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महावीर-जिन दर्ाक्षा 


पंडित, पतित, मःर्गच्युत जग को छख ध्रीवीर महान , उद्यत हुए क्ाकसबा को. करने को कत्याण। 


त्ः 


राज्य तजा, खुग्व-सम्पत त्यागी, छोड़ा सब सामान. जिनदाक्षा ल रहे, इसी से, इसही को हित जान ॥ 
'गुगवीर' 
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मन्तभद्वाश्रम-विज्ञप्ति नं० ३ ४ 


लप्तत्ाय जनग्रथाका खाज । / 


मन्‍्तभद्राश्रमम साहित्यिक पारितापिक फड़' नामका एक विभाग खोला गया है जिसका पहला हि 
ये हागा ' लप्रप्राय जनप्रन्थाको खाज । बहतस महत्वप्ण प्राचीन प्रन्थ एस है जिनके रे 

नामादिकका पता तो चलता है--कितनोंके बाक्य भी उदधत मिलते हैं-परंत जे प्रन्थ मिलते नहीं । | 

| मालम नहीं कॉनस भगड़ारकी कालकोटरीमे पड़े हुए अपना जीवन शेप कर रहे है अथवा कर चके ४ 
कै. । जिनवागी माता के भक्तों अथवा जेनी कहलाने वालो के लिये यह एक बढ़े ही कहांक तथा लज्जा | 
है 

! 





का विपय हैं जा अभी तक उनकी घोजके लिये कोई संगठित प्रयन्न नहीं किया गया है । यदि ४ 
प्रधाका वाज़क लिय परारितापिक लिकाला जाय ता उससे बहलाको शास्त्र भंडारोंकों प्रा तरहस ,/ 
टटालनका प्ररणा हा सकता हैं। और इस नरह कितनहीं प्रंथाका पता चलकर उनका उद्धार होनेकी 
अभा पूरा समावना है | यदि कुछ दिन आर इसी सापबाहीपम बीत गये ता यह संभावना भी मिट ४ 
जायगा आर फिर किसी मी मुल्य अथबा व्यय पा उनका दशन नहीं हो सकेगा--केबल पदतावा ही 
पछतावा अवरशिष्ट रह जायगा; क्योंकि अधिकांश मंडारों की हालत बड़ी ही शोचनीय है और ॥ 
उनमस पग्रथ दिन पर दिन नष्ट श्रट्टठ तथा लप्र होते चल जान हैं । ' 


की ता उठ प्रत्यात्ताक नाम रकब जात है जितका खातज़की सरनत ज़रूरत है और जिनकी खाजके लिये 
हैई पारितापिक नियत किया जाना चाहिये | साथही. प्रत्यक प्रन्थ पर जो पारितापिक दिया जाना चाहिये 
उस भी सूचित किया जाता है । आर जिनवागी मालाके भक्कों, तथा परानन जेनायायोॉकी कीतियोंसे [ 
है. पम रन वाल सम्ज़तास प्राथना को जाती है कि वे जिस ग्रत्थके उद्घाराय अपनी श्रर्स परारितोषिक 
। ( देना स्वीकार करें उससे शीघ्र सचित करें, जिमसे खोज करने बाताक लिय कुड शतकि साथ पारिता- 
| पिककों घाषगा निकाली जाय और खोजका काम एन्न प्रारंम होज़ाय | एक साथ बहतसे प्रंथोंकी प 
है. पारितापिक घापरा निकलने पर स्थाजके काममें लोगोकी अधिक प्रवत्ति होगी. ये समभेसे कि ह््तन ॥ 


अतः इस विपयमं अब ज़रा भी लापवाही नटी होना चाहिए | इसी लिए आातज समाजक सामन | 


१ 
| & अथामस काड़ ता उस भडारम मिलेगा ओर इसलिये उनका परिश्रम व्यथ नहीं जायगा । ४ 
तू अत इन सभा प्रन्था पर शात्र हो पारितापिक भरा जाना चाहिए। जा भाड़ जिस प्रन्थ पर ] 
| # पॉट्तापिक देना स्रीकार कागे प्रस्थकी प्राध्रि द्ोनपर बह उन्‍्हींके नामसे दिया जायगा । आशाहइस £ 
हे ता 


( भहान पुन्यकायम सभा धमप्रमा सज़न और खासकर वे मदानभाव ज़रूर भाग लेंगे जिनके हदयमें ! 
| ६ शाचान कातियांक लापका सुनकर एक प्रकारकादद पढ़ा होता £ । जा भाई किसी एक प्रन्थ पर परा & 
५ पारितोषिक देनेके लिये समथ ने हों थे बस ही अपनी शक्कि के ग्रनसार इस फडको सहायता दे सकते 
जिससे आश्रम उनकी सहायतानसार परारितापिककी व्यवस्था कर सके | आश्रम का इस फह ऋ लिय 
हुतयका पूरा ज़रूरत हैं | यहाँ पर यह प्रकट कर देना भी उचित जान पड़ता £ कि इन पंक्तियकि 
लखकन पहल दा प्रन्था पर १५५) 2८५) रू परारितापिक देना स्वीकार किया हैं । देसर प्रंथों पर 
पारिताधिककी स्वीकारता आन पर परारितोपिककी घाोषगा बाली विज्ञप्रि शीघ्र ही प्रकट की जायगी | 
उदार हद ये व्यक्तियोंको अपनी स्वीकारता मे ज़कर इस विधयमें अ्पनकनच्यका शीघ्र पा नन कर ना चाहिय 
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परमागप्रस्य बीज निषिद्ध-जात्यन्ध-सिन्धर-विधानम्‌ | 
सकलनयविलसितानां येधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥। 
--लाअमतचन्द्र सार: | 





समनन्‍तभद्राश्रम, कलर, लबीग, ज़ी | /72£* 
मागशिर. संवत १९2६ वि०. वीरनिवाग सं८ २४०६ 
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परपरागप का बीज जो, जेनांगम का प्राण | 
'अनेकान्त' सत्सय सो, करो जगत-कल्यारा ॥ १ ॥। 
अनेकान्त-रवि-किरणसे तम-अज्ञान-विनाश । 
मिट मिथ्यात्व-कुरीति सब, हो सद्धमं-प्रकाश ।।| २ ।। 
कुनय-कदाग्रह ना रहे, रहें न भिथ्याचार । 
तेन देख भागें सभी दंभी-शठ-वटमार ।| ३ ॥। 
सूख जायें दुगंश सकल,पोषण मिलेअपार-- 
सद्भाबों को लोक में, हो विकसित संसार ॥|४।। 
शोधन-मथन विरोध का हुआ करे अविराम । 
प्रमपगे रल मिल सभी करें कमें निष्काम ॥५ ॥ 
““ युगवीर 
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८ जन्पनिशय, सं:  श्रीदत्ता चाय 


५ बादन्यांय, सं० ; कुमारनंग्राचाय 


अनतवीयाचाय 


427 प्रमाणसमग्रह,ससापन्ञ नाप्य अकलेकदव 
१३ मिद्धिविनिश्रय, मल तथा न 
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, पाग्नकेसरी स्वामी 


६ विद्यानंदमहादय, सं: विद्यानदा चाय 
४७ कमप्राभन, टीका, सं- सवा मिसमन्तभट्र 
४८ सन्मतितक, टीका, सं - सनन्‍्मस्याचाय 


८ जावसिद्धि, सं: 


' बीगसेनायाय 


२ सुलोचना, सं: _- महासेनाचार्य 
२० बरांगचरित, सं: रविपेणाचाय 
२३ मार्गध्रकाश, सं> द ८ 
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सिद्धविनिश्चय टीकामें 
» अनन्तर्वायक भाष्यमें 


७» तथा न्‍्यायबि-टीकाम 


न्यायविनिश्चयालंकारमें 
विद्यानदा दिकोी अनेक ऋषियोंमे 
इन्द्र नदिक्रत श्रतावतारसे 
वाडिगज़क पाश्वनाथचरितमें 
वादिराजक पाश्वनाथचरिनमें 
गशाभद्रके उत्तर पराग मम 
लजिनसनके टिर वंशपरागार्म 
वियमसारकी टीकाम 
े 

मल्लिपणप्रशम्ति (अर शि< ! ४) 

तथा बारनदिकृत आचार सार में 
जयशखर के पहदशनसमुच यमें 





जगलकिशोर प्रुस्लार 


आज-+ख के - जिछ कै अन्‍य सं जनता ॥ 


मुद्रक ओर प्रकाशक, अयोध्याप्रसाद गायनीय | गयादत्त श्रस, क्वीथ मारकट दहली में छपा । 


42000 008४0 कक का ऋज ए 
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सगवान मसहावार आर उनका समय 


/्‌ः नरक व, 
पे ली हे लत 
<9-2 छ १३.५७. «» 


शुद्धिशक्तथोः पर काष्ठां योजवाप्य शान्तिमन्दिरः । 


देशयामास सद्धम्म महावीर 


नमावि तम्‌ 


ल्ज््व्श्ा सनाण जि... फी.22००० .0००- 


महाव्रीर-परिचय 


नियों के अन्तिम तीथेकर भगवान्‌ 
महावीर विदेह-(विहार-) देशस्थ 
कुण्डपरक के राजा 'सिद्धाथ के पत्र 
५ थे ओरमाता 'प्रियकारिणी के गर्भसे 
त्पन्नहुएथे, जिसका दूसरा नाम त्रिशला' भी था और 
जोबेशालीछे राजा 'चेटक'की सुपत्री थी।आपके झुभ 

जन्मसे चेत्र शुक्ला त्रयोदशीकी तिथि पवित्र हुई ओर 
उसे महान उत्सवों # लिये पबका सा गोख प्राप्त हुआ । 
इस तिथिको जन्मसमय उत्तराफालगुनी नक्षत्र था, 
जिसे कहीं कहीं 'हस्तोत्तरा' (हम्त नक्षत्र है उत्त रमें-- 
अनन्तर--जिसके) इस नामसे भी उल्लेखित किया गया 
है, ओर सोम्य ग्रह अपने उच्चम्थानपर स्थित थे; जेसा 
कि श्रीपृज्यपादाचायके निम्न वाक्यसे प्रकट है :-- 

चत्र-सितपक्त फालानि 
शशांकयोगे दिने त्रयोदश्याम्‌ । 





* श्वताम्बर सम्प्रदाय के कुछ ग्रन्थों में 'ज्षत्रियकुगड/ ऐसा 
नामोल्लेख भी जलता है जो संभवरतः कुगठपुर का एक योहदा जान 
पड़ता है। अव्यथा,उसी सम्प्रदाय के दसेर ग्रन्थों में कुगइग्रातादि 


रूप से कुइपुर का साफ़ उल्लेख पाया जाता है । यथा:--- 
“हत्थुत्ताहि जाओ 4 डग्गाम महावीरों ।'आ०नि०्भा० 
यह कुगझपुर ही झ्राजकल कुण्इलपुर कह्ठा जाता है । 
» कुछ श्वतम्बरीय ग्रन्थों में बहन” लिखा है । 


जज्ञे स्तरोच् म्थेष 
ग्रहेष सःम्येष शुभलग्ने ॥ 

--निवोणभक्ति । 
तेज:पंज भगवानके गभमें आते ही सिद्धाथ 
राजा तथा अन्य कुटम्ब्ीजनोंकी ्रीत्रद्ध हुई- उनका 
यश, तेज, पराक्रम ओर बेभव बढ़ा--माताकी प्रतिभा 
चमक उठी, वह सहज ही में अनेक गृढ प्रश्नों का उत्तर 
दून लगी, ओर प्रजाजन भी <त्तरोत्तर सुख शान्तिका 
अधिक अनुभव करने लगे । इससे जन्मकालमें आप- 
का साथंक नाम “अ्रीव>मान' या 'वद्धमान' खखा 
गया । साथ ही, वीर, मद्दावीर, और सनन्‍मति जेस 
नामोंकी भी क्रमशः सृष्टि हुई, जो सब आपके उस 
समय प्रस्फटित तथा उच्छुलित हनवाले गुणों पर ही 

एक आधार रखते हैं & । 


महावीरके पिता 'णात' व॑ ।के क्षत्रिय थे | णात' 
यह प्राकृत भाषाका शब्द है ओर नात' ऐसा दन्त्य 
नकारस भी लिखा जाता है । संस्क्ृतमें इसका" प्योय 
रूप होता है ज्ञात! । इसीसे 'चारित्रभक्ति' में श्रीपूज्य- 
पादाचाय ने “श्रीमज्ज्ञातकुलेन्दुना" पद के द्वारा 


महावी( भगवान को "ज्ञात! वंशका चन्द्रमा लिखा 


है, ओर इसीस महावीर 'णातपत्त” अथवा कज्ञातपत्र 
भी कहलाते थे, जिसका बोद्धादि प्रन्थोंमें भी उल्लेख 


* देखो, गुराभद् चायक्रत महापुरागा का ७४ वा पव | 


औ/न्‍क्‍ॉ-.कर»->भ«-म पापी ९.->मार ७ >ता. क %.- 
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पाया जाता है । इस प्रकार वंशके ऊपर नामों का उस 
समय चलन था--ब॒द्धदेव भी अपने बंश पर से 'शाक्य- 
पुत्र! कद्दे जाते थे । अस्तु; इस नात' का ही बिगड़ 
कर अथवा लेखकों या पाठकोंक्री नासमझी की वजह 
से बादको 'नाथ' रूप हुआ जान पड़ता है | ओर 
इसीसे कुड ग्रन्थोंमें महावीर को नाथवंशी लिखा हुआ 
मिलता है, जो ठीक नहीं है । 

महावीरके बाल्यकालकी घटनाओंमें स दो घट- 
नाएँ ख़ास तौर से उल्लेख योग्य हैं--एक यह कि, 
संजय और विजय नामके दो चारण मुनियोंको 
तत्वाथं-विषयक कोई भारी संदेह उत्पन्न हो गया 
था, जन्मके कुछ दिन बाद ही जब उन्होंन आपको 
देखा ता आपके दशनमात्र से उनका वह सब संदृह 
तत्काल दृ। हो गया ओर इस लिये उन्होंन बड़ी भक्ति- 
से आपका नाम 'सन्मति' रक्खा < | दूसरी यह कि, 
एक दिन आप बहुतसे राजकुमारोंके साथ बनमें वक्त- 
क्रीड़ा कर रहे थे, इतने में वहाँ पर एक महाभयंकर 
ओर विशालकाय सप आ निकला ओर उस वृक्षको 
ही मूलसे लेकर स्कध पयन्त बढकर स्थित हा गया 
जिसपर आप चढ़े हुए थ। उसके विकराल रूपका 
देखक: दूसरे राजकुमार भयविह्न त हो गय और उसी 
दशामें बृज्ञों पएसे गिर कर अथवा कू 7 कर अपने अपन 
घरका भाग गये | परन्तु आपके हृदयमंं ज़रा भी 
भयका संचार नहीं हुआ--आप बिलकुल निर्भयचित्त 
हाकर उस काले नागस ही क्रीड़ा करन लगे ओर 
आपने उस पर सवार हो कर अपन बल तथा पराक्रमस 


+ सजयस्याथ +45ह सजात वि. .यर यू च॑ । 
जन्नान्तरमनमम्येत्या त।कातत्रत:॥ 
तन्संदह्गते तभ्यां चारण,भ्यां रवभक्तितः । 


ग्रस्त्वेष सन्‍्मति स्वो भावीति समुदाहत: ॥ 
--महापुराण, पे ७४ वां । 


भगवान महांवीरं और उनका समय ड् 


जजमीओआनक- 


उसे खब ही घमाया, फिराया तथा निमद कर दिया । 
उसी वक्तस आप लाकमें “महावीर' नामस प्रसिद्ध 
हुए । इन दोनों & घटनाओंस यह स्पष्ट जाना जाता 
है कि महावीरमें बाल्यकालसे ही बद्धि और शरक्ति का 
असाधारण विकाश हों रहा था ओर इस प्रकार की 
घटनाएँ उनके भावी असाधारण व्यक्तित्वका सचित 
करती थीं । सा ठीक ही हैं-- 

“हान हार बिरवानके हात चीकनपात'' । 

तीस वषकी अवस्था हा जाने पर महावीर संसाग- 
देह-भोगोंस पूणतया विरक्त हैँ! गये. उन्हें. अपने 
आत्मं,त्कषका साधने और अपना अन्तिम ध्यय प्राप्त 
करनेकी ही नहीं किन्तु संसारके जीवॉको सन्मागमे 
लगान अथवा उनकी सर्च सवा बजानकी एक विशप 
लेगन लगी--दीन दुखियोंकी पुकार उनके दृदयमे 
घर कर गई--ओऔर इसलिये उन्होंन, अब अ,र अधि- 
क समय तक गृहवासको उचित न समझ कर जंगल 
का गम्ता लिया. मंपूर्ण राज्य वेभवका टुकरा दिया 
ओर इन्द्रिय-सुखोंस मुभ्व मो इकर मंगसिग्वदि /८ 
का 'ज्ञात ख्बंड' नामक वनमें जिनदीक्षा धारण कर- 
ली । दीक्षाकं समय आपने संपृण परिग्रहका त्याग 
करके आकिचन्य (अपर्ग्रह) त्रत ग्रहण किया. अपने 
शरीरपरसे वद्याभषणोंको उतार कर फेंक टिया » 

इनमें सं पहली घटना का उल्लख प्राय: दिगम्बर ग्रन्था में 
और ढसकी का दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ८ सम्प्रदाय के ग्रन्धा 
मे ब,लता से पाय। जाता है । 

« कुछ श्वत|म्कय ग्रन्था में इतत। विशेप कथन पाया जात, 
है झोर वह समवत साम्प्रदायिक जान पढ़त। है कि वस्धाभपगों के! 
उतार डालने के बाद इन्द्र न 'दवृदप्य' नामका एक वह मल्य वश 
भगवान के कन्ध पर टाल दिय। था » जे १३ मद्दान तक पड़ा रहा । 
बाढ को महावीर ने उसे नी त्याग ढिया ओर वे प्र्या रूप से नपम- 
दिगम्बर अथवा जिनकलपी ही रहे । 


५ अनेकास्त 
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ओर केशोंको छेशसमान सममते हुएडनका भी लोंच 
कर डाला | श्रब आए देहसे भी निर्ममत्व होकर नग्न 
रहते थे, सिंहकी तरह निर्भय होकर जंगल-पहाड़ों में 
विचरते थे और रात दिन तपश्चरण ही तपश्चरण 
किया करते थे । 


विशेष सिद्धि ओर विशेष लोकसेवा के लिये 
विशेष ही तपश्चरणकी ज़रूरत होती है--तपश्चरण 
ही रोम रोममें रमे हुए आन्तरिक मलको छाँट कर 
आत्माको शुद्ध, साफ़, समर्थ ओर कायक्षम बनाता 
है । इसी लिये महावीरको बारह वर्षतक घोर तपश्च- 
रण करना पड़ा--खूब कड़ा योंग साधना पड़ा-- 
तब कहीं जाकर आपकी शक्तियोंका पूण विकास 
हुआ । इस दुद्धर तप 4रणकी कुछ घटनाओंको मालम 
करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं । परन्तु साथ ही आपके 
असाधारण धेये, अटल निःय, सुरढ आत्मविश्वास 
अनुपम साहस ओर लोकोत्तर क्षमाशीलताको देखकर 
हृदय भक्तिसे भर आता है और खुद बखुद (स्वयमेव) 
स्तुति करनेमें प्रवृत्त दो जाता है । अस्तु; मन:पययज्ञानकी 
प्राप्तितो आपको दीक्षा लेनके बाद ही हो गई थी परन्तु 
केबलज्नान-ज्योतिका उदय बारह व्षके उप्र तपश्चरण 
के बाद बेशाख सुदि १० मीको तीसरे पहरके समय 
उस वक्त हुआ जब कि आप जम्भका ग्रामके निकट 
ऋजुकूला नदीके किनारे, शाल वृक्षके नीचे एक शिला 
पर, षष्टोपवाससे यक्त हुए, क्षपक श्रेणि पर आरूढ 
भ्र--आपने शुरू ध्यान लगा रक्खा था--ओर 
चन्द्रमा हम्तोत्तर नक्षत्रके मध्यमें स्थित था । जेसा कि 
श्रीपृज्यपादाचाय के निम्न वाक्योंसे प्रकट है :-- 


ग्राम-प्र-खेट-कर्वेट-मटम्ब-घोषाकरान्‌ प्रविजहार | 
उग्रेस्तपोविधाने द्वांदशवपोएयमरपुज्यः ॥१०॥ 


[ वर्ष १, किरण १ 
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ऋजऊकूलायस्तीरे शालद्रपसं श्रिते शिला पढे । 
अपराह्न पष्टेनारियतस्य खलु जुम्भकाग्रा पे॥११॥ 


खरे ७ ० 

वशाखसितदशम्यां हस्तोत्तग्मध्यमा श्रिते चंद्र । 

त्ञपकश्रेण्या ६टस्योत्पन्न॑ केवलज्ञानप्‌ ॥१२॥ 
--निवोणशभक्ति । 


/ इस तरह घोर तप "रण तथा ध्यानाग्नि द्वारा, 
ज्ञानावरणीय दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय 
नामके घातिकम मलको दग्ध करके, महावीर भगवानने 
जब अपने आत्मामें ज्ञान, दशत, सुख, ओर वोय नाम 
के स्वाभाविक गुणोंका यूरा विकास अथवा उनका पूण 
रूपसे आविभाव कर लिया और आप अनुपम शुद्धि, 
शक्ति तथा शान्तिकी पराक्राष्ठाकों पहुंच गये, अथवा 
यों कहिय कि आपको स्वात्मोपलब्धि रूपी सिद्धि की 
प्राप्ति हा गईं, तब आपने सब प्रकारसे समथ हा 
कर ब्रद्यपथका नतृत्व ग्रहण किया और संसारी जीवों 
को सन्‍्मागे का उददे रा देनके लिये--उन्हें उनकी भूल 
सुमाने, बन्धनप्रुक करन, ऊपर उठान और उनके 
दुख मिटानके लिये--अपना विहार प्रारम्भ किया । 
अथवा यों कहिये कि लोकहित-साधनका जा असा- 
धारण विचार आपका वर्षों स चल रहा था ओर जिसका 
गहरा संस्कार जन्मजन्मान्तरोंस आपकेआत्मामें पड़ा 
हुआ था वह अब संपूणण रुकाबटोंके दूर हो जाने 
पर स्वतः कायमें परिणत हो गया । अस्तु । 


विहार करते हुए आप जिस स्थानपर पहुँचते थे 
ओर वहाँ आपके उपदेशकेलिये जो महती सभा जुड़ती 
थी ओर जिसे जेनसाहित्यमें 'समवसरण” नाम से 
उल्लेखित किया गया है उसकी एक खास विशेषता 
यह होती थी कि उसका द्वार सत्र लिये मुक्त रहता 
था, कोई किसीके प्रवेशमें बाधक नहीं होता था-- 


कलन किले 


नी करन पजननीकिजनरीी जनम. नट 3 की लि जन ला 
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पशुपक्ती तक भी आकृष्ट होकर वहाँ पहुँच जाते थे, 
जाति-पाँति छूआछूत ओर ऊँचनीचका उसमें कोई 
भेद नहीं था, सब मनुष्य एक ही मनुष्यजातिमें 
परिगणित होते थे, ओर उक्त प्रकारके भेदभावकों 
भलाकर आपसमें प्रेमके साथ रल मिलकर बैठते और 
धमश्रवण करते थे--मानों सब एक ही पिताकी 
संतान हों । इस आदर्शस समवसरणमें भगवान महा- 
बीरकी समता और उदारता मूतिमती नज़र आती 
थी और वे लोग तो उसमें प्रवेश पाकर बेहद संतुष्ट 
होते थे जो समाजके अत्याचारोंस पीड़ित थ, जिन्हें 
कभी ध्श्रवणका, अपने विकासका ओंग उच्च 
संस्क्ृतिका प्राप्त करनेका अवसर ही नहीं मिलता था 
अथवा जो उसके अधिकारी ही नहीं समझे जाते थ | 
इसके सिवाय, ममवसरणकी भृमिमें प्रवेश करते ही 
भगवांन महावीरके सामीप्यसे जीवोंका वेंग्भाव दूर 
हो जाता था, क्रर जन्तु भी सोम्य वन जाते थ ओर 
उनका जाति-विरोध तक मिट जाता था । इसीसे सप 
को नकुल या मयरके पास बेठनेमे कोई भय नहीं होता 
था; चह्ा विना किसी सक्राचके विल्लीका आलिंगन 
करता था, गो ओर सिंही मिलकर एक ही नादम जन 
पीती थीं ओर मृग-शावक खुशीसे सिंद-शावकके साथ 
गखेलता था । यह सब महावीरकफे योग-बलका माहात्म्य 
था । उनके आत्मामें अहिंसाकी पण प्रतिष्ठा हो चुकी 
थी, इस लिये उनके संनिकट अथवा उनकी उपम्धिति- 
में किसीका बेर म्थिर नहीं रह सकता था । पतंजलि 
ऋषिन भी, अपने यागदशनमें, योगके इस माहात्म्यको 
स्वीकार किया है; जैसा कि उसके निम्न सत्र से 
प्रकट है:-- 


अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सब्रिधो वरत्यागः ।३५॥ 
जेनशाम्नों में महावीरके विहार-समयादिक की 


भगवान महावीर और उ०५क। दनेप्र “| 


कितनी ही विभतियोंका--अतिशयोंका-- वशन किया 
गया है परन्तु उन्हें यहाँ पर छाड़ा जाता है । क्योंकि 


स्वासी समन्‍्तभद्रन लिखा हैं: -- 
देवागम-नभोयान-चामरादि-विभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान॥ १॥ 
--आप्रमीमांसा । 

अथात--देवोंका आगमन आकाशमें गसन और 
चामरादिक (दिव्य चमर, छत्र, सिंहासन, भामंडला- 
दिक) विभतियोका अम्तित्व तो मायावियोमें--इन्‍्द्र- 
जालियोमें--भी पाया जाता है, इनके कारण है 
आपको महान नहीं मानते ओर नइनकी वजहस आप 
की कोई खास महत्ता या वड़ाइ ही है ! 

भगवान महावीरकी महत्ता और बड़ाई तो उनके 
मोहनीय, ज्ञानावग्ण, दर्शनावरण ओर अन्तराय 
नामक कर्मोका नाश करके परम शान्तिकों लिय हुए 
गुद्धि' तथा शक्तिकी परकाष्ठाका पहुँचने ओर त्रन्म- 
पथका-- अधिसात्मक मोज्ञषमागंका--नेतत्व प्रहण 
करने गे है--अथवा यो कहिय कि आत्मोद्धार्के साथ 
साथ लोककी सच्ची सेवा वजानमें है । जेसा कि 
स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्यस भी प्रकट हे:-- 

ते शद्धिशक्त्याष्दयग्य काष्टा 
तुलाव्यतीतां जिन शांतिसूपाप्र | 
अवापिथ त्रद्मपथस्थ नेता 
महानितीरतं प्रतिवक्तमीशा; ॥४॥ 
+युक्तयनुशासन | 

महावीर भगवानन लगातार तीस वपतक अनेक 

देश-देशान्तरामें विहार करके सन्मागका उपदेश दिया, 


१ ज्ञानावरण-दर्शनावस्गांक अभावसे निमल ज्ञान दशनक: 
्राविर्भूतिका नाम 'शुद्धि' और अन्तराय कपक ताशसे वी4लब्धि 


का होना “वक्ति? है। 


६ अनेकान्त 


असंख्य प्राणियोंके अज्ञानान्धकार को दूर करके उन्हें 
यथाथ वबस्तु-स्थितिका बोध कराया, तत्त्वाथको सम- 
माया, भूलें दूर कीं, श्रम मिटाए, कमज़ोरियाँ हटाई, 
भय भगाया, आत्म विश्वास बढ़ाया, कदाग्रह दूर 
किया, पाखण्डबल घटाया, मिथ्यात्र छुड़ाया, पतितों 
को उठाया, अन्याय-अत्याचारको रोका, हिंसाका 
विराध किया, साम्यवादकों फेलाया और लोगोंको 
स्वावलम्बन तथा संयमकी शिक्षा दे कर उन्हें आत्मो- 
त्कषेके मार्ग पर लगाया | इस तरहपर आपने लोकका 
अनन्त उपकार किया है | 


भगवानका यह विहार काल ही उनका तीथ-प्रव- 
तनकाल है, ओर इस तीथर्थ-प्रवतेनकी वजहस ही वे 
'तीथंकर' कहलाते हैं। आपके विद्वारका पहला स्टेशन 
राजगृहीके निकट विपुलाचल तथा वेंभार पत्रेतादि 
पंच पहाड़ियोंका प्रदेश जान पड़ता हैं & और अन्तिम 
स्टेशन पावापुरका सुन्दर उद्यान है। राजगही में उस 
वक्त राजा श्रेणिक राज्य कगता था, जिस विम्बसार भी 
कहते हैं । उसने भगवानकी परिपदोमें-- समवसरगा 
सभाओं में-- प्रधान भाग लिया हैं और उसके 
प्रश्नों पर वहुतसे रहस्योका उदघाटन हुआ है। श्रेशि क 


' आप जुम्भका ग्रामक ऋजुकूल। तटस चजकर पहल डपी 
प्रद्शम ग्राए है । इसीस श्रीप्रज्यवादाच।थने आपकी कवल ज्ञानों- 
त्यत्तिके उस कथनके झनन्तर जो ऊपर दिया गया है आपके वेभा? 
पर्ब॑तपर आनेकी बात कही है झर तभीस आपके तीस वर्पक 

विहास्की गणना की है । यथा'--- 

“झथ भगवान्सम्प्रापहिविय वभारपत्रत रम्य । 

चातुर्व॒॑र्य-सुसघस्तत्रामूह गोतमप्रभृति ॥१३॥ 

'“दराविवमतगाएणामकादशवत्त तथा घम । 

दशयमानों व्यहरत्‌ तिशद्वष॑ण्यथ जिनेद्र: ॥१०॥ 

--निर्वाणभक्ति । 
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की रानी चेलना भी राजा चेटक की पत्री थी ओर 
इस लिये वह रिश्तेमें महावीरकी मातस्वसा (मावसी) 
» हाती थी। इस तरह महावीरका अनेक राज्योंके 
साथमें शारीरिक सम्बन्ध भी था । उनमें आप के 
धमका वहुत कुछ प्रचार हुआ ओर उसे अच्छा राजा- 
श्रय मिला है । 


विहारके समय महावीरके साथ कितन ही मुनि- 
आयिकाओं तथा श्रावक-श्राविकाओं का संब रहता 
था। इस संघके गणधर,की संख्या ग्यारह तक पहुँच 
गई थी ओर उनमें सबसे प्रधान गातम म्वार्मी 
थ, जो न्द्रभति! नामसे भी प्रसिद्ध हैं और समव- 
सरगामें मुख्य गणाधर का काय करते थे | य एक 
बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान थ जो महावीरकों केवल- 
ज्ञानकी संत्रापि हानके पश्चात्‌ उनसे अपन जीवादिक- 
विपयोका संतापजनक उत्तर पाकर उनके शिप्य वन 
गये थ आर जिन्‍्हान अपने वहुतस शिप्योंके साथ 
भगवानस जिनर्गज्ञा लेली थी | अस्‍्तु । 


“नीस वर्षके लम्बे विहाग्का समाप्त करत ओर क़त- 
कृत्य होते हुए, भगवान महावीर जब पावापुरके एक 
सुन्दर उद्यानमें पहुँचे, जा अनेक पद्मसगंवरों तगग 
नाना प्रफारके वृक्षममूदा से मंडित था, तब आप वहाँ 
कायोध्सगंस स्थित हो गये ओर आपने परम शुक्ठश्यान 
के द्वारा योगनिराध करके दग्वरजु-समान अवशिष्ट 
रहे कम ग्जको--अघातिचतुपष्रय को--भी अपने 
आत्नास पृथक कर डाला, और इस तरह कातिक 
वदि अमावस्याके अन्तमं, स्वाति नक्षत्रके समय, 
निवांण पदको प्राप्त करके आप सदाके लिये अजर, 
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अमर तथा अक्षय सोख्यको प्राप्त हो गये /# | इसीका 
नाम विदेहमुक्ति, आत्यन्तिक स्वात्मस्थिति, परिपुण 
सिद्धावस्था अथवा निष्कल परमात्मपदकी श्राप्ति है । 
भगवान महावीर ७२ वर्ष की अवस्था में अपने इस 
अन्तिम ध्येयकरो प्राप्त करके लाकाग्रवासी हुए । 
ओर आज उन्हींका तीर्थ प्रवते रहा है । 

इस प्रकार भगवान महावीरका यह मंत्तेपमें 
सामान्य परिचय हैं, जिसमें श्रायः किसीको भी कोइ 
खास विवाद नहीं हैं। भगव जीवनीकी उभय सम्प्रदाय- 
सम्बन्धी कुछ विवादग्रम्त अथवा मतभेद वाली वातों 
का मेने पहले से ही छोड़ दिया है | उनके लिये इस 
छाटंसे निबन्धरम स्थान भी कहाँ हो सकता है ? बेता 
गहर अनसधानकों लिय हुए एक विस्तत आलाचना- 
निबन्धर्मे अच्छे ऊदापाह अधवा विवेचनके साथ ही 


है 


दिखलाइ जानके याग्य है | अस्तु । 

दिख क्र श्र 

देशऋालकी परिम्थिति 

दृेश-कालकी जिस परिम्धिति ने महावीर भगवान 

को उत्पन्न किया उसके सम्बन्व में भी दे शब्द कहदेना 
यहाँ पर डाॉचत जान पडता हैं । महावीर सगवान 
के अवतारस पहले देशका वातावरण बहुत ही क्षव्घ, 
पीड़ित तथा संत्रस्त हो रहा था; दीन-दुबल स्तर 
सताए जाते थः ऊँव-नीचकी भावनाएँ जोरों पर थी; 
श्द्रांस पशुओं जसा ठयवदार होताथा, उन्हें कोइ सम्मान 
या अधिकार ग्राप्र नहीं था, वे शिक्षा दीक्षा ग्रार उच्च 
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* जैसा कि पूज्यपादक निम्न वाक्‍्यम भी प्रकट है: 
'पद्मवन गैध्रिक कुलविवेषद्रमखगड पगिडते रम्ये । 
पावानगरोद्यान व्युस्सोणि रिथतः से सुनिः ॥ १६ ॥ 
कार्तिकक्ृष्णस्यान्ते खाताइच्ते निहत्य कपरज: । 
झवरोएं संप्रापद व्यज़रामरमक्तय सोच्यम्‌ ॥ १७॥” 
नि्र गरभक्ति । 


भगवान महावीर ओर उनका समय 


र्ऊ 


संस्क्रृतिके अधिकारी ही नहीं मान जाते थ ओर उनके 
विषयमें बहुत ही निदेय तथा घातक नियम प्रचलित 
थे; म्त्रियाँ भी काफी तौर पर सताई जाती थीं, उच्च 
शिक्षास वंचित रकक्‍खी जाती थीं. उनके विपयम 
“जम्ती स्वातंत््यमहति' जेसी कठार आज्ञाएँ जारी 
थीं ओर उन्हें यथष्ट मानवी अधिकार प्राप्त नहीं थ-- 
वहुतोंकी दृष्टिमं तो वे केवत भोगकी वम्तु, बिलासकी 
चीज़, परुपकी सम्पत्ति अथवा बच्चा जननेकी मशीन 
मात्र रह गई थीं; ब्राह्मणोंन घमानुछान आदिके सब 
ऊँचे ऊँचे अधिकार अपने लिए रिज़ब रख छाड़े थ-- 
दूसर लोगोंका वे उनका पाद् ही नहीं सममते थ-- 
सवचन्न उन्हींकी तती वालती थी, शासन विभागमें भी 
उन्हांन अपने लिए ग्वास ग्थियतत प्राप्त कर रकसी 
थीं-- घारस घार पाप और बढ़ेसे बढ़ा अपराध कर 
लेनपर भी उन्हें ग्राशादगढ नहीं दिया ज्ञाता था, जब 
कि दूसरोंकोा एक साथारणस अपराध पर भी फोसी 
पर चढ़ा दिया जाता थाः त्राद्मगोंके ब्रिगड़ हुए ज्ञानति- 
भेदकी दुर्गथसे देशका प्राण घट रहा था और उसका 
विकास रूक रहा था. खुद उनके अभिमान वथा जाति 
मदन उन्हें पतित कर दिया था ओर उनमें लाभ- 
लालच, ढंभ, अज्ञानना, अकमणयता. क्ररता नथा 
धर्ततादि दुगेग्पोंका निवास हो गया था; वे ग्श्वित 
अथवा दनज्षिगाएँ लकर परलोकके लिए सटिफिकेट 
ओर पब्ान तक देन लगे थे; धमकी असली भावनाएँ 
प्रायः लूम हो गई थीं ओर उनका स्थान अथन्हीन 
क्रियाकाणडों तथा थाथ विधिविधानोंन ले लिया 
था; बहनसे देवी-दवताओंकी कल्पना प्रत्रल हो उठी 
थी, उनके संतुष्ट करनेमे ही सारा समय चला जाता 
था ओर उन्‍हें पशुओंकी बलियाँ तक चढ़ाई जाती थी; 


धमके नाम पर सवत्र यज्ञन्यागादिक कम होते थ ओर 
उनमें असंख्य पशुओंकों होमा जाता था--जीविन 
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८ अनकार्त 


शा 


प्राणी धधकती हुई आगमें डाल दिये जाते थे--ओर 
उनका स्वर्ग जाना बतलाकर अथवा 'वेदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति' कहकर लोगोंको भुलावेमें डाला जाता 
था और उन्हें ऐसे क्र कर्मों के लिये उत्तेजित किया 
जाता था। साथ ही, बलि तथा यज्ञके बहाने लोग 
मांस खाते थे। इस तरह देशमें चहुँ ओर अन्याय- 


अत्याचारका साम्राज्य था-- बड़ा ही बीभत्स तथा 


करुण दृश्य उपस्थित था-- सत्य कुचला जाता था, 
धर्म अपमानित हा रहा था, पीड़ितोंकी आहोंके धुएँ 
से आकाश व्याप्त था ओर सवत्र असन्तोष ही अस- 
न्‍्तोष फेला हुआ था । 

यह सत्र देख कर सज्ञनोंका हृदय तलमला उठा 
था, धार्मिकोंको रातदिन चेन नहीं पड़ता था और 
पीड़ित व्यक्ति अत्याचारों स ऊब कर त्राहि त्राहि कर 
रहे थे। सबोंकी हृदय तंत्रियोंस “हा कोई अवतार 
नया! की एक ही ध्वनि निकल रही थी ओर सबोंको 
टरष्टि एक ऐसे असाधारण महात्माकी ओर लगी हुडड 
थी जो उन्हें हस्तावलम्बन देकर इस घोर विपत्तिस 
निकाले | ठीक इसी समय प्राची दिशामें भगवान 
महावीर भास्कर का उदय हुआ, दिशाएँ प्रसन्न हो 
उठी, स्वास्थ्यकर मंद सुगंध पव्रन बहने लगा, सज्जन 
धमात्माओं तथा पीडितों के मुखमंडल पर आशाकी रेखा 
दीख पड़ी, उनके हृदयकमल खिल गये ओर उनकी 
नसनाड़ियोंमें ऋतुराजके आगमनकाल जेसा नवरसका 
संचार हने लगा । 


महावीरका उद्धारकाय॑ 


महावीरने लोक स्थितिका अनुभव किया, लोगों 
की अज्ञानता, स्वार्थपरता, उनके वहम, उनका अन्ध- 
विश्वास, ओर उनके कुत्सित विचार एवं दुव्यवहार 
को देखकर उन्हें भारी दुःख तथा खेद हुआ। साथ 


[वष १, किरण १ 


ही, पीड़ितोंकी करुण पकारको सुन कर उनके हृदयसे 
दयाका अखंड स्रोत बह निकला । उन्होंने लोकोद्धार 
का संकल्प किया, लोकोद्धारका संपूर्ण भार उठानेके 
लिये अपनी सामथ्यकों तोला ओर उसमें जो त्रुटि 
थी उसे बारह वर्षके उस घोर तपश्च रणके द्वारा परा 
किया जिसका अभी उल्लेख किया जा चका है 


_ 'ईसके बाद सब श्रकारसे शक्तिसम्पन्न होकर महावीर 


ने लोकोद्धार का सिंहनाद किया--लोकमं प्रचलित 
सभी अन्याय-अत्याचारों, कुविचारों तथा दुराचारोंके 
विरुद्ध आवाज़ उठाई-- और अपना प्रभाव सबसे 
पहले ब्राह्मण विद्वानों पर डाला, जो उस वक्त देशके 
'सर्वे सवा: बन हुए थे और जिनके सुधरने पर देशका 
सुधरना बहुत कुछ सुखसाध्य हा सकता था। आपके 
इस पटु सिंहनादकों सुनकर, जो एकान्तका निग्सन 
करने वाले स्याद्रादकी विचार-पद्धतिकों लिये हुए 
था, लोगोंका तन्त्वज्ञान-विपयक श्रम दूर हुआ, उन्हें 
अपनी भलें मालम पड़ीं, धम-अधमके यथाथ स्वरूपका 
परिचय मिला, आत्मा-अनास्माका भेद स्पष्ट हुआ 
ओर बन्व-मोक्षका सारा रहस्य जान पड़ा; साथ ही, 
झूठे देवी-देवताओं तथा हिंसक यज्ञादिकों परसे उनकी 
श्रद्धा हटी ओर उन्हें यह बात साफ़ जँच गई कि हमारा 
उत्थान ओर पतन हमारे ही हाथमें है, उसके लिये 
किसी गुप्त शक्तिकी कल्पना करके उसीके भरोसे बेठ 
गहना अथवा उसको दोष देना अनुचित और मिथ्या 
है। इसके सिवाय, जातिभेदकी कट्टरता मिटी, उदा- 
रता प्रकटी, लोगोंके हृदयमें साम्यवादकी भावनाएँ 
हृढ हुई और उन्हें अपने -आस्मोत्कषे का मार्ग स्‌भ 
पड़ा । साथ ही, ब्राह्मण गुरुओं का आसन डोल गया, 
उनमें से इन्द्रभति गौतम जेसे कितने ही दिग्गज विद्वा- 
नों ने भगवान के प्रभाव से प्रभावित हो कर उनकी 


मांगेशिर, वीरनि० सं० २४०६ | 


समी चीन धमंदेशना को स्वीकार किया ओर वे सब 
प्रकार से उनके पूरे अनुयायी बन गये। भगवान ने 
उन्हें 'गणधर' के पद पर नियक्त किया ओर अपने संघ 
का भार सौंपा । उनके साथ उनका बहुत बड़ा शिष्य- 
समुदाय तथा दूसरे ब्राह्मण और अन्य धमोनुयायी भी 
जैनधम में दीक्षित हो गये। इस भारी विजय से ज्ञत्रिय 
गरुओं ओर जेनधम की प्रभाववृद्धि के साथ साथ 
तत्कालीन (क्रियाकाण्डी) ब्राह्मण धमम की प्रभा क्षीण 
हुई, ब्राह्मणों की शक्ति घटी, उनके अत्याचारोंमें रोक 
हुई, यज्ञ-यागादिक कम मंद पड़ गये--उनमें पश्ुओंके 
प्रतिनिधियों की भी कल्पना होने लगी--ओर ब्राह्मणों 
के लोकिक स्वार्थ तथा जाति-पांति के भेद को बहुत 
बड़ा धका पहुँचा | परन्तु निरंकुशता के कारण उनका 
पतन जिस तेज़ी से हो रहा था वह्‌ रूक गया और उन्हें 
साचन विचारनका अथवा अपने धम तथा परिणतिमें 
फेएफार करनका अवसर मिला | 

महावीरकी इस धमदेशना और विजयके सम्बन्ध 
में कवि सम्राट डा० रवीन्द्रनाथ टागौरने जो दो शब्द 
कहे हैं वे इस प्रकार हैं :--- 
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पाने महावीर आओ उनका समय हे 
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अथान- महावीरने डंक्ेकी चाट भारतमें मुक्तिका 
एसा संदेश घोषित किया कि--धर्म यह कोई महज 
सामाजिक रूढि नहीं बल्कि वास्तविक सत्य है-- वस्तु 
स्वभाव है, - ओर मुक्ति उस धममें आश्रय लेनस ही 
मिल सकती है, न कि समाजके बाह्य आचारोंका-- 
विधिविधानों अथवा क्रियाकांडोंका--पालन करनस, 
ओर यह कि धर्मकी दंष्टिमें मनुष्य मनुष्यके बीच 
कोई भेद स्थायी नहीं रह सकता । कहते आश्चर्य 
हँ।ता है कि इस शिक्षणन बद्धमूल हुई जातिकी हृद 
बन्दियोंको शीघ्र ही तोड़ डाला और संपूर्ण देश पर 
विजय प्राप्ठु किया । इस वक्त ज्ञत्रिय गरुओंके 
प्रभावने बहुत समय्रके लिये ब्राह्मणोंकी सत्ताकों परी 
तोरस दबा दिया था । 
इसी तरह लाकमान्य तिलक आदि देशके दूसर 
भी कितन ही प्रसिद्ध हिन्दू विद्वानोंन, अहिंसादिकके 
विषयमें, महावीर भगवान अथवा उनके धमकी ब्राह्मण 
धमंपर गहरी छापका हं।ना स्वीकार किया है, जिनके 
(वाक्योंका यहाँ पर उद्धृत करनकी ज़रूरत नहीं हैं. । 
विदेशी विद्वानोंके भी बहुतसे वाक्य महावीरकी योग्य- 
ता, उनके प्रभाव ओर उनके शासनकी महिमा-संबंध 
में उद्धृत किये जा सकते हैं परन्तु उन्हें भी छोड़ा 
जाता हैं श्रम्तु । 


के 
वीर-शासनकी विशेषता 
भगवान महावीरन संसारमे सुख-शान्ति स्थिर 
रखने ओर जनताका विकास सिद्ध करनके लिये चार 
महासिद्धान्तोंकी -- * अहिसावाद, : साम्यवाद, 
३ अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) ओर ४ कमंवाद नामक 
महासत्योंकी-- घोषणा की है ओर इनके द्वारा जन- 
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ताको निम्न बातोंकी शिक्षा दी हैः--- 
6 रे ५ ७. # 

१ निभय-निवर रहकर शांति के साथ जीना तथा 
दूसरोंको जीने देना, 

२ राग-द्वेष-अहंकार तथा अन्याय पर विजय प्राप्त 
करना ओर अनुचित भेद-भावको त्यागना, 

३ सवतोमुखी विशाल दृष्टि प्राप्त करके अथवा 

यः कप ९ आप 
नय-प्रमाणका सहारा लेकर सत्यका निणुय तथा विरा- 
धका परिहार करना, 

४ “अपना उत्थान और पतन अपने हाथमें है' 
ऐसा समभते हुए, स्वावलम्बी बनकर अपना हिंत 
और उत्कप साधना तथा दूसरोंके हित साधनमें मदद 
करना | 


साथ ही, सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान अरे सम्यक्‌ 


चारित्रको-- तीनोंके समुश्ययका--मोक्षकी प्राप्तिका 
एक उपाय अथवा मार्ग बतलाया है। य सब सिद्धांत 
इतने गहन, विशाल तथा महान हैं ओर इनकी विस्तत 
व्याख्याओं तथा गम्भीर विवेचनाओंस इतने जेन 
प्रन्थ भर हुए हें कि इनके म्बमूपादि-विपयर्म यहाँ 
कोई चलतीसी बात कहना इनके गोग्वका घटाने 
अथवा इनके प्रति कुछ अन्याय करन जसा होगा । 
आर इस लिये इस छोटमसे निबन्धमें इनके म्वरूपादि 
का न लिखा जाना क्षमा किये जानके योग्य है । इन 
पर तो अलग ही विम्तत नित्रन्धोंक लिये जानेकी 
ज़रूरत है । हां, स्वामी समनन्‍्तभद्गके निम्न वाक्‍्यानुसार 
इतना ज़रूर बतलाना होगा कि महावीर भगवान 


का शासन नय-प्रमाणक द्वारा वम्तुतत्बको बिलकुल 
स्पष्ट करन वाला ओर संपरण प्रवादियोंक द्वारा अबा- 
ध्य होनेके साथ साथ दया (अहिंसा), दम (संयम), 
त्याग ओर समाधि (प्रशस्त ध्यान) इन चारांकी तत्प- 
रताको लिये हुए है, ओर यही सब उसकी विशेषता 
है अथवा इसी लिये वह अद्वितीय है:-- 


अनंकान्त 


[वर्ष १, किरण ९ 


दया-दम-त्याग-समा धि निष्ठ , 
नय-प्रमाण-परकृतांजसाथम्‌ । 
च्यै ्पै क्र 
अधष्यमन्य रखिलः प्रवाद- 
जिन त्वदीयं मतमद्वितीयम्‌ ॥।६॥ 

--यक्तथनशासन । 
इस वाक्यमें 'दया'कों सबसे पहला स्थान दिया 
गया है ओर वह ठीक ही हैं। जब तक दया अथवा 
अहिसाकी भावना नहीं तब तक संयममं प्रवृत्ति नहीं 
होती, जब तक संयममें प्रवत्ति नहीं तबतक त्याग नहीं 
बनता ओर जब तक त्याग नहीं तब तक समाधि नहीं 
बनती । पव पव धम उत्तरोत्तर धमंका निर्मित्त कारण 

है | इस लिये धमंमें दयाका पहला स्थान प्राप्त है 
पर इसीसे “धमस्य मूल दया' आदि वाक्यों द्वारा 
दयाको धमका मल कहा गया है | अहिंसाको परम धम 
कहनकी भी यही वजह है । ओर उस परम धमं ही 
नहीं किन्तु परम ब्रह्म मी कहा गया है; जेसा कि 

स्वामी समनन्‍्तभद्र॒के निम्त वाक्यसे प्रकट हैः-- 
“अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम | 
- स्वयंभस्तोत्र । 

ओर इस लिय जा परम ब्रह्मकी आराधना करना 
चाहता है उस अहिसाकी उपासना करनी चाहिय-- 
गग-ठ्वपकी निवत्ति, दया, परोपकार अथवा लोक- 
सवाक कामांम लगना चाहिय | मनष्यमें जबतक 
हिसक व्त्त बना रहती है तबतक आत्मगणाका घात 
हानके साथ साथ “पापा: सवद्र शंकिता.' की नौतिक 
अनसार उसमें भयका या प्रतिहिसाका आशकाका 
सद्भाव बना गहता है। जहाँ भयका सद्भाव वहाँ वीरत्व 





नहीं--सम्यत्त व नहीं # और जहां वीरत्व नहीं- 
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इसीस सम्यगदश्को सप्त प्रकारके भयोंसे रहित बतलाया है 
झोर भयको मिथ्यात्वका चिन्ह तथा स्वानुभवक्की क्तिका परिणाम 
सूचित किया है। यथा:-- 
“नापि स्पृष्टो सुदृ्शियं: सप्तभिभयैमनाकू ॥” 
“ततो भीत्याघ्नुमेयाउस्ति मिथ्याभवो जिनागमात्‌ । 


सा च भीतिखश्यं स्याद्ंतो: स्वानुभवत्ततेः ॥? 
“-पवध्यायी । 
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सम्यत्तव नहीं वहां आत्माद्धारका नाम नहीं। अथवा 
यों कहिये कि भयमें संकोच होता है ओर संकोच 
विकासको रोकने वाला है । इस लिये आव्मोद्धार 
अथवा आत्मविकासके लिये अहिंसाकी बहुत बड़ी 
ज़रूरत है ओर वह बीरता का चिन्ह है--कायरताका 
नहीं । कायरताका आधार प्राय: भय होता है, इस 
लिये कायर मनुष्य अहिंसा धमंका पात्र नहीं--उसमें 
अहिंसा ठहर नहीं सकती । वह वीरोंके ही योग्य है 
ओर इसी लिये महावीरके धर्ममें उसको प्रधान स्थान 
प्राप्त है । ज। लोग अ्रहिंसा पर कायरताका कलंक 
लगाते हैं उन्होंने वास्तवमें अहिंसाके रहस्यकों सम मा 
ही नहीं | वे अपनी निबलता और आत्म-विस्मृतिके 
कारण कपायोंसे अभिभत हुए कायरताको वीरता 
ओर आत्माके क्रावादिक रूप पतनको ही उसका 
उत्थान समझ बेठ हैं ! ऐसे लोगों की स्थिति, निःसन्देह 
बड़ी ही करणाजनक है । अस्तु । 

स्वामी समन्तभद्रन भगवान महावीर ओर उनके 
शासनक सम्बन्धर्म ओर भी कितने ही बहुमूल्य वाक्य 
कहे हैं जिनमेंसे एक सुन्दर वाक्य मैं यहां पर और उद्धत 
कर देना चाहता हूं आंर वह इस प्रकार हैं:-- 

सवान्तवत्त- गए प्रुरूय कल्प 
सवान्तशुत्य च मिथाउनपतक्तम्‌ | 
सवोपदामन्तकर निरन्तें 
सर्वोदयं तीथंमिदं तबेब ॥| ६१॥ 
“युक्त्यनुशासन | 

इसमें भगवान महावीरके शासन अथवा उनके 
परमागम लक्षण रूप वाक्यका स्वरूप बतलाते हुए जो 
उसे ही संपूण आपदाओंका अंत करने वाला और 
सबोंके अभ्युद्यका कारण तथा संपूर्ण अभ्युदयका 
हेतु ऐसा 'सर्बोदिय तीर्थ” बतलाया है वह बिलकुल 


भगवान्‌ महँ।वीर और उनका समय ५ ५१ 


अ>ा कक का पक्का 


ठीक है। महावीर भगवानका शासन अनेकान्तके 
प्रभावसे सकल दुनयों तथा मिथ्यादशंनांका अन्त 
(निरसन) करनवाला है और ये दुनेय तथा मिथ्यादशन 
ही संसारमें अनेक शारीरिक तथा मानसिक दुःख- 
रूपी आपदाओंके कारण होते हैं ।,इस लिये जो लोग 
भगवान महावीरके शासनका--उनके घमंका--अ्राश्रय 
लेते हैं--उसे परणंतया अपनातेहैं--उनके मिथ्यादश- 
नादिक दूर हो कर समस्त दुःख मिट जाते हैं | ८ ओर 


वे इस घमके प्रसादस अपना पूण अभ्युद्‌य सिद्ध कर 
सकते हैं | महावीरकी ओरस इस धमका द्वार सब 
के लिये खला हुआ है $, नीचस नीच कहा जान 
वाला मनष्य भी इस धारण करके इसी लाकमें अति 
उच्च बन सकता है +; इसकी दृष्टिमं काई जाति गहिंत 
नहीं--तिरस्कार किय जानके याग्य नहीं--एक चाडाल 
को भी ब्रतसे यक्त होन पर 'ब्राह्मण' तथा सम्य्दशन 
स यक्त होनपर दव” माना गया है» ; यह धम इन 
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जैसा कि जैनग्रल्थों क निम्न वाक्‍्यों स ध्वनित है । 
दीक्तायोग्याखयो वर्णाश्वतुथश्व॒ विधोचित । 
मनोवाक्ायधर्माय मताः स+5पि जन्तवः” 
“'उच्चावचजनप्राय:ः समयोध्य जिनशिनां । 
“कस्मिन्पुरुष तिष्ठदकस्तम्भ इबालय: ॥ '' 
“यशस्तिलक, सामदव: । 
“शबद्राध्प्युपस्कराचास्वपःशु ध्यास्तु तात्श: । 
जात्या द्वीनार्धप कालादिलब्धो ह्ात्मात्तिबमभाकू'” 
“सागारधमामृते, झाशाधरः । 
ये लोक त्वा नतः सोचतिहीनाध्प्यतिगुरुणतः । 
बालोऊपि त्वाश्नित नोति कानों नीतिपुरुः कुतः ॥ 
--जिनशतके, समन्तभद्र: । 
» “न जाति हिंता काकिकागुणा: कल्याणकारण । 
ब्रतस्थमपि चाण्डालं तं॑ देवा ्राह्मणं विदु: ॥ 
--पत्मबरिते, रविषेणा: । 
सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मांगदेहज॑ । 
देबा देबे विदुर्भस्मगूढांगारान्तरोजसम” 
---रत्नाकरणके, समन्तभद्र: । 


न्नजि जन ली 


श्र 


न्‍-+ 


ब्राह्यणादिक जाति भंदोंको वास्तविक ही नहीं मानता 
किन्तु वृत्ति अथवा आचारभेदके आधार पर कल्पित 
एवं परिवर्तन शील जानता है--इनका कोई शाश्वत 
लक्षण भी गो-अश्वादि जातियोंकी तरह मनुष्य शरीर 
में नहीं पाया जाता '; इसी तरह जारजका भी कोई 
चिन्ह शरीरमें नहीं होता, जिससे उसकी कोई जदी 
जाति कल्पित की जाय, ओर न महज़ व्यभिचारजात 
हानेकी वजहसे ही काई मनष्य नीच कहा जा सकता 
है--नीचताका कारण इस धममे 'अनाय आचरण 

माना गया है ; वस्तुतः सब मनृष्योकी एक ही मनष्य 
जाति इस धमंकों अभीष्ट है जो मनष्य जाति नामक 
नाम कमके उदयसे होती है, ओर इस हदृष्टिसे सब 
मनष्य समान हैं-- आपसमें भाई भाई हें--ओर उन्हें 
इस धमके द्वारा अपने विकासका परा परा अधिकार 
प्राप्त है ( | इसके सिवाय, किसीके कुलमें कभी कोई 


“चातुर्वगर्य यथान्यच चागडालादिविशषगां । 
सब्माचारभेंदेन प्रसद्धि भुवन गते”? ॥ 
--पश्चवरित, रविषेगा: । 
'आचारमात्रभदन जातीनां भेदकल्पन । 
नजातिबह्यणीयास्ति न्यता क्रापि तात्विकी ॥ 
गृगे: सम्पयत जाति [णा्ध्वसिविक्यते ।* 
--ध+परीक्षायां, अभितगतिः । 
“'बणाकृत्यादिभदानां दहेइस्मिन्न च दश्नात्‌ । 
ब्राह्मगयादिषु शुद्रायिगभाधानप्रवनात्‌ ॥ 
नारितजातिक्ृवतो भद्ा मनुण्याणां गवाश्वबत । 
आकृतिगहगात्तस्मादन्यथा परिकल्पते ॥ 
--महापुराण, गुणभद्र: । 
*चिन्हानि विटजातस्य सन्ति नांगेषु कानिचित्‌ । 


अनायमाचरन किविजायते नीचगोचर: ॥ 
--रविपण: । 


५ मनष्यजानिरेकव जातिकम दियोड्भवा । 


वत्तिभेदा हि तदभेदाचानुविध्यमिहाश्नुते ॥ 
--भादिपुराणे, जिनसेनः । 


“विप्रक्त त्रियविट्शुद्वा: प्रोक्ता: कियाविशेषतः । 
जन्म पर: शक्तास्ते सर्व वान्धवो पमा : ॥ 
- “धमरसिके, सोमसेनोदधृत: ॥ 


अनकानत 


[वर्ष १, किरण १ 
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दोष लग गया हा उसकी शुद्धि की ओर मलेच्छों 
तक की कुलशुद्धि करके उन्हें अपने में मिला लेने 
तथा मुनि-दीक्षा आदिके द्वारा ऊपर उठानेकी स्पष्ट 
आज्ञाएँ भी इस शासनमे पाई जाती हैं &8 । ओर इस 
लिये यह्‌ शासन सचमुच ही 'सर्वोदिय तीथ' के पदको 
प्राप्त है-- इस पद॑के योग्य इसमें सारी ही योग्यताएँ 
मोजूद हें---हर कोई भव्य जीव इसका सम्यक्‌ आश्रय 
लेकर संसारसमुद्रस पार उतर सकता है । 

परन्तु यह समाजका ओर देशका दुभाग्य है. जो 
आज हमन-- जिनके हाथों देवयोगस यह तीथे पड़ा 
है इस महान तीथंकों महिमा तथा उपयोगिताकों 
भुला दिया है, इस अपना घरेल, क्षुद्र या सर्वोदिय तीथ- 
कासा रूप देकर इसके चारो तरफ ऊँची ऊँची दीवार 
खड़ी कर दी हैं आर इसके फाटकमें ताला डाल दिया 
है । हम लोग न ता खद ही इससे ठीक लाभ उठाते 
हैं और न दूसरोंको लाभ उठाने देते हैं--भहज़ अपने 


» जैसा कि निम्न वाक्याम प्रकट है:-- 

१ कुतश्ित्कारणायस्य कुल | सम्प्राप्तदूषगं । 
सोपि राजादिसम्मत्या शोधयत्स्व यदा कुलम्‌॥ 
तदाधस्यापनयाहत्व पुत्रपोत्राव्सिन्तनी । 
ननिषिद्र हि दीक्षाई कुल चंदस्य प्रवजा: ॥ 

- स्वदशप्नन्ग्म्लच्छान प्रजाबाधाविधायिन: । 
कुलशुद्धिप्रदाना: स्वसात्कुयादुपक्रमे: ॥ 

--आदिपुराणे, जिनसेन: । 


३ । मलच्छुभूमिजमनुष्याग| सकलसंयम ग्रहण. कथभवति 
नाशंकितव्य । दिग्विजयकाले चक्रवर्तितन सह आायंखगडमागतान 
म्लच्छुराजानां चक्रवर्त्यादिभिः सह जातबेबाहिकसम्बन्धानां संयम- 
प्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । अथवा तन्कन्यानां चक्रतरत्यांदिपरिणीतानां गर्भपृत्प 
नप्स्य मातपक्तापेच्या म्लेच्छुव्यपदेशभाज: संयमसंभवात्‌ तथा 
जातीयकानां दीत्ताहत्वे प्रतिषेधाभावात्‌ ॥ 


->लब्धिसारटीका (गाथा १६३ वीं) 
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थोड़ेसे विनोद अथवा क्रीड़ाके स्थल रूपमें ही हमने 
इसे रख छोड़ा है ओर उसीका यह परिणाम है कि 
जिस 'सर्वोदिय” तीथंपर रात दिन उपासकोंकी भीड़ 
ओर यात्रियोंका मेज़ा सा लगा रहना चाहिये था वहाँ 
शआ्राज सन्नाटा सा छाया हुआ है, जेनियोंक्ी संख्या 
भी अंगलियों पर गिनने लायक रह गई है ओर जो 
जेनी कर जाते हैं उनमें भी जेनत्वका प्रायः कोई स्पष्ट 
लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता--कहीं भी दया, दम, 
त्याग ओर समाधिकी तत्परता नज़र नहीं आती - 
लोगोंको महाबीरके संदेशकी ही खबर नहीं, ओर 
इसीसे संसारमें सत्र दुःख ही दुःख फैला हुआ है । 
ऐसी हालतमें अ्रत्र खास ज़रूरत है कि इस तीथेका 
उद्धार किया जाय, इसकी सब रूकावटोंकों दूर कर 
दिया जाय, इस पर खले प्रकाश तथा खुली हृवाकी 
व्यवस्था की जाय, इसका फाटक सबोंके लिये हरवक्त 
खुला रहे, सबों $ लिये इस तीथं तक पहुँवनेका माग 
सुगम किया जाय, इसके तटों तथा घाटोंकी मरम्मत 
कराई जाय, बन्द रहने तथा अर्से तक यर्थष्ट व्यवहारमें 
न आनेके कारण दीथंजल पर जो कुछ काई जम गई 
है अथवा उसमें कहीं कहीं शेवाल उप्पन्न हो गया है 
उसे निकाल कर दूर किया जाय ओर सवसाधारणको 
इस तीथके माहात्म्यका पूरा पूरा परिचय कराया 
जाय । ऐसा होने पर अथवा इस रूपमें इस तीथका 
उद्धार किया जाने पर आप देखेंगे कि देश-देशान्तरके 
कितने बेशुमार यात्रियोंकी इस पर भीड़ रहती है, कितने 
विद्वान इस पर मुग्ध होते हैं, कितने असंख्य प्राणी 
इसका आश्रय पाकर ओर इसमें अवगाहन करके 
अपन दुःख-संतापोंसे छुटकारा पाते हैं और संसारमें 
कैसी सुखगांतिकी लहर व्याप्त होती है। स्वामी समन्त- 
भद्ने अपने समयमें, जिसे आज डेढ़ हज़ार वर्षसे भी 


भगवान महावार ओर उनका समय 
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ऊपर हो गये हैं, ऐसा ही किया है; और इसीसे कनडी 
भाषाके एक प्राचीन शिलालेख # में यह उल्लेख 
मिलता है कि 'स्वामी समनन्‍्तभद्र भ० महावीरके तीथ 
की हजारगुनी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए-- 
अथात, उन्होंन उसके प्रभावकों सारे देश-देशान्तरोंमें 
व्याप्त कर दिया था । आज भी वैसा ही होना चाहिये । 
यही भगवान महावीरकी सश्ची उपासना, सथ्ी भक्ति 
ओर उनकी सच्ची जयन्ती मनाना होगा । 
>“महावीर-सन्देश 

हमारा इस वक्त यह खास कतेव्य है कि हम 
भगवान महावीरके सन्देशको--उनके शिक्षासमूह- 
को--मालम करें, उस पर खुद अमल करें और दूसरों 
से अमल करानेके लिये उसका घर घरमें प्रचार करें । 
बहुतस जेनशाब्योंका अध्ययन, मनन और मथन करने 
पर मुझे भगवान महावीरका जो सन्देश मालम हुआ है 
उसे मैंने एक छोटी सी कवितामें निबद्ध कर दिया है । 
यहाँ पर उसका दे दिया जाना भी कुछ अन॒चित न 
होगा। उससे थोड़ेमें ही--सूत्र रूपसे---महावीर भगवान 
की बहुत सी शिक्षाओंका अनुभव हो सकेगा ओर 
उन पर चलकर--उन्‍्हें अपने जीवनमें उतारकर--हम 
अपना तथा दूसरोंका बहुत कुछ हित साधन कर 
सकेंगे | वह संदेश इस प्रकार है:--- 


यही है महावीर-सन्देश । 


विपलाचल पर दिया गया जो प्रथम धमउपदेश ॥१॥ 


६8 यह शिलालेख बेलूर ताल्लुकेका शिलालेख नम्बर १७ 
है, जो रामानुजाचाय-मन्दिरके भद्दातेके प्रन्दर सोम्यनायकी-मन्दिर- 
की छुतके एक पत्थर पर उत्कीण दे झ्रोर शक संवत्‌ १०५६ का 
लिखा हुआ दै। देखो, एपिग्रेफिका कण.टिकाकी जिल्द पॉक्यीं 
अथवा स्वामी समन्तभद्र (इतिद्वास) हरप्ठ ४६ हा । 


० 
श्ट 
श्द्‌ 


१४ 


अब "बा ओम जग + पक 


“मनजमात्र को तुम अपनाओ, हर सबके दुख केश । 

असद्भाव रक्खो न किसीसे, हो अरि क्यों न विशेष ॥२॥। 
वैरीका उद्धार श्रष्ठ है, कीजे सविधि-विशेष । 
बैर छुटे, उपजे मति जिससे, वहीं यजन यत्नेश ॥३॥ 
घ॒णा पापसे है, पापीस नहीं कभी लक्लेश । 

' भूल सुभा कर ग्रेममार्गसे, करो उस पुण्येश ॥४॥ 
तज एकान्त-कदाग्रह-दुगण, बनो उदार विशेष । 
रह प्रसन्नचित सदा, करो तुम मनन तत्व-उपदेश ॥५॥ 
जीतो राग-द्वेप-भय-इन्द्रिय-मोह-कपाय अशेप । 
धरो घैय, समचित्त रहो, ओ' सुख-दुखमें सविशेष ॥६॥ 
'बीर' उपासक बनो सत्यके, तज मिथ्याउमिनिवेश । 
विपदाओंसे मत घबराआ, धरो न कापावेश ॥७॥ 
संज्ञानी-संदष्टि बना, श्री' तजो भाव संछेश । 
सदाचार पालो हढ़ होकर, रहे प्रमाद न लेश ॥८॥ 
सादा रहनसहन-भोजन हो, सादा भूषावेष । 
विश्व-प्रेम जागृत कर उरमें, करों कम निःशेप।॥९॥ 
हां सबका कल्याण, भावना एसी रह हमेश । 
दया-लोकसवा-रत चित हो, ओर न कुछ आदेश ॥” १० 

यहीं है महावीर सन्देश ।। 


महावीरका समय 


अब देखना यहहे कि भगवान महावीरकों अवतार 
लिये कितने वर्ष हुए हैं| महावीरकी आयु कुछ कम 
७२ वषक्री--७१ वर्ष, ६ मास, २८ दिनकी-थी । 
यदि मद्रावीरका निवराए-समय ठीक मालूम हो तो 
उनके अवतार समयको अथवा जयन्तीके अवसरोंपर 
उनकी वषगांठ-संख्याका सूचित करनेमें कुछ भी देर 
न लगे । परन्तु निवाण-समय अर्सेसे विवादप्रस्त चल 
रहा है--प्रचलित वीरनिवोण संबत्‌ पर आपत्ति की 
जाती है--कितने ही देशी विदेशी विद्वानोंका उसके 
बिपयमें मतभेद है; ओर उसका कारण साहित्यकी 


श्रनकान्त 


बॉ घी पा ई, ८ ७ आन #। जज > #-# 
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न बी ब*ींिन्‍ आता जम 


कुछ परानी गड़बड़, अथ समझ की ग़लरी अथवा 
कालगणनाकी भल जान पड़ती है । यदि इस गड़बड़, 
ग़लती अथवा भूलका ठीक पता चल जाय तो समय 
का निर्णय सहज हीमें हो सकता है और उससे बहुत 
काम निकल सकता है; क्योंकि महावीरके समयका 
प्रश्न जेन इतिहासके लिये ही नहीं किन्तु भारतके 
इतिहास के लिये भी एक बड़े ही महत्वका प्रश्न है 
इसीसे अनेक विद्वानोंने उसको हल करनेके लिये बहुत 
परिश्रम किया है ओर उससे कितनी ही नई नई बातें 
प्रकाशमें आई हैं | परन्तु फिर भी, इस विपयमें, उन्हें 
जैसी चाहिय बेसी सफलता नहीं मिली--बल्कि कुछ 
नइ उलभरने भी पेदा हो गई हैं. और इस लिये यह 
प्रश्न अर्भ:तक बराबर विचारके लिये चला ही जाता 
है। मरी इच्छा थी कि में इस विपयमें कुछ गहरा 
उतरकर प्री तफ़सीलके साथ एक विस्तत लेख लिखे 
परन्तु समयकी कमी आदिके कारण बेसा न करके 
संक्षेपमं ही, अपनी खोजका एक सार भाग पाठकों के 
सामन रखता हूँ । आशा है. कि सहृदय पाठक इस पर 
स दी, उस गड़बड़, ग़लती अथवा भूलकों गालूम 
करके, समयका ठीक निर्णय करनमें समथ हो सकेंगे। 

आजकल जो वीर-निवाण-संबत्‌ प्रचलित हैं और, 
कार्तिक शुझ्धा प्रतिपदासे प्रारम्भ होता है. वह २४०६ 
वर्तमान हैं। इस संवत्‌का एक आधार “त्रिलोकसार' 
को निम्न गाथा है, जो श्रीनमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
का बनाया हुआ हैः-- 

६० 
पणछरुसयवरस पएर-- 

मासजुदं गमिय वीरणिव्युइदो | 
सगराजो तो ककी 


३९8 2 
चदृणवतियमहियसगमास ।। ८५० ॥ 


भे।गशिर, वीरनि०? स८२४५६ 


हब जीन मीओेजीला+-२+ #+ 


इसमें बतलाया गया है कि “महावीरके निवाण से 
६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक राजा हुआ, ओर शक 
राजासे ३९४ बे ७ महीने बाद कलल्‍्की राजा हुआ । 
शक राजाके इस समयका समथन “ हरिवंशपुराण ' 
नामके एक दूसरे प्राचीन प्रन्यस भी होता है जो 
त्रिलोकसारसे प्रायः दो सौ वष पहलेका बना हुआ 
है और जिसे श्रीजनसेनाचायन शक सं० ७०५ में 
बना कर समाप्त किया है। यथा '-- 
वर्षाणां पट्शतीं त्यकत्वा पंचाग्रां मासपंचक 4 ! 
मुक्ति गते पहावीरे शकराजस्तताउमवत ॥ 

5६०-५ ४६ ॥। 

इतना ही नहीं, बल्कि ओर भी प्राचीन भ्रन्धोंमें 
इस समयका उल्लेख पाया जाता है, जिसका एक 
उदाहरण “ त्रिलोकलज्ञप्ति ” का निम्न वाक्य है-- 
शिव्याणे वीर जे छब्थाससदेस पचवरिसेस | 
पणमरासेस गदेस संजादो सगणिओ अहवबा॥ 

शकका यह समय हो शक संवनकी प्रवृत्तिका 
काल है, ओर इसका समथन एक पुरातन स्काकस भी 
होता है, जिस श्वेतम्बराचाय श्रीमरूुतंगन अपनी 
“विचारश्रगिक ' में निम्न प्रकारस -दधत किया हैं:-- 
श्रीबं रतिवं तेवप: पह़मिः पंचात्तरं: शर्ते! । 
शाकसवत्सरस्यपा प्रवृत्तिभंरत5मबत्‌ ॥ 

इसमें, स्थल रूपसे वर्षोकी ही गणना करते हुए, 
साफ़ लिखा है कि “ महावीरके निवाणसे ६०५ वष 
बाद इस भारतवपमें शक संवत्सरकी प्रवृत्ति हुईं।' 
शक संवतके इस पववर्ती समयका वतमान शक संबन 

८०१ में जोड़ देनसे २४५६ की उपलब्धि होती है 


33-कंनकननन-मथ«++>ननकन3-कनन--+। 


न अ जाल नभननओ नभािकक जन 


१ बत्रिलोकप्रज्ञप्तिम शकक्रालका कुछु आर भी उल्लेख पाया 
जाता है और इसीसे यद्दों “अथवा” शब्दका प्रयोग किया गया है । 
परन्तु उस उल्लेख का कि्री दूसरी जगह से समर्थन नहीं होता । 


भगवान मंहावीर और इनका सभेय 4५ 


ओर यही इस वक्त प्रचलित वीर निवाण संबत की 
वर्षसंख्या है । शक्कर संबत्‌ और विक्रम संबतमें १३० 
वषका प्रसिद्ध अन्तर है। यह १३० बर्षका अन्तर यदि 
उक्त ६०५ वषमेंस घटा दिया जाय तो अवशिष्ट ४७० 
वर्षका काल रहता है, और यही वीरनिवाणके बाद 
विक्रम संवतकी प्रवृत्तिका काल है, जो इस्बी सनसे 
५२७ वर्ष पहले वीरनिबाणका होना बतलाता है । ओर 
जिसे दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय 
मानते हैं । 

अब में इतना ओर बतला देना चाहता हूँ कि त्रि- 
लोकसारकी उक्त गाथामें शकराजाके समयका--बीर- 
निवाणसे ६०५ वर्ष ५ महीन पहलेका--जो उल्लेख 
है उसमें उसका राज्यकाल भी शामिल है; क्‍योंकि 
एक तो यहाँ 'सगराजो” के बाद 'तो' शकका प्रयोग 
किया गया है ज्ञा 'ततः ( तत्पश्चात्‌ ) का वाचक है, 
ओर उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि शकराजा 
की सत्ता न रहने पर अथवा उसकी मृत्यसे ३९४ बष 
७ महीने बाद कल्‍्की रांजा हुआ । दूसरे, इस गाधथामें 
कल्कीका जो समय वीरनिवाण से एक हज़ार वर्ष तक 
(६०५ ब्ष ५ मास + ३९४ ब८ ७ मा ) बतलाया गया 
है उसमें नियमानुसार कल्की का राज्य काल भी शआ- 
जाता है, जा एक हज़ार वषके भीतर सीमित रहता है। 
ओर तभी हर हज़ार बप पीछे एक कल्की के होने का 
वह नियम बन सकता हैं जा त्रिलाकसारादि मप्रंथों के 
निम्न वाक्यों में पाया जाता है:-- 

इृदि पटिसहस्सवस्सं वीसे 
ककीणदिकमे चरिमो । 
जलमंथणो भविस्सदि 
ककी सम्पर्गपत्थशओं ॥ ८५७॥ 
--त्रिलोकसार ! 


१६ अनकान्त [वष १, किप्ण १ 
मुक्ति गते महावीरे प्रतिवषंसह सकप । इसी तरह पर यह भी स्पष्ट है कि हरिवंशपराण ओर 
ए्केको जायते कल्की मिनधम विरोधक! |. त्रिलोकमप्रन्नप्रि के उक्त शक-काल-सुचक पद्यों में जो 

--हरिवंशपराण । क्रमशः अभवत्‌' और 'संजादं। (संजातः) पदों का 
एवं वस्ससहस्स पह कक हवेइ इकेका । प्रयोग किया गया है उनका हुआ'--शकराजा हुआ-- 
--त्रिलोकभज्ञप्ति | अर्थ शक कालकी समाप्ति का सूचक है, आरंभस्‌चक 


इसके सिवाय्र, हरिवंशपुराण तथा त्रिलोकभ्ज्ञप्त 
में मद्दावीर के पश्चात्‌ एक हज़ार बर्षक भीतर होनवाले 
राज्यों के समय की जो गणना की गई है उसमें साफ़ 
तौर पर कल्किराज्य के ४२ वर्ष शामिल किये गये हैं#$£। 
ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि त्रिलोकसार की उक्त 
गाथा में शक और करलकी का जो समय दिया है वह 
अलग अलग उनके राज्य कालकी समाप्ति का सूचक 
है। ओर इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि शक 
राजा का राज्यकाल वीरनिवो ण से ६०५ वर्ष ५ महीने 
बाद प्रारंभ हुआ ओर उसकी--उसके कतिपय वपोत्मक 
स्थितिकाल की--समाप्ति के बाद २९४ वप ७ महीने 
ओर बीतने पर कल्किका »ज्यारंभ हुआ । ऐसा कहने 
पर कल्किका अरस्तित्तसमय वीग्निवोण से एक हज़ार 
बष के भीतर न रहकर १५०० वर्ष के करीब हाजाता 
है और उससे एक हज़ार की नियत संख्या में तथा 
दूसरे प्राचीन ग्रन्थोंक कथन में भी बाधा आती है ओर 
एक प्रकारसे सारी ही कालगणुत्ता बिगड़ जाती हैं । 

* श्रीयुत के.पी. जायसबल बेरिष्र पटना ने, जुलाई सन्‌ 
१६ १७की इन्डियन एंटिक्बेरी में प्रकाशित अपने एक लेख में, दृरि- 
वंशपुरागक्े “ द्विक्‍्चारिशदेवात: कल्किशाजस्यराजता ? वाक्य के 
सामने मोजूद होते हुए भी जो यह लिख दिया है कि इस पुराणमें 
कल्किरज्य के व नें दिये, यह बड़े ही भाव4 की बात हे । 
झापका इस पुराण के भाधार पर गुप्तराज्य झोर कल्किराज्य के 
बीच ४२ वर्ष का झ्न्तर बतलाना भोर कल्कि के भझस्तकाल को 


उसका उदयक/ल (।१86 ० 4 8।]:) सूचित का देना बदुत बड़ी 
गलती तथा भूल दै। 


नहीं । और त्रिलोकसार की गाथा में इन्हीं जैसा कोई 
क्रियापद अध्याहत (५००७/७६००१)) है । 
यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा मैं इस विषय को 
ओर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । कहा जाता है ओर 
आम तौर पर ल्खिन में भी आता है कि भगवान 
पाश्वनाथ से भगवान महावीर ढाई सो (२५८) वष के 
बाद हुए | परंतु इस ढाई सौ वर्ष बाद होने का क्‍या 
अर्थ ? कया पाश्वनाथ के जन्म से महावीर का जन्म 
ढाई सौ वर्ष बाद हुआ ? या पाश्वनाथ के निवोण से 
महावीर का जन्म ढाई सो वष बाद हुआ ? अथवा 
पाश्व॑नाथ के निवांण से महावीर को केवलज्नान ढाईसो 
वर्ष बाद उत्पन्न हुआ ? तीनों में स एक भी बात सत्य 
नहीं है । तब सत्य क्या है ? इसका उत्तर श्रीगुणभद्रा- 
चाय के निम्न वाक्य में मिलता हैः-- 
पार्शश-तीथ-पन्ताने 
पचाशद्द्विशताब्दक । 
तद भयन्तर व स्पा ये - 
मह।वोरोउत्रतातवान्‌ ॥| २७६ ॥ 
: महापराण, ७४वाँ पवे । 
इसमें बतलाया है कि “श्रीपाश्वेनाथ तीर्थंकर से 
ढाई सौ वर्षके बाद, इसी समय के भीतर अपनी आय 
को लिये हुए, मद्राबीर भगवान हुए! अथात्‌ पाश्वे- 
नाथ के निर्वाण से महावीर का निवाण ढाई सो वष 
के बाद हुआ । इस वाक्य में 'तदभ्यन्तरवत्योयु:' (इसी 
समय के भीतर अपनी आयु को लिये हुए) यह पद 


मागशिर, बीरनि? सं० २४०१ | 


महावीरका विशेषण है । इस विशेषण-पदके निकाल 
देनेसे इस वाक्यकी जेसी स्थिति रहती है और जिस 
स्थितिमें आम तौर पर महावीरके समयका उल्लेख किया 
जाता है ठीक वही स्थिति त्रिलोकसारकी उक्त गाथा 
तथा हरिवंशपुराणादिकके उन शककांलसचक पद्मों- 
की है। उनमें शकराजाके विशेषण रूपसे “ तदभ्यन्तर 

वर्त्याय:' इस आशयका पद अध्याह्नत है, जिसे अथका 
स्पष्टीकरण करते हुए ऊपरसे लगाना चाहिये । बहुत 
सी कालगणनाका यह विशेषण-पद अध्याहत रूपमें 
ही प्राण जान पड़ता है । ओर इसलिये जहाँ कोई 
बात स्पष्टतया अथवा प्रकरणसे इसके विरुद्ध न हो 
वहाँ ऐसे अवसरोंपर इस पदका आशय ज़रूर लिया 
जाना चाहिये | अम्तु । 

जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वीरनिवोणसे ६०५ 

वष ५ महीने पर शकराजाके राज्यकालकी समाप्ति हुई 
ओर यह काल ही शक संवनकी प्रवत्तिका काल है-- 
जैसा कि ऊपर जाहिर किया जा चुका है--तब यह 
म्वतः मानना पड़ता है कि विक्रम राजाका राज्यकाल 
भी वीरनिवाणस ४७० वर्षफ अनन्तर समाप्त हो गया 
था ओर यही विक्रम संवतकी प्रवत्तिका काल है-- 
तभी दोनों संबतोंमं १३५ व्ंका प्रसिद्ध श्रन्तर 
बनता है। ओर इसलिये विक्रम संवतको भी विक्रमके 

नम या राज्याराहणका संवत न कहकर, वीरनिर्वाण 
या बुद्धनिवाण संवतादिककी तरह, उसकी स्मृति या 
यादगारमें क्रायम किया हुआ मृत्य-संबत्‌ ह कहना 
चाहिये। विक्रम संवत्‌ विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ है, 
यह बात कुछ दूसरे प्राचीन प्रमाणोंस भी जानी जाती 
है, जिसका एक नमूना श्रीअमितगति आचायका 
यह वाक्य है:--- 

समारूढ़े पृतत्रिदशवसति विक्रमन॑प 


भगवान महावीर और उनका समय १७ 


3७+रमक हक. 


सहस्र वषाणां प्रभवति हि पचाशदधिक । 


समाप्त पंचम्पामवति धरिणी म॑जनपतों 
सलिते पत्ते पोषे बधहितमिदं शाखमनघम्‌ । 


इसमें, “ सुभाषितरत्नसंदोह ”' नामक प्रन्थको 
समाप्त करते हुए, स्पष्ट लिखा है कि विक्रम राजाऊे 
स्व॒गोरोहणके बाद जब १०५० वाँ बे (संवत्‌) बीत 
रहा था और राजा मुंज पृथ्वीका पालन कर रहा था 
उस समय पौष शुक्ला पंचमीके दिन यह पवित्र तथा 
हितकारी शांख्र समाप्त किया गया है |! इन्हीं अमित- 
गति आचायने अपने दूसरे ग्रन्थ “ धमपरीक्षा ” 
समाप्रिका समय इस प्रकार दिया है:-- 

संवन्‍्सराणां विगते सहस्रे 
ससप्रतौ विक्रमपाधिवस्य । 


इृद निषिध्यान्यमतं समाप्त 
जनेन्द्रधमामतयक्तिशाखरम्‌ ॥ 

इस पद्ममें, यद्यपि, विक्रम संवत्‌ १०७० में भ्रन्थ 
की ममाप्तिका उल्लेख है और उसे स्वगोरोहण अथवा 
मृत्यका संबत ऐसा कुछ नाम नहीं दिया; फिर भी इस 
पद्म को पहले पद्मकी राशनीमें पढ़नेसे इस विषयमें 
कोई संदेह नहीं रहता कि अमितगति आचायने प्रच- 
लित विक्रम संबत का ही अपन प्रंथोंमें प्रयोग किया 
है और वह उस वक्त विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ माना 
जाता था ।अबितके के साथमें विक्रमकी मृत्युका उल्लेख 
किया जाना श्रथवा न किया जाना एक ही बात थी-- 
उससे कोई भेद नहीं पड़ता था--इसीलिये इस पद्ममें 
उसका उल्लेख नहीं किया गया । पहले पद्म में मुंज के 
राज्यकालका उल्लेख इस विषयका और भी खास तौर 
से समथक है; क्योंकि इतिहास से प्रचलित वि०संवत्‌ 
१०५० में मुंजका रज्यासीन होना पाया जाताहै | और 


१८ अनेकानन्‍्त 


आर नी अी न्‍न्‍ीओअा 


इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अमितगति ने 
प्रचलित विक्रम संवत्‌ से भिन्न किसी दूसरे ही विक्रम 
संबत्‌ का उल्लेख अपने उक्त पद्मों में किया है। ऐसा 
कहने पर मृत्युसंवत्‌ १०५० के समय जन्मसंबत्‌ 
११३० अ्रथवा राज्यसंवत्‌ १११२ का प्रचलित होना 
ठहरता है ओर उस वक्त तक मुंज के जीवित रहने का 
काई प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता । मुंजके उत्तरा- 
धिकारी राजा भोज का भी वि० सं० १११२ से पूब ही 
देहावसान होना पाया जाता है । 

अमितगति आचायके समय में, जिसे आज साढ़े 
नो सो वर्ष के करीब हागये हैं, विक्रम संवत विक्रमकी 
म॒त्य कान्‍संबत्‌ माना जाता था यह्‌ बात उनसे कुछ 
समय पहले के बन हुए देवसेनाचाय के ग्रन्थों से भी 
प्रमाणित हाती है | देवसेनाचायन अपना 'दशनसार' 
ग्रंथ विक्रम संवत ९०० सें बनाकर समाप्त किया है । 
इसमें कितने ही स्थानोंपर विक्रम संवन का उल्लेख करते 
हुए उसे विक्रम्त की मृत्यका संबत सूचित 'किया है; 
जेंसा कि इसकी निम्न गाथाओं से प्रकट है :-- 
छत्तीसे वरिससये ब्रिक्रपरायस्स मरणपत्तस्स | 
सोरह बलहीए उप्पणणो सेवडो संघो । ११॥ 
पंचसए छव्बीसे विकमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दक्खिणमहुराजादो दाविडसंघो मह।मोहो।। २८॥। 
सत्तसए तेबएण विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । 
णंदियड बरगामे कहो संघो मुणेयव्यो ॥३८॥ 

विक्रम संवनके उल्लेख का लिय हुए जितन प्रन्ध 
अभी तक उपलब्ध हुए हैं उनमें, जहाँ तक मुझे मालम 
है, सबसे प्राचीन ग्रंथ यही है । इससे पहले धनपालकी 
'पाइअलच्छी नाममाला' (वि०ज्लं2१०२९) और उससे 
भी पहले अमितगति का 'सुभाषितरत्नसंदोह” ग्रंथ 
परातत्त्तश्षों द्वारा प्राचीन माना जाता था । हाँ, शिला- 


[वर्ष १, किरण १ 
लेखों में एक शिलालेख इससे भी पहिले विक्रम संवत्‌ 
के उल्लेख को लिये हुए है और वह चाहमान चण्ड 
महासेनका शिलालेख है, जो धोलपरसे मिला है ओर 
जिसमें उसके लिखे जानेका संवत्‌ ८९८ दिया है; जेसा 
कि उसके निन्‍न अंश से प्रकट हैः-- 


व नव अष्टो वषा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य । 

यह अंश विक्रम संबत्‌ को विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ 
बतलाने में कोई बाधक नहीं है ओर न 'पाइअलच्छी 
नाम माला' का विक्रम कालस्स गए अउणात्ती [ ण्णवी | 
सुत्तरे सहस्सम्मि' अंश ही इसमें कोई बाधक प्रतीत 
होता है, बल्कि ये दानों ही अंश एक प्रकार से साधक 
जान पड़ते हैं; क्‍योंकि इनमें जिस विक्रम कालके बीतन 
की बात कही गई है ओर उसके बादके बीते हुए वर्षों 
की गणना की गई है वह विक्रम का अस्तिव्व काल-- 
उसकी मृत्यु पयेतका समय--ही जान पड़ता है । उसी 
का मृत्यके बाद बीतना प्रारंभ हुआ है । इसके सिवाय, 
दर्शनसारमें एक यह भी उल्लेख मिलता है कि उसकी 
गाथाएँ पवाचायोंकी रची हुई हैं ओर उन्हें एकत्र संचय 
करके ही यह ग्रंथ बनाया गया है। यथा: 


जा -ा 5 ४५ कि का. 


पुव्वायरियकयाईं गाहाईं संचिकण एयत्थ । 
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥४६॥ 
रइओ दसणासारो हारो भव्वाण णवसएणवए। 
सिरिपासणाहगरहे सबिसुद्धे माहसुद्धदसमी ए॥ ४ ० 
इससे उक्त गाथाओं के ओर भी अधिक प्राचीन 
हाने की संभावना है ओर उनकी प्राचीनता से विक्रम 
संवन्‌ को विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ मानने की बात और 
भी ज़्यादा प्राचीन हो जाती है | विक्रम संवत्‌ की यह 
मान्यता अमितगतिके बाद भी अर्स तक चली गई 
मालूम होती है । इसीसे १६वीं शताब्दी तथा उसके 
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करीब के बन हुए ग्रन्थोमें भी उसका उल्लेख पाया जाता 
है, जिसके दो नमूने इस प्रकार है:--- 
“मरते विक्रममपाले सप्तविशतिसंयते । 
दशपंचशते5ब्दानामतीते श्ृणतापरम्‌ ॥ १५७ 
लु ढ्रगभतमभदेक ४:४:४/० # हे ७ जे & «४7७०७ । । १ ४८॥ 
--रत्ननन्दिकृत, भद्रबाहचरित्र । 
“सपट त्रिशे शतेउब्दानां मते विक्रमराजनि । 
सोराष्ट बललभीपयाममभत्तत्कथ्यते मया | १८८ 
--वामदेवकत, भावसंग्रह । 
इस संपूण विवेचन परसे यह बात भले प्रकार स्पष्ट 
होजाती है कि प्रचलित विक्रम संबन्‌ विक्रमकी मृत्यका 
संबत है, जो वीरनिवोणस ४७० व्षेके बाद प्रारंभ 
होता है । ओर इसलिये वीरनिवाण से ४७० वष बाद 
विक्रम राजाका जन्म होन की जो बात कही जाती है 
ओर उसके आधार पर प्रचलित वीरनिवाण संबन्‌ पर 
आपत्ति की जाती है वह ठीक नहीं है। और न यह 
बात ही ठीक बैठती है कि इस विक्रम ने ८ वर्ष की 
अवस्था में गज्य प्राप्त करके उसी वक्त से अपना संवत 
प्रचलित किया है। ऐसा माननेके लिय इतिहास में काई 
भी समथ कारण नहीं है | हो सकता हैं कि यह एक 
विक्रमकी बातको दूमरे विक्रमके साथ जोड़ देनेका ही 
नतीजा हो । इसके सिवाय, नन्दिसंघकी एक पढद्रावली 
में -विक्रमग्रबन्धमें भी--जो यह वाक्य दिया है कि-- 
सत्तरिचदुसदजत्तो 
जिणकाला विक्रमो हबइ जम्मो । 
अथोत्‌--/ जिनकालसे ( महावीरके निवाणसे ) 
१विक्रमजन्म ४७० व्ेके अन्तरको लिये हुए है ।और 


१ विक्रमजन्मका आशय यदि विक्मकाल अ्रथवा विकमसंबनकी 
उत्तत्तिसे लिया जाय तो यह कथन टीक हो सकता है. । क्योंकि 
विक्रम संघन्‌ की उत्पत्ति विकमकी मृत्यु पर हुई पाई जाती है । 
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दूसरी पद्टावली में जो आचारयों के समय की गणना 
विक्रमके राज्यारोहण कालसे--उक्त जन्म कालमें १८ 
की वद्धि करके की गई है वह सब उक्त शककालको 
ओर उसके आधार पर बने हुए विक्रमकालको ठीक 
न समभनेका परिणाम है, अ्रथवा यों कहिये कि पाश्व- 
नाथके निवाणसे ढाईसो बष बाद महावीरका जन्म 
या केवलज्ञानको प्राप्त होना मान लेन जेसी ग़लती है । 
ऐसी हालतमें कुछ जैन, अजेन तथा पश्चिमीय और 
पर्वीय विद्वानोंने पट्टावलियोंको लेकर जो प्रचलित बीर 
निवोाण संवत्‌ पर यह आपत्ति की है कि उसकी व 
संख्यामें १८ बष की कमी है जिसे पूरा किया जाना 
चाहिये' बह समीचीन मालम नहीं होती, ओर इसलिये 
मान्य किये जानेके योग्य नहीं | उसके अनुसार वीर 
निवोणशसे ४८८ बर्ष बाद विक्रम संबतका प्रचलित होना 
माननेसे विक्रम और शक संवतोंके बीच जो १३० बप 
का प्रसिद्ध अन्तर है वहभी बिगड़ जाता है--सदोप 
ठहरता है--अथत्रा शककाल पर भी आपत्ति लाज़िमी 
आती है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की गई ओर न 
यह सिद्ध किया गया कि शकराजाने भी वीरनिवागस 
६८५ बपष '* महीनेके बाद जन्म लेकर “८ वषकी 
अवस्थामें राज्याभिपेकके समय अपना संबन प्रचलित 
किया है--प्रत्यत इसके, यह बात ऊपर के प्रमाणोंसे सिद्ध 
हैं कि यद्द समय शकराजाके राज्यकालकी समाप्रि 
का समय है । साथ ही, श्वेताम्बर भाइयोंने जो वीर- 
निवाणस ४७० वष बाद विक्रमका राज्याभिपेक माना 
है # और जिसकी वजहमसे प्रचलित वीग्निवाण संवन्‌. 
में १८ बपके बढ़ानेकी भी कोई ज़रूरत नहीं रहती उस 
क्‍यों ठीक न मान लिया जाय, इसका कोई समाधान 


. / अथाः--विश्मरज्ारभा प(पु!)रझो सिरिबीर निव्खुई भगिया । 


मन्न-मुणि-वेय-जुसो विक्रमकाला3 जिणकालो ॥ 
--विधारश्रेशि । 


२८० ' 
नहीं होता । इसके सिवाय, जालंचारपेंटिंयरकी यह 
आपत्ति बराबर बनी ही रहती है कि वीरनिवोणसे 
2७० वर्षके बाद जिस विक्रमराजा का होना बतलाया 
जाता है उसका इतिहास में कहीं भी कोई अस्तित्व 
नहीं है # । परन्तु विक्रमसंवतको विक्रमकी मृत्यका 
संबत मान लेने पर यह आपत्ति कायम नहीं रहती; 
क्योंकि जालेचार्पेटियरने वीरनिवाणसे 2१० वषके 
बाद विक्रम राजाका राज्यागरंभ होना इतिहाससे सिद्ध 
माना है ५ । ओर यही समय उसके राज्यारंभ का 
मत्य संबत माननसे आता है; क्योंकि उसका राज्यकाल 
5० बष तक रहा है | मालम होता है. जालेचार्पेटियर 
के सामन विक्रम संबनके विषय में विक्रमकी मृत्यु का 
संबत होनेकी कल्पना ही उपम्थित नहीं हुईं और इसी 
लिये आपने वीगनिवार से 2२० वषके बाद ही विक्रम 
संवत का प्रचलित होना मान लिया है और इस भल 
तथा ग़लतीके आधार पर ही प्रचलित वीगनिबाण संबन 
पर यह आपत्ति कर डाली है कि उसमें 5० वष बढ़े 
हुए हैं। इस लिये उसे ६० बष पीछे हटाना चाहिये-- 
अथान इस समय जो २४५६ संबत प्रचलित है उसमें 

६० बे घटाकर उन २३०६ बनाना चाहिये। अतः 
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» इस पर बेरिए्र क.पी. जायसवाल न जो यह कल्पना की है 
कि सातकीगा द्वितीय का पुत्र 'पुलमा्ि! ही जैनिश्रों का विकप्त है 
सैनिय्रोंनि उसके दुसेर नाम 'बिलवंय! को लकर और यह समभक्कर 
कि इसमे 'क्र' का 'ल' टोगया है उस 'विक्रम' बना डाला है. -- 
बट कोरी कसपना ही कन्‍्पना जान पढ़ती है । के मे भी उसका 
समथन नहीं होता । (बैरिए्रर सा० की इस कन्यनाकि लिये देखों 
जनसाहित्यसेणी धक के प्रथम खड का चोथा झ्रक) । 

» दबो, जालचो+ट्यिरका वह प्रसिद्र लख जो इन्टियन 
एण्टिव्करी ( जिल्द ४३वीं, सव १६१४) की जूत,जुलाई मोर अगस्त 
की सख्याओं में प्रकाशित हुआ है भोौर जिसका गुजराती अनुवाद 
मैनसाहित्यमशो धक के दसरे खंड के द्वितीय झंक में निकला है । 
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आपकी यह आपत्ति भी निःसार है ओर बह किसी 
तरह भी मान्य किय जानेके योग्य नहीं । 

अब में यह वतला देना चाहता हूँ कि जॉलचार्पे- 
टियरने, विक्रम संवत्‌ को विकुम की मृत्युका संबत्‌ 
न समभते हुए ओर यह जानते हुए भी कि श्वेताम्बर 
भाइयोंन वीरनिवाण से ४७० वर्ष बाद विकुम का 
राज्यारंभ माना है, वीरनिवाणसे ४९० वर्ष बाद जो 
विकमका राज्यारंभ होना बतलाया है वह केवल उनकी 
निजी कल्पना अथवा खोज है या काई शाख्राधार भी 
उन्हें इसके लिये प्राप्त हुआ है । शाब्राधार ज़रूर मिला 
है. और उससे उन श्वेताम्बर विद्वानोंकी ग़ालतीका भी 
पता चल जाता है. जिन्होंन जिनकाल ओर विकमकाल 
के ४७०वरषके अन्तर की गणना विकुमके राज्याभिषेक 
से की है ओर इस तरह विकुम संबत्‌ को विक॒म के 
राज्यारोहण का ही संबत बतला दिया है । इस विषय 
का खुलासा इस प्रकार है:-- 

श्वताम्बराचा य श्रीमेरुतृंगन, अपनी “विचारभ्रणि' 
में-जिस 'स्थविरावली' भी कहते हैं,“जं रयरिं काल- 
गआओआ' आदि कुछ प्राकमत गाथाओं के आधार पर यह 
प्रतिपादन किया है कि--जिस रात्रिको भगवान महा- 
वीर पावापुर में निवाणको प्राप्त हुए उसी रात्रि को 
उज्जयिनीमें चंडप्रद्मयोतका पत्र 'पालक' राजा राज्यामि- 
पिक्त हुआ, इसका राज्य ६० वर्ष तक रहा, इसके 
बाद कमशः नन्‍्दों का राज्य ?५५ बष, मौयोंका १०८, 
पृष्पमित्रका ३०, बलमित्र-भानुमित्रका ६०, नभोवाहन 
(नरवाहन) का ४०; गर्देभिढ्कका १३ ओर शकका ४ वर्ष 
राज्य रहा | इस तरह यह काल ४७० वषेका हुआ। 
इसेके बाद गदभिल्के पत्र विकुमादित्यका राज्य ६० बे, 
धरमादित्यका ४०, भाइलका ११, नाइढका १४ ओर 
नाहडका १० वर्ष मिलकर १३५ वषेका दूसरा काल- 
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हुआ । ओर दोनों मिलकर ६०५ वषका समय महावीर 
के निवाण बाद हुआ । इसके बाद शकोंका राज्य ओर 
शकसंवन्‌ की प्रवृत्ति हुईं, ऐसा बतलाया है । ' यही 
वह परम्परा ओर कालगणना है जो श्वेताम्बरों में 
प्रायः करके मानी जाती है | 

परन्तु श्वेताम्बर सम्भ्दाय के बहुमान्य प्रसिद्ध 
विद्वान श्रीहेमचन्द्राचायेके 'परिशिष्टप' से यह मालूम 
होता है कि उज्जयिनीके राजा पालकका जो समय (६० 
वर्ष) ऊपर दिया है उसी समय मगधके सिंहासन पर 
श्रेणिकके पत्र कूणिक(अ्रजातशत्र) और कूरिकके पत्र 
उदायीका क्रमशः राज्य रहा है | उदायीके निःसन्तान 
मारे जाने पर उसका राज्य नन्‍्दकों मिला । इसीसे 
परिशिष्ट पवमें श्रीव डे मान महावीरके निवोणसे ६०वर्ष 
के बाद प्रथम नन्दराजाका राज्याभिषिक्त होना लिखा 
है । यथा:-- 
अनन्तरं व्रमानस्वामिनिवांणवासरात । 
गतायां पष्टिवत्सया पेषनन्दो 5भवन्नु प ॥ ६-९ ४ २ 

इसके बाद नन्दोंका वणन देकर, मोयवंशके प्रथम 
राजा मम्राट चंद्रगप्रके राज्यारंभगा समय बतलाते 
हुए, श्रीहेमचन्द्राचायन जा महत्वका जोक दिया है 
वह इस प्रकार हैः--- 
एवं च श्रीमहावीरमक्तवष शर्ते गते । 
पंचपंचाशदधिक चन्द्रगुप्ती3भवन्नु प: || <- ३३६ 

इस झ्ोक पर जाल चार्पंटियरन अपने निणयका 
खास आधार रक्‍्खा है और डा० हमंन जेकोबी के 
कथनानुसार इसे महाबीर-निवोणके सम्बन्धमें 
अधिक संगत परम्परा का सूचक बतलाया है । 
साथद्दी, इसकी रचना परसे यह अनुमान किया है कि 
या तो यद्द फ्छोक किसी अधिक प्राचीन ग्रन्थ परसे ज्यों 
का त्यों उद्धृत किया गया है अथवा किसी प्राचीन 
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गाथा परसे अनुवादित किया गया है । श्रस्तु; इस 
शोकमें बतलाया है कि 'महावीरके निवाणस १०५५ वर्ष 
बाद चंद्रगुप्त राज्यारूढ हुआ! । ओर यह समय इतिहास 
के बहुत ही अनकूल जान पड़ता है। विचारश्रेरि को 
उक्त कालगणनामें १५५ वर्षका समय सिर्फ़ नन्‍्दोंका 
ओर उससे पहले ६० वषका समय पालकका दिया है। 
उसके अनुसार चंद्रगुमका राज्यारोहण-काल वीर- 
निवोणसे २१५ वर्ष बाद होता था परंतु यहाँ १०० वे 
बाद बतलाया है, जिससे ६० बंषे की कमी पढ़ती है । 
मेरुतृंगाचायने भी इस कमीको महसूस कियां है। 
परन्तु वे हेमचन्द्राचायंके इस कथनको गलत साबित 
नहीं कर सकते थे और दूसरे प्रन्थोंके साथ उन्हें साफ़ 
विराध नज़र आता था, इसलिये उन्हों ने 'तशिन्त्यम' 
कहकर ही इस विषयको छोड़ दिया है। परंतु मामला 
बहुत कुछ स्पष्ट जान पड़ता है। हेमचंद्रन ६० वषेकी 
यह कमी नन्दोंके राज्यकालमें की है--उनका राज्य- 
काल ९५ वर्षका बतलाया है--क्योंकि नन्‍्दोंसे पहले 
उनके ओर वीरनिांणके बीचमें ६० व्रषेका समय 
कूरिक आदि राजाओका उन्होंने माना ही है । ऐसा 
मालूम द्वोता है कि पहलेसे वीरनिबोण के बाद १०५५ 
वर्षक भीतर नन्दोंका होना माना जाता था परन्तु उसका 
यह अभिप्राय नहीं था कि वीरनिवाणके ठीक बाद 
नन्दोंका राज्य प्रारंभ हुआ, बल्कि उनसे पहिले उदायी 
तथा कूरिकका राज्य भी उसमें शामिल था । परन्तु 
इन राज्योंकी अलग अलग वष गणना साथमें न रहन 
आदिके कारण बादको ग़लतीस १५५ ब्ष की संख्या 
अकेले नन्दराज्यके लिये रूढ़ ह्वोगई । ओर उधर 
पालक राजांके उसी निवोण रात्रिको अभिषिक्त होने 
की जो महज एक दूसरे राज्यकी विशिष्ट घटना थी 
उसके साथमें राज्यकालके ६० वर्ष जड़कर वह गलती 


हद 


ब्‌ अजतकान्त 


इधर मगधकी काल गणनामें शामिल हो गई । इस तरह 
दा भूलोंके कारण कालगणनामें ६० वर्षकी वृद्धि हुई 
ओर उसके फल स्वरूप वीरनिवोणसे 2७० व बाद 
विकमका राज्याभिषेक माना जाने लगा | हेम चन्द्राचायने 
इन-भूलोंको मालूम किया ओर उनका उक्तप्रकारसे दो 
रोकोंमें ही सुधार कर दिया है। बेरिष्टर काशीप्रसाद 
(के.पी.) जी जायसवालने, जालंचारपटियरके लेखका 
विरोध करते हुए, हेमचन्द्राचाय पर जो यह आपत्ति 
की है कि उन्होंने मद्गावीरके निवोणके बाद तुरत ही 
नन्‍्द बंराका राज्य बतला दिया है, ओर इस कल्पित 
आधार पर उनके क्रथनको 'भूलभरा तथा अग्रामाणिक! 
तक कह डाला है # उसे देखकर बड़ा ही आश्रय 
होता है । हमें तो बेरि.्टर साहबकी ही साफ़ भूल नज़र 
आती है | मालूम द्वाता है उन्होंन नतो हेमचंद्रके परि- 
शिष्ट पव को ही देखा है ओर न उसके छठे पवके उक्त 
काक नं०२४३ के अथ पर द्वी ध्यान दिया है, जिसमे 
साफ़ तौर पर वीरनिवाणस ६० वषके बाद नन्‍्द राजा 
का द्वाना लिखा है । अस्तु; चन्द्रगप्तके राज्यारोहण- 
समयकी १०५५ वधसंख्यामें आगेके २०७ वर्ष जाड़दन 
स ४१० हाजाते हैं, और यही वीरनिवाण स विकमका 
ग़ज्याराहणकाल है । परंतु महाबीरकाल और विकुम- 
कालमें ४७० व का प्रसिद्ध अन्तर माना जाता है 
ओर वह तभी वन सकता है जबकि इस राज्यारंहण- 
काल ४१० में राज्यकालके ६० वध भी शामिल किये 
जाबें। ऐसा किया जाने पर विकमसंवत्‌ विकूमकी 
मृत्युका संबत्‌ होजाता है ओर फिर सारा द्वी कगड़ा 
मिट जाता है । वास्तव में, विक्रमसंवतकों विक्रमके 


बैल रु न 


* देखो, विहार भोर उडीसा रिसर्व सोसाइटीके जरनलका 
सितम्बंशर सन्‌ १६१५ का ग्रह तथा जेनसाश्त्यसशोधकके प्रथम 
सहका 5४ था भक | 
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राज्याभिषेकका संवतमान लेनेकी ग़लतीसे यह सारी 
गड़बड़ फेली है। यदि वह मृत्यका संवत्‌ माना जाता 
तो पालकके ६० वर्षों को भी इधर शामिल होनेका 
अवसर न मिलता ओर यदि काईं शामिल भी करलेता 
तो उसकी भूल शीघ्र ही पकड़ ली जाती । परन्तु राज्या- 
भिणेकके संवत्‌ की मान्यताने उस भूल को चिरकाल 
तक बना रहने दिया । उसीका यह नतीजा है जो बहुत 
से प्रन्थोंमें राज्याभिषेक संवतके रूपमें ही विक्रम संवत्‌ 
का उल्लेख पाया जाता है ओर कालगणनामें कितनी 
ही गड़बड़ उपस्थित होगई है, जिसे अब अच्छे परिश्रम 
तथा प्रयत्नके साथ दूर करनेकी ज़रूरत है । 

इसी ग़लती तथा गड़बरड़का लेकर ओर शककाल- 
विषयक त्रिलोकासारादिकके वाकक्‍्यों का परिचय न 
पाकर श्रीयत एस. वी. वेंक्टेश्वरन, अपने महावीर- 
समय-सम्बन्धी-- /५॥९ 0॥0 ७ ५४४१] व्रगा४5 
नामक--लेख # में यह कल्पना की है कि महावीर- 
निवागस ४७० वष बाद जिस विक्रमकालका उल्लेख 
जेन प्रन्थोंमें पाया जाता हैं. बह प्रचलित सनन्‍्द-विकुम 
संवत्‌ न होकर अनन्द विकम संवत हाना चाहिये, 
जिसका उपयोग *श्वीं शताब्दीके प्रसिद्ध कवि चन्द- 
वरदाईन अपन काव्यमें किया है ओर जिसका प्रारंभ 
इसवी सन ३३ के लग भग अथवा यो कहिये कि पहले 
(प्रचलित) विकूम संबतके ९० या ९१ वर्ष बाद हुआ 
है । ओर इस तरह पर यह सुभाया है कि प्रचलित वीर- 
निवोण संवत मेंसे ९० वर्ष कम हे।न चाहियें--अ्रथात्‌ 
महावीरका निवाण इंसवी सनस ५२७ वष पहले न 


अलशभाए 


धयह लेख सन्‌ १६१७ के “जनरल झाफ़ दि रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी” में 9० १२२--३० पर, प्रकाशित हुआ है झोर 
इसका गुजराती भनुवाद जेनसाहित्यसशोधकके द्वितीय खेडके ईसरे 
झइ्ट में निकला है। 
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मानकर ४३७ वष पहले मानना चाहिये, जो किसी 
तरह भी मान्य किये जानेके योग्य नहीं। आपने यह तो 
स्वीकार किया है कि प्रचलित विकमसंवतकी गणना- 
नुसार वीरनिवाण ईं० सनसे ५२७ वे पहले ही 
बेठता है परंतु इस महज़ इस ब॒नियाद पर असंभवित 
क़रार दे दिया है कि इससे महावीरका निवोण बुद्ध- 
निवाणस पहले ठहरता है, जो आपको इष्ट नहीं । परंतु 
इस तरह पर उस असंभवित क़रार नहीं दिया जासकता; 
क्योंकि ब॒द्धनिवाण ई० सनस ५४४ वर्ष पहले भी माना 
जाता है, जिसका आपने कोई निराकरण नहीं किया । 
ओर इसलिये बद्धछा निवोण महावीरके निर्वाणसे 
पहले होने पर भी आपके इस कथनका मुख्य आधार 
आपकी यह मान्यता ही रद जाती है कि बद्ध-निवोण 
इ० सनसे पत्र ४८५ और ४५३ के मध्यवर्ती किसी 
समयमें हुआ है, जिसके समथनमें आपने कोई भी 
सबल प्रमाण उपस्थित नहीं किया ओर इस लिये वह 
मान्य किय जानके याग्य नहीं । इसके सिवाय, अनंद- 
विकम संवतकी जिस कल्पनाका आपने अपनाया हैं 
वह कल्पना ही निमूल है--अनन्दविकुम नामका कोई 
संबतभी प्रचलित नहीं हुआ और न चन्दवरदाइके नाम 
से प्रसिद्ध हान वाले पृथ्वीराजरास'में ही उसका उल्लेख 
हे---ओर इस बातकों जाननके लिये रायबहादुर पं० 
गोरीशंकर हीराचन्दजी ओम्काका 'अनन्द विकुम संवन 
की कल्पना' नामका वह लेख पयाप्र हैं जा नागरी 
प्रचारिणी पत्रिकाके प्रथम भागमें, प० ३१७७ स ४५४ 
तक मुद्रित हुआ है । 

अब में एक बात यहाँ पर और भी बतला देना 


चाहता हूँ ओर वह यह कि ब्ुद्धदेव भगवान्‌ महावीरके 
समकालीन थे । कुछ विद्धानोंने बौद्धअन्थकी एक 


घटना को लेकर, जो बहुत कुछ अ्रप्राकृतिक तथा द्वेष- 





भगवान मद्धवीर ओर डनक। समय २३ 


अली जन आर ओज 


मूलक जान पड़ती है ओर महावीर भगवानके साथ 
जिसका संबंध ठीक नहीं बैठता, यह प्रतिपादन किया 
है कि महावीरका निवोण बुद्धफे निवोणसे पहले हुआ 
है । परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं जान पड़ती । “भगवती 
सत्र' आदि श्वेताम्बर प्रन्थोंस मालम होता है कि 
महावीर-निवाणसे १६ वर्ष पहले गाशालक (मंखलि 
पत्त गोशाल) का स्वगंवास हुआ, गोशालकके स्वगंबास 
के अनन्तर निकट समयमें ही अजातशत्रुका राज्यारोहण 
हुआ, उसके राज्यके आठवें व्षमें बुद्धका निवाण हुआ 
ओर बुद्धके निवोणसे आठ वर्ष बाद अ्रथवा अजातशत्र 
के राज्यके १६वें बषमें महावीरका निबोण। हुआ | इस 
तरह ब॒ुद्धका निवोण पहले और महाबीरका निबोण 
उसके बाद आठ वर्ष के भीतर पाया जाता है। इसके 
सिवाय, हेम चन्द्राचायन चंद्रगुप्का राज्याराहण-समय 
वीरनिवोण से १०५७ व्षे बाद बतलाया है और “दीप- 
वंश' 'महावंश' नामके बोड्ध प्रन्थोंमें वही समय बद्ध 
निर्वाणस १६२ वर्ष बाद बतलाया गया है । इससे भी 
प्रकत विषयका समथन होता है और यह स्पष्ट जाना 
जाता है कि वीरनि्वाणस बुद्ध निवोण ७-८ वर्ष के 
क़रीब पहले हुआ है # । 

ब॒द्धनिवाणके समय-सम्बन्धमें भी विद्वानोंका 
मतभेद है ओर वह महावीर-निवोणके समयसे भी 
अधिक विवादमग्रस्त चल रहा है। परंतु लंकामें जो ब॒द्ध- 
निवाण संबन प्रचलित हैं वह॒ सबसे अधिक मान्य 
किया जाता है। उसके अनसार बद्धनिवोण ई०सनसे 
५४४ वर्ष पहले हुआ है । हो सकता है कि इसमें दश 

« देखो, 'जेनयुग” झट ८में श्रीक्षागलाल पनभतलाल शाइका 
“निर्वाणसमयनी चर्चा” नामक लेख, तथा जाल चांप॑टियरका वह प्रसिद्ध 
लेख जिसका भनुवाद जैनसाहित्यसंशोधकके द्वितीय खड़के दूसरे झा 
में प्रकाशित हुआ है और जिसमें वौद्धमन्थक्री उस घटना पर खासी 
झापत्ति की गई है । 
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व की कोई भल हा ओर बद्धनिवाण इ०सनसे ५२७ 
बधेके करीब पहले हुआ हो । ऐसा होनेपर बीरनिवाण 
के साथ उसका ८-७ वर्ष का अ्रन्तर ठीक बेठ जाता 
है; क्योंकि वीरनिवाणका समय, विक्रम संवत्स ४७० 
बे पहले होनके कारण इंसवी सन्‌ से ५२७ वर्ष प्‌ 
पाया जाता है। इस ५२७ में १८ वर्षक्री वृद्धि कर देने 
से वह ५४५ वर्ण पृ्व होजाता है-अथात्‌, बुद्धनिवोण 
के उक्त लंकामान्य समयसे एक वर्ष पहले | अतः जिन 
विद्वानों ने महावीरके निवाणकों बुद्धनिवोणसे पहले 
मान लेनकी वजहसे प्रचलित वीरनिव्राण संवत्‌ में १८ 
वुकी बुद्धिका विधान किया है वहभी ठीक नहीं है । 
चस्तु। 
यहाँ तकके इस संपूण विवेचन परस यह बात भले 
प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि आज कल जो बवीरनिवाण 
संवत्‌ २४५६ प्रचलित और वतमान है वही ठीक है-- 
उसमें न तो बेरिप्टर के.पी. जायसवाल जैसे विद्वानोंके 
कथनानुसार १८ व्षेकी वृद्धि की जानी चाहिए ओर 
न जाल चार्पेटियर जैसे विद्वानोंकीधारणानुसार ६०वर्ष 
की अथवा एस.बी. वेंक्टेश्रकी सचनानसार ९० वर्ष 
की कमी ही की जानी उचित है । वह अपने स्वरूपमें 
यथार्थ है। और इस लिये उसके अनुसार महावीरको 
जन्म लिये हुए २५२६ बे बीत चुके हैं श्रोर इस समय, 
गत चेत्र शुक्ला त्रयोदशी से, आपकी वष्॑गाँठका 
२५२७वाँ वध चल रहा है | इत्यलम्‌ | 


जगलकिशोर ख्रुख्तार 





अनकान्त 





[ वर्ष १, किरण १ 
नीच ओर अछूत 


( ले०--भगवन्त गणपति गोइलीय ) 

नालीके मेले पानीसे में बोला हृहराय; 

होले बह रे नीच कहीं त्‌ मुकपर उचटन जाय | 
'भला महाशय !” कह पानीने भरी एक मुसकान; 

बहता चला गया गातासा एक मनोहर गान ॥ १ 
एक दिवस में गया नहान किसी नदीके तीर 

ज्यों ही जल अअजलिमें लेकर मलन लगा शरीर । 
त्योंह्ठी जल बोला में ही हूँ उस नालीका नीर; 

लज्जित हुआ, काठ मारासा मेरा सकल शरीर॥२ 
दूँतुअन तोड़ी मुँहमें डाली वह बोली मुसुकाय; 

आह महाशय ! बड़ी हुईं में नालीका जल पाय । - 
फिर क्यों मुझ अछूतको मुँहमें देत, हो महाराज ! 

सुनकर उसके बोल हुई हा! मुकको भारी लाज ॥३ 
खानकों बेठा भोजनमें ज्योंही डाला हाथ; 

त्योही भोजन बोल उठा चट बिकट हँसीके साथ । 
नालीका जल हम सबन था किया एक दिन पान; 

अतः नीच हम सभी हुए फिर क्यों खाते श्रीमान १४ 
एक दिवस नभमें अश्रोंकी देखी खब जमात; 

जिससे फड़क उठा हित हो मेरा सारा गात । 
में यों गाने लगा कि, आओ अहो ! सुहददू घनवुन्द, 

बरसा, शस्य बढ़ाअ, जिसस हो हमको आनन्द ॥५ 
वे बोले, ह बन्ध, सभी हम हैं अछूत ओ नीच; 

क्यों कि पनालीके जलकशण भी हैं हम सबके बीच। 
कहीं अछूतोंमें ही जाकर बरसेंगे जी खोल, 

उनके शस्य बढ़ेंगे, होगा उनको हषे अ्रताल ॥६ 
मैं बोला, में भला था, तब नहीं मुझे था ज्ञान; 

नीच अँच भाई भाई हैं भारतकी सन्‍्तान। 

होगा दोनों बिना न दोनांका कुछ भी निस्तार; 

अब न करूँगा उनसे कोई कभी बुरा व्यवहार ॥७ 
वे बोले यह सुमति आपकी करे हिन्दका त्राण; 

उनके हिन्दू रहनेमें है भारतका कल्याण । 
उनका अब न निरादर करना, बनना भ्रात, उदार, 

भेदभाव मत रखना उनसे करना मनसे प्यार।। ८ 


आन. 
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हल 58 
अनेकान्तके इतिहास पर एक दृष्टि. 
[ल०--श्रीयुत बा? कामताश्रसादजी, सं० “ वीर ”] | 
॥॥॥॥॥ 007: 


शक 
०. 


करना ओर उस दृष्टिप्ति उसे ठीक मानना सत्यका 
अधिक गण नहों । दूसरे शउदोंमें यों कदिये कि अनेक पा लेना है। इसीको विद्वान लोग “अनेकान्त' के नामसे 
गुणोंके समुद्ायक्रा नाम ही वस्तु है। ओर यह प्रकट पकारते हैं । अनेकान्त का महत्व एकान्तके 


सत्य है । इतना ही. 4 जंसिः * डे क के ” हि कं "५ जननी नमक ,... अंबपक्षको नाश करके 
सत्य यहभी है कि कोई की टन जे ४ सत्यका निरूपण करने 


हे अं 0 ॥॥॥॥#२॥॥ “७. 






रत मु मा क 
7॥0 ॥३१।५४३४०- 





मत है -3 


लोकमें कोई भी वध्तु ऐपी नहीं है जिसमें एकसे 


भी मनुष्य वस्तु के 
संपूर्ण गृणों को एक 
साथ न कह सकता । 
इसी कारण भाषावि- 
ज्ञानमें 'साथेक्तवाद'को 
स्थान मि तना स्वाभा- 
बिक है। वासतवमें, एक 
गुणका ही व्यक्त करऊे 
वस्तुक्ी पूण परिभाषा 
हुई मान लेना ओर 
उसीका आगम्रदू करता 
सत्यसे दूर जा पड़ना 
है। यद्दी एकान्तहै ओर 
धसका मोह धार्मिक 
संघतारमें अपना महान 
कटफल दिखज़ा चक्रा 
है । इसके विपरीत, 


हू कर शा कफ हा था क ०+ शा वा आ पी था सा मा को हा थक शाह + थ $ का भा डा था था शा था जा था झा इर शाजा भा या भा याओ़ाओ नये झा ऊफा कह, यकडकालाओया ध्ु 


३ --भगवानदीन 


शुभ सन्देश 


“जेनथम की बनियाद अनेकान्त पर है यह हम 
सबत्रका दावा है । किन्तु हमारा व्यवहार हमारे इस 
दात्को मठलाता है । जेनसमाजकी असहिष्णुता अत्यंत 
प्रगटहै, सहिष्णुता उसमें नामकों नहीं। “अनेकान्त' 
पत्रके निकलनकी साथकता इसीमें है कि-वह न केवल 
जेनोंके भिन्न भिन्न दलोंको मिला दे, किन्तु जगतके 
सब धमका एक फ्रट फाम पर ला दे; जिस जिस सचाई 
को लेकर जो जो धर्म खड़ा हुआ है उसके प्रकटीकरण 
में पा। भाग ले; सतयके अनसाए प्रवतित अनेकों 
रीतियोंकी जड़में कोनमा उत्तम सिद्धान्त निहित है 
जनताके सामने उस खोल कर रखद; बड़ बड़े विद्वान 
साधारण बातके विचार कानमें कहाँभलकर जाते हैं 
जिससे एक ही धर्में शाखामें शाखा 4 द हातोी चली 
जाती हैं, इस बातको ब्रितकुल साक कर दे; विचार- 
स्वाधीनता आरम्भ कर दे ओर सहिष्णुताकी आदत 
डाल दे । तो, समझता चाहिये कि अनेकान्तने वह काम 
कर दिया जिसके लिय उसका जन्म हुआ था ।” 





फ्ै 
निक्र त्ताआाक जलाशक शक आकर आफ परशाशाक चड्राक्ड साशाजफ छा शा आाओ 
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, 


में है। धामिक सिद्धान्त 
हैं। ओर चाहे लौकिक 
अनेकान्तकी तुला में 
तोलने से उसका ठीक 
ठीक अन्दाज़ा द्वाजाता 
है ओर आपसमें ग़लत 
फ़हमी तथा अग्रेम फे- 
लनेका कोई श्रवसर ही 
शेष नहीं रहता । कोई 
कोई महाशय एकान्त 
को प्रहण करके इस 
लोकके ब्रिगाड़-बनाव 
की सारी जिम्मेवरी 
एक शुद्ध-बुद्ध निरंजन 
परमात्मा प/ लाद कर 
छुट्टी पा लेते हैं. श्रौर 
उसको बुरी निगाहसे 


वस्तुके अनेक गणोंको ध्यानमें रखते हुए, एक समयमें देखते हैं जो ऐसे इेश्वरके अस्तित्वसे इनकार करता 
एक श्रप्ेज्ाको लेकर किसी एक गुणका प्रतिपादन दै। किरतु एक अनेकान्तवादी इन दोनोंके विपरीत 


*« 


४ 
रे 


२६ अनेकान्त 


सत्यकी तदमें पहुँच जाता है--वह अपेक्षादष्टिस काम 
लेता है ओर जानता दे कि मूलमें इस लोकके अभिनय 
का उत्तरदायित्व संसारी आत्मा पर हीं है; किन्तु 
इतनेसे द्वी वद्‌ क॒त लबादी पड़ोसीस लड़ता नहीं । 
वह सोचता है कि आखिर यह ससारी आत्मा ही तो 
शुद्ध-बुद्ध निरंजन परमात्मा होता है, जो आज इस 
संसार रूरी खेलका कता-इता है। आज व्यवद्ारमें 
फेसकर वह इस सश्यी बातकों भूलगया है--निश्चयको 
पहचान ले तो वह अपने सिद्धान्तको व्यक्त करनेकी (१) 
ग़लती को समम ले | इसमें सन्देह नहीं कि अनेकान्त 
साम्ददायिकता तथा कट्टरता को नष्ट करनमें महृत्वका 
भाग लेने वाला है । लोग यदि बो ज़ वालके इस विज्ञान 
को सम भें, तो उनमें अशान्तिको जन्म पा , के लिये 
शायद ही अवसर मिले । 


अच बताइये इस वेज्ञानिक वात।का इतिहास क्या 
हो ? यह तो प्राक्त नियम ओर निखिल सल है, 
जिसका न आदि है ओ। न अन्त | किन्तु इतन पर भी 
विचार इस बातको माननके लिये हमें बाध्य करता है 
कि इस प्राकृर नियमका प्रक्ृतिके अदृश्य अंवलसे 
निकालकर जनसमूरके समच कभी न कभी किसी 
सदापु थे «रा सद्धान्तिक रूपपरें अवश्य विकाश 
हुआ होगा। इस विकाशक्रमका प्रकट कर देना ही 
अनेकान्त का इतिहास है। 

भारतीय दशनोंमें केवल जैनदशंन को ही यह 
विशेषता प्राप्त है कि उसमें अनेकान्त-सिद्धान्तका एक 
पूर्ण वेज्ञानिक विवेचन हुआ मिलता है। जेनशाल्रोका 
कथन है कि इस युगमें स्वत्थम भगवान ऋषभदेवने 
अनेकान्त धमंका उपदेश दिया था । इन्हीं ऋषभदेवजी 
को हिन्दू पुराणोंमें आठवाँ अवतार बताया गया है। 


बिक 


ओर चूंकि बारहवें वामन अवतारका उल्लेख वेदों में है, 


नी जी नल 





इसलिये श्रीऋषभदेवजी का समय वेदोंसे भी प्राचीन 
ठहरता है १। इस अ्रपेक्षासे अनेकान्तका प्रथम प्रकाश 
वेंदोंस भी पहले एक अज्ञात कालमें हुआ कहा जा 
सकता है । किन्तु अधिकौश विद्वानोंका मत है कि 
अनेकान्त सिद्धान्तका प्रतिपादन सर्वश्रथम भगवान 
महावीरने इस्वी सनसे प्॒व छठी शदाब्दीमें किया था। 
हम उनके इस कथनसे सहमत होने में श्रसमर्थ हैं । 
उनका यह कथन जैन शाद्षोंके विरुद्ध तो है ही, साथ 
ही ऐ।िहासिक दृष्टिसे भी तथ्यहीन है। सच पूछिये 
तो इस मतकी पुष्टिमें कई भी उपयुक्त प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है । इसके विपरीत भगवान महावीर से पहले 
इस सिद्धान्तका प्रादुभाव हुआ प्रकट करनेवाले उल्लेश् 
वैदिक एवं बोद्ध साहित्यमें भी मिलते हैं। पहले ही 
हिन्दुओंके 'महाभारत' में जो निम्न उल्लेख मिलता है, 
वह जेनॉंके अनेकान्त अथवा म्याद्वाद सिद्धांत का 
द्योतक है;:--२ 
'एतदेब न चेब॑ च न चोभये नानुभे तथा । 
कर्मस्या (१) विषयं ब्रयुः सत्त्वस्था: समदर्शिनः ॥” 
इमके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य पर दृष्टि दोड़ानसे, 
उन छट् मत प्रवतकोंके नाम सम्मुख आत हैं, जो म० 
्ड्धके पहलेसे विद्यमान थे' । इनमें संजय बेरत्थीपतन्र 
की जो शिक्षा बतलाई गई है, बह जेनांके अनकान्त 
अ्रथवा स्याद्वाद सिद्धान्तका विक्ृत रूप है4। यह बात 
सब मान्य है कि भ० महावीरके पहलेसे जेनधर्म 
विद्यमान था । इस दशामें यह्‌ आवश्यक है कि भ०बुद्ध 
के समयके मतश्रवतकोंमें उस प्राचीन जेनधमके मुख्य 
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आचायका भी उल्लेख मिले | संजय वैरत्थीपत्र सचमुच 
उस ही प्रा बीन जेनधर्मके उपासक थे | पहली बात तो 
यह है कि त्रोद्ध शाओंमें इन संजयक शिष्य मोद्‌गला- 
यन ओर सारीपत्त लिखे हैं । ये दोनों महानभाव 
बादको बोद्ध धममें दीक्षित ह.गये थे । परंतु इसक 
बाद संजयका क्‍या हुआ ? यह बौद्ध शाखोंत कुछ 
प्रकट नहीं हूं,ता । इधर जेनोंक़ी 'बमपरीक्षा' (अ०१८ 
ह्लो०१८-२५) से प्रकट है कि मोद लायन जैन मुनि 
था, जो मुनि पदसे भ्रष्ट होकर बौद्ध होगया था । यह 
मोद्‌ ल!यन बौद्ध शास्त्रों के मौद्‌ू ।तायनके य्रतिरिक्त 
अन्य कोई प्रकट नहीं होता; क्योंकि जैनशाब्ममें भी 
इसको बौद्धशात्रकी तरह बौद्धमतका एक खास 
प्रवतक लिखा है २। इस अबस्थामें मोदगलायनके 
गुरु संजयका जेन मुनि हं.ना उचित €ी है। जैनों के 
“ महावीरचरित्‌ 'में एक संजय नामक जेनमुनिका 
उल्ूख भी है, जिसका कुछ शक्लकाएँ थीं आर जा 
भ० म.वोरक दशनस दूर हा गड थों। बांद्वशास््रमं 
संजय की जा शिक्षाएँ दी हैं व स्थाह्द सिद्धान्तस 
मिल्ट / जलती हैं । जान पढ़ता है, इस सिद्धान्तको 
संजय्न तईसें तीथंकर श्रीपाशवनाथजी की शिष्य- 
परंपराके किसी आचायस सीखा था; किन्तु ठीक तौर 
से न समझ सकते के कार श॒ वह उसका विकृत रूपमे 
प्रतिपादन करता रहा । उसकी इस। शझ्लाका समाधान 
भी भ० महावीरके निकटस हो गया था । इस दरामें 
बोद्ध शास्त्रोंमें उ तक्रा पीछे का कुछ हाल न मिलना 
प्रकृत सज्लव है --तत्र वह फिसे जेन मुनि होगया 
था। संजयकी शिक्षाका सादश्य यूनानी तलवेत्ता पेरंहो 
(7?,४॥०) के मिद्धान्तां से है; जिसने जैन मुनियों 
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अनेकान्तक इतिहास पर एक हष्रि २ 


/ (+५७॥॥०४०] ॥।४(+) के निकटस शिक्षा प्रहण की 

थी १ । अतः संजयको जेनपमुनि मानना अनुचित नहीं 
है। और जब संजयका जनमुनि हाना स्पष्ट हैं तब 
अनकान्त अथवा स्याद्वाद सिद्धान्तका भ० महावीरसे 
पहले प्रादुभांव द्वोना स्वतः सिद्ध है । 


इस प्रकार अनकांत सिद्धान्तका प्रकाश भ० महा- 
वीरसे बहुत पहले जेनों द्वारा हुआ था ओर बादकों 
श्रीसमन्तभद्र आदि मुख्य मुख्य जेनाचायोंन उसका 
पण प्रकाश चहुँओर फेला दिया था । किन्तु हृतभाग्य 
स मध्यकालके पश्चात्‌ जैनोंके निकटसे इस सिद्धान्त 
का प्रकाश छुपने लगा ओर इसका दुःखद परिणाम 
वही हुआ जो दह्वोना था । जैनोंमें से बस्तुके सबंगणोंपर 
समुचित विचार करनकी शक्ति जाती रही, वे एकांतमें 
जा पड़े ओर आपसमें ही लड-मंगड़ कर दुनियाँ की 
नज़रमें अ्रपना मूल्य खो बेठे ! किन्तु ये भी दिन सदा 
नहीं रह सकते थे--फलत: आज हम जेनोंमें “ अने- 
कांत ” का अरूण प्रकाश फिरसे देख रहे हैं--हमारा 
हृदय इस ऊषावेलामें श्राशाकी मधर समीरके भोकों 
से उललसित हो रहा है ओर यह भास रहा है कि 
 अनेकांतका प्रदीप्र प्रकाश ओर जेनोंका अ्रभ्यदय 
अब दूर नहीं है ।” आओ, पाठको, इसका स्वागत करें 
ओर अनेकांत रसका पी-पिला कर समाजको स्वस्थ 
बनाएँ | 
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अनकान्त 

“अनेकान्त” गण दोप वस्तु के दिखलाता है ! 

अनेकान्त' सत्याथ रूप सन्‍्मुख लाता है ! 

अनकान्त' सिद्धान्त ब्रिम्बवत्‌ दशांता है ! 

अनेकानत' जिन बैन सुधारस वषांता है! 

ज््‌ व ञ्6 

“एक पक्ष एकान्तमय दोषपण होता सदा ! 

अनेकान्त' निर्दोष नय जय पाता है सबंदा ! 
--कल्याणकुमार जैन, “शशि” 
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अनेकान्त 


जा जनक ना 
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(१) 
भारतके धनिको ! किस धुनमें 
पड़े हुए हो तुम बेकार ? 
अपने दित की ख़बर नहीं, 


या नहीं समझते जग-यवहार ? 


अन्धकार कितना खबदेशमें 
छाया देखो श्रॉख उधार, 
बिलबिलाट करते हैं कितने 
सहते निशदिन कष्ट अपार ? 
(२) 
कितने ३ ख्रहीन फिरते हैं, 
क्षुत्पीड़ित हैं. कितने हाय ! 
धम-कर्म सब बे व दिया है 
कितनों न होकर असहाय !! 
जो भारत था गुरदेरों का, 
महामान्य, सत्कम-प्रधान, 
गौरवहीन हुआ वहू, बनकर 
पराधीन, सहता अपमान । 
(३) 
क्या यह दशा देख भारत की, 
तुम्हें न आता सोच विचार ? 
देखा करो इसी विध क्या तुम 
पड़े पड़े दुख-पारावार ! 
धनिक हुए जिसके धनसे क्या 
योग्य न पूछो उसकी बात ! 
गोद पले जिसकी क्‍या उस पर 
देखोगे होते उत्पात !! 


(४) 
भारतवष तुम्धारा, तुम हो 
भारत के सत्पत्र उदार, 
फिर क्यों देश-विण्त्ति न हरते 
करते इसका बेड़ा पार ? 
पश्चिम के धनिकोंकों देखो 
करते हैं वे क्या दिन रात, 
ओर करो जापान देशके 
धनिकों पर कुछ दृष्टि-निपात ॥ 
(५) 
लेकर उनसे सब्रक स्वधनका 
करो ' देश-: न्न ति-हित त्याग, 
दं। प्रोत्साहन उन्हें जिन्हें हे 
देशोत्नतिस कुछ अनुराग । 
शिल्पकला-विज्ञान सीखने 
युवकोंको भेजो परदेश, 
कला-मुशत्षालय खुल॒वाकर, 
मेटो सब जनताके छेश॥ 
(६) 
कायकुशल विद्धानोंस रख 
प्रम, समझ उनका व्यवहार, 
उनके द्वारा करो देशमें 
बहु-उपयोगी काय-प्रसार । 
भारत-हित संध््थाएँ खलो 
ग्राम-माममें कर सुबि वार, 
करो सुलभ साधन वे जिनसे 
उम्नत हो अपना व्यापार ॥ 


पर 
४ 
(७) 
चकरमें विलासप्रियताऊे 


फैंस मत भूनो अपना देश, 
प्रच॒र विदेशी व्यवहारोंसे 

करो न अपना देश विदेश | 
लोक दिखाबेके कामोमें 

हाने दो न्हिं शक्ति-विनाश, 
व्यर्थ व्ययोंकों छोड़, लगो तुम 

भारतका करन सुविकाश ॥ 

(८) 

बेर-विरोध, पक्तपातादक, 

इंपा, घणा सकल दुष्कार 
रह न सके भारतमें ऐसा 

यत्न करा तुम बन समुदार । 
शिक्षका विस्तार करो यों 

रहे न अनपढ़ कोई शेप, 
सब्र पढ़ लिखकर बतुर बर्न ओऔ' 

समझे हित-अनहित सर्विशेष।॥। 


(५) 
करें देश उत्थान सभी मिलन, 


फिर स्ग्राज्य मिलना क्या दूर! 
पैदा हों ' युगवीर ' दे ।में, 

तब्र क्यों रहे दशा दुख-पुर ! 
प्रतल उठ उन्नति-तरंग तब, 

७. ्‌ 

देखें सब भारत-उत्तष, 
धल जाबे सब दोष-कालिमा 
गे ५ ७ ९ 

सुख-प्वक दिन कट सहषे ॥ 

-युग्वीर' 
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श्र अनेकान्तवादकी ० । <ः 


[ लेखक--भ्रीमान्‌ पं० सुखलालजी | &. 
कल का मृः मेंसे जैन विचार ओर जैनाचार क्‍या हैं? कैसे हो 
जनधमका मल सकते हैं ? इसे निश्चित करने या कसनेकी एक 


श # ९ ७ 
कोई भी विशिष्ट दशन हो या धरमपन्‍थ हो उस- मात्र कसोटी अनेकांतदृष्टि है। 
की आधारभूत उसके मूल प्रवतक पुरुषकी एक खास 


दृष्टि होती है। जे पे शंकरा चाय की अपने मतनिरूपणमें अचकीनन्‍्तेका विकास और उसका श्रेय 


अद्वित-टृष्टि' और भा- 
वान बद्धकी अपने धर्म 

थ-प्रव॒तनमें 'मध्यम- 
प्रतिपदा-माग डष्टि 
ख़ास दृष्टि है । जेन- 
दशन भारतीय दशनों 
में एक्र विशिष्ट दर्शन 
है ओर साथ ही एक 
विशिष्ट धमं-पन्‍्थ भी 
है इसलिये उसके प्रव- 
तक ओर प्रचारक मुख्य 
पुरुषोंकी एक खास 
दृष्टि उसके मू नमें होनी 
चाहिये और वह है 
भी । वही दृष्टि अन- 
कांतवार! कहलाती है। 
तास्त्रिक जेन विचारणा 
अथवा आचार आवार 
व्यवद्वार कुछ भी हो 
वह सब्र अनेकान्तर ष्टि 
के आधार पर किया 
जाता है और उद्तीऊे 
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जा सकता है कि जेन- 
दशनकी आधारभत 
ग्रनकान्तरष्टि भी भ८ 
महावीर+ द्वारा द्वी 
पहले पहल स्थिर की 
गइ्ट या उद्भावित की 
गई होंगी । परन्तु वि- 
चारक विकास-क्रमका 
आरपरातन इतिहासका 
चिंतन करनस साफ़ 
मालूम पड़जाता है कि 
अनेकांतदष्टिका मूल 
भगवान महावीरसे भी 
पराना है। यह ठीक है 
कि जनसाहित्यमें अन- 

“-सम्पादक कांतरृष्टिका जा स्वरूप 
"तक ढ ब कं के गी कक 5 5 नकवी बन >मंड 0. आकर  अ्येबल्थिंत 


| इस लेखके लेखक पं० सुख॒लालाजी श्वेताम्बर ; निक मूल रूप भगवान 
ई जेनममाजके एक प्रसिद्ध बहुश्र॒त विद्वान हैं। आपने ! महाबीरकी तपस्याका 
; दर्शन ताख्रों तथा जैनसिद्धान्तोंका अच्छा अभ्यास | फल है। इसलिये सामा- 
; किया है और कितने ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं । गत | नये रूपसे यही समझा 


वष कुछ मासके लिये मुझे आपके सत्संगमें रहनेका 
भी सांभाग्य प्राप्त हुआ है । आप साम्प्रदायिक कट्ररता 
से रहित बड़े ही मिलनसार तथा उदारहदय सज्नन हैं 
ओर ब्रह्म बप्के साथ साद। जीवन व्यतीत करने हैं । 
न्याय तथा व्याकरणकी अनक ऊँची उपाधियांस 
विभपित हाने पर भी आप कभी अपन नामके साथ 
उनका उपयोग नहीं करत | कई वषस महात्मा गांधी- 
जाक गजगत-परातल्-मंदिरमें आप एक ऊँचे पद पर 
प्रतिप्तित हैं और “सम्मतितक' जेंमे महत्वपूण प्रंथका 
बड़ी योग्यताक साथ संपादन कर रहे हैं। यट मार्भिक 
लेख आपने मरी प्राथंनाको मान देत हुए लिख भेजा 
है, जिसके लिये में आपका विशेष आभारी हूँ । लेख 
कितना गवेषशापण है उस यहाँ न बतलाकर पाठकों 
के विचार पर ही छोड़ा जाता है । आशा है पाठक इसे 
ग़.रस पढ़ नकी कृपा करेंगे । 


>» ५१ क्कशाक २५७७७ फर्श ७सासकक भा इक शा कथा 9 इक 82990७0०28089020300020७७७७७७ ७७ खत ७ह ७फ०७७शकए ७9७४ 9 ७७9 0७७२ ७७७७७ क 


आधार पर सारी विचार धारा चलती है। श्रथवा रूपसे ओर विकसित रूपसे मिलता है वह स्वरूप 
यों कह्टिये कि अनेक प्रकारुके विचारों तथा आचारों- भ० महावीरके पूर्ववर्ती किसी जेन या जैनेतर 


डे अनकान्त 


साहित्यम नहीं पाया जाता । ता भी भ० महावीर 
के पत्रवर्ती बंदिक साहित्यमें ओर उनके समकालीन 
बॉद्ध साहित्यमें अनेकांतदृष्टिगाभित बिखरे हुए 
विचार थोड़े बहत मिल ही जाते हैं । इसके 
सिवाय, भ० महावीरके पत्रवर्ती भ० पाश्वनाथ हुए 
हैं जिनका विचार, यद्यपि, आज उन्हींके शब्दोंमें-- 
असल रूपमें---नहीं पाया जाता फिर भा उन्हांन 
अनेकांत-दृष्टिका स्वरूप स्थिर करनमें अथवा उसके 
विकासमें कुड्ु न कुछ भाग ज़रू लिया है, ऐसा पाया 
जाता हैं । यह सब हात हुए भी उपलब्ध साहित्यका 
इतिहास स्पष्ट रूपस यही कहता हैं कि २७५०० वपके 
भारतीय साहित्यम॑ जा अनेकांतह॒प्टिका थाड़ा बहुत 
असर हैं या खास तरस जेंन वाइमयमें अनकांत- 
हृश्का उत्थान होकर क्रमशः विकास होता गया है 
आर जिस दूसरं समका तीन दाशनिक विद्वानोंन अपन 
अपन ग्रंथोंमें किसी न किसी रूपमें अपनाया है उसका 
मुख्य श्रेय तो भ० महावीरकों ही है । क्‍योंकि हम 
आज देखते हैं तो उपलब्ध जैन प्राचीनतम प्रंथामें 
अनकांतहपष्टिकी विचारधारा जिस स्पष्ट रूपमें पाते 
हैं उस स्पष्ट रूपमें उस आर किसी प्राचीन ग्रंथमेंस 
नहीं पात । 

नालंदाके प्रसिद्ध बाँद्ध विद्यापीठका आचाये शांत- 
रक्षित अपने “नत्त्वसग्रह' ग्रंथम अनकांतवादका 
परीक्षण करत हुए कहता है कि ' विग्र-मीमांसक, 
निमप्रथ-जेन और कापिल-सांख्य इन तीनोंका अनकांत- 
वाद समान रूपस ग्वडित हा जाता हैं! | इस कथनस 
यह पाया जाता है कि सातवीं आठवीं सदीके बोझ 
आदि विद्वान अनेकांतवादका केवल जेनदशनका 
ही वाद न सममभते थे किन्तु यह मानते थे कि मीमां- 
सक, जैन ओर सांख्य तीना दशनांमें अनकांतवादका 
आश्रयण है, और ऐसा मान कर ही वे अनकांतवाद 
का श्वंडन करत थे । हम जब मीमांसक द्शनके श्छकोक- 
वातिक आदि ओर सांख्यन्योगदशनके परिणाम- 
वादस्थापक प्राचीन अ्न्थ देखते हैं. तो निःसंदेह यह 
जान पड़ता है कि उन प्रन्धोंमें भी जेन प्रन्थोंकी तरह, 
अनकांतदृष्टिमूलक विचारणा है । अतणएव शांत- 
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रक्षित जेसे विविध दशनाभ्यासी विद्वानक इस कथनमें 
हमें तनिक भी संदेद नहीं रहता कि मीमांसक, जेन 
ओर कापिल तीनों दशनोंमें अनकांतवादका अवल- 
म्त्रन है। परन्तु शांतरक्षितके कथनकों मानकर और 
मीमांसक तथा सांख्य-योगदशनके ग्रन्थोंको देखकर भी 
एक वान तो कहनी ही पड़ती है ओग वह यह कि ' 
यद्यपि अनकांतदष्टि मीमांसक और सांख्य-योगदशन 
में भी है तथापि वह जेनद्शनक भन्धोंकी तरह अति 
स्पष्ट रूपमें ओर अति व्यापक रूपमें उन दशनोंक प्रंथों 
में नहीं पाइ जाती | जेन विचारकॉोन जितना ज़ोर ओर 
जितना परुपार्थ अनकांतदरष्टिक निरूपणमें लगाया 
हँ । उसका शतांश भी जेनेतर किसी भी दशनक 
विद्वानांन नहीं लगाया है । यही कारण है कि आज 
जब 'अनकांतवाद' या 'स्याद्वाद' शब्दका उच्चारण कोई 
करता है तब सनन वाला विद्वान उससे सहसा जेतन- 
दशनका ही भाव ग्रहण करता है । आजकलक बड़े 
बड़े विद्वान तक बहवा यही समभते है कि 'स्याद्वाद 
यह ता जेनोंका ही एक बाद है। इस समभझका कारण 
यह है कि जेनविद्वानान स्यादह्वादक निरूपण ओर 
समथनमे बहत बड़ बड़े ग्रंथ लिख डाले हैं, अनेक 
यक्तियाका आविभाव किया हैं ओर अनकान्तवादक 
शस्ेद्रक वलसे ही उन्दांन दसर दाशंतिक विद्वानांक 
साथ कुश्ती की हे । 


इस चचासे दा बातें स्पष्ट हाती हैं-- एक तो 
यह कि भगवान महावीरन अपन उपदेशपमें अने- 
कान्तवादका जेंसा स्पष्ट आश्रय लिया है बेसा उनके 
समकालीन आर प्‌ववर्ती दशनप्रवतकों में स किसीन 
भी नहीं लिया है | दूसरी बात यह कि, भ० महावीरके 
अन यायी जन आचायानि अ्रनकान्तदृष्टिका निरूपण 
ओर समर्थन करनमें जितनी शक्ति लगाई है उतनी ओर 
किसी भी दर्शनके अनुगामी आचायोंने नहीं लगाई है। 


अनकान्तरश्कि मूल तत्त 


जब सारे जेन विचार और आचारकी नीव अने- 
कान्तरृष्टि ही है तब यह पहले देखना चाहिये कि 
अनेकान्तद ष्टि किन तत्त्वोंके आधार पर खड़ी क्री गई 
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है ? विचार करनेसे ओर अनेकान्तरष्टिके साहित्यका 
अवलोकन करनेस मालम होता है कि अनेकान्तरष्टि सत्य 
पर खड़ी है। यद्यपि, सभी महान परुष सत्यका पसन्द 
करते हैं ओर सत्यकी ही खाज तथा सत्यके ही निरूप- 
णर्में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तथापि सत्यनिरू- 
पणकी पद्धति ओर सत्यकी खोज सबकी एकसी नहीं 
होती | बद्धदेव जिस शेतीसे सत्यका निरूपण करते 
हैं या शंकराचाय उपनिषदोंके आधार पर जिस ढंगसे 
सत्यका प्रकाशन करते हैं उससे भ० महावीरके सत्य- 
प्रकाशन की शैली जदा है। भ० महावीरकी सत्य- 
प्रकाशनकी शैतीका ही दसरा नाम “अनेकानतवाद 

है । उसके मूल्यमें दा तत्व हैं-पूर्णता और यथाथंता। 
जो पण है ओर जा पण हो कर भी यथाथ रूपसे 
प्रतीत होता है वही सत्य कहलाता है । 


अनेकान्तकी खोजका उददेश और उसके 
प्रकाशनकी शर्तें 


वस्तुका पूणरूपमें त्रिकालाबाधितन्यथाथ दशन 
हाना कठिन है, किसीका वह हा भी जाय तथापि 
उसका उसी रूपमें शब्दोके द्वारा ठीक ठीक कथन 
करना उस सत्य द्रष्टा आर मत्यवादीके लिय भी बड़ा 
कठिन है | काइ उस कठिन कामका किसी अंरमे 
करनवाले निकल भी आएँ ता भी दश, काल, परि- 
स्थिति, भापा और शेली आदिके अनिवाय भेदके 
कारण उन सबके कथनमें कुछ न कुछ विरोध या भेद- 
का दिखाई देना अनिवाय है । यह तो हुई उन पुणदर्शी 
ओर सत्यवादी इनेगिने मनप्याकी बात, जिन्हें हम 
सिफ़ कल्पना या अनमानस समझ सकत ओर मान 
सकते हें--साक्षात्‌ अनभवसे नहीं । हमारा अ्रनभव 
तो साधारण मन'यों तक परिमित है ओर वह कहता 
है कि साधारण मनष्योंमें भी बहतस यथाथंवादी 
होकर भी अपणदर्शी होते हैं। ऐसी स्थितिमें यथा4थ- 
वादिता होने पर भी अपर दशनके कारण ओर उस 
प्रकाशित ऊरनेकी अपण सामप्रीक कारण सत्यभ्रिय 
मनध्योंकी भी समझमें कभी कभी फेर आजाता 
है ओर संध्कारमेद उनमें और भी पारस्परिक टक्कर 
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पदा कर देता है। इस तरह पर्णदर्शी और अपरादर्शी 
सभी सत्यवादियोंके द्वार अन्तमें भेद ओर विराधकी 
ही सामग्री आप ही आप भ्स्तुत हो जाती है या दूसरे 
ले।क उनसे ऐसी सामग्रों पदा कर लेत हैं | 


ऐसी वस्तुस्थिति देखखकर भ० महावीरन साचा 
कि ऐसा कान सा रास्ता निकाला जाय जिससे वस्तुका 
पण या अपर सन्‍्यदशन करने वालेके साथ अन्याय 
न हा । अपूण और अपनेस विरोधों हाकर भी यदि 
दूसरेका दशन सत्य है इसी तरह अपण ओर दसरे 
से विरोधी हाकर भी यदि अपना दशन सत्य है तो 
दोनोंकी ही न्याय मिले, इसका भी कया उपाय है ? 
इस वितनप्रधान तपस्याने भगवानकों अनकान्तरष्टि 
सुभाई, उनका सत्यशोधनका संकल्प सिद्ध हुआ, 
उन्होंने उस मिली हुई अनकां तर प्टिकी चाबीसे वेयक्तिक 
ओर सामप्रिक जीवनकी व्यावहारिक ओर पारमा- 
थिक समस्याओ्रंके ताल खाल दिये और समाधान 
प्राप्त किया | तत्र उन्हांन जीवनापयागी विचार और 
आचारका नि्माग करते समय उस अनकान्तहरधष्टिका 
निम्नलिखित मुख्य शर्तों पर प्रकाशित किया और 
उसके अनसरणका अपने जीवनद्वारा उन्हीं शर्तों पर 
उपदेश दिया । वे शर्तें इस प्रकार हैं :-- 


४ राग आर द्वुपजन्य मंस्कारांक वशीभत न 
हाना--अथात तजस्वी मध्यमस्थभाव रखना । 

० जब तक मध्यम्थभावका परण विकास न हो 
तब तक उस लक्ष्यकी और ध्यान रख कर कवल सत्य- 
की जिज्ञासा रग्बना। 

३ केस भी विरोधी भासमान पत्षस न घबराना 
ओर अपने पक्तकी तग्द उस पक्ष पर भी आदरपुक 
विचार करना तथा अपन पक्ष पर भी विरोधी पक्नकी 
तरह तीत्र समालाचक दृष्टि रखना । 

५2 अपन तथा दसराके अनभवोमस जा जा अंश 
ठीक जेचें--चाह व विराधी ही क्या न प्रतीत हा-- 
उन सबका विवेकप्रज्ञास समन्वय करनकों ददारता- 
का अभ्यास करना ओर अनुभव बढ़न पर प्रवक 
समन्वयमें जहाँ ग़लती मालम दो वहीं मिथ्यामिसान 
छोड़ कर सुधार करना ओर इसी क्रमस आगे बढ़ना । 


क् 
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३ 

अनेकान्तसाहित्यका विकास 

भगवान महावीरने अनेकान्त दृष्टिको पहले अपने 
जीवनमें उतारा था और इसके बाद ही दूसरोंका उसका 
उपदेश दिया था | इसलिये अनेकान्तदृष्टिकी स्थापना 
ओर प्रवारके निमित्त उनके पास काफ़ी अनुभवबल 
ओर तपोबल था। अत एव उनके मूल उपदेशमेंसे जो 
कुछ प्राचीन अवशेष शआ्राजकल पाये जाते हैं उन आगम- 
प्रंथोंमें हूम अनेकान्त दृटिको स्पष्ट रूपसे पाते हैं सही, 
पर उसमें तकवाद या खंडनमंडनका वह जटिल जाल 
नहीं पाते जो कि पिछले साहित्यमें देख पड़ता है। 
हमें उन आगमग्रन्थोंमें अनकान्तर प्टिका सरल स्वरूप 
ओर संक्षिप्त विभाग ही नज़र पड़ता है। परन्तु भगवान 
के बाद जब उनकी दृष्टि पर संप्रदाय कायम हुआ ओर 
उसका अनुगामी समाज स्थिर हुआ तथा बढ़ने लगा, 
तब चारों ओरसे अनेकान्तद्ष्टि पर हमले होन लगे। 
महावीरके श्रनगामी आचायॉमें, त्याग ओर प्रज्ञा हान 
परभी, महावीर जेसा स्पष्ट जीवनका अनभव ओर तप 
न था | इसलिए उन्होंने उन हमलॉस बचनके लिए 
नेयायिक गोतम ओर वात्स्यायनके कथनकी तरह वाद- 
कथाके उपरान्त जल्प ओर कहीं कहीं वितण्डाका भी 
आश्रय लिया है । अनकान्तरृष्टिका जा तत्त्व उनको 
विरासतमें मिला था उसके संरक्षणके लिये उन्होंने 
जैसे बन पड़ा वेसे कभी वाद किया, कभी जल्प और 
की वितण्डा । परन्तु इसके साथही साथ उन्होंने 
अलैकान्तरष्टिका निर्दोष म्थापित करके उसका विद्धा- 
नोंमें प्रचार भी करना चाहा ओर इस चाहजनित 
प्रयत्नस उन्होंने अ्रनकान्तदृष्टिके अनेक मर्मोंको प्रकट 
किया ओर उनकी उपयोगिता स्थापित की। इस खंडन- 
मंडन, स्थापन ओर प्रचारके करीब दो हज़ार वर्षोंमें 
महावीरके शिष्योंने सिफ़ अनकान्तरृष्टि-विषयक इतना 
बड़ा प्रन्थसमूह बना डाला है कि उसका एक खासा 
पुस्तकालय बन सकता है। पूव-पश्चिम ओर दक्षिण- 
उत्तर हिन्दुस्थानके सब भागोंमें सब्र समयों पर उत्पन्न 
दोनेवाले अनेक छोट बड़े ओर प्रचंड आवचायॉने 
अनेक भाषाश्रोंमे केवल अनेकान्तरष्टि तथा उसमेंस 
फलित होनेबाले बादों पर दंडकारण्यसे भी कहीं विस्तृत 
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सूक्ष्म और जटिल चचा की है । शुरूमें जो साहित्य 
अनेकान्तदृष्टिके अवलंबनसे निर्मित हुआ था उसके 
स्थान पर पिछला साहित्य, खास कर ताकिक साहित्य, 
मुख्यतया अनकान्तदृष्टिका निरूपण तथा उसके ऊपर 
अन्य वादियोंके द्वारा किये गये आक्षेपोंका निराकरण 
करनेके लिये रचा गया | इस तरह संग्रदायकी रक्षा 
ओर प्रचारकी भावनामेंस जो केवल अनेकांत-विष- 
यक साहित्यका विकास हुथ्रा है उसका वर्णन करनेके 
लिये एक खासी जदी पस्तिकाक्ी जरूरत है, तथापि 
इतना ता यहाँ निर्देश कर देना ही चाहिए कि समनन्‍्त- 
भद्र और सिद्धसेन, हरिभद्र ओर अकलंक विद्यानन्द 
ओर प्रभाचन्द्र, अभमयदेव और वादिदवसरि, तथा 
हेमचंद्र ओर यशोविजयजी जेसे प्रकाश्ड विचारकोंन 
जो जो अनकांतरष्टिऊ बारेमें लिखा है वह भारताोय 
दशनसाहित्यमें बड़ा महत्व रखता है ओर विचारकों 
को उनके प्रंथोंमेंस मनन करने यं.ग्य बहुत कुछ सा- 
मग्नी मिल सकती है । 


फलित वाद 


अनेकान्तद॒ष्टि तो एक मूल है उसके ऊपरस ओर 
उसके आश्रय पर विविध वादों तथा चचोओ्रोंका शाखा- 
प्रशाखाओंकी तरह बहन बड़ा विम्तार हुआ है । उसमें 
से मुख्य दं। बाद यद्दों नोट किये जानके योग्य हैं-- 
एक 'नयवाद' और दूसरा “सप्रभगावाद' । अनकान्त- 
हृष्टिका आविभाव आध्यात्मिक साधना और द।श निक 
प्रदेशमें हुआ, इसलिए उसका उपयोग भी पहले 
पहल वहीं होना अनिवाय था। भगवानके इृदंगिद 
ओर उनके अनयायी आचायों के समीप जोजो विचार- 
धाराएं चल रही थीं उनका समन्वय करना अनकान्त- 
रृष्टिके लिए लाज़िमी था । इसी प्राप्त कायमें से ' नय- 
वाद' की सृष्टि हुईं | यद्यपि किसी किसी नयके पूव- 
वर्ती और उत्तरवर्ती उदाहरणोंमें भारतीय दशनके 
विकासके श्रनसार विकास होता गया है तथादि दशेन- 
प्रद|्शमें से उत्पन्न हं।नेवाले नयवादकी उदाहरणमाला 
आज तक दाशनिक ही रही है। प्रत्येक नयकी व्या- 
ख्या और चचोका विकास हुआ है पर उसकी 
उदाहरणमाला तो दाशंनिक क्षेत्रके बादर आई ही 
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नहीं है । यही एक बात यह सममभनेके लिये पयाप्र 
हे कि सब क्षेत्रोंको व्याप्त करनेकी ताक़त रखनेवाले 
अनेक.न्‍्तका प्रथम आविभाव किस ज्षेत्रमें हुआ ओर 
हज़ारों वर्षोके बाद तक उप्तकी चवो किस क्षेत्र तक 
परिमित रही ९ 
भारतीय दशेनोंमें, जेनदशनके अतिरिक्त, 

समय जो दशन अतिश्रसद्ध थे ओर पछसे भी जा 
अति4सिद्ध हुए उनमें वेशे।षिक, न्याय, सांख्य, ओप- 
निषदू-पेदान्त, बोद्ध ओर शाब्दिक ये ही दशन मुख्य 
हैं। न प्रसिद्ध दशवोंकों पण सत्य माननेमें ताक्विक 
ओर व्यावहारिक दोनां आपत्तियाँ थीं । उन्हें बिलकुल 
असत्य कह देनमें सत्यका घात था ओर उनके बीचमें 
रह कर उन्हींमें से सत्यगवेषणका मार्ग सरलरूपमें 
लोगोंके सामने प्रदशित करना था। इसलिए हम उप- 
लब्ध समग्र जेन वाइमयमें नयवादके भेद प्रभेद ओर 
उनके उदाहरण उक्त दशंनोंके रूपमें तथा उनकी विक- 
सित शाखाओओंंके रूपमें ही पाते हैं । विवारक्री जितनी 
पद्धतियाँ उस समय मोजद थीं उनका समन्वय करन 
का आदेश अनकानतह॒ृध४िन किया ओर उसमेंस नय- 
वाद फलित हुआ जिससे कि दाशनिक मारामारी कम 
हू; पर दूसरी तरफ एक एक वाक्य पर अधेय॑ और 

सममीके कारण पंडतगण लड़ा करत थ । एक 
पंडित आत्मा या किसी दूसरी चीज़क। नित्य कहता 
तो दूसरा उसके सामन खड़ा होकर यह कहता कि 
वह तो अनित्य है--निध्य नहीं | इसी तरह फिर पहला 
पडित दूसरेके विरुद्ध बोल उठता था। सिफ़ नित्यत्वके 
विषयमें ही नहीं किन्जु अत्येक अंरामें यह कड़ा जहाँ 
तहाँ वादविवादमें हाता ही रहता था । यह स्थिति 
देख कर अनेकान्तद प्रित्राल तत्कालीन आ वायान उस 
भझंगड़ेका अन्त अश्रनकान्तरष्टिके द्वारा करना चाहा 
ओर उस प्रयत्नके परिणामस्वरूप 'सप्तभंगीवाद' 
फलित हुआ । अनकान्‍्तर ष्टिक प्रथम फलस्॒रूप नय- 
वादमें दशनोंको स्थान मिला है ओर दूसरे फलस्वरूप 
सप्तभंगीवादमें किसो एक ही वस्तु विषयमें प्रचलित 
विरोधी कथनोंको या विचारोंको स्थान मिला है | पहले 
वादमें समूचे सब दर्शन संगद्दीत हैं ओर दूसरेमें दशन 


००. 


अनेकान्तबादकी मयांदा ह ३३ 


के विशकलित मंतब्योंका समन्वय है। प्रत्येक फलित 
वादकी सक्ष्म चचो ओर उप्तके इतिहासके लिये यहाँ 
स्थान नहीं है ओर न उतना अवकाश ही है तथापि 
इतना कह देना ज़रूरी है कि अनकान्तरृष्टि ही महा- 
वीरकी मूल दृष्टि है ओर वी स्वतन्त्रटष्टि है--नयवाद 
तथा सप्तभंगीवाद श्रादि उस हष्टिके ऐतिहासिक 
परिस्थिति-अनसारी प्रासंगिक फलमात्र हैं । अतणएव 
नय तथा सप्तभगी आदि वादाका स्ररूप तथा उनके 
उदाहरण बदले भी जा सकते हैं पर अनेकान्तदृष्टिका 
स्वरूप तो एक ही प्रकारका रह सकता है--चाहे उस 
के उदाहरण बदल जाये । 


अनेकान्तरृष्टिका असर 

जब दूसरे विद्वानोंने अनेकान्तद॒ष्टिको तत्त्वरूपमें 
ग्रहण करनेकी जगह सांप्ररायिक वादरूपमें प्रहण 
किया तब उसके ऊपर चारों आरसे शअ्राक्षेपोंके प्रहार 
होने लगे बादरायण जैसे सत्रकारोंने उसके खंडनके 
लिये सत्र रच डाले ओर उन सत्रोंके भाष्यकारोंने उसी 
विपयमें अपने भाधष्योंकी रचनाएँ कीं | वसुबन्ध, 
दिग्नाग, धर्कीति और शांतरक्षित जेसे बड़े बड़े 
प्रभावशाली बोड्ध विद्वानोंने भी अनेकान्तवादकी परी 
खबर ली। इधरसे जेन विचारक विद्वानोंने भी उनका 
सामना किया । इस प्रवड़ संत्रपका अनिवाय परिणाम 
यह आया कि कए ओरसे अनेकान्तहष्टिका तकंबद्ध 
विक्रास हुआ और दूमरी ओरसे उसका प्रभाव दूसरे 
विरोधी सांप्रदायिक विद्वानों पर भी पड़ा । दक्षिण 
हिन्दुम्तानमें प्रचंड दिगम्बराचार्यों और प्रकाण्ड 
मीमांसक तथा वदान्त विद्वानांके बीच जा शास्त्रार्थकी 
कुश्ती हुई उससे अतर्म अनकान्तरष्टिका ही असर 
अधिक फेला । यहाँ तक कि रामानज बिलकुल 
जैनतलविराधी प्रखर आ्राचायने शंकराचायेके मांया- 
बादके त्रिरुद्ध अपना मत स्थापित करते समय आश्रय 
तो स्वमान्य उपनिपदोंका लिया पर उनमेंसे विशिष्टा- 
द्वैवका निरूपण करते समय श्रनकास्तदृष्टि का उपयोग 
किया; अथवा यों कहिये कि रामानजने अपने ढंथसे 
अनेकान्तट॒ष्टिको विशिष्टाहेतकी धघटनामें परिणत 
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किया और ओऔपनिषद तत््वोंका जामा पहनाकर अने- 
कान्तरृष्टिमेंस विशिष्टाद्वैतवाद खड़ा करके अनेकान्त- 
दृष्टिकी ओर आकर्षित जनताको वेदान्तमागे पर स्थिर 
रखा । पुष्टिमागंके प्रस्कतों वल्भजो दक्षिण दिदुस्ता स्तान 
में हुए उनके शुद्धाद्वेत-विषयक सब तत्त्व हैं तो ओपनि- 
घषद्क पर उनकी सारी विचारसरणी अ्रनेकान्तदृष्टिका 
नया वेदान्तीय स्वांग है। इधर उत्तर ओर पश्चिम हिंदु- 
स्तानमें जो दूसरे विद्वानोंके साथ श्वेतांबरीय महान 
विद्वानोंका खंडनमंडन-विषयक ढन्द्व हुआ उसके फल- 
स्वरूप अनेकान्तवादका असर जनतामें फैला और 
सांप्रदायिक ढंगसे अनेकान्तवादका विरोध करनेवालेभी 
जानते श्रनजानते अनेकान्तदृष्टिको अपनाने लगे । इस 
तरह वाद्रूपमें श्रनेकान्तदृष्टि श्राज तक जेनोंकी ही बनी 
हुई है, तथापि उसका अ्रसर किसी न किसी रूपमें- 
अहिंसाकी तरह विकृत या अधंविकृृत रूपमें--हिन्दु- 
स्तानके हर एक भागमें फेला हुआ है । इसका सबत 
सब भागोंके साहित्यमेंसे मिल सकता है । ह 


व्यवहार में अनेकान्तका उपयोग न 
होने का नतीजा 


जिस समय राजकीय उलट फेरका अ्रनिष्ट परि- 
णाम स्थायी रूपसे ध्यानमें आया न था, सामाजिक 
बराइयोँ श्राजकी तरह असहारूपमें खटकती न थीं, 
ओद्योगिक और खेतीकी स्थिति आजके जेसी अ्रस्त- 
व्यस्त हुई न थी, समभपूवंक या बिना समझे लोग 
एक तरहसे श्रपनी स्थितिमें सन्तुष्टआय थे ओर असं- 
तोषका दावानल आआाजकी तरह व्याप्त न था, उस समय 
आध्यात्मिकसाधनामेंसे आविभूत अनेकान्तदृष्टि केबल 
दाशनिक प्रदेशमें रही और सिफ चचो तथा वादबि- 
वादका विषय बनकर जीवनसे अलग रह कर भी 
उसने अपना अस्तित्व कायम रक्‍्खा तथा कुछ प्रतिष्ठा 
भी पाई, वह सब उस समयके योग्य था। परन्तु आज 
स्थिति बिलकुल बदल गई है; दुनियाके किसी भी धमेका 
तस्‍्व केसा ही गंभीर क्‍यों न हो पर अब वह यदि उस 
संस्थाओं तक या उसके पंडितों तथा धमंगुरुओं के 
प्रवनों तक ही परिमित रहेगा तो इस वेज्ञानिक प्रभाव- 
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वाले जगतमें उसकी क़द्र परानी क़त्रसे अ्रधिक नहीं 
होगी । अनेकान्तदृष्टि और उसकी आधारभूत अहिंसा 
ये दोनों तत्त्व महानसे महान हैं, उनका प्रभाव तथा 
प्रतिष्ठा जमानेमें जेनसंप्रदायका बड़ा भारी हिस्सा भी 
है; पर इस बोसबीं सदीके विषम राःट्रीय तथा सामा- 
जिक जीवनमें उन तत्त्वोंसे यदि कोई खास फ़ायदा न 
पहुँचे तो मंदिर-मठ और उपाश्रयोंमें हजारों पंडितोंके 
द्वारा चिल्लाहट मचाये जाने पर भी उन्हें कोई पूछेगा 
नहीं, यह निःसंशय बात है। जेन लिंगधारी सैकड़ों 
धमेगरु ओर सेकड़ों पंडित श्रनेकान्तके बालकी खाल 
दिनरात निकालते रहते हैं और अहिंसाकी स॒क्ष्म चचामें 
खून सुखाते तथा सिर तक फोड़ा करते हैं। तथापि 
लोग अपनी स्थितिके समाधानके लिए उनके पास नहीं 
फटकते । कोई जवान उनके पास पहुँच भी जाता है तो 
वह तुरन्त उनसे पूछ बैठता है कि आपके पास जब 
समाधानकारी अनेकान्तर॒ष्टि और अहिंसा तत्त्व मौजूद 
हैं तब आप लोग आपसमें ही गेरोंकी तरह बात बातमें 
क्यो टकराते हैं ? मंदिरके लिए, तीर्थके लिए, धार्मिक 
प्रथाओंके लिए, सामाजिक रीतिरिवाजोंके लिए--यहाँ 
तक कि वेश रखना, कसा रखना, हाथमें क्या पकड़ना, 
केसे पकड़ना इत्यादि बालसुलभ बातोंके लिए--आप 
लोग क्यों आपसमें लड़ते हैं? क्या आपका अनेकान्त- 
बाद ऐसे विषयोमें कोई मागे निकाल नहीं सकवा ? 
क्या आपके अनेकान्तवादमें ओर श्रहिंसातत्त्वमें प्रिवि- 
काउन्सिल, हाईकोट अ्रथवा मामूली अदालत जितनी 
भी समाधानकारक शक्ति नहीं है? क्‍या आपकी हिंसा 
अपनी सूक्ष्मचचाके लिए मारामारी करने और अहिंसा- 
की अपेक्षा रखनेको अनुचित नहीं समझती? क्‍या 
हमारी राजकीय तथा सामाजिक उलमभानोंको सुलमाने 
का सामथ्य आपके इन दोनों तत्त्वोंमें नहीं है ? यदि 
इन सब प्रश्नोंका अच्छा समाधानकारक उत्तर आप 
अमली तौरसे 'हाँ में नहीं देसकते तो आपके पास आकर 
हम क्या करेंगे? हमारे जीवनमें तो पद पद पर अनेक 
कठिनाइयाँ आती रहती हैं उन्हें हल किये बिना यदि 
हम हाथमें पोथियाँ लेकर कथंचित्‌ एकानेक, कर्थंचित्‌ 
मेदामेद और फर्थंचित्‌ नित्यानित्यके खाली नारे लगाया 
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करें तो इससे हमें क्या लाभ पहुँचेगा अथवा हमारे 
व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक जीवनमें क्या फ़रक 
पड़ेगा ? और यह सब पछना है भी ठीक, जिसका 
उत्तर देना उनके लिये असंभव हो जाता है । 

इसमें संदेह नहीं कि अहिंसा ओर अनेकान्तकी 
चचोवाली पोथियोंकी, उन पोथीवाले भंडारोंकी, उनके 
रचनेवालोंके नामोंकी तथा उनके रचनेके स्थानोंकी 
इतनी अधिक पूजा होती है कि उसमें सिफ्र फूलोंका 
ही नहीं, किन्तु सोने चांदी तथा जवाहरात तकका ढेर 
लग जाता है, तो भी उस पजाके करने तथा कराने- 
वालोंका जीवन दूसरों जैसा प्राय: पामर ही नज़र आता 
है, ओर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यह स्पष्ट नज़र 
आता है कि हिंसाकी सापक्त सचना करनेवाले गांधीजी- 
के अहिंसा तत्त्वकी ओर सारी दुनिया देख रही है 
ओर उनके समन्वयशील व्यवहारके क़ायल उनके 
प्रतिपक्षी तक हो रहे हैं । महावीरकी अहिंसा ओर अने- 
कांत दृष्टिकी डौंडी पीटनवालोंकी ओर कोई धीमान्‌ 
आंख उठाकर देखता तक नहीं ओर गांधीजीकी ओर 
सारा विचारकवर्ग ध्यान दे रहा है । इस अंतरका 
कारण क्या है ? इस सवालके उत्तरमें ही सब कुछ 
आजाता है । 


अब कैसा उपयोग होना चाहिए ? 


अनेकान्तदष्टि यदि आध्यात्मिक मागमें सफल हो 
सकती है ओर श्रहिंसाका सिद्धान्त यदि आध्यात्मिक 
कल्याणसाधक हो सकता है तो यह भी मानना चाहिए 
कि ये दानों तत्त्व व्यावहारिक जीवनका श्रेय श्रवश्य 
कर सकते हैं; क्‍योंकि जीवन व्यावहारिक हो या आ- 
ध्यात्मिक पर उसकी शुद्धिके स्वरूपमें भिन्नता हो ही 
नहीं सकती ओर यह हम मानते ही हैं कि जीवनकी 
शुद्धि अनेकान्तरृष्टि ओर अहिसाके सिवाय श्रन्य 
प्रकारसे हो ही नहीं सकती | इसलिए हमें जीवन व्या- 
वहारिक या आध्यात्मिक केसा ही पसंद क्‍यों न हो पर 
यदि उसे उन्नत बनाना इष्ट है तो उस जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमें अनेकान्तरष्टिको तथा अहिंसा तत्त्वको प्रश्नापवंक 
लाग करना हद्वी चाहिए । जो लोग व्यावद्दारिक जीवन- 


अनेकान्तवादकी मयोदा 
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३५ 
में इन दो तत्त्वोंका प्रयोग करना शक्‍्य नहीं समभते 
उन्हें या तो आध्यात्मिक कहलानेवाले जीवनको धारण 
करना चाहिए ओर या अपना नाम पशुसंख्यामें गिना 


देना चाहिए। इस दलीलके फलस्वरूप अंतिम प्रश्न! 


यही होता है कि तब इस समय इन दोनों तस्वोंका 
उपयोग व्यावहारिक जीवनमें केसे किया जाय? इसका 
उत्तर देना यही अनेकान्तवादकी मयोदा है । 


जैन समाजके व्यावहारिक जीवनकी कुछ सम- 
स्याएँ ये हैं:- 

१ समग्र विश्वके साथ जैनधमका अमली मेल 
कितना ओर किस प्रकारका हो सकता है ? 

२ राष्ट्रीय आपत्ति और संपत्तिके समय जेनधम 

केसा व्यवहार रखनेकी इजाज़त देता है ? 

३ सामांजिक ओर सांग्रदायिक भेदों तथा फटोंको 
मिटानेकी कितनी शक्ति जेनधममें है ? 

यदि इन समस्याओंको हल करनेके लिए अने- 
कांतदृष्टि तथा अहिंसाका उपयोग हो सकता है तो 
बही उपयोग इन दोनों तस्‍्त्वोंकी प्राणपुजा है और यदि 
ऐसा उपयोग न किया जा सके तो इन दो तत्त्वोंकी 
पुजा सिफ पाषाणपजा या मात्र शब्दपजा होगी । 
परन्तु मेंने जहाँ तक॒ गहरा विचार किया है उससे 
यह स्पष्ट जान पड़ता है कि उक्त तीनों ही नहीं किन्तु 
दूसरी भी वेसी सब समस्याओंका व्यावहारिक खलासा, 
यदि प्रज्ञा है तो, अनेकान्तदष्टिके द्वारा तथा अहिंसा 
के सिद्धान्तके द्वारा परे तोरस किया जा सकता है । 
उदाहरणके तोर पर जेनधम प्रवृत्ति मांग है या 
निवत्तिमाग ? इस प्रश्नका उत्तर, अनंकान्तदष्टिकी 
योजना करके, राष्ट्रीय कायमें यों दिया जा सकता है 
कि, जेनधर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति उभय मागोवलम्बी 
है । प्रत्येक क्षेत्रमें जहाँ सेवाका प्रसंग हो वहाँ 
की प्रवत्तिका आदेश करनेके कारण जैनधर्म प्रवत्ति 
गामी है ओर जहाँ भोगवृत्तिका प्रसंग हो वहाँ निबृत्ति 
का आदेश करनेके कारण वह निवत्तिगामी भी है । 
परन्तु जैसा आजकल देखा जाता है. भोगमें--अथोत्‌ 
दूसरोंसे सुविधा प्रहण करनेमें--प्रवृत्ति करना और 
योगमें--अरथात दूसरोंको अपनी सुविधा देनेमें--नि- 


३८ अनेकान्त 
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जो धम का तत्व और अंश उस शाख्र-विद्या में से भी 
इन्हें प्राप्त होगया था, उसका मेल, इन्होंने देखा, 
राजलसे समीचीन रूप में नहीं होता जिसकी उनसे 
आशा की जाती है। ओर इसलिये, समझा, वह धम 
इष्ट नहीं है । जब सारी ही शिक्षाओं की दिशा राजत्व 
है, तब शास्त्र-विद्याके जिस थोड़ेसे अंश की दिशा वह 
नहीं जान पड़ती वह अंश अवश्य अनपयक्त ओर अन- 
पादेय है | वह व्यथे है। गरु, पिता, समवयस्क साथी, 
सम्मान्य बज़ गे, सलाहकार, ओर समस्त परजन, 
सब उस सामन रक्‍्खे 'राजत्व को आर ही ठलत 
दीख पड़े | मानों सब उसमें ही प्रसन्न हैं । मानों वही 
उसके लिये एक मार्ग है वही धरम है | जो उसके राजत्व 
के मार्गंस तनिक भी अलहदा है, थाड़ा भी विरुद्ध 
ओर भिन्न है,-- वह मानों उसके लिये है ही नहीं । 
उस ओर की चिंता उसे करनी ही नहीं चाहिय । इस 
प्रकार सारी शिक्षा, और कुमारके चारों ओर फेली 
हुई सारी समाज न, कुमारके लिये जीवन की राह- 
रूप एक रेखा ही रह जान दी, जिसके अन्त में ओर 
आरंभ में प्रतिष्ठित था --राजत्व' । 


कुमार ने इस 'राजत्व'का विश्लेषण किया तो ओर 
ही पाया । देखा--वह एक ऐश्वय और प्रतिष्ठाका पद 
है, जहाँ विलासका हर तरहका सुभीता है, और स्वार्थ 
की हर प्रकारकी सिद्धि है । यही पद ओर यही बैमवका 
अ्रायोजन उसक लिये निर्णीत ( ११९४०7४०० ) है। 
यहीं उसके कतंव्य की इति और आरंभ है । और इस 
पर रीतिकी, ओवित्यकी, उपादेयता की ओर 
आवश्यक्ता की मोहर भी लगी हुई है । 


तो यह तो ठीक होगया कि विलासशोध ओर 
स्वाथ्थेसिद्धि ही उसके लिये एक इष्ट तत्त्व है। क्‍यों 
कि सारा संसार उससे इस ही की आशा और 
आकांक्षा रखता दीख पड़ता है। और वेसे ख्रद भी 
संसार उसी को अपना उद्देश्य बना कर व्यस्त रहता 
ओर उन्नति करता है | किन्तु संसारके ओऔचित्य ओर 
न्याय्यता की मोहर लगा हुआ जो मार्ग उसके सामने 
पेश है, ओर जिसको तन्‍्मय होकर अपना लेनेके लिये 





[वर्ष १, किरण १ 


उसके गरु, सम्बन्धी, सब लोग, उसकी सारी शिक्षाएँ 
ओर सारी प्रवृतियाँ भी उसे उकसा रही हैं--उसी 
राजत्व' में कुमार को कुछ खटकता भी है । 


वह 'राजत्व” उसकी कमाई हुई चीज़ नहीं है, वह्‌ 
मानों उसे मुफ्त मिली जा रही है । केवल एक कुल- 
संयोग पर निर्भर रहकर इतनी बड़ी चीज़ अपना लेना 
उसे अनचित जँँचता है | वह राजा का पत्र है, इस 
घटना को वह आकस्मिक सी मानता है। ओर इस 
आकस्मिकता को वह इतने बड़े ऐश्वय का उचित मूल्य 
नहीं स्वीकार कर सकता । अपने राज-पत्रत्व को वह 
ज़्यादे श्रेय देना नहीं चाहता । ओर इसलिये चपचाप 
राजमुकुट उसे पहना दिया जाय, यह वह नहीं सह 
सकेगा । 

किन्तु जब वैभव ही लक्ष्य है, तो दूसरा मांगे 
क्या-- 

बहुत ऊहापोहके बाद समझ पड़ा--जो मार्ग सीधेसे 
सीधा उस लक्ष्य तक पहुँचे, जिस में अधिकाधिक 
सिद्धि हो, ओर तुरन्त अथ प्राप्ति हो, वही माग उसका 
माग है । 


इसके विरोध में दुनिया का ओचित्य शअनोचित्य 
का प्रश्न उसके सामने खड़ा हुआ, पर टिक न सका । 
उसने उसे खोलते खालते देखा यह ओरोचित्यानौचित्य 
की व्याख्या बहुत आपेक्षिक क्षणस्थायी और निराधार 
है। सबल का सफल कृत्य अभिवन्दनीय है, वही 
निबेलके हाथ असफल रह जाने पर निन्दनीय है । 

यह भी दीख पड़ा किजो एक ही अंत को 
स्वीकार करते हुए दो मार्ग हैं--एक '“राजत्व” दूसरा 
“डकेती'-- जिनमें से एक दुनिया उसे अधिकारत 
सोंपना चाहती है, ओर दूसरे को उसने हेय मान रक्खा 
है,--उसके निज्न की ओर से यदि उनमें कुछ अंतर है 
तो यह कि एक की सिद्धि उसे मानों उपहार में दे दी 
जायगी, दूसरे की सिद्धि उसे अपने रूप अपने 
चातुय्य और सक्षमता के बल पर कमानी होगी । 


एक बात कुमार को ओर भी दृढ़तासे इस पक्त में 
करने लगी । शख्र-अश्लोंके परिचालन, सेन्य-संचालन, 





मागशिर, वीरति० सं० २४५६] 


"का प्लडरा ० काअममनप एमी पक करी ५५ वहता९ मर _-रीयन्‍ रत." आन. 2टीाओ, 4गे, आस हनन अमन, करी अन्‍ीप, आम क-+#म के आग न 


यद्धविया, राजनीति-विद्या और चातुय की अन्य 
कलाओं में जो उसने प्रवीणता प्राप्त की है, उसकी 
उपयोगिता पहले माग में उतनी नहीं है जितनी दूसरे 
में | प्राप्त राजत्व में उसकी दक्षता, निपणता शौय और 
होशियारी इतनी काम नहीं आयेगी, जितनी '“श्रप्राप्त 
सेनापतित्व' बनाने ओर निभाने में। ओर श्रपनी 
शब्मास्रों की कुशलता सीखने ओर सिखाये जाने का 
वह आवश्यक रूप में यह उद्देश्य समझता है कि उस 
दक्षता का अधिकाधिक उपयाग हो-वह अधिकाधिक 
कृतकायता पाए । 


जब स्वाथ सिद्धि लक्ष्य है, तो उसका मार्ग भी 
यही है इस संबंध में वह नितांत निश्शंक है।ओर इस 
राहसे मिलने वाले ऐश्वयंकी सीमा नहीं, गणना नहीं 
परिभाग नहीं, बंधन नहीं; ओर इस राह में निरंतर 
चातुय और शोय की आवश्यक्ता है। जब कि राजत्व 
का ऐश्वय परिमित है, राज्यके विस्तार की सीमा है 
आर राज्यके कर की गणना है ओर राजत्व पर दस 
तरह के विधि विधान ( ()०॥४५६४५४०॥ ) के बंधन 
हैं, और उसमें कभी कभी ही शौर्य और चातुय्रदर्शन 
की आवश्यक्ता पड़ती है । 

इस प्रकार उस एकनिए्ठ कुमारने मानो संसारकी 
प्रगतिमें छिपे तत्वको पहचान कर उसके अनरूप, 
निश्चय कर लिया --बह चो? बनेगा | 

(३) 

तो वह चोर बन उठा | इस माग पर पग रस्ना ही 
है तो आगे कहीं ममता ओर मोह बाधक न हो, इससे 
पहले पिताके यहाँ ही चारी करना आवश्यक समझा 
गया। शुभ काम घरस हा शुरू हीं, (४७४४६ए ४७७- 
278 ४५ ]0॥ * अथात पहिली चोरीका लक्ष्य 
अपने घरका ही राजमहल ओर अपने पिताका ही 
राजकोष न हो तो क्या हा ? 

किन्तु राजपत्रत्वसे मिलनेवाले किसी भी सुभीते 
ओर अधिकारसे लाभ उठाना विद्यश्वर स्वीकार नहीं 
कर सकता था। यह करना मानों श्रपनी कायकुशलता 
पर अविश्वास करना था | इस प्रकार यदि चोर-काय 


विद्यश्चर 


च् 
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हद 


किये मम- परी कक जज 


सफल हुआ तो क्‍या हुआ ? उसने वह सब आधाएं 
ओर आपत्तियाँ उठाना आवश्यक समभा जो एक 
साधारण चोरको उठानी पड़तीं । अ्थात्‌ , उसने अपने 
परिधानमें, आऊकृतिमें, व्यवहारमें, अपने दिमारा और 
दिलमें भी-यानी भीतरी-बाहरी, अपने सम्पूण 
व्यक्तित्वमें--यवराजत्वका कोई चिन्ह अवशेष न रहने 
दिया । --और एक दिन सुना गया, राजकोषस कई 
सहस्र दीनार गम हो गये हैं। 


चोरी असाधारण थी,--परिमारण में, साहसिकतामें 
ओर कोशलमें भी | क्‍योंकि इस भारी दुस्साहुसिक 
चोरकी गंध भी न लग पाई । कोई ज़रासा भी आधार 
नहीं छोड़ा गया था जिससे संदेह और खोजका सिल- 
सिला शुरू हो सकता ।राज्यका तमाम परिकर-परिचर 
ओर|गप्तचर विभाग चोरकी हवा पानेकी टोहमें लगा। 
पर महीनों बीत गये । खाज बहुत ही फेली और 
फेलाई गई, पर आगे एक इंच भी नहीं आ पाई । 
आखिर, हार कर, यह शोध छाड दी गई । घटना 
भला दी गई । चचा परानी हागई, बस स्मृति की चीज्ञ 
रह गई-- तब कुमार विद्यश्वरको अपने पर विश्वास 
हुआ | सोचा, अब वह अपने चातु्य पर अवलंबित 
रह कर इस व्यवसायमें पण यागस पड जायगा | 


दापहरका समय था। पिताजी विश्राम कक्तमें 
थ । कुमार सीधा पहुँचा,--पूण निणंय उसके मनमें 
था, वही उसकी चालमें ओर बातमें--उनके चरण 
छुए और बोला- 


“पित्ताजी, वह. ... « . 

पिताजी चौंके । यह समय, यह स्थान ! और 
कुमार, ओर यह उसकी मुद्रा !--कुछ समझ न पड़ा ; 
बोले-- 

“कुमार, क्या है ९” 

“पिताजी, वे दीनारें' ** !” 

“कहां मिली” ? 

“मेंन चुराई थीं।” 

पिता जैसे सचमुच सुन पाये द्वी नहीं-- 


शक भ्रनेकान्त 
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“क्या ९” 

“वे दीनारें मैंने ही चुराई थीं। ये रहीं ।” 

कानोंने सुना, आँखोंने देखा,--ये शब्द उतने ही 
सत्य हैं और ठोस हैं जितनी सोनेकी ये दीनारें। चाहने 
ओर कोशिश करने पर भी अविश्वास नहीं हो सकता । 
किन्तु ऐसे दुघेट, भयंकर सत्यके सामने पिताको बोल 
क्या सूमे ? वह तो सामने खड़े उद्धत ओर निर्श्चित 
कुमारको सुन्न देखते रहनेके सिवा बाकी सबकी मानों 
शक्ति ही खो बैठे । 

आर कुमार कैसा हृदय हीन है कि अपनी कम्ब- 
रुती पर भी मानों गवे कर रहा है ! पिताको क्षुब्ध 
लांद्धित, गतबुद्धि, हृतचेत ओर सुन्न तो किया, पर 
फिर भी मानों उन पर तरस खाना नहीं चाहता । 
बोला:-- 

“श्रब यही काम करना चाहता हूँ।” 

पिताका ज्ञोभ शब्द न पा सका । 


“थीं अब यही काम करूँगा । आपका राज्य छोड़ 
दूँगा, राज्यका सब अधिकार छोड़ दूँगा। यही वृत्ति 
लूंगा | निश्चय मेरा बन चुका है... | 


पिताका क्षोभ दुद्धंघंता पार कर गया। श्रब तो 
मानों वह आँसू बहा कर ही ठंडा होगा । अब उसमें 
तेज़ी नहीं रह गई, रोष नहीं रह गया, इन अवस्था- 
ओंमेंस पार हो कर मानों, वह क्ञोभ अब दया बन 
उठा है । दया जिसमें क्पाका भाव है, प्रेमका भाव है, 
जिसमे व्यथा है और लांछना है । जो जलती नहीं 
बहती है | तब पिता ये ही दो शब्द कह सके-- 
“जाओ--।” और कुमारके लिये तजनी उठा कर 
द्वारकी ओर निर्देश कर दिया । 


कुमारको चला जाना ही पड़ा । उसके निश्चयमें 
ढील नहीं आई । किन्तु देखा अभी एक दम महल 
छोड़ कर अपने मनोनीत व्यवसायको अपनानेके 
लिये वह नहीं जा सकता । पिताको सब बातें सम- 
भानी होंगी, जिससे फिर उनके बीच कड़वापन न 
रहे, मेल न रहे, आम न रहे | अभी तो पिताको सब 


[ ब्ष १, किरण १ 


सममा कर बताना संभवनीय न था । 


पिताको उस सुन्नावस्थासे बोध जल्दी नहीं मिला । 
बहुतसे आंस निकालने पढ़े फिर भी भीतर उमड़ती 
हुई बेदना और ग्लानि खतम नहीं हुईं। कुमारके इस 
आकस्मिक-अशुभ परिवतेनको वह सहानुभतिके साथ 
देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते ।--मू्खंको “] 
क्या सूमा है, कुलॉगार ! रह-रह कर गुस्सा छूटता 
है, जितना ही मोह उठता है, उतना ही लेश्यामें काला- 
पन आता है, ओर उतनी ही वितृष्णा, बेराग्य ओर 
क्रोधके भावोमें प्रबलता हो आती है। 


अंतमें भावनाओंका धुआँ बेठने लगा, विचारोंने 
तनिक स्पष्टता पाई, और सामन मार्गसा नज़र आया। 
सोचा-- उसे सममेंगे, डारटेंगे, सममरायेंगे | फिर 
जरूर उसकी कुब॒द्धि दूर हो जायगी । कुमारको 
बुलाया । 

“कुमार, यह क्या बात है? यह मैंने क्या सुना "-- 
क्या यह ठीक है कि दीनागें राज कोषसे तुमने ही ली 
थीं ?--ली थीं, तो बताया क्‍यों नहीं ? या यह सब 
कुछ सच्चे अपराधीको ढेँकनके लिये है १” 

“नहीं, पिताजी । खचेके लिये नहीं लिये थे, चोरी 
के लिये चुराये थे। खचकी क्या मुर्मे कमी है ? और 
मेंने ही चुराये थे । बताये इसलिये नहीं कि मेरी 
चोरीकी होशियारी की जॉँच हो जाय । ओर अब 
बताया इसलिये कि यह चोरी तो आज़मानके लिये 
की थी । पर अब, पिताजी, में यही काम करूंगा ।” 

तीखे प्रश्नवाचकमें पिताने कहा:---- 


“कुमार > ०० ९ 

कुमा रने कहा -- 

“मैंने सब सोच लिया है. पिताजी । मुझे युव- 
राजलसे और राजत्वसे संतोष नहीं है । पहले तो 
वह मुझे अपने हक़की चीज़ नहीं मालम होती । फिर 
उसका ऐश्वय परिमित है। इस मागेसे जिसे चोरी 
कहते हैं मैं अपरिमेय ऐश्वये तक पहुँच सकता हूँ । 
इससे इसी मा पर क्‍यों न चल ? 


ली लीन जी किला + ली काका ना अकनन कल के अकिमओ जा आए 
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कुमार, तुम्हारी मति विश्वममें पड़ गई है | ऐश्वय 
ही तो ध्येय नहीं है दुनियाँमें ओचित्य भी तो कुछ 
वस्तु है । हेयोपादेय भी कुछ होता है। लोगोंका धन 
अपहरण करना, उन पर आतंककी तरह छाया रहना, 
उनको चस कर ख़द फलना - धिक्‌ , कुमार, तुम्हें 
लज्ञा नहीं आती ?* 

“पिताजी, हेयोपादेय हो भी तो भी आपके कतंव्य 
ओर अपने मार्गमें उस दृष्टिस कुछ अंतर नहीं जान 
पड़ता । आपकी क्‍या इतनी एकांत निश्चितता, इतना 
विपल सुख सम्पत्ति-सम्मान और अधिकार-ऐश्वय 
का इतना ढेर, क्या दूसरेके भागकों बिना छीने बन 
सकता है ? आप क्या समभते हैं, आप कुछ दूसरेका 
अपहरण नहीं करते ? आपका 'राजापन' क्या ओर 
सबके 'प्रजापन! पर ही स्थापित नहीं है ? आपकी 
प्रभता औरोंकी गलामी पर ही नहीं खड़ी ? आपको 
संपन्‍नता ओरोंकी गरीबी पर, सुख-दुःख पर, आपका 
विलास उनकी रोटीकी चीख पर, काप उनके टक्‍स 
पर, ओर आपका सब कुछ कया उनके सब कुछका 
कुचल कर, उस पर ही नहीं खड़ा लहलहा रहा? फिर 
में उस मार्ग पर चलता हूँ तो क्या हज है ? हाँ, अंतर 
है तो इतना हैं कि आपके ज्षेत्र का विम्तार सीमित है, 
मेरे कायके लिये क्षेत्रकी कोई सीमा नहीं; और मरे 
काय के शिकार कुछ छुँट लोग हाते हैं, जब कि आपका 
राजत्व छाट बड़, हीन-सम्पन्न, ख्री-परुष, बच चे-बढे-- 
सबका एकसा पीसता है । इसीलिये मुझे अपना 
मार्ग ज़्यादा ठीक मालम होता है ।” 


“कुमार, बहस न करो | कुकमम ऐसी हठ भया- 
बह है। राजा समाजतंत्र के सुरक्षण और स्थायित्वके 
लिये आवश्यक है, चार उस तंत्र के लिये शाप है 
घन है, जा उसमें से ही असावधानता से उग उठता 
है ओर उसी तंत्र का खाने लगता है। ” 


“राजा उस तंत्र के लिये आवश्यक है! क्‍यों 
आवश्यक है ? इसलिये कि राजाओं द्वारा परिपालित- 
परिषृष्ट विद्वानोंकी किताबों का ज्ञान यही बतलाता 
है ? --नहीं तो बताइये, क्यों आवश्यक है ? क्‍या 
गजाका महल न रहे तो सब मर जाँय, उसका 


विशचर ४१ 


टाल नल ब्चअजफआ 


मुकुट टट तो सब टूट जाये, ओर सिंहासन न रहे तो 
हे कुछ रहे ही नहीं ? बताइये फिर क्‍यों आवश्यक 
९ 

“कुमा र, बतानेसे कुछ न होगा। तुम्दें अभी अपने 
नये-बन उद्देश्यका बख्तार आरहा है। धीरे धीरे तुम ही 
स्रद समभागे।” 

“सममेगा तो सममेंगा । किंतु अभी तो निश्चित 
है आप नहीं समका सकते । ओर खद सममभनेकी बात 
पर निभर रहकर चप पड़ जाना पक्त-प्रबलताका लक्षण 
नहीं है 0?) 

“४ न हो। में मानता हूँ, अनभव आवेशसे प्रबल 
नहीं होता; ओर सत्य सदा ही भ्रम से कम आकषेक 
ओर इसलिये कम जटिल होता है। सत्य शब्दोंसे 
बँधता ही नहीं, जब कि सत्य पर उलभन बनती हुई 
भ्रॉति शब्दबहुल और तक-तंतु-गम्फित होती है।” 

“पिताजी, मुझे तो सत्य श्रांति, और तक सत्य 
दीखता है | तकसे निरपेक्ष भी सत्य कोई हो सकता 
है,यह उपहास्य है ।”” 

“ज्यादा विवाद में नहीं करना चाहता, कुमार । 
तुम अपन मन पर हढ हा, तो मर राज्यमें न रह सकोगे। 
मुझ तुम्हें अपना पत्र मानते रहनेमें भी लज्जित होने 
को बाध्य होना पड़ेगा । तुम्हारी याद भी मुझे दुःख 
पहुँचाएगी । मुझे बड़ा दुःख है कि तुम समझदार होकर 
भी नहीं समझना चाहत | ” 

“यही कहनकी आज्ञा चाहता था, पिताजी श्रपनी 
बातसे हटना ज़रूरी ओर इसलिये संभव मुझे नहीं 
दीखता, और पास रहकर आपके जीको छेश पहुँचात 
रहना मरे लिये और भी असंभव है | इसलिये मेरी 
इच्छा थी कि गाज्यस बाहर जानको आप मुझे आज्ञा 
दें। आज ही चला जाऊँगा | फिर कष्ट न दूँगा ।” 

पिताने कहा :--- 

“ज्ञाओंगे तो जाओ । हाँ, ज़रूर जाओ । इसीमें 
मालम द्वाता है, तुम्हारा भला है। दुःखित होनेका भी 
काम नहीं, और यही मानकर संतोप मान लेना अभ्रच्छा 
है. कि इस माग से जो ठोकरें तुम्हें मिलेंगी उनमें एक 


छ२ ' अनेकान्त 





'ठोकर द्वोगी, जो तुम्हारी आँखें खोल देगी, ऐसे जैसे 
आत्माके भरोखे खोल दिये हों | यह सुनंगा, तो इस 
दुभोग्यको भी सौभाग्य मानेंगा ।--जाओ।” 


कुमारने चरण छुए और चला गया । 
2 ३ श 

दूर-दूर तक एक डाकूका आतंक फैल गया । 
धनिक दृहशतसे घबराये रहते थे । लोहेके सीखचों 
ओर संगीनोंके पहरेमें भी बंद उनकी सम्पत्ति सुरक्षित 
है, पल भर भी उनको इस आश्वासन का चेन नहीं 
मिलता था । शंका, आशंकासे सदा उन्निद्र, सशंक, 
व्यथित और सतक रहते थे । 

उस डाकूके दलोंके संघटनकी जड़में कया जादू 
था, समझ नहीं पड़ता । वह संघटन अजेय, अमोघ 


ओर अभेद्य था | भेद उसमें जरा कोई न डाल सका, 
ओर बिना भेद डाले जीतनेकी संभावना हो ही कैसे 


बनारस हिन्दयूनिव॒र्सिटी ; 


ता०5-१०-२६ 
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४ आप के आश्रम के उद्देश्य ऊँचे हैं 
ओर उन के साथ मेरी सहानभति है । 
आपका एक मासिक-पत्र निकालने का 
विचार भी सराहनीय है । 
चाहता हूँ कि उस पत्रके द्वारा आप अपने 
आश्रमके उद्देश्योंको परा कर सकें और ऐसे 
सश्चे सेवक उत्पन्न करें जो वीर के उपासक, 
वीरगणविशिष्ट ओर लोकसेवाथ दीक्षित हों 
तथा मह्दावीर स्वामी तथा अन्य जेनआचांयों 
के सत्‌-उपदेशोंका ज्ञान प्राप्त कर धममें हृढ 
सदाचारवान, देशभक्त हों।” 


मदनमोददन मालवीय 
<&_ “ _ <&६ ८&& ६-८ ८ ८ 
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सकती थी | 

किंतु फिर भी डाकू और डाकूका दल व्यथ हिंसा 
से यथाशकय बचता है--यह बात सबे-परिचित थी । 

अब कुछ दिनोंसे डाकूका डेरा राजगहीमें जमा 
है। राजगही जन-धन-धान्य-सम्पन्न सुंदर सुविशाल 
नगरी है । मनष्य-कृत प्रह-निमौण और पर-निर्मोणकी 
दृष्टि में उतनी ही सुंदर है जितनी प्रकृतिगत नेसगिक 
छटाके लिहाज़ से । चारों ओर पाँच पहाड़ियाँ हैं, जो 
परिक्रमा देती हुई नगरीको कोटकी तरह घरे हैं। यह 
पावत्य माला नगरकी रक्षा-प्राचीरका काम भी देती है, 
ओर अब डाकू-सेन्‍्यकी रक्षा दुगका भी । 

यह डाकू सदोर और कोई नहीं, कुमार विद्युश्चर 
है। राजग॒ही की सुप्रसिद्ध वार्वबनिता वसंततिलकाके 
यहाँ विद्यश्वरका ज़्यादा आना जाना और रहना होता 
हे । (अगले अंकमें समाप्य) 
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शुभ सन्देश 


में हृदय से 


ग्रापका छितच्त्तिक 


मार्मशिर, वीरनि० सं०२४०६। अहिंसा और अनेफान्त हरे 
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“अहिंसा” और “अनेकान्त' ये दोनों शब्द एक तदुपरांत उसके साथ समभावको लिये हुए प्रेमपुवक 
तरहसे प्योयवाचक हैं । यद्यपि व्याकरण, व्युत्पत्ति वतांव करना । ऐसा करनेसे ही भगवान महावीर-द्वारा 


ओर शब्दकोशकी दृष्टिसे इनका प्रोय वाचक होना 
/ ए्स्सपरपर2८>०2#२गसप--+++ रन प+फय+-> स्स्स्स्त्टा रू 


लग भग अप्रसिद्ध जेसा 
है, फिर भी तत्त्वरष्टिसे 
विचारा जाय तो ये 
दानों शब्द बिलकुल 
पयोय-बाचक हैं, ऐसा 
कहनेमें कोई बाधा नहीं 
है। जो मनुष्य अहिंसा 
धमंका पालन करेगा 
उसको दृष्टि, उसका 
आचार-विचार यदि 
अनकान्तकी जड़ पर 
न होगा ता वह शख्स 
कभी अहिसाका वास्त- 
विक पालन नहीं कर 
सकता और जिस म- 
नुप्यकी दृष्टि ओर उस 
का आचार-विचार अ- 
नकान्तक्ा लक्ष करक 





इस लेखके लेखक पं० +चरदासजी श्वे० जेन 
समाजके गण्य-मान्य-उदारहदय विद्वानोंमें से एक हैं । 
आप प्राकृत व्याकरणादि अनेक प्रंथोंके लेखक, अनु- 
वादक तथा संपादक हैं। साम्प्रदायिक कट्टरतासे दूर 
रहते हें ओर अहमदाबादके गुजरात-पुरातत्त्व-मंदिरमें 
एक ऊँचे पद पर ग्रतिप्ठित हैं। “अनेकान्त' के लिये 
आपने लेख देना स्वीकार किया था परंतु एकाएक 
आप भयंकर नेत्ररोगसे पीड़ित हागये और डेढ़ 
महाीनेसे असह्य वेदना उठा रहे हैं। ऐसी हालतमें काई 
आशा नहीं थी कि अनेकान्त' के प्रथमांकको आपके 
लेखका सोभाग्य प्राप्त होगा | फिर भी संदेशविषयक 
मेरे अनुराधको पाकर आपने रोगशय्या पर पड़े पड़े 
ही यह छोटासा लेग्ब लिखकर भेजा है, जा आकारमें 
छोटा होन पर भी बड़े महत्वका है । इस वीराचित 
उत्साह तथा सत्काय-सहयोगके लिये आप विशेष 
धन्यवादके पात्र हैं । हादिक भावना है कि आप शीघ्र 


/ २७७५७ -०५५७७०--३०.- 
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कही गई अहिंसाका पालन हो सकता है, अन्यथा 


नहीं । अनेकान्तरष्टिमे 
सत्यशोधन को बाधन 
करने वाले रंगभेद, 
जातिभेद, संप्रदायभेद, 
गच्छभेद, क्रियाभेद, 
आचारभेद $ झोर 
अनेक तरहके विधि- 
विधानोंके भेदकों भी 
उचित स्थान प्राप्त है । 
जेसे एक पाठशालामें 
अधिकारानुसार अनेक 
तरहकी पढ़ाई होती है 
ओर वह पढ़ाई भिन्न 
भिन्न होने पर भी 
उसके पढ़ने वाले पर- 
स्परमें लड़ते झगड़त 
नहीं हैं वेसे ही संसार 
में रहे हुए सब तरह 


बना होगा वह अवश्य 
अहिंसाका वास्तविक 
पालन कर सकता है | 
अथान जहाँ जहाँ अहिं- 
साका पालन होता है वहाँ उसके गर्भमें अनेकान्तका 
वास ज़रूर रहता है। ओर जहाँ जहाँ अनेकांतदष्टि 
की प्रधानता है वहाँ सबंत्र अहिंसाका अश्रान्त रूपस 
अवश्यंभाव है । इस आशयको लेकर ही यह कहा 
गया है कि “अहिंसा ओर अनेकांत ये दोनों एक तरह 
से पयाय वाचक शब्द हैं ' | अनेकान्तका अर्थ यह है 
कि अपनेसे भिन्‍न विचार, भिन्‍न आचार, भिन्‍न दृष्टि 
ओर हर तरहकी भिन्नताको--जिसकी नीव सत्यशोधन 
है--देखकर चित्तमें लेश भी रंज न होने देना और 


॥ आपके गवेषणाएण 
मिले | 


| से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें ओर अनकान्तके पाठकांको 
९ ७... ७०७ रू 
ग॒लेग्बोंके पढ़नेका पूर अवसर 
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के भेदका समन्वित 
करनके लिए--एकता 
के सूत्रमे बाँधन के 
लिए-अश्रनकान्तहष्टिका 
आविभाव है। अनेकान्तके विचारसे सवेत्र प्रेमका 
संचार होता है और मेत्री, प्रमोद कारुण्य, माध्यस्थ्य 


“पदक 


जैसी उपयोगी भावनाओंकी वृद्धि होती है। इसीसे 


उत्तरोत्तर चित्तकी शुद्धि होती है। ओर चित्तशुद्ध 
होने पर निज और जिनका तादात्म्य द्वो जाता है । 
यह अनकान्त' पत्र ऐसे अ्रहिंसात्मक अनकान्त 
का प्रचार करनेके लिए ही उद्यत वा है । इसलिए 
इसका विजय, कल्याण, मंगल प्रचार द्वोनेमें 
शंकाका लेश भी अवकाश नहीं है । 
लो 
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यूद्द बात निषिवाद सिद्ध है कि, इस पृथ्वीमंडल 
में जो कुछ भी जैनघर्मका अ्रस्तित्व है उसमें पूवाचायों 
द्वारा रचित प्रन्थरत्न ही मुख्य कारण हैं | हमारे पृज्य 
पुबंजोंने जिस तरह संस्कृत तथा प्राकृत भाषाके अन्थ 
रचकर जैनधमंके प्रचारका परिश्रम उठाया है, उसी तरह्‌ 
उन्होंने प्रान्तीय भाषाओंमें भी अनेक ग्रन्थरत्न लिखकर 
जैनधमंके प्रसारका महान कार्य किया है। कणोटक 
तथा तामील भाषाकी आत्मा जेन विद्वानोंकी कृतियाँ 
ही हैं, ओर यह कूपमण्डककी तरह मैं दी नहीं कह 
रहा हूँ; किन्तु उन भाषाओंके धुरन्धरोंकी भी यही 
सम्मति है । 

कणोटकरमें जैनधमंका जो कुछ भी गोरव है उसमें 
मुख्य कारण कणोटकीय जेन विद्वानोंकी ऋतियाँ ही हैं । 
जैन बिद्धानोंने इस भाषामें असंख्य अमूल्य गन्थ रचे 
हैं। यदि जेनसाहित्यको कशाटक भाषासे अलग कर 
दिया जाय तो कणोटक भाषाका स्वरूप ही न रहेगा, 
ऐसी ही सम्मति उस भाषाके जेनेतर विद्वानोंकी है, 
वास्तवमें कणोटक भाषाके कालिदास, तुलसीदास 
श्रोर सूर, जेन विद्वान्‌ ही हैं। ओर इस बातका खास 
प्रमाण पम्प, पोन्न तथा रन्‍नकी जयन्तियाँ हैं,' जो कि 
जैनेतर विद्वानोंने समय समय पर मैसूर तथा घारवाड़ 
आदि स्थानों पर मनाई हैं । कशोटक भाषाके विषयमें 
ये तीनों कवि रत्नत्रय गिने जाते हैं । पम्पके आदि 
पराण, पोन्नके शान्तिनाथपुराण तथा रन्‍तके अजित- 


नाथपुराणके ममज्ञ ही कणोटक भाषाके प्रोढ विद्वान 
गिने जाते हैं।इसी लिये कशोटक भाषाकी उच्च कक्षाकी 
पढ़ाईमें जैनप्रन्थोंने ही सवोंच्च स्थान प्राप्त किया है । 

कणाटकके प्राचीन उद्धट विद्वानोंने प्रथमानुयोग, 
करणानयोग, चरणान॒योग ओर द्रव्यानुयोगका अतीव 
सुन्दर सुललित भाषामें वर्शन किया है। गोम्मटसार 
की टीका भी इस भाषामें उपलब्ध है ओर उसीके 
आधार पर संस्कृतटीका लिखी गई है । व्याकरण, 
छुन्द और अलंकारादि की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ भी जेन 
विद्वानोंकी ही रचना हैं । मेसर सरकार जेनकृतियोंको 
धीरे धीरे प्रकाशित करा रही है, जो कि एक सन्‍्तोष 
की बात है । 

कुछ समय पूवे मैसूर यूनिवर्सिटीमें युनिवर्सिटीके 
रजिस्ट्रार श्रीयत श्रीकण्ठय्याजी एम्‌० ए० बी० एल ० 
की अध्यक्षतामें श्री रन्तकविकी जयन्ती मनाई गई 
थी--कणाटकके महान विद्वानोंने एकत्र होकर रन्‍्न 
का गुण गान किया था। उसी समय रनन्‍्नकृत “गदा- 
युद्ध” नामकी कृतिके अभिनयके द्वारा युनिवर्सिटीके 
छात्रोंने, रंग भूमिमें दशकों के मनोंको मुग्ध कर, आशा- 
तीत सफलता प्राप्त की थी, ओर विमशांत्मक निबंधों- 
द्वारा कशोटक-जनता पर रन्‍नकी कृतिका महत्व 
प्रकट करनेके लिये एक प्रस्ताव भी पास हुआ था | 

तदनुसार श्रीयुत श्रीकण्ठय्या एमू०ए०बी०एल०, 
रंगएण एम्‌० ए०, दोरे सामय्यंगार एमू० ए० बी० 
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एल्‌०, श्रीवेंकटरामय्या एम० ए०, एल्‌० एल्‌० बी०, 
सुन्नइमण्य शास्री आदि पन्द्रह सोलह विद्धानोंके 
विवेचनात्मक निबन्धोंका एक संप्रह २७० पह्ठोंमें 
पुस्तकाकार छपा है, जो कि श्रीमान्‌ मेसूर-नरेशको 
अपेण किया गया है। पुस्तकमें श्रीमान्‌ मेसरनरेश, 
भगवान्‌ अजितनाथ, भगवानका जन्मकल्याण 
यनिवर्सिटीके छात्रोंका अभिनय चित्र, श्रवण 
वेल्गोलमें खुदी हुईं रन्नकी प्रशस्ति आदि छट्टे सात 
नयनाभिराम तथा हृदग्रग्राही चित्र हैं । आज इसी 
मद्दाकविका कुछ परिचय में 'अनेकान्त' के पाठकोंकी 
भेट करता हूँ:-- 
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इस कविकाविदका जन्म शक सं० ८३० (सन 
५४५) में अथोत्‌ आजसे ५९८८ वर्ष पूर्व बीजापुर 
जिलान्तगंत मुद्दाल नगरमें हुवा था । जिन वल्लभ और 
अव्बालब्बे नामके जेन वेश्य दम्पति इसके माबाप थ। 
ये चडी बेच कर जीवन-निवाह करने वाले गरीब 
गृहस्थी थ, इसीस सनन्‍्तानकी विशेष शिक्षाकी व्यव- 
स्था न कर पाते थ | परन्तु रन्‍न जन्मस ही हानहार 
मालूम हाता था, सुभग आग सुम्बरादि उत्तम प्रकृति- 
योंने इसको अपनाया था, इसका देखते ही अनजान 
आगन्तुक भी अपनान लगता था ओर पडोसियोंका 
ता यह नेत्रॉजन तथा कणामृत ही बना हुआ था। तब 
अपने माबापका कितना प्यारा न होगा इस पाठक 
स्वयं ही समझ सकते हैं । रन्‍्नके प्राकृतिक गुणों पर 
मुग्ध ह।कर अकसर लोग उसे घेरे ही रहा करते थे । 
वाल्यकालकी बोली बेसे ही सबको प्रिय लगती है फिर 
रन्‍नकी ता बात ही अलग थी। इसकी प्रहणशक्ति, 
वर्णनशैली, और प्रतिभा बाल्यकालमें ही आश्चर्य- 
कारिणी थी। इसीसे कुछ लोग कथा-कहानियाँ और 
कोई गाना आदिक उसे सिखला कर पुनः उसके 


महाकवि रमन हे 


मुखसे उन्हें सुननंके लिये उत्सुक रहा करते थे ओर 
उसके वचनामृतसे मिश्रित उन्हीं कथा-कह्ानियों आदि 
का आस्वादन कर आनन्द सागरमें मग्नहों जाते थे। 

रन्नने अपना बाल्यकाल प्रायः अध्ययनमें ही 
बिताया था। जब कुमारावस्थामें प्रवेश किया तब इस 
की रुचि विशेष श्रध्ययनकी ओर बढ़ी। माबापकी 
परिस्थिति ठीक न होने तथा पासमें ही अपने योग्य 
किसी अच्छे गुरुके न मिलने पर भी उसने ह्विम्मत 
नहीं हारी; वह हर्ष'शोकादिसे अभिभूत न होकर 


अपने निश्चय पर अटल रहने वाला हृढत्रती, बातका 
पका और आनका पूरा था। इसलिये उसने अपनी 


उह्दश्य-सिद्धिके लिये देश छोडकर सुदूरबर्ती गंगराज्य 
के मंत्री श्रीचामुण्डरायके पास जाना स्थिर किया 
आर वहाँ पहुँच भी गया। चामुण्डराय तो गुणीजनोंका 
आश्रयदाता था ही, फिर वह ऐसे ग्रतिभा-सम्पन्न 
तीक्ष्ण बुद्धि सज्ञनकों पाकर उसकी सहायतासे कब 
चकने वाला था । ग्न्न भी उत्तम आश्रयकों पाकर 
अल्पकालमें ही संस्क्रत, प्राकृत तथा कणॉो>क भाषामें 
निपुण हो गया ओर जेनेन्द्रादि व्याकरण शाखस्त्रमें भी 
उसने पर पारिडत्य प्राध किया। साथ ही कणाटक 
भाषामें कवित्व करनेकी देवी शक्ति भी उसे प्रकट 
हुई । 

इस तरह महान विद्वान होकर रन्‍न जेनसिद्धान्त 
पढनके लिये तत्कालमें प्रसिद्ध गंगराज तथा चामुण्ड- 
रायके गुरु श्री अजितसनाचायकी चरण-सेवामें 
गया । उनके पास रह कर और जेनमतके रहस्यकों 
अच्छी तग्हसे जान कर वह वापिस गंगराजके दबार 
में आया ओर तब उसने अपनी अलोकिक विद्वनासे 
विद्ज्जनोंको मुग्ध कर दिया था। उस समयके विद्वा- 
नोंमें यही एक सर्वोत्कृष्ट विद्वान गिना जाता थां, इसी 
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से हर एक राज-दबोरसे यह निमंत्रित होकर जाता 
ओर महती प्रशंसा तथा सत्कारके साथ वापिस लौटता 
था । 

इस कविकी चार प्रसिद्ध रचनाएँ है--१ गदायुद्ध 
जिसे साहसभीमविजय भी कहते हैँ । २ अजित- 
तीर्थंकर पुराणतिलक, ३ परशुरामचरित और ४ 
चक्रेश्वरीचरित | पहली रचना शैवमतानुयायी चालु- 
क्यराज 'तैलप'को उद्देश करके लिखी गई थी । तैलपने 
रन्‍नकी इस रचनास सन्तुष्ट होकर उसे “कविचक्र- 

बर्ती” की उपाधि दी थी | साथ ही, द्वाथी, पालको, 

गाँव आदि देकर उसका पणुसत्कार किया था। रन्‍नको 
विद्वत्तासे मुग्ध होकर द्वी बादको होनेवाले प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध विद्वानोंने अपनी अपनी रचनाआओंंमें रन्‍नकी 
रचनाको उदाहरण रूपसे उद्धृत किया है, जिसके 
लिये नागवर्म, केशीराज तथा भट्टाकलंक आदि वेया- 
करणोंके प्रंथ ही पयाप्र हैं । 

रन्‍नकी रचनामें शब्द-सुन्दरता, रस, अलंकार, 
ध्वनि, गण आदि परिपूरे दोनेसे पढ़ने वालों के हृदय 
में जो परम आनन्द होता है उसमें केवल सहृदयोंका 
अनुभव ही प्रमाण है । फिर भी रन्‍नकी कविताके कुछ 
नमूने नीचे दिये जाते हैं। विभिन्‍न भाषाकी कविताके 
अनुवादमें यद्यपि वह चमत्कार नहीं रहता जो मृलमें 
होता है--यों ही कुछ आभास मिला करता हे--तो 
भी कविका पारिडत्य-परिचय करानेके लिये उसकी 
रचनाके कुछ अंशका अनुवाद भी पाठकोंके सम्मुख 
रख देना उचित समभता हूँ:-- 


कर्णाटक रचना । 


“झोन्दिदलि-निनद-दिन्दभि । 
पन्दिसुतमगन्केयोन्पुनदंशनम ॥ 


बणमी. अअनफण अओं। जररीजज>न>२भा) 
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कन्दु दिनपंग कप्तुगि । 
बन्ददे प्रुगिदिदु वलदंतावरेयलगल ॥”' 
इसमें बतलाया है कि, 'सुयोस्‍्त समयमें आ्रापो आप 
मुकुलित होने वाले कमल अपने मित्र सूयंका वियोग 
देख कर प्रत्यागमनके लिये ही मानों हाथ जोड़ कर 
अ्रमर ध्वनिसे प्राथना कर रहे हैं ।! यह उस््रेक्षालंकार 
का एक नमूना मात्र है। 


संस्कृतबोहुल्य रचना । 


शिष्टननाशिए्ट बहू 
कष्ट बह दुष्टमष्ठरकमाम्िपरि । 
प्लएं हा हा धिक्‌ चिः 
कष्ठमवश्यं निकृष्ठमी संसारम्‌ ॥ 
इसमें “चडगति दुख जीव भरे हैं, परिवतन पंच करे हैं । 
सब विधि संसार असारा, तामें सुख नाहिं लगारा ॥” 
इस हिन्दी रचनाके विषयको कितने अच्छे ढंगस 


रक्‍्खा हैं उसका पता उभय भाषाके सहृदय विद्धान 
ही लगा सकत हैं । 


इतिहासके परिडतोंका कहना है कि रन्‍नकी कोई 
न कोई ज॒दी संस्क्ृत रचना भी होनी चाहिये; परन्तु 
वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई तथापि कशाटकी 
रचनाके बीच बीचमें पाई जाने वाली संस्कृत रचना 
भी कविके संस्कृत पांडित्यकी यर्थेष्ट परिचायक हैं । 
पाठकोंके विनोदार्थ उसीके कुछ नमूने यहाँ दिये जाते 
हैं। भगवान अजितनाथके जन्म कल्याण समय 
इन्द्रके द्वारा गीवोण वाणीसे स्तोन्र कराते हुए लिखा 
है :-- 
“जय जय जगत्रयपतिकिरीटकूटको टिमसण चारु- 
चश्चन्नखमयखोदन्तमयखमएटल, मणटलीमत- 
सकलदिकपालमालामोलिमणि किरण जालबाला- 
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ततच्छायारुणित-तरुणपारिजात-पन्नवायमानपा- 
दपन्लनव, पललवित-कुसमितानल्पकल्पलतायमान 
कल्प श्वरभाणे श्वरिस3ल्‍ल सितक रतल॒ पल्लव 
नखमयखरुचिर-प्रचुर-काश्मी रांगराग द्विगुणी- 
कृतकनककपनी यका य कांन्तिश्रपद्‌ भ्रमर कुल- 
बिनील कुटिल सश्वलत्कुन्तल कलाप लम्मदुग्धा- 
दविन्दुसन्दोहसन्दिग्धभूषय भृूषणव्यक्त युक्ता- 
जालप्॒रकरकरकमल पुकुलालंकूत रुन्द्रललाट- 
पट्ट, द्रान्िशदिन्द्रमणिमयकिरीटकोटिघट्टितपाद 
पीठ, पीठीकृतमन्दराचलशिखर शेखरीभृततिल 
फायमान महनीय महिमोदय, महिमोदयोद्भासि 
भगवज्लिनेन्द्रवन्दवुन्दारक, श्रीमदजितभद्दारक- 
जिन नमस्ते नमस्ते नम#्ते |” 
इसा तरह ज्ञानकल्याणक समय भगवानक स- 
म्मुख इन्द्रके मुखस गीवाण भाषामें जो पद्म स्तात्र 
कराया गया है उसके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं-- 
“४ जय जय जिनाधीश कनकघनसंकाश । 
जय जय जगत्तिलक क्रतभव्यननपलक ॥ 
जय जय गुणाभरणा सकरलजननहितकरण । 
जय जय तमोविज्लय विमलतेनोनिलय ॥ 
न हे न पल 4 
जय जय मनानजहर सद्धमतीथकर । 
जय जय जनाननद केवलांकु रकन्द।॥ 
जय जय जनाधार निदलितसंसार | 
न नः नै 
जयोत्तु गसिहासनासीनमूर्त । 
जगच्क्रविख्याततीर्थेशकीर्त ॥ 
जय द्रोहमोहाहितात्पातकेतो । 
महाघोरकमा रिसंहारहेतो ॥ 
न 


हु शा 
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जि शखिलता कल 


प्रशान्तान्तरंग प्रभाभास्वरांग । 
प्रसिद्धाभिधान प्रमोक्षप्रधान ॥। 
प्रणषप्रमाद प्रकृष्ठ प्रमोद । 
प्रधष्यद्ग भस्ते नमस्ते नमस्ते ॥ 
ल्‍ + 

इस तरह महाकवि रज्नका यह संक्षिप्त परिचय 
है। दूसरे इतर पिद्वानोंने इस कविरत्नके विषयमें जो 
अपने उद्गार प्रकट किये हैं उन्हें इस छोटेसे लेखमें 
बतलाना अशक्य है, तो भी एक + जेनेतर विद्वानके 
विस्तत लेखका कुछ अंश यहाँ दे देना उचित सम- 
भझता हूँ:-- 

“कर्णाटक भाषपारमणीका सौन्दय इस रक्न रत्नस 
ही द्विगुरिणत हुआ है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं । 
इस रत्नकी प्रभा कणाटक महाग्रासादका मांगलिक 
दीप है । यही कणाटकियोंका सोभाग्य रत्न है” # । 

इस नरहस जेनेतर विद्वान जनसाहित्यकों अपना 
रहे हैं, धीरे धीर उस प्रकाशित करा रहे हैं--शीक्र 
ही के बसगज० एम० ए०, एल्‌० एल्‌० बी० महा- 
दय मंगरसकविकृत जेंन हरिविंशपुराणको प्रकाशित 
करने वाले हैं । एसी हालतमें सम्पूण भारतीय जैनि- 
योंका कतत्य है कि वे उस भापाके लिहाजसे नहीं तो 
धार्मिक वात्मल्यस ही उन प्रंथरोंके उद्धारमें सहायक 


» यहां पर उन अजन विद्वान तथा उनके लेखादिकका नाम 
भी द दिया जाता तो और भी ग्रच्छा रहना । --पसवादक 

+ “करण टक कविचस्ति'क लेखक नरसिहाचाथ जीन इस।|कविकी 
प्रशंसार्म लिखा है---“स्न कविके ग्रन्थ सरस प्र प्रोढ रचना युक्त 
हैं । उसकी पद सामग्री, रचना शक्ति झोर बन्धच गौरव--झाश्िय- 
जनक है । पद्मप्रवाह रूप झोर हृदयग्राही हें । साहसभीमविज्यका 
पढ़ना शुरू करके फिर छोडनेको जी नहीं चाइता हे” (दलों, 
'कणाटक जेनकंबि! ) --सम्पाद्क 


८ अनेकान्त 


८. का आकिजा 


बनें । उन भ्रन्थोंमें क्या क्या भरा है इस बातको यदि 
हिन्दी आदि प्रचलित भाषा भाषियोंके सम्मुख अनु- 
वाद करा कर रक्खा जाय तो बहुत कुछ लाभ तथा 
गौरव होगा। साथ ही, क्ोटक भाषाकी उन्नति भी 
होगी । जब हमें दुनियाँ मरमें जेनधमंको फेलाना है 
तो दुनियाकी उन भापाओंको भी अपनाना होगा । 
परन्तु इतना ठेका लेनेकी बात तो दूर है, प्रथम तो हमारे 
पृज्य पृवंज जिस कल्पलताको बढ़ा कर रक्ख गये हैं 
उसको तो सींचलें फिर दुनियाभरकी फ़िकर फरनेके 
कहीं योग्य हो सकेंगे । 


का जे हा 
०... .कजाामभ ०. 


संपादकीय नोट--इसमें संदेह नहीं कि कशाटक 
भाषाका साहित्य एक प्रोढ साहित्य है ओर वह प्रायः 
जैनप्रंथोंसे ही परिपुष्ट है। १२वीं शताबदीके पर्वाध 
तकका कनडीसाहित्य तो अकेले जेन विद्धानोंकी 
ही रचनाका प्रतिफल है ओर उसके बाद भी उसमें कइ 
शताब्दी तक जेन लेखकोंको प्रधानता रही है, ऐसा 
परातत्त्वज्ञोका मत है । इस साहित्यमें अन्य बातोंके 
सिवाय जेनियोंके इतिहासकी प्रचुर सामग्री पाई जाती 
है। ओर इसलिये इसका उद्धार करना जेनियोंका 
स्नास कतंव्य है। परन्तु यह देख कर बड़ा दुःख ओर 
बंद होता है कि जेन जनता अपन इस पवित्र कतंव्य 
से बिलकुल ही विमुख दो रही है ! उसे यह भी पता 
नहीं कि कणोटक भाषपामें-ओऔर इसी तरह तामिल 
भाषामें भी--कौन कोन जैन ग्रंथ हैं और वे किन 
किन आचार्यों अ्रथवा विद्वानोंके बनाए हुए हैं । फिर 
उनमें क्‍या वर्शित है ओर वे कितना महत्व रखते हैं 
इसका पता लगानेकी तो बात द्वी निराली है। ओर वह 
पता लगाया भी कैसे जा सकता है जब कि हमारी शक्ति 


[वर्ष १, किरण १ 


ला तक... परी >ौजीजियशजरी "सर जकारीा वकनी "आरा, 3 आग जआमनयाहाद पक. 


दिन रात अनावश्यक कार्योंके सम्पादन तथा आपसमें 
लड़ने झगड़नेमें ही ख्च होती रहती है और दूसरे उप- 
योगी तथा सार कार्योंके लिये अवशिष्ट ही नहीं रहती । 
अथवा हमने समझ लिया है कि जिनवाणी माताको 
तो खाली हाथ जोड़न अथवा चावलके दाने' चढानेस 
भी काम चल जायगा ओर वह हम पर प्रसन्न हो 
जायगी; फिर कौन उसके लिये इतनी मराज़पच्ची करे !! 
प्राचीन कीतियाँ यदि न्ठ होती हैं तो होने दो ! उनसे 
हमारा बनता और बिगड़ता क्‍या है ? हमारी इस 
परिणति, समझ और लापवांह्दी का ही यह परिणाम 
है जो बेकट्रों ( अगणज्ञों ) के हाथ पड़ हुए रत्नको 
तरह जेंन साहित्यकी मिट्टी खराब हो रही है । ओर 
वह दिन पर दिन नष्ट होता चला जाता है । जिनवाणी 
के प्रति जेनियोंके कतंव्यका अजेन लाग पालन करें 
यह जेनियों और खास कर जिनवाणी # भक्त कहलाने 
वालोके लिये बड़े ही कलंक तथा लज्ञाका विपय है । 
यदि जेनियोंमें अपने कतंव्यका कुछ भी बोध, कुछ 
भी स्वाभिमान और अपन पूबजोंके प्रति कुछ भी सच्चा 
भक्तिभाव अवशिष्ट है ता उन्हें अपने प्राचीन साहित्य 
के उद्धारका काय शीघ्र ही अपने हाथमें लेना चाहिय । 
कनडी भाषाके उत्तमात्तम ग्रन्थोंका जरूर हिन्दीमें 
अनुवाद होना चाहिये ओर इस भाषाके प्रंथोंमें इति- 
हासकी जो कुछ भी सामग्री संनिहित है उस सबका एकत्र 
संग्रह किया जाना चाहिये। यदि कोई धनाढ -थ अथवा 
विद्वान भाई इस उपयागी कामके लिये अपनी सेवाएँ 
अपण करना चाहें तो समन्तभद्राश्रम उन्हें सादर 
स्वीकार करके कार्यकी योजना-द्वारा उनका सदुपयोग 
करनेके लिये तय्यार है । 
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तआकृत-- 


जियभयजियउवसग्ग जियइंदियपरीसहे जियकसाए। 


जियरायदोसमोहे जियसुदृदुक्ख णमंसामि ॥। 
-कुन्दकुन्दाचाय । 
'जिन्होंने भयों को जीत लिया, उपसर्गों को जीत 
लिया, इन्द्रियों का जीत लिया, परीषहोंको जीत लिया, 
कषायों को जीत लिया, राग-द्वेष-मोह पर विजय प्राप्र 
किया, सुख ओर दुखको जीत लिया उन सबके आगे मैं 
सिर भुकाता हूँ'--ऐसे ही योगिजन नमस्का र के यो ग्य हैं। 
जंण रागा विरज्जज्न जेण सेयसि रज्जदि | 
जेण मेत्ती पभावेज्न तएणाणंजिएसासणो ॥ 
-बट्टकेराचाय । 
'जिसके कारण राग-द्वेप-काम-क्रोधादिकसे विरक्तता 
प्राप्त हो, जिसके प्रतापसे यह जीव अपने कल्याणके मार्ग 
में लग जाय और जिसके प्रभावसे सब प्राणियोंपें 
इसका मेत्रीभाव व्याप्त हो जाय वही ज्ञान जिनशासन- 
का मान्य श्रथवा उसके द्वारा अभिनंदनीय है ।' 
''शो लोगस्सेसणंं चर |” 
--आचारांग सत्र | 
'लोकेपणका अनुसरण करना--लोगों की इच्छानसार 
बतना, दुनियाकी देखादखी चलना अथवा लॉक- 
प्रवाहम बहना--नहीं चाहिये । 


सरकृत--- 
स्वदोषशान्त्या विहितात्मशान्ति: 
शान्तेतिंधाता शरणं गतानां । 
भुयाद्धव-क्रेश- भयोपशान्त्ये 
शान्तिजिनों मे भगवान शरएयः ।। 
े “-स्वामिसमन्तभद्र । 
'जिन्होंन अपने राग-द्वेष-काम-क्रोधादि दोषोंको शान्त 
करके अपनी आत्मामें शान्ति प्राप्त की है ओर इसलिए 
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जो शरणागतोंको शान्तिके विधाता हैं उन शान्त्यात्मा 
जिनेन्द्रभगवान की में शरणमें प्राप्त होता हूँ। मेरे 
सांसारिक दुःख, केश ओर भय सब शान्‍्त हो जायें।' 

(इसमें सुखशांति क्या वस्तु है ? कसे प्राप्त होती है ! 
प्राप्त करने वाला उसे दूसरोंको कैसे दे सकता है १ झोर उपासना 
का मूल क्या है ? इन सब बातोंकों सूत्ररुूपमें बड़ी ही युक्तिसे सूचित 
किया है, झोर इसमे यह पद्म बड़े महत्वका है । 

बन्धने नः स भगवान रिपवो5पि नान्‍ये 

साज्ान्न दृष्ट वर एक्रतमो5पि चेषाम्‌ । 

श्र॒त्वा वचः सुचरितं च पृथग विशेष, 

बीर॑ गणातिशयलोलतया श्रिताःस्पः ॥ 

--हरिभद्रसरि । 

“भगवान महावीर हमारा कोई सगा भाई नहीं 
ओर न दसरे कपिल गोतमबद्धादिक ऋषि हमारे कोई 
शत्र ही हैं-“-हमन तो इनमेंस किसी एकका भी साक्षात्‌ 
देखा तक नहीं है । हाँ, इनके पृथक्‌ पथक्‌ वबचनविशेष 
तथा चरितविशेषको जो सुना है तो उससे महावीरमें 
गणातिशय पाया गया, ओर उस गणातिशय पर 
मुग्ध हाकर अथवा उसको प्राप्तिकी उत्कट इच्छास हो 
हमन महावीरका श्राश्रय लिया है |! 

(इसमें माध्यस्थ्य भाव झोर फीक्षाप्रधानता का झच्छा प्रद- 
शन किया गया है ।) 
“स्याद्गादो बतते यस्मिन पत्तपातों न विद्यते । 
नास्त्यन्यपीडन किंचित्‌ जेनधमंः स उच्यते ॥' 

“जिसमें सवंत्र स्याह्माद का वतन-- अ्नेकान्त का 
व्यवहार--होता है, पक्तपात नहीं पाया जाता और न 
दूसरोंके पीडनका--हिंसाका--ही कुछ विधान है उस 
जैनधरम्म कहते हैं । 

“ नाशाम्बरत्वे न सिताम्बरत्वे 
न तकवादे न च तच्चवाद । 


ग्ष 


र् 





पतन्‍मन्क, '#बक.. अमर 


न पतक्तसेवाश्रयणेन मुक्ति: 
कषायमुक्तिः किल मुक्ति रेव ॥ 
'मुक्ति न तो केवल दिगम्बर होने में है ओर न 
श्वेताम्बर बनने में; न वह कोरे तकवादमें रक्‍खी है 
ओर न तत्त्ववाद में ही पाई जाती है; पक्तसेवाका 
आश्रय लेनेसे भी मुक्ति नहीं मिलती; मुक्ति तो वास्तव 
में कपायमुक्ति का ही नाम है ओर इसलिए बह क्रोध- 
मान-माया-लोभादिकसे छुटकारा पान पर ही मिलतीहै।' 
“आपदां कथितः पन्याः इन्द्रियागामसंयमः । 
तज्जयः संपदां मार्गों येनेष्ठ तेन गम्यताम्‌ ।॥। 
“आपदाओंका--दुःखोंका--मार्ग है इन्द्रियोंका 
असंयम, ओर इन्द्रियोंको जीवना--उन्हें अपन वशमें 
रखना--यह संपदाओंका--सुखोंका--मार्ग है। तुम्हें 
इनमेंसे जो मार्ग इष्ट हो उसी पर चलो--अथान दःखओऔर 
मुसीबतें चाहते हो तो इन्द्रियोंक गुलाम बने रहो और 
नहीं तो संयमसे रह कर उन पर विजय प्राप्त करा । 


हिन 
हुआ बरसात फल 


जिसने राग-द्वंष-कामादिक जीते सब जग जान लिया, 
ों ७. किक ९ ७. 

सब जीवों को मोक्षमाग का निसर्प् हो उपदेश दिया। 

बद्ध, वीर,जिन,ह रि, हर, त्रह्मा या उसका स्वाधीन कहो, 


भक्ति-भावसे प्रेरित हा यह चित्त उसी में लीन रहो।॥। 
'यगवार 
+ + + 
अपनी सुधि भल आप आप दुख उपायो, 


ज्यों शुक नभ चाल बिसर नलिनी लटकायों । 
+ + --दौलतराम 
५ | ७ जा को ढ़ देश्व चर 0 
कन्धथा ! रणमं जायके किसको देखे बाट ? 


साथी तेरे तीन हैं हिया, कटारा, हाथ ॥” 
न 
/ “जो त देखे अन्धके आगे है एक कूप । 


तो तेरा चप बेठना है निश्चय अघरूप ॥।” 
“प्नके हारे हार है मनके जीते जीत ।” 


+- + + 
प्रबल धेय नहीं जिस पास हो, हृदयमें न विवेक निवासहो। 
न श्रम हो,नहिंशक्तिविकाशहो,जगतमेंवहक्योंननिराशहो॥। 
-यगवीर' 
ब्न्‍्ंकी 


अलनेकाम्त 
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[ वर्ष १, किरणी है” 
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जिनके दिलमें यह यक्तीं' है कि, खदा खद हम हैं । 
यह यक़ीं जानो, वही यादेखदा रखते हैं॥ 
--मंगतराय 
/<्‌ भर 
“बहुत ढढा मगर उसको न पाया | 
अगर पाया तो खोज अपना न पाया ॥।” 


सबको दुनियाँ की हविसर ख्वारर किये फिरतो है। 


कोन फिरता है ? यह मुदोर लिये फिरती है॥ 
--मंगतराय 
+ है े 
भागती फिरती थी दुनियाँ जब तलब०करते थे हम। 
अब हमें नफ़रत हुईं वह बेक़रार* आने को है ॥ 
--स्वामी रामताथे 
छ रन रण हो. ड 
“पद को आर कुछ वजह *अहले जहाँ नहीं | 
दुनियाँ को मुँह दिखाने के क्ाविल३ नहीं रहे ॥” 
हे ने 
इतनी ही दुश्वारष अपने ऐब की पहचान है । 
जिस क़दर करनी मलामत और को आसान है।॥। 
--हाली 
आबरू१० क्‍या है? तमनन्‍नाएवफ़ा"' में मरना | 
दीनन्क्या है? किसी कामिल"*की परस्तिश१९करना 
हब --“चकबस्त 
फ़रिश्तसे*श५ बहतर है इन्सान बनना ।ै। 
मगर इसमें पड़ती हे महनत ज़ियादा॥ 
--'हाली 
ये के क+ 
जब मिटाकर अ्रपनी हस्ती१*सुमा बन जाएगा त्‌। 
अहलेआलम"५की निगाहों मं समा जाएगा त्‌॥ 
दास 


न 0 
आगाह"८ अपनी मौतसे कोडहे बशर" नहीं । 
सामान सौ बरस के हैं पलकी ख़बर नहीं ॥ 


१ विश्वास, २ तृष्णा, ३ खराब, ४ चाह-इच्छा, ५ आरातुर- 
अधीर, ६ संसारमें ७ योग्य, ८ कठिन, ६ निन्‍दा, १० इजत- 
प्रतिश, ११ भलाईकी अभिलाषा, कर्तव्य पालन, १२ धर्म, 
१३ झआाप्तपुरुष, १४ उपासना, १५ देवता, १६ वर्तमान पर्यायका 
अस्तित्व, १७ दुनिया, १८ जानकार, १६ व्यक्ति, 
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स्वास्थ्यरक्तके मूलमन्त्र 


हा न 


५१ 


क्‍त>जा ०++ ». जे की कम. अमन सामनको 


्खच्ट स्वास्थ्यरक्षाक मलमन्न त्ज्ज्ः" 


[ ले०- श्रीमान्‌ राजवेद्य पं० शीतलग्रसादजी ] 





इस संसारमें हमारे अनकों प्रधान कार्योमेंसे प्रमुख 

कतंव्य अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करना है। मेरी कामना 
है कि 'सव संसार नीराग रहे! । 

संसारका प्रत्यक काय चाह वह सामाजिक,धार्मिक, 
राजनेतिक एवं पारमाथिक तथा आर्थिक दृष्टिस किसी 
भी अवस्थाका हा--उच्च तथा अधम किसी भी श्रेणणीमें 
विभाजित किया गया हो--उसके निभाने, पूरा करने 
तथा सुचारू-उपभोग करनेके लिये शरीरका आरोग्य- 
स्वस्थ रहना--नितान्त आवश्यक हैं । 

यदि हमारी शरीग्प्रकरति, अच्छी नहीं है ता जान- 
लीजिए हम संसारमें किसी भी योग्य नहीं हैं; ओंरोंका 
उपकार तो क्‍या, हम स्वयं अपना लघतम-कार्य कग्न 
में भी असमथ है । स्वस्थ, मनप्य अत्यन्त हीनावस्था 
हनन पर भा सुखका अनुभव कर सकता हैं, और जा 
रोगी है उसके सम्मुस्य चक्रवर्तीका एऐश्वय भी तुच्छाति 
तुच्छ हैं--आनन्ददायक नहीं । बड़े बड़े महारथी 
छुत्रपति शिवा जेसे शुरवीर भी, जिनकी हुंकारसे 
पथ्वी हिलजाती थी और जिनके सम्मुख बड़े बड़ 
योद्धा घेय त्याग देते थ, जब व्याधि-व्यथास पीडित 
होकर शय्या-शायी हा गए तब अबोध शिशुकी तरह 
रोते ओर बिलखते थे; बड़े बड़े विज्ञान-विशारद, जिन 
के विज्ञान-चातुयंसे अनेकों काय ऐसे हो रहे हैं. जिन 
का देख कर लोग आश्चय चकित हाते हैं, व भी जब 
रोग-प्रस्त होते हैं तब मूर्खों के समान अधीर हो कर 
रात देखे गये हैं । 

रोगावस्थामें धनीको धन, बलीको बल, विद्वानकों 


ए 


श 5: 
कह. 
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विद्या, एवं राजाको राज्य भी प्यारा नहीं लगता,-- 
यहाँ तक कि, प्यारे प॒त्र-कलत्र, दास, दासी, घर, दू- 
कान, सब कुछ दुःखके ही हेतु प्रतीत होते हैं । और 
इसलिय कहना पड़ता है कि संसारमें स्वास्थ्य ( आ- 
रोग्य ) के समान दूसग पदाथ्थ नहीं है । 

प्रायः देखा जाता है कि वतमान भारतीय-परि- 
म्थितिमें शिक्षित अशिक्षित सभी समान रूपसे स्वा- 
स्थ्योन्नति के सम्बन्धमें उदासीन हैं, स्व-साधारण 
तो क्या, एक प्रतिशत व्यक्ति भी स्वास्थ्यकी बातोंको 
नहीं जानते । इसका कारण है हमार छात्रोंकी पढाईके 
कोसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी पृस्तकोंका न होना अथवा 
उनका यह न सिग्वाया जाना कि किस आहार विहार 
तथा रहन सहन पर चलते हुए मन॒ष्य जीवन पयन्त 
म्वस्थ, बलिपए और सुखी रह सकता है । बड़े बड़े 
उच्च शिक्षा प्राप्त बी०२०, एम० ए० तथा न्यायतीथो- 
दिक स्वास्थ्य रक्षाके सम्बन्धस उतन ही अनभिल्न हैं 
जितन कि अशिक्षित । 


इसमें संदेह नहीं कि हमाग व्यक्तिगत-जीवन, 
कुछ तो शाम्रोंकी ञआज्ञा के अनुसार चलन, कुछ पड़ी 
हुईं आदतके सबब, ओर कुछ दूसरोंका करते देखकर, 
ओरोंकी अपेक्षा बहुत कुछ साफ़ और शुद्ध हैं। इसका . 
श्रेय हमारे पृवाचार्यों और अनेक धर्मउपदेशकोंको 
है , जिन्होंने आरोग्यताके नियमों को सवसाधरणके 
हितके लिए धर्म के रूप में ही वशन कर दिया है, 
जिससे कि जन-साधारण भी जिनकी बुद्धि ब्नके मूल 
तत्त्व और उद्देश्यको नहीं पहुँचे, केवल धम-भयसे ही . 


हक 


'++ कक गनफकाक्ा कान पाती ३०७#+१७-क. 3-१. राा-+माकका3" का 


उनका ग्रहण व पालन करते रहें ओर कोई भी रोगी न 


हो । वास्तव में-- 


धमाथेकाममोक्ताणामारोग्यं मूलमृुत्तमम्‌ । 
रोगास्तस्यापहतोरः श्रेयलो जीवितस्य च ॥ 


अथोत्‌ धरम, अथे, काम, मोक्ष, इन चारों प्रुषार्थों 
का मूल आरोग्य है, ओर रोग उस आरोग्यको तथा 
श्रेय ओर जीवन को हरने वाले हैं । भावाथ-- 
धमं, घन, मनोकामना एवं मोक्ष की प्राप्ति का प्रधान- 
मूल आरोग्य है | सांसारिक-दुखों से छूटने का एक 
मात्र उपाय मोक्ष है, और आयुर्वेदके सिद्धान्तानुसार 
मोज्ष प्राप्ति की कुजी आरोग्य में ही संनिहित है । यह 
तो निश्चित वात है, ओर उपचारसे मानना पड़ेगा कि, 
दुःख्खका अत्यन्ताभाव तथा अनुपम-सुखकी प्राप्ति मोक्ष 
है, शारीरिक दुःख ओर मानसिक-विकारोंसे छुटकारा 
पाए बिना दुःखोंका अत्यन्ताभाव नहीं होसकता, ओर 
दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति बिना मोक्षकी प्राप्ति असम्भव 
है, ओर मोक्षाकी प्राप्ति बिना मनुष्य भवकी यात्रा 
निष्फल तथा अपूर्ण ही रह जाती है, जिससे बार बार 
जन्म-मरणके दुःख उठाने पड़ते हैं । आशा है, अरब 
पाठक समझे गए होंगे, कि ऐहिक तथा पारमार्थिक 
सब सुख्वोंका मूल आरोग्य है । 


यदि आप इस आरोग्यरूपी श्रमूल्य-रत्नके पारखी 
बन कर इसके अनन्त गुणोंको दीघ-दृष्टि-द्वारा-परीक्षा 
करेंगे, तो आपको इसकी सदाशयता, महत्ता, एवं 
ग्राह्यता का भान होगा। इसका प्रकाश-शआ्रालोक 
करनेके लिए प्रत्येक पुस्तकालय, छात्रालय तथा सावे- 
जनिक-स्थानोंमें, जहाँ प्रत्येक व्यक्तिकी रृष्ट्र पड़ती हो, 
शस्वास्थ्यरक्षा इन चारों अक्षरोंको मोटी लेखनी द्वारा 
सोने के पानीसे श्रेंकित करना चाहिए, ताकि सब- 


अनेकान्त 


[बषे १, किरण १ 


साधारण इसकी अनिवाय-आवश्यकता को नहीं मुलें, 
ओर उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते, हर समय 
इस पर अमल करते रहें. जिससे व्याधियोंको स्वयं 
निमन्त्रित करके मन चाहा कष्ट न उठावें । 


अब में “स्वास्थ्यरक्षा” अथोत्‌ नित्य आरोग्य 
बने रहने के वे उपयोगी नियम, जो श्री वेद्यशिरोमणि 
बाग्भट्ने, जिनके “अष्टांगहदय' प्रन्थमें मंगलाचरणके 
प्रारम्भिक फ्लोक में जेनत्व कूट कूट कर भरा हुआ 
है और जो उनके जैन होने का ज्वलन्त उदाहरण है, 
सूत्ररूपमें ओतप्रोत किये हैं, सबे साधारण की हित- 
दृष्टिसे प्रकाशित करता हूँ, ओर इसी तरह समय समय 
पर “अनेकान्त' पत्र-द्वारा पाठकों की सेवा करता 
रहेगा । 
नित्यं हिताहार-विहार-सेवी 
समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । 
दाता सम; सत्यपर; दोमावान्‌ 
आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥। 
-“अष्टांगहदय । 
श्रथात--जो प्रति दिन हित आहार ओर हित 
विहार करते हैं, ऐहिक तथा पारमाथिक कार्योमें हेय- 
आदेयका विचार कर ठीक आचरण करते हैं, भोग- 
विलास में आसक्त नहीं रहते, दान देनेकी प्रकृति रखते 
हैं, समताभाव धारण करते हैं, सत्यवादी तथा क्षमाशील 
होते हैं और आप्तपरुषों (सज्जनों) की सेवा किया करते 


हैं--उनके गणोंका अनुसरण करते हैं--वे सबदा ही 
नीरोग रहते हैं । 


( अपूर्ण ) 
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१ समन्तभद्रा श्रमकी योजना 


जैनसमाजमें अर्सेंस कोई ठोस काम नहीं हो रहा 

है । प्रमाद, उपेक्षा, शक्तिके दुपयोग और आपसको 
'तत में में के कारण प्राचीन कीतियाँ अथवा पुणय- 
म्मृतियाँ दिन पर दिन नष्ट होती चली जाती हैं ज्योर उनके 
साथ ही समाज तथा धमंका गौरव भी नष्ट हा रहा है । 
समाजके पास उसका कोइ सुसंकलित इतिहास नहीं, 
उसने अपने विशेषत्व तथा अपनी पोज़ीशनको भुला 
दिया है ओर वह अपन कतेव्यरो गिरकर पतनकी ओर 
चला जा रहा हे--मंख्या भी उसकी दिन पर दिन 
घटती जाती है । और ये सब बातें उसके तथा देशके 
लिये बड़ी ही हानिकर है। कितने ही भाइयोंके हृद्यमें 
यह सब देग्खकर, दर्ब ददके साथ सवाका भाव उत्पन्न 
हाता हैं परंतु समाजमें कोड व्यवस्थित दाय-क्षत्र 
अथवा एसी योग्य संस्था न होने ले, जो एस भाइयों 
से उनके याग्य सवा काय ले सके, उनके विचार याता 
“'उत्पद्यन्त विलीयन्त दरिद्रारगां मनारथा:” की नीनिके 
अनसार हृदयक हृदय मं विलीन हाजात हँ--कुछ भी 
काय करत नहीं बनता--आओर या किसी दमर हो क्षेत्र 
कूद पड़न के लिय उन्हे बाध्य करत हैं । ओर इस 
तरह पर समाज अपनी व्यक्तियों की कितनी ही बहु- 
मूल्य सेवाओं से वंचित रह जाता हैँ। अतः समाज 
तथा धमके उत्थान ओर लोक हितकी साधनाके लिये 
यह मुनासित्र समझा गया कि देहली जेसे केन्द्र स्थान 
में, जो राजधानी होने तथा व्यापारिक विशेपताओं 
के कारण देशके अच्छे अच्छे विद्वानों तथा प्रतिष्ठित 
पुरुषा को आवागमन भमि बनी रहती है, एक एस 
सवाभ्रमका सुदृढ़ योजना की जाय जिससे समाजमें 
सुव्यवस्थित रूप से सेवा-का्य होता रहे | तदनुसार 





५३ 


उसकी एक स्कीम, जो समाजके पत्रों में प्रकाशित हो 
चकी है, देहली-जेनमित्रमंडलके गत महावीर-जयंती 
अ्रवसर पर समाजके कितने ही विवारकोंके सामने 
रक्‍्खी गई, जिसको सबने पसन्द किया ओर इस बात 
की ज़रूरत ज़ाहिर की कि वह जितना भी शीघ्र का्यमें 
परिणत हो सके उतना ही अच्छा है। चनाँचें इस 
स्कीम के अनसार दहलीमें 'समन्तभद्राश्नम नामके 
सेबाश्रमकों खोलने और उसका संचालन करनेऊके लिये 
चेत्र शुक्ा चरयोदशी सं०१९८६ ता«२१अप्रेल सन्‌१९२५० 
को, महावीरभगवानके जन्म दिवस पर वीरसेवकसंघ' 
नामका एक समाज क़ायम किया गया, जिसन तीन 
महीनेके बाद, आपाढी परिणमा के आुभमुहतमें,ता०२ 
जल्याड़ सन १०००का क़रौलबागमें--संघके सभापति 
ला» मक्बनलालजी ठेकेदारके विशाल भवनमें--इस 
सवाभश्रमक्की म्थापना की, जिसके उद्देश्य इस प्रकार ' 
हे आन 

आश्रपक उदृश्य 


(क) एस सन्च सबक उत्पन्न करना जो वीरके उपासक, 
वी रगण-विशिष्ट और प्राय: लाक-सवाथ दीक्षित 
हां तथा भगवान महावीरके संदेशका घर घर में 
पहुँचा सके । 

(ग्ब) एसी सेवा बजाना जिससे जेनथमंका समीचीन 
रूप, उसके आचार-विचारोंकी महत्ता, तक्त्वों का 
गहम्य और सिद्धान्तोंकी उपयोगिता सबंसाधारण 
का मालम पड़--उनके हृदय पर अंकित हाजाय-- 
ओर व जैनवमकी मृल बातां,उसकी विशेषताओं 
तथा उदार नीति स भले प्रकार परिचित हाकर 
अपनी भलका सुधार सकें | 

(ग) जैन समाजके प्राचीन गौरव और उसके इतिहास 


गह झनकान्त 


न 


को खोज खोज कर प्रकाशमें लाना और उसके 
द्वारा जेनियोंमें नवजीवनका संचार करना तथा 
भारतव्ेका सच्चा पूण इतिद्दास तय्यार करनेमें 
मदद करना | 


(घ) वतमान जैनसाहित्यस अधिकस श्रधिक लाभ 
कैसे उठाया जा सकता है, इसकी सुन्दर योजनाएँ 
तय्यार करके उन्हें काय में परिणत करना और 
कराना । 

(ह) सुरीतियोंके प्रचार और कुरीतियोंके बहिष्कारमें 
सहायक बनना तथा दूसरे प्रकारस भी समाजके 
उत्थानमें मदद करना ओर उसे स्वावलम्बी, सुखी 
तथा वद्धमान बनाना । 


इन उद्देश्योंकी पति ओर सिद्धिके लिये यह आश्रम 
जिन कार्यों को अपन हाथमें लेना चाहता है उनकी 
एक सची आश्रमकी विज्ञप्ति नं० १ में दी जा चकी 
है. ४४ । उस पर से पाठकों को मालूम होगा कि, धम 
तथा समाज का उत्थान करने, उनके लुप्तप्राय गौरबको 
फिर से उजालने, प्राचीन कोतियों को सुरक्षित रखने, 
इतिहासका उद्धार करन, समाजके व्यक्तियों की ज्ञान- 
वद्धि करके उन्हें उनके कतंव्य का सच्चा बोध करान 
अथवा जेनजाति की जीवित जातियां म॑ गणना करा 
कर उसका भविष्य सुधारन ओर जनशासन का समु- 
झ्नत बनान के लिये ये सब काय कितन अधिक ज़रूरी 
है । साथ ही, यह भी अनुभव में आएगा कि ये संपूर्ण 
काय समाजके सहयागकी कितनी अ्रधिक अपतक्ता रखते 
हैं, कितने अधिक जन-धनकी इनके लिये ज़रूरत है--- 
कितने विद्वानों, धनवानों तथा दूसरे सज्जनों की सेवा 
इन्हें चाहिये--आश्रमके बाहर भी कितन व्यक्तियों 
की इनमें योजना की जा सकती है ओर उन्हें समुचित 
सेबाकाय दिया जा सकता है। अस्तु; आश्रमकी योजना 
हो चकी--वह खल गया--अ्रब उसको निबाहना, 
स्थिर रखना ओर सफल बनाना यह सब समाजके 
हाथ की बात है ओर वेसा करना उसका परम पवित्र 
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+ जिन्हें यस विज्ञप्ति ग्रमीा तक देखने को न मिली दो वे 
आश्रम से उसे भेंगवाकर देख सकते हैं । 


अमन 
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कतंव्य है। अतः समाजके प्रत्येक व्यक्ति को श्राश्रमके 
प्रति शीघ्र ही अपना कतंव्य परा करना चाहिये--जो 
जिसके योग्य है, अपनी शक्ति को न छिपाकर, उसे 
उसी सेवाका भार अपने ऊपर लेना चाहिये। ओर 
इस तरह पर अपन को एक जीवित समाज का अंग 
साबित करना चाहिये । 


२ आश्रम का नामकरण 


इस सवाश्रमका नाम 'समन्तभद्राश्रम रक्‍्खा गया 
है ओर उसकी वजह है । समन्तभद्रका अथ है. 'सम- 
न्‍्तात्‌ भद्र-सब ओर से भद्गरूप' ओर “भद्र' कहते 
हैं कल्याण, मंगल, शुभ, श्रेठ, साध, मनोज्ञ, क्षेम, 
प्रसन्न ओर सानकम्प को । जा संवाकाय सब ओरस 
भद्ररूप न हो उसका कोई ख़ास महत्व नहीं । एक 
सवाभश्रम को सब ओर स भद्ररूप--मंगलमय--होना 
ही चाहिये | आश्रमके संस्थापकोंका लक्ष्य इस आश्रम 
का सब ओगरस भद्गता में परिणत करके इसे 'समन्त- 
भद्र! बनाने का है, ओर इसलिये यह इस आकभ्रमके 
नामकरण में पहली दृष्टि है । 

दूसरे, समन्तभद्र 'जिन! का अथवा 'जिनद्र' का 
पयाय नाम है । इसीसे जिनसहस्रनाम में “समन्तभद्र 
शान्तारिधमाचार्यों दयानिधि: ” इस वाक्यक द्वारा 
जिनदेवका एक नाम 'समन्तभद्र” भी दिया है। अमर- 
कोश के निम्न वाक्यसे भी ऐसा ही ध्वनित होता हैः- 


सभन्तभद्रा भगवान मार जिल्लो कजिज्निनः | 


इसमें, पवापर सम्बन्ध से, समनन्‍्तभद्र को बद्ध का 
पर्याय नाम भी सूचित किया गया है ओर इससे इस 
नाममें ओर भी महत्व आजाता है। इस दृष्टि से 
जनों द्वारा स्थापित होनेके कारण यह आश्रम समनन्‍्त- 
भद्रका--जिनेंद्र का--अथवा महावीर जिनका आश्रम 
है, और इसमें भगवान महावीरके आदशका पालन 
होगा अथवा उनके शिक्षासमूह पर विशेष लक्ष रक्‍्खा 
जायगा, ऐसा आशय संनिहित है। इसीको '्यानमें 
रखकर आश्रम के पहले उद्देश्य की सृष्टि की गई है। 
बुद्ध का भी पयोय नाम समन्तभद्र होने से यदि इस 
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आझाअमको एक प्रकार से अथवा उस दृष्टिसे जिससे 
बद्धको समन्तभद्र नाम दिया गया है--बद्धाश्रम 
भी कहा जाय या समझता जाय तो इसमें कोई हानि 
नहीं है । 

तीसरे, जैनसमाज में स्वामी समन्तभद्र # नामके 
एक सुप्रसिद्ध सातिशय विद्वान आचाय होगये हैं, जो 
एक बहुत बड़े लोक-सेवक थे और जिन्होंन जेनशासन 
के उद्धार तथा प्रचारके कार्यमें असाधारण भाग लिया 
है । कनड़ी भापाके एक प्राचीन शिला लेखमें तो यहाँ 
तक लिखा मिलता है कि 'समन्तभद्रस्वामी श्रीवद्धमान 
महावीरक बाद उनके तीथंकी सहस्रगणी वद्धि करतहुए 
उदयको प्राप्त हए' | आप अनेकान्त अथवा स्याद्वाद के 
अनन्य उपासक तथा द्यातक थे ओर इसोलिये साम्प्र- 
दायिक कट्टरता से रहित थे । दिगम्बर ओर श्वेताम्बर 
दोनों ही सम्प्रदायोंमें आप समानरूपसे पज्य माने जाते 
हें“-कितन ही प्राचीन श्वेवाम्बराचार्यो न अपन ग्रन्थों 
में बड़ गोरवक साथ आपके वाक्यांका प्रमाणम उद्धृत 
किया है । इसके सिवाय, श्वेताम्बरों की 'गवांवली' में 
भा ४5ब गरूक रूपमें 'समन्तभद्र' नामक॑ एक महान 
आचायका उद्देग्य पाया जाता है और उन्हें आगम- 
कथित शुद्ध तपश्चरणके अनुष्ठाता तथा पृवश्रतके पाठी 
तक लिखा हैँ । यथा 


अथा गरुश्न््रकुलेदुदेव- 
कुलादिवासादितनिमं पम्रत्वः | 
समस्तभद्रः १७ श्रतदिएटरशुद्ध- 
तपस्क्रिय: पर्वेगतश्र॒तो3 मृत ॥२८॥ 
'  --मुनि सुन्दरसरिः। 
इसक बाद गवावलीम॑ं, “वद्धस्तताउभन किल देव- 
सरि: १८ शरच्छत विक्रमत: सपादे” वाक्य के द्वारा, 
देवसुरिका .उल्लेख करते हुए उनका समय वि०सं०१२० 


दिया है ओर इस तरह पर समनन्‍्तभद्रका समय विक्रम 
स० १२५ तक सचित किया है | यह समय उस समय 


च्न औ->मन++ जमस«ञसक 
बनी नि+ जनलने »++ उंडानतक, 


* इनका किष परिचय पानेके लिये 'स्वाभी समन्तभद्रर नामक 
इतिहास दखना चाहिये । 
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से मिलता जलता है जो दिगम्बर सम्प्रदायमें श्रामतोर 
पर समन्तभद्रका समय माना जाता है। ओर इससे 
दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोंनोंकी गुवावलियों अथवा 
पद्टावलियों में प्रसिद्ध समन्तभद्रका व्यक्तित्व बहुत करके 
एक ही जान पड़ता है । यदि एक न भी हो तो भी इस 
नामकरणमें उससे कोई भेद नहीं आता । अस्तु; इन 
आचाये महोदयके नामकी दृष्टिसे यह आश्रम समन्त- 
भद्र स्वामीका आश्रम है--अथात , एक प्रकारसे अपने 
महान उपकारी आचाय महोदयका स्मारक है ओर 
हमें उनके मागेका अनुसरण करना अथवा उनके 
आदश पर चलनेकी याद दिलाता है । साथ ही, हमारी 
कृतज्ञताका भी एक सूचक है | इस तरह आश्रमका 
यह नामकरण अनेक दृष्टियोंको लिये हुए है--किसी 
एक ही दृष्टिका इसमें आग्रह नहीं है । जिन्हें जो दृष्टि 
इष्ट हो वे इसे उस दृष्टिसे देखें । सव साधारण जनता 
इसे 'समन्तानभद्र'नामकी पहली हष्ट्रिस देखे,अविभक्त 
जेनसमाज इसका जिनेंद्राश्रम अथवा जेनाश्रमक रूपमें 
अवलोकन करे और विभक्त जेनसमाजके उपासक इसे 
अपनी अपनी गुवावलीमें कहे हुए समन्तभद्राचायेके 
स्मारक रूपमें प्रहगण॒ करें , इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं 
है । इस नामकरणामें अनेकान्तका काफ़ी आश्रय लिया 
गया है ओर उस पर लक्ष रखते हुए यही नाम सबसे 
अच्छा जान पड़ा है । इसमें साम्प्रदायिकता का कोई 
खास भाव नहीं हैं । अत: जिन भाइयोंका एसा खयाल 
हो उन्हें उसका अपन हृदयस निकाल देना चाहिय 
ओर सबकी मिलकर इस आश्रमको सफल बनानका 
प्रा उद्योग करना चाहिय । यह संस्था अपन व्यवहार 
से जेनसमाजके सभी सम्भदायों को मिलान अथवा 
उनमें प्रेम प्रतिष्ठित करके व्यावहारिक तथा सामूहिक 


एकता स्थापित करनके लिये एक पलका काम करे 
ऐसा हृदयसे चाहा जाता है ! 


+£्‌ अनेकान्त 


मत न. 


३ पत्रका अवतार, रीति-नीति और 
सम्पादन 
जबसे जेनहितेषी बन्द हुआ हैं तबस (लैनसमाजमें 
एक अच्छे साहित्यिक तथा ऐतिहासिक पतन्नकी ज़रूरत 


| 2+>ममभा 


बराबर महसस हो रही है, ओर सिद्धान्तविपयक पत्र- 


को ज़रूरत तो उससे भी पहलसे चली आती है । इन 


2 बी फनकरीअ 


दोनों ज़रूस्तोको न न कट नवमी. ध्यानमें रखते हुए, समन्तभद्राभ्रम 
अपनी उद्दश्यसद्धि ओर लाकहितकी साधनाके लिये 


बस पहले ' अनकान्त ' नामक पत्रको निका नामक पत्रका निकालनका 


सबस 
आओ कील छझ्‌ू “८57  अ््कननत 

महत्वपण काय अपन हाथम लिया हैं ओर यह निश्चय 
किया है कि इस इस पत्रकी मुख्य विचारपद्धति अपन 
नामानकूल साने हि क द् हर हा व 
नामानकल उस न्यायवादे ( अनका नकान्तवाद [ )का अन 
हमने 2 7 ० जप करन वालो होवे जिसे स्ाद्वाद' भी कहते हैं .॥ 


न्‍सवकीती+-++--ममम, 
जन. के... १2332 कक, 


र इस लिया[इसमें सवधा एकान्तवादका--निरपेक्ष _ 


नयवादक[--अथवा किसी सम्धदारय्या प्रदायविशेषके अनचित 


'पत्तपातको स्थान नहीं_हं[ गा, थह स्वाभाविक ही है) 
इसकी नोति सदा उदार ओर भाषा शिष्ट, सोम्य तथा 


गंभीर रहेगी ) 


परन्तु पाठकोंको यहू जानकर आश्चय होगा कि 
एस महत्वपुूण तथा जिम्मदारीक पत्रका सम्पादनभार 
एक ऐसे शरूसक सिर पर रकखा गया है जिस न ता 
किसी बड़े विद्यालयमें ऊँची शिक्षा मिली है ओर न काईं 
डिगरी या उपाधि ही प्राप्त है। ओर जो अन्य प्रकार 
से भी इस भारको भले प्रकार उठानके योग्य नहीं। 
यहू ठीक है कि, मेरे द्वारा कुछ वर्षों तक जेनगज़ट 
ओर जेनहितेपी जस पत्रोंका संपादन होता रहा है । 
परंतु एक तो इस बातकों यग बीत गये ई--जेन- 
हितेषीका संपादन छाड़ भी ९ वष हा चके हें--उस 
वक्त जो शक्ति थी वह आज अवशिष्ट नहीं है । अन- 
भवकी वद्धि होने पर भी शरीरकी जीणताके कारण 
काम करनेकी शक्ति दिन पर दिन कम होती जाती है । 
साथ ही, लोक-रूचि भी बहुत कुछ बदल गई है। 
दूसरे, उन पत्नोंके संपादन ओर इस पत्नके संपादनमें 
बहुत बड़ा अन्तर है । बस पत्रके संपादनके लिये जिस 


[वष १, किरण १ 
योग्यताकी ज़रूरत है उसकी में अपने में बहुत बड़ी 
कमी देखता हूं, मुर्के अपनी त्रुटियोंका बोध है 
इस लिये इस गरुतर भारकों उठाने के लिये में 
अपनेको असमथे समभता हूँ | मरी असमथता ओर 
भी बढ़ जाती है जब में देखता हूँ कि आश्रमके 
अधिए्ठातत्वका भार भी मेरे ही कन्धों पर रक्‍्खा 
हआ है ओर मुर्के प्रबन्ध-सम्बन्धी छोटी बड़ी सब 
चिन्ताओं में भाग लेना तथा दिन रात इधर उधर 
दोड़ना पड़ता है)- है+-दूसरे किसी भी सज्जनने अभी 
तक आश्रमकों अपनी सेवाएँ अपण करके मरे इस 
बोझ को हलका नहीं किया है और न धनवानोंन 
इतना धन ही दिया है जिसके बल पर योग्य व्यक्ति 
वतन पर रकक्‍्खे जा सकें। ऐसी हालतमें मेर सामने 
जो कठिनाई उपस्थित है उस में ही जानता हैँ । फिर 
भी चकिआश्रमादिककी यह सारी योजना मरी तहरीक 
पर हुई हैं इसलिय दूसरे किसी योग्य व्यक्ति अथवा 
साथी क॑ मिलने तक, उपायान्तर न हान स, मुझे ही 
इन दोनों भारोंका उठानके लिये विवश होना पड़ा है । 
मैं कहां तक इन्हें उठा सकूँगा,, यहे सब समाजके 
याग पर उसमे सवा भावकी जागति और उदारताक 
उदय पर--अवलम्बित है । इस म्थितिमें, जिस बदलते 
कुछ देर नहीं लगती, यद्यपि पत्रका सम्पादन जेंसा 
चाहिये बेसा नहीं हो सकेगा तो भी में इतना विश्वास 
ज़रूर दिलाता हूँ कि, जहाँ तक मुझसे बन सकेगा, में 
अपनी शक्ति ओर योग्यताके अनसार पाठकोंकी सेवा 
करने ओर इस पत्र को उन्नत तथा साथक बनाने में 
कोई बात उठा नहीं रक्खेंगा। आशा है मेरे इन संकल्पों 
तथा विचारोंकों पूरा करानके लिए पाठक हर प्रकारस 
मेरी मदद करेंगे, मुझे मेरी त्रटियाँ बतलाते रहंगे और 
इस बातकी परी काशिश रखेंगे किअनेकान्तके विचार 
यथावत रूपमें अधिकसे अधिक जनताक पास पहुचे 
ओर उसे बराबर पढ़नेकों मिलते रहें । ऐसा होने पर 
वह दिन भी दूर नहीं रहेगा जब कि जेनसमाजकी 
मोजदा स्थिति बदल जायगी, उसमें नवजीवनका संचार 
होगा और जैनधमंका उसके असली रूपमें सबको 
दशन हुआ करेगा । 





मार्गशिर, बीरनि० सं० २४५६] 
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जेनी नीति 


जिनेंद्रदेवकी अथवा जेन धमकी जो मुख्य नीति 
है और जिस पर जिनन्द्रदेवके उपासकों तथा जेनधमके 
अनयायियोंको--जेनियोंको--चलना चाहिय उसे 
'जैनी नीति! कहते हैं । जैनियोंकी नीति भी इसीका 
नाम है। वह जेनी नीति क्या हैं? अथवा उसका क्या 
म्वरूप ओर व्यवहार है ? इस बातको श्रीअमृत्चंद्र 
सरिन अपन एकवाक्यमें अच्छी तरहसे दशाया है, जा 
इस प्रकार है :-- 


एकनाक्पन्ती #&थयंती वस्तुतत्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जेनी नीतिमन्थाननेत्रमिवगोपी ॥ 


इसमें, जेनी नीतिको दूध-दह्दी बिलोन वाली ग्वा- 
लिनीकी उपमा देते हुए, बतलाया है कि--जिस प्रकार 
ग्वालिनी बिलात समय मथानीकी रस्मीको दोनों हाथों 
से पकड़ कर उसके एक सिरे (अन्त)का एक हाथसे 
अपनी ओर खीचती ओर दूसरे हाथस पकड़े हुए सिर 
को ढीला करती जाती है, फिर उस ढीला किए हुए 
सिरेकोा अपनी ओर खींचती ओर पहले खींचे हुए सिरे 
को ढीला करती जाती हैं; एकको स्वीचन पर दूसरंका 
बिलकुल छोड नही दती किन्तु पकड़े ग्हती है; ओर 
इस तरह विल्ानको क्रियाका ठीक संपादन करके स- 
क्खन निकालने रूप अपना काय सिद्ध कर लेती है । 
ठीक उसी प्रकार जेनी नीतिका व्यवहार है । वह जिस 
समय अनेकान्तात्मक वस्तुके द्रव्य-पयाय या सामान्य- 
विशेषादिरूप एक अन्तका--धर्म या अंशको--अपनी 
, ओर खींचती है--- अपनाती है --उसी समय उसके 
। दूसरे अन्त (धम या अंश) को ढीला कर देती है-- 
' अथात्‌ , उसके विषयमें उपेक्ता भाव धारण कर लेती 
है । फिर दूसरे समय उस उपेक्षित अन्तको अपनाती 
' और पहलेस अपनाए हुए अन्‍न्तके साथ उपेक्षाका 
व्यवहार करती है--एककों अपनाते हुए दूसरेका 
सवथा त्याग नहीं करती, उसे भी प्रकारान्तरस ग्रहण 
किये रहती है। ओर इस तरह मुख्य-गौणकी व्यवम्था- 
रूप निणेय-क्रियाको सम्यक्‌ संचालित करके वस्तु- 
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तत्वको निकाल लेती है--असे प्राप्त कर लेती है। किसी 
एक ही अन्त पर उसका एकान्त आग्रह अथवा कदा- 
ग्रह नहीं रहता--वेसा होने पर वस्तुकी स्वरूपसिद्धि 
ही नहीं बनती । वह वस्तुके प्रधान अप्रधान सब 
अन्तों पर समान दृष्टि रखती है--उनकी पारस्परिक 
अपेक्षाको जानती है--और इसलिये उसे पूण रूपमें 
पहचानती है तथा उसके साथ परा न्याय करती है । 
उसकी हृष्टिमं एक वस्तु द्रव्यकी अपेक्तास यदि नित्य 
है ता पयोयकी अपेक्षास वही अनित्य भी है 
गणके कारण जो वस्तु बरी है दूसरे गणके कारण 
वही वम्तु अच्छी भी है, एक वक्तमें जो वस्तु लाभ- 
दायक है दूसरे वक्तमें वही हानिकारक भी है, एक 
म्थान पर जा वम्तु शुभरूप है दूसरे स्थान पर वही 
अशुभरूप भी है ओर एकके लिये जो हँय है दूसरेक 
लिये वही उपादेय भी है । वह विपको मारन वाला ही 
नहीं किन्तु जीवनप्रद भी जानती है, और इस लिये 
उसे सवथा हेय नहीं समझती । 

इस जेनी नीतिका ही मुख्य नाम “अनेकान्त' नीति 
अथवा “अनकान्तवाद' है, जो अपन म्वरूपस ही सौम्य, 
उदार,शान्तिप्रिय, विशोधका मथन करन वाली, वस्तुत- 
त्व की प्रकाशक और सिद्धिकी दाता है । खेद है, जे नि- 
योने अपन इस आराध्य देवता 'अनकान्त को बिल्कुल 
ब दिया है और वे आज एकान्तके अनन्यउपासक 
बन हुए हैं उसीका परिणाम उनका मौजदा सबंतोमुखी 
पतन है, जिसन उनकी सारी विशेषताओं पर पानी फेर 
कर उन्हें संसारकी दृष्ट्रिमं नगण्य बना दिया है। 
अस्तु; जेनियोंको फिरस अनकान्‍्तका स्मरण करातेहुए 
उनमें अनकांतकी प्राणुप्रतिष्ठा करने और संसारका 
अनेकान्तकी उपयोगिता बतलानके लिये ही यह पत्र 
“अनकानत नामस निकाला जा रहा है । और इसलिये 
इसे जैनी नीतिका द्योतक समभना चाहिये | 









० कैननन अं 


[अमिन न्दन ओर 


जलजननज-+ अिय७लम०ा यमन. 


'समन्तभद्राभश्रम' की स्थापना ओर “अ्नेकान्त 
पत्रकी योजना पर समाजके जिन विद्वानों, प्रतिप्ठित 
परुषों, ओर पत्र-सम्पादकोंने अपने हादिक विचार 
प्रकट किये हैं और उनके द्वारा इन कार्योंका अभि- 
ननन्‍्दन करते हुए संचालकोंको प्रोत्साहन दिया है उन- 
मेंस कुछ सज्जनोंके विचार, उनका आभार मानते 
हुए, नीचे दिये जाते हैं, जिससे पाठकोंको इन कार्यों 
की उपयोगिता और आवश्यक्ताका और भी ज़्यादा 
अनभव होने लगे ओर वे आश्रमके प्रति अपना कतव्य 
पालन करनेके लिये विशेष रूपसे सावधान होवें: - 
१ रायबहादुर साहु जगमन्दरदासजी, चेयरमेन ४ 


डिस्टिक्टबो ट ,आनरेरीमजिप्टूट, नजीबाबाद - 
“मैं आश्रमकी प्रत्येक सवा करनको सदेब प्रस्तुत 
हूँ । वास्तवमें आश्रम खोल कर जैनसमाजकी 
एक बहुत बड़ी आवश्यक्ताको परा करनेका 
आपन सराहनीय प्रयत्न किया है । इसके लिये 
श्राप विशेष धन्यवादके पात्र हैं ।” 


२ साह रघनन्दनप्रसादजी जेन रइस अमरोहा--- 
“मरा हृदय आपकी संस्थाके साथ है,अपनी शक्ति 
अनसार इसकी सेवाका प्रयत्न करता रहूँगा । 
“पेरी यह अन्तरंग हादिक अभिलाषा है कि यह 
शुभ काय जैन समाजमें प्राण डाल कर उसको 
उन्नति पथ पर ले जावे ।" 


३ स्याद्गादवारिधि न्यायालंकार पं० वंशीपर 
जी, इन्दोर-- 
“आपने जो श्री भगवत्तीथक्ृत्कल्प स्वामी सम- 
न्तभद्राचायके नाम पर आश्रम खोल काय करने 


[वर्ष १, किरण १ 





र्न्जा | 


अडनल++- पाक, 
चल 
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की स्कीम सोची है अगर तदनसार काय होने 
लग जाय तो सचमुच ही एक नयी क्रान्ति पदा 
हो जाय, समाजके लब्धप्रतिष्ठ मध्यस्थ विद्वानों 
की शक्तिका सदुपयोग होने लग जाय, वतेमान 
गन्दा वातावरण हट कर एक नई सुगन्ध एवं 
स्फति देनेवाली हवा बहने लग जाय-- गरज़ यह 
है कि जेन धमंका सच्चा प्रचार होन लग जाय । 
इस म्कीसक तय्यार करने ओर तदनसार काय 
हान लगनकी आयोजनामें जो आप लगे हुए हैं 
उसके लिये आप धन्‍न्यवादाह हैं ।” 

पं० नाथरामजो प्रपी, बम्बहै-- 

“आपकी म्कीमको में अच्छी तरह पढ़ गया हूँ। 
मुर्मे उसमें कोई त्रुटि नहीं मालम होती है । यदि 
आपकी यह स्कीम सफल हो, तो सचमुच ही 
बहुत काम हो । एक तो सफल होनके लिये 
अच्छी रक़म चाहिये ओर अच्छे आदमी मिलने 
चाहियें। अच्छे आदमियोंके मिलनेमें मुझे सन्देह 
है । में आपको क्या सहायता दे सकता हूँ, सो आप 
जानते हैं | मुझसे तो आप बलात्‌ भी सहायता ले 
सकते हैं । 


४ दयासागर १० बाबरामजी, आगरा-- 


“मेरी हादिक इच्छा है कि श्रीमानका लगाया 
हुआ यह पोदा हरा भरा हो और समाजका इससे 
कल्याण हो । में सभासद ही नहीं श्रीमानके आ- 
श्रममें रह कर अपना जीवन सुधारूँगा । मुझे 
आपसे समाजहितकी बहुत बड़ी आशा थी जो 
प्रभने पणे की । बहुत शीघ्र में आपकी सेवामें 
हाज़िर हूगा।” 


मार्गशिर, वीरनि०? सं०२४५६ | 


की जी #ौो.. _# 


६ 


| 


वाणीभमषण पं० तुलसी राम नी, काव्यतीथ, 
बढोत-- 


“आ्राश्रम-स्थापनसे पहल ही आपके प्रति मेरा 
श्रद्धाभाव है। इस आश्रमकी स्थापनासे उसमें 


श्र वृद्धि हुई है । वास्तवमें यदि कभी जेनसमा- 
जके जैनसाहित्य-संशोधन, तत्परिमाजन, तदुन्न- 
यन, तदमभिवधनका कोई इतिहास लिखा जायगा 
तो वतमानके ऐसे कृत्मयत्नौमें आपका नाम सब 


प्रथम सुवर्णाक्षरोंमें अंकित किया जायगा। वास्तव 
में आपने अपन अनवरत परिश्रम एवं मनन अध्य- 
वसायद्वारा जिस उच्च कोटिक स्थायी एवं आदश 
साहित्यका निर्माण किया है वह चिरस्मरणीय 

हगा । इसमें उपयक्तकों आप निरा अथंबाद न 
समझें, यह तो वज्सत्य वस्तुम्थिति है । मुझे 
आपक इस महान उद्देश्यके प्रति हादिक सहान- 
भति है । 


५० लाकनाथजी शाख्त्री, मृदविदी -- 
“समन्भद्राभ्रमकी स्थापना और “अनकान्त' पत्र- 
की योजना वगैरह कार्योको सुन कर मनमें अतीव 
उत्साह तथा आनन्द प्राप्त हा जाता है | “ * 'धम 
तथा समाजका उत्थान तथा पनरुद्धार करनेके 
लिये एस ठास काम अत्यधिक ज़म्री है। जेंन- 
समाजमे काफी विद्वान तथा श्रीमान लोग भी हें, 
किन्तु सच्चे हृदयस धर्मन्नति-सवा करने योग्य 
व्यक्तियोंका अभाव है | अतएणव आपके धर्म तथा 
समाजाद्धारके कामस पण संतुष्ट हा कर सहा- 
नुभतिक साथ श्रीजिनन्द्र भगवानस प्रार्थना करता 
हूँ कि आप यगवीरके मनवांच्छित-काम निविध्नता 
से सफल साध्य हो जावें, तथा आप कीर्तिमान 
बनें । ऐसे कामोंसे में पुणे सहमत हूँ ।” 


पं०शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, न्यायती थे, बीकानेर 


“मंगलमय समन्तभद्राश्रमकी स्थापनाके समाचार 
पत्रोंम्तें पढ़ कर अत्यन्त आनंद हुआ है । मुझे 


अभिनन्दन ओर प्रोत्साहन 


५९ 


पुण आशा है कि पूज्य आचायके परोक्ष आशी- 

बाद तथा आप जैसे 'यगबीर' के अमूल्य परि 
श्रमसे आश्रमको अनपम सफलता प्राप्त होगी । 
आश्रमकों सफलता मिलना समाजका नवजीवन 
मिलना है । वास्तवमें ऐसे ठोस कायकी आव- 
श्यक्ता थी । भविष्यकालीन प्रजा आपके इस 
विवेकपूर्ण परिश्रमके आगे अवश्य ही सिर 
भकावेगी ।” 


8 प० कलाशचन्द्रनी शास्री, धममोध्यापक 


११ 


स्याह्रादविद्यालय, काशी-- 


“ आपने जिस महत्कायके करन काबीड़ा 
उठाया है वह सबंधा सराहनीय एवं प्रशंसनीय 
हे । जेनमाहित्य एवं सिद्धान्तके रहस्यपरण तथ्यों 
का उद्धावन इस समय बहत आवश्यक है । 
में मनसा वाचा कमंणासे आपके इस अभिननद्र- 
नीय प्रयास का स्वागत करता हूँ-ओर श्रीमज्िनेंद 
दवस प्राथना करता हूँ कि आश्रम दिनोंदिन 
उन्नतिशील हाकर संसारक सन्मुग्घ जेनधम को 
काति का दिगन्तव्यापिनी बनाये। आपन जा 
मुर्भे सवाकाय करनेके लिये आमंत्रित किया है 
इस में अपना सोभाग्य समभता हूँ। ” 


[०कमलकुमा गजी शाखत्री ,गना( ग्वालियर )--- 


“आपने सपरिशभश्रम अ्रनकानक बाधा श्रोंके आते हए 
भी समन्तभद्राश्रम स्थापित करके जैनजनतामें 
बड़ी भारी त्रुटिकी पूति करक वात्सल्यताका परम 
पवित्र परिचय दिया है ।” 

पं5 पन्यकुपारग्जी (सिंह , कलकत्ता --- 
“श्राश्रमक ज़रियिस समाजमें सममाजसवक ओर 
यथाथ घमरक्षक बीर पेदा होंगे यही आशा मुझे 
बार बार पलकित कर रही है । आपको अन्‍्तः- 
करणसे अनन्त धन्यवाद है । आप जोएँ 
आपका आश्रम चिरंजीव हा, 'अनेकान्त' चिरं- 
जीव द्वो जयवन्त हा। आश्रम ओर अनकानन्‍्तकी 
कुछ भी सेवा कर सका तो में अपनेको धन्य 





अनेकान्त 


'ब्यकरमानए «पक >जका गत जन न करी. 


मानूंगा” । “मुझे आपके इस कायसे इतनी खशी 
है जितनी आपको | क्‍या यह “विश्वभारती' या 
शांतिनिकेतन' की तरह किसी तरह न चमकेगा ? 
अवश्य चमकेगा । संगठन होना चाहिये । में हर 
समय आश्रमकी ओर अ्रनेकान्तकी सेवा करनेको 
तय्यार हूँ। में यवक हूँ ओर यवक रहूँगा। मुझ 
से समय समय पर अवश्य सेवा लिया कीजिये। 
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# अं नी >जी मा कक ता कान । कक मिफनआा न ४ 


हमेशा इस तजवीज्ञकदों आश्रम और संघकी 
तरकीके लिये है। ” “यदि अब भी जेमसमाज 
सचेत होजाय, ओर श्री समन्तभद्राश्रम की शरण 
लेकर अपने द्रव्य, समय ओर शक्ति का सदुपयोग 
करे, तो समाजका उत्थान, धमकी प्रभावना कष्ट- 
साध्य नहीं है। फिर भी जेनधम दिगन्तव्यापी 
सावधर्म हा कर संसार का कल्याणकर हा 
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आपने जातिको जमानेका काय उठाया है समाज सकता है। '' 


इसके महत्वकों दश बष बाद समभेगा । यवकोंका त्र जज 
काय सिलाइय ओर गाता दिखा आइये १६ बाबू होरालालनी एम० ए०, प्राफेसर 
किंग एडवडे कालिज, अमराबती-- 

१६२ पं० दीपचन्दनी वणी , अधिष्टाता ४ आपकी समन्तभद्राश्रम वाली स्कीम बहुत 
“ऋषभब्रह्मचयोश्र + मथरा- अच्छी है आशा है जेन संसार उस सच्चे हृदयस 
“ आश्रम कल दिन शुभ मुहत में ख्वुल गया यह अपनावेगा । ” 
जान कर अत्यंत हर्ष हुआ | आपकी चिरकालकी १७ बाव भगवानदासजी बी०ए० रिटायड- 
शुभ भावनाओंका ही यह फल है और आशा है... हेडमास्टर इलाहाबाद-- 
कि यह आश्रम वास्तविक धमंप्रभावना का इस. «कार्य अति सराहनीय है जो चल जाबे,” “आप 


कालमें प्रधान कारण होगा | मुझे यहाँ रह कर उचित संवाके विपयमें अवश्य 
१२ पं5 अहदासजी, रईस पानीपत-- लिखिये। ” 

“ में हर किस्मकी मददके लिये तय्यार हूँ। आपके £८ बाब चतनदासजी बी? ए० हटमास्टर 

इस कामको कामयाब बनानेके लिये आपाढ ग” हाई स्कूल मथरा-- 

सावनमें चंदा करनेका भी इरादा है।” “मैं आपकी (अप बी हप है कि आपने पंत लेगा समा 

म्कीम ओर ख्यालसे मुताबक़त रखता हूँ। आप के पक का काम अपने हाथमें लिया । 

कोई क़िकर न करना, अनक़रीब में भी हाज़िर कॉयलेलो बहँत अन्ञ लिनी है कल 


खिदमत हुगा मैंने पहिली नवम्बरसे सर्विससे रिटायर होनेके 
१४ मुनि न्यायबविजय ती, बड़ोंदा-- लिये छुट्टी लेली है। इसलिये आपके आश्रमके 

८ आपका प्रयत्न महान स्तुत्य है। सरस्वतीके ढंग नियमोंके अनसार कुछ काम करने का अवसर 

की एक मासिक पत्रिका की जेनसमाजमें सरूत अवश्य मिल सकेगा। और जहाँ तक हो सकेगा 

जरूरत है। आपने उसे पूरा करने का बीड़ा सभी कामोंमें छुछ न छुछ सहायता देने का 

उठाया है सो बहुत आनन्द की बात है। ” प्रयत्न करूंगा |. मम 

१६ बा०ऋष भदासजी बी०ए० वकाल मेरठ, 

१४ हि अय आनकतप हज कक ४ काम आपने यह बहुत अच्छा शुरू किया है 


ओर बड़े महत्व का है| लेकिन इसमें लाखों 
“ अगर मेरे जज़बएदिलमें असर है और दुश्नामें 


रुपये की ज़रूरत है। मेरे ख्यालमें जेनसमाजसे 
कुछ ताक़त है ओर अलफ़ाजमें कुछ कुदरत है तो इस क़दर रुपया इकट्रा होना नामुमकिन है--- 
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खासकर आज कल जब कि जेनसमाज का 
वातावरण इस क़दर बिगड़ा हुआ है कि जेन 
समाजके धनाढथ हर एक सुधारक व हर समाज 
के कामस चाहे वह काम समाजसुधार का हो 
चाहे तालीम का खिलाफ रहते हैं। ” 


२० बा०कन्हेयालालजी स्टेशनमास्टर, जरठी- 
“श्रीसमन्तभ द्राश्रमके स्थापित होनेकी अतीब 
प्रसन्नता हुई है और आशा है कि उसके द्वारा 
जेनसमाज का सुधार होगा । चूँकि में भी जेन 
समाज का तुच्छ सेवक होकर सेवा करना 
चाहता हूँ इसलिय मेरा नाम भी सभासदांम 
कृपया दज कर लीजिये। में यथाशक्ति तन मन 
धनसे सवा बजानकी कोशिश करूंगा ।” 
( ०. ९ 
२१ महिलारत्न मगनबाई ज०पी०, वम्बह-- 
“४ आपका काय अच्छी तरह से उन्नति पर 
आतब ऐसी मेरी हादिक भावना है ।” 


२२ बा० कामतापसादजो, संम्पादक वीर' 
“मुझे अपने साथ सममिये । मेरा स्वास्थ्य मुमे 
चाहता हूँ वेंसी सवा करन नहीं दता फिर भी जा 
बन पड़ेगा करने को तय्यार हैं ।” “में आश्रमकी 
उन्नति का ही इच्क्र है “सेवा करनके लिय हर 


वक्त तय्यार हूँ । 
२२ बा० फनहचंदनी सठी, अनपेर -- 
आशा है आपकी यह स्कीम हृढता पवक 
सचालित की जावेगी तथा समाज की णक बड़ी 
भारी आवश्यक्ता की प॒ति करेगी। में इसकी 
सफलता चाहता हूँ तथा यथाशक्ति सेवा लिय 
तय्यार हूं । 


९४ बा०ज्योतिप्रसादनी,स० 'जेनप्रदीप' देवबन्द 
“आश्रम खुल गया हे हुआ, मेरी भावना है कि 
सफलता मिले।' * 'के विवाहकी चिंता है इससे छट- 
कारा पाकर रिटायर होनेका निश्चय है फिर आ श्रम में 

रह कर में भी निज-परका काय कर सकूँगा । ” 
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लेखकोंको आह्वान ६१ 


लेखकोंकी आह्वान । 

अनेकान्त' पत्र किसी आथिक उद्देश्यको लेकर 
नहीं निकाला जा रहा है, किन्तु आश्रमको उसके 
उद्देश्योंमें सफल बनाते हुए लोकहितकों साधना श्रथवा 
लोक सेवा बजाना ही इस पत्रका एक मात्र ध्येय 
होगा, जिसमें भाग लेना सभी सज्जनोंका कतव्य है । 
ध्तः इस संवायज्ञमें भाग लेनेके लिये देशक सभी 
सुलेखकोंको सादर आह्वान तथा आमंत्रण है ओर 
उनसे निवेदन किया जाता है कि वे प्रौढ़ विचारों तथा 
गहरे अनुसंधानकों लिय हुए अपनी सुललित लेखनी 
द्वारा जनताकों लाभ पहुँचानेका भरसक यत्न करें। 
ओर इस तरह इस पत्र तथा आश्रमको उसके उद्दृश्योंमें 
सफल बनाएँ | जो लेख असाधारण महत्वके समभे 
जायेंगे उनपर वपक अनन्‍्तमें परस्कार भी दिया जा 
सकेगा, एसी योजना को जा रही है । 


लेखोंके कुछ विषय 
लेखोंके कुछ विपय, स्तंभ अथवा शीषक नीचे 
दिये जाते हैं, जिन पर उत्तम लेखोंके लिखे जानकी 
ज़र्रत हैं | लग्बक महाशय चाहें ता इनमेंस किसीकोा 
अपन लखके लिय पसन्द कर सकते हैं:-- 
१-अनकांत-तत्त्व (रहस्य या हृष्टि) 
२-अनकांतवादकी मयादा 
३-अनकांतवाद, म्याद्याद और सप्रभंगीवाद 
४-जेनागमका प्राण, अथवा परमागमकी जान 
५-अनकांतवाद ओर लोक-व्यवहा र (अथवा जैनप्रब॒त्ति) 
६-ग्कांतवादकी सदोपता, ७-परीक्षाकी प्रधानता 
८-तस्वविवेक, अथवा जेनतत्त्वज्ञान 
-दर्शंनशाश्रोंका तुलनात्मक श्रध्ययन 
५०-जैनवभंकी उदारनीति, ११ जेनी श्रहिंसा 
१२-भक्तिमा गे और स्तुति-प्राथनादि-रहस्य 
2३ सेवा-धम, १४ यग-धम 
१५ देशकालानसार वतेनका रहस्य 
१६ अहिंसा ओर दयाकी परिभाषा 
१७ संयमकी मयादा, १८ सत्यासत्य-विवेक 


६२ 
१९ दानका अथेशाख, २० पात्रदान रहस्य 
२१ खादीके व्यवहारमें त्यागका तत्त्व 
२२ परोपकार ओर स्वोपकार 
२३ जीवाजीव परिज्ञान, २४ बंध-मोक्ष-तत्त्व 
२५ पुण्य-पाप-रहस्य, २६ आत्मतत्त्व-विनिश्रय 
२७ आत्मा और परमात्मा 

१८ इद्रियजय-माहात्म्य, २९ प्रसन्नता रसायन 
३० जीवन और मरण (अथवा मृत्युसमस्या) 
३१ श्रकाल मत्य 

३२ हमारी दुःखावस्था ओर उसका प्रतीकार 
३३ हमारी संकीणता और हृदयहीनता 

३४ हमारा उत्थान और पतन 

२५ हमारा दारिद्रथ ओर उसका परिणाम 


३६ हमारे दुःखोंका मूल, २७ हमारी धमचिन्ता 


३८ धमके श्रासनपर रूढ़ियाँ 

३९ रूढ़ियोंका दासत्व और प्रतिफल 

४० सुखका सश्चा उपाय 

४१ हमारी धार्मिक संस्थाएँ 

४२ हमारी पंचायतें ओर उनका बल 

४३ हमारी शिक्षापद्धति, ४४ दोबल्य शासन 


४५ हमारा साहित्य ओर उसमें विकारका प्रवेश 


४६ साहित्यके विकारसे होनेवाली हानि 

४७ हमारा सामाजिक संगठन और जीवन 
४८ लटे हुए जेनी, ४९ मरणोन्मुख जेनसमाज 
५० समाजका क्षयरोग, ५१ हमारी नपुंसकता 
५२ बलकी आराधना, ५३ विचार-स्वातंत्र्य 


ओर उसका महत्व (अथवा विचारसहिष्णुता) 


५४ सत्संगति-कल्पलता, ५५ हमारा स्वार्थ 
५६ शुद्धि-तत्त्व-मीमांसा ५७ पतितोद्धार 


५८ छूत और अछूत, ५९ स्वाभिमान और अपमान 


६० देव ओर पुरुषार्थ (तक़दीर और तदबीर) 
६१ समाजकछे उत्थानमें नवयवकोंका स्थान, 
६२ शक्तिका दुरुपयोग 

६३ जिनवाणीके साथ जैनियोंकी बेवफाई 


अनेकान्त [विर्ष १, किरण 
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६४ दिगम्बरों ओर श्वेताम्बरोंकी प्रवचनभक्ति 
६५ हमारी पतित पावनी गगा 
६६ श्रद्धा, अश्रद्धा ओर अन्धश्रद्धा 
६७ धरके नामपर पाखण्ड (पापप्रचार) 
६८ जेनधम व साम्यवाद, १९ विश्वप्रेमी मद्दावीर 
७० ' महवीरकी समता और उदारता 
७१ ऐतिहासिक अनुसंधान,अथवा परानी बातोंकी खोज 
७२ दुष्प्राप्प और अलभ्य साहित्य 
७३ महत्परुषोंकी ऐतिहासिक जीवनियाँ 
७४ बीर माताएं, ७५५ हमारेपराक्रमी पवज 
७६ विदेश ओर समुद्रयात्रा ७७ हमारी मिथ्यात्वसेवा 
७८ स्री-जातिका अपमान, ७५९ महिला-समुत्थान 
८० अंतरंग शत्र । ८१ शरीरका राजा । 
८२ सदाचारका तत्व, ८३ जेनधमकी खबियाँ 
( विशेषताएँ ) 
८४ गृहस्थ धमकी महत्ता 
८५ जेनयागविद्या ८६ कमंसिद्धान्त रहस्य, 
८७ हेयादेय-परिज्ञान ८८ जगतकत त्व-मीमांसा, 
८९ इश्वर ओर अनीश्वरबाद, 
९० यक्तिवाद और आगमवाद ९१ सुनय ओर दुनय 
२ सवज्ञकी परिभाषा अथवा सवज्ञसिद्धि 
९३ ज्ञान और चारित्र ९४ धमोदा खाता 
९५ वेवाहिक सम्बंध, ९६ समाजशाख्न-विज्ञान 
९७ वैज्ञानिकजगत अथवा विज्ञानके नयेनये आविष्कार 
९८ देशके प्रति जैनसमाजका कतेव्य 
९९ रोटीका प्रश्न 
१०० समन्तभद्राश्रमके प्रति समाजका कतेंव्य 
१०१ जीवनज्योति जगानेवाली सुभाषित मणियाँ 


नोट--“अनेकान्त' को भेजे जानेवाले लेख गद्यमें हों 
या पद्ममें परन्तु वे सब कागजकी एक तरफ हाशिया 
छोड़कर, सुवाच्य अक्तरोंमें लिखे जाने चाहियें । 


विनीत-- 
व्यवस्थापक “ अनेकान्त 


कहा कछ5७० 
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१ इस पन्नमें सबसे पहले मुख पष्ठ पर जिस दुरंगे 
चित्रका दशन होता है वह “अनेकान्त” सत्सयका चित्र 
है । अनेकान्त सय कितना देदीप्यमान है!! वह विश्वके 
संपूण तत्त्तोंका--पदार्थोका--ऊपर से ही प्रकाशक नहीं 
किन्तु प्रत्येक वस्तुके भीतरी तत्त्वका--उसके रहस्य 
का--भी प्रकाशक है; उसकी किरणों एकान्त-अनेकांत, 
भाव-अ्रभाव, लोक-अलोक, जीव-अजीव, बन्ध-मोक्त, 
पुण्य-पाप, शुभ-अशुभ, सुख-दुख, कमे-अकम, हिंसा- 
अहिंसा, सत्य-असत्य, एक-अनक, नित्य-अनित्य, 
अपेक्ता-अनपेत्षा, यक्ति-आगम, अंतरंग-बहिरंग, देव- 
परुपाथ,शुद्धि-अशुद्धि,स्वभाव-विभाव, प्रमाण-अप्रमाण, 
साध्य-साधन, साधम्य-वंधम्य, सुनय-दुनय, द्रव्य-पर्याय, 
गण-गरणी, स्वतत्त्व-परतत्त्व, सामान्य-विशेप, आत्मा- 
परमात्मा, विद्या-अविद्या, और सम्यत्तव-मिश्यात्व जेसे 
गहन विषयों पर अपना कैसा प्रकाश डाल रही हैं । 
ओर साथ ही, साँख्य, वेशेषिक, योग, जैन, बौद्ध, 
मीमांसक, न्याय, वेदान्त, चाबोक जेसे दशनोंकी 
तथा इतिहास, साहित्य, समाज, नीति, कला, व्यापार 
ओर विज्ञान जेसे विषयोंकी स्थितिको कितना स्पष्ट 
कर रही हैं, यह सब ही चित्रकारन इस चित्रमें 
चित्रित किया है । अथवा प्रकरान्तरसे यह दशाया है 
कि यह पत्र इन सब विषयों पर गहरा प्रकाश डाल कर 
मिश्यान्धकारको दूर करनेके लिये उद्यत हुआ है । 

२ दूसरा तिरंगा चित्र जो इस पत्रके शुरूमें लगा 
है वह भगवान महावीरकी जिनदीक्षाका चित्र है। 
महावीर ३०वर्ष तक गहवासमें रहें, उन्हें श्राश्ञा-ऐश्वय 
राज्यविभूति और सुखकी सब सामग्री प्राप्त थी । परंतु 
साथ ही उनके दिलमें एक दद भी था, जिसने उन्हें 
कभी इस मनोमुग्धकारी सम्पत्तिमें लीन नहीं होन 
दिया, ओर वह दर्द यही था कि संसारके प्राणी उन्हें 
दुःखित, पीडित, पतित और मार्गच्यत नज़र आते थे 

र यह सब उनसे देखा नहीं जाता था । जब उनका 
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चित्र-दशन ६३ 


बन 


च्ज्म्टः बजाज €ूसनट ६एजफजट एउ>ट छपअट (>नट ५ 


चित्र-दशन : 


समर राज €स्‍जए जला नााएराअट रा+ए ऐ 


यह दर्द अपनी सीमाको पार कर गया--श्रसष्ठ हो 

उठा--और वर्षों तक लोकस्थितिका श्रनभव करनेके 
बाद उन्हें उस ददेको दूर करने अथवा लोक स्थितिको 
सुधारनेका सम्यक्‌ उपाय सम पड़ा तब आपने और 
अधिक समय तक गृहवासमें रहना उचित नहीं सम भा 
--उन्हें यह न्याय्य हो मालम नहीं पड़ा कि प्रजाजनके 
दुखी रहते वे सुखका उपभोग करें--उन्हें श्रब भोगोंमें 
कुछ भी आनन्द नहीं आता था, वे एक प्रकारके राग 
प्रतीत होते थे और संपूर्ण राज्य-बेभव निःसार जान 
पड़ता था । अतः उन्होंने लोकहितकी शुभ भावनाओं 
स प्रेरित होकर ओर लोकोद्धारका हृढ़ संकल्प करके 
एकाएक राज्यकी संपूर लक्ष्मीको ठुकरा दिया और 
इन्द्रियसुखोंसे मुख मोड़कर मागेशिर कृष्ण दशमीको 
तपस्याके लिए जंगलका रास्ता लिया । इस समाचारसे 
नगर भरमें खलबली मच गई ओर लोगोंके हृदयमें 
सविशेष रूपस भक्तिका भाव उमड आया। मडकेमंड 
नरनारी --अमीर और गरीब सब--जंगलकी आर चल 
दिये और उन्होंने 'ज्ञातखंड' बनमें जाकर देखा कि 
भगवानने अपने शरीर परसे वशस्लाभपणोंको भी उतार 
कर फेंक दिया है ओर वे एक शिला पर प्रसन्न चित्त 
बैठे अपन केशोंका लौंच कर रहे हैं--मानों केश भी 
अब उन्हें छेश प्रतीत होरहे हैं और वे उन्हें बिना किसी 
मिमककके अपने हाथोंस उपाड़ कर श्रपने शरीरस भी 
निस्पहताका परिचय दे रहे हैं । सामने कोई भव्य 
पुरुष बैठे उन केशोंका चयन कर रहे हैं ओर उन्हें रत्न 
जड़ित पिटारीमें रखते जाते हैं, जिनकी बाबत यह सुना 
गया कि वे स्वगंक कोई इन्द्र हैं ओर इन केशोंको क्षीर 
सागरमें क्षेपनके लिये ले जायँंगे । इसी सब भावका 
चित्रकारने इस चित्रमें चित्रित किया है। वह कहाँ तक 
इसमें सफल हुआ है इसका निणंय पाठक देखने पर 
स्वयँ कर सकेंगे | महावीरका विशेष परिचय पानेके 
लिये पत्रका पहला लेख देखना चाहिये | 


०“ _ «जे ह छुआ .......० ०-5० 


ढ़ . अनेकान्त [वर्ष १, किरण १ 


जी ना मची सम सी .3 ली आर 2 जक निनमी फल्‍म न 


४***«गहरी लूट नर्वान वषकी खुशी में *०»० 


पत्रित्र दशलक्षणी पर में इस कार्यालयके संचालकोंने १४ हजारके ग्रंथ 5 हजारमें लटये थे। 
अतएव इस नवीन वषकी खशौीपें उन धमोत्मा भाइयोंक्रे आग्रहका ध्यान रखकर जो कुछ 
; थोड़ेस ग्रंथ स्टाकमें रह गये हैं उन्हें आपका पन्न पाते ही भेज देंगे । जल्दी आहर देवें 





अन्यथा पल्षताना पड़ेगा | ऐसा सभीता न कभी हवा थां और न भविष्यमें होगा 


१० हजारका घाटा हम उठा चके हैं । 
फिरभी प्रचारके उद्श्यस तंयार ग्रंथोंको लटा रहें हैं बहुत थोडे ग्रन्थ बच हं जल्दी मंगवाइये । 


३७) रुपयाके ६ ग्रंथ १३) रुपयामें 


१ स॒दृष्टितरंगिनी (६४५० पष्ठ ) २ पद्मपराणनी बड़े ३ हरिब्शपराणजी ( सचित्र ) 
४ जेन कथा कोप ४ जेनक्रिया कोप ६ बहद जेनपद सं ग्रह, 


; ८) रुपयाके ६ पुराण ८) रुपया मे 


१ बहद बिपलनाथ पराण (४५१६ पष्ठ ) २ शांतिनाथ पराण ३ श्रीआदिपराण(सचित्र) 
। भाषा वचनिका ४ मल्िनाथ पराण ५ चचासमाधान ६ तत्वाथ राजवातिक (प्रथम खंट ) 


३०) रुपयाके ६ बड़ेरे शाख १०) रुपयामे 
् ( शास्राकार बड़ २ अच्चर सरल भाषा बचनिका ) 
ई १ श्रीरत्नकरन्ड आ्रावकाचार जी ५॥) मुल्य २ श्रोशातिनाथ पुराणजी ६) रु० मुल्य ३ श्री अर्थ प्र 
प्रकाशिकाजी ६) रू० मूल्य ७ ध्रीसर्वाथे सिद्धिजी भाषा टोका ६) रुपया ५ भ्रो मोद्धमा्ग प्रकाशक 
जी ५) रुपया ६ चच्चासमाधानजी (पं० भृूघरदासजो कत ) २) रुपया 
| शीघ्रद्दी मंगवाइय आपका पत्र पातेही श्रीरत्तकरंड श्राधक्राचार श्रोशांतितनाथ पराण जी और 


स्‍्ा 
कि 


सचोसमाघानजी तीनों प्रन्ध १०) और पोष्टेज १।) कुख ११॥) की धी० पी० से भेजदिये जांयगे 
बाकोके ३ ग्रन्थ पर! कागज़ पर सुन्दरता पर्वेक छाप ऋर खाली डकिखचको वी.पी.ले भेजत रहगे 


१७०० पुष्ठके (सजिल्द) आठ ग्रंथ ५) में 


जिनवाणो संप्रह (रेशमी जिटद) २ जेनकथाकाष (सजिल्द) नित्यपाठ गटका। भाषा ७ नित्य 

पाठ गटका संस्कृत ५ सरल नित्यपाठ संप्रद ६ छखोबोली पाठ (बन्दाबनकृत) ७ चोबोसीप।ठ 
रे! (शामयद्र करत) ८ भाद पद्‌ ०जां सप्रह 

$ जिनवाणी चित्रशांला-उक्तमोक्तम चित्रौको १५» २० साइजमे छुपाकर सुन्दर नकशे तैयार कर 

रही है भाप अपने कमरोमेंसे अब भद्दे अग्डोल और रंदे खित्रोकोी आजही फेक तथा बड़े २ 

खित्रौफी सच्ची मंगाकर देखे, तीन रंग।-खार रंगा खित्रोका बड़ा भारी स्टाक हमारे यहाँ दी है । 


30 रूछ-रूक 0 २४ 0४999 सस्ती जिनवाणी ग्रेयमाला पो “ब० ६७४८ कलकत्ता 
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की 
एकान्त5घटपान त्वाह वस्तुतत्तस्य सनथा | 


अनेकान्तस्ततः कान्तः स्वीकाये कान्तमिच्छता ।। 
--अनेकान्ती' । 





समनतभद्राश्रम, क़रोलबारा, देहली । 
पौष, संवत्‌ १९८६ वि०, वीरनिवोणश सं० २४५७६ 


४७७८८" आ आआ ।भ७र॥्एाणाया॥॥ल्‍७७७७७एए॥ 








+अभुपामस्काश्खलप 


के ५७, ७१७. 3७. ७१५७. ७७७, ०5७ ७59, ७०, ७. ७० ७» 95७. 2» 5», ४४७. >>», ७3 


छ 

(९ का $/ 
५ 3€ अनकान्त-माहात्मय ४ 
६ जंण विणा लोगस्स विवयहारो सव्वह। ए शिव्वडदू।. ४ 
& तस्स भवनेकगरुणों णमो अणोगंतवायस्स ॥ ५ 
--सिद्धसनाचार्य ९ 
थे “जिसके बिना--जिसकी शिक्षाके अभावमें-लोकका भी व्यवहार 2 
$ बन नहीं सकता--भले प्रकार चल नहीं सकता--इस भवनेकगरू-- 
लोकके असाधारण गरू--अनकान्तवादको नमस्कार हा । ८ 
५. परमागमस्यवीजं' निविद्धनात्यन्ध-सिन्पुर-विधानमू। 
: सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌॥ ० 
» --श्रमतचद्र सरि ५ 
४ “जो परमागमका बीज है--जैनागमका प्राण है--, जिसने जन्मान्ध- ४ 
5 परुषोंके हस्तिविधानका--एकान्तवादिदशेनोंकी मिथ्याधारणारूप विवाद ५ 
* का--निपेध कर दिया है--हाथी ( अनेकान्तात्मक पदार्थ ) के एक एक ट 
$ अंगकों ही टटोल कर उसीको समूचा हाथी (पदार्थ) प्रतिपादन करन रूप 2 
& उनके अ्रभका संशोधन और समाधान कर दिया है--ओऔर जो संपर 


* नयोंसे विभुषित--उनकी विवक्ञा-उपेक्षाकों लिये हुए--पदार्थोंके--अ्रति 
* पाद्य विषयोके--विरोधको दर करने वाला है, उस 'अनकान्त' को में 
४ नमस्कार करता हें । 


४ जीव! इत्यपि पाठ: । 
#रँ 


४ छऋ |! ६ अ्छ ७ ७७० ७ ७७, 7», ५४6 2». >> 25% #७ 7, 2७ ६-७४ >>» 
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तीथंकर की मुता दुलारी, 
जगजीबों की माता प्यारी, 
वबस॒ुधा की सन्‍्तत हितकारी, 


' उपकृत है तक से जग भारी, 
बिहरी ओर सदा बिहरे त है माँ! देश विदेश । 


जननी त्त्‌ है विश्व-तारिणी, 
कम-कोप अधघदल-सेंहारिग्ी, 
जन्म-मरण-सन्ताप-हारिर्णी, 
भव्य जीव-मुनिमन-विहारिणी, 


करदे नष्ट जगज्जीवों के करुणामयि ! सब डेश । 


भन-वैभव की हृदय-हीनता, 
भागों की आ्रात्मिक मलीनता, 
ग्राशां की दयनीय दीनता, 


अ्रनेकान्त 


. 88 वीस्वांणी $£ 


[ ले---श्री भगवन्‍्त गणपति गोयलीय |] 


सुख-दुश्य की स्थिरता-विहोनता-- 


सममभाकर करदे त्रिलोकको, माता मोह बिमुक्त । 


५. ७० 
अ्िऑ 
पक 0६ 


चकि 









उपा-काल के ग्विले सुमन पर, 
जल-तरंग पर किशलथगगण पर, 
बृहत गगन पर तारागण पर, 


तम पर दुति पर त्रिविधि पवन पर 


[वर्ष १, किरण र 


दर्शन ज्ञान चरित्र लिण् हों माँ | सम्यक्‌ संयुक्त । 


सरिता में, सरवर-सागर में, 
गिरि-गह्वर में नगर नगर में | 
डगर डंगर में, वसुधा भर में, 
जल-थल में, अनन्त अम्बर में, 


एक बार हो उठे पनः माँ! तेरा री जयघोष | 


स्वार्थों पर समता जय पावे, 
मिथ्या की माँ मारी जावे, 
सुख की घटा घिरे घह्टगवे, 
ताप-कषाय पीठ दिखलावे, 


दोष दलिबि ! प्राणी समूह का करदे श्रव निर्दोष । 





अनुरोध 


(ल०--श्री ० भगवन्त गणपति गोयलीय ) 


जब प्रभात में रवि किरणें आकर मुझको विकसादें, 
मेरी क्षुद्र ऑँख पर जलकण मायावरण गिरादें, 
पवन-प्रवाह थिरकना हटना बढ़ना मुझे सिखादें, 
भ्रमरावलियाँ गण गा गा कर मानिनि मुझे बनादें ; 


तब होगा प्रारंभ पतन का मेरे यह निश्चय है ; 
उस यौवन में आत्मविस्मरण हो जानेका भय है; 
सब #ाँ तब, बनपाल'! शीघ्र ही मुकको चन लेजाना; 
ऋ्रढ्ा पाश्व-अनुचर-चरणोंमें जीवन सफल बनाना । 


“>->-न्यककिक+++ 


किन ख> 





पौष, बीर नि० सं० श्छ५ ६] 


स्वामी पात्रकेसरी ओर विद्यानन्द ६७ 


स्वामी पात्रकेसरी ओर विद्यानन्द 


कक लकीलणएफणण ३ और दर कु 


एकताके भ्रमका प्रचार 

सो सतरह वष हुए जब सुदृद्दर पं०नाथरामजी 

प्रमीन 'स्याद्वाद विद्यापति विद्यानन्दि' नामका 
एक लेख लिखा था और उस ५वें वषके जेनहितपी 
अक न>५में प्रकाशित किया था। यह लेख प्रायः तात्या 
नमिनाथ पाँगलके मराठी लेखके आधार पर, उस कुछ 
संशोधित, परिवर्तित ओर परिवद्धित करके, लिखा गया 
था | ओर उसमें यह सिद्ध किया गया था कि ात्र- 
कसर्य' और “विद्यानंद' दोनों एक ही व्यक्ति हैं । जिन 
प्रमाणोंस यह सिद्ध किया गया था उनकी सत्यता पर 
विश्वास करते हुए, 
यह मानते आ रहे हैं कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के 
नामान्तर हें--मिन्‍न नाम हैं. । चुनाँच उस वक्तस 
आप्रपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, अप्ट्सहर्म्री, तत््वाथंशछआाक- 
वातिक, युक्तयनुशासनटीका, पात्रकेसरिस्तात्र, श्रीपुर- 
पाश्वनाथस्तोत्र आदि जो भी ग्रंथ विद्यानन्द या पात्र- 
केसरीके नामसे प्रकाशित हुए हैं और जिनके साथमें 
विद्वानों द्वारा उनके कत्ताका परिचय दिया गया है उन 
सबमें पात्रकेसरी ओर विद्यानन्दका एक घोषित किया 
गया है--बहुतोंमें प्रेमीजीके लेखका सारांश अथवा 
संस्कृत अनुवाद तक दिया गया है। डा० शतीशचन्द्र 
विद्याभूषण जेसे अजेन बिद्वानोंने भी, ब्रिना किसी 
विशेष ऊहापाहके, अपन प्रन्थोंमें दोनोंकी एकताका 
स्वीकार किया है । इस तरह पर यह विपय विद्वत्स- 
माजमें रूढ सा हो गया है ओर एक निश्चित विषय 
सभम्ा जाता है । परंतु खोज करने पर मालूम 
हुआ कि, ऐसा समभना नितान्‍्त श्रम है । और इस 


उस वक्तस प्रायः सभी विद्वान 


०००९ ५ 
कक खड़ी, #रल बेटी 


लिये शआ्राज इस भ्रमको म्पष्ट करनके लिये ही यह लेग्व 
लिखा जाता है । 
प्रमाण-पंचक 

सबसे पहल में अपने पाठकोंको उन श्रमाण-- 
अथवा हेतुओं--का परिचय करा देना चाहना हूँ जो 
प्रेमीजीन अपने उक्त लखमें दिये हैं और वे इस 
प्रकार हैं: -- 

“विद्यानन्दका नाम पात्रकेसरी भी है। बहुतस 
लागोंका खयाल है. कि पात्रकेसरी नामके कोई दूसरे 
विद्वान हागये हैं; परन्तु नीच लिखे प्रमागोंसे विद्या- 
नन्दि और पात्रकेसरी एक ही मालूम होते हैं-- 

१ भमम्यक्तप्रकाश' नामक प्रन्थमं एक जगह लिखा 
है कि-- 

तथा झऋयोकवानिक विद्यानन्यपरनाम पान्रकेसरि 
म्वामिना यदर्क तब्च लिख्यत--'तत्त्वाथश्रद्धान सम्य- 
गदशने । न तु सम्यग्दशनशब्दनिवचनसामश्यादव 
सम्यग्दशनस्वरूपनिणयादशपतद्विप्रतिपानिनिवत्त: सिद्ध 
त्वात्तदर्थ तल़क्षगा बचने न य॒क्ति मदेवति कम्यचिदार- 
का तामपाकरोति | 

इसमें ऋकवानिकक कनता विद्यानन्दिको ही पात्र- 
केसरी बतलाया है । 
+ अबणबस्गोलके पं० दौवषलिजिनदास शाम्त्रीके मंथ- 
संग्रहमें जा आदिपराणकी ताइ पत्रोंपर लिखित 
प्रति हैं उसकी टिप्पणीमें पात्रकेसरीका नामान्तर 
विद्यानन्दि लिखा है । 
ब्रह्मनमिद सकृत कथाकापमं॑ जा पात्रकेसरी कीकथा 
लिखी है उसके विषय परम्परागत यही ख्याल 
चला आता है कि वह विद्यानन्दिकी ही कथा है । 


ल्प्ण 


७ 


४ वादिचन्दसरिन अपने ज्ञानस्यदियनाटकके चौथे 
अंकमें अष्टशती' नामक स्त्री पात्रस पुरुष! के 
प्रति कहलवाया है कि-- 

“देव, तताउहमुत्तालितह्ृदया श्रीमत्पात्रकेसरि- 
मुखकमल गता तने साज्ञात्कृतसकलस्याद्वाभिप्रायण 
लालिता पालिताप्रसहखीतया पृष्टिनीवा । देव, स यदि 
नापालयिष्यन तदा कथ॑ व्वामद्राक्षम पर ! 

अधान--(जब मेन एकान्तवादियोंस म्वाद्वादका 

म्वरूप कहा, तय वे क्रद्ध हाकर कहने लगे-- 
पकड़ा ! मारो ! जान न पाव ! ? ) “तब है देव, मेन 
भयभीत हो कर श्रीमपात्रत सरीके मुख्यकमलमें 
प्रवेश किया । व सपगमस्याद्वादके अभिप्रायोंका अच्छी 
तग्हस जानन वाल थ, इस लिय उन्होांन मग अच्छी 
तरह लालन पालन किया और अप्सहसत्रीक द्वारा 
मुझ पष्टकी | है दब, व ( पात्रकेसरी ) यदि मुर्भे न 
पालते तो आज मैं तुम्हें केस देश्वती ?” इसका अभि- 
प्राय यह है कि अकलंकरेवका बनाया हुआ जा 'अए- 
शर्ती' नामक ग्रंथ है, उस पढ़ कर ज॑नतर विद्वान क्रद्ध 
हांगय और व उस पर आक्रमण करनकातय्यार हए। 
यह देखकर पात्रकेसरी स्वामीन 'अपसहमस्री' नामक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ रचकर उसके अ्रभिप्रायों की परष्टि की। इससे 
मालूम हाता है कि अ्रष्टमहस््रीके बनान वाले विद्यानंदि 
दी पात्रकेसर हैं । 

५ आगे जो हुमचाका शिलालेख उद्धृत किया 
गया हैं, उसके अन्तिम वाक़्यस भी स्‍म्पष्ट हाता है कि 
विद्यानन्दि और पात्रकेसरी एक ही थ । 

इन पाँच प्रमाणस मेरी समभमें यह बात निम्स- 
न्दृह हो जाती है कि पात्रकेसरी और विद्यानन्दि दोनों 
एक ही हैं। ' 

७ ५ 
प्रमाणोंका जॉच 

इनमेंस तीसरे नम्बरका प्रमाण ता वास्तवमें कोई 
प्रमाण नहीं है; क्योंकि इसमें कथाकोशान्तगंत पात्र- 
केसरीकी जिस कथाका उल्लेग्य किया गया है उसमें 
विद्यानन्दकी कहीं गन्ध तक भी नहीं पाई जाती-- 
ओर तो क्या. विद्यानन्दके नामसे प्रसिद्ध होने वाले 


८ ध्रनेकान्त 


ढेरके ढेर प्रन्थोंमे से किसी ग्रंथका नाम भी पात्रकेसरी- 
की कृति रूपस उसमें उल्लेखित नहीं मिलता; बल्कि 
पान्रकेसरीकी कृतिरूपस “जिनन्द्रगणमंस्तुति' नामके 
एक ग्रंथका उलख पाया जाता है ७ । और यह 
थ ही पान्नकेसरिस्तोत्र' ( पात्रकेसरीका रचा हुआ 
म्तात्र ) कहलाता है--विद्यानन्दस्तात्र नहों । इस 
स्तोन्रका प्रारंभ “जिनन्द्रगणसंम्तुति:' >< पदस हाता 
है-जिनन्द्रके गणोंकी ही इसमें स्तुति भी है-- 
ओर इसलिय भक्ता मर तथा स्वयभस्तात्रादिकों तरह यहा 
इसका वास्तविक तथा साथक नाम जान पडुता है. । 
यथा: -क्ृतोञ्यमतविध्यसों जिनर्रगुण रतुतिः । 
सरतवः परमानन्दात्समर तसुखदायकः ॥ 
»०. जिनच्द्र गुगासस्नृतिर्तव यनागपि प्रर्तुता । 
भवत्यस्तिलिक ,गां प्रहतय पर कारगाम ॥ 

+ यह ग्रथ मागिकफ्न्द्रश्रथमालाम एक साधारण टीक'के साथ 
प्रकाशित हुआ है, जिसके कर्ता अदिका कुछ पता नते । टीका के 
शुरूम मगलाकरणक तोर पर एक श्तोक रकखा हुमा है जिसमें 
'वहत्पचनमर कारप :विशियतेषधुना' यह एक, प्रतिज्ञावाक्य है ओर 
ठुसमे एसा ध्वनित होता हे मानों मूल प्रथका नाम उहत+चनम - 
रकाए! है श्रोर इस टीक में उसीक पशेंकी विःत्तिकी गई है । चुनांच 
१० नाथरमजी प्रपीन अपने ग्रथपर्चियर्म एसमा लिख भी दिया है । 
परन्तु ग्रथक रदभकों देखते ६ुए यह नाम उम्रके लिग्रे किय्री तसरहभी 
उपयुक्त मालम नट्री होता । दब्यसग्रहकी वृद्यदेवकत टं.कर्मे एक 
स्थान पर बारह हजार श्तोक संख्या वाल 'पंचनमर कार! प्रंधका 
उं,ख मिलता है झौर उसमें लबु॒सिद्धचक, कहते सिद्धचक्र, जैसे 
किलन ही पाठांका संग्रह बतलाया है | हो सकता है कि “वृह्तपच 
नमर कार' नामका या तो बटी संग्रह हो और या उससे भी बड़ा 
कोई दसरा सम्रह तख्यार हुआ हो ओर उसमें पात्रकेसरिस्तोत्रको भी 
संग्रहीत किया हो। और उसीकी ब्त्ति परम पात्रकेसरी स्तोन्नको 
उतारत ६ए उसकी ग्रक्तिक। सेंगलाचरगा इस स्तोत्रकी वृत्तिक ऊपर दे 
दिया गया हो । अथवा इसके ढिये जानमें कोई दस) ही गड़बड़ हुई 
हो । परन्तु कुछ भी हो, टीकाका यह मगल पद 'चत्तेपक' जान 
पड़ता है। झोर इसलिये इससे स्तोत्रक नाम पर कोई असर नहीं 
पड़ता । साथ ही, इस सस्करगाके अन्तर्म दिये हुए सभाप्तिसुच्क 
गद्यर्मे जो 'विद्यालन्दि'का नाम लगाया गया हे वह संशोधक महाशय 
की कृति जान पड़ती है । 


पौष, बीर नि०सं5 २४५६ ] 


दूसरे प्रमाणमें जिस टिप्पणीका उल्लेख है वह 
आदिपराणके निम्न वाक्यमें प्रयुक्तहुए 'पातरकेस रिणां! 
पद्‌ पर जान पड़ती है; क्योंकि अन्यत्र आदिपुराणमें 
पात्रकेसरीका कोई उल्लेश्य नहीं मिलता :-- 
भद्टाकलंक-श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणा: । 
विदुपां हृदयारूढा हारायन्तेडतिनिमेलाः ॥ 

[इसमें लिखा हैं कि, भद्गा कलंक, श्रीपाल ओर 
पात्रकेसर्रके अति निमल गुण विद्वानोके हृदय पर 
हाग्की तरहस आरूढ हैं ।] 

परंतु इस टिप्पणीकी बाबत यह नहीं बतलाया 
गया कि. वह कोनस आचाय अ्रथवा विद्वान की की 
हुई £ैं? कब की गई है? अन्यत्र भी आदिपराणको वह 
समृची टिप्पणी मिलती हैं या कि नहीं ? ओर यदि 
मिलती हैं ता उसमें भी प्रकृत पदकी वह टिप्पणी 
मोजद हैं या कि नहीं ? अथवा जिस ग्रन्थप्रति पर वह 
टिप्पणी है वह कबकी लिखी हुई है? श्रीर वह टिप्पणी 
उसी ग्रन्थलिपिका अंग है या बादकों की हुईं मालम 
हाती है । बिना इन सब्र बातोंका स्पष्टीकरण किए 
और यह बतलाए कि वह टिप्पणी अधिक प्राचीन 
है--कम से कम 'सम्यत्तवप्रकाश' और “ज्ञानसययोदय 
नाटक की रचनास पहले की है --अ्थवा किसी मान्य 
अधिकारी परुष द्वारा की गई हैं, इस प्रमाणका कोड़ 
स्तास महत्व ओर वज़न मालूम नहीं होता । हो सकता 
है कि टिप्पणी बहुत कुछ आधुनिक हो और वह किसी 
स्वाध्यायप्रमीन दन्‍तकथा पर विश्वास करके या 
मम्यक्तप्रकाशादिकका देख कर ही लगा दी हो । 

पाँचवाँ प्रमाण एक शिलालेस्ब पर आधार रस्वता 
है ओर उस लेखकी जाँचस वह बिलकुल निमूंल जान 
पड़ता है। मालूम होता है प्रेमीजीके (अ्रथवा तात्या 
नमिनाथ पांगलके भी)सामन यह परा शिलालेख कभी 


स्वामी पात्रकेसरी ओर विद्यानन्द 
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प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें उसके कुछ श्वंडांका सारांश मात्र 
मिला है और इसी लिये उन्हें इस प्रमागणको प्रस्तुत 
करन तथा शिलालेखके श्राधार पर अपन लेखमें 
विद्यानन्दका कुछ विशेष परिचय देनमें भारी धाखा 
हुआ है । अस्तु; इस प्रमाणमें प्रेमीजीन शिलालेखके 
जिस अ्रन्तिम वाक्‍्यकी ओर इशारा किया है उसे यहाँ 
द्‌ दन मात्रस ही काम नहीं चलेगा, पाठकोंके समझने 
के लिये अनुवाद रूपमें प्रस्तुत किये हुए प्रेमी जी के उस 
पूरे शिलालेखकों ही यहाँ दे देना उचित जान पड़ता 
है ओर वह इस प्रकार है-- 

“विद्यानन्दिस्वामीन नंजराज पट्रणके राजा नंज 
को सभाभम॑ जाकर ननन्‍्दनमलिभट्रस विवाद करके 
उसका पराभव किया । ... शतवन्द्र राजाकी सभामें 
एक काउयके प्रभावस समस्त श्रोताओंकों चकित कर 
दिया |. ... ....- शाल्वमल्लि राजाकी सभामें पराजित 
किये हुए वादियों पर विद्यानन्दिन क्षमा की।... 
सलवदव॒ गजाकी सभामें परवादियोंके मतोंको 
असत्य सिद्ध करके जेनमतकी प्रभावना की। ...... 
बिलगीके राजा नरसिंह की सभामें ज॑नमतका प्रभाव 
प्रकट किया | कारकल नगरीके भंरवाचायकी राज- 
सभामें विद्यानन्दिन जेनमतका प्रभाव दिखला कर 
उसका प्रसार किया ।.... .. बिदरी के भव्यजनोंका 
विद्यानन्दिन अपन धमनज्लञानस सम्यक्तवकी प्राप्ति करादी 
न जिस नरसिंहराजके पत्र ऋृप्णराजके दरबारमें 
हज़ारों गजा नम्न होते थ उस राजदरवारमें जाकर है 
विद्यानन्द, तुमने जनमतक! उद्योत किया और पर- 
वादियोंका पराभव किया | .... . . काप्पन तथा श्रन्य 
तीर्थस्थलॉमें विपुल धन ख्च कराके तुमने धम- 
प्रभावना की। बेलगलके जैनसंघका सुवर्णव्ादि 
दिला कर मगिडत किया | ..... . गेर्सप्पाके समीप 


७० अनकानन्‍्त 


के प्रदेशके मुनिसंघको अपना शिप्य बना कर उसे 
विभूषित किया । जैनशासनका तथा महावीर, गौतम, 


भद्रबाहु, विशाखाचार्य, उमास्वामी, समन्तभद्र अक- 


लंकका विजय हो | अ्रकनंकन समन्तभद्र॒के दवागम 
पर भाष्य लिखा। आप्रमीमांसा ग्रन्थकों समझा कर 
बतलाने वाले विद्यानन्दिका नमोम्तु | श्लोकवातिका- 


लंकारके कता, कवि चुड्ामशि ताकिकर्सिंह, विद्वान 


यति विद्यानन्द जयबन्त हों। .... . . गिरी निकट 
निवारण करन वाल मोक्षेच्छु ध्यानी मुनि पात्रकेसरी 
ही हो गय. ... . . कं 
[शिलालेग्व नं+ 2६] 

अनुवाद रूपमें प्रम्तुत इस शिलालेग्वके अन्तिम 
बाक्यसे भी, यद्यपि, यह नहीं पाया जाता कि विद्यानन्द 
ओर पात्रकेसरी दोनों एक ही व्यक्ति थे; क्योंकि न तो 
इसमें ऐसा लिग्वा है और न और सब कथन अकेले 
विद्यानन्दस ही सम्बन्ध रग्वता है बल्कि गीतम, 
भद्बाहु, समन्‍तभद्र ओर अकलंकादिक आचायोका 
भी इसमें उल्लेख है ओर तदनसार पात्रकेसरीका भी 
एक उल्लेख है | गौतम, भद्बाहु ओर समन्‍तभद्रादिक 
यदि विद्यानन्दके नामान्‍्तर नहीं हैं तो पात्रकेसरीको 
ही उनका नामान्तर क्यों समझा जाय ? फिर भी में 
इस लेग्य विषयको कुछ ओर भी म्प2 कर देना चाहता 
हे । 

यह शिलालेख कनडी और संश्ृत भाषपाका एक 
बहुत बड़ा शिलालेख है--उक्त अनुवाद रूपमें पाठक 
जितना देख रहे हैं. उतना ही नहीं है । इसका पृव॑भाग 
कनडी ओर उत्तरभाग संस्कृत है, ओर यह संस्कृत भाग 
ही इसमें बढ़ा है । पहले कनडी भागमें वादिविद्यानन्द 
का उल्ेख है ओर उन राजसभाओं आदिका उल्लेख है 
जहाँ पर उनके द्वारा कोई कोई महत्वका काये हुआ 


[वर्ष १, किरणर२ 


है । यह भाग १७ पद्मोमें है । ऊपर जो अनुवाद दिया 
है उसमें 'जेनशासन' से प्रारंभ होने वाले अन्तिम पाँच 
वाक्योंकों छोड़ कर शंप भाग इसी कनडी भागसे 
सम्बंध रखता है और उसमें पहले तीन पद्मों तथा 
पाँचवें, आठवें ओर दसवें पद्यका कोई अनुवाद नहीं 
हैं, जिससे अन्य वृत्तान्तके अतिरिक्त श्रीरंगनगरकी 
राजसभा, गुरु नपालकी गजसभा और नगरी राज्यकी 
राजसभाका भी हाल रह गया है। ओर शेप पद्मोंका 
जा अनुवाद या आशय दिया गया है वह वहुत कुछ 
अधरा ही नहीं किन्तु कहीं कहीं पर ग़लत भी हैं, 
जिसका एक उदाहरण गेंग्साप्पे सम्बन्धी पद्मयका अन- 
वाद है | इस पद्ममें कहा गया है कि “ है विद्यानन्द. 
आपने गेंग्साप्पेमें योगागम-विपयक वादमें अवृत्त मुनि- 
गणकी पालना--अथवा सहायता--के कार्यको प्रेमके 
साथ, बतौर एक गुरूुके अपन हाथमें लिया है और (इस 
तरह) अपनको प्रतिष्ठित किया है । ' इस परस पाठक 
यह सहज ही में अनुभव कर सकते हैं कि ऊपरका 
गेरसप्पासे प्रारंभ होने वाला अनुवाद कितना ग़लत 
ओर भ्रामक है। अस्तु; शिलालेखके इस कनडीभागमें 
जिन राजाओंका उद्ंग्थ है ओर संस्कृत भागमें भी 
सांगिराज, पघ्झआनन्दन क्ृष्णदेव, सालुव करष्णदेव, 
विरूपाक्षराय, साल्वमलिराय, अच्युतगाय, विद्यानगरी 
के विजय श्रीकृणराय आदि जिन राजाओंका विद्या- 
नंद तथा उनके शिष्योंके सम्बन्धमें उल्लेख है थे सब्र 
शककी १५वीं अथवा विक्रम ओर इसाकी प्राय: १६वीं 
शताब्दीमें हुए हैं और इस लिये उनकी सभाओमें 
प्रसि 5 है।न वाले ये वादिविद्यानन्द महादय वे विद्या- 
नन्‍्द स्वामी नहीं हैं. जो कि स्कोकवातिकादि प्रन्‍्थोंके 
प्रसिद्ध रचयिता हैं । और यह ब्रात इस शिलालेखके 
लेखक तथा विद्यानंदके प्रशिप्प ओर बन्यु मुनि बद्धमान- 


पोष, वीर नि०सं० २०५६] 


द्वाता रचित # दृश्भक्त्यादिशासत्रसे भी पाइ जाती है 
जिसमें इन सब पद्मयोंका ही नहीं किन्तु संस्कृत भागके 
भी बहतसे पद्मांका उल्लेख करते हुए विद्यानन्दकों मत्य 
का समय शक सं० १४६३ दिया है। यथाः-- 


शाऊे वन्हिख्वरा( रसा()ब्थिचंद्रक लिते संबत्सरे शाब रे 


शुद्धश्वावणभाक कृतान्त व रणी तुग्प॑त्रपेष रवा । 
ककस्थ सगरा जिनस्मरणता वादीन्द्र बन्दायिता 


विद्यानन्दपुनी ख रः स गतवान्‌ स्वग चिदानन्दकः।॥ 


एसी हालतमें यह म्पए्ट है कि एक विद्वानकों 
कीतियांका दसरे विद्वानके साथ जोड़ देनमें प्रेमीजी 
आदिका भागी श्रम तथा धोखा हुआ है ओर उन्हें अब 
उस माल म करके तथा यह देख कर कि रालतीका 
बहुत बुद्ध प्रचार हो गया है ज़रूर उसके लिये ग्वद 
होगा । अम्तु; अब शिलालेखके संस्क्रस भागको 
लीजिये. जिसका प्राग्म्भ निम्न पद्मोंस हाता है:-- 
वीरश्रीवरद८ रा नकृ त्स न्‍्क ल्या ण प जा त्स वो 
विद्यानंदमहां दयकनिलयः श्रीसंगिगाजाचितः | 
पद्मानन्दन- कृष्ण देव-विनतःश्री वरद्ध पाना जिन: 


पायात्सालब-कऋष्ण देव नपति श्रीशों 5द्ध नारी वर: 


श्रीमन्परमगंभीरस्याद्वादामोघलांछनम्‌ । 
जीयात तलोक्यनाथस्य शासन जिन शासनम्‌ ॥ 
इन पद्मांके बाद क्रमशः वद्धमान जिन, भद्रवाह, 
उम्ताम्बाति, सिद्धान्तकीति, अकलंक, श्टोकवातिकआदि 
प्रन्थाक कता विद्यानंदम्वामी, मांणिक्यनदी, प्रभाचंद्र 
परस्यपाद, हास्सलराजगरू वद्धमान, वासुपत्य आंर 
श्रीपाल नामक गरुओंका म्तवन करने हए 'पात्रक्सरी 
का ज्तान्र निम्न प्रकारस दिया है-- 
भूभृत्पादानवर्तीसन्‌ राजसवापराइप्रुखः | 
सयतां5पि च भोत्षार्थी भात्यसा पात्रकेसरी ॥ 


यह ग्रन्थ आराक जेनसिदान्तलवनस ठखनकी मिला जिसके 
लिये अभ्यस महाशय विशप फत्यवाद के पात्र है । 


स्वामा पात्रकेस रीओर विद्यानंद रे 


' इससे मालूम होता है कि 'पात्रकेसरी' पहले 
किसी राजाकी सेवामें थ ओर उस राजसेवास पराद- 
मुख होकर उसे छोड़ कर ही वे मोत्तार्थी मुनि बने हैं 
ओर उन्होंने भूभत्पादानुबर्ती होना--अथवा तपस्याके 
लिय गिरिचरणकी शरणमें रहना ही उत्तम सममा 
है, और इसीस आप झुशामित हुए हैं ] 

इस स्तोत्रके बाद चामुण्डराय द्वारा पूजित नमि- 
चंद्र, माधवचंद्र, अभयचंद्र, जयकीति, जिनचंद्र,इंद्रनंदी 
वसन्‍्तकीतति, विशालकीर्ति, शुभकीति, पद्मनन्दी, माघ- 
नन्‍दी, सिंहनन्दी, चन्द्रप्रभ, वसुनन्दी, मेघचन्द्र, 
वीरनन्दी, धनंजय, वादिगज और धमंभूषणका स्तबन 
दत अथवा इनमेंस किसी किसीका उद्धेख्व मात्र करत 
हुए, फिर उन्हीं बादि विद्यानंदका शिषप्य-प्रशिष्यादि- 
सहित वशान और म्तबन दिया है जिनका पहले कनडी 
भागमें तथा संम्क्ृत भागके पहले पद्ममें उल्लेख है--- 
उन्हें ही बुधेशभवन-व्याख्यान” का कर्ता लिगा 
ह--ओऔर अन्तमें निम्न पद्म द्वारा इस सब कथनको 
भुरुसंतति' का बन सुचित किया है । 

वद्धमानप्ुनीन्द्रेण विद्यानन्दायंबन्धना । 
देवन्द्रकी तवमहिता लिखिता गरुसन्तति ॥ 

शिलालेखके इस परिचयस पाठक सद्दज हीम॑ यह 
समझ सकते हैं कि, 'पात्रकेसरी ' विद्यानंदम्वामीका 
काइ नामान्तर नहीं हैं, व गुरू सन्‍्तति्म एक पथक 
ही आचाय हुए हें--दानों विद्यानन्दोंके मध्यमें उनका 
नाम कितने ही आचायोके अन्तरस दिया हुआ हैं-- 
अर इस लिये इस शिलालेख के आधार पर प्रेमीजीका 
उन्हें तथा विद्यानंद्र म्वामीकों एक ही व्यक्ति प्रतिपादन 
करना श्रममात्र है--उन्हें ज़र्मर इस विपयमें दूसरोंके 
अपरीक्षित कथन पर विश्वास कर लेनके कारग् धोम्या 
हुआ हैं । 


डे अ्रनेकान्त 


अब रहे दो प्रमागा, पहला और चौथा । चौथा 
प्रमाण विक्रमकी 2७वीं शताब्दी (सं> १5५४८) में बने 
हुए एक नाटक ग्रंथके कल्पित पात्रोंकी बात चीत पर 
आधार रखता है, जिस, सत्र ओग्स सामंजस्यकी 
जाँच किय बिना, काई खास एनिहासिक महत्व नहीं 
दिया जा सकता । नाटकों तथा उपन्यासोमें प्रयो जना दि- 
बश कितनी ही बातें इधर की उधर हो जाती हैं, उनका प्रधान 
लक्ष इतिहास नहीं होता किन्तु किसी बहानस-कितनी 
ही कल्पनाएँ करके--किसी विपयका प्रतिपादन करना 
अथवा उस दूससोके गले उतारना होता है । ओर इस 
लिये उनकी एतिहासिकता पर सहसा कोड विश्वास 
नहीं किया जा सकता । उनके पात्रों अथवा पात्र नामों 
की एनिहासिकता तो कभी कभी बहुत दृग्की बात हो 
आती है, बहुतस नाम तो उनमे छा ही कल्पित किये 
हुए (फर्जी) होते है--बर कोई एनिहासिक व्यक्ति नहीं 
हेति--आर कितने ही व्यक्तियोका काम उनके असली 
नामास प्रकट न करके कब्पित नामासे ही प्रकट किया 
ताता है । इस ज्ञानसूयंदिय नाटकका भी एसाही हाल 
है । इसमे 'अप्रगती' के मुखस जा वाक्य कहलाय 
गय हैं उनमें नित्यादि पर्पत्ञोके खंडनात्मक वाक्य 
'अप्रशती' के नहीं किन्तु 'आप्रमीमांसा' के वाक्य हैं, 
जिसको 'देवागम' भी कहते हैं । ओर इस देवागम 
स्तोत्रकी बाबत ही यह कथा प्रसिद्ध है कि इसके प्रभाव 
से पात्रकेसरी विद्वान अजेनस जैन हुए थे--समन्‍न्त- 
भद्र भाग्तीम्तोत्र' में भी ' पात्रकेसरिप्रभावसिद्ध का- 
रिणीं स्तृवे वाक्‍्यके द्वारा इसी बातको सूचित किया 
गया है । पात्रकेसरीका “श्रष्टशती' की प्राप्ति हुई थी 
ओर बे उसकी प्राप्तिके पहलेसे ही संपरण म्याद्वादके 
अश्िप्रायोंका अच्छी तरहस जानन वाले थे, नाटकके 
टस कथनकी कहाींसे भी कोई सिद्धि तथा पृष्टि नहीं 


[वष १, किरण २ 


होती और न अ्रष्टमहस््रीमें ही उसके कताका नाम 
अथवा नामान्तर पात्रकेसरी दिया है । जान पड़ता हैं 
नाटकके कता भट्गारक वादिचंद्रजीक। अष्टशतीका अष्ट- 
सहम्री द्वारा पुष्ट हाना दिखलाना था ओर उसके लिये 
उन्होंने बेस ही उसके पृष्टकतों रूपमें 'पात्रकेसरी' नाम 
की कल्पना कर डाली हैँ । ओर इस लिये उस पर 
कोइ विशप ज़ोर नहीं दिया जा सकता ओर न इतने 
परम ही उस ऐतिहासिक सत्य माना जा सकता हैं । 
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हों, पहल प्रमागम 'सम्यत्त वप्रकाश” नामक ग्रंथकी 
जो पंक्तियाँ उद्धृत की गई है उनसे विद्यानन्द और पात्र- 
केसरीका एक होना जरूर प्रकट होता है। ओर इस लिये 
इस प्रमाणपंचकर्म परीक्षा करने पर यही एक ग्रन्थ रह 
जाता है जिसके आधार पर प्रकृत विषयके सम्बन्ध 
कुछ जार दिया जा सकता हैं । यह ग्रन्थ मरे सामन 
नहीं है--प्रेमी जीका लिग्बन पर भी वह मुझे प्राप्त नहीं 
हो। सका ओर न यही मालूम हो सका है कि वह 
किसका बनाया हुआ हैं आर कब बना हैं। ५मी जी 
लिखते हैं--“सम्यक्तवप्र काशके विषयम में कुछ भी नहीं 
जानता हूँ। (मर) वह लेख मुख्यतः पांगलक मराठी 
लखके आधारस लिखा गया था ओर उन्होंने शायद 
के.बी. पाठकके अंग्रेज़ी लखके आधारस लिखा होगा, 
एसा मेरा अनुमान है ।” अस्तु; डाक्टर शतीक्चंद्र 
विद्याभूपणने भी, अपनी इंडियन लीजिक की हिस्टरी 
में, के० बी? पाठकके अंग्रेज़ी लेखके आधार पर 
पमम्यत्तवप्रकाश' € के इस प्रमाणका उल्ेग्व किया है 
ओर इससे ऐसा मालूम होता है कि शायद के बी: 


'जैनग्रन्थावती' मे मालूम होता है कि इस नामका एक ग्रन्थ 
दकन कालेज प्रनाकी लायंबरीमें मो जद है। सभव है कि वह यही 
प्रकृत ग्रन्थ हो । ग्रोर के०बी० पाठक महाशयने इसी प्रन्थप्रनि पर 
मे उल्लेख किया हो । 
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पाठक महाशयने ही इस प्रमाणकों पहले उपस्थित 
किया है। परन्तु पहले चाहे जिसने उपस्थित किया हो, 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रन्थ अपने उक्त 
वाक्यकी लेखन-शैली परसे बहुत कुछ आधुनिक जान 
पड़ता हैं--आ्राश्चय नहीं जो वह्‌ उक्त 'ज्ञानसययोदिय! 
नाटकस भी अवाचीन हो--ओर मुझे इस कहनेमें 
ज़रा भी संकोच नहीं होता कि यदि इस प्रंथके कताने 
“टोकवातिक विद्यानन्यपरनामपात्रकेसरि- 
स्व्रापिना यदुक्त तन्च लिख्यते” यह वाक्य इसी 
रूपस दिया है तो उसे इसके द्वारा विद्यानन्द और 
पात्रकेसरी स्वामीका एक व्यक्ति प्रतिपादन करनमें 
ज़रूर भ्रम हुआ है अथवा उसके समभनेकी किसी 
ग़लतीका ही यह परिणाम है; क्‍योंकि वाम्तवमें पात्र- 
केसथे स्वामी और विद्यानन्द दोनोंका एक व्यक्तित्व 
सिद्ध नहीं हाता--प्राचीन उल्लेखों अथवा घटनासमृह 
परस वे दो भिन्न आचाय जान पड़ते हैं । ओर यह 
बात, ऊपरके इस सं पर परीक्षण तथा विव्रेचनको ध्यान 
में रखते हुए, नीचे दिये स्पष्टी करणस पाठकोंको और 
भी स्पष्ट हो जायगी:-- 

दोनोंकी भिन्नताका स्पष्टीकरण 

(१) विद्यानन्द म्वामीन स्वरचित आ»कवाति- 
कादि किसी भी प्रंथमें अपना नाम या: नामान्तर 
पात्रकेसरी” नहीं दिया किन्तु जिस तिस प्रकारस 
“विद्यानन्द' काही उल्लेख किया है। “विद्यानन्द' के 
अतिरिक्त यदि उन्होंन कहीं पर किसी तरहस अपना 
कोई उपनाम, उपाधि या विशेषण सूचित किया हैं 
तो वह'सत्यवाक्याधिप' या 'सत्यवाक्य' है; जेसा कि 
निम्न अवतरणों से जान पड़ता है-- 
विद्यानन्दबधरलंक तमिदं श्रीसत्यवाक्याधिपेः 

-अक्त्यनुशासनटीका । 
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सत्यवाक्याभिपाः शश्वद्विद्यानन्दा। जिनेशरा: 
| -प्रमाणपराक्षा | 
विद्यानन्देः स्वशक्तथा कथप्रपि कथित सत्य- 
वाक्याथसिद्धथो ॥ व लो 
(२) विद्यानन्दके बाद होने वाले प्रभाचन्द्र और 
वादिराज जेस प्राचीन आचायॉने भी “विद्यानन्द' 
नामसे ही आप का लल्लेख किया है। यथा :-- 
विद्यानन्द-समन्तभद्रगुणता नित्य मनोनन्दनम्‌ 
--प्रमय्कमलमातगढ़ । 
ऋजुसत्र स्फुर्रन्‍्नं विद्यानन्दस्य विस्पयः । 
श्रृएंबतामप्यलंकारं दीपिरंगेप रइति ॥ 
--पाश्वनाथ चरित । 
(३) शिलालखोंमें भी 'विद्यानन्द' नामस ही 
आपका उल्लेख मिलता है ओर यह कहीं सूचित 
नहीं किया कि विद्यानन्द का ही नाम पात्रकेसरी है । 
प्रत्युत इसके, हुमचाके उक्त शिलालेश्व में जिसका 
परिचय ऊपर दिया जाचुका है दोनोंको अलग अलग 
गुरु सूचित किया हैं। उसमें भट्टाकलंक के बाद विद्या- 
नन्‍्दकी स्तृतिके तीन पद्म दिये हैं और उनमें आपकी 
कतियों का--श्राप्रमीमांसा लंक्ति (अ्रष्टमह स्त्री) प्रमा ग॒- 
परीक्षा, आप्रपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, विद्यानन्दमहादय ओर 
झोकवातिकालंकारका-- उल्लेस्व करतहुए सवत्रत्मापका 
विद्यानन्द नामस ही उल्लब्बित किया है। यथा :-- 
अलंचकार यम्सावमाप्तमीमासितं मतं । 
स्वाधिविद्यादिनन्दाय नमस्तस्मे महात्मने ॥ 
यः प्रमाणाप्तपत्राणां परित्ताः कृतवान्नमः | 
विद्यानन्दस्वामिन व विद्यानन्दमहोदयं। 
विद्यानन्दस्वामी विरचितवान छोकवार्तिकालं का रं 
जयतिकविविवधताकिकचुटा पणिरमलग॒णनिलयः 
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(४) विद्यानन्दकी कृति रूपस जो प्रंथ प्रसिद्ध हैं. उन 
में स किसीका भी उल्लेग्व पात्रकेसरीक नामके साथ 
प्राचीन साहित्यमें नदीं पाया जाता और न पात्रकेसरी 
की कृतिरूपस प्रसिद्ध हानवाले ग्रंथोंका उल्लेख विद्या- 
नन्‍्दके नामके साथ ही पाया जाता है । यह दूसरी 
बात है कि आज कलके कुछ प्रकाशक अथवा 
संशाधक महाशय दोनोंकी एकताके भ्रमवश एकका 
नाम दूसरेके साथ जाइ देवें । अस्‍्तु; पात्रकेसरीकी 
कतिरूपसे सिफ़ दों प्रंथोंका उल्लेख मिलता है-- 
एक“जिनेंद्रगुणसंम्तुति' का जिसे पात्रकेसरि म्तात्र' भी 
कहते हैं. ओर जो छप चुका है, और दूसरा 'त्रिलक्षण-, 
कदथन' का, जा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । इस 
'त्रिबक्ञणकदथेन के साथ ही पात्रके सरी की ख्तास प्रसिद्धि 
है । बौद्ध! द्वारा प्रतिपादित श्रनुमान विषयक हंतुके 
त्रिरूपात्मक लक्षणाका विस्तार के साथ खंडन करना 
ही इस प्रंथका अ्रभिप्रत है। श्रवणबल्गाल के मल्लि- 
पंशप्रशम्ति नामक शिलालेग्व (न०४४) में, जा कि शक 
सं० १०५८ का लिग्बा हुआ है, “त्रिलक्षणकदथन ' के 
उल्लेखपषक ही पात्रकेसरीकी स्तुतिकी गई है। यथा:- 


महिमा सपाज्रकेसरिगरोः पर मवति यस्य भक्तथासीत 


पद्मावती सहाया जिलत्तण-कदथन कतम्‌ ॥| 
इसमें बतलाया है कि उन “पात्रकेसरी गुरूका 
बड़ा माहात्म्य है जिनकी भक्तिके वश होकर पद्मावती 
दबीने ' त्रिलक्षणकदथन' की छृतिमें उनकी सहद्दायता 
की थी' । कहा जाता है कि पद्मावती के प्रसादसे श्रापको 
नीचे लिखे शलोककी प्राप्ति हुई थी ओर उसको पाकर ही 
आप बोद्धोंके अनुमानविषयक हेतुलक्षणका संडन 
करनेके लिये समथ हुए थे :-- 
अन्ययानुपपन्नत्वं यत्र तत्र अयेण किम | 
नान्ययानपपश्रत्वं यत्र तत्र अयेण क्रिम्‌ ॥ 


अनकान्त 


[वष १, किरण ब्‌ 


, कथाको शवर्णित पात्रकेसरीकी कथामें भी यह 
कक दिया है ओर बहुतसे न्‍्याय-सिद्धान्तादि-विषयक 
प्रन्थोंमें यह उद्धृत पाया जाता है, | इस रछेाककी भी 
पात्रकेसरीके नामके साथ खास प्रसिद्धि हैं ओर यही 
आपके “त्रिलज्षणकद्थन' ग्रन्थका मुल मन्त्र जान 
पड़ता है । 
यहाँ, पाठकांका यह जान कर आशय होगा कि 
प्रमीजी अपने उक्त लेखमें इस ग्रंथकी सत्तास ही 
इनकार करते हैं और लिखत हैं कि “वास्तवमें “त्रिल- 
गकदथन' कोई ग्न्थ नहीं हैं । पद्मावतीन “अन्यथानु- 
पपन्नत्व' आदि झऋाक लिख कर पात्रक्रेसरीके जिस 
अनुमानादि त्रिलक्षणोके श्रमको निराकर ग किया था, 
उसीका यहाँ (मडिपगणप्रशम्तिमें) उदृश्य है ।” परंतु 
आपका यह लिग्बना ठीक नहीं है, क्योंकि यह ग्रन्थ 
१४वीं शताद्दीके विद्वान वादिगजसरि जसे प्राचीन 
आचायाके सामने मौज द था ओर उन्होंने 'न्यायवि- 
निश्चयालंकार' में पात्रकेसरीके नामक साथ उसका 
स्पष्ट उल्लेख किया हैं ओर अमुक कथनका उसमें 
विम्तारके साथ प्रतिपादन हाना बतलाकर उसके देखने 
की प्ररणा की है । जसा कि उनके निम्न वाक्य से 
प्रकट है :-- 

“ज्रिलक्षणकदथने वा शाख््रे विस्तरेण श्री- 
पात्रकेसरिस्वामिना प्रतिपादनादित्यलप्रभिनि- 
वेशेन | 

(५) वादिगजस्‌रिन, ज्यायविनिश्रयालंका र' नामक 
अपने भाष्यमें 'अन्यथानुपपन्नत्व' नामके उक्त ्छोकको 
नीचे लिखे वाक्यके साथ उद्धुत किया है :-- 

“४ तदेव॑ पत्तपमत्वादिमन्तरेणाप्यन्यथान- 
पपत्तिवलेन द्वेतोगेमकरत्व तत् तत्र स्थाने प्रतिपाथ- 
भेदं स्वब॒ुद्धिपरिकल्पितमपि तृपरागमसिद्धमि- 
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व्यपदशयितुकामः भगवत्सीमधरस्वाभितीथकर 
देव समवसरणाद गण धर देवप्रसादापा दितं देव्या 
पद्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिन समर्पित 
मन्यथान पपत्तिवातिक तटाह-- 

आर इसके द्वारा इतना विशपष और सचित किया 
हैं कि उक्त ज्टाक पद्मावती देवीन सीमंधरस्वामी तीथ- 
करके समवसरगाम जाकर गशधरदेवके प्रसादस प्राप्त 
किया था और वह “अन्यथानुपपत्ति' नामक हेतुलक्षणण 
का बातिक हैं । अम्तु; यह झगाक पात्रकेसरीका पद्मा- 
वी देवीने खुद दिया हो या गणघरदेवके पासस लाकर 
दिया हा अथवा अपन इप्ट दृवताका ध्यान करने पर 
पात्रकेसरी जी का स्वतः ही सम पड़ा हा, किन्तु इस 
प्रकारके उल्लेग्वोंस यह निःसन्देह जान पड़ता है कि 
जाकमें इस झोाकके आद्य प्रकाशक पात्रकेसरी स्वामी 
हुए है| और इस लिये यह पद्म उन्हीं के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

विद्यानंद स्वामीन प्रमाणपरीक्षा ओर ऋ।कवारनतिक 
नामक अ्रपन दा ग्रंथोंम “तथोक्त! , “तथाह च' शब्दोंके 
साथ पात्रकेसररके उक्त ऋककों उदधत किया है । 
और इसस यह जाना जाता है कि पात्रके सरी स्वामी 
विद्यानदस भिन्न ही नहीं किन्तु उनसे पहले हुए हैं । 

(६) नस्त्वसंग्रह”' नामका एक प्राचीन बौद्धपंथ, 
पंजिका सहित, बड़ीदाकी 'गायकवाइओरियंटल सि- 
गज़' में प्रकाशित हुआ है।यह मूल प्रंथ आचाय 
'शान्तरक्षित'का बनाया हुआ हैं और इसकी पंजिकाके 
कता उनके शिष्य 'कमलशील' आचाय हैं । इस प्रंथमें 
पात्रकेसरी स्वामीके मतका उल्लेस्व उन्हींके वाक्‍्यों द्वारा 
निम्न प्रकारसे किया गया है :-- 
_अ्न्यथेत्यादिना पात्रस्वाधिमतमाश डुते -- 
अन्यथानुपपन्न त्वे नन दृष्ठा सुहेतता । 
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नासति ज्यंशकस्यापितरपात्की बखिलत्तण:॥ १३६४७ 
अन्यथानपपन्नन्व॑ यस्यासों हेतुरिष्यते । 
एकलक्तणकः सोड्येश्रतुलेत्षणको नवा ॥ १३६५ 
यथा लोक त्रिपत्रः सन्कपत्रक उच्यते । 
तस्येकस्य सपतस्वात्तथेहापि च दृश्यताम्‌॥ १३६६ 
अधिनाभावसम्बन्धखिरूपेपु न जातुचित्‌ । 
अन्यथा 5 पं भबेका इ हेतु प्वको पलभ्यते ॥ १३६७ 
अन्यथानपपन्नस्व॑ यस्य तस्येत्र हेतृता । 

टष्ठास्तो द्वावपि स्तां वा मावा तो हि न कारणम्‌ ६ ३६८ 
ऋअन्यथान पपन्नन्व॑ यज्र तत्र त्रयण किम । 
नानन्‍्यथानपपन्नलं यत्र तत्र त्रयण किम ॥ १३६६ 
सश्यामस्तस्य पत्रन्वाद दृष्लाश्यापा यथेतरे । 

इति त्रिलक्षणों हेतुन निश्चित्य प्रवतेते ॥ '? ३७० 
तत्रकलचाणों देतुरष्ठान्तदृगबर्नितः 
कथंवचिदपलम्यत्वाद भावाभावों सदात्मकों॥ १३७१ 
चन्द्रत्वनापदिष्ठत्वान्नाचन्द्र: शशलांछनः 

इति द्विलन्षणा हतुरय चापर उच्यत ॥१३७२॥ 
पतत्कीटकतेय में बेदनेत्यवसीयते । 
तन्कीटकपंस्पशप्रतिलब्धोदयत्वतः ॥ १३७१॥ 
चनत्त रूपग्रह काय सदाउतिशयशक्तिमन । 
तस्पिनन्यापायेपानिलायदि वा तस्यदशनात १ ३७४ 
कथंचिदसदान्माना यदि वाउ&्मघटादयः | 
कथंचिदृपलभ्यलात्खरसम्बंधिवृंगवत ॥१३७४॥ 
कथंचन संदात्मानः शशमृंगादयो5पि च | 

कर्थ चिदूपलभ्यत्वाद्यश्वात्मपटादयः ॥ १३७६ ॥ 
स्वदीयों वापि तत्रास्ति वेश्मनीत्यवगम्यते | 
भावत्कपित शब्दस्य श्रवणादिह सझनि ॥ १३७७ 


- यह पात्रकफीका को प्रसिद्र श्लोक है । 


७द्‌ 
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अन्यथानपपत्यव शब्ददीपादिवस्तुष । 


अपक्तधमंभावे5पि टष्टा ज्ञापफफताईपि च ॥१३७८॥ 


तेनेकलक्षणो हेतुः प्राधान्याद गमकोउस्तु नः । 


पत्तधमोदिभिस्लन्ये:कि व्यर्थ: परिकल्पिते:॥ १ ३७६ 


इन वाक्योंका विपय प्राय: त्रिरूपात्मक हेतुलक्षण 
का कद्थन करना है और इससे ये पात्रकेसरीके “त्रिल- 
ज्ञणकदथनः” प्रन्थसे ही उद्धृत किये गये जान पड़ते हैं। 
अस्तु; शांतरक्षितका समय इ०सन्‌ ७०५ से ७६२ तक 
ओर कमलशीलका ७१३ से ७६३ तक पाया जाता 
है /#। ये दोनों आचाय विद्यानंदस पहले हुए हैं; 
क्योंकि विद्यानंद प्रायः ९बीं शताब्दीके विद्वान हैं। 
ओर इस लिये इनके प्रन्थमें पात्रकेसरी स्वामी और 
उनके वाक्योंका उल्लेख होनेसे यह स्पष्ट जाना जाता 
है कि पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दस बहुत पहले हो 
गये हैं । 

(७) अ्रकलंकदेवके प्रन्थोंके प्रधान टीकाकार श्री- 
अनन्तवीय आचाय ने, जिनका श्राविभाव अकलंकदेवके 
अन्तिम जीवनमें अथवां उनसे कुछ ही वर्षों बाद हुआ 
जान पड़ता है श्रोर जिनकी उक्तियोंके प्रति प्रभाचंद्रा- 


देखो, श्रीयुत बी ० भद्नचायद्वारा लिखित ग्रन्थक्री भूमिका 
( 2707/०४०।'प )। ये दोनों झाचा4 नालन्दाके विश्वविद्यालयमें 
अध्यापक रह हैं झोर वहींसे यथावसर तिब्बतके राजा द्वारा निमंत्रित 
होकर तिब्बत भी गये हैं । तिब्बतके राजा ॥९ ॥+-8707-प७प 
५897 ( सिमोन्देउत्सन्‌ ) ने शान्तरक्षितकी सहायतसे ६० सन्‌ 
७४६ में एक विहार ( मठ ) अपने यहां निर्माण किया था । भोर 
कप्रलशीलने 'महायानहोशंग” नामक चीनी साधुको परास्त तथा 
निवांसित करके झपने गुरु पद्मसम्भव झोर शान्तरक्षितके धार्मिक 
क्विारोंकी तिध्बतमे रक्ता की थी; ऐसा डा० शती*कद्र विधाभूषणकी 
(हिस्टरी आफ दि मिडियावल स्कूल झाफ़ इन्व्यिन लाजिक से 
जान पढ़ता है । 


अनकान्त 


जीन नल 


[वर्ष १, किरण २ 
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चायने अपने न्यायकुमदचद्रोदय में बड़े ही महत्व तथा 
कृतज्ञताका भाव प्रकट किया है, अकलंकदेवक्ृत 'सि- 
डद्विविनिश्चय' ग्रन्थकी टीका>< के 'हेतुलक्षणसिद्धि' 
नामक छठे प्रस्तावमें पात्रकेसरी स्वामी, उनके “त्रिल- 
त्षणकथन! ग्रन्थ और उनके “अन्यथानुपपन्न्ल नामके 
उस प्रसिद्ध कलोकका उल्लेख करते हुए, जो महत्वकी 
चर्चा तथा सचना की है वह इस प्रकार है:-- 


“नन सदोप॑ तदतस्तदुपरि ज्ञानमदोषायेति 
चेदत्राह--'अमलालीढं  अपमलंगेण धरप्रभ ति- 
भिरालीठमास्वादितं न हि ते सदोषमालिहन्त्य- 
मलत्वहाने! । कस्य तदित्यत्राह--“स्वामिनः' 
पात्रकेसरिएः इत्येके । कुत एतत्तेन तद्विषय- 
त्रिलच्णकदथनमुत्तरभाष्य यतः क्रृतमिति चेंत्‌ 
नन्वेब॑(तहिं) सीमन्धरभट्टारकस्याशेषाथथंसा- 
त्तात्कारिएस्तीथंकरस्य स्यात्तेन हि प्रथम अ- 
न्यथानुपपन्‍नत्व॑ यत्र तन्न अयेण कि । नान्यथा- 
नपन्‍नत्व॑ तत्र यत्र तयेण कि,इत्येत्कृत। कथमिद- 
मवगम्यत इति चेत्‌ पात्रकेसरिणा जिलक्षणकद- 
थन॑ क्रतमितिकथमवगम्यत इति, समानमाचाये- 
प्रसिद्धेरित्यपिसमानमभयत्र कथा च महतीसप्रसि 
द्वा तस्प-तत्कृतल्वेपमाणप्रामाण्ये ततमिसिद्धों कः 


कला हआण।5 
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» 'सिद्धिविनिश्चय” अ्रथकी खोज होने पर हालमें यह उसकी 
सोलह सतरह हज़ार श्लोक परिमाण टीका गुजराज पुरातत्त्व-मन्दिर 
प्रहमदबादको प्राप्त हुई है झोर मुके गत वर्ष वढ़ीं पर इसके पन्‍ने 
पलटनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह टीका बड़े महत्वकी दे परन्तु 
यह जान कर खेद हुआ कि इसमें मूल सूत्र पूर नहीं दिये--आया- 
क्षरोंकी सूचना रूपसे पाये जाते हैं । मूल श्रथदी खोज होनेकी 
बहुत बड़ी जरूरत है । क्‍या ही भ्रच्छा हो यदि कोई समर्थ जिनबाणी 
भक्त इसका मूल सहित उद्धार करा कर अपनी जिनवाणी भक्तिकासचा 
परिचिय दर्वे । 


पौष, बीर नि०सं०२४५६ | 


समाश्वास:।तदथकर णा त्तस्येति चेत्तहिं सबशाख्र 
तदविधेय चात एवं शिष्याणापेव न तत्कृतमिति 
व्यपदिश्येत पात्रकेसरिणो5पि वा न भवेत्तेना- 
प्यन्याथ तत्करणात्तेनाप्यन्याथमिति न कस्य- 
चित्स्याद्यन तद्विषयप्रबंधकरणात्पात्रकेसरि ण- 
स्‍्तदिति चिन्तितं मूलस॒त्रकारेण कस्यचिदृव्य- 
पदेशाभावप्रसंगात्‌ । तस्मात्साकल्येनसात्तात्कृ- 
त्योपदिशत एवायं भगवतस्तीथेकरस्य हेतुरिति 
निश्रीयते। एतच्चामलाली- ढन्वे कारणपुक्त । 
यह सारी चचो वास्तवमें अकलंकदेव के मूलस्‌त्र 
(कारिका)मेंप्रयुक्तहुए'अपलालीदं और 'स्वामिन:' 
ऐसे दो पदों की टीका है। ओर इससे ऐसा जान पड़ता 
है कि, अकलंदेवने हेतुके “अन्यथानुपपत्येकलक्षण' का 
अमलालीढ ' विशेषण देकर उस अमलों ( निर्दोषों) 
“गणधघरादिकों--द्वारा आस्वादित बतलाया है ओर 
साथ ही 'स्वामिनः” पदके द्वारा प्रतिपादित किया है कि 
वह 'स्वामिक्ृत' है । इस पर टीकाकारने यह चचो की 
है कि--यहां 'स्वामी' शब्दस कुछ विद्वान लोग पात्र- 
केसरी स्वामीका अभिप्राय लेते हैं--उस हतुलक्षणको 
पात्रकेसरिक्त बतलाते हैं--ओर उसका हेतु यह देत हैं 
कि पात्रकेसरी न चूंकि देतुविषयक “ त्रिलक्षणकदथन' 
नामके उत्तरभाष्यकी रचना की है इसीस यह हेतुलक्षण 
उन्हींका है । यदि ऐसा ही है--ऐसा ही हेतुप् योग है-- 
तब तो वह अशेप विषयको साज्ञात्‌ करने वाले सीमंधर 
स्वामी तीथंकर कृत होना चाहिये, क्योंकि उन्हों ने ही 
पहले झन्यथानपपन्‍्नत्व॑ यत्रतत्र तअयेग्कि | ना 
न्यथानुपपन्‍नत्व॑ यत्रतत्र त्रयेण कि! इस वाक््यकी 
सृष्टि की है। यदि यह कहा जाय कि सीमंधर स्वामीने 
ऐसा किया इसके जाननेका क्‍या साधन है? तो 
फिर पाज्रकेसरीने त्रिलक्षणका कदर्थन किया इसके 


स्वामी पात्रकेसरी ओर विद्यानंद ७ 


जानने का भी क्या साधन है ? यदि इसे आचाय 
परमपरास प्रसिद्ध माना जाय तो सीमंधर स्वामी क 
कत त्व भी उक्त छोक के विपयमें आचायपरमपरा रे 
प्रसिद्ध है । दोनों ओर कथा समान रूपसे इसके कत 
त्वविषयमें सुप्रसिद्ध है । यदि यह कहा जाय कि सी- 
मंधर स्वामीने चूंकि पात्रकेसरी के लिये इसकी सृष्टि 
की है इस लिये यह पात्रकेसरिक्ृत है तब तो सवशाख- 
समूह तीर्थकरके द्वारा अविधेय ठहरेगा और इसलिये 
यह कहना होगा कि वह शिष्योंका किया हुश्रा ही है, 
तीथेकरक्ृत नहीं है । ऐसी हालतमें पात्रकेसराका 
कत त्व भी नहीं रहेगा; क्योंकि उन्होंने दूसरोंके लिये 
इसकी रचना की। ओ्रोर इसी तरह दूसरोंने और 
दूसरोंके लिये रचना की तब किसीका भी कत त्व इस 
विषयमें नहीं ठहरेगा।इससे तद्विपयक प्रबन्धकी रचना 
के कारण यह पात्रकेसरिकृत है, इस पर मूलसत्रकारने 
--श्रीअकलंकदेबने--विचार किया है. . और इसलिये 
(वास्तवमें तो) पूर्ण रूपसे साक्षात्‌ करके उपदेश देने 
वाले तीथकर भगवानका ही यह हेतु निश्चित होता है 
ओर यही अमलालीढत्व में कारण कहा गया है ।”* 
इस पुरातन चचा परसे कई बातें स्पष्ट जानी 
जाती हैं--रक तो यह कि अनन्तवीय आचायके 
समय में पात्रकेसरी स्वामी एक बहुत प्राचीन आचाये 
समझे जाते थे, इतन प्राचीन कि उनकी कथा आचाय- 
परमपराकी कथा हवा गई थी; दूसरे यह कि,'त्रिलक्षण- 
कदथन' नामका उनका कोई ग्रन्थ ज़रूर था ; तीसरे 
यह कि, “ अन्यथानुपपन्नत्व' नामके उक्त ः्छोक को 
पात्रकेसरी की कृति समझने वाले तथा सीम॑धरस्वामी 
की कृति बतलाने वाले दोनों ही उस समय मौजूद थे 
ओर जो सीमंधरस्वा मीकी ऋति बतलाते थे बे भी उस 
का अवतार पात्रकेसरीके लिये समझते थे; चौथे यह 
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के मूलसृत्रकार श्रीअकलंकदेव के सामने भी पात्र- 
फेंसरिविपयक यह सब लोकस्थिति मौजूद थी ओर 
उन्होंने उस पर विचार किया था ऑर उस विचारका 
ही यह परिणाम है जा उन्होंन सीमंधर या पात्रकेसरी 
दे।नों में स किसी एक का नाम न दे कर दोनों के लिय 
समानरूप स व्यवह्त होने वाले 'स्वामिन'! शब्द 
प्रयोग किया है। एसी हालतमें पात्रकेसरा स्वामी विद्यानंद 
से भिन्न व्यक्ति थ ओर वे उनसे बहुत पहल हो गए हे. 
इस विपय में संदेहका कोई अवकाश नहीं रहता; 
बल्कि साथ ही यह भी मालम ह। जाता है कि पात्र- 
केसरी उन अकलंकदेव से भी पहले हुए हैं जिनकी 
अप्शती को लेकर विद्यानन्दन अष्टमहसत्री लिखी है। 
(८) बेलर ताल्लुकेके शिलालेख नं०१७में भी पात्र- 
केसरीका उल्लेख है।यह शिलालेख रामानजाचाय-मंदिर 
के श्रह्मतेके अन्दर सोम्यनायकी-मंदिर के छतके एक 
पत्थर पर उत्कीण है और शकसंबत १००० का लिखा 
हुआ है £ | इसमें समन्तभद्रम्वामीके बाद पात्रकेस ४ 
का द्वाना लिखा है ओर उन्हें समन्तभद्रक द्रमिलसंघ 
काँश्रश्रेसर सूचित किया है। साथ ही,यह्‌ प्रकट कियाहै 
कि पात्रकेसरीके बाद क्रमशः वक्रम्ीब,वज्जनन्‍्दी, सुमति 
भट्टारक (देव) और समयदीपक अकलंक नाम के 
प्रधान आचाय हुए हैं। यथा -- 
. तने 
अद्वृल्वामिगलु सन्‍्दर अबरिं बलिक तदीय 


श्रीपदद्रभिलसंधाग्रेसररर अप्पपात्रकेसरि-स्वामि 


गलि वक्रग्रीवाभि ... .. रिन्‍्द अनन्तर । 

यस्य दि...... न की तिखलाक्यमप्यगात्‌ | 
येत्र भात्येकोी वज्ञनंदी गणाग्रणीः ॥ 

अवरि बलिक समति-भट्टारकर अबरिं बलिक 


४ देखा, 7एपिग्रेफिका कणाटिका” जिल्‍्द ५ भाग १ला 


. त्थयेमं सहख्रगुणं माडि समन्त- 


[बष १, किरण २ 


सप्यदीपक ...रम्‌ उन्मीलित-दोष-क ...रजनीचर 
बल॑ उद्बबोधितं भव्यकमलम्‌ आय्त्‌ ऊज्जितम्र्‌ 
अकलंक-प्रमाण-तपन स्फु ...... ॥ 


इसस पात्रकेसरीकी प्राचीनताका कितना ही पता 
चलता है ओर इस बातका और भी समथथन होता है 
कि वे अकलंकदवसे पहले ही नहीं किन्तु बहुत पहले 
हुए हैं । अकलंकदेव विक्रमकी ७ वीं ८वत्रीं श.ताब्दीके 
विद्वान हैं, व बोद्धताकिक 'धर्मकीरति' ओर मीमांसक 
विद्वान कुमारिल के प्रायः समकालीन थ और विक्रम 
संवत्‌ ७०० में आपका बौद्धोंके साथ महान वाद हुआ 
था, जिसका उल्लेख ' अकलंकचरित' के निम्न वाक्यसे 
पाया जाता है;-- 
विक्रमाक-शकाब्दी प-शतसप्र-प्रमा जपि | 
काले5कलंक-यतिनो बोद्धवादा महानभत्‌ ।। 

ओर वजनन्दी विक्रमकी छठी शताब्दीमें हुए हैं। 
उन्होंने वि० सं० ५२५में 'द्राविड' संधकी स्थापना की 
है, ऐसा देवसेनके 'दरानसार' अन्थमे जाना जाता है। 
इससे पात्रकेसरीका समय छठी शताब्दीस पहले 
पाँचवीं या चोथी शताब्दीके क़रीब जान पड़ता है; जब 
कि विद्यानन्दका समय ध्राय: "वीं शताब्दीका ही है । 

अतः: इस सपूण पराक्षण,विवचन ओर स्पष्टीकरण 
पर स यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी 
पात्रकेसरी ओर विद्यानन्द दो भिन्न आचाय हुए हैं-- 
दोनोंका व्यक्तित्व भिन्न है, प्रन्थसमूह भिन्न है ओर 
समय भी भिन्न है। ओर इस लिप “सम्यत्तवप्रकाश 
के लेखकन यदि दोनोंकों "एक लिख दिया है तो वह 
उसकी स्पष्ट भल है ।पात्रकेसरीस्वामी विद्यानन्द्स कई 
शताब्दी पहले हुए हैं.। वे ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुएथेक, 


पालकेसरीकी कथाके झतिरिक्त >विद्यानन्दिक्तत 'सुदशनचरित्र” के 
निम्न वाक्यसे भी यह मालूम द्ोता दे कि पात्रकेसरी व्राह्मणकुलमें 
उत्पन्न हुए थ:-- 
विप्रवेशाभरणीः सूरि: पवित्र: पात्रकेसरी । 
सनीयाज्निपादाब्जसेबनेकमघुततः ॥ 


पोष, वीर नि०सं० २४५६] 


राज्यमें किसी अच्छे पद पर प्रतिष्ठित थे ओर एक 
बहुत बड़े अजेन विद्वान्‌ थे। स्वामी समन्तभद्रके 
'देवागम' स्तोत्रको सुनकर आपकी श्रद्धा पलट गईं थी, 
आप जेनधम में दीक्षित हो गये थे ओर राजसेवाको 
भी छोड़ कर जेनमुनि बन गये थे। आपका आचार 
पवित्र ओर ज्ञान निमल था | इसीसे भगवज्जिनसेना- 
चाय जेसे आचार्योने आपकी स्तुति की है और आपके 
प्रति निमल गणोंकों विद्वानोंके हृदय पर हारकी तरहसे 
आरूढ बतलाया है। आपने नहीं मालम और कितने 

प्रन्थोंकी रचना की है । पात्रकेसरिस्तोत्र आरादि पर से 
आपके ग्रन्थ बड़े महत्वके मालूम होते हैं । उनका पठन- 
पाठन उठ जानेसे ही वे लुप्त हो गये हैं । उनकी ज़रूर 
खोज होनी चाहिये । “त्रिलक्षणकदर्थन!” ग्रन्थ ११ वीं 
शताव्दीमें मौजूद था, खोज करने पर वह जैनभंडारोसे 
नहीं तो बोद्धशाश्रभंडारोसे--तिव्बत, चीन, जापान, 
लंकादिकके बोद्धविहारोस-अथवा पश्चिमी लायब्रेरियों- 


स्वाथ्यरक्षाके मूलमन्त्र ७ 


से ज़रूर मिल जायगा | जैनसमाजमें अपने प्राची 

साहित्यके उद्धारका कुछ -भी उल्ेखनीय प्रयत्त नहीं ह 

रहा है--खाली जिनवाणीकी भक्तिके रीते फीके गीः 

गाए जाते हैं--ओर इसी से जेनियोंका सारा इतिहास 
अन्धकारमें पड़ा हुआ है और उसके विषयमें सेंकड़ 
ग़लतफहमियाँ फैली हुई हैं । जिनके हृदय पर साहित्य 
ओर इतिहासकी इस दु्दंशाकों देख-सुन कर चोट 
पहुँचती है ओर जो जिनवाणीके सच्चे भक्त,पूवाचायोंके 
सच्चे उपासक अथवा समाजके सच्चे शुभ चिन्तक हैं 
उनका इस समय यह ख़ास कतव्य है कि वे साहित्य 
ओर इतिहास दोनोंके उद्धारके लिये खास तौरसे 
अग्रसर हों, उद्धांरकायकों व्यवस्थित रूपसे चलाएँ 
ओर उसमें सहायता पहुँचानके लिये अ्रपनी शक्ति भर 
कोई भी बात उठा न रक्‍खें । 


ता० १६-१२-१९९९ जगलकिशोर पघ्रुख्तार 
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[ ले०--श्रीमान राजवेद्य शीतलग्रसादजी ] 





( गतांकसे आगे ) 


नीरोग रहना अथवा आरोग्य क्या वस्तु है, इसे 
यदि संक्षेपस दो शब्दोंमें कद्दा जाय तो इतना कह 
सकते हैं कि,इस शरीर रूपी यन्त्रके सम्पूर्ण अवयवोंका 
“कलपुरज्ञोंका--यथोचित रूपसे अपना अपना काम 
करते रहना और मन, इन्द्रियों तथा आत्माका प्रसन्न 
बना रहना आरोग्य है--स्वास्थ्य भी इसीका नामान्तर 
है । जो लोग इस आरोग्य दशाको प्राप्त अथवा स्वा- 
स्थ्यसम्पत्तिसे विभूषित होते हैं उन्हें ही स्वस्थ, नीरोग 
अथवा तनदुरुस्त कहते हैं । 


भिषग्वर वाग्भट्रने इस आरोग्यदशाकी प्राप्तिके 
लिये अपने उक्त पद्यमें स्वास्थ्यरक्ताविषयक शरीरनीति 
को लियेहुए शारीरिक सदाचारोंका(सातावेदनीय कम के 
उपाजनके कारणोंका) जो समावेश किया है वह सच 
मच सागरको गागरमें ही भ्ररा गया है। शारीरिक 
सदाचार-सम्बंधी आपके वे सब उपदेश स्वास्थ्यरक्षा 
के मूलमंत्र हैं। 

वास्तवमें, शारीरिक सदाचार ही आरोग्यरत्नकी 
रक्षा करनेवाले हैं ओर दुराचार उसको बिगाड़ने तथा 


2५ अनकान्त 


उसका अपहरण करने वाले हैं। जिस प्रकार राज्य- 
क्राननका उल्लंघन करने वाला अपराधी दण्ड पान का 
अधिकारी है ठीक उसी प्रकार, बल्कि उसस भी कहीं 
अधिक, शरीरनीति का बिगाड़ने वाला मनष्य दण्ड- 
लीय है| इनमें से एक का तो मनुष्य-क्रत काननसे सज़ा 
मिलती है ओर दूसरे को क्ानुनक्रदरत दण्ड देता है । 
मनष्यकृत क्ानन अपर हाने तथा अरुपज्ञों और पक्त- 
पाती मनप्योंके आधीन होनेके कारण राज्यक्राननका 
अपराधी तो कितनी ही बार छूट भी जाता है परन्तु 
शरीरनीतिके अपराधी को क्रदरत--नचर अथवा 
प्रक्ति--सज़ा दिय बिना कभी नहीं छोड़ती | क़दरतकी 
सज़ा अनक प्रकारके रागां की पीड़ास लेकर कष्टदायक 
मत्यु पयत हैं। इस लिय रागांकी पीड़ा तथा वंदना से 
बचने और दीघजीवी होने के लिय शरीरनीति का 
पालन करना नितानत आवश्यक ओर अनिवाय है। 
यदि आप दीघ हृष्टि से देखेंगे अथवा गहरा 
विचार करेंगे ता आपका यह भी मालूम हा जायगा 
कि शरीरनीति को बिगाड़नस ही अनक राज्यविरुद्ध 
अपराध उत्पन्न हाते हैं। जेसे कि कार्मांध लम्पट परुप 
अपन दव्यसनका परा करन के लिय बलात्कार- 
व्यभिचार सरीख विविध प्रकार के अन्याय ओर भारी 
भारी पाप कर डालता है, जिनके लिय कभी कभी उस 
खब कड़ी सज़ाएँ भोगनी पड़ती हैं ; इत्यादि । इसके 
प्रतिकूल, शारीरिक नीतिका यथाथ पालन करने वाला 
“सदाचारस गरहनवाला-मनुष्य राज्यक्रानूनकी किसी 
भी धाराका अपराधी नहीं हा सकता | वह अ्रपन 
सदाचारके बलसे पव संचित कठोर कर्मोंक रसको भी 
नरम करके -इस जन्म में धमं, अथे ओर काम 
परुषाथॉंकी यथष्ट साधना-द्वारा मनोवाब्छित सुखोंका 
उपभोग करता हुआ एक प्रसिद्ध ओर प्रातः स्मरणीय 
व्यक्ति हा जाता है । साथ ही, अपना भविष्य भी सुधार 
लेता है। ऐस ही सदाचारी व्यक्ति अगले जम्मों में 
उत्तरात्तर आत्मोन्नति करते हुए अन्तको अनन्त 
सुखों की प्राप्ति रूप मोक्षके पात्र बन जाते हैं और 
दुःख-सन्तापोंसे सदा के लिये छूट जाते हैं। श्रस्तु । 


[वष १, किरण २ 
आहर 
जीवन की स्थिति के लिये प्राग्गी मात्र को आहार 
अथवा भोजनकी आवश्यकता पड़ती है; क्योंकि आहार 
के बिना कोई भी प्राणी बहुत दिन तक जी नहीं सकता। 
इस लिय सब से पहले इस ही पर विचार करना आव- 
श्यक हैं--वाग्भद्रजी ने भी अपने उक्तवाक्यमें इसी को 
छग्रस्थान दिया है । बहुत कम लोग होंगे जा पूरे तौरसे 
यह भी जानते हों कि हमें बार वार भोजनकी ज़रूरत 
क्यों होती है । बात असिलमें यह, हे कि नित्य ही शरीर 
ओर मनका जो व्यापार हाता है--चलना फिरना,बैटठना 
उठना, वॉलना चालना ओर सोचना समझना आदि 
रूप जा भी क्रियाएँ सन वचन ओर काय स होती 
हैं उन सब के द्वारा प्रति दिन ओर प्रति समय हमारे 
शरीरके अवयवों, धातुओं एवं शक्तियोंका हास, व्यय 
अथवा क्षय होता रहता है, जिसकी पूर्तिक लिये भोजन 
की ज़रूरत हाती हँ--आहाग्की यथष्ट सामग्रीद्वारा 
उसकी पति हा कर शरीरका काम ज्योंका त्यों चला 
करता है | इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था और यवावस्था 
में जा शरीर और ओजकी व॒रद्ध हाती है--डील डॉल 
बढ़ा करता हँ--उसके लिय तथा शारीरिक उष्ण्त्व- 
उत्तापको स्थिर रखनके लियभी भाजनकी ज़रूरत पड़ती 
हेओर इस तरह यह पाया जाता हैं कि निम्नलिखत चार 
मुख्य कारणोस आहार करनकी परम आवश्यकता है:--- 
(१)शरीरमें कामकाज करनेकी शक्ति उत्पन्न करनके लिय। 
(२) शरीरम्थ धातुओंकी व्यय-पतिके लिये । 
(३) अंगोंके बढ़ावचढ़ाव एवं बल-परूपा थेकी वृद्धि के लिये। 
(४) शर्गरमें यर्थाचित उष्णत्व स्थिर रखनके लिये । 
यह उष्णत्व शरीर रूपी एंजिन में स्टीमका काम 
करता है--नस-नाड़ियोंको गति देता है । याद रखिये 
स्वस्थ मनष्यकी नाड़ीकी गति प्राय: ७० होती है। 
यदि नाड़ीकी गति ७५ से कम होने लगे ता शरोर 
ठंडा होते होते प्राण द्वीन हो जाता है। 
अब विचारणीय यह है कि बह कोनसा आहार 
है जो हमारी उपयेक्त आवश्यकताओं को पुरा करता 


हुआ हमें आरोग्य प्रदान करता है । 
( क्रमशः ) 


पौष, बीर नि०सं० २४५६] कर्णाटक-जैनकवि ८१९ 


न अब लगा न ्् मकर 


“ करणाटक-जेनकवि प्र 


नर. क्ीफिनीण 


- ला या जा था था का का ॥ का फ का का का क का आ शा क मा का था का 3 का था छा हक था का का 


[ अनुवादक--श्री० पं० नाथूरामजी प्रेमी | 


[ अठारह वर्षके क्रोब हुए जब 'कर्णाटक-जेनकवि' नाम की एक लेखमाला जैनब्तिषीमें सुहृद्वर पं० 
नाथरामजी ५मीने निकालनी प्रारम्भ की थी | यह लेखमाला प्रायः मेसस आर०तथा एस० जी? नरसिंहाचाय- 
रचित 'कर्ोटक-कवि चरिते” नामक कनडी ग्रन्थके प्रथम भागके आधार पर लिखी गई थी, जो उस वक्त तक 
प्रकाशमें आया था । और उसमें ईसवी सनकी दूसरी शताब्दीसे लेकर १४वीं शताब्दी तकके ७५ जैन कवियों 
का संक्षिप्त परिचय दिया गया था, जा कि पुरातत्त्वके खोजियों तथा अनुसन्धानश्रिय व्यक्तियोंको बहुत ही 
रूचिकर हुआ था--हिन्दी संसारके लिये तो वह बिलकुल ही नई चीज़ थी--ओऔर बंगला भाषाके 'ढाकारिव्यू' 
जैसे पत्रों न जिसका अनवाद भी निकाला था ओर उस बड़े ही महवकी चीज़ समझा था। आज, जब कि 
उक्त करण्णाटक-कविचरित' का दूसगभाग प्रकाशित हो चुका है, उसी लेखमालाका यह दूसरा भाग “अनेकांत' 
के पाठकोंकी भेट किया जाता है। इसे हालमें पं० नाथरामजीकी प्रेरणा पर 'करशोटक्र-कविचरिते' के द्वितीय 
भाग पर स श्रीयुत॒ ए, एन. उपाध्याय बी. ए, महाशयने मराठी भाषा में संकलित किया था, उसी परसे यह 
हिन्दी अनुवाद पं० नाथरामजी प्रेमीने प्रस्तुत किया है । श्रमीजी लिखते हैं कि “उपाध्यायजी बड़े होनहार हैं, 
पन में एम. ए. में पढ़ रहे है ओर जेतसाहित्य तथा इतिहास ने आपको बहुत प्रेम है ।” श्रनेकान्त में इस, लेख 
माला के लिये प्रेमीजी, उपाध्यायजी ओर 'कणोटक-कविचरिते' के मूल लेखक तीनों ही धन्यवादके पात्र हैं । 
यद्यपि उस लेखमालामें कवियोंका बहुत ही संज्षिप्र परिचय दिया गया है--विशेष परिचय भी पाया जाता है 
ओर इसे संकलित करनेकी ज़रूरत है--फिर भी इस परसे पाठकोंको बहुत सी नई नह बातें मालूम होंगी और 
इतिहास तथा पुरातत्त्व विषयमें उनका कितना ही अनुभव बढ़ेगा | साथ ही, उन्हें यर्‌ जान पड़ेगा कि कनडी 
जैन साहित्यके उद्धारकी कितनी अधिक ज़रूरत है । --सम्पादक] 


१ भास्कर (इ०सन १४२४) 
इस कविने जीवन्धरचरितकी रचना की है। यह 
प्रन्थ उसने 'शान्तेश्वर-वम्ती! नामक जैनमन्दिरमें ईं० 


स्वयं प्रकट किया है। प्रन्थारंभमें उसने पंच परमेष्टी, 
भतबलि, पष्पदंत, वीरसेन, जिनसेन, अकलंक, कवि 


सन्‌ १४२४ में समाप्त किया है $ | कविका निवासस्थान. रमछी, समन्तभद्र, कॉड ड्ुन्द, बादी भसिंह, परिडतदेत, 
पेनुगोंडे नामक प्राम था । जीवन्धरचरित वादीभसिंद ऊँमारसेन, वद्धमान, धरंभपण, कुमारसेन के शिष्य 
सूरिके संह्कृत प्रन्थका कनड़ी अनवाद है, ऐसा कविने. वीरसेन, चारित्रभूषण, नेमिचन्द्र, गुणवम, नागबमे, 


* अंथमे समाप्ति-सपय फाल्गुन शुक्र १०प्री रक्वार शक्त स० होन्न, विजय, श्रग्गल, गजां रकु, और यशश्रन्द्र श्रादि 


१३४७ क्रोधि संम्क्‍त्सर दिया है ओर पेलुगोंडे ग्रामके उक्त जिन-. का नाम स्मरण कया है। यह विश्वामित्र गोत्री जैन 
मंबिरम समास्तिका उल्लेख किया है । --सम्पादक ब्राह्मण था और इसके पिताका नाम बसवांक था | 





८० श्रनकान्त 


२ कल्याणकीति (इ०स० १४३६) 

इस कविके दीक्षागुरु ललितकीत्ति थे, जो मूलसंघ 
के देशी गणके आचाय थे। इसने ज्ञानचन्द्राभ्युदय, 
कामनकथे, अनुग्रेक्षे, जिनम्तुति, तत्त्वभेदाष्टक, सिद्ध- 
राशि नामक ग्रन्थ लिखे हैं. 2 । ज्ञानचन्द्राभ्युद्यको 
रचना इ०सन १४३० में समाप्र हुई है। कामनकथ को 
इसने तुलुव देशके राजा भेरवसुत पाण्डवरायकी प्रेरणा 
सलिखा हे। 

'ज्ञानचन्द्राभ्युद्य' में सन्धि विभाग नहीं है, ५०८ 
पद्म हैं । यह पटपदी छन्दमें है, इसलिए इसे ज्ञानचन्द्र- 
प्रटूषदी भी कहते हैं । ज्ञानचन्द्र नामक गाजान तप- 
श्चया करके मुक्ति प्राप्ति की, इसीकी इसमें कथा है । 

'कामनकथ' सांगत छुन्दमें है । इसमें जेनमतर्क 
अनुसार कामकथा लिखी गई है । इसमें ४ सन्धियाँ 
ओर २३१ पद्म हैं । अंथारंभमें गुरु ललितकीरतिका 
' #मरण किया गया है । 

“अनुप्रेक्षे में ७४ पद्म हैं ओर ब्रे कोंडकुंदकी गाथाओं 
( बारह अणुपेक्खा ? ) के अनुवाद हैं । 

“जिनस्तुति'में १७ और 'तत्त्वभेदाष्टक में ९ पद्म हैं। 


३ जिनदेवण्ण ( इे०णसट १४४४ ) 
इसका बनाया हुआ अरिकचरित्र' नामका अंथ है। 


मि०राइसके मतानसार यह इंस्वी सन १४४४ में लिखा 
गया है । 


४६ यशोधरचरित नामका भी एक प्रेथ इस कविका लिखा . हुआ 
है, जो संस्कृत भाषामें १८५० श्लोक परिमाण है, यह ग्रन्थ 
गंध कविके प्राकृत प्रथकों दखकर बनाया गया दे झोर पागड्यनगर 
के गोम्मटस्वामीके चेत्यालयम शक सं० १३०३ में बना कर समाप्त 
किया गया दे । इसमें सिद्धसेनादि अनेक आाचार्योका स्मरण किया 
गया है । कनड़ी ग्रंथेर्मि 'फशिकुमास्वरित्र” भी झापकी रचना हे जो 
शक स० १३१६४ में बनकर परी हुई है । --सम्पादक 


[वर्ष ९, किरण २ 
४ विजयणण (हे०स०१८५४ ) 
इसने द्वादशानप्रेक्षे' नामक ग्रंथ कुन्तल देशान्तगंत 
बेलबल प्रदेशके वेम्मनभावी नामक ग्रामके शान्तिनाथ 
चेत्यालयमें, उस गाँवके स्वामी होन्नबंदि देवराज की 
आज्ञानुसार, ३० सन्‌ १४४८ में समाप्त किया है। 
दृवचन्द्रकी ' राजाबलिकर्थ' में जो यह लिखा है कि 
विजयरण्ण रत्नाकर वर्णोका समकालीन था, सो भ्रम- 
मृलक जान पड़ता है। 
द्वादशानप्रेक्षेमें १९ परिच्छेद आर १४४८ पय हैं। 
ग्रंथारम्भमें बुपभजिनन्द्र, सिद्ध, सरस्वती, वृषभसनादि 
गणधर, विजयकीति ओर उनके शिष्य पाश्वकीर्तिकी 
स्तुति की गई है । पाश्वंकीति ग्रंथकताके गुरु जान 
पड़ते हैं । 
४ विद्यानन्द ( इब्स०१४५५ ) 
इन्दोंन प्रायश्चित' नामक स्वरचित संस्क्ृत प्रन्थकी 
कनड्ी टीका लिखी है । यह ग्रन्थ युवसंवत्सरमें लिखा 
गया, अथान संभवत: यह इ०स० ?४५०में लिखा गया 
होगा । इसकी व्याख्यान-शेली प्रोंढ है और पुरानी 
कनड्डमें यह लिखा गया हे।बीच बीचमें श्छोक उद्धुत 
किये गये हैं, और वे स्वकृत जान पड़ते हैं। इनके पिता 
का नाम ब्रह्मसूरि अथवा बोम्मरसोपाध्याय था। 
अकलंक, चन्द्रअभ ओर विद्यानन्द ये इनके ब्रतगुरु 
विद्यागुरुत्रय (१)थे, ऐसा प्रकट किया है। इनके सिवाय 
विजयकीतिके विपयमें कहा है कि उन्होंने मुझे उपदेश 
दकर पषण किया । ग्रन्थारंभमें विजयजिनकी स्तुति 
की है, जो कनकगिरि उफ़ मलयरु ग्रामके जिनदेवका 
नाम है । 
६ तेरकरणांवि वोम्मरस ( इ०्स०१४८४ ) 
ये तेरकणांबि नामक ग्रामके रहने वाले थे। ये वोम्म- 
रसोपाध्यायके पत्र ओर नेमिचन्द्रके प्रपोत्र थे | नेमिचंद्र 


पौष, वीर नि०सं०२४५६ | 


ने प्रोदतय (१४१९-१४४६) की सभामें अनेक विद्वानों 
से शाख्रा्थ करके जयपत्र प्राप्त किया था । 

वोम्मरसके सनत्कृमारचरित ओर जीवंधरसांगत्य 
नामके दो ग्रंथ उपलब्ध हैं। सनत्कुमारचरित भामिनी 
पटपदी (छन्द) में लिखा गया है । उसमें १७ सन्धि 
ओर ८७० पद्म हैं। प्रारंभमं मंगलाचरणके बाद जिन- 
धमशाम्रोद्धारक गुणभद्र, अकलंक, वीरसन, पूज्यपाद 
ओर अपन प्रपितामह वादीभसिंह नमिचन्द्रका नाम 
म्मरण किया गया है। जीवंधरसांगत्यमें १० सन्धि 
ओर १४४५ पद्म-हैं | 

७ कोटीश्वर (१४०८) 

इनके पिता तम्मणसंद्ठि तुल॒देशान्तगंत बइ्दृर राज्य 
के सनापति थ । इनकी माताका नाम रामक, बड़े भाई 
का नाम सोमेश और छोट भाईका नाम दुय था । 
संगीतपुरके आस्थानश्रेष्टी ( नगरसेठ १ ) 'कामणसे- 
ही ” इनका जामाता था । श्रवणबेलग लके परिडत- 
यागीके शिष्य प्रभाचन्द्र इनके गरू थे । संगीतपुरके 
नेमिजिनेश इनके इष्टदेव ओर संगीतपुरनरेश संगम 
इनके आश्रय-दाता थे। इन्हीं की आज्ञास इन्होंन 
जीवन्धरपटपदी नामक अंथकी रचना की थी । 
विलगि ताहुकेके एक शिलालेखसे मालूम होता है. कि 
श्रुवकीति संगमके गुरु थे और श्रुतकीतिकों शिष्य 
परम्परामें 'कनोटक-शब्दानुशासन' के कत्तों भद्टाकलड्ड 
(१६०४) पाँचवें थे श्रौर चूँकि कोटीश्वरन जीवन्धर- 
षटपदीमें जो अपने पूब गुरुओोंकी स्तुति की है, उसमें 
विजयकीत्तिके शिष्य श्र॒तकीर्ति प्यत स्तुति है, इससे 
मालूम होता है कि कोटीश्वरका समय इं०सन्‌ १५०० 
के लग भग हागा। 

अपने पूबके कवियों में उन्होंने जन्न, नमिचन्द्र, 
है।न्न, हंपरस, अग्गल, रज्न, गुणवर्म, नागवर्मका स्मरण 


कर्णाोटक-जैन कवि ८३ 


किया है ओर मंगलाचरणमें कोंडऊँद, समन्तभद्र, 
पंडितमुनि, धमभूषण, भट्टाकलंक, देवकीति, मुनिभद्र, 
विजयकीरति, ललितकीति, ओर श्रतकीति इन कवि- 
गुरुओं की स्तुति की है । 

जीवंधरपट्पदीकी केवल एक ही अपूर प्रति 
उपलब्ध हुई है जिसमें शुरूके ५ अध्याय और दसवें 
अध्यायके ११० पद्म हैं । 

८ श्रीधरदेव (१४००) 

इनका बनाया हुआ वेद्यामृत नामका ग्रन्थ प्राप्य 
है। इसमें इन्.नन अपनको “ जगदेकमहामन्त्रवादि ! 
विशेषणस विभूषित किया है । मुनि बन्द्रदेवकी इच्छा 
के अनुसार यह ग्रंथ निर्मित हुआ है ।इस ग्रन्थस कवि 
के विपयमें ओर किसी बातका पता नहीं लगता है । 

वेद्यामृत चम्पू प्रंथ है । इसमें गद्य भागही अधिक 
है,बीच बी वमें कन्द पद्म हैं। इसके २४ अधिकार हैं। 
ओर चिकित्सा-विधानमें बहुत जगह मन्त्र दिये गये है 


& यशशक्रीत्ति (१४००, 

इन्होंन धमशमामभ्यद्य काव्यकी “सन्देहश्वान्त- 
दीपिका' नामकी टीका लिखी है ।य ललितकीतिके 
शिष्य थे । इनका समय द० सन्‌ १५०० के लगभग 
माननमें कोई द्वानि नहीं है | टीकाके अंतमें इस प्रकार 
का गद्य दिया है-- 

“४ इति श्रीमन्मण्डलाचाय-ललितकीत्ति-शिष्यश्री 
यशःकीत्ति-विरचितायां सन्देहध्वान्तदीपिकायाम्‌--! 


१० शुभच' द्र (१५००) 
इन्द्दोन 'नरपिंगलि' नामका ज्यातिप प्रन्थ लिखा 
है जिसमें १६७ कन्दपय हैं| अन्तमं इस प्रकारका गद्य 
हे--“ इदु शुभचंद्र-सिद्धांतयागीन्द्र-वरचितमप्प नर- 
पिंगलि-- 
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बा १७ जे बडी पजरीमाओ लता, 


११ अभिनवत्रादि विद्यानन्द (१४३३) 
इन्होंने काव्यसार! नामक ग्रन्थमें काव्योपयोगी 
आवश्यक विपयों पर पूत्र कवियोंके चुने हुए पद्मोंका 
संकलन किया है । इसमें प्रत्येक विषयका एक एक 
अध्याय है ओर सब मिलकर 2५ अध्याय तथा ११४३ 
पद्म हैं । मलिका जुनके सृक्तिसुधाणव (इ० स०१२४५) 
प्रन्थके साथ इस ग्रन्थकी बहुन समानता है । इसमें 
बढ़ी भारी विशेपता यह है कि जिन जिन ग्रंथोंसे पद्म 
लिये गये हैं उन सत्र ग्रंथोंके ओर कवियोके नाम भी 
दे दिये हैं । इसमें नीचे लिगख्वे कवियों के पद संक- 
लित हैं-- 
गुणवम प्रथम (लगभग इं० स० ९.००), आदि पंप 
(०४१), नागवर्म प्रथम (ल०९००), रज्ञ (९०२), नाग- 
चन्द्र (०११००), उदयादित्य (ल०११५०), हरगीश्वर 
(ल०११६५), नमिचन्द्र (११७०), रुद्रभट्ूट (ल०११८०) 
अग्गल (११८०), वाणीवल्लभ (ल०११५०), पाश्वपंडित 
(१२०५), जन्न (१२०९), अण्डय्य (ल ० ९२३२"), कमल- 
भव (ल२१२३५), गृणवरम द्वितीय (ल०१२३५), मधुर 
(ल० १३८०), चन्द्रशेखर (ल०१४३८) 
पहले विद्यानन्द नामके अनेक जेनगुरु हो चुके 
थे, जान पड़ता है इसी कारण इन्होंने अपन नामके 
साथ अभिनववादि' विशेषण लगाया है । नगर 
ताल्काके ४६वें शिलालखमें एक वादिविद्यानन्दकी 
स्तुति की गई है, जो वादिजनोंको जीतनेमें बहुत 
ही चतुर थे। उन्होंने नंजराय शहरके नंजिदेवराज 
सातवेंद्रराजा, केसरीविक्रम, साल्वमछिराय, गुरू- 
नुपाल, सालुवदेवराय, नगरिराज्यके राजा, बिलिग 
के नरसिंहराज, कारकलके भेरवराज, नरसिंहकुमार 
(१५०९-२५) और क्ृष्ण्राजकी सभाश्रोंमें और इसी 
प्रकार श्रीरंगपट्टण, विदिर,कोपण, बेल गुल, ओर गैर- 


[वर्ष १, किरण * 
सोप्पेमें वादिजनोंकापगजय किया था । बहुत करके वे 
ये ही अभिनव वादिविद्यानंद होंगे । गेरसोप्पेका ही 
नाम भल्लातकीपर है | यही इनका निवासम्धान था । 

इन्होंने काव्यसारके अतिरिक्त-कनड़ी में एक ओर स्व- 
तंत्र ग्रन्थ लिखा है, ऐसा मालूम होता है । 
१२ साल्व (लगभग १५४० ) 

इनके बनाये हुए भारत, रसरत्नाकर, वेद्यसांगत्य 
ओर शारदाविज्ञास नामके चार ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
ये धमचन्द्रके पत्र और देशीयगणके विनप्रकीतिके पत्र 
श्रतकीत्तिके शिप्य थे। साल्वमल्ल इनके आश्रयदाता 
या पपक थ । 

इनका “'भारतसाल्व” भारतके नामस प्रसिद्ध हे । 
इसमें १६ पव है ओर यह भामिनी ष पर्दीमें लिखा 
गया है । नेमीश्वरचरित भी इसका नाम है। इसमें हरि- 
वंश ओर कुमबंराके चरित्र हैं। कविन श्रेरणा की है कि 
दोषयक्त भारत(महाभारत) न सुनकर लोग इस जिन- 
पावनचरितको सुन । प्रन्थारंभमें नेमिजिन, सिद्ध, 
गणधर, जिनधम) कृष्मांडिनी, सवोणह यक्ष, सरस्वती 
केवलि,श्रुतकेवलि' * 'प्रथमांगधा री पर्यतस्तुति की है ओर 
फिर गुद्धपिंछ, मयरपिंठ, अहंद्गलि, पृष्पदंत, भूगवलि, 
जिनचन्द्र, कोंडकुँदाचाय, तत्त्वाथसत्रकार उमास्वाति 
समन्तभद्र, कविपरमेष्ठी, पज्यपाद, वीरसेन, जिनसेन, 
नमिचंद्र, रामसेन, अकलंकदेव, अनंतवीय, विद्यानंद, 
माणिक्यनंदि, प्रभेन्दु, रामचन्द्र, बासवेन्द्र, गुणभद्र, 
माघनन्दि, चारुकीत्ति, विशालकीति, विजयकीत्ति सुत 
स्वगरु भ्रुतकीत्ति, महिभूषण, पोलादिदेव, मेरुनन्दि, 
समन्तभद्र, ओर पाल्यकीर्तिका स्मरण किया है । 

रसरत्नाकरमें रसप्रक्रियाका प्रतिपादन किया 
गया है। इसमें शृंगारप्रपंच, रसविवरण; नायक- 
नायिका-विवरण और भावाधिकरण ये चार श्रध्याय 


पौंष, बीर निं०सं०२४५६ | 
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हैं । इसमें पंप, रजन्न, नेमिचन्द्र आदि कवियोंके पद्म 
उदाहत किये हैं ओर रुद्रभट्ट, विद्यानाथ, हेमचन्द्र, 
नागवम, कविकामका अनुकरण करना स्वीकार किया 
| 

के शारदाविलासमें काव्यका जीव जो ध्वनि है 
उसका प्रतिपादन किया गया है। कनड्ीमें ध्वनिविषय 
का यह पहला ही भ्रन्थ जान पड़ता है। इस ग्रन्थ का 
केवल ध्वनिव्यंग-विवरण नामका अध्याय ही प्राप्य है। 
यह ग्रन्थ कविन अपने आश्रयदाता साल्वमल्ठ राजा >< 
की कीनिके लिए लिखा। काव्यप्रकाशक ओर साहित्य 
सुधाग॒व इन दो ग्रन्थोंका इसने उल्लेख किया है । 

वेद्यसांगत्यमें कविने अनेक स्थानोंमें अपना खुदका 
मत प्रतिपादित किया है । 

१३ दोडइय्य (ल० १५५०) 
यह जिनपुराणकथानिपुण देवप्पका प॒त्र ओर परिडत 

मुनिका शिष्य था । देवप्प आज्नेय गोत्रका जेन ब्राह्मण 
था और होय्सल देशके चंग प्रदेशके पिरियराज शहर 
में राज्य करने वाले यदुकुल तिलक विरूपराज का 
दरबारा कत्थक था। दोड़्य्यन के अपने चन्द्रत्रभ चरित 
में विरुपराजेन्द्र की स्तुति की है। जेन ब्राह्मण पं० 
सलिबन्द्रका पुत्र वोम्मरस इसी राजाका प्रधान था । 
प्रन्थके आरंभ में नीचे लिखे कवियों का उनके ग्रन्थों 
सहित स्मरण किया है-- 

पंपराज (आदियुराण) , रज्न (अजितपुराण) , 


2 यह राजा साहित्य का बड़ा प्रेमी था ग्रौर इसने शांति 


जिन की एक मूर्ति को विधिपूर्वक तस्यार का का उसे स्थापित 
कराया था, एसा मद्रासके झ्रजायब घरमें मोजूद एक जैन मूर्तिके 
नाच छुद्ा हुआ है (5.[,0 ,58) इस राजाकी प्रशंसासे मूड़ विद्धि 
भेरत्री मच्पंके एक स्तेम पर शिलालेख है।. ---सम्पादक 

+ इस कवि ने 'भुजबलिशतक' नामका एक संस्कृत ग्रंथ भी 
लिखा है --सम्पादक 


कंणांटकं-जैनकवि ८ण 
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विजय (चन्द्रप्रभपराण) , गणवम (पष्पदंतपराणश ), 
जन्नुग (अनन्तपुराण) , मधुर ( धमनाथपुराण ) , 
अभिनवपंप (मलिनाथ पुराण और रामायण) , होन्न 
(शान्ति पुराण) , कण्णप (नेमिचरित ओर दुरितारी 
वीरेशचरित), नेमिचन्द्र(लीलावती), बन्धुवम (हरिवंश) 

चन्द्रप्रभ चरित में २८ सन्धियाँ और ४४७५ पद्म 
हैं । प्रारंभ में कहा है कि मैं कविपरमेष्ठी और गुणभद्र 
की कही हुईं कथा को कानड़ी में लिखता हूँ । पहले 
चन्द्रनाथ, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, रत्लन्नय, 
सरस्वती, गण॒धघर, ज्वालामालिनी, विजययक्ष; और 
पिरियशहरके अनन्त जिनको कमलभूग महिपिकु- 
भाषुराधीश्वर ब्रह्मदेव की स्तुति की है। इसके बाद 


गन्धहस्तिमहाभाष्यकत्तो समन्तभद्ग, सपादलक्ष- 
प्रमाण चतुर्विशतितीर्थकरपुराणकत्ता कविपरमेष्ठी, 


पाश्वाभ्यदय और आदिपुराणके कत्तों सवज्ञ जिनसेन, 
तेडेस तीर्थकरोंके चरित लिखनेवाले गुणभ दर, तत्त्वोपध- 
शब्द-शास्त्रकार पूज्यपाद, परिडताय, अकलंक, वादिवि- 
द्यानन्द और देवकीरति का स्मरण किया है । 
१४ नेमणएण (१४५६) 
इसने ज्ञानभास्कर चरित नाम का प्रन्थ लिखा 
है | इसमें १३३ पद्म हैं ओर बतलाया है कि अध्यात्म- 
शाब्रपठन और ध्यान यह मोक्षके मुख्य साधन हैं । 
बाह्य वेष और कारयक्षेश बहुत प्रयोजनीय नहीं हैं । 
प्रन्थके आरम्भ में निजात्माका वन्दन ओर गुणस्मरण 
किया है। यह समडोलीपुरके आदिजिनालयके गुरू 
जिनसेनके शिष्य शीलाब्धि का शिःय था ओर इसने 
तुलु देशके विदुर गाँव में दीक्षा ली थी । 
१५ बाहुबलि (ल० १५६०) 
भैरवेन्द्र नामक राजाकी इच्छासे इसने नागकुमार- 
कथा या पश्चमीकथा की रचना की है | इसके पिता 
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वरिकशिरोमरि! सण्णण्ण ओर माता बोम्मलदेवी 
थी । यह कनोटक देश में कुंदाड्रिके दक्षिण में बसी 
हुई श्वंगेगी का रहने वाला था जिसका कि दूसरा नाम 
दक्षिण वाराणसी है | 

बाहुबलिका इस प्रन्थको समाप्त करने के पहले 
ही देहान्त होंगया, इस कारण इसे व्धमान नामक 
कवि ने पूर्ण किया जो कि बहुत करके बाहुबलिका ही 
पत्र था | वधमान नरसिंह भारती (१५५७-१०५७३) का 
समकालीन था । उसे कवि राजहंस, संगीतसुधाब्धि- 
चन्द्र ये गौरवशद पदवियाँ प्राप्त थीं। उसने नीचे लिखे 
कवियों का उनके ग्रन्थों सहित स्मरण किया है-- 

आदिपंप (आदि पुराण) , कन्तिक (जो वीरदोर 
की सभा की मंगल लक्ष्मी थी) , अग्गल ( चन्द्रश्नभ- 
पुराण ) , वाग्गकादम्बरी को हतप्रभ करके अपनी 
लीलाबती पर पारितोषिक प्राप्त करने वाले नेमिचन्द्र, 
जन्न, गुणमं, रन्‍न, पोज्न, ओर ज्योतिषविद्यामें अम्र- 
गएय बादिल्लातभयंकर श्रीधराचाय । 

भंगलाचरणके बाद परमपुराणकथा का विस्तार 
करन वाले द्वितीयगणघर कविपरसेष्ठी, कुमुदेन्दु, श्रीध- 
"चाय, अकलंक, पज्यपाद, म्वपरमगुरु ललितकीत्ति, 
गुरुशान्तिकीत्तिका स्मरण किया है ओर फिर पद्मावती, 
सगस्बती, कूष्मांडिनी, सबोण्ह यक्ष की स्तुति की है। 


१६ श्रतकीत्ति (१३६७) 

इसके पिता अकलंक ओर पितामह कनकगिरिके 
विजयकीत्ति थ। रामचन्द चन्दनवर्णी भी इसका 
नाम था। इसन विजयकुमारीचरित नाम का प्रन्थ 
लिश्वा है, जिसमें इन्द्रियां को जीतने वाली बिजय- 
कुमारी की कथा है | पहले यह कथा आयभाषा 
(संस्कृत ?) में थी, इसे जेनोत्तमोंके इच्छानुसार कनड़ीमें 
लिखता हूँ, ऐसा कविने लिशा है । यह सांगत्य छन्द 


[वर्ष १, किरण २ 
में है ओर इसमें १३१२ पद्म हैं। इसमें मंगलाचरणके 
बाद नीचे लिखे हुए आचार्ँ को नमस्कार किया है । 
भद्रबाहु, गुण भद्र, समन्तभद्र, इन्द्रनन्दि, महानन्दि, 
सिंहनन्दि, वीरनन्दि, वीरसेन, नयसेन, वीराचाये, 
चन्द्रअभ, शुभचन्द्र, नेमिचन्द्र, पृज्यपाद, कोंडकुंद, 
कविपरसेष्ठी, चारुकीत्ति पंडित, अकलंक, चन्द्रप्रभ, 
विद्यानन्द, प्रभन्दु, श्रुतकीत्ति, । 
१७ दोडणांक (१४७८) 
यह होय्सल देशके निद्ट,र आदिसेट्टिके पूत्र 
वेद्रदि-सेट्रिका पुत्र था। इसने इ० सन्‌ १५७८में चन्द्र- 
प्रभघटपदी नाम का ग्रन्थ रचकर समाप्त किया है । 
१८ पद्चरस (१४६६) 
अखिल शास््रविशारद महावादिमदेभमगेन्द्र तक- 
शब्दागमज्ञ, जेनसंहिताकत्ता श्रीवत्सगोत्रीय त्रह्मसूरि 
परिडत राजसन्मानित विद्वान थे। उनकी सन्ततिपें 
वेद्य-मंत्र-देवज्ञ-शाख-कोविद पद्मन्नोपाध्याय का जन्म 
हुआ । पद्मयरस उन्हीं.का पत्र था | इसने श्वगारकथा' 
नामक ग्रन्थ की रचना की है । इसे उसने केलसरकी 
चन्द्रनाथ वस्तीमें इ० स० १०५९९ में समाप्त किया है । 
केलसर का दूसरा नाम छत्रत्रयपुर है । 
अंगार कथा में सुखनिलयपरके राजा रत्नभूषणके 
पत्र सुकुमार की कथा वर्णित है। इसमें कथाभाग 
बहुत ही थोड़ा है | श्ृंगारवणन ही अधिक है । इसमें 
५ सन्धियाँ ओर ५३३ पद हैं। मदनतिलक, मलिका- 
जेनविजय, भरतेश्वरचरित, कुमररामनकथा नामक 
पूवेके प्रन्थों का नाम निर्देश किया है । 
यह कवि जेन है; फिर भी इस भप्रन्थके प्रारंभमें 
उसने शिवस्तुति की है! जान पड़ता है कि किसी 
अजैन की प्रेरशासे लिखा गया द्वोगा । 
शेष आगे 


पौष, वीर नि०सं०२४५६] 
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“केबल शिक्षा ही हमें उस तक ले जासकती है जो उच्चकोटिका ओर अनंत है। ” 


ना <+#ट्लीज दर: 26:72 3०. »--० 
शिक्षा का महत्व है और अशिक्षित महान शक्ति धारी होते हुए भी 


नवादके इस यग में शिक्षाके 
महत्वसे प्रायः सब ही परि- 
चित हैं । सब ही बहुत अंशों 
में यह जानते हैं कि शिक्षा 
से मनुष्यके हृदयमें एक 
अद्भुत प्रकाश होता है । 
शिक्षा ही के द्वारा मनृष्य 
की मानसिक, शारीरिक 
और आध्यात्मिक शक्तियोंका पर्णरूपस विकाश होता 
है । सशिक्षित सदस्यों का समाज ही संसार में सब 
गुणां को प्राप्त करके सामाजिक, रजनीतिक और 
धामिक उन्नति करन में समर्थ होता है। शिक्षित 
समाज ही अपने अस्तित्व को गैरवके साथ स्थिर रख 
सकता है ओर मूखे समाज--अपढ़ समाज--समय 
और प्रकृतिके प्रबल वेगके सामने नष्ट हो जाता है। जिनके 
पास शिक्षाका चिंतामणि रत्न है, जिनके यहां विद्या- 
रूपी कामधेन है, वे महान्‌ धनी हैं. ओर संसार की 
सब वस्तुएँ उनके सामने तुच्छ हैं। विद्वान ही बलवान 





निबल है | कहनेका तात्पय यही है कि शिक्षा मानवी 
उन्‍नतिके वास्ते अत्यंत आवश्यक साधन है । 


जेनसमाज और शिक्षा 


इसस पहले कि पाठक महाशय जैन समाज में 
शिक्षा का प्रचार और उसका हिसाब जाननेका प्रयत्न 
कर वे पहिले नीचेके बड़े कोष्टक को देख लें । उनको 
बहुत दृद तक उससे यह मालूम हाजायगा कि हमारा 
समाजशिक्षा नामक भूषणसे कितना अलंकत है ? 

सन १०२१ में समस्त भारत में जेनियों की संख्या 
११७८५९६ थी, उनमेंसे केवल २५६८७० जैनी शिक्षित 
थे,अथान्‌ २५.६३५ प्रतिशत । इनमें परुषों ओर स्त्रियों 
पृथक पथक्‌ अंक इस प्रकार थे। ६१०२७९ पुरषोंमेंस 
३१३४१६ पुरुष लिखे पढ़े थ, अत ५१.६२ प्रतिशत । 
ओर ५६८३१७ खियों में से केवल ४०४६३ ञ्ियां 
लिक्खी पढ़ी थीं, अथोन्‌ ७.६४५ प्रतिशत । अंग्रेजी 
लिखे पढ़े पुरुष २९५५७ ओर खियां ८८३ थीं; जिनका 
प्रतिशतका हिसाब लिखना व्यथे सा ही है । 


ना 
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प्रास्तवार जेनसमांज की शिक्षा का हिसाब 
प्रान्तवार हमारी शिक्षाके तुलनात्मक अकोंका ब्योरा इस प्रकार है :-- 
| | 
न्‌८ नाम प्रान्त प्रतिशत शिक्षित केफ़ियत 
पुरुष ख््री 
४ पंजाब ४३.५८ 2 इनमें कश्मीर और 
कु बा ८ १७.३२ ५ 
न द्हद्लां ६२,६५९ (४.२९ मध्यभारत(( 0७ 
२ बम्बई (रियासतों सहित) ५१.७ *े ]५. ) के अंक 
। द्र कै 
४, राजपूताना के ३५ मनुष्यगणनाकी रिपोर्ट 
५ अजमेर मारवाड़ न ६.६८४ _ जमिलनेके कारण और 
६. बंगाल बा, ७.४४. कुछ प्रांतोंके अंक रिपो- 
७. संयक्त प्रांत (रि० स०) ।. ५०,७५५ 3७४८४. टोॉमें न होनेके कारण 
९ 3 ् ५ ह 
५] बड़ौदा ह कक ८-४४ . प्रांवार आयु वा 
(० | गवालियर (गंगापुर सहित) ३९.३२ ४.४7८ शिक्षा का हाल जैन 
११ , मद्रास ५१.६ ४,२६४ समाज दशन भाग २ 
श्ब्‌ । असास ६५७ ब् ८,९६९ शो 
५ । से मिलेगा । 
१३ । मध्य प्रांत ओर बरार ।.. ४६.८८ ६,८०६ 
१४. मंसूर |... ४३.१४ ५ ८५६ 
१५ , बिहार और उडीसा 0 कर, 
१६ हैदराबाद ।. ३५,५९५ ३,०८१ 





ऊपरके अंक इतने स्पष्ट हैं कि उनसे दहरएक प्रांत 
की शिक्षा-सम्बंधी अवस्था साफ़ प्रकट है ओर अधिक 
लिखना व्यथे है| फिर भी यह बता देना आवश्यक 
प्रतीत द्ोता है कि परुषोंकी शिक्षामें स्वेश्रथम स्थान 
बंगाल को प्राप्त है ओर स्त्रियों की शिक्षा में बड़ोदा 


सबसे आगे है । कुग पुरुषों की शिक्षा में सबसे पीछे 
है ओर ख्त्रियोंकी शिक्षा में बम्बई प्रांत सबसे पीछे है। 
सब ही प्रांतों के जेनियों को शिक्षा की महती 
आवश्यक्ता को अनुभव करके शिक्षा-प्रचारके वाघ्ते 
तन मन धन से प्रयत्न करना चाहिये | 


पौष, वीर नि०सं० २४५६ | 
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जेनसमाजकी शिक्षाकोी अन्य 
समाजोंकी शिक्षासे तुलना 


जेनसमाजकी शिक्षाकी भारतकी अन्य समाजों 
की शिक्षास तुलना करके दिखाना भी लाभदायक 
होगा । अतः नीचे उसके अंक दिये जाते हैं । 


प्रा। गत शिक्षित 
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समाज न 
कुल | पुरुष | ख्त्ी 
समस्त वारत ७.०५१ | १९.३ | १९.८०३ 
हिन्दू ६,४३९ ११.५१ १.३६८ 
आय १८,७६३ २९,०५७ ८,०७६ 
ब्रह्मा ७८.६८ ६९.३४ ८८.०२ 
सिख ५,३८८. ९,३९७ १.३८ 
बोध २९,०१० ४८.४२ ९,६१८ 
जन २०६३५. ५१५६२ ७५,5४८ 
मुसलमान ४.४८२ ८,११७ +5५ 
इसाई रट,.७.। ३८.९७... १८.०५ 
पारसी ७३.०७ ७८.९१. ६७.१९ 


। 
। 
जाता दावा न 


इस कोष्टक को देखनेसे मालम होगा कि शिक्षामें 
सवे प्रथम ब्रह्मों, द्वितीय पारसी, तीसरे जैन, चौथे 
बौद्ध और मुसलमान सबसे पीछे हैं ।यह तो सामूहिक 
( (/0००४४४९० ) विवरण हुआ । पुरुषोंकी शिक्षामें 
पारसी सबसे आगे और मुसलमान सबसे पीछे हैं । 
ओर जैनियों का नग्बर तीसरा है। स््ीशिक्षामें अक्षो 
सत्रसे आगे और मुसलमान सबसे पीछेहें और जैनियों 





हमारी शिक्षा 
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का कोइ उल्लेखनीय स्थान नहीं है । 

हम अपनी शिक्षा-संबंधी इस स्थिति पर सम्भव 
है सहसा कुछ हष प्रकट करने लग जायेँ । किन्तु 
वास्तवमें हे या गवे की क।ई बात नहीं है । कारण ? 
हम जेन समाजमें उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का प्रायः 
अभाव ही पाते हैं । उच्चकटिके शिक्षित तो उसमें कहीं 
बिरले ही मिलेंगे । इस अधिक संख्याका कारण केवल 
जैन समाजका व्यापारी-धनी होना और धमंके वास्ते 
कुछ पूजा पाठादि पढ़ना है। इसके अतिरिक्त उसमें 
अन्य धमावलम्बियोंके समान पिछड़ी हुईं जातियाँ 
(380 प्॥'0 0००077्रप५0०8 ) भी कम है | इनमें 
अधिक संख्या उन्हीं शिक्षितोंकी है जिनको यातों बही- 
खाता आता है या नामादि लिखना आता है । हमारे 
अपन विचारमें यह कोई संतोपजनक हालत नहीं है। 





सकी 
शिक्षार्म हमारी उन्नति 
की इस छ.टी , 
मा की शिक्षित प्रतिशत 
सी तालिकासे हमारी पजादभभभ:6घपदप7्_ 
शिक्षामें कीहुईंउस उन्न-| सन्‌ पुरुष स्त्री 
तिका पता लग जायगा न 
के है ७ ७ 9 जे 
से १९५२१ तक की है। , १९११ | ४९.५ ३.९९ 
अथोत गत बीस वर्षों १९२९ | ५१.६२ ७.६४९ 


में की है । सन्‌ १९०१ __ 

में पुरुष ४६.८६ प्रतिशत शिक्षित थे जो सन्‌ १९५११ में 
४९,५ ओर १९२१ में ५१.६२ प्रतिशत हो गये | ख्त्रियाँ 
सन्‌ १९०१ में १.७८४ प्रति शत शिक्षिता थीं, वे सन्‌ 
१९११ में ३.०९ प्रति शत हो गई ओर सन्‌ १९२१ में. 
७.६४५९ प्रति शत होगई | पुरुषोंकी अपेक्षा खरियोमें 
उन्नति का क्रम-वेग अधिक है | किन्तु जब हम इस 





५५ अनकान्त 


री ५ सा2ीा9- 0 भ७-० कि चज#> २ ढग-५ ता उिल्माम धमामार-न्‍#गा न. 


बातको सुनते हैं कि जापानन ५० वष में शिक्षा में वह्द 
उन्नति की कि तमाम संसार देखकर दंग रह गया; 
उस समय हम जेनसमाजको इस कीड़ी की चाल पर 
क्या बधाई दे सकते हैं? वास्तवमें जेनस मा जने दो चार 
हाईस्कूल, पाँच चार विद्यालय, दम बारह बोरडिंग 
हाउस और कुछ अनियमित पाठशालाएँ खोल देनेके 
अतिरिक्त और किया ही कया है? फिर शिक्षाकी उन्नति 
क्या आप ही आप हा जाती ? जब कि अन्य समाज 
धड़ाधड़ कालेज, विश्व विद्यालय ओर गुरुकुला दि स्था- 
पितकरके शिक्षाके मेदानमें भागे जा रहे थे उस समय 
में और अब भी, हमें यह अत्यंत शोकके साथ कहना 
पड़ना है, पाश्चाव्य ढंगकी उच्च शिक्षा का हमारे यहाँ 
तीत्र बिराध था | अच्छा हो यदि समाजके कणधार 
अब भी अपनी भल को ठीक कर लें । 


हमारे शिक्षित 


हमारे यहाँ जा भी शिक्षित नाम धारी समुदाय हैं 
उसमें बहुलता ऐसे व्यक्तिपोंकी है कि जिनको दुकान- 
दारीका हिसाब किताब रखनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
आता । भले ही ये लोग पुरान ढर्रेकी दुकानदारी चला 
लें किन्तु आगे इसस काम न चलेगा । इस प्रकार 
के लिग्बे पढ़ों का न तो धामिक प्रन्थोंका ही ज्ञान हा 
सकता हैं ओर न लोकिक बातोंका | अतः हमारी समझ 
में तः इनको शिक्षितोंक्री श्रेणीमें बिठाकर शिक्षाका-- 
सरस्वतीदेवी का--घोर निरादर करना है । 

जैन समाजके इन बहु संख्यक शिक्षितों (?) को 
अलग करदेन पर दोढंगके शिक्षित बाकी रह जाते हैं 
जिनकी संख्या तो अ्रधिक नहीं है, पर जिनकी गणना 
'शिक्षित समाजमें होती है। इनमें प्रथम संस्कृतके लिखे 
पढ़े पशिडत और दूसरे सरकारी स्कूलों तथा कालेजों 
से निकले हुए विद्वान हैं । 
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ब्रा बा. आन ्र 


पहले संस्कृतके पर्डतों की ओर दह्वी एक दृष्टि 
डाल लीजिए । ये महानभाव समाजके उन विद्यालयोंके 
फल हैं जिन पर समाजने अपनी गाढ़ी कमाई का 
रुपया दिल खोल कर इस आशासे लगाया था कि 
वहाँसे जेनधमंके बड़े बड़े दिग्गज विद्वान निकलेंगे, जो 
जैनधम का प्रचार करेंगे और उसके साहित्य का 
पुनरुद्धार करेंगे। उन विद्यालयोंस समाज को विशेष 
लाभ नहीं हुआ। जेसी आशा थी बेसा फल न निकला। 
यह माना जा सकता है कि वहाँ से कुछ ऐसे विद्वान्‌ 
अवश्य निकल शाये हैं जो कुछ प्रन्थों का अनुवाद 
कर सकें या छोटी छोटी पाठशालाओंमें शिक्षक का 
काय कर सके अथवा उपदेशक का कुछ काम करनमें 
समर्थ हों । किन्तु इन विद्यालयोंस समाज की 
आवश्यक्ताएँ प्री न हुईं, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है 
कि वहाँ शिक्षा प्राप्तिके वास्ते अपने पुत्रों को बड़े 
आदमी नहीं भेजते । सच बात तो यह हे कि वहाँसे 
निकले हुए विद्वान्‌ जहाँ अपनी आजीविका स्तरंतंत्र रूप 
स प्राप्त करन में असमथ हें वहाँ वे समाज को भी 
पतिताबस्था में रखनके उत्तरदाता हैं । वे संसार की 
गति को और देश तथा समाजकी वतंमान कालकी 
स्थितियों को समभने में भी असमथ हैं । देशदर्शन 
नामक पुस्तकके लेखक ने संस्क्ृतके वतमान विद्धानोंके 
सम्बंध में जो ममस्पर्शी शब्द कहे हैं वे हमारी समाज 
के बहुतसे पणिडतों पर सोलह आने लागू होते हैं। वे 
लिखते हैं “ हमारे देशके विद्यार्थी जब संस्कृत की उच्च 
से उच्च परीक्षा पास करके निकलते हैं तो वे अपनी 
॥रोटी तक कमाने में अ्रसमथ रहते हैं । उनकी शिक्षा न 
तो उनको इस योग्य बनाती है कि वे अ्रपना जीवन 


निवोह भली भांति कर सके और न वे अच्छे नागरिक 
ही बन सकते हैं । उनकी शिक्षा अति प्राचीन कालके 


व 


पीष, वीर नि०सं०२४५६। 


जनम अब अजम टी» च् न न जम और. च०नलम की... कलर हा 


नी अल पटडशओ ज3िौजड ४ अऔियन कली ऋ हा. 


बिगड़े हुए ढंग पर चली जारही है । वे देश, काल, 
जाति, राष्ट्र संगठन, भारतोत्थान आदि विषयोंसे 
बिलकुल अनभक्षि होते हैं | उनकी शिक्षा व्याकरणके 
वितंडाओं में तथा न्‍्यायके पात्राधारम्‌ घृतम्‌ वा घ॒ता- 
धारम पात्रम' जेसे प्रश्नाके हल करने ही में खतम हो 
जाती है। '# 


अब ज़रा अंग्रज्ी शिक्षितों को भी देख लीजिए । 
वहाँ भी कोई विशेष आशाजनक चिन्ह नहीं दिखाई 
देते । वे बहुत कुछ जानते हुए भी अपने विषयोंके पूरे 
ज्ञाता नहीं होत | अधकचरी विद्या की प्राप्रिमें ही 
उनका स्वास्थ्य, शक्ति, दृष्टि, समय ओर धन लग 
जाता है. ओर फिर भी नतीजा अधिक उत्साहवर्धक 
नहीं | आज कलके विद्याथियों का उद्देश्य यन केन 
प्रकारंण कोस को घोट-घाट कर परीक्षा पास कर लेना 
होता है । ओर बहुत हृद तक उनके शिक्षक और 
प्राफेसर भी इसी उद्देश्य को सामने रख कर कार्य करते 
हैं । हम यह जानते हैं कि इसमें न तो बेचारे शिक्षकों 
का ही दोष है ओर न विद्यार्थियों का । बल्कि दोष है 
उस पद्धति का जिसके आधीन वे काम करते हैं । जब 
तक इस पद्धति में संशोधन न हागा तब तक इन 
कालेजोंस ऐसे ही विद्वान निकलते रहेंगे जो बड़े बड़े 
सिद्धान्तो (]80/7०७) को जानने हुए भी उनको 
व्यवहार (।१8०.०७) में न ला सकेंगे। जो सदा 
अपनी आजीविका के वास्ते सरकारी दफतरों का 
दरवाज़ा खटखटायेंगे। बतमान अ्रवस्था में इनस ऐसे 
विद्वान्‌ निकलना जो बड़े बड़े अविष्कार कर सकें या 
प्चलित सिधान्तों का रुंशोधन या उनमें वृद्धि करसकें 
बहुत कठिन हैं । 


हमारी शिक्षा ९१ 


कक. रे समय, लम>ज, #म०-५५, /2१ककरनी, 


शिक्षाका प्रश्न देशका प्रश्न हे 
ऐसी अवस्थामें क्‍या किया जाय ? वास्तव में शिक्षा 
का प्रश्न तमाम देश का प्रश्न है, इसे कोई एक जाति 
कभी भी हल नहीं कर सकती।इस ओर देशके तमाम 
हितरचिंतकों को ध्यान देना चाहिये। ओर शीघ्र ही 
भारत सरकार की सहायतास देश की शिक्षापद्धति में 
उचित संशोधन और परिवतेन कराना चाहिये । बिना 
शिक्षापद्धतिके ठीक हुए देश का उत्थान असम्भव है । 
हमारी शिक्षा का आधार भारत की प्राचीन सभ्यता 
पर होना चाहिये और उसके द्वारा संसारके नवीन 
ओर प्राचीन ज्ञानके दरवाज़े उसके वास्ते खोल देन 
चाहिएँ । देशके नवय॒वकों को वहीं शिक्षा दी जाय 
जिसके द्वारा उनके विचार ओर कल्पना शक्तिके 
विकाश को पूरा अवसर मिले | अथवा जिससे वे 
सुयोग्य नागरिक बन सकें, और उनके घरेलू जीवन 

तथा विद्यालयके जीवन का पूण सम्मेलन हो । 

कक 
हम क्या कर ? 
किन्तु यह बात एक दिनमें नहीं हो सकती । जब 
तक यह अवस्था देशमें कायम हो तब तक हम ठहर 
भी नहीं सकते । फिर क्या किया जाय? ऐसी अवस्था में 
हमें देशकी प्रचलित शिक्षा-पद्धति का ही आश्रय लना 
पड़ेगा और साथमें अश्रपनी आवश्यक्ताञओं को पूर्ण रूप 
से समझ कर उनकी पूर्ति के वास्ते शिक्षाके साधन 
जुटाने होंगे । 

हमारी आवश्यक्ताएँ जहाँ देश की अन्य जातियों 
के समान हैं वहाँ कुछ उनसे भिन्न और विशेष भी हैं। 
अत: सम्मिलित आवश्यक्ताओंको छोड़कर यहां विशेष 
आवश्यक्ताओं पर ही संक्षेपमें विचार किया जाता है । 


जैनधम भारतवषका पुराना धम है, उसका अपना 
विशाल साहित्य और संस्कृति ((/५)।४॥८) है। उस 


९9 


साहित्य, धम, ओर संस्क्ृतिकों प्रकाशमें लानके वास्ते 
संस्कृत, प्राकृत ओर दक्षिणी भाषाओं के ऐस विद्वानों 
की आवश्यक्ता है जो इस कामको अच्छे प्रकारस कर 
सकें ओर संसार के जैनेतर साहित्य, संस्कृति और 
सिद्धान्तोंस अपन साहित्य, संस्क्ृति ओर सिद्धान्तोंकी 
तुलना करने में भी समथ हों । वे प्राचीन लिपियों को 
पढ़ सकें ओर सातभाषा द्वारा उसका सब साधारणको 
ज्ञान करा सकें। इस प्रकारके विद्वान्‌ हमारे मोजूदा 
संस्कृत विद्यालयोंसे कदापि नहीं निकल सकते । हमारी 
सामाजिक आवश्यक्ताएँ भी कम नहीं हैं । जेनसमाज 
एक व्यापार-प्रधान समाज है। किन्तु उसका वर्तमान 
व्यापार व्यापार नहीं, कारी दलाली है | अतः समाज- 
में उश् कोटिके व्यापारी पेदा करने के वास्त हमें उच्च 
कोटि की ही व्यापारिक शिक्षाका प्रबंध करना होगा । 
ग्रवि हम समाजमें मामूली दलालों, दुकानदारों और 
मुनीमोंके स्थानमें बड़े बड़े बेंकर, बड़ी बड़ी कम्पनियोंके 
डायरेक्टर और चतुर व्यापारी देखना चाहते हैं तो 
हमें अनिवाय रूपसे अच्छी व्यापारिक शिक्षाका प्रबन्ध 
करना होगा । व्यापारिक शिक्षाकी आवश्यक्ता का 
हमारे भाई चाहे न समझें किन्तु विदेश वालोंन इस 
मुहृतस अनुभव कर लिया है । तभी तो संसारका सारा 
व्यापार उनके हाथमें है ओर हम उनका मुँह देखते 
रहते हैं. । दस्िये एक अमेरेकिन बैंकर मिस्टर वेंडिर 
लिप क्या कहता है :-- 
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अर्थात--“एक व्यापारीकी मानसिक शक्ति आज 
इतनी अधिक होनो चाहिये जितनी कि पहले आवश्य- 
क्ता नहीं थी | जिस प्रकार वस्तु भेजनके साधन, तार, 
समन्दरी विद्युततार और टेलीफोनके आनेसे एक 
व्यापारीका कार्यक्षेत्र बढ़गया है वेसे ही उपयेक्त 
सिद्धान्तोंकी भली भांति समकनेकी आवश्यक्ता भी बढ़ 
गई है । आधुनिक व्यापारमें पेचीदुगी ओर उच्च कोटि 
की विशेषज्ञता इतनी आगई है कि जो कोई भी नव- 
युवक समुचित शिक्षाकी बुनियादके बिना इस काममें 
लगता है उसके महज एक कक अथवा एक मुनीम ही 
रह जान का भय है। ' 


क्या ही अच्छा हो जो हमारे भाई इन शब्दों पर 
अच्छी तरह ध्यान दें ओर वतमान ढंगके व्यापार को 
समझकर अपना ओर देश का कल्याण करें । इस 
बात को हर एक जेनीका हृदयांकित कर लेना चाहिए 
कि देशकी प्रधान व्यापारी जाति हाने के कारण देश 
के व्यापार का समुन्नत करना उसका सबसे पहला 
कतंव्य है। वर्तमान कालमें वह ही व्यापारी सफल हो 
सकता है जो बैंकिंग (3070):02), विनिमय (775- 
०' ४2९ ) व्यापारिक भूगोल ( (0णए०००ं७] 
0००४०४[००४० ) और अपने कायक्षेत्र की उपज 
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(।2/०0 ध०.५) और वहां के निवासियोंकी आवश्यक्ता 
से श्वृब परिचित है | 

किन्तु आज कल का व्यापार उच्च कोटिके कला- 
कौशल : [0 ४५।+५) पर अवलम्बित है । जिस व्यापार 
के पीछे उद्योग धंदे हैं,जिस व्यापारकी बुनियाद कला- 
कौशल पर है वह ही व्यापार लाभदायक हो सकता है। 
आपको यह भली भांति मालूम होना चाहिए कि 
हमारे देशसे करोड़ों रूपया प्रति वष विदेशों को जा 
रहा है । आपको यहाँक कश्चे मालको उपयोगमें लाकर 
उससे भिन्‍न भिन्न वस्तुएँ तय्यार कराके, देशके इस 
रूपयको बचाना होगा । किन्तु यह आप उस समय 
ही कर सकते हैं जब कि आप उच्च कोटिकी ओद्यो- 
गिक शिक्षा का प्रबंध करें। 

सबसे अंतमें, में समाजकी उस आवश्यकताकी 
तरक़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिस 
पर समाजके जीवन ओर मरणका प्रश्न है। आपका 
समाज मृत्य-शय्या पर लेटा हुआ है । जिसको बचाना 
अपनी ही रक्षा करना है । उसके बचानमें आप तब ही 
सफल हो सकेंगे जब कि आप समाजशाख्रके अच्छे 
अच्छे जानकार पेदा करेंगे | वे समाजशास्री ही 
आपकी मरती हुई समाज की रक्षा कर सकेंगे । 

इस प्रकार संक्षेपमें, समाजको अच्छे अच्छे धमा- 
चार्यों, व्यापारियों, बैंकरों, कलाकौशलाचायों, और 
समाजशाश्रियोंकी आवश्यकता है । 


जेन-विश्व-विद्यालय 


उपयेक्त आवश्यकताएँ आपकी बतमान पाठशालाएँ 
या हाईस्कूल पूरी नहीं कर सकते । उनकी पूर्तिके वास्ते 
आपको एक विशाल विश्व-विद्यालय स्थापित करना 
होगा। उससे ऐसे ऐसे विद्वान प्रकट होंगे जो आपके 
प्राचीन साहित्यका उद्धार कर सकेंगे, जो जनताकों 


हमारी शिक्षा 


५३ 


जेनधर्मके अमूल्य सिद्धान्त समझमा सकेंगे, जो आपके 
धमकी विशेषता अन्य धर्मों के मुकाबलेमें दिखला सकेंगे, 
ओर जो आपके प्राचीन इतिहासको प्रकाशमें ला सकेंगे । 
वहाँ से व्यापारिक विद्या, कला-कौशल और समाज- 
शास्त्र आदि उपयोगी विषयोंके विशेषज्ञ निकलेंगे जो 
केवल समाजकी रक्षा ही नहीं किन्तु उसे एक प्रतिछ्ठित 
पद दिलानेमें भी समथथ होंगे । ऐसा विश्ब-विद्यालय 
देशके किसी भी केन्द्रस्थ स्थान पर स्थापित किया जा 
सकता है । उसके लिए धनकी आवश्यक्ता होगी,जिस 
को पूरा कर देना समाजके वास्ते कठिन नहीं है । यह 
विश्व-विद्यालय जहाँ जेन समाजके वास्ते लाभदायक 
होगा वहां देशका भी कल्याण करेगा । 


जेनसमाममें स्त्री शिक्षा 

स्रीशिक्षाके सम्बंधमें भी यहाँ कुछ लिखना आवब- 
श्यक प्रतीत होता है । गृहस्थ रूपी गाड़ीके पुरुष और 
स्रीदो पहिये हैं। गाड़ीको सुचारू रूपसे चलानेके 
वास्ते दोनोंका ही ठीक होना आवश्यक है। और 
शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो मानव समाजको 
अपने कत्तंठ्य पालनके योग्य बना सकता है। हमारे 
पूवव पुरुपोंने इस बात को भली भांति समझ कर ही 
/तलीशिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था । प्राचीन 
कालमें जैनमहिलाएँ कितनी सुशिक्षता होती थीं, 
उसकी कुछ कलक हम अपने पुराणप्रंथोंस पा सकते 
हैं । कवि कन्तीदेवी, रानी चेलना, मेनासुन्दरी, सुलो- 
चना और सती अआनाके नामोंसे हम सब परिचित 
हैं। किन्तु पीछे दिए हुए अंकोसे यह स्पष्ट रूपसे प्रकट 
हो जाता है कि हमने ख्रीशिक्षा जेस उपयोगी विषय 
की तरफ अब तक समुचित रूपस ध्यान नहीं दिया 
बल्कि उसकी श्रवहेलना की है। जहाँ सन १५९२९ में 
जैन पुरुष ५१.६२ श्रतिशत लिखे पढ़े थे, वहाँ केवल 


९७ श्रनेकान्त 


७,६४५ प्रतिशत ही ख्रियाँ लिखी पढ़ी थीं । कितना 


बड़ा अन्तर है! स्त्री शिक्षामें, बडौदे की जेन समाज ' 


सर्वप्रथम ( १८.२४ प्र०श०), द्वितीय बंगाल (१७.२४ 
प्रणश०), तीसरे देहली ( १४.३२ प्र०श० ) और चोथे 
विहार और उडीसा (१०.५५ प्र०शत) है । सबसे पीछे 
बम्बई (१,१२२ प्र ०शत) और राजपूताना (२.०३ प्रति 
शत) हैं | हमें यद्द भी याद रखना चाहिए कि इन ही 
दोनों प्रान्तोंमे जेनियोंकी सबसे अधिक संख्या है । 
समाजकी निमाता वास्तवमें स्त्रियाँ ही हैं । उन ही 
की गोदमें श्राने वाला समाज है। यदि आप चाहत 
हैं कि हमारे भावी उत्तराधिकारी योग्य हों, तो उसके 
वास्ते आपको श्रच्छी ख्रीशिक्षाका प्रबंध शीघ्र और 
अनिवाय रूपसे करना होगा। भारतवषकी वतंमान 
राजनेतिक अवस्था भी शिक्षिता अ्वियाँ ही चाहती है । 
शिक्षिता द्लियोंके अभावस हमारा सामाजिक जीवन 
कितना पतित, निरानंदमय श्रोर कलहमय हो गया है 
इसे सबही बिचारवान अनुभव करते हैं। अत: अब 
समाजको ख्ीशिक्षाका शीघ्र ही प्रबंध करना चाहिय। 
स्रियोंको कमसे कम इतनी शिक्षा तो अवश्य दी जानी 
चाहिये जिससे वे गृहकाय मितव्ययताके साथ चला 
सकें, संतान का पालन-पोषण कर सकें, कठिनता का 
सामना करने में समर्थ हों और घरों को आनन्दका 
स्थान बना सकें | इसस अधिकका प्रबंध हो जाय ता 
ओर भी अच्छा । ख्रियोंमें शिक्षा प्रचारके वास्ते हमें 
विशेष रूपसे प्रयत्न करना चाहिये। जगह जगह कन्या- 
पाठशालाएँ, कन्यामहाविद्यालय ओर विधवाश्रम 
स्थापित करने चाहियें श्लोर उनकी देखरेखका समुचित 
प्रबंध होना चाहिए । अब खस्रीशिक्षाकों अनावश्यक 
अथवा इसका विरोध करनेसे काम न चलेगा । यह 
समय और देशकी जबरदस्त मांग है, जिसे आपको पूरा 


[वर्ष १, किरण ्‌ 


करना ही होगा । इस ओर हमारी बहिनोंको स्वयं भी 
ध्यान देना चाहिए । 


शिक्षाप्रचारके कुछ उपाय 


एक महान विश्वविद्यालयकी स्थापनाके साथ 
हमें अन्य उपायोंको भी काममें लाना होगा । यद्यपि 
उस विश्वविद्यालयमें धार्मिक शिक्षा, लोकिक शिक्षा 
ओर ख्वीशिक्षाका पूर्ण प्रबंध होगा तब भी निम्न 
लिखित साधनोंसे विद्याप्रचारमें विशेष सहायता हो 
सकती है;-- 

समाजमें निधन छात्रोंको छात्रवृति देकर उनकी 
सहायता की जाय और तीढण बुद्धि विद्याथियोंको 
पारितोषिक देकर उनका उत्साह बढाया जाय । इस 
कायके वास्ते बम्बई के स्व० सेठ माणिकचन्दजी और 
देहलीके बाब्‌ प्यारेलालजी वकीलके समान शिक्षाकोप 
(70४९४४४०७७) [०॥0४७) स्थापित करके अ्रन्य धनी 
भाई भी समाजके शिक्षाप्रचार कायमें सहायता 
कर सकते हैं । 

महिलाओं ओर कन्याओंके उत्साह बढ़ानेके वास्ते 
विशेष प्रबंध हो । 

योग्य और होनहार विद्वानोंकों सहायता देकर 

विदेशोंमें विशेष ज्ञानकी प्राप्तिके वास्ते भेजा जाय | 
वहाँ से लोट कर वे तमाम धन वापिस करदें । 

शिक्षासंबंधी प्रश्नों पर विचार 'करने और शिक्षा- 
प्रचारके वास्ते भारतवर्षीयजेनशिक्षा समिति ( .&]] 
पगावां& 7४0 िप०8४७०7७) ॥309/'0 ) स्थापित की 


जाय । इसही प्रकार की समितियाँ भिन्न भिन्न प्रान्तों 
में भों स्थापित की जा सकती हैं। 


समाजका कत्तव्य 


सम्यग्ज्ञानके उपासको ! उसकी नित्य पूजा करने 


पौष, वीर नि०सं० २४५६ ] 


वालो !! और उसके नाम पर अघ चढाने वालो !!! 
जागो और अपने कतंव्यको समझो । सम्यम्ज्ञानके 
स्‍थान पर अज्ञानका साम्राज्य आप केसे देख रहे हैं ? 
उच्च ज्ञानके उपासक आज साधारण ज्ञानकों तरस 
रहे हैं यह आप केसे सहन कर रहे हैं ? समाजके 
नवयुवक आज शिक्षाके वास्ते किस किसके द्वारकी 
ठोकरें खा रहे हैं इसको क्या आप नहीं देखते ? समा- 
जके सदस्य अशिक्षित रहने के कारण भूखों मरें यह 
अब श्रधिक नहीं देखा जाता । अविद्याके कारण 
उनका तिरस्कार देखते हुए हम उच्च ओर माननीय 
नहीं बन सकते | क्या आपको यही इषप्ट है कि समाज 
अज्ञानावस्थामें पड़ा पड़ा इस संसारस कूच कर जाय? 
शिक्षाके बिना न तो समाजमें सुधार ही हो सकता है 
ओर न वह धमंके निकट ही पहुँच सकता है। सच 
समभिये, सम्यरज्ञानकी उपासना दो चावल चढ़ा देन 
से नहीं होती बल्कि वह उसी समय हागी जब कि 
आप समाजके हर एक व्यक्ति के लाक और परलोक 
को बातें समभनेके योग्य बना दोगे । ज्ञानदानका पुण्य 
नाम लन मात्रस ही नहीं हो सकता, वह उसी समय 
होगा जब आप तन, मन, ओर धनसे जेनों और 
अजनों के वास्ते शिक्षाका द्वार खोल देंगे । आपको या 
ता अब शिक्षित हाना होगा और नहीं तो इस संसारसे 
अपना अस्तित्व ही खो देना होगा । समाजके सब ही 
सम्प्रदाय ओर दल इस शिक्षा प्रचारके काममें एक 
होकर काय कर सकते हैं। श्रतः समाजको अब शीघ्रही 
अपना कतंव्य पालन करना चाहिये । & 





ज्--््ल्डज ज्ू्च चुन 
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हमारी शिक्षा ९५ 


दी बा हि के ब् ते था शा का का शीत 
;“ खतीत गीत / 
[ ले० भगवन्त गणपति गोयलीय ] 
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अहे वीणाके टूटे तार ! 
त्‌ अनन्त में लीन हो रहा ओर सो रहा मौन ; 
रागिनियाँ सुननी तो हैं पर तुके जगाए कौन ? 
थका संसार पुकार पुकार । 
अह्े वीणा के टूट तार ॥ 
ऐसे भी दिन थे जब तव-रव सुनने वायुप्रवाह-- 
थम जाते थे, ओर नाचने लगता था उत्साह । 
लोटता था चरणों पर मार। 
अहे वीणा के टूट तार ॥ 
निठुर बजानेबाला तुमको तोड़गया किस ओर? 
नियति ले गई उसे वहाँ, है जिस का ओर न छोर । 
न स्थिर है पलभर का संसार । 
अहे वीणा के दूटे तार ॥ 
गाता है क्‍या जानें कब से काई दीपक राग; 
धाँधाँ कर जल उठा जगत लग गई भयंकर आग। 
पडज में गादे राग मलार । 
अहे वीणा के टूट तार ॥ 


सन्‍मति ने गाया श्रतीत में ममं-स्पर्शी गान ; 
वही तान सुनने को व्याकुल हैं त्रिलोक के प्राण । 
गंजादे आज वही 5“कार । 
अद्दे वीणा के दूटे तार॥ 
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टुक *हिसोहवा को छोड़ मियाँ! मतदेस-विदेस फिरे मारा, स्कज्ञाक़ शञ्रजलका लटहै दिनरातबजा कर नकारा। 
क्या बधिया-मैंसा-बल-शुतर, क्या गौएँ-पिल्ा-सरभारा,क्या गेहूँ-चावल-मोठ-सटर, क्या आग-घुंआ;क्या अंगारा॥ 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा । 
क़ज्ञाक़ अजल का लूट है,दिन रात बजाकर नकारा ॥ १॥ 


गर तू है लक्खी बनजारा और खेप भी तेरी भारी है, अय ग़ाक़िल ! तुमसे भी चढ़ता।एक और बड़ा बेपारी है । 
क्या शकर-मिसरी-कंद-गिरी, क्या सांभर-मीठा-खारी है, क्या दाख-मुनक्का-सोंठ-मिरच,क्या केसर-लौं ग-सुपारी है।। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा । 
क़ज्ज़ाक़ श्रजल का लटे है दिन रात बजा कर नक्कारा ॥ २ ॥ 


यह ख्ेप भरे जा जाता है वह खवेप मियाँ! मत गिन अपनी, अब कोई घडी पल *साअतमें यह खेप बदनकी है कफ़नी। 
क्या थाल-कटोरे चॉदीके, क्या पीतलकी डिबया-ढकनी, क्या बरतन सोने-रूपेके, क्या मिद्ठीकी हँडिया अपनी |। 
सब ठाठ पडा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा । 
क़ज्ज़ाक़ अजल का लटे है दिन रात बजा कर नक्कारा ॥ ३ ॥ 


यह धम धड़ाका साथ लिये क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा मौजद हुआ जब आन अजल | 
घरवार-श्रटारी-चौपारी क्या खासा-ननसुख और मलमल, क्या चिलमन-पर्दे-कर्श नये,क्या लाल पलंग और रंगमहल। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा | 
क़ज्ञाक़ अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नकारा ॥ ४॥ 


हर मंज़िलमें श्रब साथ तेरे यह जितना डेरा-डॉडा है, *ज़र-दाम-दिरमका भाँडा है बंदूक *सिपाह ओर खाँडा है। 
जब नायक तनसे निकलेगा जो मुल्कों मुल्कों हॉडा है, फिर हॉडा है, न भाँडा है, न हलवा है, न मॉडा है |। 
सब ठाठ पडा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा | 
क़ज्ज्ञाक् अजलका लूट है दिन रात-बजा कर नककारा ॥ ५॥ 
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कुछ काम न आवेगा तेरे यह लालः-जमुरंद-'सीमो ज़र, सबपपूंजी बाटमें बिखरेगी जब आन बनेगी जान ऊपर 
नौतबत-नक्ारे-बान-निशॉ-दोलत *१*हशमत-फौ जें-लश्क र,क्याम स नद्‌-तकिया-मुल्क-म काँ, क्या चो की -कु रसी- तरूत-छु तर 
सब ठाठ पडा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा | 
क़ज्ज़ाक अजल का लूट है दिन रात बजा कर नकारा ॥ ६॥ 
क्यो जी पर बोझ उठाता है इन गोनों भारी भारी के, जब मौत लुटेरा आन पडा फिर दूने हैं बेपारी के । 
क्या साज़ जडाऊ जड़-ज़ेवर, क्या गोटे थान-किनारो के, क्या धोड़े जीन सुनहरीके, क्या हाथी लाल अमारी के ॥ 
सब ठाठ पड रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा | 
कज्ज़ाक़ अजल का लटे है दिय रात बजा कर नकारा ॥ ७॥ 
शस्मग़रूर न हो तलवारों पर मत भूल भरोसे ढालोंके, सब पटा तोड़के भागेंगे मुंह देख अजलके भालों के । 
क्या डब्बे मारती-हीरोंके क्या ढेर खज़ाने मालोंके, क्या बुग़चे तार-मुशज्जरके, क्या तख्ते शाल-दुशालों के | 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा । 
क़ज्ज़ाक्‌ अजलका लूट है दिन रात बजा कर नक्वारा ॥ ८॥ 
क्या सख्त मकाँ बनवाता है, १३ख्रम तेरे तनका है पोला, त्‌ ऊंचे कोट उठाता है वहां तेरी *श्गोरने मुँह खोला । 
क्या रेती-खंदक-रुन्द बड़े, क्या बुज-केगूरा अनमोला, गढ़-कोट-रहनला-तोप-किला,क्या सीसा-दारू ओर गोला ।॥। 
सब ठाठ पडा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा | 
कज्ज़ाक़ अजल का लूटे है दिन गत बजा कर नक्काग ॥ ७॥ 
हर आन नफे ओर टोट में क्यों मरता फिरता है बन बन, *श्ञ्यगाक्रिल | दिलमें सोच ज़रा है साथ लगे तरे दुश्मन । 
क्या लोंडी-बॉदी-दाई-ददा,क्या बन्दा-चेला-नेकचलन,क्या मंदिर-मम्जिद-ताल-कुएँ,क्या घाट-सरा क्या बारा चमन॥। 
सब ठाठ पडा रह जाबेगा जब लाद चलेगा बनजारा | 
कज्ज़ाक़ अजलका लट है दिन गत बजा कर नक्कारा || १० ॥ 
जब चलते चलते रस्तमें यह गोन तेरी ढल जावेगी, एक बधिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आवंगी | 
यह खेप जो तन लादी है. सब हिस्सों में बट जावेगी, धी-पूत-जेँत्राई-बेटा क्या, बनजारन पांस न आवेगी ॥। 
सब ठाठ पडा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजाग | 
कज्ज़ाक़ अजलका लूट है दिन रात बजाकर नकारा ॥ ११॥ 
जब *भ्मुग फिराकर चाबुकका यह बैल बदनका हाँकेगा, कोई नाज समेटेगा तेरा, कोई गौन सिएँ और टांकेगा । 
हा ढेर अकेला जंगलमें तू खाक "»लहृदकी फांकेगा,उस जंगलमें फिर श्राह! 'नज़ीर'एक तिनका आन न क्रांकेगा।। 
सब ठाठ पडा रह जाबेगा जब लाद चलेगा बनजारा । 
कज्ज़ाक़ अ्रजलका लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा ॥ १२॥ 
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ज्ञी आई. पी. रेलवे लाइन जो देहलीसे बम्बईको 

* गई है उसी पर ललितपुर स्टेशन है । ललित- 
परसे दक्षिणकी ओर दूसरा स्टेशन जाखलोन है, यहां 
से देवगढ़ ९ मील बेल गाडीका रास्ता है पेदलका मागे 
करीब ७ मीलका है । मार्ग पहाड़ी घाटियोंमें हो कर 
है। देवगढ़ प्राम बहुत छोटासा ऊजडग्रामसमान 
है । यहाँ पर खाने पीनेका कुछ भी सामान नहीं 
मिलता है, इसके लिए जाखलौनसे प्रबंध करना होता 
है। ठहरनेके लिए पहले सिवाय डाकबंगलेके ओर 
कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं था; किन्तु अब वहाँ एक 
जैन धमंशाला बन गई है जिसमें पचास, साठ यात्री 
एक साथ बड़े आरामके साथ ठहर सकते हैं । यहाँ 
एक जेन पुजारीके सिवाय और कोई भी घर जेनियों 
का नहीं । आबादी अभी क़रीब सो, सवा सो की है 
जिनमें श्रधिकतर संख्या सदरियोंकी है । ब्राह्मणों ओर 
अहीरोंके तो बहुत ही कम घर हैं । 


देवगढ़ ग्राम बतवा नदीके मुहाने पर नीची जगह 
पर बसा हुआ है। यहांसे ३०० फूटकी ऊँचाई पर 
करनालीका दुग है जिसके पश्चिमकी ओर बतवा नदी 
कलकल निनाद करती हुई बहती रहती है । इस पव॑त 
की चढ़ाई सानागिरके समान सरल तथा सीधी है । 
पहद्दाड़ीकी चढ़ाई ते करने पर एक खंडहर द्वार मिलता 
है जिसको 'कुँजद्वार' कद्दते हैं। यह द्वार पवतकी 
परिधिको बेढ़े हुए कोटका द्वार है । इस द्वारको प्रवेश 
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करते जीण दो कोट और मिलते हैं।दूसरा और तीसरा 
कोट मंदिरोंको घेरे हुए है। इन कोटोंके अन्दर देवा- 
लय होनेसे ही संभवतः इसका नाम देवगढ़ पडा होगा। 
इसके भीतर सेंकडों जेन मंदिरोंके भग्नावशेष पाए 
जाते हैं । सेकडों क्या हज़ारों जेन मूर्तियाँ पव॑त पर 
ओंधी सीधी पडी हुई यत्र तत्र पाई जाती हैं । 

बहुत ही छोट छोट मंदिरोंको छोड़ कर बाक़ीके 
मंदिर तीस हैं जिनमें अनुपम प्राचीन कारीगरी पाई 
जाती है। ये सब मंदिर क़रीब आठवींसे बारहवीं सदी 
तकके बने हुए मालूम होते हैं । उपयेक्त मंदिरोंमें तीन 
मंदिर विशेष उल्लेखनीय हैं | मंदिर नं०११ सबसे बडा 
मंदिर है जिसके पृवकी ओर कई एक मंदिर भिन्न भिन्न 
समयके पाए जाते हैं । इसमें शान्तिनाथ भगवानकी 
खड्गासन मूत्ति है जिमकी ऊँचाई १२ फूट है, तीन 
मूत्तियाँ १० फटकी भी हैं बाक़ी चार चार और पाँच 
पाँच फूटकी कई मूत्तियाँ हैं । श्राधीसे अधिक मूत्तियाँ 
खडगासन हैं । शान्तिनाथ भगवानकी मूत्तिके समयका 
पता नहीं चलता । यह मूत्ति अतिशयवान है । पुराने 
लोगोंका कद्दना है कि पहले इस मूत्तिके सिरके ऊपर 
का छत्रका पाषाण एक अंगूलके फासले पर था अब 
वह दो दाथके फासले पर है अ्रथोत्‌ मूत्ति छोटी होती 
जाती है । ऐसी अतिशतवान मूत्तिके दशनोंका लाभ 
सभी धर्मप्रेमियोंको लेना चाहिए। इस मंदिरके उत्तरी 
दालानमें एक विचित्र शिलालेख है जिसमें “ज्ञान- 
शला” खुदा हुआ है । १८ भाषाओं और १८ लिपियों 
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के नमूने दिए हैं । इसको साखानामदीने लिखाया था 
इस मंदिरके आगे एक खुला दालान (हाल ) है जो 
४२ फूट ३ इंच वर्ग है । इसमें ६, ६ खम्भोंकी छट्द 
क़तारें हैं और इसके बीचोंबीच में एक चबृतरा है, 
जिस पर मूत्तियाँ रक्खी हुई हैं. यहां पर ही पुजारी 
नित्य पजन करता है | इस हालके सामने १६॥ फटकी 
दूरी पर एक मंडप (छत्र) चार खम्भों पर स्थिति है । 
इन खम्भोंमें से एक खम्भेके ऊपर राजा भोजदेवका 
शिलालेख संवत्‌ ९१९ या शक सं० ७८४ का पाया 
जाता है। मंदिर नं० १२ के मंडपमें तीथेकर ऋषभके 
द्वितीय पुत्र गोमट श्वर या बाहुबलिकी मूत्ति है जिसका 
समय ११वीं सदी का दिया हुआ है । इस स्थानको 
छोटा श्रवणबेलगाल कहें तो अत्यक्ति न होगी । 
एक सहन््रकूट चेत्यालय पाषाणका है. जिसमें एक 
हज़ार आठ जेन मूर्तियाँ पाई जाती हैं । यह समूचा 
बडा ही मनोज्ञ तथा सुन्दर है । यह्‌ में पहले ही 
बता चुका हूँ कि मंदिरोमें और उनके बाहर सेंकड़ों 
क्या हज़ारों जेन मूत्तियाँ पाई जाती हैं । मूत्तियाँ ऐसी 
सुन्दर तथा मनाज्ञ हैं कि उनके जेस अवयव वाली 
मूत्तियाँ अन्यत्र कहीं भी नहीं पाई जातीं--मंदिरों और 
खम्भों पर तो शिलालेख हैं ही परन्तु दो जैन मूर्तियों 
पर भी सं० १४८१ के लेख हैं जिनसे प्रतीत होता है 
कि उनकी प्रतिष्ठा मंडपपुरके शाह आलमके गज्यमें 
एक जेनभक्तने कराई थी। इस व्यक्ति को मालवाके 
मांडके बादशाह सुलतान हुसैनका धोरी कहते हैं । 


पव तके दक्षिणकी आर दो सीढियाँ है जिनका 
राजधाटी ओर नहरघाटी कहते हैं । बसोत का पानी 
इन्हीं में चला जाता है । य घाटियोँ चट्टानस खोदी 
गई हैं जिन पर खुदाईकी कारीगरा पाई जाती है। 
राजघाटीके किनारे एक आठ लाइईनोंका छाटासा 
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शिलालेख है जो सं०११५४ का है| इसको राजा “बत्स' 
ने खदवाया था, जो कीत्तिवमों चंदेलका वज़ीरआज़म 
था । उसीके नामसे कीतिंगिरि दुगे कहलाता है। 
नहर घाटीके किनारे भी एक छोटासा सात लाइनोंका 
शिलालेख है । यहां पर एक गफा भी है, जिसको 
'सिद्ध' की गफा भी कहते हैं | यह पहाडमें खुदी हुई 
है जिसका मार्ग पहाड़ीके ऊपर से सीढ़ीद्वारा नीचेको 
है। इसके तीन द्वार हैं। दो खम्भों पर छत सुरक्षित 
है । इस गुफाके बाहर एक छोटासा लेख गुप्त-समयका 
है, एक दूसरा लेख भी है जिसमें लिखा है कि राजा 
वीर ने सं०१३४२ में 'कुरार' को जीता था । 
देवगढ़में दोसोके लग भग शिलालेख मिले हैं । 

उनमेंसे १५७ ऐतिहासिक महत्वके हैं, जिनका वर्णन 
नक़शोंमें दिया गया है। इनको पुरातत्त्व विभागन 
संकलित किया है, जो बहुत ही निकट भविष्यमें प्रकाश 
में आन वाले हैं । इनका महत्व जेनकला और जैन- 
कथाश्रोंके लिए विशेषमपस है । 

दवगढ़ प्रान्तमं पहिले सहरियोंका आधिपत्य था । इन 
पर गौंडोंन विजय पाई । गौंडोंका परास्त कर गुप्त वंशीय 
राजाओंके हाथमें देवगढ़ आया । म्कन्धगप्त आदि 
इस वंशके कई रांजाओंके शिलालेख देवगढ़में अन्न 
नक पाए जाते हैं। गुप्रवंशके अनन्तर कन्नौ जके भोज- 
बंशी गजाओंन इस प्रान्तका जीता। इसके पश्चात चंदल 
वंशी राजाओंके हाथमें देवगढ़ आया--इन्हींके दाद 
धुरमडुदससिहन यहां आकर विश्राम लिया था । सन 
१२९४ इ० में आपका स्वगंवास हुआ था--उसर समय 
देवगढ़ एक विशाल तथा सुन्दर नगर था--इस का प्रकाश 
स॒र्य देदीप्यमान था | इसी कुटम्बन दतिया का क़िला 
बनवाया था । ललितपु«के आस पास इसवंशके अनेक 
शिलालेख अब तक पाए जाते हैं । इस बंशकी राज- 
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धानी मोहब। थी। इस वंशके वंशज ललितपुरके निकट 
खजराहा ग्राम में अभी तक पाए जाते हैं। सन्‌ १८११ 
में जब महाराजा सिंथियाकी ओरसे जो कनंल वेप- 
टिम्टी फिलाज़ देवगढ़के ऊपर चढ़कर आए थे उन्होंने 
तीन दिन बराबर लड़ कर बाद को देवगढ़ पर क़ब्जा 
कर लिया था | चंदरीके बदले में महाराज सिंधियाने 
देवगढ़ सरकार दिंदकों दिया था तभीस सरकार हिंद 
का क़ब्ज़ा इस ग्राम पर है। 
किलेकी दीवार चाहे चंदेल राजाओंन निर्मापित 
कराई हो या पृवकी बनी हों, हम यह ठीक नहीं कह 
सकते; परन्तु इसकी मोटाई १७५ फट है जो बिना 
सिमिंट और गारेके केवल पापाणकी बनी हुई है । 
इसमें गोला चलानके लिए स्राख तथा गोलाबुज हैं 
हदबंदी की दीवाल नदी की ओर याता बनाई ही नहीं 
गई हैं या गिर गई हैं । परन्तु उसकी ऊँचाई २० फट 
स कहीं भी अधिक नहीं है । सबस बड़े अचम्भेकी 
बात तो यह है कि किलेक उत्तरी पश्चिमी कानसे एक 
पत्थरकी दीवार २१ फूट मोटी है जो ६०० फूट दूर 
तक पहाड़ीके किनारे चली गई है । शायद यह दीवार 
दूसर किले की हो जो नष्ट श्रायः हं,चका है । 
देवगढ़के बड़ मंदिर सब खड़े हुए हैं जिनमें मरम्मत 
की सख्त ज़रूरत है । पहले इनमें कवाड़ोंकी जाड़ी- 
नहीं थी जिससे हिंसक जन्तु आन कर दवालयों में 
निवास करते थ । परन्तु अब धर्म्रेमी उदार हृदय 
श्रीमान्‌ सेठ पदमचंदजी आगरा निवासी की कृपा से 
देवालयोंमें लोहेकी जाड़ियाँ लग गई हैं, इससे हिंसक 
जन्तुश्रोंका डर बिलकुल ही मिट गया है। दो मंदिर 
दुमंजले भी हैं जिनमें परातन कारीगरीके विचित्र 
नमूने देखने को मिलते हैं । मंदिरोंके छज्जे नालीदार 
चहरके समान पापाणके बने हुए हैं । सब मंदिर क़रीब 


अन कान्त 


| वष १, किरण २ 


आठसो वषके पुराने हैं किन्तु इनके सही सलामत रहने 
का कारण यही है कि वे मात्र पत्थरके हैं. इनमें चुने 
गारेका लेशमात्रभी अंश नहीं । 

गिरे हुए मंदिरोंमें छोटोंका नम्बर अधिक है। 
इनके गिरनेकां कारण या तो भूकम्प रहा हो या किसी 
धमंद्रोही नरेशन इन पर अपनी शक्ति आजमाई 
हो । इनके गिर पडनेस अगणित मनोज्ञ मू्तियोंकी 
दुरदशा हो रही है । वर्सातमें काई लगनेसे, घाससे 
आच्छादित हो जानसे मूर्तियोंके रंग रूपमें भी बहुत 
बड़ा अन्तर पड़ता जा रहा है | इसमें ज़रा भी संदेह 
नहीं कि यह स्थान एक समय बडा ही अतिशय न्षोत्र 
रहा है । अनुमान होता है कि किसी विधर्मी राजाके 
धमंद्वेपक कारण ही इसकी यह दुदंशा हुई है । इस 
क्षेत्रके इतिहास की पूरा खोज करनी ओर उसका तथा 
क्षेत्रका उद्धार करना भारी धर्म तथा पृण्यका काम है । 

अंत समाजके श्रीमानों तथा उदार हृदय लक्ष्मी 
पुत्रोंस सविनय निवेदन है कि आप लोग इस पुरातन 
अतिशय क्षेत्र देवढ़की ओर ध्यान दीजिये। यह 
स्थान कोई साधारण स्थान नहीं किन्तु इसमें लाखों 
रुपयेकी अदूट सम्पति लगी हुई है । इन जेनमंदिरोंके 
निर्मापित कराने वाले देवपत और ख्ेबपत नामके' दो 
धम्ात्मा भाई हो गए हैं जिनके पास सुना जाता है कि 
एक फटी कौडी भी नहीं थी, किन्तु धमके अद्वितीय 
प्रभावके कारण उन्हें एक पारस पथरी प्राप्त होगई थी 
जिसके बल पर उन्होंने पबतराज देवगढ़ पर जेन- 
मंदिर बनवाए । कालके आतंकसे आज कल उनकी 
दशा ख़राब हो रही है । उसके सुधरनेकी बडी भारी 
आवश्यकता है | इसके लिए धमप्रेमी सजजनोंको लक्ष्य 
देना चाहिए और एक बार इस क्षेत्रके दशेन भी 
करलेना चाहिए, ऐसी मेरी सबसे अन्तिम विनय है । 


पोष, बार नि०सं०२४०९६ | 
सम्पादकीय नोट-- 


मैंन ख़ुद ८नवम्बर सन्‌ १९२०को इस पविज्न क्षेत्र 
देवगढ़के दशन किये हैं परन्तु दशन करके इतनी प्रसन्नता 
नहीं हुई जितनी कि हृदयमें बेदना उत्पन्न हुईं। प्रसन्‍नता 
तो केवल इतनी ही थी कि मंदिरोंके साथ मूर्तियाँ बडी 
ही भव्य, मनोहर तथा दशनीय जान पडती थीं--ऐस 
खर पाषाणकी इतनी सुन्दर सुडोल ओर प्रसन्‍नवदन 
मूर्तियाँ अन्यत्र बहुत ही कम देखनेमें आई थीं और 
उन्हें देखकर अपन अतीत गोरवका--अपने अभ्युदय 
का--तथा अपने शिल्पचातुयका स्मग्ण हो आता था। 
परन्तु मंदिग्-मृतियोंकी वतमान दुदेशाका देखकर हृदय 
टु्क टूक हुआ जाता था--उनको सुन्दरता जितनी 
अधिक थी उनकी दु्देशा उतना ही ज़्यादा कष्ट देती 
थी । जब मैं देखता था कि एक मंदिरके पास दूसरा 
मंदिग धराशायी हुआ पडा है, उसकी एक मूलिकी भजा 
दुट गई हैं, दूसरीकी टांग अलग हुई पड़ी है, तीसरीके 
मस्तकका ही पता नहीं है,सही सलामत बची हुई मूति- 
याँ भी कुछ अस्त व्यस्त रूपसे खुले मेदानमें पड़ी हुई 
पशुओं आदिके आघात सह रही हैं, मंदिरका खम्भा 
कहीं ता रिखरका पत्थर कहीं पडा है, ओर उन खंडहरों 
पर होकर जाना पड़ताहै;जो मंदिर अभी तक घराशाया 
नहीं हुए उनके आँगनोमें ओर उनकी छुतों आदि पर 
गजों लम्बे घास खड़ है, खंर-करोंदी आदिके वृक्त भी 
छ॒तों तक पर खड़हुए अपनी निरंकुशता अथवा अपना 
एकाधिपत्य प्रकट कर रहे हैं, घसकी माटी मोटी जे 
इधर उधर फल कर अपनी धृष्टताका परिचय दे रही 
हैं, एक मंदिरस दूसर मंदिरकों जानके लिये राम्ता 
साफ़ नहीं, मंदिरोंक चारों तरफ जंगल हद्वी जगल हा 
गया है बेहद घास तथा माडभंखाइ खड़े हैं; मंदिरोंकी 
प्रायः सारी छतें टपकती हैं, वषोका बहुतसा जल 
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मूर्तियोंके ऊपर गिरता है, बहुतसी मूर्तियों पर काई जम 
गई है, उनके कोई कोई अंग फट गये हैं अथवा विरूप 
हो गय हैं और मंदिग्में हज़ारों चमगादड़ फिरने हैं 
जिनके मल-मूत्रकी दुर्गंधके मारे वहाँ खड़ा नहीं हुआ 
जाता, तो यह सब दृश्य देखते देखत हृदय भर आता 
था-पघैय त्याग देता था--आंखे से अश्रधारा बहने 
लगती थीं, उस बार बार रूमालस पोंछना पडता था 
ओर रह रह कर यह खयाल उत्पन्न होता था कि क्‍या 
जनसमाज जीवित है ? क्या जेनी जिन्दा हैं ? क्‍या ये 
मंदिर-मृरतियाँ उसी जेन जाति की हैं. जा भारतवपमें 
एक घनाढथ जाति समा जाती है ? अथवा जिसके 
हाथमें देशका एक चौथाई व्यापार बतलाया जाता है? 
ओर क्या जैनियोमें अपने पृ्वेजोंका गौरव, श्रपने धम्म 
का प्रेम अथवा अपना कुछ स्वाभिमान अवशिष्ट है ? 
उत्तर हों' में कुछभी नहीं बनता था; ओर कभी कभी 
ता एसा मालम होने लगता था मानों मूर्तियाँ कह 
रही हैं कि, यदि तुम्हारे अंदर दया है ओर तुमस 
आर कुछ नहीं हा सकता ता हमें किसी अजायबघरम 
ही पहुँचा दो, वह्दाँ हम बहुतोको नित्य दशन दिया 
करेंगी--उनके दश्शनकी चीज़ बनेंगी--बहुतसे गुण- 
ग्राहकोंकी प्रेमांजलि तथा भक्तिपष्पांजलि ग्रहण किया 
करेंगी । आर यदि यह भी कुछ नह हा सकगा ता 
कमस कम इस आपत्तिस ता बच जाय॑ंगी--वहाँ 
सुरक्षित ता रहेंगी, वषाका पानी तो हमारे ऊपर नहीं 
टपका करेगा, चमगादडु तो हमारे ऊपर मल-मूत्र 
नहीं करेंगे, पग्चु तो हमस आकर नहीं खसा करेंगे आर 
कभी कोई जंगली आदमी तो हमार मेस किसीके ऊपर 
खुरपे दाँती नहीं पनाएगा । उधर बड़ मंदिरके उस 
अनपम तोरण द्वार पर जब दृष्टि पड़ती थी जा अ्रपन 
साथी मकानोंसे अलग होकर अकेला खड़ा हुआ है ता 
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मानों ऐसा मालम होता था कि वह अब हसरत भरी 
निगाहोंसे देख रहा है ओर पकार पकार कर कह 
रहा है कि, मेरे साथी चले गये! मेरे पोषक चले गये।! 
मेरा कोई प्रेमी नहीं रहा !!! में कब तक और अकेला 
खड़ा रहेगा ? किसके आधार पर खड़ा रहँगा? खड़ा 
गहुकर करूंगा भी क्या ? में भी अब धराशायी होना 
चाहता हूँ !!! इस तरह इन करूण रृश्यों तथा अपमा- 
नित पृज़ा-स्थानोंको देख कर और अतीत गोरबका 
स्मरण करके हृदयमें बार बार दुःः्खकी लहरें उठती 
थीं--रोना आता था--ओऔर उस दुःखसे भरे हुए 
हृदयकों लेकर ही में पत्रतसे नीचे उतरा था । 


समभमें नहीं आता जिनकी प्राचीन तथा उत्तम 
देवमूर्तियोंकी यों अवज्ञा हो रही हो वे नई नई मूर्तियोंका 
निर्माण कया समझ कर कर रहे हैं ओर उसके द्वारा 
कौनसा पुण्य उपाजन करते हैं!! क्या बिना ज़रूरत भी 
इन नई नई मूर्तियोंका निमाण प्राचीन शाब्त्र-विहित 
मूतियोकी बलि देकर--उनकी ओरसे उपक्षा धारण 
करके--नहीं हो रहा है ? यदि ऐसा नहीं ते। पहले इन 
दुदेशाप्रस्त मंदिर्-मूतियोंका उद्धार क्यों नहीं किया 
जाता ? जीगद्धारका पुण्य तो नुतननिमोणसे अधिक 
बतलाया गया है | फिर उसकी तरफसे इतनी उपेत्षा 
क्यों ? क्‍या महज़ धमंका ढौंग बनाने, रूढिका पालन 
करने या अपने आस पासकी जनतामें वाहवाही लूटन 
के लिये ही यह सब ऊुछ किया जाता है ? अथवा 
ऐसी ही अवज्ञा तथा दुदंशाके लिये ही ये नई नई 
मूलियाँ बनाई जाती हैं. ? यदि यह सब कुछ नहीं हैतो 
फिर इतने कालसे देवगढ़की ये भव्य मूर्तियाँ क्‍यों विपद्‌ 
प्रस्त दो रही हैं ? क्या इनकी विपद्का यह मुख्य 
कारण नहीं है कि देवगढ़में जेनियोंकी बस्ती नहीं रही, 
उसके आस पासके नगर-प्रामोंमं अच्छे समर्थ तथा 


अनेकान्त 
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श्रद्धाल जेनी नहीं रहे और दूसरे प्रान्तोंके जेनियोंमें 
भी धर्मकी सच्ची लगन अथवा श्रपने देवके प्रति 
सश्ची भक्ति नहीं पाई जाती ? यदि देवगढ़में ओर उसके 
आस पास आज भी जेनियोंकी पहले जेसी बस्ती होती 
ओर उनका प्रतापसर्य चमकता होता तो इन मंदिर- 
मूर्तियांको कदापि ये दिन देखने न पड़ते | ओर इस 
लिये जिन भाले भाईयोंका यह खयाल है कि अधिक 
जेनियोंसे या जैनियोंकी संख्यावद्धि करनसे क्या लाभ? 
थोड़े ही जेनी काफ़ी हैं, उन्हें देवगढ़की इस घटनास 
प्रा पर सबक़ सीखना चाहिये ओर स्वामी समन्तभद्र 
के इस महत्वपूण वाक्यका सदा ध्यानमें रखना 
चाहिये कि “न धर्मोघार्मिकेविना---अथोत, धार्मिकोंके 
बिना धमकी सत्ता नहीं, वह स्थिर नहीं रह सकता, 
धार्मिक पृरंष ही उसके एक आधार होते हैं, और 
इसलिये धमकी स्थिति बनाये रखने अथवा उसकी 
वृद्धि करनके लिये ध,र्मिक परुषोंके पंशा करनकी और 
उनकी उत्तरोत्तर संख्या बढ़ानकी ग्व्रास ज़रूरत है । 
साथ ही, उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि जैनियों 
की खंख्या वद्धिका यदि कोई समुचित प्रयत्न नहीं किया 
गया तो जेनियोंके दूसरे मंदिर-मूर्तियोंकी भी निकट 
भरविध्यमें वही दुर्देशा हानेवाली हैजो देवगढ़के मंदिर- 
मूतियोंकी हुई है और इसलिये उसके लिये उन्हें अभी 
से सावधान हो जाना चाहिये ओर सत्र जैन धमंके 
प्रचारादि-द्वारा उनके रक्षक पेदा करने चाहियें । 

यदि दुर्देबसे देवगढ़ जेनियोंसे शून्य हो भी गया 
था तो भी यदि आस पासके जेनियोंकी--बुन्देलखण्डी 
भाईयोंकी--अथवा दूसर प्रान्तके ्रावकों की धममें सश्ची 
प्रीति--सथ्ची लगन--अपने देवके प्रति सश्ची भक्ति और 
अपने कतव्यपालनकी सश्ची रुचि बनी रहती और 
उन्हें अपने घर पर ही नया मंदिर बनवा कर, नई 
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मूर्तियाँ स्थापित करा कर बड़े बड़े मेले प्रतिष्ठाएं रचा 
कर तथा गजरथ चला कर सिंघड़, सवाई सिंघई अथवा 
श्रीमन्त जंसी पदवियों प्राप्त करनकोी लालसा नसतःती 
तो देवगढके मंदिर-मरतियों को अभीतक इस ददशाका 
भोग करना न पड़ता--उनका कभीका उद्धार हो गया 
दोता । जेनियोंका प्रतिवष नये नये मंदिर मृतियोके नि- 
माग तथा मेले प्रतिप्रादिकोर्स लाखां रूपया खच हाता 
है। वे चाहत तो इस रक़प्रसे एकही वपमें पवत तऊको 
खरीद सकत थे--जीणॉड्रार्की त। बात ही क्‍या है ? 
परंतु में देख्व रहा हैँ जेनियाका अपन इस कतेव्यकी 
आर बहुत दी कम ध्यान है । जिस क्षेत्र पर २०० के 
ऋरीच शिलालेख पाये गये हों, १५७ जिनमंस एतिहा- 
समिक महत्व रखते हों ओर उनमें जेनियोंके इतिहासर्क 

चर सामग्री भरी हड हा उस क्षेत्रके विषयमं जेंनि- 
योंका यह उपेकज्ना भाव, निःसन्देह वहत ही खेदजनक 

| सात वपसे कुछ ऊपर हए जब भाई विश्वम्भरदा- 
सजी गार्गीयन देवगढ़के जेनमंदिर' नामकी एक पस्तक 
प्रकाशित करके इस विपयके आन्दालनका सास तोर 
से जन्म दिया था | उस वक्तस कभी कभी एकाध लेख 
जेनमित्रादिकमम प्रकाशित होजाता है ओर उसमें प्राय: 
व हा वात आगे पीछे अथवा सकज्षिप्र करक दी हड़ 
होती हैं जा उक्त पम्तकमें संग्रहीत हैं । सिंघई नाथरा- 
मजा क इस लखका भा वहा हाल हैँ । और इसस 
यह जाना जाता हें कि देवगढ़ तीथ्थोद्धार-फंडन 
ग्राममें एक धर्मशाला बनवाने तथा मंडिगेंमें जाडियां 
चढवानके अतिरिक्त अभी तक इस विपयमें और 
कोई खास प्रगति नहीं की--बह्‌ मंदिर मूतियोके इति- 
हासादि-सम्बन्धर्मं भी कोइ विशेष खाज नहीं कर 
सका और न उन सब शिलालखांकाी कापी प्राप्त करक 
उनका परा परिचय ही समाजको करा सका हैँ जा 
गवनंसण्टको इस क्षत्र पर स उपलब्ध हुए हैं ओर 
जिनमेंसे १५७ का संज्ञिप्त परिचय भी सरकारी रिपोटमें 
दिया हुआ बतलाया जाता है #2 | कोई ख्नास रिपोर्ट 
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“ यह सपोर्ट अभी तक मेर देखने में नटी झ्राई और न भेजने 


की प्रेरणा करने पर भी शिलालखोंकी कापी टी उद्धारका्क 
मंचालकोंकी झोरस भाश्नमको प्राप्त हो सकी है ! 


देवगढ़ 
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भा उसका अभी तक देखनमें नहीं आई ।इसके सिवाय 
गवनमंण्टस लिग्वा पढ़ी करके इस क्षेत्रको पर रूपसे 
अपन हस्तगत करनके लिय जा कुछ सज्ञनोंको याजना 
हुई थीं उनको भो काठ रिपोट आज तक प्रकाशित नहीं 
हुई और न यही मालम पढ़ा कि उन्होंने इस विपयमें 
कुछ किया भी है या कि नहीं । तीर्थज्षत्र कमेटीन भी 
इस विषयमें * या महत्वका भाग लिया है वह भी कुछ 
मालूम नहीं हासका । हों, ब्रह्म चारा शीत लप्रसादजी की 
कुछ टिप्पणियोंस इतना आभास ज़रूर मिलता रहा है 
कि अभी तक इस दिशामें कोई ख्वास उद्लेखनीय काय 
नहीं हुआ हैं! अस्तु; ऐसी मंदगात, लापबाही और 
अव्यवस्थित रूपस काय होने की हालतमें इस क्षत्रके 
शीघ्र उद्धारकी क्या आशा की जासकती हैं और उस 
उद्धारकायम सहायता देनकी भी किसीका क्‍या विशेष 
प्रर्णा हा सकती हैं । 

अतः समाजका इस विपयमें यह खास कतव्य है 
कि वह अब आर अधिक समय तक इस मामलेको 
खटाइम न डाले रक्खे, उस पण उद्योगके साथ गहरा 
आन्दे।लन करके और अन्छे उत्साही तथा कायकुशल 
याग्य परुपोंकी याजना-द्वारा व्यवस्थित रूपस काम 
कर शीघ्र ही इस ज्षेत्रके उद्धाग-कायको परा करना 
चाहिये | एसा न हा कही विलम्बस दूसर मंदिर भी 
घधराशायी हा जॉय आर फिर खाली पछतावा ही 
पदुतावा अवशिष्ट रह जाय ।बनन्‍्दलखग्डके भाइयोंको 
इस विपयम स्थास जिम्मवारी हैं, आग इस क्षत्रका 
अभी तक उद्धार न हान का सास कलंक भी उन्होंक 
सिर है। वे यदि कुछ समयके लिये नये नये मंदिरोके 
निर्माण और मेले अतिछ्ठाओंका बन्द्र रखकर इस ओर 
अपनी शक्ति लगाबें ता इस ज्षेत्रका उद्धार द्वानमें 
कुछभी दर न लग । तीथ्थक्षेत्र कमटीका भी ६स विपयमें 
सविशेष रूपस ध्यान देना चाहिय और यह प्रकट 
कर चाहिये कि अभी तक इस दिशा क्या कुछ कार- 
वाई हुई है। उद्धारकायके वतमान संचालक यदि शिला 
लेखोंकी पूरी कापी, रिपोट और कुछ मदत्वक चित्रोंका 
भिजवानका कष्ट उठाएँगे ता 'अनकान्त' द्वारा उन पर 
विशेष प्रकाश डालनेका भरमक यत्न किया जायगा | 


१०४ 


अनकान्त 
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ल्णिण कनांटकमें जैनधर्मकी प्राचीनता ओर जैन- 
* पंदिरोंका विपय इतिहास-प्रेमियोंके लिये जितना 
अत्यावश्यक है उतना ही वह गहन तथा रहस्यपूण भी 
है, इसे इतिहास-खंजियोंको सदा ध्यानमें रखना 
चाहिये। इस देशमें घरकी आम बोचचालकी भाषा 
तुल होनेके कारण इसको 'तुलुदेश' या 'तोलबदेश' 
कहते हैं झोर व्यावाहारिक भाषा कन्नड हं।नेसे इसको 
'कनोटक' देश भी कहा जाता है । 


यह कर्नाटक देश किसी समय कांचीके राज्यमें 
शामिल था, जिसकी पुरानी राजधानी बीजापुर जिले 
के अन्तगत बादामपुर (बादामी) थी | उसके पश्चात 
उत्तर कनाडामें स्थित बनवासी के प्राचीन कदंब 
राजाओंने इस पर राज्य किया | और छठी शताब्दीके 
क़रीब यह देश पर्वीय चालुक्योंके अधिकारमें चला 
गया । इस देशके राजा-महाराजाओंका धर्म जेनधर्म 
था ओर इस धमंका प्रभाव उस समय तक अक्षुण्ण 
तथा अप्रतिहत बना रहा जब तक कि बविष्णुवर्धन, 
होयसाल, बल्लाल, जेनधमंको त्याग कर वेष्णवर्धर्मी 
नहीं बने थे । उनके बेष्णावधर्मी बनते ही स्थानीय जैन 
राजा-भेरसूड आंडियर स्वतंत्र होगये और उन्होंने ऐसा 
शांसन जमाया कि जो अ्रन्य मतियोंको विरुद्ध पड़ने 
लेगा । उनके श्राधीन चौटर, बंगर, अजिलर बगेरह 
बहुतसे प्रसिद्धर राजा थे | वे जैन राजा अभी भी इस 
भांति प्रसिद्ध हैं, (१) मूडबिद्रीमें चौटर, (२) नंदावरके 


बंगर, (३) अलदंगडी के अजिलर, (५) मूल्कीके 
मेबंतर इयादि । 


इस दक्षिण तोलवदेशके वक्त प्रसिद्ध राजाओंन 
यहाँ पर बहुतसे जेनमंदिर बनवाये हैं । प्राचीन ओर 
अवाचीन सब मिला कर मंदिरोंकी संख्या यहाँ १८० 
पाई जाती है ओर उसकी तफ़्सील यह है कि मूड- 
बिद्रीमें १८, काकलमें १८, वेणरने ८, मूल्की होसंग- 
डीमें ८, संगीतपुर (हाड़वल्ली ) ९, गेरोप्पे में ४, 
दक्षिणकनाडा के अन्य अन्य प्रांतोंमें सब मिल कर 
१:०४ और अभी नये बने हुए मंदिर ११, इस प्रकार 
इम देशमं कुल १८० जेन मंदिर थे । इनमेंसे ( *) 
नरबंडिहोले, (२) मोगर, (३) देशील (४) शीराडि 
(५) येणुगल्ल (६) कनन्‍्नर पाडी (७) पंज (८) चेक्कंगडि 
(९) बडाडि (१०) कोंबार (११) नंदावर (१२) उश्चिल 
(१३) उल्लाल और (१४) मूल्की हासंगडी के ५ मंदिर 
ऐसे १८ मंदिर तो पूर्ण रूपसे नाशको प्राप्त द्वो गये हैं 
ओर बाक़ी में से कितने ही जीण शीश अवस्थाको 
प्राप्त होर हे हैं ।इन सब मंदिरोंको देखने तथा प्‌ रातत्व- 
विषयक स्वाज करनसे इस बातका काफ़ी पता लगता 
है कि यहाँ पर पहले जेनमतका कितना अ्रधिक महत्व 
तथा प्रभाव व्याप्त था और यहाँ के जेनी कितने ज़्यादा 
श्रीमान्‌ थे। अस्तु; मेरी इच्छा है कि में अनेकान्त' के 
प्रेमी पाठकोंको इन मंदिरोंका कुछ ऐतिहासिक परिचय 
दूँ । और इस लिये आज उनके सामने सबसे पहले 
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मूडबिद्रीके जेनमंदिरोंका संक्षिप्त इतिहासमात्र रक्‍्खा 
जाता है। मूडबिद्री श्रतिशय क्षेत्रोंमें प्रसिद्ध है। और 
यहांके दर्शनारथ हर साल प्राय: सभी देशोंके यात्रीगण 
आया करते हैं, इससे यहाँक मंदिरोंके इतिहासको 
प्रकट करना ओर भी ज्यादा ज़रूरी है। ओर इसलिये 
उसीका सबसे पहले यत्न किया जाता है। बादको 
दूसरे मंदिरोंका भी क्रमशः परिचय दिया जायगा :-- 


मुडबिद्वीके १८ मंदिर 


मूडबिद्री मंगलोर-शहरसे २९ मील है । यह 
प्राचीन जेन राजा चौटर वंशकी प्रसिद्ध नगरी थी। 
इस समय भी चौोटर वंशके घराने वाले यहाँ पर 
मौजूद हैं. । उनका सरकारसे पेन्शन भी मिलती है । 
यहाँ पर बड़े भारी १८मंदिर हैं । इस देशमें मंदिरको 
“बस्ति' कहते हैं । अतः 'बस्ति' शब्दस मंदिर समझ 
लेना चाहिये । इन मंदिरोंमें गुरुबस्ति' नामका मंदिर 
बहुत प्राचीन तथा क़रीब १००० वष पहलेका है | इस 
में श्रीपाश्वनाथ स्वामीकी कृष्ण पाषाणकी कायोत्सग- 
रूप प्रतिमा बहुत ही मनोज्ञ है । इसी मंदिरमें धवल, 
जयधवल, महाधवल नामके तीनां ग्रंथराज विराजमान 
हैं और साथ ही बहुत प्राचीन अनध्य रत्नप्रतिमायें भी 
विराजमान हैं इसीस इसको 'सिद्धान्त मंदिर! भी कहत 
हैं। इस मन्दिरमें कुल रत्नप्रतिमायें ३३ हैं। इनमें स 
चाँदी, सुबण, पन्ना, स्फटिकरत्न, नीलम, गरूडमणि, 
गोमेधिकरत्न, बैड्यमरि, माणिक्यरत्न, मोती, हीरा, 
मूंगा, पृष्पराग वगेरह रत्नोपरत्नोंकी प्रतिमाएँ तो २२ 
हैं और बाकी एक प्रतिमा ताडपत्रकी जड़की बनी हुई 
है, यों कुल ३३ हैं । ये प्रतिमाएँ आधा इंचसे लेकर ५ 
इंच तककी ऊँचाई की हैं ओर चतुथ कालकी कहलाती 
हैं। इनका दर्शन करनेसे आनंदका पारावार नहीं रहता 


तौ० दे० प्राचीन जेनमन्दिर 
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“पुनः पुनः दशैन करनेकी ।उत्कंठा बनी ही रहती है । 
इस मंदिरमें शिलालेख भी है, जिस पर शकवर्ष ६३६ 
में इस मंदिरकों स्थानीय जेनपंचोंने बनवाया इस 
बातका उल्लेख है। इसी गरुबस्तिके बाहरके “गहिगे' 
मंडपको एक चोलसेट्टी नामक स्थानीय श्रेष्ठीने बनवाया 
था जिसका समय उसमें शक संवत्‌ १५३७ ( सन्‌ 
५१६१५ ) दिया है । इस मंदिरकी लागत ६ करोडकी 
गिनी जाती है । वह इन रत्नप्रतिमाओंको मिलाकर ही 
होगी । इस मंदिरकी दूसरी मंजिल पर एक वेदी है, 
उसमें भी कई अनध्य श्रतिमाएँ विराजमान हैं । इसके 
सिवाय, इस मंदिरके बीचमें भगत द्रव्यनिधि भी 
करोडों रुपय की है, ऐसा कहते हैं | इसका कई वष 
पहले श्रवणबेलगुलके गुरुमहाराज अद्वारकजीने 
जीर्णीद्धार कराया था, इसीसे इसको 'गुरुबस्ति' नाम 
से पुकारत है । 

(२) होसबस्ति--इसको “त्रिलोकचुडामणिबसदि' 
तथा “चन्द्रनाथमंदि7' भी कहते हैं | यह मंदिर भी 
क़रीब 5०० वषका पराना है। भारतभरमें इसके मुक़ा- 
बलका जेनमंदिर नहीं ऐसा कहनेमें अत्युक्ति नहीं 
होगी । इस मंदिर्के भीतर बहुत बढ़िया खुदाई का 
काम शिला पर है। यह मंदिर तीन खनका (तिमंजला) 
है । इसमें ८००० शिलामय म्तंभ हैं । इसलिये, इसको 
पसाविर कंमद बसदी' भी कहते हैं। मैरादेवी नामक 
एक रानीन एक मंडप बनवाया है, उसको “भेरादेवी- 
मंडप' के नामसे पुकारत हैं| उसके भीतरके खंभोंमें 
बहुत ही चित्र-विचित्र बढिया काम किया हुआ हे 
इस मंदिरके मूर्तिभत विभवको देखनेके लिये हज़ारों 
अन्यमती लोग भी हमेशा आया करने हैं । इसमें 
'तैरादवी-मंडप', “चित्रादेवी-मंडप' “नमम्कार-मंडप' 
इत्यादि 5 खंड हैं | उक्त 5 खंडोंके अन्त पर बहुत ही 
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मनोज्ष पंच धातुमय श्रीभगवान्‌ चन्द्रप्रभी खड़- 
गासन विशाल भव्य प्रतिमा विराजमान है | इस मंदिर 
की तीसरी मंजिल पर एक वेदी है, जिसमें स्फटिककी 
छोटी बड़ी बहुत मनोशज्ञ प्रतिमायें 2० हैं और इसकी 
दूसरी मंजिल पर अनेक प्रतिमाएँ तथा सहख्रकूट 
चेत्यालय भी अत्यंत चित्ताकर्षक है | यह मंदिर बहुत 
विशाल है ।इसका बाह्य प्राकार (कोट) अत्युन्नत तथा 
शिलामय है जो, इस मंद्रिकी श्रदक्षिणारूपमें एक 
मीलका हो जाता है। इतना विशाल तथा अनध्य जैन- 
मंदिर अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इस मंदिरमें प्रवेश 
करते ही बहुत ऊँचा मान-मदको स्तंभन करने वाला 
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अनेकान्त 


मम अर 
%5 बुरी भावना # 
जाना नहीं अच्छा कभी जेनियोंके मंदिर में, 
किसी भान्ति श्रच्छी नहीं ऋष्णकी उपासना । 


शम्भका स्मरण किये होना जाना क्या है कहो, 
राम नाम लेनेसे क्‍या सिद्ध होगी कामना ॥ 


बरे हैं मुसलमान, हिन्दू बड़े काफ़िर हैं, 
ऐसी हो परस्पर में बुरी जहाँ भावना। 


प्रेम हो न आपस का, एका फिर केसे हो, 
क्‍यों न भोगे हिन्द माता नई नई यातना ॥ 
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'मानस्तंभ' है जो कि मानो अनेक प्राचीन शिल्प- 
कलाओंको साज्षात्‌ मूत्ति ही जान पड़ता है । इस 
मंदिरको शक सं० १३५२ ( सन्‌ १४२८ ) में यहांके 
भव्य श्रावकोंने बनवाया है, ऐसा शिला लेख है। 
मूडबिद्रीमें ये दोनों मंदिर बहुत प्राचीन तथा महत्वके 
हैं । इनके अलावा और भी सोलह मंदिर हैं, जो कि 
३००, ४००, वर्षके अवांचीन हैं, ऐसा शिलालेखसे 
पाया जाता है । यहाँ के इन दो मंदिरोंके चित्र भी 
यथावसर “अनेकान्त' के प्रेमियोंक सामने रखनेका 
मेरा विचार है । 
क्रमशः 


रु 
ह 


का 


ह 
श्द्र 


--गिरिधर शमो 


# 3७5०) <द८ १४६] (४4 #%य सयू ओ पल्ट्त 


पौष, वीर नि०सं०२४५६ | 


ककया तय १आ ० छत ३2७०० ँह3० २७ भटक ७७०१ २३2 9करिक्न ककधराहा 9 04११० ०४७ ककाकककक 


आक्ृत--- 

चारित्त खल धम्मो धम्मो जोसो समोत्ति णिद्िद्वो 
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥। 
--कुन्दकुन्दाचाय । 
'जो सम्यकचारित्र है--दशेनज्ञानपूवक स्वरूपा- 
चरण है--वही (वस्तु स्वभाव होने से) धम है, जो धम 
है उसी को साम्यभाव कहते हैं और जो साम्यभाव है 
वह और कुछ नहीं, मोह क्ञोभल विहीन--अथवा 
राग ठेष काम क्राधादिकसे रहित--अपने आत्माका 

निरबिकार परिणमन है । 


(इमस यह स्पष्ट जाना जाता है कि वास्तवमें एस समताभाव 
का नाम ही धन ओर चारित्र है। जहाँ यह नहीं वहाँ महज़ उठने 


सुभाषित मणियाँ 
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भी जा विकार भावको प्राप्त नहीं होता वही शरवीर है 
रणश्रको--संग्राममें वीरता दिखलाने वाले को-- 
( वास्तवमें ) श्रवीर नहीं कद्दते ।” 
लच्छि वंछेइ णरो णेव सुधम्मेस आयरं कुएई । 
वोएण विणा कुत्थ विकि दीसदि सस्सणिप्पत्ती ॥ 
-स्वामिकार्तिकेय । 
'मनष्य लक्ष्मी तो चाहता है परंतु (उसके कारण) 
सुधर्मों क--सत्कर्मों के--अनुछ्ानमें सादर भ्रवृत्त नहीं 


होता । ( इससे उसे यदि लक्ष्मी न मिले तो ठीक ही 
है ।) कया बिना बीजके भी कहीं धान्यकी उत्पत्ति 
होती देखी गई है ९ 


णयकावि देदि लच्छी ए को विजीवस्सकुण दि उन या रं 


बैठने आदि रूपसे कुछ कियाकांट कर लेने पर ही थम तथा चाखि उतार अवयार कसम वि सहासह कुणदि ॥ 


नहों बन सकता । ) 


“आसाम्वरो य सेयम्बरो य बुद्धाव अहव अएणो वा 


समभावभाविशअप्पा पावइ मोत्ख ण संदेहो ॥। 


“दिगम्बर हो, श्वेताम्बर हो, बौद्ध हो, अथवा दूसरे 
ही किसी सम्प्रदायका व्यक्ति हो, यदि वह साम्यभाव 
से भावितात्मा है ते निःसन्देह मोक्षको प्राप्त होता है-- 
अपने साम्यभाव की मात्रानुसार बन्धनसे छूटता 
अथवा उससे निमुक्त रहता है ।' 


जो णविजादि वियार तरुणियणकटक्खवाण विद्रोवि 


सो चेव सूरसरो रणसूरो णो हवइ सूरो ॥ 
-“स्वामिकातिकेयानुप्रेज्षा | 
'तरुणी स्रियोंके कटाक्षचाणोंस बींधा जान पर 


-स्वामिकातिकेय । 

( वास्तवमें ) काइ (व्यन्तरादिकद्‌व ) लक्ष्मी नहीं 
देता ओर न कोइ जीवका उपकार ही करता है, उपकार 
ओर अपकार यह सब अपना ही शुभाशुभ कम करता 
है--अपने ही अच्छे ब॒रे कर्मोंका नतीजा है । 

( इसमे अपना भला चाहन वालोंकों दुसरोंकी आशा पर ही 
निभर न रह कर शुभ कममे प्रव्नत्ति करती चाहिये । ) 
राएं रंगिए हियवढए, देउ ण दीसइ संत । 
दप्पणि मइलइ बिबु जिम, एहउ जाएि शिम॑त्‌ | 

“-योगीन्द्र देव । 
जिस प्रकार मेले दपशमें मुख दिखलाई नहीं देता 
उसी प्रकार राग भांवसे रंगे हुए ढृदयमें बीतराग शांत 
देवका दशन नहीं हाता, यह सुनिश्चित है । 


१८ 


ससकृत-.- 
गृहस्थो मोक्षमागेस्थो निर्मोही नेत्र मोहबान । 
अनगारो गही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो घुनेः ।॥। 
--स्वामी समन्तभद्र । 
'जो गृहस्थ मोहसे--मिथ्यादशनसे--रहित एवं 
सम्यग्टष्टि (अनेकान्तदृष्टि ) है वह मोक्षमार्गी है, परंतु 
वह गहत्यागी मोक्षमार्गी नहीं जो मोहसे युक्त एवं 
मिथ्यारृष्टि (एकान्तदष्टि) है । ओर इसलिये मोही 
मुनिसे निर्माही गहस्थ श्रेष्ठ है।' 
“थान्ने त्यागी गणो रागी भोगी परिजन: सह । 
शास्त्रे बोद्धा रणे योद्धा पुरुषः पंचलच्षणः।। * 
'जो पात्रके श्रति त्यागी, गुणके प्रति रागी, परि- 
जनोंके साथ भोगी, शास्त्र के जानने वाला और रणके 
उपस्थित होने पर यद्ध करने वाला है वही प्रुष है-- 


मद है--और इस तरह परूषके पाँच लक्षण बतलाये 
गये हैं ।! 


“परोपि हितवान्बन्धबन्धुरप्यहितः परः । 

अहितो देह जो व्याधिः हितमारणयमोपधम्‌ ॥ 

“पर भी--गेर शरूस भी--यदि अपना हित करन 

वाला है तो वह बन्धु है--अपनाने योग्य है--, और 
अपना सगा भाई भी यदि अहितकर है तो वह पर 
है-त्यागने योग्य है | और यह ठीक ही है, अपन 
ही शरीरसे उत्पन्न हुईं व्याधि अहितकर होनसे ही 
त्याज्य है--उसे कोई अपनाता नहीं--ओर श्रपनेसे 
भिन्‍न जंगलमें उत्पन्न हुईं ओषधि हितकारी होनेसे ही 
प्राष्म बनी हुईं है--उस सब अपनाते हैं । 

(इसमें भपने भोर पराएकी झच्छी पहचान बतलाई गई है) 


“बनानि दहतो वन्हे! सखा भवति मारुत; | 


स एवं दीपनाशाय कृश कस्यास्ति सोहदध्‌ ॥! 


'जो पवन बनोंको जलाती हुई श्रग्निका मित्र बन 


अनेकान्त 


[वे १, किरण २ 


कर उसे बढ़ा देता है वही एक दीपकके रूपमें प्रस्तुत 
हुईं अग्निके नाशका कारण बन जाता है--उसे 
ब॒भा देता है। सो ठीक है, दुबेलके साथ किसकी 
मित्रता होती है ? ' 

येनांचलेन सरसीरुहलोचनाया- 

ख्लातः प्रभतपवनादुदय प्रदीप: 

तेनेव सो5सतसमये5स्तमयं विनीतः 

क्रद्धे विधो भजति मित्रममित्रभावम्‌ ॥| 

€ उदयके समय एक,खत्रीके जिस अचलने दीपक- 

की प्रचुर पवनसे रक्षा की थी अस्तके समय उसी 
अंचलन उसे यमपुर पहुंचा दिया--बुका दिया। सो 
ठीक ही है, जब विधि क्रद्ध होता है--भाग्य उलटता 
है--तब मित्र भी शत्र बन जाते हैं ।' 
दुःखी दुःखाधिकान्पश्येत्सखीपश्येत्सखाधिकान। 
आत्मानं हप शोकाम्याँ शत्रम्यामिव नापयेत्‌ ॥ 

दुखी मनध्यका चाहिये कि वह अपनसे अधिक 
दुखियांको देखे ओर शाक न करे, ओर सुखी मनष्य 
को चाहिये कि वह अपनेसे अधिक सुखियोंको देखे 
ओर हष न मनाए। कारण, हष कोर शोक ये दोनों 


ही शत्र हैं--अपना अनिष्ट करने वाले हैं--इनके सुपदे 
कभी अपन आत्माको नहीं करना चाहिय ।' 

जीवन्तु मे शत्रगणाः सदव 

येषां प्रसादेन विचत्तणो5हम्‌ । 

यदा यदा मां भजते प्रमाद- 

सतदा तदा ते प्रतिबोधयन्ति ॥ 

भरे शत्रगण सदा जीवित रहें,जिनके प्रसादसे में 

विचक्षण हुआ हूं । कारण ? जब जब मुमसे प्रमाद 
बनता है तब तब वे ( अपने आक्षेपादि प्रहारों द्वारा ) 
मुझे सावधान कर देते हैँ--इससे प्रमाद मुझे अधिक 
सताने नहीं पाता और मैं उत्तरोत्तर सतक तथा साव- 
धान बनता जाता हूँ, ओर इसी लिये बे एक प्रकारसे 
मेरे उपकारी हैं । 


पौष, वीर नि०सं० २४५६] 


हिन्दी-- 


प्रथम तो 'पठन कठिन प्रभो,सुलभ पाठक-पुस्तक जो न हो। 
हृदय चिन्तित देह सरोग हो,पठन क्योंकर हो तुमही कहो ? 
>< >< --युगवीर' 


“ज्ञयनन देख जगत को, नयना देखे नाहिं। 
ताहि देख जो देखता नयन-मभराश्े माहिं ॥। 
>< >< >< 
“नीर बुभावे अगनिको, जले टोकनी-माहिं । 
देह-माहिं चेतन दुखी, निज गुण पावे नाहिं ॥ 
>< >< >< 
“गिरितें गिर परिवों भलों, भलो पकरिवो नाग । 


अग्नि-माहिं जरवो भलो, बुरो शील को त्याग ॥” 


>< >< >< 
परनारी पेनी छुरी, मत कोइ लावो अंग। 
रावण के दस सिर गये परनारी के संग ॥। 

>< > --कवीर 


तू नित चाहत भोग नए नर पूरब पुन्य बिना किम पे है; 
कम सँजाग मिले कहुँ जोग गद्दैतव रोग न भोग सके है। 
जा दिन चारकोबौंत बनों कहूँ तो परि दुगतिमें पछते है; 
याही तें यार सलाह यही है'गई कर जाहु' निवाह न है है ॥ 
2८ 7 “भधरदास 
जीवनकी ओ' धन की आशा जिनके सदा लगी रहती । 
विधि का विधान सारा उन ही के अथ होता है |। 
विधिक्या कर सकता है ? उनका जिनकी निराशता आशा । 
भय-काम-वश न द्वोकर, जगमें स्वाधीन रहते जा ॥। 
>< 2८ «. --युगवीर' 
“बड़ी भयो तो क्या भया, ज्यों बन बढ़ी खजर । 
दल थोड़ा गुठली घनी, छाॉँद तुच्छ फल दूर ॥” 


>< >< >< 
“तीन सताबें निबल को राजा पातिक रोग ।” 
>< >< ८ 


सुभाषित मणियाँ १०९ 


उददे 
होगी न क़द्र जान की कुबो ' किए बगैर । 
दाम उट्देंगे न जिन्सके अज्ञोर किए बरौर ॥। 
>< >< --हाली' 
तनपरस्तीर पे जो हो सफ़र वह दौलत क्या है ? 
ग़ेरको जिससे न राहत*हो वह राहत क्या है ? 
>< >< --चकबस्‍्त' 
आगाशलह॒द*में जब कि सोना होगा | 
जज़० खाक न तकिया न बिछोना होगा ॥। 
>< >< --सरशार' 
दो दिन सराए फ़ानी में अपना मुक्ताम है । 
है सुबह गर यहाँ तो वहाँ अपनी शाम है ॥। 
>< >( “-+दास' 
होता नहीं है कोई बरे वक्त का शरीक़ | 
पत्ते भी भागते हैं ख्रिज्ञोंब में शजर*से दूर ॥ 
>< >< >< 
जो नरुल*० पुरसमर ११हैं उठात वा सर नहीं । 


सरकश हैं वो दररुत कि जिनपे समर नहीं ॥। 
>< )< ८ : 


गाफ़िल तुझे घड़ियाल यह देता है मुनादी । 

खालिक़'? न घड़ी उम्र स एक और घटादी | 
> ओर डर 

सियाहबरूती १२ में कब काइ किसीका साथ देता है। 

कि तारीकीमें १४ साया भी जुदा होता है इन्साँस।॥ 
>< >< >< 

कोन होता हैं बुरे वक्त की हालत का शरीक | 


मरते दम आँग्वको देश्वा है कि फिर जाती हैं | 
>< >< ओ< 


१ बलि. २ सस्ती. ३ शरीरकी उपासनामें--देहिक भागों पर. 
४ खर्च. ५ सुख वैन. ६ कबकी गोद. ७ सिवाय. ८ पतमढ़की 
मौसम, ६ बृद्दा, १० बृज्ष. ११ फर्ञॉसि परिप्रगी. १२ विधि- 
बिधाता, १३ माग्यान्धकार-दुर्भाग, १४ झअर्स्र में. 









न्‍्यान्य धर्मों की उन्‍नति' और 
विम्तति होते देखकर कुछ समय 
स॒ जेनसम्प्रदायमें भी इस 

- ०» विपय का आन्दोलन होने लगा 
८202 3: है कि जैन धर्म की उन्‍नति की 
जाय ओर उसका विस्तार देश- 
विदेशों में सर्वत्र किया जाय। यद्यपि जैन धम के 
दुर्भाग्य से अभी उसके बहुत से अनुयायी ऐसे भी हैं 
जो अपने पवित्र धर्म को अपवित्र मानहुए देशों में 
लेजाना या हीन जातियों में फेलाना अनुचित ओर 
पातक का काम समभले हैं, तोभी यदि थोड़ी देरके लिए 
कल्पना कर ली जाय कि इस विपय का कोई भी 
विरोधी नहीं रहा ओर प्रगति के क्रमानुसार थोड़े समय 
में ऐसा होगा ही; तो क्‍या हमें यह आशा कर लेनी 
चाहिए कि हमारी उक्त इच्छा सफल हो जायगी ? 
हमारे धमम का सवत्र प्रचार हान लगेगा ? हम अफसर 
शिकायत किया करते हैं कि इस समय ऐसे कामों में 
हमारे रथ-प्रतिष्ठाप्रेमी धनिक धन नहीं देना चाहत है 
ओर धन के बिना ऐसे महत्व के काम हो नहीं सकते 
हैं; परन्त कल्पना कर लीजिए कि हमारे सारे लक्ष्मी- 
पुत्रोंकोी भी सुबुद्धि प्राप्त दोगई है ओर वे इसके लिए 
अपनी थैलियों के मुँह खोले हुए बैठे हैं, तो क्या आप 


जैनधमका प्रसार 
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कह सकते हैं कि हम जेन धमंको राष्ट्रधम बना डालेंगे? 
इसी तरह और भी इस मागमें जो जो रुकावट हैं समझ 
लीजिए कि वे सब दर होगई हैं ओर काय भी प्रारंभ 
कर दिया गया है, तो क्या हम अपने उक्त अभीष्टकों 
पालेंगे? मेगे ख्रथालस यह काम कहनमें जितना सहज 
मालूम होता है ओर व्याख्यान देते समय अथवा लेख 
लिखते समय इसके लिए जितनी सुलभतासे युक्तियाँ 
मिल सकती हैं. उतना सहज और सुलभ नहीं है । 
अभी तक जेनसमाजमें वह योग्यता ही नहीं आइ है 
ओर न उसके लानका अभी तक कोइ उपाय ही किया 
गया हैं कि जिसस इस महत्कायके सम्पादन होनेकी 
आशा की जासके | 

किसीभी धमके प्रसारके लिए यह आवश्यक है 
कि सवसाधारणको उसकी विशेषता बतलाई जाय-- 
यह समभाया जाय कि उसमें वे कोन कोनसी बातें हैं 
जो दूसरे धर्मोंमें नहीं हैं । इसके सिवाय, उसमें वे 
कोन कोनसे तत्त्व हैं जो बतमान देशकालके अनुसार 
मनुष्योंकी सामाजिक, राजनेतिक और नेतिक उन्नति 
करनेमें सब प्रकारसे सहायक हैं तथा आधुनिक वेज्ञा- 
निक सत्योंके सामने भी जा असत्य या भ्रमात्मक सिद्ध 
नहीं हो सके हैं यह सिद्ध करके दिखलाया जाय कि 
उसमें शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक उन्‍नतिका 
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मागे सबसे अधिक प्रशस्त है और उसके उदार छत्रके 
नीचे प्राणिमात्रकों आश्रय मिल सकता है । जब तक 
इस तरद्द सब ओरोंसे किसी धमकी खबियाँ न दिखलाई 
जायँगी तब तक कोई भी धर्म चाह्देउसे उसके श्रन॒यायी 
सीधा स्व या मोक्षमें मेजनका बिमान ही क्‍यों न 
सममते हों ओर उसके आसपासकी सारी दुनिया 
बिलकुल ही पक्तपातरहित क्‍यों न हो गई हो--यहाँतक 
कि अपने अपने कुल-धर्मोंको छोड़नके लिये तेयार ही 
बैठी हो--दूसरोंकों अपना अनुयायी न बना सकेगा । 

हम देखते हैं कि वतमान जैन समाजमें इतनी 
योग्यता नहीं कि वह अपन धर्मकी विशेषता या उसकी 
सावभौमताको वक्त प्रकारस सिद्ध करके दिखला सके । 
उसमें अभी ऐसे विद्वान्‌ उत्पन्न ही नहीं हुए और 
उसकी सन्‍्तानको जिस ढंगसे या जिस पद्धतिसे शिक्षा 
दी जाती है उसका विचार करनेसे यह आशा भी नहीं 
है कि जल्दी ऐसे सुयोग्य विद्वान तैयार हो जायँगे जो 
जैनधमंका प्रतिपादन इस ढंगसे करसकें कि उस पर 


दूसरे लोग मोहित हो जावें ओर उसका आश्रय लेनेके 


लिए व्याकुल हो उठें । 

पुराने ख़यालके लोग तो यह समभते हैं. कि 
संस्क्रत भाषाके द्वारा जेनधमके उच्च श्रेणीके दशन, 
न्याय, व्याकरणादि ग्रन्थोंमें योग्यता प्राप्त करन वाल 
विद्वान ही जेनधमके प्रचारका काम सफलतापृक कर 
सकेंगे ओर नये खयालवाले समभत हैं कि उच्च श्रेणी- 
की अग्रेजी शिक्षा पाये हुए लोगों ही से इस प्रकारकी 
आशा की जा सकती है। रहे इन दानोंके बी चके मध्यम 
खयालवाले, सो उनकी यह समझभ है कि संस्क्ृतके 
पंडितोंको अँगरेजी पढ़ा देनेस या अगर जीके भ्रेज्य एटों- 
को संस्कृत और जैनग्रंथ पढ़ा देनसे काम चलजायगा; 


परन्तु वास्तवमें विचार कि्रा जाय तो जैसे विद्वान 
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१११ 


इस कायके लिए चाहियें वेसे इन तीनों ही मार्गों से 
नहीं बन सकते हैं। क्‍योंकि एक ता किसी भाषाका 
जान लेना या किसी ग्रंथका पढ़ लेना विद्वान बन जाना 
नहीं है। यदि संस्क्ृतके जान लेनसे ही कोई पंडित 
कहलाता हो तो जिस जमानेमें संस्कृत बोलचालकी 
भाषा रही होगी उस ज़मानेके पढ़े लिखे ओर अपद 
सब ही लागोंका पंडित मानना पड़ेगा । इसी प्रकारस 
यदि अगरेजीमें बातचीत करने लगना पंडिताई का 
लक्षण मान लिया जाय ता फिर साहब लागोंके ग्वान- 
सामा ओर साइंस भी विद्वान समभे जायैंगे। परन्त 
वाम्तवर्मे एसा नहीं है । विद्वत्ता किसी भाषाका बोलना 
या समझना आजानेसे नहीं, किन्तु उसके द्वारा उस 
भाषाऊ विद्वानोंके विचारोंको हृदयस्थ कर लेनेसे 
आती है। भाषा ज्ञान नहीं किन्त ज्ञानका एक साधन 
है। दूसरे, पुस्तकें पढ़ लेनेस या उन्हें रटकर परीक्षामें 
पास हा जानस ही कोइ विद्वान नहीं हाजाता ।क्योंकि 
भाषाके समान ग्रन्थभी ज्ञानके साधन ही हैं स्वयं ज्ञान 
नहीं; ज्ञान कुछ ओर ही वस्तु है। वह केवल अध्ययन 
सही नहीं किन्तु मनन, अनुभव ओर पयवेक्षणस प्राप्त 
हाता है। यही कारण है जो मंसाग्क प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
तत्त्ववेत्षा ओर महात्मा पुम्तकें पढ़कर नहीं किन्‍्त्‌ 
पदार्थेके म्वरूपका निरीक्षण, मनन ओर अनुभव 
करके हुए हैं; और यही कारगा है जो संम्क्ृत श्रौर 
अँगरेजीकी सेकड़ों पम्तकें घोटकर पीजाने पर भी आज 
सेकड़ों पंडित और प्रेज्युएट ऐसे दिखलाई पड़ते हैं 
जिनका बृद्धिमान्य देखकर दया आती है। तीसरे, 
अब वह जमाना नहीं रहा जिसमें किसी एक धरम या 
सम््रदायक आचार्यका या नेताको शाख््राथमें चुप 
कर देनेले वह अपने अनुयायियों सहित अपने धर्मको 
छोड़कर विजताका धर्म स्त्रीकार करलेता था या 


हर 


किसी प्रतापी राजाकों अ्रपना पारिडत्य दिखला देनेसे 
वह मुग्ध होजाता था और स्वयं अनुयायी बन कर 
अपनी प्रजाको भी उसका उपासक बना लेता था । 
आजकलका समय दूसरा है। यह तो शान्ततापूर्बक 
तुझारी बात सुनना चाहता है। यह शाख््राथ या 
खंडनसे राजी नहीं । इसे केवल प्रतिपादनकी शेली 
पसन्द है। जिस गहन और कठिन न्याय की शैलीसे 
तम अपने तत्त्वोंका मणडन और दूसरोंका खंडन करते 
हो उसे सबेसाधारण लोग जानते नहीं और सीधीसादी 
यक्तियोंसे जिन्हें सब कोई समभते हैं तुम समझता नहीं 
सकते, तब तुझारा न्यायशास्त्री या न्यायाचाय होना 
किस कामका ? माना कि तुमने संस्कृतके साथ कुछ 
अंगरेजी भी पढ़ली है अथवा अंगरेजीके साथ संस्कृतके 
जैनप्रंथ भी तमने टटोल लिये हैं; परन्त क्या धर्मप्रसार 
का काम इतना सहज है कि तम दूसरे धर्मोंको अच्छी 
तरहसे जाने बिना उन पर विजय प्राप्र कर सको ? 
यदि ऐसा होता तो महात्मा श्रकलह्ुुदेव जेसे विद्वान 
बोद्धोंके विद्यालयमें जाकर पढ़नेका कष्ट क्‍यों उठाते ? 
तक्लं तो अपनी विद्याका इतना अभिमान है कि जिन 
धर्मोका तुमन कभी नाम भी न सुना होगा उनका भी 
यदि काम पड़े तो तुम बातकी बातमें खंडन कर डालो । 
पर याद रकक्‍खो, इस प्रकारके खंडनसे धमप्रसारका 
काम नहीं होता ओर न इसका कोई अच्छा फल ही 
निकलता है। चोथे, जिस चरित्रबलसे या जिस 
आदशेजीवनसे यह पवित्र काये सम्पादित होसकता है 
उनका इन पंडितों व बाबश्)ंमें प्रायः अभाव ही देखा 
जाता है । इतिहास इस विषय का साक्षी है कि आज 
तक जितने धमंश्रवतक हुए हैं उन्होंने पारिडत्यकी 
अपेक्षा अपने चरित्रवलसे ही जेनसमाज पर अधिक 
विजय प्राप्त की है। मलष्य का चरित्र उसके बचनों 


अनेकान्त 
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या उपदेशों से बहुत अधिक शक्ति रखता है । इस तरह 
इन चार बातों पर तथा इसी तरह की ओर भी कई 
बातों पर विचार करने से मालूम होता है कि ऊपर 
बतलाये हुए तीनों मार्गों से ऐसे विद्वान्‌ बनने की 
आशा नहीं जो कि जेनधर्म को राष्ट्र धर्म बनाने में 
सफलता प्राप्त कर सकें । 

तब इस कायके लिए केस विद्वान होने चाहिएँ ९ 
सबसे पहली और ज़रूरा बात यह है कि जो धमे- 
प्रचा रका काम करना चाहें वे जेनधमके अच्छे जान- 
कार हों--जैनधमके केवल बाहरी शरीरका ही नहीं, 
किन्तु उसके मर्मस्थानका--उसके हृदयका--भी उन्हें 
वास्तविक ज्ञान हो । जैनधमके चारों अनुयोगों का 
उनकी कथनशैलीका, उनके वास्तविक उद्देश्यका, 
उनके पारस्परिक सम्बन्धका, ओर उनके तारतम्यका 
उन्होंन किसी अनुभवी विद्वानके द्वारा श्चच्छी तरहसे 
रइस्य समझा हो--केवल पुस्तकें पाठ करके या टीका- 
ओंके भरोसे पंडिताई प्राप्त न की हो । दूसरी बात 
यह है कि वे जैनधमके सारे संप्रदायों में जिन जिन 
बातोंका भेद है उनका स्वरूप ओर उनका कारण 
अच्छी तरहसे समझे हुए हों ओर अपनी स्वाधीन 
बद्धिस यह समभनेकी शक्ति रखते हों कि देश, काल 
ओर परिस्थितियों का प्रभाव इन भेदों पर कहाँ तक 
पड़ा है । तीसरी बात यह है कि अपने धमके समान 
संसारके मुख्य मुख्य विशाल धर्मोंका उन्हें अच्छी 
तरह से ज्ञान हो ओर वह निष्पक्ष और उदार बद्धिसे 
सम्पादन किया गया हो | चोथी बात यह है कि वे 
प्रत्येक धर्म के उत्थान, विकाश, हास ओर पतनका 
इतिहास जानते हों तथा यह भी सममभते हों कि देश 
कालकी परिस्थितियोंका प्रत्येक ध्मंपर कितना और कहाँ 
तक प्रभाव पड़ सकता है ।। पाँचवें, आधुनिक विज्ञान- 
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की प्रत्येक शाखाका अथोत पदाथ्थविज्ञानशात्र, रसा- 
यनशासत्र, वियच्छात्न, भगभशासत्र, वनस्पतिशासत्र, 
जन्तुशाख्र, शारीरिकशाख्र, मनाविज्ञानशासर, भूगोल, 
खगोल आदि शाम्रोंका उन्हें अच्छा ज्ञान हा ओर वह 
इतना स्पष्ट हो जिससे वे अपने धमके तत्त्वोंको उक्त 
शास्त्रोंस अवाधित सिद्ध कर सके । इन शासस्त्रोंमं पार- 
दरशिता प्राप्त किये बिना केवल इस तरह कह देनेस-- 
कि उनमें प्रतिपादन किया हुआ स्वरूप भझठा है क्योंकि 
उनके रचियता असवज्ञया छद्मस्थ थे ओर हमार ग्रंथों 
में लिखा हुआ ही सत्य है क्योंकि उनके उपदेशक 
सवज्ञ थ--अब काम नहीं चल सक्ता । आज कलका 
विज्ञान बड़ी निदयता स सारे धर्मा की जड़ों को हिला 
रहा है, इस लिय हमें सावधान हाना चाहिय और इस 
के पहले कि हमारी सनन्‍्तानों पर उसका बग असर 
पड़न लगे हम उसी के द्वारा अपनी रक्षाका सामथ्य 
प्राप्र कर लें । इस समय वहीं धम संसारमे टिक सकेगा 
जा विज्ञान की विकट मारस अपनका बचा सकेगा 
आंर लागाॉको बतला सकेगा कि विज्ञान हमारे धम 
के अगाध ज्ञान समुद्रका एक विन्दुमात्र है। छठ, 

स्वद्श और विदेश की दा चार मुख्य मुख्य भाषाओं 
का ज्ञान हां ओर वह इतना अच्छा हो कि उसके द्वारा 
वे अपने विचारों को लिख कर ओर वाल कर दसरा 
का अच्छी तरह स समभझा सके--अधात उनमें लेखन 
ओर व्याख्यानशक्ति बहुत अच्छी हो । सातवें, उनका 
आचरण पवित्र, हृदय निष्फपट ओर विशाल, विचार 
टृढ़ ओर परिश्रम अश्रन्त्र तथा अनवरत हो । जीवमात्र 
के कल्यान की वाहछा, मानवजाति का सच्चा मसग्बों 
बनाने की उत्कट इच्छा, परापकार आर स्वाथत्याग 
का वासना, सत्य प्रियता ओर स्वाधीनता उनका नस 
नसमें भरी हा, देश काल की स्थितियों से उत्पन्न हुए 
नियमों और रूढियोंकों जो तुच्छ समभते हों ओर 
इनकी संकलोंस बंधे हुए लोगांका जिन्हें ज़रा भी भय 
न हा | इस प्रकारके आदश जीवनका बिना सब गगण 
होत हुए भी कोई धमग्रचारका कार्य नहीं करसकता । 


मरी समभप्रें इन ऊपर लिख गरणांस यक्त विद्वान 
ही इस समय जेनधर्म के प्रसारका काय सफलतापवंक 
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जनधमंका प्रसार कंसे होगा ? 


बट 
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कर सकते हैं ओर जब तक जेन समाज ऐसे विद्वान 
उत्पन्न न कर सकेगा तब तक उसके धमका प्रसार 
दूसरे लांगां ओर दूसरे देशांमें कदापि नही हो सकेगा। 
स्वामी विवकानन्द ओर परमहंस स्वामी रामतीरथ एम 
ए. न उक्त गणोंके कारण ही अमेरिका ओर यरोप 
स ज्ञान विज्ञानसम्पन्न दशॉमें वदान्त धमकी विजय 
पताका फहराइ थी | जिन लागोंने उक्त महात्माश्रोंका 
जीवन चग्त्रिपढ़ा हैं ओर उनके प्रतिभाशाली व्याख्यानो 
आर लेखोंका पाठ किया हैं वे जान सकते हैं कि उनकी 
विद्वत्ता, स्वाधीनचित्तता और सश्चरित्रता किस श्रेणीकी 
थी। उन्हांन जा कुछ कहा है वह सब यद्यपि पराना 
है परन्तु वतमान समयके सांचेमें ढालकर उन्होंने उस 
इतना सुन्दर और उपयागी रूप दे दिया है कि लाखों 
अमेरिकन परुप और स्त्रियां उस पर न्योछावर होगई 
| म्वामी रामतीथजी जब अ्रमरिकामें व्याख्यान देते 
थ तब उस सनकर लाग यह नहीं समझ सकते थ कि 
वे किस धमका प्रतिपादन कर रहे हैं क्‍योंकि सार देशों 
के तत्त्ववत्ताओं ओर घधमाचाप्नुकि बचनांका लेकर 
ही वे अपना व्याख्यान बनाते थ; परन्तु जब उसकी 
समाप्रि हो जाती थी, तब कहीं लोग सममत थे कि 
यह वदान्तश्रतिपादक व्याख्यान था । अपने और 
दूसरे धर्मोका अच्छा ज्ञान प्राप्त किये बिना ऐसी शक्ति 
प्राप्त नहीं हो सकती | अपनी स्वाधीन ओर समया- 
नकूल बद्धिस उक्त महात्माश्रांन हिन्द धमम जा कुछ 
संस्कार ओर संशोधन किया है वह बहत अंशोमें 
सनातनधर्मियों ओर आयसमाजियोंके विचारोंस भी 
नहीं मिलता--कहीं कहीं बिलकुल बिरूद्ध भी है; परन्तु 
उनकी पवित्रता आतन्मनिष्ठा और देशभक्ति इतनी 
प्रबल थी कि आज सार हिन्द उन्‍हें वतेमान यगक 
धर्माचाय मानकर म्मरगा करते हैं। जो नई शिक्षा 
दीक्षा पाय हुणलाग धमंस विमुख हात जात थ उन पर 
तो इन महात्माओंका इतना प्रभाव पड़ा हैं कि ते पक 
हिन्दू बन गये हैं । जेनधम की रक्षा और विग्तारके लिए 
भी ऐसे ही विद्वानोंकी ज़रूरत हैं । 
अब प्रश्न यह है कि इस प्रकारके विद्वान केस 
तैयार होसकने £ ? हमारी पुरानी पद्धतिकी पाठशालाएँ 


११४ 


हि 


तो ऐस विद्वानोंको उत्पन्न कर सकनेमें एक तरहसे 
असमथ हैं । क्‍योंकि उनमें जो शिक्षा मिलती है, वह 
एकदेशीय होती? है ओर एकदेशीय ज्ञानसे इस समय 
काम नहीं चल सकता। इस समय हमें अपना भी 
जानना चाहिए, ओर अपना अच्छा है यह बतलानके 
लिए दूसरोंका भी जानना चाहिए । और अपना ज्ञान 
भी तो इनके द्वारा श्रच्छी तरहस नहीं हा सकता । 
क्योंकि किसी एक विषयको अश्रच्छी तरहसे समभनके 
लिए उस विपयस सम्बन्ध रखनेवाले दसर विषयोंका 
भी तो सामान्य ज्ञान होना चाहिए। केवल न्याय, 
व्याकरण, ओर साहित्य पढ़ लेनेस ही क्या हम धम- 
शास्त्रोंके ममज्ञ हो जायँगे ? यहाँ ता प्रायः मामूली, 
गणित, इतिहास, भगोल, पदाथविज्ञानादि विषयोंकी 
भी शिक्षा नहीं दी जाती जिनके बिना उनका धमशाश्र 
का ज्ञान ही अधरा, घंधला और निरुपयोगी रहता है । 
दूसरी ओर सरकारी स्कूलों ओर कालेजोंको देखिए तो 
उनसे भी हम सुयोग्य विद्वानोंको आशा नहीं कर 
सकते । क्‍योंकि एक ता उनमें जा शिक्षा दी जाती है 
वह एक बिलकुल अपरिचित ओर विदेशी भाषामें 
दीजाती है जिससे विद्याथियोंके शरीर और समयका 
नाश तो हाता ही है, साथ ही उनका ज्ञान अपरिपक्व 
ओर धुंघला रहता है | दूसरे, विदेशी 'जड़वाद ओर 
नास्तिकताका प्रभाव उस शिक्षाम॑ इतना अधिक पड़ा 
हुआ है कि उससे विद्याथियोंमें धमभावके बन गहन 
की आशा बहुत कम रहती है ।ऐसी अवस्थामें सयोग्य 
विद्वान उत्पन्न करमके लिए--जंसा प्राफेसर लट्न 
अपने लेखम कहा है--हमें चाहिय कि अपन निजके 
एक दो कालेज या महाविद्यालय स्थापति करे जिनमें 
हम अपने विद्याथियोंको प्राचीन तत्त्वशास््रोंकी शिक्षा 
सर्वोत्तम आधनिक पद्धतिस देसक ओर साथ ही उन्हें 
पदाथविज्ञान आदि सब प्रकार आधनिक शाम्रोंमें भी 
पांरगत कर सकें। बिना इस प्रकारके प्रयत्नके जेनधमंका 
प्रसार ही नहीं किन्तु उसकी रक्षा करना भी असंभव है । 


में यह नहीं कहता कि हमारी पाठशालाओंसे या 
सरकारी स्कूलों व कालेजोंस कुद्ध लाभ ही नहीं है 
अथवा इन संस्थाओंसे विद्वान निकलेंगे ही नहीं--नहीं, 


अनेकान्त 


[विष १, किरण २ 


इनसे हमें लाभ ज़रूर होरहा है, परन्तु धमप्रसारके 
कायके लिये जेसे विद्वान चाहिएँ उनके उत्पन्न होनेकी 
इनसे बहुत ही कम आशा है । 
| ० कब 

यह लेख मेंने अबसे लग भग १६ वष पहले जेन- 
हितेपी (भाग ९ अंक ६-७) में प्रकाशित किया था | इतन 
समयके बाद भी में देखता हँ कि इसकी उपयोगिता 
नष्ट नहीं हुई है--यह असामयिक नहीं हुआ है ओर इस 
लिए इसको पनः प्रकाशित किया जाता है। इसस यह 
भी श्रनभव होता है कि जेनसमाजकी प्रगति कितनी 
मन्द है ओर जेनधमंको सावभोम बनानेकी ओरसे वह 
कितना उदासीन है । 

अभी तक न तो वह गरुकुल काँगड़ी या विश्वविद्या- 
लय काशीके समान कोई ऐसी आदरशं संम्था स्थापित 
कर सका है जिसमें जेनविद्याथियोंकों विशाल ज्ञान 
सम्पादन करनेके तमाम उपलब्ध साधन एकत्र किये 
गये हों और न ऐसे विद्वान ही उत्पन्न कर सका है जो 
जनधमके तलस्पर्शी ममज्ञ होनेके साथ साथ आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञानके पारगामी परिडत हों, जिन्होंने प्राच्य 
ओर पाश्रात्य दर्शनशास्त्रांका गहरा अध्ययन किया हा 
ओर जा आधघनिक संसारके सम्मुख रखने योग्य जन- 
धमकी अनन्य साधारण विशेषताओंको हृदयंगम किये 
हुए हां । अवश्य ही जनविद्यालय और पाठशालाओआ 
की संख्या काफी बढ़ गई है; परन्तु उनकी वहीं रफ्तार 
बे5ंगी जो पहले थी सो अब भी है। उनसे जेनधमंके 
प्रसार और प्रचार की आशा करना व्यथ है । क्योंकि 
उनमें जो कुछ और जिस ढँगकी शिक्षा दी जाती है 
उससे कट्टर असहिष्णु ओर जेनधमेका अत्यन्त संकीण 
रूपमें देखन वाले ही उत्पन्न होते हैं । 

मुझे आशा है कि जैनधर्म और जेनसमाज की 
उन्नति चाहनेवाले अबकी बार ज़रूर इस लेख पर ख़ास 
तौरसे ध्यान देंगे ओर जैनधर्मकों विश्वव्यापी बनाने 
की सद्भावनाको शीघ्र ही कायरूपमें परिणत करनेकी 
ओर अग्रसर होंगे । 

विनीत-- 
नाथराम प्रेमी 


वजका. #» प+- 


पोष, वीर नि०सं०२४५६ | 


चिन्होंका क्या अथ है सो सामुद्रिक शाखस तो कुछ 
उत्तर दिया नहीं जा सकता, बल्कि यह भ्रम ओर 
पैदा हा जाता है कि ये चिन्ह तो मनुष्य शरीर पर होते 
ही नहीं; क्‍योंकि यदि होते तो सामुद्रिक शास्त्रों में इनका 
कुछ फलित भी अवश्य दिया गया होता । प्रत्यत इसके 
भैंसा, सअर, सप॑, सिंह ओर सेही ये पश्मु म्वभावसे ही 
अशुभ समझे जाते हैं । इनके चिन्होंका तीथंकर जेसे 
शुभ तथा उत्तम व्यक्तियोंके पवित्र शरीर पर हाना 
कदापि संभव नहीं है । 

इस लिये सामुद्रिक शास्त्रोंके बह्ानसे इस प्रश्नको 
टालना इस समय हमारे लिय उचित विधान नहीं है । 
इन चिन्होंके रहस्य का अवश्य ही उद्घाटन होना 
चाहिये । 

आशा है हमारा विद्वन्मणडल इस ओर अवश्य 
ध्यान देगा ओर इस पत्रके आगामी अड्भमें उन घट- 
नाआंकी सप्रमाण व्याख्याकी जायगी जिनके द्योतक 
एवीचार्योन यह चिन्ह नियत किये हैं । 


सम्पादकीय नोट--- 


इस लेखमें जिस विपयको उठाया गया है वह 
निःसन्देह विचारणीय है ओर इस बातकी अपेक्ता 
रखता हैकि विद्वानों द्वारा उस पर अच्छा प्रकाश डाला 
जाय, जिससे इन चिन्होंका ग्हस्य श्वल जाय | 
लेखक महाशयकी इच्छा है कि में भी इस पर कुछ 
प्रकाश डाल । परन्तु में अभी तक उसके लिये परी 
तोरसे तय्यार नहीं हँ । फिर भी, इतना ज़रूर कहँगा 
कि लेखमें जो यह्‌ बात कही गई है कि, शेष १४ 
तीथकरोंके चिन्होंका सामुद्रिक शाख्रानसार कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया जा सकता, वे मनष्य शरीर पर होत 
ही नहीं, होते तो सामुद्रिक शाखत्रोंमे उनका कुछ फलित 
ज़रूर दिया गया होता,' वह कुछ ठीक मालम नहीं 
होती--एक प्रकारसे निमूल जान पड़ती है---और यह 
सचित करती है कि थोड़े ही प्रंथों परसे और उन 
कथनको प्रकृत विषयका परा कथन समम कर उसकी 
कल्पना करली गई है। श्रन्यथा, सामुद्रिक विषयके 


तीथकरोंके चिन्होंका रहस्य 
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ऐसे भी ग्रंथ मौजद हैं जिनमें 'वषभ' आदि दूसरे भी 
कितने ही चिन्होंका मनष्य शरीर पर होना बतलाया 
है ओर उनका फलिता्थ भी दिया है। उदाहरणके 
लिये दो एक नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 


रथयानक्‌ जरवा जिवषादाः स्फुटः करे येपाम । 
परततन्यजयनशीलास्ते सनन्‍्याधिपतय:परुषा:। १७१ 


यह बम्बइके “श्रीवक्टेश्वर' प्रेसमें मुद्रित एक बड़े 
'सामुद्रिकशास््र! का वाक्य है और इसमें वृपभ (बैल) 
चिन्हका फलित भी परसेनाका जीतने वाला सेनापति 
हाना बतलाया है | साथ ही, आदि' शब्दके प्रयोग- 
द्वारा यह भी सचित किया है कि रथ, यान, हाथी, 
घोड़ा ओर बैलक अतिरिक्त और भी चिन्ह इसी फल 
के सचक मनप्य शरीरमें होते हैं । 


ता गाधा 6 रिममबकसृषक का कक कस भा: । 
रखा स्युयेस्ण तले तस्य न द्रेइतिदारिद्रथम।॥ २४ 
शर्गालमहिषमूपककाकोलुकाहिकोकक रभा दा: 
चरणतले जायन्ते यम्या; सा दुःखभाम्राति ॥ 


ये भी उक्त ग्रंथके वाक्य हैं । इन दोनोंमें भेसे 
( सरिभ-महिप ) का और दूसरमें सप तथा कोक 
(भेड़िये)का चिन्ह भी मनष्य शरीरमें होना बतलाया है 
और उनका फल भी दिया है। साथ ही, गोधा, श्वान, 
श्रगाल,मूपक, काक, उड़, और ऊँट बरगेंगहके चिन्होंका 
भी मनष्य शरीरमें होनका विधान किया है । 


वत्तोवा यदि वा शक्ति; करमध्ये तू दृश्यते । 
अमान्यस्तु स विज्ञेयो रानश्रेट्टी च नायते ॥ 


यह एक छोटेसे हस्त लिखित “सामुद्रिकाशाम् 
का वाक्य है जा हालमें जेनसिद्धान्तमवन आरासे 
मेरे पास जाँचके लिये आया है । इसमें वक्त' के चिन्ह 
का उल्लेख है श्रोर उसका फल मंत्री श्रथवा राजमश्रेष्ठी 
होना बतलाया है। और ख्रीके शरीरमें इसी चिन्हके 
होनेका फल एक दूसरे फ्लोकमें--पाद पो वाभबेथत्र 
राजपत्नी भविष्यति' द्वारा--राजपत्नी होना लिखा है। 


दा 


इसी तरह खाज करने पर दूसरे चिन्होंके भी 
विधिवाक्य मिल सकते है ओर यदि न भी मिलें तब 
भी यह नहीं कहा जासकता कि वे चिन्ह मनुध्यशरीर 
पर हा ही नहीं सकते । जब एस ऐस जानवरोंके चिन्ह 
हो सकते है तब उनके हो सकनेमें कोइ बाधा प्रतीत 
नहीं हाती । हो सकने के लिये तो सच प्रकारके चिन्दर 
हा सकते है ओर एस भी चिन्ह हो सकते हैं जिनका 
खुद समुद्रका भी पता न रहा हो । खास समुद्र का ग्रंथ 
तो इस समय कोई उपलब्व भी नहीं है, बह तो यदि 
कभी वना अथवा लिपि बद्ध हुआ है ता उसका नष्र 
हुए भी यग बीत गये हैं । इस वक्त जो ग्रन्थ उपलब्ध 
हैं वे बहत पीछेस अनक व्यक्तियों के द्वारा एक दसरेकी 
दस्वा दराी कुछ इधर उधरस लकर ओर कुछ अपनी 
बद्धिस उसमें मिला कर समुद्रकें नाम पर छाट बड़े 
संग्रह ग्रंथ अथवा प्रकरण बन हुए है और इसीस उनमें 
कितनी ही बाते परस्पर भिन्न ओर विरूद्ध भी पाई 
जाती हैं । उनका कितना ही फलिित प्रत्यक्षादिके विरुद्ध 
जान पड़ता है | उनके फलित पर सहस। विश्वास नहीं 
किया जा सकता ओर न यही कहा जासकता हैकि जा 
फल किसी चिन्ह का उनमें दिया है उससे भिन्न वह 
कभा अथवा कहीं हाता ही नहीं । अ्रतः चिन्हां ऑर 
चिन्होंके फल विपयमें सवथा इन सामुद्रिक शास्त्रों पर 
कोई आधार नहीं ग्क्खा जा सकता | 

दूसरी बात जा सिंहादिक कुछ चिन्होंके अशुभ 
हानकी बाबत कही गई है ओर उसमें इस पर ज़ार 
दिया गया है क्रि उन “चिन्होंका तीथकरोके शरीर पर 
हाना कदापि संभव नहीं, वह भी कुछ ठीक प्रतीत नहीं 
होती | शुभ ओर अशुभके निणेयका प्रश्न बड़ा ही 
बविकट है ओर उस पर सहसा इस तरहस कोई फ़ेसला 
नहीं दिया जा सकता । किसी जन्तुकी महज़ क्रग्ता 
या अपवित्रता ही उस अशुभ नहीं बना देती । यदि 
ऐसा होता तब तो मकरके चिन्हकों भी अशुभ सममा 
जाता--बह ता मनुष्योंका मारने वाला एक क्रर जंतु 
है--परंतु उसक। फल ता अच्छा बतलाया गया है 
ओर कामदेव भी उसे अपनी ध्वजामें धारण करता है। 
सिंह महज़ करताके कारण यदि सबंथा अशुभ होता 


अनकान्त 
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तो उसका चिन्ह आसनाोंमें अंकित न किया जाता । 
परंतु आसन तो उसके नामके साथ “सिंहासन! कहलाते 
हैं और कितन ही नामोंके साथ 'सिंह' शब्द जड़ जाने 
से उनकी महिमा बढ़ जाती है--जेसे किसी परुषकों 
'प्रुपसिंह” कहना उसके महत्वका द्योतक है । फिर 
सिंहकों स्वभावस ही अशुभ और उसके चिन्ह 
शुभताका सबक केसे समझा जाय ? और केसे 
कहा जाय कि महावीर के शरीर पर उसके चिन्हका 
हाना कदापि संभव नहीं ? इसी तरह नाग (सप) को 
भी सवधा अशुभ सममनेका कोई कारण नहीं--बे तो 
देवता भी मान जाते है, नागपंचमीक। उनका खास 
तोरसे पजन होता हैं, शेपनाग उनमें प्रधान हैँ, विष्णु 
भगवान नागशस्या पर शबन करने हैं, महादेव जीके 
आमभपण सपके हैं, कुछ शासन देवताओंके यज्ञोपवीत 
भी सपके कहे गये हैं और भगवान पाश्वनाथके 
उपसर्गको दर करन वाले भी नागराज हैं, फिर सप 
स्वभावस अशुभ केसे ? ओर उससे चिन्हके प्रति 
तिरम्कार हरप्ट क्‍यों? सपके तो बहुतस चिन्ह शरीर 
में हते हैं और योगशास्रमें कुंडलिनी शक्तिका भी 
नागनी जेसी बतलाया है जो सुषुम्ना नांडीके रुखका 
अवरोध किये रहती है। इसके सिवाय, वसुननदी 
आदि कृत प्रतिष्ठाप.ठोंस यह भी मालूम होता है कि 


. कितनहीं दृवताओंके वाहन सिंह,महिप,वाराहू,कच्छुप, 


कपि, सपे, आदिकके हैं ओर व उन वाहनों सहित ही 
मांगलिक कार्यों बलाए तथा पजे जात हैं | अतः यह 
सुनिश्चित ह।ता है कि इन प्राणियांकी ऋरना या अपवित्रता 
लाकमें उनके सवधा अशुभ हाने या समभे जानकी 
कोइ कसौटी नहीं है । 


अब एक तीसरी बात ओर रह जाती है, ओर 

वह यह है कि तीथंकर चिन्होंक जा नाम लेखक- 
महाशयने दिये हैं उनकी बाबत यद्यपि यह्‌ नहीं लिखा 
कि वे कहाँस लिये गये--मूर्तियों परसे नोट किये गये 
हैं श्रथवा किसी ग्रंथ परस उतारे गये हैं--जिससे कमसे 
कम यह जाना जाता कि सुमतितीर्थंकरके 'चातक ओर 
हंस'ये दो मिन्‍न चिन्ह अनन्तनाथका 'सेही और धमम- 

नाथका गदा' चिन्ह किसने प्रतिपादन किया है। फिर भी 
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इस सम्बंधमें में इनना और बतला देना चाहता हूँ कि 
तीथंकगेंके सब चिन्ह वे ही नहीं हैं जो इस लेखमें 
दिये हैं. किन्तु कोई कोई उनसे भिन्न भी पाए जाते 
ले छू ०. जय कि रे 
जिसके कारण का खवोजनकी ज़रूरत है-जेसा 
कि निम्न वाक्य,से प्रकट हैः-- 

की (५ सर कक... 6 + 
गागजाउश्व कपि; को कः स रो ज॑ स्वस्तिक शशी | 


कट्कस्य का स्यो १) द्रमो गएडो महिपो वनशकर;॥ 


ऋत्तों वज्जो मगश्छागो पेपः कलशकच्छापों । 
उत्पलं शंखनागेन्द्रों केसरी जिनलांछनम्‌ ।॥। 

ये वाक्य “सिद्धान्तरसायनकल्प” नामके एक 
प्रंथमें दिय हुए हैं जाकि बम्बद एलक पन्‍नालालजी के 
सरम्बती भवनमें मोजद है । इसमें सुमति का चिन्ह 
कोक, अनन्त का रीछ ओर अग्नाथ का मेप (मेंढा) 
दिया है। और कोकका अथ भेड़िया, चकवा तथा 
मेंडक होता है । मालूम नहीं यहां इनमेंस किसका 
ग्रहण है । परतु यह स्पष्ट है कि इन तीनों तीथंकरोंके 
चिन्ह उक्त लेखके कथनस भिन्‍न पाये जात हैं। 
वसुनन्दी आचायनेभी अपने प्रतिष्ठापाठमें मुमतिनाथ- 
का चिन्ह 'कोक' दिया है--चातक या हंस नहीं । 
यथा:-- 
गौगजोउश्वः कपिः कोकः सरोज स्वश्तिकं शशी | 
मकरः श्रीयतों वत्तो गएडो महिषशुकरों ॥ 
शेधो बज मुगश्छागः पाठीनः कलशस्तथा । 
कच्छपश्रोत्पलं शंखो नागराजश्र केसरी ॥ 

इसमें अनन्त का चिन्ह “शेध' बतलाया है परन्त 
शेधका कुछ अर्थ ठीक नहीं बेंठता । हो सकता है कि, 
यह रीछका वाचक “ऋत्षो' पाठही हो अथवा भालेका 
वाचक “शल्यो' पाठ हो, क्योंकि “ पुजासार समुश्चय 
नामक प्रंथमें २४ तीथंकरोंकी ध्वजाओंके चिन्होंका 
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वन करते हुए इस स्थानपर 'शल्य' चिन्ह का दी उद्देख 
किया है। यथा:-- 
गाग जोश: कपिः कोकः सरोज स्वस्तिक शशी । 
मकर: श्रीयतो वक्तो गएडो महिपशुकरों ॥ 
शल्यवज्मगाश्छागः मत्म्यः कुभो उथकच्छप: । 
उन्पलं शंखसपों स्य॒ः सिहस्तीथ्थक्रतां ध्वजा: ॥ 
यहाँ तीथक्रगेकी ध्वजाओंके चिन्हभी वही होनसे 
जाकि उनको प्रतिमाओंके आसनों पर दिये होते हैं 
प्रकरूत विषय पर प्रकाशकी एक अच्छी रग्वा पड़ती है । 
तीथकर चूंकि राजा थे तब उनकी ध्वजाओंके ख्रास 
खास चिन्ह हान ही चाहिये | बहुत संभव है कि उनकी 
ध्वजाओंके वे चिन्हदी म॒तियोंके निर्माणके समय 
पहचानके लिये उनके आसनोंपर उस वक्तस दिये 
जाने लगे हों जबस कि अलग अलग तीर्थकर्की मूर्ति 
बनानकी भदकल्पना प्रबल हा उठी हो; और उससे पहले 
की या बिना चिन्हकी जो मृ्तियाँहोंवे खवालिस अरहतकी 
मतियाँ हों-किसी तीथंकर विशेषकी नहीं । जहाँतक मैं 
सममताहूँ इस संभावना ओर कन्पनामें बहुत कुछ प्रारग 
जानपड़ता हैं | बाकी पग्डितोंके जिस उत्तरकी बातका 
उद्देग्व लग्यक महाशयन किया है उसमें ता कुछ भी 
प्राण मालूम नहीं हाता--न तो उसमें प्राकृतिकताका 
दशन है और न प्राचीन साहित्य परस ही उसका कहीं 
कुछ समथन हाता हैँ । अतः जबतक किसी विशेष 
रहस्यका उद्घाटन नहों तब तकमरी रायमें, यह मानना 
ज्यादा अच्छा हागा कि ये चिन्ह तीथकरोंकी ध्वजा- 
ओंके चिन्ह हैं । ओर शायद इसीमे मूर्तिके किसी अ्रंग 
पर न दिये जाकर आसन पर दिये जाते हैं । 
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“अनकान्‍्त' पत्र यद्यपि अभी बहुत ही शेशवावस्था 
में है--अनक त्रुटियोंसे पूरा है--फिर भी उसकी पहली 
किरणको पाकर जिन जेन-अजैन विद्वानों, प्रतिष्ठित 
पुरुषों, तथा अन्य सज्ञनोंने उसका हृदय स स्वागत 
किया है और उसके विपयमें अपनी शुभ सम्मतियाँ 
तथा ऊँची भावनाएँ आश्रमकों भेजनंकी कृपा 
करके संचालकोंके उत्साहको बढ़ाया है उनमेंसे 
कुछ सज्जनोंके विचार तथा हृदयादगार पाठकोंके 
अवलोकनाथ नीचे प्रकट किये जाते हैं:-- 

(१) रा,ब. बाब हीरालालनी, बी.ए. कटनी-- 
अनकांत गहरी छाप जमानेवाला पत्र जान पड़ताहै। 
जनघधमांवलम्बियोंके लिये तो वह अत्यन्त उपयोगी 
है। प्रथम किरग॒के लेख बड़ी रोज और विद्वत्ताके 
साथ लिखे गय हैं और गहन विपय भी संक्तिप्त 
रूपमें ऐसी यक्तिस समभाये गये हैं कि मनमें 
वाच्ड्नीय प्रभाव पढ़ता है। पत्र होनहार है। 
उसकी सज धज सुन्दर, चित्र भव्य व पत्र चीकन 
हैं, सो ठीक ही है:-- “होनहार शुभ पत्रके होत 
चीकने पात ।” 

(२) साहिस्याचाय पं ० विश्वेश्वरनाथनी रेझड-- 
“इस अंककी सजावट और सामगभ्रीका देख कर 
पत्रका भाविष्य उज्वल प्रतीत होता है। इसके 
सब ही लेख उपयोगी और सुन्दर हैं | पहला 
सम्पादकीय लेख “भगवान महावीर और उनका 


| अनेकात्त पर लोकमत 
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समय' खोजपूण है | इसमें का 'जिनदीक्षा' चित्र 
भी सुरचिका द्योतक है। आशा हैयह पत्र सुयोग्य 
सम्पादव के तत्वावधानमें उत्तरोत्तर वृद्धि करता 
रहगा ।' 
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अथात--मुमेे समन्‍्तभद्राश्रमके पत्र “अनेकान्त' 
के प्रथम अंकको पढ़ कर बहुत बड़ी प्रसन्नता 
हुई । सम्पादकन जो स्कीम प्रस्तुत की है वह 
अत्यंत प्रशंसनीय है। में आशा करता हूँ कि यह 
बिना किसी बिलम्बके पूरे तौरसे कायमें परिणत 
की जायगी । जेनियोंके बहुतसे पत्र आज कल 
सामाजिक वादविवादको लिये हुए हैं और इस . 
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बातकी सख्त ज़रूरत है कि जेनघम सम्बन्धी एति 
हासिक और दाशनिक प्रश्नोंको हल करनेके लिये 
एक पत्र प्रकट हो | मुझे आशा तथा विश्वास है 
कि 'अनेकान्त' इस ज़रूरतको शीघ्र पूरा करेगा”। 
महर्षि शिवत्रतलालना वर्मन एम० ए ०-- 
“अनेकान्त” नामी रिसालेके पहले नम्बरमें महा- 
वीरचरित्रका मुख्तसिर ख़ाका बहुत अच्छा खींचा 
गया है | ला० जुगलकिशोर साहब मुख्तार बहुत 
क़ाबिल ओर वाक़िफ़कार आदमी मालूम होते हैं । 
यह जेनधर्मका सबसे ज़्यादा फ़हमी रिसाला नज़र 
आ रहा है । उनका मुबारिकबाद! महावीर स्वामी 
की तसवीर निहायत खूबसूरत दी गई है।. . .. . . 
में इस फ्रेम लगा कर लायब्रेरीमें ताज़्ीम और 
शौक़के साथ रखलूंगा । तस्वीर फर्जी है लेकिन 
फिर भी बहुत अच्छी है । बच्चेकी तरह मासमियत 
टपक रही है | 

श्रीकेदारनाथ पिश्र प्रभातबो,ए.विद्याल कार 
“पत्रिका बड़ी सुन्दर है । में आपके प्रयासकी 
प्रशंसा करता हूँ । इश्वर आपको सफलता दे यही 
कामना है ” । 

श्री ०>आर.वेंकटाचल आइयर,पथिकन्ममं गल - 

अनेकान्त' मिला । उसके अवलोकनसे मेरी 
जिज्ञासा प्वाधिक प्रबल होती जारही है ।'* *** 
आपका लेख “भगवान महावीर और उनका समय 
मेंने पढ़ा, उसके अन्तगंत “ महावीर-सन्देश' 

कविताका मैंने मनन किया । उसने मेरे मनमें 
गम्भीरतम भावोंकों जागृत किया है।” 

पं० नाथरामजी भेमी, बम्बई-- 

“पर्डित सुखलालजीका लेख इस अंकमें सर्व परि 
है । मुझे स्मरण नहीं कि किसी भी जैनविद्वान ने 
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इस विषयको इतने पारिडत्यमे लिखा है .... .. । 
मेरी समभमें आप पत्रकों सचित्र बनानके लालचमें 
न पड़ । इसमें स्च बहुत होता है और लाभ कम । 
लक समग्र अंक भारी गम्भीर लेखोंस भरा है । 
रे नीच ओर अछूत नामक कविता बहुत 
सुन्दर है । अंककी छपाई अच्छी हुई है, संशाधन 
भी उत्तम हुआ है। सिलाई बहुत ही रही है । 
“आपका वीर निवाण संवन वाला ( महावीर का 
समय) लेख पीछे पढ़ा वह बहुत ही महत्वका है | 
ओर उससे अनक उलमनें सुलभ गई हैं ।" 
बा०ज्योतिप्रसादनी स- जनप्रदीप ,देवबन्द - 
“लेख बहुत ही रचिकर और लाभदायक है । भ्री 
वीर भगवानके विपयमें जो आपका लेख है वह 
अत्यत्तम है, बड़ी खाजके साथ लिग्बा गया है । 
भरी हादिक भावना है कि “श्रनकान्त' अपनी 
तजस्वी किरणोंसे स्याद्वादका प्रकाश संसारमें 
फंलावे, जिससे मनुप्योंक हृदयसे मिथ्यात रूपी 
अंधरा दूर हा जाय ।” 


£ बा० जमनाप्रसादजी एम, ए,, एम, आर, 


ए. एस,,एलएल,बी., सबजज नरसिंहपुर- 
“आपके अनकान्त' पत्रको देख कर हृदय गदगद 
हुआ व प्राचीन जेनसाहित्यसंशोधक व बादके 


जैनहितेंपीका स्मरण हो आया । आपका प्रयत्न 
स्तुत्य है । वास्तव्रमें समन्‍्तभद्राक्षम सरीखी पवित्र 


मंस्थाक्ी उद्देश्यपतिके लिए “अनकान्त' अमोघ- 
वाणकी ही आवश्यकता थी । 


१० बा० भगवानदासजी एम. ए., चुनार-- 


“अझनेकान्तका १ अंक मिला । श्रीसुखलालजीका 
अनेकान्तवादकी मयादा' ओर आपके भगवान 
महावीर और उनका समय' के लेख पढ़ कर में 


०“ 


५ 


अनेकान्त 


कसा, आह अतकरकजमारक, अधि 


वहुत प्रसन्न हुआ । इस नई बद्धिसे पराने विषयों 
का श्रतिपादन किया जाय तो उनमें पुनः प्राण 
संचार हो ओर वे सचमुच इह-अमुत्र--उपथागी 
हों जहाँ अब प्रायः उभय बाधक हो रहे हैं। 
आशा है कि आपके अगल अंक सब इसी ऊँची 
कोटिके निकलते रहेंगे |” 


११-सेठ पशन्चराजजी जैन रानी वाले महा।मन्त्री 


हिन्दू महासभा -- 
'अनेकान्त' की पहिली किरण बहुत ही रुचिकर 
हुई है। उसमें के दो एक लेख बहुत ही महत्व- 
पूण और हृदयप्राही हैं । अछूतों सम्बन्धी 
पहली एक कविता बहुत ही अच्छी हुई है । 
उसका रूपक बड़ा ही हृदयग्राही ओर बद्धिमत्ताके 
साथ चित्रित किया गया है ।” 


१२ धमरत्न पं» दीपचन्दजी वर्णी-- 


अनकान्त' के दशन हुए, उसे मेंने मननपवक 
कइ बार पढ़ा, पढ़ कर आनन्द हुआ अनेकान्त 
पर जा लेग्ब लिग्बे गए हैं वे बहत ही महत्वपर्ण 
हैं| विवादप्स्त कगड़ाल विपय नहीं लिए गये हैं 
ओर यही नौति इसकी रक्‍्खी गई है इसमे ही 
विदित होता है. कि यह '“अनकान्त' द्वितीया के 
चंद्रमावन उन्नत होता हुआ पूरे चंद्रमावत्‌ अने- 
कान्तके सिद्धान्तका प्रकाश करके संसारसे मि*ये- 
कान्तरूपी अन्धकारकों हटानेमें सफल प्रयत्न 
होगा, हम अन्तरंगसे इसकी उन्नति चाहते हैं और 
यथाशक्ति इसके प्रचारका प्रयत्न भी करेंगे। ” 


१३ पं० के० भजबलीजी शास्त्री, आरा -- 


“पत्र बहुत उत्तम एवं सराहनीय है। निःसन्देह 
जैन समाजमें यह एक सवोज्ज सुन्दर उच्चकोटिका 
साहित्य तथा ऐतिहांसिक पत्र सिद्ध होगा । इस 


जे >> 


१५ पं» हीरालालजी, 


[वष १, किरण २ 
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सवांग पूरे बनानेमें आपका परिश्रम प्रशंसनीय 
है । में इसकी हृदयसे उन्नति चाहता हूँ ।” 


बा जा 


१४ पं“कंलाशचन्दजी शाख्री, बनारस-- 


जिसकी प्रथम किरण इतनी मधुर एवं न केवल 
दशनप्रिय किन्तु चित्तप्रिय भी है उसका भविष्य 
कितना निमल एवं आशांप्रिय होगा यह सोच 
कर हृदय गदगद होने लगा । प्रथम कबर उलटा 
ओर भगवान महावीरके नि:क्रमण कल्याणक पर 
टष्टि पढ़ी । कितनी सुन्दर भव्य एवं बीतराग 
मूर्ति थी--यह लेखनी लिखनेकों असमथ है । 
आँखोमें आनन्दाश्रु उसड़े आ रहे थे। सचमुच 
आज तक महावीर भगवानकी इतनी दिव्य तेजो- 
मय समचतुरम्रसंस्थानयुक्त चित्रपटके दशनका 
सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। उस दिनसे सामायिक 
में वही वीतराग मूर्ति मेर ध्यानकी अवलम्बन वन 
गई है । आपका तथा पं० सुखलालजीका लेख 
बहुत महत्व एवं गवषणापरा हैं ।" 

लाडन-- 

“अनकान्त पत्र बहुत ही अच्छा है । इसके संपादक 
श्रोमान्‌ बा० जुगलकिशोरजीकी योग्यतासे में 
परिचित हू । वे एक जेनसमाजकी वीर आत्मा, 
साहित्यखोजी, परिश्रमी व मानवसमाजके सच्चे 
रत्न हैं ।” 


१६ श्री० अनुनलाल जी “वीर' मैनेजर श्री० 


के०कु ० ब्रह्म चया श्रम कुन्थलगिरि-- 
'अनेकान्त' पढ़ कर अत्यानन्द हुआ | इसमें सार- 
गर्सित एवं मधुर लेखों का समुश्य है | भगवान 
महावीर-जिनदीक्षाका चित्र बहुत मोहक और' 
अच्छा है। सभी लेख-कविताएँ उत्तम हैं | यह 
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सब जेन साहित्यब॒द्धिका साधन है । इस अपूवे 
्‌ः कर. के ११ 
काय के लिए हृदय से अभिननन्‍दन है | 


१७ बा?कृष्णलालनी वर्मा, बम्बई-- 


“जैनहितेषी' के घोर निद्राग्रस्त हो जाने के बाद 
विचारक समाजका एक ऐसे पत्रकी आवश्यकता 
थी | वह आवश्यकता आपने परी की इसके लिए 
आपको धन्यवाद है. . .लेखोमें प० सुखलालजीका 
लेख सर्वोत्कृष्ट है ओर नत्रीन दिशा बताने वाला है । 
“भगवान महावीर और उनका समय' वाला लेख 
बहुत ही लम्बा और थका देन वाला है । अगर तीन 
चार अंकोंमें प्रकाशित होता तो अच्छा था । दूसरे 
लेख भी बरे नहीं हैं। ..... .कविताशओ्रोंमें “नीच 
ओर अछूत ' गहरी सहानुभूति और भावावेगस 
लिखी गई है. ... ..। में इस पत्रका स्वागत करता 
हूं । मुझे आशा है यह खूब फलेगा फूलेगा। 

१८ श्री >भगवन्त गणपति गोयलीय,नबलपुर 
४ “अनेकान्त' मिला । ऐसे एक पत्रकी समाजको 
बड़ी आवश्यकता थी | समाजके मस्तिप्कका इस 
से पयाप्त घामिक तथा साहित्यिक पुष्टि मिलेगी। 
आश्रम के संग संग आपकी यह पत्र-योजना भी 
अपने ढंगकी अनूठी है। में समन्तभद्राश्रम और 
“अनेकान्त' की सफलता का एकान्त इच्छुक हूं । 
अनेकान्त' के सभी गद्यलेख अच्छे हें। ..... 
पद्मय-साहित्य उसके प्रथमांकके योग्य नहीं हैं । 
ऐसा जान पड़ता है कि इन पत्रोंमें प्रकाशित होने 
के लिये कविताएँ स्वयं लब्बित और सशंकित हैं। 
“अनेकान्त' जिज्ञासुओ्रोंका स्थायी साहित्य है अतः 
उसकी सिलाई अबकी बारकी सिलाइंस अच्छी 
होनी चाहिये, मुखपष्ठ, कागज़ और छपाई सभी 
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श्रेष्ठ हैं। आप अपने इन दोनों सुविधानोंके लिये 
समाज के धन्यवादभाजन हैं ।" 


१६ पं० लोकनाथनो शास्त्री, मूड़बिद्री-- 


अनेकान्त' के बारेमें क्या लिखें, पत्र तो सवोग- 
सुन्दर है। सच्चे दिलस विचार कीजिये तो आप 
का परिश्रम प्रशंसनीय है । इसका 'अ्नकान्त' या 
“विश्वतत्वप्रकाशक! अन्वयथ नाम है तथा महावीर 
स्वामीका देगम्वरी दीक्षा चित्र भी अत्यन्त अक्ति- 
जत्पादक तथा मनोरंजक है । आपका ऐतिहासिक 
टष्टिस लिखित महावीरचरित्र' ' 'मननीय है | अ्रन्त 
में इतना ही निवेदन है कि जिनापदिष्ट अ्रनकान्त 
तत्वोंका प्रकाशन करतहुए चिरकाल जीवित रहे।” 


२० पं० कमलकुमार नो, गना-- 


अनकान्त' का प्रथमांक बड़ा ही श्रच्छा है और 
छपाई सफाई भी मनमोहक है । पत्रके सवसुन्दर 
बनानमें सम्पादक महादयन कोई बात उठा नहीं 
रक्खी । '**“'“*“' मरी जीवनी में तो यह 
सवश्रथम मोक़ा हैं. कि ऐसा सवोह्ड सुन्दर अड्ड 
देखने में आया। पत्रका प्रत्यक पृष्ठ पठनीय एवं 
विचारणीय है । जगह २ पर सम्पादक द्वारा दिये 
गये नोट सम्पादक महादयकी बृद्धिमत्ता एवं पत्र 
की गौरबता प्रकट करते हैं । पत्रमें अनकांत सत्मय 
एवं महावीर जिनदीक्षाका चित्र बड़ी ही सुन्दरता 
से चित्रित किये गये हैं । पत्र के पिछले पष्ठ पर 
लुप्रप्राय जैनप्रन्थोंकी खोज नामकी तीसरा विज्ञप्ति 
भी सराहनीय है | इससे भविष्य में जन समाज 
का भारी उद्धार होन की सम्भावना है। ” 


२१ पं० बसन्तलालजी चोधरी, इटावा -- 


अनकान्त' मिला, हाथमें लेते ही चित्त आनन्द- 
छू. ९ सौन्दर्य 
विहल हो गया । आ्राकार, प्रकार, रूप, रंग, सौन्दय, 


न्च्द् 


छपाई, सफाई, सभी में अपन ढंगका आला दर्ज 
रहा | टाइटिलके ब्लाककी कल्पना “अनेकान्त! 
के नामानुकूल अपृब ही रही । भगवान महावीर 
की दीक्षावाला चित्र भी बड़ा ही अपव रहा। ऐसा 
नयनामिरम भावपुण चित्र कि, जिसे नत्रों के 
सामन से हटान का तबियत नहीं चाहती । 
देखते देखते चित्तको वेराग्य और भक्ति के रससे 
आप्लाबित कर देता हैं। सम्पादन भी उसका 
स्र्ब सोच समझ कर विलक्षण पारिडत्यके साथ 
हुआ है | फ़िजुलकी और भर्त्ती की एक भी बात 
इधरस उधर नहीं आन पाइ । बीरसंवत-सम्बन्धी 
लेख छोटा हान पर भी बड़ माकका है। यह लेग्ब 
उन विद्वानां का जो इस विपय में काफ़ी तोर से 
सशंकित हैं स्थिर विचार करनेमें काफ़ी सहायता 
दगा | यथाथेमें यह पत्र आजके ज़मानेकी माँग 
को अनुभव करके ही निकाला गया है ।” 


२९ ला० कुन्थुदासनी जन रइंस, बाराबकी-- 
“फढ्यात्मक धमाभिमानदग्ध, मृतप्राय जेनसमाज 
में जा अत्यंत उपयोगी काय (आपने) अपने कर- 
कमलो द्वारा संपादित करनका सत्साहस किया है. 
वह अति प्रशंसनीय है । आशा है ओर श्रीमजिसा, 
न्द्रस प्राथना है कि सुधारके कश्टकाकीण विषम 
पथका उल्लंघन करता हुआ आपका यह यज्ञ 
संसारव्यापि प्राणियोंका तम विच्छेद कर.अनेकांत 
ज्योतिका विकाश कर । 

यद्यपि में आपसे पृवमें यह प्रार्थना कर चुकाहूँ 

कि में एक लघु प्राणी हूँ तथापि मोह वश स्वाथ 

| साधनाथ १५००) की तुच्छ भेट आपकी संस्थाको 
देता हूँ ओर प्राथना करता हूँ कि इसके बदलेमें 
“अनेकान्त” का सदैव दर्शन होता रहै, जिससे 


अनकान्त 


[वर्ष १, किरण २ 
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हमको ही नहीं बल्कि हमारी भावी संततिकों 
यथष्ठट लाभ होता रहेगा। 

२३ म्रुनि कल्याएविजयजी, गुड़ा बालोतरा-- 
“गआश्रमके उद्देश्य ओर पत्रकी नीतिसे में सहमत 
हैँ | इन दानोंकी सहायता करनेमें जहाँ तक होगा 
मैं उद्यत रहूंगा | मुख्तारजी ! आपका आशय और 
लगन स्तुत्य है इसमें कोई शक नहीं है, पर साम्पर- 
दायिक रंगस रंगा हुआ जेनसमाज आपके इस 
प्रयत्नकी कहाँ तक क़दर करेगा इसका ठोक पता 
नहीं है।. ... . आपका महावीर समय विपयक लेख 
भी मैंने पढ़ा है आपकी विचारसरणी भी ठीक है। 


६६ ज्ञ के, 
नजीवन” 
जेनसमाज के खुधांर तथा घमं की उच्नतिमे 
विघ्ररूप होने वाली प्रवुतियों ओर उनको दूर 
करने के सतक उपोया को निर्भेयता के साथ 
प्रकाशित करने वाले गुजराती-हिन्दी पाक्षिक पत्र 
'जेनजीवन' के आज ही प्राहक बनो । वार्षिक मुल्य 


तोन रुपये । हर 
व्यवस्थापक “जनजीवन, पना | 


संस्कृत-पराकृत अनोखे ग्रंथ 
प्रमाणमीमांसा पृ. सं. १श्८्रु १ 
सचित्र तत्तार्थलत्र समांष्य प्‌ स. २७६ रु,२। 
स्यांद्ादमंजरी पृ, ख. ३१२ रु. २ 
स्यांद्राद्रत्नाकर पु.सं. &&० भाग १-२-३-४ रु.०॥ 
सयग्ड (सतन्नकृतांग) सनियक्ति प.सं. १४२ रू १ 
प्रांकत व्याकरण पृ. स. रछढछरु २ 
छुपते हैं -स्याद्वाद्रत्नाकर, औपपातिक सत्र. 


आहेतमत-प्रभाकर-कार्यालय 
भवानी पेठ, पना नं० २ 
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९ हा ' 
१ £ सुखका सच्चा उपाय : ० 
[१] ॥/ 


५ जग के पदार्थ सारे, वर्ते इच्छानकूल नो तेरी । 
९ तो तकको सख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता ॥ 


सा 


क्योंकि परिणमन उनका, शाश्वत उनके अधीन ही रहता 
£ जो निज-अधीन चाहे, वह व्याकुल व्यथ होता है । 
/ ... [३] 

2 इससे उपाय सखका, सच्चा, स्वाधीन-वत्ति है अपनी | 
६ राग-दृष-विहीना, क्षण में सब। दुःख हरती जो ॥ 
--युगवीर 


६ &#& ७, ७२ ६४८ ४६७८ ६४७४ ६६४ ३:६४ ७४४ ७४४ ६ ६७४ 25» ७, ०७ ०, ६७४ 
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(१) 
प्रभावन्ध अकलंकके शिष्य नहीं थे 
और न समकालीन 


प्रभयकमलमातंण्ड ” और “ न्यायकुमुदचन्द्र 
, के कतों प्रभाचन्द्राचाय की बाबत कहा जाता है कि वे 
तत्वाथ-राजवातिक ” तथा “ लघीयख्य ' आदि ग्रंथों 
के रचयिता भद्टाकलंकदेवके शिष्य थे--अकलंकदेवके 
चरणों के समीप बेठकर उन्होंने ज्ञान सम्पादन किया 
था और इसलिये श्रकलंकदेव उनके विद्यागरु थे । 
चनाँचे सुहृद्वर पं० नाथरामजी प्रेमी “भद्गाकलंकदेव 
नामक अपने निबन्धपें % लिखते हैं 

“४ मारिक्यनन्दि, विद्यानन्द और प्रभाचन्द्र ये 
तीनों विद्वान श्रकलंकदेवके समकालीन हैं । इनमें 
से प्रभाचन्द्र तों अपन न्यायकुमुदचन्द्रोदयके प्रथम 
अध्यायमें निम्नलिखित ऋोकसे यह प्रकट" करते हैं 
कि उन्होंन अकलंकद्‌वके चरणों के समीप बैठ कर 
ज्ञान प्राप्त किया था। 
बोधः कोप्यसमः समस्तविषयं प्राप्याकलड़ु पढ॑ 
जातस्तेन समस्तबस्तुविषय व्याख्यायते तत्पद॑ । 
कि न श्रीगणभुज्जनेन्द्रपदतः प्राप्तप्र भावः स्वयं 


व्याख्यात्यप्रतिमं बचोजिनपतेःसवात्ममाषात्मकम्‌' 


विद्यानन्द-विषयक एक दसरे लेगखमें भी आापन 
इस जोकको उद्धत करते हुए ऐसा ही भाव व्यक्त 
किया है ओर साथ ही उसके एक फटनोटमें लिखा है- 
४ प्रभाचनद्रने प्रमयकमलमातंण्डके श्रन्तमें निम्न 
शोकों से पद्मनन्दि ओर रत्ननन्दि को भी अ्रपना गरू 
बतलाया है । इससे मालम होता है कि अकलंक के 


न्‍सीममबपकनकन “पीर पक' नाल कजज + तन अभ+ ४४5५" +औ>रन++००++ कं ७७ ऑ ४ ३_७ओन अच॑ओ. ७ 
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पास उन्होंने विद्याध्ययन किया होगा ओर पद्मनन्दि 
तथा रत्ननन्दि उनके दीक्षागरु होंगे या उनके पास भी 
उन्होंन विद्या सीखी होगी »<। ” 


नननीन. 2५43>००००>म्कम, 


»< इसके बाद नीचे लिख दो श्लोक उद्धृत किये हैं:-- 

गुर: श्रीनन्दिमाणिक्यों नन्दिताशेषसजनः । 

ननन्‍्दताद दुरितिकान्तरजों जेनमतागाबः ॥३॥ 

प्रीपद्मतन्दिसिद्वान्तशिष्योपनेकगुणालयः । 

प्रभावद्वश्चिरंजी याद्रल्ननदिपंद स्तः ॥४॥ 

--देखो, जनहितेषी भाग £ का अक ६ वां । 
इन पद्मोंस पहलेक दो पद्मों ओर न्यायकुमुदकद्रकी प्रशस्तिको 

देखते हुए, यह दोनों श्लोक अपने साहित्य और कथनरैली पर से 
प्रभावन्द्र के मालूम नहीं होते, बल्कि प्रमयकमलमातंगड पर टीका- 
टिप्पणी लिखने वाले किसी दूसर विद्वानके जान पड़ते हैं । इस ग्रंथ पर 
कोई संस्कृत टीका लिखी गई हे, यह बात पहल परिच्क्तेद के ग्रन्त 
में ढिय हुए प्रभावन्र के * सिद्ध सवेजनप्रबोधजनने ” नामक पद्म की 
टीका से पाई जाती है, जो गलती स॑ प्रमंगक्मलमातंगड की मुद्रित 
प्रति में शामिल हो गई है । और शायद इस टीका पर से ही के० 
बी० पाठक ने इस पद्म को मगिक्यनन्दीका समर लिया है ओर 
इसीलिये अपने 'कुमारिल ओर भतंहरि” नामक निबन्धमें यह लिखने 
की भूल की हे कि माणिक््यनन्दीने विद्यानन्दका उल्लेख किया है 
क्योंकि इस पद्म विद्यानन्दका उल्लेख है। परन्तु यह पद्य माणिक्य- 
नन्टेके 'परीक्षामुख' सुत्रका नो है जिसका प्रमेषकमलमातंगडभाष्य 
है। बल्कि प्रमेयकमलमातंगडके भ्रन्य परिच्छेदोंके अन्त दियेपयोंके 
सह प्रभाचन्द्र का ही पद्य है। अस्तु: पाठक महाशयकी इस भूलका 
अनुसरगा पं ०नाथूरामजी प्रेमी ओर गालबन तात्या नेमिनाथ पांगल 
ने भी विद्यानन्द-विषयक अपने अपने लेम्नोंम किया है । हां, इतना 
झोर भी जान लेना चाहिये कि,वोथे नं०के श्लोकमें जिन रत्नतन्‍्दीका 
उल्लेख है वे माणिक्यनन्दी से भिन्न कोई दूसरे नहों जान पड़ते । 
माणिक्यनन्दी का दो पर्यायनाम यह रत्ननन्दी हे । 


आज जा 
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न्यायतीर्थ पं० गजाधरलालजी ने , 'तत्वाथराज- 
वार्तिक' की प्रस्तावनामें भी इस ज्छोकको दिया है ओर 
प्रमीजीके कथनका बिलकुल अनुसरण करते हुए इस 
शछोकके साथ वाले उनके उक्त 'माणिक्यनन्दिं आदि 
वाक्य का अनुवाद भी संस्कृतमें दे दिया है। ओर इस 
तरह पर इस कथनको पूर्ण रीतिस अपनाया है । 

इससे मालूम होता है कि इस कथनका एकमात्र 
आधार उक्त जोक है । 

श्रीयत के ०बी० पाठक ने भी 'रिगम्बर जेनसाहित्य 
में कुमारिलका स्थान! नामक अपन लेखमें, प्रभाचंद्रका 
अकलंकका शिष्य बतलाया है, उसका भी आधार गा- 
लबन यही ह्लोक जान पड़ता है। परंतु इस रोक में 
प्रयक्त हुए “प्राप्याक्रलंक पद शब्दों परस “अकलंक 
दृवके चरणोंके समीप बेठकर' जा आशय निकाला जाता 
है. वह उसका आशय कदापि नहीं है। यहाँ “पर्द का 
अथ “चरण नहीं किन्तु वाक्य, वाइमय, शासत्र अथवा 
शब्द्समूह है, और इस अर्थ में भी पद” शब्द 
व्यवह्वत होता है; जेसा कि हेमचन्द्राचायके निम्न वाक्य 
स प्रकट है:-- 
पर्द स्थाने विभक्तअन्ते शब्दवाक्येडुवग्तुनोः । 

खुद प्रभाचंदन उक्त क्ोकके दूसरे चरणमें 
“व्याग्व्यायत तत्पदं” कह कर 'पद' शब्दका इसी 
अथमें व्यवहार किया है ओर अन्यत्र भी उनका एसा ही 


प्रयोग पाया जाता है, जिसके दो नमून इस प्रकार हैं:-- 


गंभीर निखिलाथगोचरमल शिष्यप्रबोधप्रद॑ 


यद्दयक्त पदमद्वितीयमखिलं मारणिक्यनदिप्रभो:। 


तदयारू्यातमदो यथावगमतः किंचिन्मया लेशतः 
स्थेयाच्छुद्धधियां मनोरतिगुट्टे चन्द्राक ताराबधि ॥ 
--प्रमेयकमल मातेगड । 


प्रानो बांतांकी खोज 
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मणिक्यनन्दि-पदमप्रतिप-प्रबोध 
ब्याख्याय बोधनिधिरेष पुनः प्रचन्धः। 
प्रारभ्पते सकलसिद्धिविधों समर्थ 
मूले प्रकाशितजगत्त्रयवस्तुसार्थ ॥ ३ ॥ 
ः +ज्यायकुमुद चन्द्र । 
इन दाना पद्मांम माणिक्यनन्दीक जिस 'पद का 
व्याख्याका उल्लेख है वह उनका “परीक्षामुख' शाम्र 
है । 'पद' के निखिलाथंगोचरं, शिष्यप्रबोधप्रद॑ , 
अप्रतिमपिबोधप आदि जा विशेषण दिये गये हैं व 
सब भी इसी बातके द्यातक हैं। प्रेमी जी न भी अपने 
विद्यानन्द वाले लेखमें, दूसरे पद्चको उद्धत करते हुए 
'पद'का यही आशय दिया है--लिखा है “पदकी 
अथात परीक्षामुख प्रंथ की” और इससे “पद का स्पष्ट 
आशय शास्त्र, वादमय अथवा वाक्यममूह है, इसमें 
कुछ भी संदृह नहीं है । अतः उस रछोकमें प्रयुक्त हुए 
अकलंक पर का आशय है अकलंक-वा मय | उसका 
सम्रस्तविषपयं विशेषण भी इसी बातका द्योतक है । 
उसमें कहा गया है कि अकलंकदवके समस्त-विपयक 
वाइमय को श्राप्र करके काइ असाधारण बोधकी प्राप्ि 
हुई हैं. जिसके प्रसादस उनके शाख्त्रकी व्याख्या की जाती 
इसके बाद ऋयोकके उत्तराधमें गणधरदेवका उदाह- 
ग्ग॒ देते हुए यह उत्पज्ञा की गई है कि क्या जिनेन्द्रदेव 
के पदसे प्रभावका प्राप्त करके गणधरदेव उनके वचनकी 
व्याख्या करनेमें समर्थ नहीं होते हैं ? ज़रूर हांते हैं । 
जान पड़ता है इस उत्तराधे में प्रयक्त हुए पढे शब्दक 
अर्थश्रम में पढ़कर ही अकलंकदेवके चरगणाके सर्मीप 
बैठकर ज्ञान प्राप्त करनेकी कल्पना की गई हैं | अन्यथा, 
इसकी कहीं स भी उपलब्धि और सिद्धि नहीं हें।ती । 
यद्यपि इस उत्तराधमें प्रयुक्त हुए पद 'शब्दका श्र भी 
वाहमय होता है और उससे काई विरोध नहीं आता। 


रे । 
श २ 


श्शृण [ब५ १, किरण ३ 
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परंतु उसका अथ यहाँ पर यदि “चरण' भी करलिया 
जाय तो भी, यह एक अलंकृत कथन हानसे, यह ला- 
ज़िमी नहीं आता कि पृ्वाधमें प्रयुक्त हुए 'पद' का अथ 
भी चरण” ही किया जाय | अलंकृत भाषामें एक ही 
शब्दके दो जगह प्रयक्त होने पर एक जगह कुछ और 
दूसरी जगह कुद्ध अथ होता है,औओर यही उसकी खूबी 
होती है । और ऐसाही तब यहाँ भी जान लेना चाहिये। 
अबमें कुछ विशेष प्रमाणों द्वारा इस बातको ओर 
भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 'कि प्रभाचन्द्र अकलंक 
के शिष्य नहीं थे और न उनके समकालीन थे:-- 
(१) अकलंकदेवके सिद्धिविनिश्चया दि प्रंथोंके प्रधान 
टीकाकार “अनन्तवीय” आचाय हुए हैं »<। प्रभाचन्द्रने 
न्यायकुमुदचंद्रके मंगलाचरण में उन्हें भी अकलंकदेव 
के अनन्तर नमस्कार किया है | यथाः-- 
सिद्धिप्रदं प्रकटिताखिलवस्तुतत्तव- 
मानन्दमन्दिरमशेषग॒णेकरपात्र । 
श्रीमन्लिनेन्द्रमकलंकम नन्‍्तवी ये - 
पानम्य लक्षणपद प्रवरं प्रवच्ये || १ ॥ 
इससे मालूम होता है कि यदि प्रभाचंद्र खुद अक- 
लंकके शिष्य होते तो वे उनके प्रंथोंके टीकाकार अन- 
न्‍्तवीय का इस तरह पर स्तवन न करते। इसमें 
अनन्तवीयका 'सिद्धिप्रदं' विशेषण उनकी सिद्धिविनि- 
श्रय-टीका को ध्वनित करता है । 
(२) प्रभाचंद्र, न्यायकुमुदचंद्रके पाँचवें परिच्छेदके 
शुरूमें, निम्न पद्मद्वारा यह भी सूचित करते हैं कि 
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»< श्रीवादिरा जसूरि भी न्यायविनिश्षय-विवरणके निन्न वाक्‍्यों द्वारा 
प्रकट करते हैं कि--अकतकत्राइमयकी भझगाध भूमिमें संनिह्चित गृह 
अर्थको भ्रनन्‍्तवीयंकी वागीरूपी दीपशिखा पद पद पर भ्रच्छी तरहसे 
व्यक्त करती हैः-- 

गृहमर्थमकलइवाइमयागाघभूमिनिहित तदर्थिनां । 

व्यजयल्यलमनन्तचीयवाक्‌ दीपवर्तिरनिशे पदे पदे ॥ ३॥ 


'अकलंकदेवका मार्ग दुष्प्राप्य है और वह मुमे पुण्यो- 
दयसे प्राप्त हुआ है, मैंने अनन्तवीय आचायकी उक्तियों 
पर से-उनकी सिद्धिविनिश्चयादि टीकाओंके कथन 
परसे--उसका अच्छी तरहसे अभ्यास किया है और 
सेंकड़ों बार उसकी विवेचना की है। उनका अथवा उस 
मार्गका बोध मुझे सिद्धि # का देने वाला होवे -- 
त्रलोक्योदरवर्तिवस्तुविषयज्ञानप्रभावोदयो- 
दुष्पापोप्यकलंकदेवसरणिणः प्राप्तो 5त्र पुण्योदयात्‌ । 
स्वभ्यस्तश्व विवेचितश्न शतशः सो 5नन्तवी र्योक्तितो- 


भुयान्मे नयनीतिदत्तमनसस्तदृबोधसिद्धिपदः || 
इससे यह साफ़ जाना जाता है कि प्रभाचंद्र अक- 
लंकदेवके शिप्य तो क्या होते उनके समयमें भी नहीं 
हुए हैं; बल्कि उस वक्त हुए हैं जब कि अकलंकदेवके 
मार्गका ज्ञान प्राप्त करना भी एक तरहसे दुष्कर हो 
गया था और वह मार्ग उनके ग्रन्थोंकी अनन्तवीय 
आचारयक्त टीकाओं परसे ही उन्हें प्राप्त हो सका था। 
(३) न्यायकुमुदचन्द्रके अंतमें एक प्रशस्ति भी 

लगी हुई है, जा इस प्रकार है:-- 


४ यहां भी यह “सिद्धि” शब्दका प्रयोग “सिद्धिविनिश्चय? ग्रथ 
झौर उसकी टीकाके स्मरणको लिये हुए हे । 

८ यह प्रशस्ति ग्रत्थकी एक अत्यन्त जीण शीगा-प्रति पर से 
उतारी गई है, जिसका दशन-सौभाग्य मुझे गत व अहमदाबादमें 
प०बेचरदास तथा सुखलालजीके पास प्राप्त हुआ था ओर उन्हें वह 
प्रति ५० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा प्राप्त हुई थी । मनन्‍्थके दो पत्नों के 
परस्पर चिपक जानेसे प्रशस्ति बहुत कुछ भस्पष्ट हो रही थी झोर 
पूरी तौरम पढ़ी नहीं जाती थी । इसीसे प्रमीजीने भी एक बार, 
जब कि में रनकर्णइश्रावकाचार की प्रस्तावगा लिख रहा था, 
मेरे प्रशस्ति मंगाने पर उसे न भेज कः एसा ही लिख दिया 
था। झअस्तु: सूक्मदशक आईग्लास वरहक्री सहायतासे के दिन 
परिश्रम करने पर यह प्रशस्ति मुशकिलसे पढ़ो गई दे । बादको झारा 
के अनसिद्वान्त-मवनसे इस प्रन्थकी प्रशस्ति मेगाई गई; उसमें ओर 
कोई खास विरोषता नहीं है, सिफ दूसरे पथ्यमें 'ऋहृस्पति/ के बाद 
“प्रभति'पाठ अधिक है जो ठीक जान पढ़ता है,ओर 'स्यायांभोधिनिबन्धनः” 
की जगह 'न्यायाभोनिधिमंथनः” तथा 'करः”की जगह 'पर:? पाठ है । 


माघ, वीर नि०सं०२४५६ | 


बोधो मे न तथाविधोस्ति न सरस्वत्या प्रदतो वरः 
साहाय्यं च न कस्यचिद्चनतोप्यस्ति प्रबन्धोदये | 
तत्पएयं जिननाथभक्तिजनितं येनायमन्यद्धतः 
सजाता निखिलाथंबाधनिलयः साधप्रसान्परः ॥ १ 
कल्याणाबसथ:ः सवणरनितो विद्याधर; सबित- 
स्तुगांगों विब्धप्रियो व. विधश्रीकों गिरीद्रीपमः 
अ्राम्यद्धिनेस हग्पति [प्रति | भिः प्राप्त यदी य॑ पर 
न्‍्यायांभोधिनिबन्धनशि मसो स्थेयात्पबंघोवर:॥ २ 
मूले यस्य समस्तवम्तुविषय ज्ञान पर निमलं 
बुन्ने संव्यवहारसिद्धमखिले संवादिमान महत्‌ । 
शाखाः सबनयाः प्रपत्ननिवहो नित्तेपमालाउपला 
जीयाज्जेनमर्तांहिपोत्रफलितःस्वगो दिभिःसत्फलेः ३ 
भव्यांमोजदिवाकरों गएणनिधियों भज्जगढभपण: 
सिद्धांतादिसमस्तशाखत्रतलधिः श्री पद्न नं दिप्रभः 
तल्छिद्यादकलंकपागनिरतात्सन्न्यायपार्गो खिलः 
सव्यक्तो5नंपमप्रमेयरचिता जातः प्रभाचद्रतः ॥। ४ 
अभिभूयनिजनविपत्तंनिखिलमतोद्यो तनोगुणमोधिः 
सविता नयतु जिनेद्रः शुभप्रबधः प्रभाचद्रः ॥५॥ 


इति प्रभाचंद्रविरचिते न्यायकुम्रुदंद्र ल- 
घीयस्रयालंकारे सप्तम! परिन्‍्छदः समाप्रः ॥ छ।॥ 
इसके पहले ही पश्चमें प्रभाचंद्राचायन यह सूचित 
किया है कि “उन्हें इस भाध्य प्रन्थके रचनमें वचनस-- 
मौखिक रूपस--किसीकी भी सहायता नहीं मिली है! 
ओर चोथे पद्ममें उन्होंन अपनेको 'पद्मनन्दि आरचाय 
का शिष्य” तथा “अकलंकदेवके मागमें निरत' बतलाया 
है । इससे यह साफ़ जाना जाता है कि प्रभाचंद्र अक- 
लंक देवके शिष्य नहीं थे शोर न उनके समकालीन; 
बल्कि वे उनके एक मागोनयायी थे, जिस मागेकी 
प्राप्ति, पृवे कथनानुसार, उन्हें अनंतवीयंकी उक्तियोंमे 


परानी बप्तोंकी खोज 
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हुई थी, ओर वे अनन्तवीये भी उनके समयमें मोजद 
नहीं थे । यदि मोजद दूत तो प्रभाचंद्र यह कभी न 
लिखते कि उन्हें इस प्रबन्धके रचनमें बचनसे किसीकी 
भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है । 

इस संपूण विवेचन और म्पष्टीकरग्ण परसे इस 
विपयम कोई संदेह नहीं ग्हता कि प्रभाचंद्र अकलंकके 
शिष्य नही थ ओर न उनके समकालीन थ । अतः:जिन 
विद्वानोंका इस विपयका श्रमहा उन्हें उसका संशोधन 
कर डालना चाहिये । 

(२) 
न्यायकुमुदचन्द्र की टीका-प्रशस्ति 


प्रभाचंद्रके न्‍्यायकुमुदचन्द्र! पर कोई वत्ति (टीका) 
भी लिखी गई है, यह बात श्रभी तक मालम नहीं थी । 
परन्तु न्यायकुमुद्चंद्रकी जिस जीणंशीण प्रतिका पिछले 
नोटमें उल्लेख किया गया है उससे उसका भी पता 
चलता है | उसमें न्यायकुमुद चन्द्रकी उक्त भ्रशस्ति के 
बाद वृत्तिकी प्रशस्ति भी दी हुई है, जो आराकी प्रति 
में नहीं है । यह प्रशस्ति ओर भी ज़्यादा ख़राब हालत 
में पाई गड्ढे, पत्रोंके चिपकनेका सबस ज्यादा असर 
इसी पर पड़ा ओर इस लिय इसके कितन ही अक्षर 
ता बिलकुल ही उड गये हैं, जा किसी तरह भी पढ़े 
नहीं जासके--वे खाली स्थानके सिवाय पत्र पर श्रपने 
अम्तित्तका और कोई चिन्ह छाड़ ही नहीं गये ! फिर 
भी प्रयत्न करन पर यह प्रशम्ति बहुत कुछ पढ़ी जा 
सकी है, ओर वह इस प्रकार है:-- 
“अ्रीनंदिसघकुलमंदि ररत्नदीप 
सिद्धांतमृश्वतिलका  नंदिनामा 
चहामणिप्रभमतिसवनिमित्तवदी 
चढामणि मेवनिमित्तविदां वभुव । 
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शिप्यस्तस्य तपोनिधिः 
शपनिधिवत्रि (द्यानिधि) धीनिधिः 
शीलानंदितमव्यलोकहृदयः सौख्यकनदीत्यभृत्‌ 
आरुष्म प्रतिभागुणप्रवहर्ण सदवोधि रत्नो(चय) 
(सत्सि) द्वांतमहोदधरनवभेः पारंपरं दृष्ठवान्‌ | 
अंतेवासी समर्जान प्रुनिस्तस्य यो देवनंदी 
चातुबण्य श्रमणग णि भिर्देववट्ंद नी थो 
देवश्वासावजनि परमानंदयोगाच्र नंदी ॥ 
एतस्मादुदयाचला दयेनाभितः 
श्रीपद्धास्करनंदिना दशदिशस्तेजाभिरुदोतिताः । 
विद्कत्तारकचक्रवालमखिलं मिथ्यातगो 
ले वचोमरीचिनिचयेराच्छादितं सबेतः ॥ छ || 
त्यक्ता वादकथापि वा दिदिवहैन्नाल्योपि जल्पः कृतो 
जन्पाकंन्न ** *'निगदितं पाषंडिवेतंडिक:८ 
पट्तकोपनिषिन्निशाएनिशितप्रज्मस्य ते! सेव्यते ' 
श्रीमद्धास्करनंणदिपंडितयते। '''"* *** | 
इति न्यायकुम्रुदचद्रवुत्तितक: समाप्तः मिति 

॥छ | ग्रन्थ सं०१६००० ॥ १५४९० ॥ शुभ 
भत्रत्‌ ॥छ।॥ श्री: ॥ 

इससे मालूम होता है कि नन्दिसंघदा कोइ नन्‍्द्यन्त 
नामके सिद्धान्त शिगेमरिण आचाय हुए हैं जो 
चड़ामणि आदि निमित्तों के जानने वाले थे और भव- 
निमित्तके जानने वालों में श्रधान ( चुड़ामणि ) थ । 
इनके नामके पहले दो अक्षर उड़ गये हैं । इससे परा 
नाम मालूम नहीं हा सका । हो सकता है कि आपका 
नाम अभयनन्दी' या गुणनन्दी' कुछ ऐसा कुछ रद्दा हो। 
अस्तु; आपके शिष्य सोख्यनंदी हुए, जो तप, शम, 
विद्या तथा बद्धिके निधान थे , जिन्होंने अपने शीलसे 
भव्यजनों के हृदयकों आनन्दित किया था और जो 
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अनेकान्त 
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सिद्धांतमहो द्धिके पाररृष्टा थे । सौख्यनन्दी के शिष्य 
देवनन्दी और देवनन्दीके शिष्य भास्कर नन्‍्दी हुए 
जिनकी प्रशंसामें बहुत कुछ कहा गया है । इसके बाद 
अंतिम पद्मका कुछ अंश उड गया है । जिसमें भास्कर- 
नन्‍्दीके शिष्यका नाम होने की बहुत कुछ संभावना है 
ओर संभवत: उसी के द्वारा न्यायकुमुदचंद्रकी यह वृत्ति 
लिखी गई है, जिसका अन्तिम संधि में “ वत्तित कर 
रूपसे म्पष्ठ उछुख किया गया है । यदि इस प्रशस्तिके 
अन्तिम भागमें दूसरे नामका उल्लेख नहीं है तो 
भास्करनन्दी को ही वृत्ति का कतोी समझना होगा। 
अतः भास्करनन्दीके शिष्य या खद भास्करनन्दीके 
द्वार न्‍्यायकुमुदपंद्रकी वत्ति लिखी गई है, ऐसा इस 
प्रशस्तिस साफ ध्वनित होता है । जिन विद्वानों को इस 
वत्तिका परिचय हो अथवा न्यायकुमुदचंद्रकी किसी 
दूसरी प्रतिमें उन्होंने इस प्रशस्तिको देखा हो उन्हें 
चाहिय कि वे उस प्रकट करें, जिसस उन अंशोंकी 
पूर्ति हो जाय जो इस प्रशस्तिमें टूट रहे हैं। इसस 
कई आचायोकी परम्परा ठीक हो जायगी | आशा है 
बिद्वान्‌ भाई इस ओर ज़रूर ध्यान देंगे ओर शीघ्र ही 
प्रथावलाकन का थोड़ा सा परिश्रम उठाएँगे । 


( ३) 
अकलंक-ग्रग्थ और उनके स्वोपतज्ञ भाष्य 


जैनसमाजमें अकलंकदेवका जितना नाम प्रसिद्ध है 
ओर उनके प्रति जितना भक्तिभाव प्रकट किया जाता 
है उतना उनके मौलिक ग्रन्थोंका प्रचार नहीं है-- 
बल्कि यों कहिये कि मौलिक भ्रन्थोंका भ्चार तो 
उसका सहस्रांश भी नहीं है --आम तोरसे अच्छे 
अच्छे शास्रभंडारोंमें भी उनका कोई दशेन नहीं होता, 
विद्वत्समाजको भी इस बातका बहुत कम पता है कि 
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अकलंकदेवके मौलिक ग्रन्थ कौन कौनसे हैं । “तत्त्वाथे- 
राजवार्तिक' ओर “अष्टशती' नाम के जो ग्रन्थ कुछ 
भंडारों में पाये जाते हैं वे अकलंकद्वक मोलिक ग्रंथ 
नहीं है किन्तु दूसरे आचायोंके ग्रन्थों पर लिखे हुए 
उनके भाध्य हैं । उनके उल्लेख-योग्य मोलिक प्रन्थोंमें 
'लघीयमस्ाय' नामका एक ही ग्रंथ --जा प्रमाणप्रवेश 
आदि तीन छोट छोटे प्रकरणों का लिय हुए माणिक- 
चद्र॒म्नन्थमाला की कृपा स किसी भंडारकी काल- 
काठरी स निकलकर अभी तक पबलिकके सामन 
आया है। परन्तु उसके साथ भी स्वापज्ञ भाष्य लगा 
हुआ नहीं है । स्वापज्ञभाष्यों की--खुद अकलंकद्वारा 
अपन ग्रन्थों पर लिखी हुई टीका-टिपणियों की-- 
शायद किसीको कल्पना भी नहीं है । परन्तु स्वापज्ष- 
भाष्य अनक ग्रन्थों पर लिखें गए ज़रूर हैं--भल ही 
वे आकारमें कितन ही छोट क्‍यों न हों । और इसका 
अनुभव मुझे गत वर्ष गजरात-पुरातत्त्व-मन्दिर में 
. अकलंकदेवके कुछ प्रन्थोंकी टीकाओं के पन्ने पलटन 
पर हुआ है। लघीयख्ाय पर भी स्वोपज्ञभाष्य लिखा 
गया है, यह बात ता देवयोग्य से उस जीणशीण प्रति 
परस ही जानी गई 'है जिसका पिछले नाटॉमें उल्लेख 
किया गया है । उस प्रतिक्रे शुरुमें दस पत्र ऐसे हैं जा 
न्यायकुमुदचंद्रके कोई अंग नहीं हैं। व किसी दूमरी 
सदृश प्रतिके पत्र हैं, जो एक ही लेखकद्वारा एक ही 
प्रकार के आकारादि को लिये हुए काग्रज़ पर लिब्बी 
गई होंगी । इन दस पत्रों में 'लघीयस्मय” नामका मूल 
प्रन्थ स्वोपज्ञ वृत्ति को लिये हुए जान पड़ता है । वह 
इन पत्रोंमें प्रा नहीं हुआ | कुछ ओर भी अवशिष्ट 
रहा है जो उस दूसरी प्रतिमें होगा । इसीसे न्याय- 
कुप्ुदचंद्र के प्रारंभिक दस पत्र इस प्रति में नहीं हैं । 
मालूम होता है ग्रन्थों को धूप देने आदिके समय 


परानी बातों की ख/ज 
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सहशताके कारण एक प्रंथप्रति के पत्र दूसरी प्रन्थ- 
प्रतिमें लग गय हैं और इस तरह लागोंकी श्रथवा 
संरक्षकोंकी असाववधानी से दोनों ही ग्रंथ अधूर हो 
गये !! इस ग्रंथप्रतिके पहले १८० पत्रोंका भाग एक 
तरफ़स कुछ कुछ गल गया है और उड़ गया है; बीच 
बीचमें भी कई पत्र टट गये हैं और कई पत्नोंकी तो 
मत्ता भी नहीं है, जो संभवत: इसी तरह टट टूट कर 
नष्ट हो गये है। इस प्रकार यह अंथप्रति श्रधूरी है श्रौर 
भंडारक मंरक्षकोंकी असावधानता और उनकी विल- 
क्षण शाख्रभक्तिको पुकार पुकार कर कह रही है!!! 
परन्तु अधूरी होने पर भी इससे कई बातोंका पता 
चल गया है ओर और भी कुछ चल सकता है; किन्तु 
जिन ग्रंथोंकी सत्ता ही नहीं रही उनस क्या मालूम हो 
सकता है ? यदि खंडित समझ कर इस प्रन्थप्रतिकी 
जलसमाधि लगा दी जाती यथा इसे अग्नि देवताके सु- 
पद कर दिया जाता ता कितना अलाभ होता ? बहुत 
से नासमझ भाई एसा कर देते हैं, यद् उनकी बढ़ी 
भूल हैं । अतः जिन शास््रभंडागेंमें ऐसी जीण॑-शीश 
गंडित प्राचीन प्रतियाँ हों उनके संरक्षकोकों 
चाहिये कि व उन्हें याग्य विद्वानोंकों दिखला कर 
उनका सदुपयाग करें अ्रथवा समन्तभद्राश्तमको भेज 
दब | यहाँ उनसे यथष्ट लाभ उठाया जा सकेगा। श्रम्तु । 
अकलंकदेवके मौलिक प्रन्थोंमें 'लघीयखस्ाय' के 
अतिरिक्त तीन ग्रन्थ सबस अधिक महत्वके हैं--९१ सि- 
द्विविनिश्चय, २ न्‍्यायविनिश्चय और ३ प्रमाणसंप्रह । 
शायद इन्हींके संप्रहका बहनत्रय' कहते हों । वहसत्रय 
की बाबत पं० नाथुरामजी प्रेमीके भद्टाकलंक-विषयक 
लखसे मालूम हुआ था कि उसकी एक प्रति कोल्हापुर 
में पं० कललापा भरमापा निटवेजीके पास मौजूद है। 
परन्तु प्रेमीजीके द्वारा लिखा-पढ़ी करन पर भी उन्होंने 


4५% 


१२ 


श 


उसके अस्तित्वादि-विपयमें कोई सुचना देनेकी कृपा 
नहीं की | समाजके विद्वानोंकी ऐसे विषयोंमें भी यह्‌ 
उपेक्षा, निःसन्देह, बहुत ही खटकती है. और बड़ी ही 
चिन्तनीय है! अ्रतः इन तीनों मूल ग्रन्थोंमेंस कोन ग्रन्थ 
कहाँ के भंडारमें मौजूद है, इसका अभी तक कुछ भी 
पता नहीं है । हाँ, इतना सुनिश्चित है कि 'सिद्धिविनि- 
श्रय' और 'प्रमाणसंग्रह' पर अनन्तवीयाचायकी टीका 
तथा भाष्य लिखे गये हैं और न्‍्यायविनिश्चय पर वा- 
दिराजसरिका विवरण है जिसे न्यायविनिश्चयालंकार' 
भी कहते हैं। न्‍्यायविनिश्चयालंकार पहलेसे दो एक 
भंडारोंमें मिलता था परन्तु सिद्धविनिश्वय-टीका की 
हालमें ही खोज हुई है ओर इस टीका परसे ही मुझे 
'प्रमाणसंप्रह-भाष्य' का पता चल है--टीकामें अनेक 
स्थानों पर विशेष कथनके लिये अनन्तवीय आचायेन 
अपन इस भाष्यको देखने की प्रेरणा की है । यह 
महत्वपुण भाष्य कहाँ के भण्डारमें पड़ा हुआ अपने 
दिन परे कर रहा है अथवा कर चुका है, इसका अभी 
तक कुछ भी पता नहीं है । सिद्धिविनिश्वय-टीकाकी 
आऋकमंख्या सोलह हज़ारस ऊपर है, यह एक बड़े 
महत्वकी टीका है ओर इसकी खोज़का इतिहास भी 
अच्छा रहस्यपर है । 

श्वेताम्बरोकि “जीतकल्पचूर्णि' प्रंथकी श्रीचंद्रसूरि- 
विरचित 'विपमपदव्याख्या' नामकी टीकामे "सिद्धि- 
विनिश्चय' नामक ग्रन्थ का उल्लेख है और उसे दशन- 
प्रभावक शाम्तरोंमे सन्‍्मति (तक) के साथ पहला स्थान 
प्रदान किया है और लिखा है कि, ऐस दशनप्रभावक 
शास्त्रोंका श्रध्ययन करते हुए साधुकों श्रकल्पित प्रति- 
सेबनाका दोप भी लगे तो उसका कुछ भी प्रायश्चित्त 
नहीं है, वह साधु शुद्ध है । यथा:-- 


“हसण त्ति--दंसणपमावगाएि सम्थाएि 


अनकान्त 
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सिद्धिविशिच्छय--सम्मत्यादि गिरहंतो 5५थर- 
पराणों ज॑ अकप्पियं पडिसेवइ जयणाए तत्थ सो 
सद्धोआायश्ित्त इत्यथः |! # 

इसस “सिद्धविनिश्चय” ग्रंथ कितन असाधारण 
महत्व की चीज़ हे इस बरलानकी ज़रूरत नहीं रहनी। 
प्रन्थके इस उल्लेख परसे ही उसकी खोज प्रारंभ हुई । 
मुनि श्रीकल्याणविजयजीन “जेनयुग? में सूचना निकाली 
कि, 'सिद्धिविनिश्वय! नामका कोई ग्रन्थ “सन्मति' 
तक जैसा महान है उसकी खोज होनी चाहिये। अह- 
मदाबादस भाई शंभुलाल जगशी शाहजी किसी कारये- 
वश कच्छदेशके 'कोडाय' ग्राम (ताह्ुका, माँडवी) गये 
हुए थ, उन्हें वहाँ श्वेताम्बर-ज्ञानभण्डार' का देखते 
हुए देवयोगसे 'सिद्धिविनिश्वय-टीका की उपलब्धि हुई 
ओर उन्होंने उसके विपयमें पं>सुखलाल तथा पं० बे- 
चरदासजी आदिको सूचना दी। सूचना पाकर उन्होंने 
उस ग्न्‍न्थकी उपयोगिता जाहिर की और उसे लानेकी 
प्रेरणा की | वह ग्रंथ अहमदाबाद लाया गया ओर 
गजरात-पुरातत्व-मंदिरमें उसकी कापी कराई गई। 
इस तरह इस सिद्धिविनिश्वय टीकाकी सखाज तथा 
उद्धारका श्रेय मुनि कल्याणविजय, भाई शंभुलाल, पं८ 
सुखलाल और पं० बेचरदासजीको प्राप्त है। और इस 
लिये य सभी सज्ञन विशेष धन्यवादके पात्र हैं । 

परंतु पाठकों को यह जान कर दु:ख हागा कि 
इस टीका में मूल लगा हुआ नहीं है--मूलके सिर्फ 
आयाक्षगोंका ही उल्लेख करके टीका लिग्बी गई है । 
इसमें मूलका उल्लेख दो प्रकारसे पाया जाता है--एक 
'अन्नाह आदिके साथ कारिका रूप से ओर दूसरे 

: श्रेताम्बरोंकि 'निशीय प्रन्थकी चूर्णिमें भी ऐसा ही उठ्ेख है।। 
ओर यह बात मुनि कल्याणविजयजीके पत्रसे जानी गई, जो उन्होंने 
१५० बेचरदासजीको लिखा था । 


माव, थीर नि०स०२४०४६ | 


'कारिका व्याख्यातुमाह जैसे वाक्‍्य-प्रयोगोंके साथ 
कारिकाकी व्याख्यारूप से। व्याख्याके भी आयद्याक्षर ही 
दिये हैं--पूरी व्याख्या नहीं दी--ओऔर कहीं कहीं उन्हें 
दकर “ मगमेतत्‌ ऐसा लिख दिया है ओर उसकी टीका 
नहीं की। इससे यह टीका मूल 'सिद्धिविनिश्चय” और 
उसके 'म्वोपज्ञ भाष्य' को लेकर लिखी गई है, ऐसा 
जान पड़ता है। और चंकि 'लघीयस्थय' पर भी स्वोपज्न 
भाष्यका पता चलता है, इससे यह अनुमान होता है 
कि न्यायविनिश्चय' आदि दूसरे कठिन ग्रन्थों पर भी 
म्वापज्ञ भाष्य लिखे गये होगे। न्यायविनिश्चयालंकार 
के साथमें भी न्यायविनिश्चय पूरा लगा हुआ नहीं है, 
उसकी काई काई कारिका ही परी दी है , बाक़ी सब 
कारिकाओंके आद्याक्षर ही दिय हैं। और यह बात मरे 
नोट से रह गई कि उसमें किसी कारिका की व्याख्या 
भी दी हुईं है या कि नहीं । 

मिद्धिविनिश्वयकी टीका पर से में न यह जानन 
की भी कोशिश की, कि उसके सहारेस मृल्षग्रंथ भिन्न 
अथवा म्पष्ट किया जा सकता है या कि नहीं, और 
मालूम हुआ कि नहीं किया जा सकता | सिफ किसी 
किसी कारिका का ही हम उस परस पूरा अथवा म्पष्ट 
कर सकते हैं, और ऐसी कारिकाओं की संख्या बहुत 
ही अल्प है | मंगलाचरणकी कारिका को मैंने परिश्रम 
करके म्पष्ट किया है और उसे पं० बेवरदास जी ने 
पुरातत्व-मंदिर की प्रति पर मुझसे लिखा भी लियाहेँ, 
वह इस प्रकार है;-- 
सबज सबंतस्‍्वाथ-स्याद्वादन्याय-देशिन । 
श्रीवद्ध मानमम्यच्य बच्य सिद्धिविनिश्रयम्‌ ॥ 

इस तरह अकलंकदेवके ये तीनों ही महत्वपृण 
गुन्थ अप्राप्य दो रहे हैं और उनकी यह अप्रापति जेनि- 
यों की अकलंक-भक्ति पर कलंक का टीका लगा रही 


पशनी दाता का खोज 


१२७५ 


है--उस थोथा, नमाइशी और नि सार प्रकट कर रही 
है| जो समाज ' सिद्धिविनिश्चय' जैसे अपने असा- 
धारण दशनप्रभावक गुन्थों को भी यों भुलादे--उन 
का म्मरण तक भी उस न रह--उसका संसारस यदि 
प्रभाव उठ जाय ता इसमें आश्चय ही क्‍या है ? एसे 
बहुमूल्य रत्नाकी अवहलना करनेस ही आज यह जाति 
श्रीहीन बनी हुई है । जेनियोंके लिये, निःसन्देह, यह एक 
बड़ी ही लज्ञा तथा शग्म की बात है जा वे एसे महान 
प्रंथोंकी खाज़ तथा उद्घार-सम्बंधी जरूरी कतव्यों के 
सामने मीजद होत हुए भी, उन में भाग न लेकर, दी- 
यारगों पर सोना लीपते हे अथवा सान चांदीके रथ-धोड़ 
आदि निकालकर अपनी शान दिखलानेमें ही लगे हुए 
है; ओर जो लृप्रप्राय जेनर न्थोकी खोजकी वात सामने 
आत ही कानो पर हाथ रखते हैं तथा इघर उधर बंगले 
भोंकत है, और इस तरह कतंव्यनिष्ट विद्वत्ममाजके 
सामने अपने को हेंसी का पात्र बना रहे है । 

हपका विपय है कि सिद्धि विनिश्चयके साथ साथ 
जिस दूसरे ग्रंथके माहात्म्यका उन्‍्लग्व श्वेताम्वर-सत्रा 
मे पाया जाता है उस “सन्मतितक! का उद्धार, उसकी 
० हज़ार संम्क्रत टीका-्सहित, श्वेताम्बर भाइयों ने 
कर डाला है, जिसका विशेषपरिचय उसके प्राप्त हान 
पर पाठकों को दिया जायगा। सुना है एक ही सेट 
ने २० या ३० हजार रूपय उसके उद्धार के लिये 
गुज़रात-पुरातत्व-्मंदिर को दिये थे । दस वष से पं: 
सख्बलाल तथा पं० वचरदास जी जैस योग्य विद्वाना 
# सम्पादकत्व मे उसके उद्धार का काय चल 
रहा था जो श्रब समाप्रि के करीब है-- भूमिका 
लिखी जा रही है | क्या दिगम्बरों मे कोड भी 
ऐसा माईका लाल नहीं है. जा 'सिद्धिविनिश्चय' का 
इसकी टीका-सहित उद्धार करनेका बीड़ा उठा सके? 


#ड्ट 


हैं बहुतरे, परन्तु एक तो उनका ऐसे उपयोगी कार्यों 
की ओर ध्यान नहीं, दूसरे उनकी शक्तिरूपी स्टीमका 
अनुपयोगी छिद्रों द्वारा अपव्यय हो रहा है । यदि यह 
अपव्यय रुक जाय और उस स्टीमका रुस्यथ उपयोगी 
कार्यों की ओर फिर जाय तो सब कुछ हो सकता है 
और एक दिन वह आ सकता है जो समाजके सारे ही 
प्राचीन साहित्यका उद्धार हा जाय । दिगम्बर समाज 
के धनिकों को सुर्बाद्धकी प्राप्तिहा और वे भी इस विषय 
में अपना कतंठ्य सममभें यही इस समय मेरी हादिक 
भावना है | 
( ४ ) 
कवि राजमल्लका एक ओर ग्रन्थ 

“'कबि राजमल्ल ओर पंचाध्यायी नामके निबन्ध्ीः 
में मेंन कविमहोदयके तीन ग्रंथोंका परिचय दिया था-- 
? अध्यात्मममलमातंर्ड, २ लाटीसंहिता और ३ 
पंचाध्यायी । उस वक्त तक ये ही ग्रन्थ उपलब्ध हुए 
थ। अब एक चोथे संस्कृत गुन्थका और पता चला 
है, जिसका नाम है “ जम्बुस्वामिचरित ' । यह प्रन्थ- 
प्रति देहली--सेठके कंचेके जेनमंदिर में मौजूद है, 
बहुत कुछ जीण-शीण है--कितनी ही जगह काग़ज़की 
टुक्षियाँ लगाकर उसकी रक्षा की गई है--उसी वक्तके 
क़रीब की लिखी हुई है-जब कि इसकी ग्चना हुई थी 
ओर उन्हीं साधु (साहु) टोडरके द्वारा लिखाई गई है 
जिन्होंनेकविसे इसकी रचना कराई थी । गून्थकी रचना 
का समय अन्‍्तमें विक्रम सं०१६३२ दिया है ।यथा:-- 

“अथ संवत्सरेस्मिन श्रीनपविक्रमादित्यगताव्द 
संबत्‌ १६३२ वर्ष चेत्रसुदि ८ बासरे पनवेसुनक्षत्रे 

« यह निबन्ध 'बीर' के तीसरे बषके सयुक्तांक नं०१२-१३ में 


प्रोर माणिककत्रप्रन्थमालामे प्रकाशित होने वाली 'लाटीसंहिता'के 
माथर्म भी प्रकट हमभा दे । 


८ अनकान्त 


न 3 बना 


[बष १, किरण ३ 


कबजी बा. फनकनी ऑल जी अनी, न 


श्रीगालपुरुगें श्रीपातिसाहि जला(ल)दीन अकबरसाहि- 
प्रवतेमाने ».... ...... एतेषांमध्य. परमसुश्रावक- 
साध श्रीटोडर जंब॒स्वामिचरित्रं कारापितं लिखापित 
च कम क्षय निमितं ॥छ। लिखित गंगादासेन ॥” 
इससे यह ग्रन्थ लाटीसंहितासे ९--१० वर्ष पहले 
का बना हुआ है। इसमें कुल १३ सगे हैं और मुख्यतया 
अन्तिम केवली जम्बस्वामी तथा उनके प्रसाद से 
सम्मार्गमें लगने वाले 'विद्यु्व? की कथाका वणन है। 
इसका पहला सगे 'कथामुखबणन' नामका १४७ पद्मों 
में समाप्त हुआ है ओर उसमें कथाके रचना-सम्बन्ध 
को व्यक्त करते हुए कितनी ही ऐतिहासिक बातोंका 
भी उल्लेख किया है। अकबर बादशाहकी बाबत लिखा 
है कि उसने * जज़िया' कर छाड़ दिया था ओर 
'शराब' बन्द की थी। यथा :-- 
“प्रुप्रोच शुल्क त्वथ जजियाउमिभ 
स यावदंभोधरभूपराधरं ॥ २७॥ 
ततो5पि मद्म तदवद्य कारण 
निवारयामास विदांवरः स हि ॥२६॥ 
आगरेमें उस समय अकबर बादशाहके एक खास 
अधिकारी ('सवाधिकारक्षम:) कष्णामंगल चौधरी' 
नामके ठाकुर थे, जो “अरजानीपत्र' भी कहलाते थे 
ओर उनके आगे “गढ़मछसाहु' नामके एक वेष्णवधमो- 
वलम्बी दूसरे अधिकारी थे जो बड़े परोपकारी थे। 
इस ग्रन्थकी रचना करने वाले टे|डरसाहु इन दोनों के 


खास प्रीतिपात्र थे ओर उन्हें टकसालके कायमें दक्ष 
लिखा है -- 


“तयोद्रयो: प्रीतिरसामृतात्मकः 
स भाति नानाटकसारदक्ञषकः । 


>यहां मध्यमें साधु टोडरकी गुरुआम्नाय तथा कुटुम्बके नामा- 
दिकका उध्ख किया है । 


माघ,बीर नि०सं०२४५६] 


टोडरसाहु गगेगोत्री अग्रवाल थे भटानियाकोल 
नगर के रहने वाले थे ओर काप्टासंधी भद्गरक 
कुमारसेनके आम्नायी थे । कुमारसेनको भानुकीततिका, 
भानुकीतिको गूणभद्रका ओर गुणभद्रकों मलयकीर्ति 
भद्टारक का पट्ट शिष्य लिखा है । परन्तु लाटीसंहितामें 
जो वि०सं० १६४१ में बनकर समाप्त हुई है, य ही 
ग्रंथकार इन्हीं कुमारसन भद्टारक के पट्ट पर क्रमशः 
हेमचंद्र, पद्मनन्दी, यशःकीर्ति ओर क्ञेमकीति भट्ठारकों 
का हाना लिखते हैं और प्रकट करत हैं कि इस समय 
क्षेमकीति भट्टारक मोजद हैं। इसस यह साफ मालम 
होता है कि दस वर्षके भीतर चार पट्ट बदल गये हैं 
और ये भद्टारक बहुत ही अल्पाय हुए हैं । संभव है कि 
उनकी इस अल्पायुका कारण कोई आकस्मिक मृत्यु 
अथवा नगरमें किसी वबाका फेल जाना रहा हो । 


कवि राजमछन इस ग्रन्थमें भी अपना कोई विशेष 
परिचय नहीं दिया । हों, “स्याद्रादानवद्य गद्यपद्य- 
विद्याविशार द यह विशेषण इस गन्धमें भी दिया 
गया है। साथ ही,गृन्थ रचनेकी श्रार्थनामें अपने विषय 
में इतनी सूचना और की है कि आप 'परापकारके लिये 
कटिबद्ध' थ | यथा:-- 
यूय परोपक्राराय बद्धकक्षा महाधियः | 
उत्तीणाश्र परंतीर कृपावारिमहोंदभेः ॥ 
ततोनग्रहमाधाय बोधयथ्वं तु मे मनः | 
जम्बुस्वामिप राणम्य शुश्रुषा हृदि बतते .। 
बहुत संभव है कि आप काई त्यागी ब्रह्मचारी ही 
रह हा । अस्तु; इस ग्रन्थ परसे इतना ता स्पष्ट है कि 
आप कुछ बपष तक आगरेमें भी रहे हैं| और आगरेके 
बाद ही आप वेराट नगर पहुँचे हैं जहाँ कि जिनालयमें 
बेठ कर आपने लाटीसंहिताकी रचना की थी । 


परानी बातो की खोज 


१३९ 
( ४ ) 
मथरामे ५०० से अधिक जेनस्वृय 


कवि गजमह् के 'जम्बुस्वामिचरित' स--उसके 
'कथामुख्खवशन' नामक प्रथम सगस--एक खास 
बातका पता चलता है, आर वह यह कि उस वक्त-- 
अकबर बादशाहके समय में--मथश्रुरा नगरी के पास 
की बहिभूमि पर ५०० से अधिक जैनस्तप थे । मध्यमें 
अ्रन्त्य केवली जम्बस्वामी का स्तप ( निःसहीम्थान ) 
ओर उसके चरणों में ही विद्यस्चर मनि का 
सस्‍्तप था । फिर उनके आस-पास कहीं पाँच, कहीं श्राठ 
कहीं दस ओर कही बीस इत्यादि रूपस दूसरे मुनियों 
के स्तप बने हुए थे। ये स्तृप बहुत पुरान होने की 
वजह से जीण-शीण हो गये थे | साहु टोडरजी जब 
यात्रा को निकले और मथुरा पहुँच कर उन्होंने इन 
स्‍्तपा की इस हालत को देखा तो उनके हृदय में उन्हें 
फिर से नये करा देन का धार्मिक भाव उत्पन्न हुआ | 
चनाँचे आपन बडी उदारता के साथ बहत द्रव्य ख्रच 
करके उनका नतन संस्कार कराया। म्तपों के इस 
नवीन संम्करणमें ५०१ स्तपोंका तो एक समूह और 
१३का दूसरा, एसे ५१४ स्तृप बनाये गये ओर उनके 
पास ही १० द्वार्पाल आदिक भी स्थापित किये गये । 
जब निर्माण का यह सब काय पूरा हो गया तब चत॒- 
विव संघका बलाकर उत्सवके साथ ज्यष्ठ झुका द्वादशी 
बवबवार # दिन ९ घडी के ऊपर पजन तथा सरिसंत्र- 
परस्सर इस तीथ सम # प्रभावशाली क्षेत्रकी प्रतिष्ठा 


तीर्थ! ने कहकर 'तीर्थसम” कहनेका कारणा यही है किकवि 
द्वारा जम्बूरबामीका निवांग स्थान मथुराका न मान कर, विपुलाचल माना 
गया है (तता जगाम निर्वागा कबती विपुलाचलात)। सकलकीलिंक 
शिष्य जिनदास ब्रद्मयचारीन भी विपुलाचलका ही व्विगस्थान बत- 
लाया है। मथुराका निव णस्थान मानने की जा प्रसिद्धि है वह किस 
आधार पर अवलम्बित है, यह झनी तक नी कुछ टाक मालूम नहीं 
है। सका । 


५१४० 


की गई »< । इस विषय को सूचित करने वाले पद्म 
इस प्रकार हैं-- 

अथेकदा महापुर्यो मथुरायां कतोद्यमः ! 

यात्राय सिद्धक्षेत्रस्थ चेत्यानामगमत्सुख ॥ ७६॥ 
तस्य पय्येतभुभागे दृष्टवा स्थान मनोहरं । 
महर्षिभिः समासीनं प॒तं सिद्धास्पदोपम ॥॥८०॥ 
तत्रापश्यत्सधभोन्‍्मा निःसहीस्थानमुत्तमं । 
अंत्यकेवलिनो जंब स्वामिनों मध्यमादिम ॥८१॥ 
तता त्िधयन्चरों नाम्ना मनिः स्यात्तदनग्रहात्‌ । 
अतस्तस्येब पादान्ते स्थापितः पव स रिभि॥।८२॥। 
ततः केपि महासत्वा दुःखमंसारभीरवः 
संनिधान तयोः प्राप्य पर साम्यं सम॑ दधुः ॥८ ३॥ 
ततो धृतमहामोहा अखंडब्रतथारिण: । 

स्वायुरंत यथास्थान जम्मस्तेम्यो नमोनमः॥॥८५॥ 
ततः स्थानानि तेषां हि तयोः पाश्वे सयुक्ति तः । 
स्थापितानि यथाम्नाये प्रमाणनयकोविदः ॥।८६॥ 
क चित्पंचक्षिचच्चाष्टी कचिदश ततः पर । 
कचिद्विंशति रेवं स्यात्‌ स्तृपानां च यथायथं॥८७॥ 
तत्रापि चिरकालत्व द्रव्याएं परिणामतः 
स्तपानां कृतकत्वाच्च जीणंता स्यादबाधिता। 

ता दष्ठा सपपोत्पमा नव्यमद्धतमत्सकः । 
स्याद्रथा जीणपत्राणि व्॒तंतः समयो नवः।॥८६॥ 
मनो व्यापारयामास धमकाये सबद्धिमान्‌ । 


तावद्धम्मंफलास्तिक्यं श्रदया ना 3वधानवान ॥ ६ ०॥। 
२५ २५ 
ज्ञातपम्मंफलः साउय स्तपान्यभिनवत्वतः 


कारयामास पण्याथ यशः केन निवायंते॥ १? ३॥ 


<क ५... करिनरमल्‍न%»०--. ०७. डान्‍क कफ) 9 -क आफ अवाकमकक.. 


>परतिष्ठा हो जानके बाद ही सभामे जम्बुस्वामीका चरित रचने 
के लिये कबि राजमल्लसे प्राथना की गई है, जिसके दो पद पिछले 
नोटमें उद्घतकिये गये हैं । 


अनेकान्त 


[वष १, किरण ३ 


यशः कृते धन: तेन; केचिद्धम्मक्ृते5थतः 
तद॒द्रयार्थमसौ दप्ने यथा स्वादुमहोषध्ध ॥११४॥ 
शीघ्र शुभदिन लग्ने मंगलद्रव्यपवंक । 
सोत्साह; समारंभ कृतवान्पएयवानिह ॥ ११५३ 
ततोड्प्येकाग्रचित्तेन सावधानतया5निश । 
महोदारतया शश्वन्निन्ये पणोनिपुण्यभाक्‌॥११६ 
शतानां पंच चाथ्थेक शुद्धं चाधित्रयोदश 
सस्‍्तपानां तत्समीप,च द्वादशद्वारिकादिक।। ११७॥। 
संवत्सरे गताब्दारनां शतानां पषोडशं क्रमात्‌ (मत) 
शुद्धखिशद्धिरब्द्श साधिक दधति स्फूट॥११८॥ 
शुभे ज्येष्ट महामासे शुक्र पत्ते महोदये । 
द्रादश्यां बधवारे स्यादह घटीनां च नवोपरि॥ १ १६ 
परमाश्थयपद पत॑ स्थान तीथेसमप्रभ । 
शुभ्रं रक्मगिरेः साक्तास्कूट लक्षमिवानिछित।।१२० 
पजया च यथाशक्ति सरिमंत्रः प्रतिष्ठित । 
चतुविधमहासंघं समाहूयात्र धीमता ॥ १११॥ 
ये सब स्तप आज मथरामें नहीं हैं, काल के प्रबल 
आधात तथा विशेधियोंके तीव॒ मतद्डंपन उन्हें धगाशायी 
कर दिया है, उनके भग्नावशेष ही आज कुछ टीलोंके 
रूपमें चीन्हे जा सकते हैं। आम तौर पर जेनियोंको 
इस बातका पता भी नहीं कि मथ॒रामें कभी उनके इतन 
स्‍्तप रहे हैं ।-बहुतसे स्तपोंके ध्वंसावशेप तो सदृशताके 
कारण रालतीसे बोद्धोंके समझ लिये गये हैं ओर तद- 
नसार जैनी भी बसा ही मानने लगे हैं । परंतु ऊपरके 
उल्लेख-वाक्योंस प्रकट है कि मथरामें जेनस्तपोंकी एक 
बहुत बड़ी संख्या रही है । ओर उसका कारण भी है। 
“विद्यश्वर' नामका एक बहुत बड़ा डाकू था, जा राज- 
पत्र होने पर भी किसी दुरभिनिवेशके वश चोर कममें 
प्रवत्त होकर चोरी तथा डकेती किया करता था, और 
जिसे आम जैनी “विद्युत चोर' के नामसे पहचानते 


माथ, वीर नि०सं०२४५६] 


हैं &। उसके पाँचसौ साथी थे । जम्बुम्बामीके व्यक्तित्व 
से प्रभावित होकर, उनकी असाधारण निस्पहता- 
विरक्तता-अलिप्रताको देख कर और उनके सदुपद्शका 
पाकर उसकी आँख खली, हृदय बदल गया, अपनों 
पिछली प्रवृत्ति पर उस भारी खेद हुआ और इस 
लिये वह भी स्वामीके साथ जिनदीज्ञा लेकर जनमुनि 
बन गया । यह सब देखकर उसके प्रभव आदि साथा 
भी जो सदा उसके साथ एकजान-एकग्राण हाकर 
रहते थ, विरक्त हो गये ओर उन्हों न भा जैनमुनि- 
दीक्षा ल ली । इस तरह यह ५०१ मुनियाका सघ भ्रीय 

एक साथ ही रहता तथा विचरता था। एक बार जब 
यह संघ विहार करता हुआ जा रहा था ता इस मथुरा 
के बाहर एक महोद्यान में सयोस्‍्त हा गया और इस 
लिये मुनिचयाके अनसार सब मुनि उसी स्थान पर 
ठहर गय »८ । इतन में किसी ने आकर विद्युश्चर का 
सचना दी कि यदि तुम लोग इस स्थान पर रातका 
ठहरोगे ता तुम्हारे ऊपर एस घोर उपसग हाग जिन्हें 
तुम सहन नहीं कर सकागे, अत किसी दूसरे स्थान 
पर चले जाओ | इस पर विद्यघ्वरन सघक कुछ वृद्ध 
मुनियों से परामर्श किया परन्तु मुनिचयाके अनुसार 
रात का गमन करना उचित नहीं समझा गया । कुछ 
मुनियां न तो दृढताके साथ यहाँ तक कह डाला किए 


अस्तं गते दिवानाथे नेयं कालाचिता क्रिया 
विभ्यतां कीदशों धर्म: स्वापिन्रिःशंकितामसिधः । 
पसगसहं। योगी प्रसिद्ध! परमागप । 
भवत्वत्र यथा भाव्यं भाविक शुभाशु४ ॥। 
तिष्ठामा वयमद्यव रजन्यां मोनवृत्तय; । 
#इसी “विद्यचर'! की कथाके नूतन संस्करणकों पाठक “अनकान्त' 
की पहली किरणसे पढ़ रहे हैं । 

» अ्रथ विद्यचरों ताम्ना पर्यटक्रिह सन्‍्मुनि:॥ 
एकदशांगव्धियामधीती विदधत्तप: । 
ग्रधान्येदःसनिःसंगो मुनि+कातैबृतः ॥ १९४ ॥ 
मथुरायां मद्दोद्यानप्रदर्शष्वगमन्मुदा । 
तदागच्छुत्स वैलय भानुरतावन ध्रित: ॥ १२० ॥ 


१२-१६१३ ॥ 


पुरानी बातोंकी खाज 


१४९ 


'ध्यास्तके बाद यह गमन क्रिया उचित नहीं है । 
डरने बालोंके निःशंकित नामका धम केंसा? आगममें 
उपसर्गों को सहन वाला ही यागी प्रमिद्ध है । इम लिये 
भावी शुभाशुभ कर्मानसार जा कुछ होना है वह हो 
रहा, हम तो आज रातको यहीं मौन लकर रहूगे । 

तदनसार सभी मुनिजन मौन लकर स्थिर हा गय | 
इसके बाद जो उपसग-परम्परा प्रारंभ हुई हैं उस यहाँ 
बतलाकर पाठकोंका चित्त दखानकों ज़रूरत नहीं है-- 
उसके स्मरगणामात्रस रोंगटे स्ड़े होते हैं । रात भर नाना 
प्रकारके घेर उपसग्ग जारी रहे ओर उन्हें हृढ़ताके साथ 
साम्यभावस सहते हुए ही मुनियों न प्राण त्याग किय 
हैं । उन्हीं समाधि का प्राप्त धीर वीर मुनियोंकी पवित्र 
यादगार में उनके समाधिस्थानके तोर पर ये ५०१ 
स्‍्तप एकत्र बनाये गय जान पड़ते हैं। बाक़ी १३ स्तप 
में एक स्तप जम्बस्वामी का होगा और १२ दूसरे मुनि- 
पंगवों के । जम्ब॒म्वामी का निर्वाण यद्यपि इस प्रथमें 
विपलाचल पर बतलाया गया है, फिर भी चुंकि जब- 
स्वामी मथरा में विहार करत हुए आए थ, #े कुछ 
अर्मे तक ठहर थे और विद्यश्वर आदिके जीवन का 
पलटने वाले उनके ख्लास गरू थ इसलिय साथमें उनकी 

| यादगारके तौर पर उनका स्तप बनाया गया है। 
हा। सकता है कि ये १३ स्तृप उसी स्थान पर दा जिस 
पर आज कल चौरासीमें जम्बस्वामीका विशाल मंदिर 
बना हुआ है और ५०१ स्त॒पों का समूहककाली टीले 
के म्थान पर (या उसके संनिकट प्रदेशमें ) हा जहाँस 
बहतसी जैनमृर्तियाँ तथा शिलालेख आदि निकले हे 
परातलज्ञों द्वारा इस विषयकी श्रच्छी खाज हानका 
जरूरत है | जैनविद्वानों तथा श्रीमानोंकों इसके लिए 
खास परिश्रम करना चाहिये। 
जगलकिशोर परुख्तार 


५११० 


>> 4५ ४७ 


णष् / 
* १ जा 


४ मगधादिमहादशमथुरादिपुरीस्तथा । 
कुर्वन धर्मोपदेश से केवलन्नानलाचन: ॥ १*-) )5॥ 
बष छरदशपर्यत रिथितस्तत्र जिनाथि।: । 
तता जगाम निर्वागों केबली विपुलाचलात ॥ ११६ ॥ 
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महाराजा खारबेलसिरिक शिलालेखका 
१७ वीं पंक्ति 


[ लेखक--श्री० मुनि पृण्यविजयजी |] 


ल्‍ #. रह, 
हल सह ५ रे ह््् 


मान्य विद्वन्महांदय श्रीयत काशीग्रसाद जायस- 
वाल महाशय न कलिंगचक्रवर्त्ती महाराज खारवेल के 
शिलालंखका बाचन, छाया ओर अथ आदि बड़ी 
योग्यता के साथ किया है। तथापि उस शिलालेख में 
अद्यापि ऐस श्रनेक स्थान हैं जा अथंकी अपेक्षा शंकित 
हें#। आजके इस लेखमें उक्त शिलालेखकी १४वीं पंक्ति 
के एक अंश पर क॒छ स्पष्टीकरण करनेका इरादा है । 
वह अंश इस प्रकार है-- 





“अरहयते पर्वीनसंसितेहि कायनिसीदी- 


याय यापआवकेहि राजभितिनि चिनवतानि 
वासा सितानि , 

ऊपर जो अंश उद्धृत किया गया है इसमेंस सिफ 
जिसके नीचे लाइन की गड्ढे है इसके विषय में ही इस 
लेखमें विचार करना है | 

श्रीमानय जायसवाल महाशयन इस अंशकी 
“क्रायनिषायां यापन्वापक्रेम्य: ऐसी.संस्कृत छाया 
करके “कायनिषीदी” (स्तप) पर (रहनेवालों) पाप 2 
बताने वालों (पापज्ञापकों), के लिये ऐसा जो श्रथ किया 


* अथकी अ्रप्षा ही नहीं किन्तु शब्द-साह्चियकी पपेक्ता भी 


अ्रभी शक्ति हैं । प्रकृत पंक्तिका पाठादिक भी पद्दले कुछ प्रकट 
किया गया था और पीछेस कुछ, भोर इसलिये उसकी विशिष्ट जांच 
होनेकी ज़ख्रत है । -खसम्पादक 

५ नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग १० भरह ३ में “जे कदा- 
क्‍्ति 'यापक्चापक' कहलात॑ थे ।” ऐसा भी लिखा है । 


2 25 ६२ 2 
है; इसके बदलेमें उपरि निर्दिष्ट अंशकी छाया और 
इसका अथ इस प्रकार करना अधिकतर उचित होगा-- 


छाया--कायनेपषेधिक्या यापनीयकेसम्यः-- 
यापनी येभ्य: । 
अथे--(केवल मन ओर वचन से ही नहीं बल्कि) 
काया के द्वारा प्राणातिपातादि अशुभ क्रियाओं की 
निवत्ति द्वारा (धर्मंका) निबाह करने वालों के लिये। 


यहाँपर “कायनिसीदीयाय यापञ्ञावककेहि'' 
अंशका जो अथ किया गया है वह ठीक है या नहीं ? 
इस अथ के लिये कुछ आधार है या नहीं ? , उक्त 
शिलालेखके अंश के साथ पूर्णतया या अंशतः तलना 
की जाय ऐस शाम््रीय पाठ जनग्रन्थों में पाये जाते 
हैं या नहीं ? उक्तशिलालेखका सम्बन्ध दिगम्बर जेन 
सम्प्र दायसे है या श्वेताम्बर जेनसम्प्रदायसे है? इत्यादि 
विषयोंका निर्णय करनेमें सगमता द्ोनेके लिये जेनप्रन्धों 
के पाठ क्रमशः उद्धृत किये जाते हैं-- 

श्वेताम्बर जेनसम्प्रदायके साधुगणको प्रति दिन 
आवश्यक क्रियारूपमें काम आने वाले>< 'पड्विध आ- 
वश्यकसत्र' के तीसरे 'वन्दण॒य' (सं० बंद न) नामक 
आवश्यक सत्र में निम्न लिखित पाठ है-- 


न्‍न्‍नन्‍बन्‍-»+कनथ # न कक जीत जाए आ+८े न +5+5+. 55 विन केलकन-क >>» रा ] 


* देखो, नागगप्रचारिणी पत्रिका भाग 


» झ्ावस्सय छुव्विह परणत्त, ते जहा---सामाइये चउबीस्त्थग्रो 
वंदग 4 पडिक्षमग/काउस्सग्गो पश्चखागा | नतत्दीगुलं । 
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इच्छामि खपासमणो - वंदिउ जावणिज्जा- निमीहियाए मत्यथएण वंदाधि . खमासमणसस्तं॥ 
ए निसीहियाएश्रण जाणह पर मिउग्गांहं निसीहि 


> » > जचा भ जवणिज्जं च भे .. 


मान्य आचाय श्रीजिनदासगणि महत्तरने और 
याकिनीमहत्तरासून, श्रीहरिभद्राचाय ने “ पड़विध 
आवश्यकस्‌त्र ' की चूर्णी ओर टीका में इस सूत्र पर 
अतिविस्तृत व्याख्या की है, जिन में से उपयोगी अंश 
यहाँ पर उद्धृत किया जाता है -- 
“चुर्णी--जावणिज्जाएं निसीहियाए। 
यावणी यानाम ना केण ति पयोगण कज्जसमत्था, 
जा पुण पयोगेण वि न समत्था सा अजावणीया, 
ताए जावणिज्जाएं। काए ? निसीहियाए , 
निसीहि नाम सरीरगं बसही थंडिलं च भण्णति, 
जतो निसीहिता नाम आलयो वसही थंडिल च, 
सरीरं जीवस्स आलयो त्ति, तथा पडिसिद्धनि- 
सेवणनियत्तस्स किरिया निसीहिया, ताए ॥ 
आवश्यक चर्णी उत्तरभाग पत्र ४६ ॥ 


टीका -या प्रापणे, अस्य एयन्तस्य कत्ते- 
यंनीयच्‌, यापयतीति यापनौया तया । पिधु 
गत्याम्‌, अस्प निपवंम्य घन्मि निपंधन निपेपः 
निषेधेन निव त्ता नेपधिकी, प्राकृतशैल्या छान्‍्द- 
सत्वाद्या “नपधिका इत्यच्यते |+८ ८ >८ याप 
नीयया' यथाशक्तियक्तया 'नषधिक्या प्राणाति 
पातादिनिवृत्तया तन्वाशरीरेणेत्यथः ॥ 3८ ८ 
यापनीयं चन्द्रिय नोइन्द्रियोपशभादिना प्रकारेण 
“'भे” भवताम्‌  शरीरमिति गम्यते |” 
“आवश्यक हारिभद्री टीका पत्र ४१४६-४७ ॥ 


“इस्छामि खमासमणो[वंदिउं जावणिज्जाए 


इन उद्धत पाठामें कायनिसी दीयाय यापजझाव- 
केहि ” अंश से पणतया और अंशतः तुलना की जाय 
ऐसा दोनों 4रकार का उल्लेग्व है । 

'विवाहपगणत्ता' (संव्व्याख्याग्रज्ञप्ति दूसरा नाम 
भगवती सत्र ) ओर 'नायाधम्मकहाओ। ( सं० ज्ञाता- 
घमकथा:) आदि जन आगम ग्रन्थों म “य।पञावकेहि 
अंशके साथ तुलना की जाय ऐसा पाठ ओर साथ में 
इसका अथ भी मिलता है। जा इस प्रकार है-- 

“ ब्राणियगापे नाम॑ नगरे (८ +८ ३८सो- 
मिले नाम माहणे ६ » ३८ समर्ण भगवं 
महावीर एवं वयासी--जत्ता ते भंते | १ जव- 
णिज्जं ते भंते ! १ अच्बाबाह पि ते! फासय- 
विहार ते ? सामिला | नत्ता वि मे, जबणिज्ज 
पि मे, अव्वाबाहं पि में, फाप्तयविहारं पि में । 
५ 3» +८ किते भंते ? जविज्न १ साप्रिला ! 
जवणिज्न दुविहे पएणत्ते, त॑ जहा--इंदियज- 
वणिज्जे ये नो इंदियनवणिज्जे य । से कि त॑ 
इंदियजवणिज्जे ? सामिला ! ज॑ में सोइन्दिय 
चक्खिदियधाणिदियजिब्भिदि यफासिदियाई नि- 
रुवहयाइ बसे वट्रति से त्त इन्दियनवणिज्जे | 
से कि त॑ नोइन्दियनवणिज्ज ? सोपिला [ ज॑ 
पे काोहमाणमायालोमा वोन्दित्ता नो उदीरंति 
से त्तं नोइन्दिय नवणिज्जे | सेत्त जबवशिज्न ॥ 

-“भगवतीस्‌त्र सटीक पत्र ७५७-५८ ॥। 

यह उपयक्त पाठ ही अ्र्षरशः 'नायाधम्मकहाश्रो' 
आदि जेनआगमोंमें नजर आता है । फक मात्र इतना है 
कि--भगवतीसत्र' में सामिलनामका ब्राक्षण श्रमण 
भगवान महावीरको ये प्रश्न पछता है तब 'झाताधम- 


१४४ 


 वनक बिनक 


#... ५२०मी जिन 3७गीव५ अमीर सी. गी 3० 


कथा:#” आदि सत्रों में शुक नामक परित्राजक आदि 

भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ थावच्चापत्र आदि मुनियों को ये 
प्रश्न पुछती हैं । 

(रे छ. # [ ३० 

आचाय अभयदेव ने उपयेक्त सत्र की टीकामें 

“जवशिष्जं' का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार लिखा है- 


'यापनीयं मोक्षाध्वनि गच्छतां प्रयोजक 
इन्द्रियादिवश्यतारूपो धरम: ॥ 
“भगवतीसूत्र सटीक पत्र ७५५ 
इस लेखमें जिन शाख्रीय पाठों का जल्लेख किया 
गया है वे सभी श्वताम्बर जेन सम्प्रदाय के ग्रन्थों 
में पाठ हैं । दिगम्बर जेनसम्प्रदाय के ग॒न्‍्थों में 
“४ कायनिसीदीयाय यापञावकरेहि ” अंशके साथ 
तलना की जाय ऐसे पाठ हैं या नहीं यह जब तक मैंने 
दिगम्बर साहित्यका भ्रध्यन नहीं किया है तब तक 
मैं नहीं कह सकता हूँ । और न्याय-व्याकरणतीथ 
पं० श्रीहरगोविंददास कृत 'पाइअसहमहरणवो' आदि 
कोशों के जैसा कोई दिगम्बर साहित्य का कोश भी 
नहीं है >" कि जिसके द्वारा मेरे जैसा अल्पाभ्यासी भी 
निणय कर सके । दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्यके वि- 
शिष्ट अभ्यासी पं०श्रीनाथ्रामजी प्रेमी ओर “श्रनेकान्त ' 
पत्रके सम्पादक बाबू जुगलकिशोर जी मुख्तार महाशय 
के द्वारा मुझे समाचार मिले हैं कि--ऊपर लिखे पाठों के 
साथ तुलना की जाय ऐसा कोई पाठ दिगम्बर सम्प्र- 
दायके भन्थोंमें श्रभी तक देखनेमें नहीं आ्राया है । 


यहाँ पर प्रश्न हो सकताहै कि--खारवेल-शिला- 


#* दैखो पत्र १०६-७. 

» दिगम्बर समाजके लिये निःसन्देह यह एक बड़ी हो लख्ना 
+ विषय है। उसके श्रीमानें तथा किद्वानें का ऐसे उपयेगी कार्य 
की तरफ ध्यान ही नहीं है । - सम्पादक 


अनकान्त 


[बष १, किरण ३ 


है# 3७०८ धर 3 2 ५ 0ज#ी। के अनागक५ हरग3 ५... १... टीन रकरम-- 


लेखकी १५ बीं पंक्तिमें “अरहतनिसीदीयासमीपे 
का “अहत की निषीदी(स्तप) के पास” ऐसा श्रथ 
किया गया है--अ्रथान्‌ “निसीदिया' शब्द का अथ 
स्तप' किया है--ओऔर १४ वीं पंक्तिमें इसी शब्द का 
भिन्न अ्रथ क्‍यों किया जाता है ? इसका समाधान यह 
है कि-- श्वेताम्बर जेनसम्प्रदाय के भ्रन्धों में “निसी- 
हिया! या निसेहिया' शब्द बहुत जगहों पर भिन्न भिन्न 
अथर्मे प्रयोजित किया गया है-- 
णिसीहिया ख्री० [निशीथिका] १ स्वाध्याय-भुमि 
श्रध्ययनस्थान, ( आचारांग थोड़े 
समय के लिये उपात्तस्थान, (भगवती १४-१०) । 
आचारांग सत्रका एक अध्ययन (आचा०२-२-२ ) । 
शिसीहिया ख्री० [ नेषेधिकी] १ स्वाध्यायभूमि, 
(समवायांग पत्र ४०)। २ पापक्रियाका त्याग,(प्रतिक्रम- 
णसत्र )। ३ व्यापारांतरके निषेघरूप सामाचारी- 
आचार, (ठाणांगसत्र १० पत्र ४९५) | ४ मुक्ति मोक्ष । 
५ श्मशानभूमि, तीर्थंकर या मुनिके निवाण का स्थान, 
स्‍्तप, समाधि, ( वसुद्वहिण्डि पत्र २६४७--३०० ) । 
६ बैठने का स्थान । ७ नितम्बद्वारके समीप का भाग 
(राज प्रश्नीय सत्र ) । ८ श रोर, ९५ वसति-+- 
साधुओं के रहने का स्थान, १० स्थण्डिल--निर्जीब 
भूमि, ( आवश्यक चूर्णी )। # 
--पाड़ असहमहरणवो पत्र ५१२--१३॥। 
अंत में इस लेखको समाप्त करते हुए मुझे कहना 
चाहिये कि-- प्रस्तुत लेखकां कलेवर केवल 
शास्त्रीय पाठोंसे ही बढ गया है, किन्तु शिलालेखके 
अंश की तुलना और इसके श्रथे को स्पष्ट करने के 
लिये यह अनिवाय है । 
“7 ऊंहककक कफ कफ 7 
« इन अ्रथोर्मे कुछ नये भर्थ भी शामिल किये गये हैं । 





२-२-२ )। २ 
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। 
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| भगवती आराधना ओर उसकी टीकाएँ 


[ लेखक--श्रीयत पं० नाथरामजी प्रेमी ] 


ज 


3-ज््ल बी कक हिं जमक जी! उड्िएल की -प्कक की २220 के ॥-- मे 3, कि फट 6, कक कि उक्त ॥ टुतक- 7222 


न समाजमें (भगवती आरा- 
धना' नामका एक बहुत ही 
प्रसिद्ध तथा प्राचीन ग्रन्थ है। 
यह शोरसेनी प्राकृतभाषामें 
है ओर इसमें सब मिला कर 
२१६६ »८ गाथाएँ हैं । इनमें 
सम्यग्द्शन,सम्यग्ल्लान,सम्य- 
कचारित्र और सम्यक्‌ तपरूप 
चार आराधनाओंका विवेचन है | यह प्रधानतः मुनि- 
धमंका ग्रन्थ है। मुनिधर्मकी अन्तिम सफलता शान्ति- 
पृवेक समाधिमरण है और इस समाधिमरणकां-- 
परिडतपरिडतमरण, पसरिडतमरण आदिका--इसमें 
+' ,)और विस्तृत विवेचन है। दिगम्बर सम्प्रदायमें इस 
विषयको इतने विस्तारसे समझाने वाला यहीं सबसे 
पहला प्रन्थ उपलब्ध है। श्रन्य सब म्रंथोंमें इस विपय पर 
जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ मिलता है, वह प्राय: 
इसके बादका और संभवतः इसीके आधारसे लिखा 
हुआ है| इसका मंगलाचरण यह है :-- 

सिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहराहणाफलं पत्ते । 

बंदित्ता अरिहंते वच्छं आराहणा कमसो ॥ 


अन्तमें म्न्थकत्तो आंचायें अपना परिचय इस 
प्रकार देते हैं :-- 





» यद्यपि मुद्नित प्रति के धरन्त में गायालंख्या यददी दी है 


परन्तु यह कुछ सुनिश्चित मालूम नदीं होती; क्योंकि 'विजयेदया'” 
नामकी ट.कार्मे २१४८ सत्या दी है | भतः जांच होनेड़ी ज़रूरत 
द्दै। --लस्पादक 


अज्जजिणणंदिगणिसन्वगत्तगणि स्‍्रण्जपित्तणंदीणं 
अवगपिय पादमूले सम्पं सत्त च अत्थं च॥ २१६१ 
पुन्वायरियरिवद्धा उवजीवित्ता इपा ससत्तीए | 
आराधण सिवज्जेण पाणिदलभो निणा रइदा ॥६२ 
छदुपत्थदाइ इन्थदु ज॑ं बद्ध होज्न पवयणविरुद्ध । 
सोधितु सगीदत्या पत्रयणबच्छल्नदाए दु ॥६३॥ 
आराधना भगवदी एवं भस्तीए बणिणदा संती । 
संघम्स सिवज्जस्स य समाधिवरप्ुत्तमं देउ | ६४ 
असरसरमणअकिण्णररविससिकिंप्रिसमहियवरच 
रणो दिसउपमबो हिलाहं जिणवरवीरोतिहुवर्शिदो ॥ 
खमदमणियमधरा/णंधदरय सहदुक्खवि -पनमत्ताणं । 
णाणज्नोदियसल्लेहएम्मि सरमोजिनवराणं।। ६६ 
अथात--आये जिननन्दि गणि, आये स्वगप्त 
गणरि ओर आय प्रिन्ननन्दि गणिके चरणोंके निकट 
अच्छी तरह सत्र ओर अथेको सममकरके, पूवाचायों 
की निब्रद्ध की हुईं रचना के आधार से पाणिदलभोजी 
(करतल पर लेकर भोजन लरने वाले) शिवाय ने यह 
आराधना अपनी शक्तिके अनुसार रची है | अपनी 
छद्मस्थता या ज्ञानकी अपूर्णताके कारण इसमें जो कुछ 
प्रवचनविरुद्ध लिखा गया हो, उसे सुगीतार्थ-पदार्थ 
को भले प्रकार सममने वाले--प्रवचनवात्सल्य भावसे 
शुद्ध कर लें । इस प्रकार भक्तिपूवेक वर्णन की हुई 
भगवती आराधना संवको और शिवायको (मुमे) उत्तम 
समाधि दे । असुर-सुर मनुष्य-किेन्नर-रवि-शशि-किं- 
परुषों द्वारा पूज्य और तीन भुवनके इन्द्र भगवान्‌ महा- 


१४६ अनेकान्त 
वीर मुझे बोधि लाभ दें। क्षम (क्षमा), दम ( इंद्रिय- 


दमन), नियम के धारक, कमे रहित, सुखदुःखविप्रयक्त 
ओर ज्ञानसे सलेखना को उद्योतित करनेवाले जिनवरों 
(तीथकरों) को नमस्कार हो । 

इससे मालूम होता है कि प्रन्थकत्तों का पूरा नाम 
आय शिवनन्दि या शिवगुप्त रहा होगा जिसको कि 
संक्षेप करके शिव्रार्य लिखा गया है। “आये! शब्द 
आशचायका पयायवाची है । प्राचीन मंथोंमें यह शब्द 
अधिक व्यवहत हुआ है । परन्तु ये शिवाये स्वामी 
समन्तभद्र के शिष्य शिवकोटि कैसे बन गये, यह. में 
बहुत सोच बिचार करने पर भी नहीं समझ सका हूँ | 
स्वामी समन्तभद्रकी कथामें लिखा है कि,काशीके जिस 
शैबराजा शिवकोटिको स्वामी समन्तभद्रने अपना प्रभाव 
दिखला कर जेनधमंमें दीक्षित किया था उसीने पीछे 
भगवती आराधनाकी रचना की थी । परन्तु इस कथा- 
भांग पर विश्वास करने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि 
यदि इस प्रन्थके कत्तो सचमुच ही समन्तभद्रके शिष्य 
द्ोते तो यह संभव नहीं था कि वे अपने प्रन्थमें उनका 
उल्लेख न करते। कमसे कम उनका नामस्मरण तो अवश्य 
करते । वे स्पष्टरूप से अपने तीन गुरुओं का स्मरण 
करते हैं ओर कद्दते हैं कि उनके चरणोंके निकट 
अध्ययन करके मैंने इसे लिखा है। जान पड़ता है कि 
थोड़ी सी नामकी समता देख कर ही 'शिवाय” को 
“'शिवकोटि' बना डाला गया है ओर फिर उनका स्वामी 
समनन्‍्तभद्गसे सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। 

स्वामीसमन्तभद्र की उक्त कथा भट्टारक प्रभाचंद्रके 
गद्य कथाकोशमें ओर उसी के पद्मयानुवादरूप अह्यचारी 
नेमिदतके आाराधनाकथाकोशतमें दी हुईं है और ये दोनों 
ही कथाकोश विक्रमकी १६वीं शताब्दीके बने हुए हैं )<। 


५» ब्रह्म नेमिदत भद्रक मडिभूषणके शिष्य थे । उन्होंने भपना 


श्रीपालचरित्र नामक प्रथवि० सं० १५८५ में बनाकर समाप्त किया 
है। ब्रह्मनेमिद्सका कपाकोश तप चुका हे, परन्तु प्रभाकनत्का भ्रभी 
नहीं छुपा । 


[विष १, किरण ३ 


झभी तक इनसे पहलेके किसी भी प्राचीन भन्थसे 


इसकी पुष्टि नहीं हुई है; अतएव आश्चय नहीं, जो 
यह भ'० प्रभाचंद्रकी ही कल्पना हो #& । इंससे 
पहले का एक वृहत्‌ कथाकोश उपलब्ध है, जो शक 
संवत्‌ ८५३ ( बि० संवन्‌ ९८९ ) का बना हुआ ; है । 
ओर जिसके कत्तो आचाय हरिषेण हैं । ये उसी प्रान्त 
के समीप के रहने वाले थे जहाँ कि स्वामी समन्‍्तभद्र 
हुए हैं। इन के कथाकोशमें स्वामी समन्तभद्रकी कथा 
अवश्य होती यदि वह उस समय इस रूपमें प्रचलित 
होती जिस रूपमें कि प्रभोचन्द्र और ब्रह्म नेमिदत्तने 
लिखी है ।एक बात और है ओर वह यह कि,इरिषेण 
के कथाकोशमें वे सभी कथायें मौजूद हैं जो आराधना 
कथाकोशमें मिलती हैं; केवल स्वामी समन्तभद्गकी ओर 
इंसीके तुल्य भट्टाकलंकदेव तथा पात्रकेसरीकी कथायें 
नहीं हैं। अ्रतएव इन कथाओंको बहुत प्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता। कम से कम इनकी प्रत्येक बात 
ऐतिहासिक नहीं मानी जा सकती » । 





* ५० आशापरजी भ० प्रभाचद्धसे पहले १३वीं शताब्रीम 
हुए हैं । उन्होंने इसी भथकी टीका में मूल ग्रन्थकारका नाम 'शिव- 
कोटि? दिया दे । इससे यह नामकल्पना प्रभाव द्रकी ही नरीं हो 
सकती । - सम्पादक 
| इस ग्रन्थका पूरा परिचय प्राप्त करनेके लिए देखे, जैनद्तिषी 
भाग १४ झट ७-८में मेरा 'त्रीदरिषेण झृत कथाकोश? शीषेक शेख । 
»< भद्मक तककी कथा कितनी कर्ोलकल्पित है, यह जाननेके 
लिए जनहितेषी भाग ११ झइ ७-८ में मेरा लिखा हुभा 'भश्त- 
कतकदेव” शीषक लेख पढ़िए । स्वयं भ्रकलकदुेवके राजवा्तिकर्म 
नीये लिखा हुआ पद्म है जिससे मालूम होता है कि वे “लघुदृ्व' 
नामक राजा के पुत्र थे--- 
जीयाचिस्मकलइजद्या लघुदत्वग॒पतिवरतनय: । 
प्रनवरतनिखिलविदजजननुतकिय: प्रशस्तजनहथः: ॥ 
जब कि झाराधनाकषाकोशके कर्तने ऊन्हें पुस्षेत्तम मन्तरीका 
पुत्र बतलाया है ! 


#नी न >> 
आओ न्नि तण आजा आओ ला 


माघ, वीर नि०सं०२४५६] 


देवचन्द्रकत ' राजावलिकथे' नामका एक कनडी 
कथा भ्न्थ है जो विक्रम संवत्‌ १८९६का बना हुआ है। 
यह बहुत द्वी आधुनिक है । इसमें स्वामी समन्तभद्रकी 
कथा है, परन्तु वह उक्त कथाकोशवर्शित कथासे बहुत 
कुछ भिन्न है » । उसमें शिवकोटिकों स्वामी समन्त- 
भद्रका शिष्य ज़रूर बतलाया है, फिर भी भगवती 
आराधनाका कत्तो नहीं बतलाया । 

इसी प्रकार श्रवण बेल्गोलके १०५वें शिलालेख 
में जो शक संचत्‌ १०५० (वि० सं० ११८५)का लिखा 
हुआ है। शिवकोटिको समन्तभद्रका शिष्य बतलाकर 
उन्हें भगवती आराधनाका नहीं, किन्तु तत्त्वाथसूत्रकी 
टीकाका कत्तों बतलाया है। यथा: 
तस्यवशिष्यश्शिवकोटिस रिस्तपोलतालंबन देह यष्टि 
संसारवाराकरपोतमेतत्तत्त्वार्थंसत्र॑ तदलंचकार ॥ 

आदिपुराणके कत्तो भगवज्ञिनसेनने भी शिवकोटि 
का एक भ्रन्थकत्तांके रूपमें स्मरण किया है; परन्तु 
“इस से न तो यह मालम होता है कि थे भगवती 
आराधनाके कत्तों थे और न यही कि वे समन्तभद्रके 
शिष्य थे और पहले शैवनरेश थे । वह शोक यहहै-- 
शीतीभुत जगग्यस्य वाचा55राध्य चतुष्टय 
मोक्षमार्ग स पायान्ः शिवकोटिमुनीश्वरः ॥ ४६ 

इसमें लिखा है कि--'वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी 
रक्षा करें जिनकी वाणीके द्वारा चतुष्टयरूप मोक्षमाग 
का आराधन करके यह जगन शीतीभत या शान्त हो 
गया ।' 


ता. नजीनननननन “बन नमनन.32+बन&+ |3++-७ -५« “ै->+-- “नम नकेकक-83-3>ब२+० ४. सर स««>--ंल्‍क-काक कोड जननन--ना “+पिया- 3 ५33+--क-कक पन्बाऊऊ कक 


» देखो श्रीयुत पं० जुगलकिरारजी कत 'स्वावी समनन्‍्तभद्र 
' 'विकान्तकोरव “जिर्ेदकल्याणाभ्युदय? ग्रन्थ झोर 
नगर ताल्लुकेके शिलालेख नं० ३५०में भी, जे। कि शक सं० ६६६ 
का लिखा हुआ है, शिवश्नोटि को समन्तभद्कका शिष्य लिखा दे। 
“-सम्पादूक 


भगवती आराधना और उसकी टीकाएँ 


१४७५ 


इससे तो केवल यही मालूम होता है. कि उनका 
बनाया हुआ कोई ऐसा प्रन्थ है जिस में चतुष्टयात्मक 
(द्शन-झान-चा रित्र-तपरूप) मोक्षमार्गका स्वरूप बत- 
लाया गया है; परन्तु वह प्रन्थ भगवती आराधना ही 
है, यह केसे कहा जा सकता है ? # 

एक बात ओर भी ध्यान देने याग्य है कि यदि 

से रा शिवक 

श्राचाय जिनसेन टिको समन्‍्तभद्रका शिष्य 
मानते होते, तो पूव प्रन्थकत्ताश्रोंके स्मरण प्रसद्ध में 
समन्‍्तभद्गके बाद ही वे उनका स्मरण करत; परंतु ऐसा 
न करके समन्तभद्र के बाद श्रीदत्त, यशोभद्र और प्रभा- 
चंद्रकी प्रशंसामें चार पाँच शछझोक लिखकर फिर शिव- 
कोटिके स्मरण का उक्त ऋछोक लिखा है | यह टीक है 
कि, इस प्रकारके स्मरण समयके क्रमसे बहुत ही कम 
किये जाते हैं, फिर भी समनन्‍्तभद्र और शिवकोटिका 
पर्वोक्त गरू-शिष्य सम्बन्ध यदि आदिपराणकारको 
मालम होता तो वे इतना क्रमवेषस्य कभी ने करने 3८ । 


+ यद्यपि इस श्नोकमें 'भगवती झ्राराधना” या 'प्राराणता” नागेक 
प्रथका कोई स्पट्ट उद्ख नहीं किया दे परन्तु जिस हंगसे उडेख किया 
है उस पर्स बढ़ एक तरह प्रकृत ग्रथ-विषयक कुछ ध्वनित ज़रूर दाता 
है। झोर जहां तक में मममता हूं इस उल्लेखको साथमें लेकर दो 
यह ग्रन्थ प्रकट रूपस शिवकोटिका समझा जाने लगा है । प० 
ग्राशाधरजी ने भी एसा ही समम्का है।हो सकता है कि इस समभने 
में भूल दो या यह 3:ख ही कुछ ग्रलत द्वो म्रथवा इसमें समन्तभद्रक 
शिष्य शिवकोटिसि भिन्न किप्री दूसरे ही शिवक्रोटिका ठंडेख हो । भोर 
यह भी सभव दे कि भगवती झाराधनामें जिन 'शिननन्दि/ झाचायकां 
शिवार्थने अपने गुरु रुपसे उ ४८ किया है वह समन्तभद्रका ही ताभा- 
न्तर हो--“समन्तभद्र” यह “जिन का पर्याय नाम भी है- -उनक। 
दीक्षानाम 'जिननन्दि? रहा हो और “ समन्तभद्र ” नाम बादकों एस 
ही प्रसिद्ध हुआ हो जैसे दवनन्दि का 'पूज्यपाद' नाम प्रसिद्ध हुआ 
है। परतु ये सब बातें मनी विशेष भनुसत्धानसे सम्बन्ध सकती हैं । 

-सम्पादक 

, जो झ्ाचाये अकलकके ग्रन्थोक टीकाकार प्रभाकप्का उप्ेस 
झकलकसे भी पहले करते हैं उनके विषयर्मे कम-नैषस्य ने करनेकी 
यह कल्पना कुछ ठीफ मालूम नहीं होती । -सम्पाइक 
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भगवती आराधना की रचना कब हुई थी, इसके 
स्पष्ट जानने का अभी तक कोई साधन उपलब्ध नहीं 
हुआ है; परन्तु यह निश्चय पूर्वक कद्दा जा सकता है 
कि यद्द बहुत प्राचीन प्रन्थ है 0८ । स्वामी समन्तभद्रसे 
तो पहले का अवश्य होगा। आर्य शिवने अपने जिन 
तीन गुरुओ का उल्लेख किया है, उनमेंसे “सबंगप्त 
का नाम श्रवणब्रेल्गोलके १०५वें नम्बरके शिलालेखमें 
मिलता है।इस शिलालेखमें अ्रंगधारी मुनियों का 
उल्लेख करके फिर छुँभ, विनीत, हलधर, वसुदेव, 
अचल, मेरुधीर, सवज्ञ, सवंगप्त, महिघर, धनपाल, 
मदावीर, बीर इन आचार्योके 'इत्याग्यनेकसरि” कह 
कर नाम लिये हैं। और फिर कुन्दकुन्दाचार्य की 
परम्परा दी है। यदि इस शिलालेखमें वर्शित 'सबंगप्त 
आय शिवके ही गुरु हों,तो उनका समय कुन्दकुन्दा चा- 
यंके पहले तथा बीरनिर्वाश संवत्‌ ६८३ के बाद (क्यों 
कि अंगश्ञान वीर सं०६८३ तक रहा है ) मानना होगा 
ओर ऐसी दशामें वे अवश्य ही स्वामी समन्तभद्रसे 
पहले ठहरेंगे। स्वामी समनन्‍्तभद्र का समय चौथी 
पाँचवीं शताब्दिके लगभग बतलाया जाता है # परन्तु 
भगवती आराधना की रचनाश्.ली इससे पूब की हैं । 
मुझे तो इस ग्रन्थ की 'विनयोदयाटीका' भी चौथी 


2 इसमें प्रंथकर्ता शिवा्थन झपना जा विशेषण 'पाणितलभोजी' 
ढिया है उससे इतना तो साफ़ ध्वनित होता है कि इस प्रैयकी रचना 
उस समय हुई है जब कि जेनसमाजमें करतल भोजियरोंके भ्तिरित्त 
मुति्योका एक दूसरा सम्प्रदाय पात्रमें भोजन करने वाला भी उत्पन्न 
हो गया था। उप्ती से भ्रपनेको भिन्त दिखलानेके लिये इस विरोषण 
के प्रयेगकी ज़रूरत पढ़ी है। यह सम्प्रदाय भेद दिगम्बर और 
श्वेताम्बरका भेद हे, जिसका समय उभय सम्प्रदायों द्वारा क्मश: बि० 
स०१३६ तथा वी०नि०स० ६०६ (वि०"से०१३६) बतलाया जाता 
है । इससे यह प्रन्थ इस भेदरभसमयके कुछ बादका अथवा इसके 
फरीषका सवा दुआ है ऐसा जान पढ़ता दै । ---सम्पादक 

+* दूसरी शताब्दी भी घतलाया जाता है. --सम्पांदक 


अनेकान्त 


(िर्ष १, किरण ३ 
पाँचवीं शताव्दीके बाद की नहीं जान पडती #$। 


* यह टीका देहलीके नये मन्दिरमें भी मोजूद हे भोर इस 
समय मेरे सामने उपस्थित है । इस प्रतिमं टीकाका नाम “विजये- 
दया? दिया है--“किनयेददया” नहीं । ओर प्रति विक्रम सं०१८६३ 
को लिखी हुईं है । भस्तु; इस टीकाके पन्‍ने पलटने पर मुझे मालूम 
हुआ दे कि इसमें कुन्दकुन्दाचासके ग्रन्थ-बाक्यां तथा उमस्वातिके 
तत्त्वथसूद्र|का जगह जगह पर उद्ेख है, सिद्धमेन-चारक्ृत सनन्‍्मति- 
तकके वाक्य भी उद्भत हैं, झोर कई स्थानों पर प्रज्यपादकी सवर्थ- 
सिद्धिके वाक्य भी उद्धुत पाये जाते हैं, जिनके दो नमूने इस प्रकारहैं-- 

“मिथ्यादशनज्ञानच रिंज्भ्य: कथ इसे प्राणिनेष्पेयुरिति स्मृति- 

समन्वाद्वारोप्पायविवय: ॥?? 

“तथा चोक्त--एकद्रेशकमसक्तयलक्षणा निजेगेति ॥” 


चूकि पूज्यपादका समय विक्रमकी छुठी शताब्दी सुनिश्चित दे । 
इससे यह टीका विक्रमकी छठी शताब्दी के प्रायः बादकी बनी हुई 
जान पढ़ती है । इस टीककि कर्त्ता भ्ाचाय अपनेको “चन्द्रनन्दी 
प्रशिष्य ओर बलदेवसूरिका शिष्य लिखते हैं । ऋनद्वनन्दीका सबसे 
पुगना उंख जो भ्रभी तक उपलब्ध हुआ है वह श्रीपुरुषका दानपत 
है, जो गोवरय! को हैं० सन्‌ ७७६ में दिया गया था । इसमें गुरु 
रूपसे विमलकनद्र, कीतिनन्दी, कुमारनन्दी अर कन्‍्द्रनन्दी नामके चार 
आचायों का उं्ेख है ( 5.].0 26.]], 88)। बुत सम्भष 
है कि टीकाकारने इन्टों चदद्ननन्दीका ग्रयनेको प्रशिष्य लिखा हो । 
यदि ऐसा है ते इस टीकाके बननेका सपय पवीं £वीं शताब्गे तक 
पहुँच जाता है। कत्वनन्वेका नाम कर्म कृति भी दिया है भौर 
“क प्रकृति” का वेलूरके १७वें शिलालेखमें भ्करंकरेव झौर कट- 
कीतिके बाद होनःबतलाया है, भोर उनके बाद विमलचन्द्रका उ.स 
किया है । इससे भी इसी सतयक! समर्थन होता है। बलदेक्सूरिका 
प्राचीन उंःख श्रवणवेल्गालके दो शिलालेख ने० ७ झ्रोर १५ में 
पाया जाता है, शिनिका समय क्रमशः ६२२ झोर ५७२ संबतके 
लगभग भनुमान किया गया दै। बहुत सम्भव है,कि इन्‍्टीमेंसे कोई 
बलदेवसूरि टीकऋाकारके गुरु रहे हों । इनके समयसे भी उक्त समयकों 
पुष्टि मिलती है । इसके सिवाय, नागनन्दीको भी टीकाकारने जो 
अपना गुरु बतलाया दे वे वेदी जान पढ़ते हैं 'असग” कविके गुर थे 
पोर उनका भी समय प्यीं £वीं शताब्दी है । इस घटनासमुखय पर 
से यह टीका प्रायः प्वीं ६४वीं शतब्दीकी बनी हुई जान पढ़ती दै। 

-सम्पादक 


माघ, वीर नि०सं०२४५६ | 


खेद है कि इस प्राचीन प्रन्थके पठन-पाठनकी 
ओर विद्वानोंका ध्यान नहीं है ओर तुलनात्मक दृष्टिसे 
अध्ययन करना तो लोग जानते ही नहीं हैं।आचाय बह 
केरका 'मूलाचार' और यह 'भगवती आराधना दोनों 
प्रन्थ उस समयके हैं जब मुनिसंघ ओर उसकी परम्परा 
अविच्छिन्न रूपसे चली आ रही थी और जेनधमकी 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर नामकी मुख्य शाखायें एक 
दूसरेसे इतनी अधिक जदा और कटुभावापन्‍्न नहीं हो 
गई थीं जितनी कि आगे चल कर हो गई । इन दोनों ही 
ग्रन्थों में ऐसी सेंकड़ों गाथायें हैं, जो श्वेताम्बरसम्प्र- 
दायके भी प्राचीन प्रन्धों में मिलती हैं. ओर जो दोनों 
सम्भदायोंके जुदा होनेके इतिहासकी खोज करने वालों 
को बहुत सहायता दे सकती हैं। पं> सुखलालजी ने 


भगवती आराधना और उसकी टीकाएँ 


१४ 


इस गाथा में दस प्रकारके श्रमणकर्पकां नामो- 
ल्लेख है। बिलकुल यही गाथा श्वेताम्बर कस्पसत्र में 
मिलती है और शायद आचारांग सूत्र में भी है। इस 
बातका उल्लेख करते हुए परिडत जी लिखते हैं कि :-- 
“४ मूलाचारमें श्रीभद्रबाहुकृत नियेक्तिगत गाथाश्रोंका 
पाया जाना बहुत अथंसूचक है। इसमें श्वेताम्बर दिग- 
म्बर सम्प्रदायकी मोलिक एकताके समयका कुछ प्रति- 
भास होता है ।” 

इस प्रन्थ में कुछ विषय ऐसे हैं, जो श्वेताम्बर- 
परम्पराके तो अनुकूल हैं; परन्तु दिगम्वर सम्प्रदाय 
वालों को खटकते हैं। उदाहरणके लिए आगे लिखी 
हुईं गाथायें देखिए जिन में लिखा है कि क्षपकके लिए 
चार मुनि भोजन लावें-- 


चत्तारिजना भत्तं उवकप्पंति अगिलाणए पाउगें । 
छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपएणा। ।।६६५॥ 
चत्तारि जणापाणयप्ुवकरप्पति अभगिलाएए पाउरग । 
छंदियमवगददोस अमाइए) लद्/धिस पएणा ॥६६६॥ 


पंच प्रतिकमण' २५ नामक प्रन्थकी विस्तृत भूमिका 
में एक गाथासूची देकर बतलाया है कि भद्गबाहु स्वामी 
की “आवश्यक-नियेक्ति' और बट्टकेर स्वामीके “मूला- 
चार'की पचासों गाथायें बिल्कुल एक हैं। अभी बम्बई 


में जब मैंने भगवती आराधनाकी कुछ गाथायें पढ़ कर 
सुनाई, तब उन्होंने कहा कि उनमेंसे भी अनेक गा- 
थायें श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें मिलती हैं । उदाहरणके लिए 
४६७ नम्बरकी नीचे लिख्ली गाथा देखिए:--- 
आचेलक्कुद्ेसियसे ज्ञाहर रायपिंडपरियम्मे । 
बदजेद्॒पडिक्कमण मास पत्ञो सवणकप्पो ॥ 


! अल निलननाओ3 न नकननन निशननननकनन लोन पिन न न + कमल क पक “नील मिलकीनन पकाने फिलानन 2 जषयजनलनषलनलन. 


»< यह भतिशय महत्वपूर्ण क्स्तुत भूमिका संयुक्त ग्रन्थ आा- 
त्मानन्द-जन पुस्तक-प्रचारक-मडल? रोशन मुहछा भागरा ने प्रकाशित 
किया है ओर प्रत्येक जैनीके अध्ययन करने योग्य है। सामाय्रिक 
प्रतिकमण आदि आवश्यक क्रियाओं पर प्रकाश डालने वाला इससे 
प्रच्दा ग्रन्थ शायद ही कोई मिल सके । 

+ “विजयोदया? टीका की देहली प्रतिर्म इस गाथा का नम्बर 
४१८ दिया है ओर इसी तरह अन्यत्र ठदक्षत गायाओं के नम्बरों में 
भी भेद है । “- सम्पांव्‌ क 


अथात्‌-लब्धियक्त श्रौर मायाचार रहित चार मुनि 
ग्लानिरहित होकर क्षपकके योग्य उद्गमादि-दोषरहित 
भोजन और पानक ( पेय ) लावें | संह्ृत टीकाकारने 
इन गाथाओंके “उवकप्पंति' “उपकल्पयन्ति --शबद 
का अथ 'आनर्यान्ता किया है और प्रकरण को देखते 
हुए यही श्रथ ठीक है; परन्तु भाषावचनिकाकार पं० 
सदासुख्व जी इस अर्थसे घबराते हैं; वे कहते हैं कि-- 
“अर इस अन्थकी टीका करन वाला उपकल्पयन्ति 
का आनयन्ति ऐसा श्र्थ लिखा है, सो प्रमाण रूप 
नाहीं | अर कुछ विशेष लिखा नाहीं | अर कोऊ या कह 
जो आहार ल्यावते द्वोयगे, तो या रचना आगम सू 
मिले नादीं । अयाचिक वृत्तिके धारक मुनीश्बर भोजन 
कैसे याचना करें? ” 
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आचाये वह्केरके 'मूलाचार' में भी एक इसी 
प्रकार का उल्लेख है, जिस पर कविवर वृन्दाबनजी 
को शंका हुईं थी और उन्होंने जयपुरके सुप्रसिद्ध 
दीवान अमरचन्दजीसे इस विषयमें पत्र लिख कर 
पूछा था तथा उन्होंने उसका समाधान किया था>»< । 
मूलाचारकी उस गाथाको भी में यहाँ उद्धृत कर 


देता हूँ :-- 


सेज्जोगासणिसेज्ा तहोउवहिपढिलिहणहिउवबगाहों। 


आाहारोसयभोयण विकिचरणं बंदणादीणं ॥ ३६१ 


इसके विवादास्पद अंशकी संस्कृतटीका इस 
प्रकार है :-- 


टीका--आंहारेणा भिज्ञाचारेण ओषधेन 
शुण्ठीपिप्पल्यादिकेन वाचनेन शाख्रव्याख्याने 
न विकिंचनेन च्युतमलमूत्रादिनिहरणेन वन्द- 
नया च॒ पर्षोक्तानां पुनीनाप्रुपकार! कत्तव्यः | 

भगवती आराधनामें एक प्रकरण ( चालीसवाँ 


न्‍कलमवनानननननीनीनानरनक० >राकलकनकत नमन 


» देखो मेरे द्वारा सम्पादित झोर जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय 
द्वारा प्रकाशित “बृन्दावनविलास” प्र १३५ । कविवर वृन्दावन जी 
शिखरिणी छुन्द्म पूछते हैं :---- 

सुनी भैया, बेयावरव॒त करेया मुनिवर, 

करें कोई कोई रुगि तहिं रसोई निज कर । 

तहाँ शका तंका उठत अति वंका विवरणी 

निरंभी आरंभी अजगृत कथा भीम करणी ॥ 

इसके उत्तर में दीवान अमरचन्दजी ने उक्त ३६१ नम्बर की 
गाथा झोर सत्झृत टीका उद्भत करके लिखा था कि “इसमें यह 
लिखा है कि कैयाबृत्ति करने वाला मुनि झाहार से मुनि का उपकार 
करे, परन्तु यह स्पष तहों किया है कि आहार स्वयं हाथ से बता कर 
देवे । मुनि को ऐसी चर्या श्राचारांग में नहीं बतलाई है ।” इसके 
अनुसार दीधानजीको मुनिका केवल रवय रसोई बनाना भयुक्त मालूम 
होता है। भोजन लाकर देना नहीं । परन्तु पं० सदाखुखत्री सैँकि 
ज्यादा कड़े तेरापथी थे, इस कारण उन्हें झाहार लाकर देना भी 
ठीक नहीं जैंचता था । 


अनेकान्त 


[बष १, किरण ३ 


विजहना नामा अधिकार ) और भी विलकज्षण तथा 
अश्रत पूवे है, जिसमें कि आराधक मुनिके मृतकसंस्कार 
का वर्णन है। इसमें बतलाया है कि क्षपककी म॒त्य 
होने पर उसके शरीरकों निषधिकासे निकाले ओर यदि 
अबेला हो--रात्रि इत्यादि हो--तो जागरण, बन्धन 
ओर छेदन की विधि करे । अथात्‌ कुछ धीर बीर मुनि 
क्षपकके मत शरीरके निकट रात्रि भर जागरण कर 
क्रौर उस शरीरके हाथके और पेरके अँगठेको बाँध दें 
तथा छेद दें । क्योंकि यदि ऐसा न किया जायगा तो 
कोई व्यन्तर आकर शरीरमें प्रवेश कर जायगा,उपद्रव 
करेगा और संघ को वाधक होगा । 


क्ञपकके शरीर को ्रास्थान-रक्षक अथवा गुृहस्थ- 
जन पालकी में स्थापन करके और बाँध करके ले 
जाये फिर अच्छा स्थान देख कर उसे डाभ (कुशतण) 
से अथवा उसके अभावमें इंटोंके चूणें या वक्षोंकी 
केसरसे समतल करके उस पर स्थापित करें । जिस 
दिशामें ग्राम हो उसकी ओर मस्तक करें ओर समीप 
में उपधि अथोत्‌ पिच्छि कमंडल आदि रख देवें। 
पिच्छि कमंडल आदि रखनेसे यह लाभ है कि यदि 
उस तज्षपक का जीव सम्यग्दशनकी विराधनास व्यन्तर 
असुर आदि होकर उस स्थानमें आयगा तो अपने 
शरीरको उन उपकरणोंसहित देख कर फिर धम में दृढ 
होजायगा ! इसके बाद समस्त संघ आराधनाके लिए 
कायोत्सर्ग करे, वहाँके अधिपतिदेवकों इच्छाकार करे 
आर उस दिन उपवास करे, तथा स्वाध्याय नहीं करे। 


क्षपकके शरीर को वहाँ छोड़ कर सब चले श्ावें 
ओर फिर तीसरे दिन कोई निमित्तश्नानी जाकर देखे । 
वह शरीर जितने दिन अखंडित पड़ा रहेगा, बनके 
जीवों द्वारा भक्तण नहीं किया जायगा, उतने ही वर्ष 
उस राज्यमें सुभिक्ष और क्षेम कल्याण रहेगा । इसके 


माघ, वीर नि०सं०२४५६] 


कि 


बाद पत्ती चौपाए आदि ज्ञपकके शरीरके टुकड़े जिस 
दिशा को लेगये हों, उस दिशा में क्षेम और सुभिक्ष 
जान कर समस्त संघ विद्दार कर जाय । 


34० ना कुक" २९१०० । 


जहाँ तक हम जानते हैं, बहुत कम लोगों को यह 


मालम होगा कि पारसियोंके समान जेन साधओं का 
शरौर भी पूर्व कालमें खली जगह में छोड़ दिया जाता 
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सवथा स्वावलम्बशील साधुसमुदायके लिए जो 
जनहीन जंगल-पहाड़ोंके रास्ते हज़ारों कोस विहार 
करता था इसके सिवाय ओर विधि हो ही नहीं 
सकती थी । श्वेताम्बरसम्प्रदाय के विद्वानोंस मालम 
हुआ कि उनके भ्रन्धों में भी मुनियोंके शवसंर्कार की 
प्रातन बिधि यही है । 

इस ग्रन्थके कई प्रकरणों में कुछ ऐसे उदाहरण 
दिये हैं जिन में से अ्रनेक ऐतिहासिक जान पड़ते 
हैं । उनकी छानबीन होनी चाहिए । ब्रद्मचर्यके प्रकरण 
में नीचे लिखी गाथा हैः--- 


सगडो हु जइृणिगाए संसर्गीए दु चरणपब्भो | 
गणियासंसग्गीए य कूपचारो तहा णह्ो॥१६१७॥ 


अथांत्‌ सकट नाम.का मुनि जयिणिका ताक्षणी 
के संसगंस चारित्रश्नष्ट होगया और गणिकाके संसर्ग 
स कृपचार नष्ट हो गया | 


प्रायोपगमन संन्यासके उदाहरण देते हुए कहा है-- 
, संगढालएण वि तहासत्या गहणेण साथिदो भत्थो 


| पररुइपश्नोगहेदुं रुह्ठे णंदे महापडमे ॥॥ *०७२॥ 
अथोत्‌--वररुचिके प्रयोगसे जब महापद्म नामका 

नन्‍्द राजा रुष्ट हो गया, तब शकटाल मंत्री ने शब््- 

प्रहण करके अपने आराधना रूप अर्थकों साथा | 
वररुचि,शकटाल और महापद्म ये सब ऐतिहासिक 


भगवती आराधना ओर उसकी टीकाएँ १५९ 


परुष हैं। भगवती आराधना की रचना इनसे पीछे 
अवश्य हुई है । 
शकटाल मुनिकी कथा हमने तीन प्रंथों में 
तीन प्रकारकी देखी है। पुण्यात्नव कथाकोशमें (नन्दि- 
मित्रकी कथामें ) लिखा है कि शकटाल नन्‍्द राजाका 
मंत्री था। शत्रुके चढ़ आन पर उसने खज्ञानेकी बहुत 
सी दौलत देकर उसे लौटा दिया, इसपर राजाने उसे 
सपरिवार कैद कर दिया। परिवारके सब लोग बड़ी 
ब॒री तरह से मर गये, परन्तु शकटाल जीता रहा । पीछे 
ज़रूरत पड़न पर राजाने उसे फिर मंत्री बना लिया। 
मंत्री बनकर उसने अपना बैर लिया । और चाणक्य 
को कुपित करके उसके द्वारा नन्‍्दवंशका नाश करा 
दिया । परन्तु इसमें शकटालके मुनि होने या संन्यास 
लेने आदि का कोई उल्लेख नहीं है। श्राचाये हेमचंद्रके 
'परिशिष्ट पे में (स्थूलभद्रकथांत गत)शकटालको स्थूल- 
भद्रका पिता बतलाया है। वररूचिन चगली ख्थाकर 
राजा नन्‍्दका यह विश्वास करा दिया कि शकटाल 
राजाको मारकर अपने पृत्रकों गहीपर बिठाना चाहता 
है। शकटालने यह सोचकर कि राजा भरे वंश भरको 
नष्ट करदेगा, अपने छोटे पुत्र भीयककों समभा बुझा 
कर इस बातके लिए राजी कर लिया कि राजाको 
नमस्कार करते समय वह अपने।पिताका सिर काट ले 
पत्रने लाचारीसे ऐसा ही किया और शकटालका 
प्राशान्त होगया । तीसरे प्रंथ आाराधनाकथाकोश' में 
लिखा है कि शकटाल ओर बररुचि दोनों नन्‍्द राजाबे, 
मंत्री थे | दोनों एक दूसरेसे विरुद्ध रहते थे। महापद्षा 
मुनिके उपदेशसे शकटालन जिनदीक्षा लेली । 
बहुत समयके बाद शकटालमुनि विद्वार करते हुए कि९ ' 
पटनामें आये । उन्होंने राजान्तःपुरमें श्राह्यर लिया । 
इस पर वरसचिने शत्रुता वश चगली लाई और उससे 


१५२ 


उत्तेजित होकर राजाने शकटाल मुनिको घातकसे 
मरवाडाला । घातकको आता देख कर ही शकटालने 
संन्यास ले लिया था । यह तीसरी कथा भगवती आरा- 
धनाके उक्त उदाहरणके बहुत कुछ अनुरूप तो है;परन्तु 
शब्रमहणका इसमें भी कोई उल्लेख नहीं है। कथाओं 
की यह विषमता चिन्तनीय है । 


गोहे पाउव्बगदो रबन्च्णा गोव्बरे पलिविदम्मि। 


दज्फंतो चाणक्को पटिवणणो उत्तमं अहं।। १५५६ 


अथोत्‌-गोष्ट (गोशाला ) में सुब्रन्ध ने आग लगा 
दी, उसके भीतर जलते हुए चाणक्यने उत्तम स्थान 
प्राप्त किया । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आये “चा- 
णक्य” और ' सुबन्धु ! दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति हैं 


ओर आराधना कथाकोशमें चाणक्य मुनिकी ४ जो। 


कथा है, उससे भी मालम होता है. कि यह चाणक्य 
नन्‍्दबंशोच्छेदक से भिन्न कोई दूसरे नहीं हैं । 
ओमोदरिए घोराए भददबाहू असंकिलिद्ममदी । 


घोराए विगिद्धाए पडिवण्णो उत्तमं ठाएं।। ( ५४४ 


अथोत्‌-- घोर अवमोदर्य से --अल्प भोजनके 
कष्टसे--भद्रबाहु मुनि घवराए नहीं । उन्होंने संक्षेश- 
रहित बद्धि रखकर उत्तम स्थानको प्राप्त किया । 
पाठक देखेंगे कि भद्रबाहूकी अन्य प्रचलित कथाओंमें 
उनके इस ऊनोदर कष्टके सहन करनका कोई उल्लेख 
नहीं है। विस्तारभयसे अन्य उदाहरणों को छोड़ दिया 
जाता है। 


आराधना की टीकाएँ 


भगवती आराधनाकी पं० सदासुखजी काशली- 
वाल कृत भाषावचनिका मुद्रित हो चकी है। उसके 


शाइुकया>+नाप-०- €--.. सजीव »4५० ३००#३००३९००४००७>कहान होम्क रस कक 


* भ्राराधनाकपाकोशर्म भगवती झागधनाके उदानहणोंका जो 
क्स्तार दे, वह कुछ शिथिल झोर झडद्भुत सा है। इस कथामें लिखा 
है कि, चाणक्य नन्द्राजाको मार कर स्व राजा बन गया था ! 


अनकान्त 


[विष १, किरण ३ 


पृष्ठ १६३ में ४२७ नम्बर की गाथाकी टीका करते हुए 
लिखा है --“ इनका विशेष बहुज्ञानी होइ सो आगम 
के अनुसार जारि विशेष निश्चय करो । बहुरि इस ग्रंथ 
की टीका का कता श्वेताम्बर है। इस ही गाथाके अथ 
में बच्चन पात्र कम्बलादि पोषे है कहै है तातें प्रमाणरूप 
नाहीं है सो बहुज्ञानी विचारि शुद्ध सर्वेज्ञ की श्राज्ञाके 
अनुकूल श्रद्धान करो ।” इससे बहुतसे स्वाध्याय करने 
वालों का यह विश्वास हो गया है कि भगवती आराधना 
पर दिगम्बर सम्प्रदायके विद्वानोंकी बनाई हुईं कोई 
संस्क्रत टीका नहीं है। केवल एक संस्कृत टीका है, 
जिसके कतो कोई श्वेताम्बराचाये हैं। परन्तु पाठक 
यह जानकर आश्रय करेंगे कि इस ग्रंथ पर एक नहीं 
चार चार संस्कृत टीकाएँ दिगम्बर सम्प्रदायके विद्वानों 
की बनाई हुई हैं और बे प्रायः सभी पं० सदासुखजी के 
निवासस्थान जयपरमें उपलब्ध थीं । उन चारों टीकाश्रों 
के नाम ये हैं--१ विनयोदया, २ मूलाराधनादपंण, ३ 
आराधनापसण्जिका, और ४ भावारथदीपिका | आगे क्रम 
से इन चारो का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- 
(अगले अ्रद्धु में समाप्य ) 


तब 
[ले०--श्रीकेदारनाथ मिश्र 'प्रभात' बी.ए.विद्यालझ्ार] 
€रिले.-० 
जब इस तिमिरावत कुटीर में आह, प्रदीप जला लेगा; 
धुल भाड़ कोने-कोने की जब मैं इसे सजा लगा । 
जब वीणा के छेदों में भर लूंगा स्वागत-गीत उदार; 
कर लूँगा तैयार गूंथ कर जब में अश्रु-कुसुम का द्वार । 
>८ >< »< 
भेजेगा तब मौन निमन्त्रण हे अनन्त ! त आ जाना; 
मेरे उर में अपना अविनश्वर प्रकाश फैला जाना । 


२-८ आरनवन्शिद सिपकिक्यकएि.. ५ 
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कु 


अक श्र छह डा है." 


बा 


मलृध्य-कतेव्य 


मनुष्य-कर्तव्य. 


[ लखक--श्री० प० मुन्नालालजी विशारद | 


रू ष्णी डे 


अं स शान थक भा का धडक़ हक था क आजा थ. था आफ शा हक का था का सा शक हक का प्‌ 


झं 


4* णी 


पक्का कफ आशा आका कक कक आत आकसक लक आराम आज क तक थे 


केवल मनुष्य प्योय में जन्म ले लेने से दी कोई 
मनुष्य नहीं कहा जा सकता; बल्कि जो मननशील हो-+- 
देयादेयके विवेक से विभूषित हों-सभ्य, शिष्ट,स्वपरोप- 
कारी एवं कतंव्यनिष्ठ हों वे ही सज्जन वास्तवमें मनुष्य 
कहलानके अधिकारी हैं। श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ति 
ने मनष्य शब्दकी निरुक्ति में कद्दा है-- 


मणणंति जदो णित्रं मणेण णिउणा मणकडाजक्षा 


मणुव्भवा य सब्बे तक्षा ते माणसा भणिदा। 

अथोत्‌ू--जो नित्य ही मनके द्वारा भली भांति हेय- 
उपादेयके विचार करनेमें निपण हों--गुणदोषादि के 
विचार तथा स्मरणादि जिनमें उत्कटरूपसे पाये जावें--- 
ओर जो साथ ही कमभूमिकी शआदिमें उत्पन्न होनेवाले 
मनुओं (कुलकरों) की संतान हों उन्हें मन॒ष्य कहते हैं । 

'कते योग्य कतेन्य'-जो करने योग्य हो,जिस करना 
चाहिए, जिसके किये बिना मनुष्यको सफलता नहीं 
मिल सकती उसे कतंव्य कहते हैं । मनष्योंके योग्य जो 
कर्तव्य वह मनुष्यकर्तव्य है। परिस्थियोंकी अपेत्ता मनुप्य- 
कतंव्य असंख्य हैं; परन्तु जब उन्हें संप्रहनय मे प्रहण 
करते हैं तो वे सब दो कोटियोंमें भाजाते हैं-? लौकिक 
कतेव्य और १ पारमा्थिक कर्तव्य । 

लौकिक कतंब्य वे हैं जो मनुष्यको प्रत्येक लौकिक 
(आर्थिक,शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामा- 
जिक आदि) उच्चति में सफलता दिलाबें तथा जिनसे 
मानव क्रमशः पारमाधिक कर्तव्य पालनके योग्य बन 
सकें | उन लौकिक कर्तंव्योंके तीन भेद हैं--? धार्मिक 
२ आवविक और ३ काम्रिक | 


'धामिक कतंव्य! उन्हें कहते हैं जो अशुभ अथीत्‌ 
पाप से निवत्ति और शुभ अथोत्‌ पुण्य में प्रवृत्ति 
कराने में सहायक हों, जिन से कषाय ( क्रोध, मान, 
माया, लोभ) घटे, इन्द्रियलोलुपता मिटे और मनृष्य 
आत्मिक उन्नति करने में समर्थ हा सकें । जीवदया, 
सत्यभाषग[, श्रम्तेय, शील, परिप्रह-परिमाण, प्रशस्त- 
ध्यान, इश्वर्भक्ति, गुरुसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप 
( उपवासादि ), दान, वात्सल्य, प्रभावना, तीर्थयात्रा, 
परोपकार, और देश, जाति तथा ममाजसवादिक ये 
सब लौकिक कतंव्यान्तगगत धार्मिक कतंव्य हैं | 

“आधिक कर्तव्य! उन्हें कहत हैं जो मनुष्यको धर्म 
ओर नीतिसे अविरुद्ध आधिक उन्नति करानेमें सहा- 
यक हों, जिनसे धार्मिक कतंव्योंके पालनमें निराकुलता 
बढे और मनुष्य आत्म-गौरव या सुयशके साथ श्रपना 
जीवनकाल सुख शांति-पुववक व्यतीत कर सकें । राज्य- 
शासन, वारिज्य, कृषि, शिल्पकला, विज्ञान, अ्धिका २ - 
संरक्षण, अध्यापन, मुनीमी, गोपालन तथा नौकरी 
भ्रादिक ये आशर्थिक-कतेव्य हैं । 

“कामिक कतंव्य! उन्हें कहते हैं जो धामिक और 
आर्थिक कतंव्यों के फलोंको उचित रीतिसे इपभोग 
करने में सहायक हों ओर जिनसे मनुप्य मली भांति 
शारीरिक तथा योग्य पारिवारिक उन्नति कर सकें | 
कितने दी लोग केवल विषयवासनाकी तृप्ति को ही 
काम-कर्तव्य समझते हैं. परन्तु उनकी यह समझ 
काम-शाखके सिद्धांतोंक विरुद्ध है । भोजन, पान, पओ- 
न्हियओग,उपभोग, संभोग ये सब कामिक क॒ंब्य हैं | 


अनेकान्त 


[वर्ष १, फिरण ३ 
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धामिक, आर्थिक और कामिक इन तीनों कर्तव्यों 
में परस्पर घन्निष्ट सम्बंध है--ये एक दूसरेके हितकारी 
मित्र हैं , इनमें एक के बिना दूसरा शोभा नहीं पाता । 
इन तीनों प्रकारके कर्तव्योंमें भी धार्मिक कर्तव्य प्रधान 
हैं, जिनको छोड़कर केवल आधिक ओर कामिक कतेव्य 
अकरह्दित विन्दुओंकी समान निःसार और मनध्यको 
ससार कीचमें ही फंसान वाले हैं | आर्थिक कतंव्योंके 
समयका उल्लंघन कर दिन रात धामिक कतव्योंमें ही लगा 
रहना भी गृहस्थोंके लिये चिंताजनक और हास्यास्पद्‌ 
है । इसी तरह आर्थिक कर्तव्य-विद्वीन ( दरिद्र ) परुष 
के कामिक-कतंव्य भी विड्म्बना मात्र है। अतः गहस्थों 
को इन तीनों कर्तव्योंका अविरोध रूपसे-- परस्पर 
विरोध न करके--ही पालन करना चाहिये, तभी उन्हें 
प्रत्येक कतेब्यमें सफलता एवं सिद्धिकी प्राप्ति हो सकती 
है । इसीसे श्रीमद्वादीभसिंह सरिने कहा है -- 
परस्परविरोधेन तिबर्गों यदि सेव्यते । 
अनगलमदः सोख्यमपवर्गो उप्यनक्रमात ॥ 
अथातू--धम, अर्थ ओर काम इन तीनोंका यदि 
परस्पर विरोधरहित सेवन किया जाय तो इस लोककमें 
बिना किसी विध्न-बाधाके सुखकी प्राप्ति होगी और 
क्रमसे अपबेग (मोक्ष) सुख भी मिल सकेगा । 
'पारमाथिक कतंव्य उन्हें कहते हैं जो मनुष्यको अपने 
विभाव-विपक्षियों पर पूरे विजय प्राप्त करानेमें सहायक 
हों, जिनसे आत्माकी स्वाभाविक अनंत शक्तियाँ प्री 
तौरसे विकसित हो सकें और यह मानब पर्ण सुखी, 
अहंन्‌ , परमात्मा, सिद्ध तथा कृतकृत्य बन सके | 
मह्दात्नत, गुप्ति, समिति, विभावविरति, उद्चभावना, 
परमसाहस, साम्यभाष, दोष-शुद्धि, परमतप, धमंध्यान, 
ओर शुक्ृष्यान ये पारमा्थिक कतेव्य हैं । पारमाथिक 
करंव्यों का पूर्जरूपले पालन यद्यपि मुनि अबस्थामें 


ही हो सकता है तथापि अभ्यासरूपसे उनका एकदेश 
पालन गृहस्थोंके भी बनता है और इसलिये उन्हें भी 
उसका पालन करना चाहिये | 


बतमान में हमारे कतव्योंकी जो शोचनीय दशा 
हो रही है ओर उनकी दुव्यवस्थाओंके कारण उत्थान 
के बदले जो हमारा भारी अध:पतन हो रहा है उन सब 
का भीतरी नग्न दृश्य यदि सामने रक्खा जाय तो ऐसा 
कौन हृदय-हीन होगा जो एकबार अश्रुपात कर उच्च 
स्वरसे यह न कह उठे कि--“ हा ! विषय कषायों को 
पुष्ट करना ही अब हमारा धर्म रह गया है! इंश्वर 
ओर इश्वर के गणों का ज्लञान न होते हुए भी 
उनका नाम जप लेना या स्तुतियाँ बोल देना ही 
अब हमारी इशभक्ति है! अपनी नामवरी ओर दो 
दिन की मठी वाहवाही लूटने के लिये सहस्नों रुपया 
पानी की तरह बहा देना ही अरब हमारी प्रभावना है ! 
पैसा कमाने के लिये दस पाँच पुस्तकें पढ़ परीक्षा 
दे लेना ही अब हमारा ज्ञानाजन है ! कुछ कह सुनकर 
अपना मतलब (स्वार्थ) सिद्ध कर लेना ही अब हमारा 
परोपकार है ! दमन-नीति ओर कूट-प्रपंचस प्रजा का 
सवबेस्व हरण कर ऐश्वय्ये भोगना दी अब हमारा 
राज्यशासन है ! क्ठ बोल कर तथा विश्वासघात कर 
जिस तिस तरह पेसा पेदा कर लेना दी अरब हमारा 
व्यापार है ! धर्म ओर श्रर्थ-क्षतिका ध्यान न रख कर 
सन चाहे अयोग्य पदार्थोंस इन्द्रियोंकों तप्त कर लेना 
ही अब हमारा भोगविलास है ! पशुओंकी भाँति गृह- 
मागेके ज्ञान बिना घणित रीतिसे ख्री-प्रसंग कर लेना 
ही अब हमारा संभोग है ! ओर तत्त्वज्ञान तथा संवेग 
न होते हुए मी लोभादि-कषायवश ऊँचे हँचे वेष 
धारण कर लेना ही अब हमारा परमाथ है!!!” करतंज्यों 
की इस शोचनीय दशाको देख कर सभी कहेंगे ओर 
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स्वीकार करेंगे कि आज कतेव्य-पथसे हम बहुत दूर 
हो रहे हैं--हमें यह भी ध्यान नहीं कि हमारे कोन कौन 
कतंव्य हैं, उनका क्या ध्येय है और उनका क्या फल 
है ? सच पूछिये तो हमारा ध्यान है एक सात्र धन 
कमाने में, फ्रेशन बनाने में, शरीरकी आज्ञा बजाने में 
ओर दुनियाँको रिमाने में--उसे अपने अनुकूल बनाने 
में | तब ऐसी हालतमें उपयेक्त कतंव्योंका पालन केसे 
हो सकता है? और जब मनुष्यकतेव्यों का ठीक 
पालन द्वी नहीं हो सकता तो फिर हम यथाथ्थमें मनृष्य 
भी केसे कहा सकते हैं? कदापि नहीं । अतः प्यारे 
भाइयो ! यदि सचमुच में मनुष्य बनना है तो इस 
मिथ्यां बद्धिको छोड़ो, ऐसे विपरीत ध्यानकों तोड़ो 
ओर अ्रपनी विचार शक्तिकों कतंव्य-पथ में जोड़ो । 
रात दिन शरीरकी गुलामी करने ओर घन जो इने में 
ही मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को खो देना 
मनुष्यता नहीं है--पशुता है। और यदि हम चाहते 
हैं कि हम अपने कतंव्य-पथ पर लगें, सच्चे कतंव्य- 
निष्ठ बनें ओर स्वपर-कल्याण करते हुए अपना जीवन 
सुखसे व्यतीत करें तो सबसे पहली श्रावश्यकता यह 
है कि हम अपनी भावनांको उच्च बनावें ओर फिर 
तदनुकूल कतेव्योंका पालन करें । उच्च भावना रखते 
हुए हमें यह विचारना चाहिये कि हमारा रूप यह 


गोरा काला जड्रूप शरीर नहीं किन्तु अनतशक्तियक्त 
'चेतन्य ही हमारा वास्तविक रूप है, इसका न तो कभी 
नाश होता है ओर न कभी नूतन उत्पाद । यद्यपि अनादि 
कालसे विभाव परिणमनके कारण चैतन्य और जड़ 
शरीर अभिन्न (मिले हुये) से हो रहे हैं तथापि वास्तव 
में चेतन्य मिन्‍न है ओर जड़शरीर भिन्‍न है। श्रनंत- 
काल व्यतीत द्वो च॒का, अनंत द्वी पयोयें धारण करनलीं 
परन्तु हमें श्राज तक अपने रूपका बोध नहीं हुआ था, 
अब किसी भारी पण्यडदयसे यह उत्कृष्ठ मनष्यपयोय 
ओर केबलिप्रणीत सदूधमंकी शरण प्राप्त हुई है, 


मनुष्य-कतंव्य 


१५५ 


जिसके पावन प्रतापसे श्राज हमें अपने स्वरूपके विचार 
करनेका दुलभ अवसर मिला है | अतः जिस तरह हो 
इस जड़ शरीरस भिन्न अपने चेतन्य स्वरूपकी प्राप्रि 
करना चाहिये । यह उच्च भावना ही कतंव्योंकी सफल- 
ताकी जननी है, इसके बिना सब क॒तेंव्य निष्फल है । 


कतेव्योंके विषयमें जानने योग्य बातें 


हम अपने कतंव्योंका पालन किस तरह करें, इस 
का भिन्‍न भिन्‍न बणन तो इस छाटेसे लेखद्वारा हो 
नहीं सकता तथापि कतेन्य-पालनके लिये जिन जिन 
बातों की विशेष आवश्यकता है उनका यहाँ दिग्दर्शन 
कराया जाता है:--- 

१ कतव्योंके पालनमें सद्बचिचार और हृढ़ताकी बड़ी 
आवश्यकता है। हमें जिस कतंव्यकों करना है. 
उसके अनप्ठतानस पहले ही यह देख लेना चाहिये 
किवह कतंव्य हमारी (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप) 
योग्यताके अनकूल है या प्रतिकूल, उसके न करने 
से हमारी क्या हानि थी ओर श्रव करनेस क्या 

भ होगा, उसका ध्येय क्‍या है श्रोर वह किस 
तरह किया जा सकता है | इस तरहके विचार को 
ही सद्विचार' कद्दत हैं।काये प्रारम्भ द्वानेके 
बाद बहतस विध्नस के उपस्थित होने पर भी 
कायको अ्रधरा नहीं छोड़ना किन्तु उसे परा करके 
ही छाड़ना 'हढता' है । 


धार्मिक कर्तव्य-विषयक संचनाएँ 
२ कोई भी धार्मिक कतंव्य हूढि, लोकलज्ञा, भय, 
आशा अथवा नामबरीकी इच्छास प्रेरित होकर 
नहीं किया जाना चाहिये | 
३ जिनसे कषाय ओर इन्द्रिय-लोलपता बढ़े तथा 


परिणामोंमें तीघ्र संक्रेशता उत्पन्न दो वे कतंव्य 
कभी भी धार्मिक कतेव्य नहीं कह्दे जा सकने । 


४ निःस्वार्थभावसे परके हित में प्रबतंन करना दी 


परोपकार है। परोपकारी बनने के लिये सभी 
जीबोमें मेत्री,गणियोंमें प्रमोद, दुःखियमिं करुणा 
ओर विपरीत विचार वालोंमें माभ्यस्थवा रखना 
अत्यावश्यक है | 


१५६ 


न्तर पठन-पाठन, श्रवण ओर मनन तथा सज्जन- 

धमोत्माओं एवं सथ्ले त्यागी ब्रतियोंका समागम, 

इन दो से श्रात्मोन्‍नतिमें बड़ी सद्दायता मिलती है । 
आयरिक कतंव्य-विषयक सूचनाएँ 


६ दुष्ठोंका सानमर्दन और सज्जन धमोत्माओं पर 


विशष अनुम्रह रखते हुए न्याय और धमंसे प्रजा 
का पालन करना ही राज्यशासन है । 

७ मूठ बोल कर ओर ठगवृत्तिसे पेसा कमाना व्यापार 
नहीं अन्याय है। अन्यायके पेसेसे कभी धार्मिक 
काय सफल नहीं हो सकते, न अन्यायी व्यापारी 
सुख ओर शॉतिसे अ्रपना जीवन व्यतीत कर 
सकता है। अतः सरलता और सत्यवृत्तिसे ही 
व्यापार करना चाहिये | 

८ शिल्प-सम्बन्धी काय वे ही प्रशंसनीय हैं जिनमें चोरी 
न की जाबे और जिनमें विशेष हिंसा न हो। इसी 
तरह विज्ञानसम्बन्धी कार्योंको भी जानना चाहिये 

९ उत्तम थीजको संस्कारित खेतमें समय पर बोने 
श्रोर भली भांति रक्षा करनेसे ही ऋषि कार्यों में 
सफलता मिल सकती है । 

कामिक कर्तंव्य-विषयक्र सूचनाएँ 

१० पूबे पण्यसे प्राप्त हुये विभव, धन, सम्पत्तिका इस 
तरह उपभोग करना चांहिये जिससे मूल क्षति न 
हो--अथोत्‌ , विभवादिका भोगना पाप नहीं है 
परन्तु उनमें मगन होकर धार्मिक और आर्थिक 
कतंव्योंको भूल जाना पाप है। 

११ भोजन वही करने योग्य है जो शुद्ध (अ्रभक्ष्य-दोष 
रहित ) सादा ( तीत्रकामोत्तेजना रहित ) ओर 
हितकारी हो--प्रकृति विरुद्ध न हो । 

१२ जल-हुग्धादि शुद्ध कपड़ेसे छान कर ही काममें 
लाने चाहियें । 

१३ वस्र ओर भूषण वे ही धारण करने चाहियें जो 
देश, वय (उम्र), पद, विभव और समयके अनु- 
कूल हों। मेले, यटकीले और दिंसज वख्रोंको 
कदापि नहीं पहिनना चाहिये । 

१४ भोगोंकोी भोगते हुये अन्य व्यक्तियोंकों तुच्छ 


अ्रनेकान्त 
५ पवित्र ( आदि-अंत-विरोध-रद्दित ) शास्त्रोंका निर- 


+देहली-जैन मित्रमपडल के उ्बाइन्ट सेकेशी बा ०पभालाबजी द्वारा प्राप्ता 


(विष १, किरण ३ 


तथा हीन नहीं सममना चाहिये । 

१५ नित्य भोजन करनेकफे पहले उत्तम पात्रोंको दान 
देना चाहिये । यदि बेसे पात्र न मिलें तो दुःखित, 
ब॒भक्षित जीवोंके लिये कुछ भोजन निकाल कर 
रख देना चाहिये। 

१६ अपनी शक्तिके अनुकूल एक मासमें अधिकसे 
अधिक ऋतुसमयके (सदोषरात्रियोंको छोड़कर) 
५ दिन ही काम सेवन करना चाहिये | 

१७ बीमारीकी हालतमें या भूखे, प्यासे, चिन्तामसित 
अवस्थामें कामसेवन नहीं करना चाहिये | 

१८ अति सेवनसे सदा दूर रहना चाहिये,ओर अनंग- 
क्रीड़ा कदापि नहीं करनी चाहिये । 


पारमार्थिक कर्तव्य-विषयक स्‌ चनाएँ 

१९ बस्तुतत्वका भलीभांति ज्ञान द्वो जाने पर द्वी किसी 
पारमार्थिक कर्तव्यको करना उचित है। उद्देंग 
( अनिष्टजनित चोट या भठा वेराग्य ) होने पर 
ज्ञान न होते हुए यकायक किसी ऊँचे पद ( मुनि- 
पद) को धारण कर लेना अति साहस ओर 
लोकरनिद्य है तथा अपनी आत्माको निग्यगतेमें 
पटकना है । 

२० श्रट्टाईइंस मूलगुणों ( ५ महात्रत, ५ समिति, 
५ इन्द्रियविजय, ६ आवश्यक ओर ७ शेष गण ) 
का भली भांति निवोदह करते हुए चारित्र-शुद्धि 
करना तथा आत्मानुभवमें मगन रददना, धर्मध्यान 
ओर शुक्ल ध्यान धारण करना और इन सबसे परे 
'* 'समाधिस्थ हो जाना यही पारमाथिक कतेब्यों 
का सार है | 
इन सब बातोंकी जानकारीसे हमें उक्त कतंव्योंके 

पालनमें बड़ी सहायता मिल सकती है। अतः इन पर 
सविशेष रूपसे ध्यान रखते हुए हमें श्रपनी शक्ति तथा 
योग्यतादिके अनुसार लौकिक ओर पारमर्थिक दोनों 
प्रकारके कतंव्योंका अवश्य पालन करना चाहिये और 
उसके लिये अपनी अपनी एक दिनिचयों नियत कर 
लेनी चाहियेफ । 


हे के के “ताक अनषकअ ह %े 3-जन या अकय कटफतककमम, 
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उदयगदा कम्पंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भ 


या तेस हि मुहिदो रत्तो दुद्दो वा बन्धमणहवदि | 


--कुन्दकुन्दाचांय । 
कम प्रकृतियाँ स्वभावस ही उदयको प्राप्त होती 
हैं--समय पर अपना फल देती हैं--ऐसा जिनेन्द्र भग- 
वानने कहा है उन उदयगत कमभ्रकृतियों (पर्वोपाजित 
कर्मों) के फलको भोगता हुआ जो भ्राणी राग, ढ्वेष या 
मोहरूप परिणमता है वह नया कर्म ओर बाँधता है । 
भावाथें--उद्यगत कमके फलको यदि साम्य भावसे 
भोग लिया जाय--उसमें राग, द्वेष या मोह न किया 
जाय---तो कर्मकी निजरा होकर छुट्टी मिल जाती है। 
अन्यथा, नया कमे और बंधता है और इस तरह बन्ध 
की परिपादी चल कर यह जीवात्मा मथानीकी तरह 
इस संसारचक्रमें बराबर घमता रहता है । राग, द्वेष 
ओर मोह ही इसे बाँधने तथा घमाने वाले मंथाननत्रे- 
मथानी की रस्सी--हैं । 
( इसमें संप्रोपसे बन्ध पोर मोक्तका भ्रच्छा रहस्य बतलाया 
गया है। ) 


जहि भावह तहिं जाहि जिय, ज॑ंभावइ करि तं जि । 


केम्बश मोक्ख एा झत्यि पर, चित्तहं सद्धिण ज॑ जि॥ 
--योगीन्द्रदेव । 

“है जीब ! त चाहे जहाँ जाय--चाहे जिस देश 
अथवा तीथ्थक्षेत्रादिका आश्रय ले-ओर चाहे जो क्रिया 
कर; परन्तु जब तक चित्तशुद्धि नहीं होगी--राग इंष 
ओर मोहकी परिण॒ति नहीं मिटेगी--तबतक किसी तरह 
भी तुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्तिकी प्राप्तिका 
एक माज्न उपाय वास्तवमें 'वित्तशुद्धि! है और चित्त 
शुद्धिका किसी देश अथवा क्रियाकाण्डके साथ कोई 
अविनाभाव सम्बंध नहीं है ।” 


सुभाषित मणियाँ 
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वंदउ शिदउ पडिकमउ, भार अप्रद्धर जास | 
णि- 7 तैस संजमु झत्यि णवि, ज॑ मएसद्विण तास ॥ 


--योगीन्द्रदव । 

“जिसका भाव शुद्ध नहीं है वह चाहे जेसी बन्दता 
करो--खूब हाथ जोइ कर स्तुति पाठादिक पढ़ों--- 
अपनी निन्‍दा करो और प्रमादादि-जनित दोषों के 
मिथ्याकाररूप प्रतिक्रमण भी करो, परन्तु इसस उसके 
संयम नहीं बन सकता। क्योंकि ये बाह्य क्रियाएँ संय॥ 
की कोई गारंटी नहीं दं--भले ही इनसे संयमका ढोंग 
बन जाय-बिना चित्तशुद्धिके तो संयम होता ही नहीं।' 


देउ ण देवलि एवि सिलए,णवि लि'पह णवि चितति। 
झखउ णिरंजण णाएणमउ, सिउ संठिउ समचितति।। 


-परमात्मप्रकाशे उद्घत। 


“अपना परमाराध्यदृव न तो देवालयमें है, न पत्थर 
की मूर्ति में, न लेपकी प्रतिमा में ओर न चित्रमें; किंतु 
वह अक्षय, निरंजन, ज्ञानमय, शिव परमात्मा समचि'्त 
में स्थित है--साम्यभावरूप परिणत हुए मन में €ी 
विराजमान रहता है--अ्रन्यत्र नईीं । अतः उसक। 
दर्शन पानेके लिये चित्तसे राग ढ्ेष ओर मोहको हटाना 
चाहिये, जिन्होंने चिन्को विषम तथा मैली बना रक्‍्खा 

श्रौर हस तरह उस देवका दर्शन नहीं होने देते ।' 


उवबास छुब्यंतो आरंभ को ऋरँंद मोहादो । 
सो णिय देह सोसदि ण मकारए कृस्पलेस दि। 


“उपवासको करता हुआ जो मनुष्य गृहकायों के 
मोहसे आरंभ करता है--आरंभमय भहें.श्ंव काम 
धंधे किया करता है--यह उस केवल अपने 
शरीरको दी सुखाता है, कमेकी तीं लेशमेत्र भी उससे 
निर्जेरा नहीं होती । और इसलिये उसे उपवासका 
बाम्तविक फल नहीं मिलता ।' 


५ छू शे 
2५८ अनकान्त [बष १, किरण ३ 
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“आनीता नटवन्मया तब पुरः हे नाथ | या भूमिका 


६8660606 


व्योमाकाशखखाम्बराब्धिवस भिस्त्व्रीतये5द्यावधि 
प्रीतोदसि यदितां निरीक्ष्य भगवन्पत्परार्थितं देहि मां 
नोचेद ब्रृहि कदापि मानय पुनमामीदश्शी भूमिकाम्‌.। 
हे नाथ ! मैं आपको प्रसन्न करनेके लिये नटकी 
तरह ८४ लाख प्रकार स्वॉग भर कर आपके सामने 
लाया हँ--८४ लाख योनियोंमें नाना प्रकारके शरीर 
धारण करने रूप स्वांगको लिये हुए आपके सन्मुख 
उपस्थित हुआ हूँ--मेंरे किसी भी स्वांगसे यदि आप 
प्रसन्न हुए हैं तो मेरी प्रार्थना पूरी कीजिये--मुमे मुक्ति 
दीजिये--; और यदि प्रसन्न नहीं हुए हैं--मेरा कोई 
भी स्वांग आपको पसंद नहीं आया है--तो भगवन ! 
मुझे थ्राश्वा दीजिये कि ' फिर कभी ऐसे स्वांग भरकर 
नहीं लाना ।' 


(इसमे दोनों ही प्रकास्से प्रथवा हर पहलू से मुक्ति मांग ली 
गई है ध्रोर यह कबिका खास चातुर्य है । ) 


“ज्लोकः पच्छति मे बातों शरीरे कुशल व | 
कुतः छुशलमस्माक॑ गलत्यायदिने दिने ॥। 
“लोग मुझसे पृछते हैं कि 'तुम्हारे शरीरमें कुशल 
है ?” परन्तु मेरे शरीरमें कुशल कहाँ से हो, जब कि 
आयु दिन दिन घटती जाती है झोर में कालके मुँहमें 
चला जा रहा हूँ ? ' 
“अ्रत्योषिंभेषि कि मूढ | भीत॑ मुंचति नो यमः 
अज़ातं नेब गह्लाति कुरु यरनमजन्मनि ॥ 
' हे मूह ! मृत्यसे क्या डरता है ? ढरे हुए प्राणी 
फो काल छोड़ता नहीं है। हाँ, जो जन्म नहीं लेता 
जसे काल पकड़ता नहीं | क्रतः कालकी चपेटसे यदि 


बचना है तो ऐसा यत्न करो जिससे जन्म ही न लेना 
पड़े--मुक्ति हो जाय | 
“बिन्तनीया हि विपदामांदाबेब पतिक्रिया । 
न कूपखनन युक्त प्रदीप्ते वन्हिना गृहे ॥ 
“विपदाओंके आनेसे पहले ही उनका प्रतिकार-- 
उनका इलाज--सोच रखना चाहिये। घरमें आग लगने _ 
पर उसे ब॒मानेके लिये कूप खोदना उचित नहीं है-- 
उससे उस वक्त कुछ भी काम नहीं निकल सकता | 
कूप तो कुछ खुदेगा नहीं और घर जल कर राख 
हो जावेगा । 
'बरंदारिद्रथमन्यायप्रभवाद्विवादिह | 
कृशताउभिमता देहे पीनता न हु शोफतः ॥ 
८ अ्रन्यायसे उत्पन्न होने वाले बैभवकी अपेक्षा 
दारिद्र अच्छा है; जेसे शरीर में दुबलापन तो इष्ट है 
परन्तु वह मोटापन इष्ट नहीं है जो शोक से--वरम से 
--उत्पन्न हुआ हो । अथोत्‌--अन्यायसे उत्पन्न होने 
वाली विभूति शोफस्थानीय स्थूलता है, जो कभी 
अभिनन्दनीय नहीं हो सकती । ! 
“तरणं चोहं बरं मनन्‍्ये नरादनपकारिणः 
घासो मृत्वा पशुन पाति भीरून पाति रणाइणे॥' 
'मैं तिनकेको उस मनष्यसे अच्छा समभता हूँ जो 
अनपकारी है--किसीका उपकार नहीं करता। क्योंकि 
तिनका घासके रूपमें तो पशुओंका पालन करता है 
ओर संग्राममें उन कायरोंकी प्राण रक्षा करता है जो 
दाँत तले तिनका दबा कर शब्रुके सामने आगये हों ।' 
“शय॑ निज) परोवेति गणना लषचेतसां 
उदारचरितानां तु बसभव कुटम्वकस ।। 
यह अपना है और यह पराया,ऐसी गणना क्षुद्र 
हृदय व्यक्तियों की द्वोती है। परन्तु जो उदारचरित हैं 
उनकी दृष्टिमें सारी पृथ्वी दी उनका कुटुस्थ है। ' 
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सत्य-समान कठोर, न्याय-सम पक्ष-विहीन, 
हूँगा में परिहास-रहित, कूटोक्ति-क्षीण । 
नहीं करूंगा क्षमा, इच भर नहीं टलंगा, 
तो भी हूँगा मान्य, ग्राह्म, श्रद्धेय बनेगा ॥ 
>८ »>. --यगबीर 
राग उदै जग अन्ध भयो, सहजहिं सब लोगन लाज गँवा ई । 
सीख बिना नित सीखत हैं,विषयादिक सेवनकी सुधराई।। 
ता पर और रचें रसकाव्य, कहा कहिये तिनकी निठुराई। 
अन्ध असूमनकी अँखियानमें डारतहैं रज राम दुह्दाई। 
)< > --भधरदास । 
हे विधि! भूल भई तुमसे, समुझे न कहाँ कस्तरि बनाई, 
दीन कुरंगन के तन में, तन दन्त घरें करुना नहिं आई । 
क्यों न रची उन जीभनि जे,रसका व्य करें परको दुखदाई? 
साधु-अनुप्रह दुजन-दंड, दुहूँ सधते विसरी चतुराई !! 
>< >९ -“-भधरदास । 
सत्संगतिस बढ़ कर, सच्ची शिक्षा कहीं नहीं मिलती । 
लोहा सुबण बनता, पारस पत्थर अगर मिले उसको ॥ 
2 --दरबारीलाल । 
जो उद्योगी बने काम करते रहते हैं, 
सफल रहें या विफल दुःख-सुल्ल सब सहते हैं। 
आखिर वे ही पूर्ण सफलताको पाते हैं, 
स्व-परोन्‍नति का दृश्य जाति को दिखलाते हैं ॥ 
डे >< --दरबारोलाल । 
“&दुबेल को न सताइये जाकी मोटी हाय । 
मुण चाम की फूक सों सार भसम हो जाय ॥।'! 
>९ >< ५ 
सज्जन चाल मराल सम, औगन तज गन लेत | 
शारदवाहन वारि तज, ज्यों पयपान करेत || 
> > --ुन्दावन। 
“सब रसको रस नेम है, नेम को रस है प्रेम | 
जा घर नेम न प्रेम है, ता घर कुसल न छेम ॥ 
>८ > १ 


'सुभाषित मणियों 


(८५ 


उ६ 35 
न सुनो गर ब्रा कहे कोई,न कहो गर व॒रा करे कोई 
रोकलो गर ग़लत चले को ऐ, बस्शदो *गर खता कर को है।। 

2५ २५ “-'९लिंब 
कीया ग़रूर गुलग्न जब रंग रूप बका 
मारे हवाने मोके शबनमर ने मुँह ५ धका |। 

हे 
काँधा बदल बदल गए लेकर के क़त्र तक । 
कितना में दोस्तों के लिए बारेदोश" था ॥ 

>( ८ “-'नाज' 
हृविस५ जीन की है यूं उम्र के बेकार कटने पर | 
जो हमसे जिन्दगीका हक़ अदा होता तो कया द्वीता ? 

>< ८ --'चकबस्त' 

“कमज़फ़5 अमीरी भें बदल जाते हैं। 
अपने भी फ़क़ीरी में बदल जाते हैं. ॥ 
दांत बनवाते हैं चढ़वाते हैं ऐनक बहू ! 
आाज़ा० भी पीरीष् में बदल जाते हैं ॥'' 

ओर ७. २६ 
नहीं मालम यह आजाद" रहू कर क्या सितम ढंती | 
कि इन बत्तीस दाँतों की हिफ़ाज्तमें जबाँ!० रख्बदी ।। 

-“ताजक्ष 
जिन्दा दिल वो हैं कि जो क्लौम पे जाँ दंत हैं । 
मु्दीं दिल अपनी भलाई पे मरा करते हैं॥ 

)< ओ< --मंगतराय 
“लाई हयात*१ आए क्रज़ा*?ले चली चल | 

अपनी खशीसे आए न अपनी खशी चले।।” 

५८ २८ ( ज्ौकफ़' ढ) 
उसमें एक खदाई'व्का जलवा है बगरना शेख ! 
सिज्रदाए करे स फ्रायदा पत्थर के सामने 

के शेख 
अबस"*२ यह जैनियों पर इत्तहामे ६ बुतपरस्ती है | 


बिना तसवीर के हरमिज्ञ तसव्व२*७ हो नहीं सकता |। 
५८ >< -मंगतराय । 


१ क्षमा करों, २ फूल, ३ पग्रोस. ४ स्कन्पमार, ५ तृष्या 
करीने. खुदहदय. 3 अगोपांग. ८ बुढपे मे. ६ स्वतन्ल, १० 
जीभ-जिद्वा, ११ जिन्शी, १२ मौत. १३ रत्व का तेज--भाग 
१४ भ्रैणाभादिक, १५ व्यर्थ. १६ हलजाम--झरोप, १७ मूर्तिमान 
का भ्यात । 









न्यायाचार्य पं* माणिकचंद्रजी का पत्र 
“पके 24452: 
श्रीमान्‌ धमश्रेमी पं० जगलकिशोरजी महं[दय, योग्य ससनेह्‌ जयजिनेन्द्र 
आपकी भेजी हुई समन्तभद्राश्रमकी विज्ञापनायें और “अनेकान्त' पत्र (सम्मत्यथे) 
प्राप्त हुये । जेनधमका अभ्युदय प्रकट करने के लिये आपकी कार्यपद्धति कालानुसार ग्रशस्त 
है । जेन समाजके तन्‍्मय हाकर कार्य करने वाले कमठों में आप विशेषतया इस कारण 
साधवादाह हैं कि,आपने संकीणंता-प्रयोजक पक्षपात को हटाते हुये भी जेनत्वके अभिनिवेश 
का अनेकान्तद्वारा अक्षुएय परिपालन करना विचारा दीखता है। पदपद पर जेनत्वको पकड़े 
रहना यह एक आवश्यक गुण है। क्योंकि वर्तमान में अनेक कारणों के अनुकूल होने पर 
भी कुछ निमित्त ऐसे उपस्थित होते जा रहे हैं जिनसे कि अनेक विचारशालिशों को 
निकट भविध्यमें श्रीमहाबीर स्वामि-प्रतिपादित जेनधर्म की उपाह्ज परावृत्ति होजाने की 
सम्भावना दृष्टिकोण गत हो रही है। द्ड 
आपकी निधोरित प्रणाली के अनुसार काये होते रहने से उस परिवर्तन की शक्काका है | 
बहुभागों में निरास हो जाता है। श्रीवद्धमान तीथेक्कर महाराज के पश्चात्‌ स्वामी समन्तभद्र [9 
भगवान ने पराभेद्य न्यायशात्रोंकी सष्टि कर जैनधर्म को सुरक्षित रक्खा है | आश्रमके साथ. 
स्वतोमड्ललमय उनका नाम संकीत्तन करना विश्वप्रिय है। समीचीन संस्थायें ही जेनघर्म 8 
प्रासाद के आधारभूत स्तम्भ हैं । ऐसे सामुदायिक शुभ काये की सिद्धिमें आपको जैन- 
समाजद्वारा शारीरिक, मानसिक एवं आशिक सहायता पृष्कल प्राप्त होती रहनी चाहिये । 
आज कल शुद्ध धार्मिक कार्यों में भी उक्त सहकारिश्रों की आवश्यकता का अविनाभाव सा 
हो रहा है । में आपके चिरकालीन अनुभवके पश्चात्‌ प्रारब्ध किये गये कार्यों का हार्दिक 9 
अनुमोदन करता हूँ। पे 
अनेकान्त पत्र को मैंने अक्षरश: पढ़ा है, मनोनकूल है। पत्र की नीति निरवयय है। 5» 











हू हे १५०७ 

मेरी शुभ भावना है कि इस प्रकारके ठोस कार्यों द्वारा .जेनत्व की अभिवद्धि होकर जेन्ध्म /# 2 
का दुन्दिभि निनाद दशों दिशाओं में फैल जावे । रे 
जम्बबिद्यालय, सहारनपर आपका मित्र से | 

७ ख है 2 


३०-११-२५ $ म्राणिकचन्द्र कोंदेय कर 


 . +: गे “पे 





री 
5. 
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कशोटक जैनकवि १६१ 


मन कस... गह./र न जा ना क-ग-प ७ +ल्‍रकाथ अन्‍्यकना अआआ. ऑजीरीाओ अर न्कक पड बम के ८ के लक 


शाला मा श जा का का शा आ का ए शा शक शा सजा कक आआ-थ का 2. ला सह माआड: 


करणांटक-जेनकवि / 


रै्फ 


्शू ; 
जय क शाह ७ भ हा आओ चाह 0 ॥# मरा आ शा था छ भा था का ७ 3 ७ था छ मरा झा थ कम #४ 


[ श्रनुवादक--श्रीयत प॑० नाथराम जी प्रेमी[ 


१६ बद्धंमान (लगभग इं०सन्‌ १६००) 

नगर ताल्लुकेके ४६ वें शिलालेखसे मालूम होता 
है कि उसका लेखक कवि वद्धमान (मुनि) है । शिला- 
लेख में कनढ़ी और संस्कृत इन दोनों ही भाषाओंके 
पद्य हैं । प्रारंभमें अभिनव >< वादिविद्यानन्द की स्तुति 
करके कविने अ्रपनी परम्परा इस प्रकार दी है--राजा 
कृष्णदेव (इे०स० १५०९--२५) की सभामें वादिजनों 
को पराजित करनेवाले अभिनव >< वादिविद्यानन्द, 
उनके पृत्र विशालकीति, विशालकीरतिके पुत्र देवेन्द्र- 
कीति, जिनकी पूजा भेरवेन्द्र वंशके पाण्ड्य राजाने की 
ओर देवेन्द्रकीतिका पुत्र कवि वद्धमान | इसका समय 
१६०० के लगभग | होना चाहिए । 

९० श्रज्ञारकवि राजहंस (ल० १६० *) 

इसने “ रत्नाकराधीश्वर-शतक ” नामक प्रंथकी 
रचना की है, जिसमें १२५ वृत्त हैं. ओर इसका भ्रत्येक 
पद्य 'र्नाकराधीश्वर' इस शब्द पर समाप्त होता है । 
यह म्रंथ मुद्रित हूं। चुका है।इस कबिन अपन पूर्ववर्त्त 
कवि 'मधर' (१३८५ ) का स्मरण किया है# । इसके 
गरुका नाम देवेन्द्रकीतिहे शोर श्रवशबेलगोल की एक 
पोथीसे मालूम द्वोता है कि देवेन्द्रकीतिका समय १६१४ 





» शिललिख में अभिनव” शब्दका प्रयोग साथर्म नहीं पाया 
-खसम्पादक 
| उक्त गुरुपरम्परा वाले वद्धमान झबिने 'दशभत्तयाद्धशास्तर/ को 
शक स० १४६४ (ई०स० १५४२ ) में बनाकर समाप्त किया दे । 
झतः यह इसका सुनिश्चित समय है । --सम्पादक 
# मुग्रित प्रतिमे मधुर का नाम नें हे । 
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जाता 


होना चाहिए | बहुतों का खयाल है कि इस शतक को 
कत्ता र्नाकरवर्णी है; परन्तु यह ठीक नहीं जान 
पड़ता । क्योंकि रत्नाकरवर्णीके गुरू चारुकीति औ* 
हंसराज के गुरु देवेन्द्रकीतिने अ्रग्गल, नेमिचंद्र, रन्‍्न, 
कुमुदेन्दु, मधुर ओर जिनाचाये का स्मरण किया है। 
२१ देवोत्तम (ल? १६०० ) 

इसका बनाया हुआ 'नानाथरत्नाकर' नामका ग्रंथ 
है, जिसमें संस्कृत शब्दोंके नाना अथ बतलाये गये हैं । 
१६९० पद्योंमें यह समाप्त हुआ है। इसमें इस कविने 
अपने पववर्ती निधण्टकारोंके नाम नीचे लिखे पश्में 
प्रकट किये हैं -- 
निनगोपाल पनं नया मिनवसाच भागरीनागब 
मोजयंतामर शब्दमञ्जरी बलायक्ताभिषनाथमम 

इस पद्ममें जिस 'शब्दमखरी ' का उललेब्ब हैं, , 
वह विरक्त तोंददाय (१५६०) की कनांटक शब्दम खरी 
ही होनी चाहिये । 
प्रंथकर्तान अपने लिये 'द्विज्रवं ताणंवपुर्ण चन्द्र। 
देवोत्तमं ' लिखा है । 

२२ पायएण ब्रती (ल* १९५००) 

इसका बनाया हुआ “सम्यक्तवकौमुदी ' ताम*। 


[&] 


ने 


- ग्रंथ है, जिसमें १५ सन्धियोँ और १९८५ पथ हैं| 


यह परा प्रंथ सांगत्य नामक छांदमें लिखा गया हैं । 
इसमें सम्यत्तवसे मोक्ष प्राप्त करमेबालोंकी कथाएँ हैं । 
प्रंथके आरंभमें सुपाश्व तीथेकर की और फिर सिद्ध 
भुजबलि, गणधर, सरस्वती, शासनदेवीकी स्तुति की 
गई है । 


१६२ अनेकान्त 


कवि पेनुगोंडे देशके नन्दिपरका रहने वाला था। 
पिताका नाम गुणमणम्मबणजिगसद्वि और माताका 
केचम्म था। भव्यजनों को धमंकथा बांचकर उसका 
अथ सममानेवाला यह उपाध्याय था। छोटी उम्रमें 
ही भारतीके प्रसाद्स यह कवि हो गया ओर ख्री-मोह 
में न पड़कर ५० वर्षकी अवस्था तक ब्रह्मचारी रहा | 
इसके बाद पाश्वनाथबस्तीमें सेनगणके जक्ष्मीसेन 
मुनिसे इसने दीक्षा ली। पाश्वंवस्तीमें दीक्षा लेने के 
कार॑ण पाश्बेबर्णके नामसे भी यह प्रसिद्ध है। सन्‌ 
१६०६ में सनत्कुमार चरित की रचना करने वाले 
पायण्ण मुनि इससे जदा हैं, क्‍योंकि वे भ्रीरंगपढ्ट ण॒के 
रहने वाले थे | 


२३ सृंगार कवि (ल० १६०० ) 


इसका बनाया हुआ 'कणोटक-संजीवन ” नामक 
कनड़ी भाषाका कोश है, जिसमें २५ पद्म ( वाधिक- 
षटपदी) हैं | यह रसवालिगेप्रभु बोम्मरसका पुत्र था । 
इसके नामसे मालूम द्वोता है कि उक्त कोशके सिवाय 
इसके ओर भी ग्रंथ होंगे। रत्लाकराधीश्वर-शतकके 
कतो हंसराजका भी उपनाम श्ृंगारकवि है, इससे यह 
शंका हो सकती है कि उसीने यह कोश बनाया होगा। 
परन्तु इस प्रथमें हंसराज का नाम ही कहीं नहीं आया 
है, इसलिए यह मानने में कोई हजे नहीं है कि ये 
वोनों जुदा जवा हैं । 


२४ शान्तरस (ल० १६०० ) 
इसका बनाया हुआ “योगरत्नाकर' नामका म्रंथ है, 
जिसमें योगके यम, नियमादि आठ अंगोंके अनुसार 
आठ झंगोंका निरूपण है ओर इसीलिए इसका नाम 
पझ्रष्ठांग! भी है । इस अंथसे कविसम्बन्धी ओर कोई 
भी परिचय प्राप्त नहीं हुआ | 


[वर्ष १, किरण ३ 


२४ ब्रह्म कवि 'ल० १६०० ) 
इसके बनाये हुए 'वज्ञकुमारचरिते की एक ही 

अपूर प्रति उपलब्ध हुई है जिसमें केवल तीन ही आ- 
श्वास हैं। यह प्रंथ सांगत्य छन्द में है ओर बीच बीच 
में कन्द वृत भी दिये हैं । इसमें लिखा है. कि धमोमृत 
की पद्धति का अनुसरण करके अपने पत्र गुम्मण्णके 
लिए यह प्रंथ रचा जाता है। प्रारंभमें शान्तिजिनकी 
स्तुति है ओर फिर चतुरंगलचारण कोण्डकुन्द, गणभद्र, 
चारूकीति परिडत , विद्यानन्द, लक्ष्मीसेन, काणुरगण 
के भानुमुनि, पाल्यकीति और शान्तिकीति की स्तुति 
की गई है। नयसेन, अभिनत्र पम्प, गुणवर्म, पोन्‍्न, 
जन्न नामक कनड़ी कवियोंका भी स्मरण किया गया 
हे । 

यह कुन्तल देशके पुरदरक्षेत्रपुरका रहनेवाला था, 
जहाँ कि पाण्ड्यवंशके विरूप नूपका पुत्र चेन्न नृप 
राज्य करता था। इसके पिता का नाम नेमण्ण, माता 
का बोम्मरसि , पत्र का गुम्मण, गुरु का गुणभद्र श्रौर 
कुलदेवका शान्तिजिनेश था # । 

२६ पायणण प्रुनि (१६०६ ) 

इनका बनाया “ सनत्कुमार चरिते ' नामक कनड़ी 
प्रंथ है जो सांगत्य छन्दमें लिखा गया है। यह भ्रीरंग- 
पट्टशके आदिजिनेशके चरणसामीप्यमें शक संवत्‌ 
१५२८ में समाप्त हुआ है | 

२७ पंचवाण (१६१५ ) 

इसने 'भुजवलिचरिते' नामक प्रन्थ सांगत्य छन्दमें 
लिखा है, जिसमें २९ सन्धियाँ और २८१५ पथ हैं । 

* मिस्टरई.पी. राइसने अपनी 'हिस्टरी झाफ कनही ज़लिटोचर 


में अहम कविंके बनाए हुए एक “जिनभारत” नामके ग्रन्थका भी उ््लेस 
किया है । --शम्पादक 





माध, बीर नि०सं०२४५६] 


इसके अन्तिम अध्यायमें, जो १०९ पद्मोंका है, गोम्म- 
टेश्वर के मस्तकाभिषेक का वर्णन है। प्रन्थके आरंभमें 
गोम्मटस्तुति है। फिर २४ तीर्थंकर, सिद्ध, सरस्वती, 
यक्षाधिप, बेट्दजह्म ओर पद्मावतीका स्तवन है। इनके 
बाद कोण्डकुन्द , पृज्यपाद, श्रुतकीति, चारुकीतिपरिडत 
ओर अपनी गृहदेवी पातालयक्षरमणी अनंतमतियम्म 
का स्मरण किया गया है| 
इस प्रन्थके सिवाय पंचवाणके कुछ फूटकर पद 
गोम्मटश्वर, त्यागदत्रह्म , बेट्रदश्नक्ष आदिके सम्बन्धमें 
हैं। 
यह कवि बेलुगोलका रहनेवाला था। स्थानिक 
चेन्नप्पप्य इसका पिता और विद्यागुरु था । बोम्मप्प 
ओर देप्पय्य इसके भाई थे । भुजबलिचरिते के अन्त 
में लिखा है कि शान्तवर्णी ने सन्‌ १६१२ में गोम्मटे- 
श्वर का मस्तकाभिषेक कराया। इस अन्थकी एक प्रति 
ऐसी मिली है, जिसे प्रन्थकत्तोने स्वयं अपने हाथसे 
लिखा था | 
२८ पद्मण पंडित (१६२७) 
यह कनकपरके देवरसका पुत्र था ओर इसकी 
माताका नाम गुम्माम्बा था। इसका बनाया हुआ 
“हयसारसमुश्यय ' नामका भ्न्थ उपलब्ध है, जो मेसूर 
के राजा चामराज (१६१७--३७ ) की आज्ञासे लिखा 
गया था। चामराजका श्राश्नित होने से इसका एक 
'नाम “चामराजीवि ' भी है। ( हयसार समुश्षय ' शक 
संबत० १५४९ ( इं० स० १६२७ ) में समाप्त हुआ है । 
इसमें २० अध्याय हैं और भन्थसंख्या ८००० है। 
इसमें घोड़ोंकी आकृति, लि, ओरषधादि का निरूपण 
है। भ्रन्थारंभमें जिनस्तुति है और प्रत्येक अध्यायके 
अन्तमें इसप्रकार का गध दे --““ हृदु श्रीमद्राजा- 
घिराज-रा नकुलतिलऊ-रानशिखामजि-भीम श्र 


कणोटक-जेनकवि 


१६२ 


मराज भृपालकारित-हयसारसमुश्षयामिपान 
चामराजीय ग्रन्थमेंबर हपशाखदोल ।' ! 
२६ चंद्रप (१६४६ 

इसका बनाया हुआ 'काकल-गोम्मटेश्वरचरित्त' 
उपलब्ध है । इसके विद्याग॒ुर 'अ्रतसागर' और प्रतग॒रु 
भहेन्द्रकीति' थे | “श्ररिरायरगंडरदावरि' उपनाम 
धारक भेरव राजा की सहायता और 'ललितकीति' की 
आज्ञा से यह प्रन्थ लिखा गया है | इसमें सन्‌ १६१५ 
में किये गये उस महामस्तकाभिपेक का उल्लेख है, जो 
इम्मडि भेरवरायने अपने पिता मैरवरायकी पुण्यख्याति 
के लिए, कुलगम 'ललितकीति' के उपदेश से ओ+ 
महेन्द्रकीति' की सहायता से किया था । ऐसा जान 
पड़ता है कि इस उत्सवके समय कवि स्वयं मौजूद था। 

'काकलद गोम्मटेश्वरचरित्ते' सांगत्य छन्द में है। 
इसमें १७ सन्धियाँ और २१८०पद्च हैं। इसमें गोस्मटे- 
श्वर का चरित्त और काकेल में गोम्मटेश्वर की भूत्ति 
की प्रतिष्ठा का बरणन है। इसमें इस बात का उल्लेस्ष 
किया गया है कि उत्तरमधुरानाथ 'अरिरायगंडरदाबणि' 
उपनाम धारी पांड्यराजा ने ललितकीत्ति के उपदेश से 
गोम्मटेश्वर की मूर्ति बनवाई और उसे दस पहियों की 
गाड़ी के द्वारा एक महीने में पहाड़ पर ले जाकर ० 
स० १४३२ में प्रतिध्ा करवाई । 

अपने आश्रयदाता के संबंध में कविने इस प्रकार 
परिचय दिया है-- 

उस पाण्ह्य राजा के बंशमें बीर नरसिंह बंगराजे- 
न्द्र ने जन्म लिया | उनकी पत्नी का नाम गुम्मटांबा 
ओर पत्र का इम्मडि मैरवराय था। मैरवरायकी पत्नी 
महिदेवी से चार पत्र हुए--भुवनेकबीर, पायकयेन्द्र, 
चंद्रशेखर और अरिरायगंडरदाबशि इम्मड़ि मैरवराय। 
इंस पड़िपोंगणपुरावराधीश्यर इम्मशि भैरगरायले ई० 


१६४ 


बज कल थी 


स० १६४१६ में गोम्मटेश्वर की पुनः प्रतिष्ठा, पूजा और 
अभिषेक करवाया । प्रंथ के आंरंभमें नेमिजिनस्तुति 
है। फिर बाहुबलि, चन्द्रनाथ, सिद्ध, यक्ष, यक्षी, बेटद 
ब्रद्म, भेरवरायकी कुलदेवी पोंबुश्षपत्मांबा तथा सरस्वती 
की प्रशंसा की गईं है । इसके याद महेन्द्रकीत्ति, 
पनसोगेय सिंहासनाधीश देवकीत्ति, उनके शिष्य मल- 
घारि ललितकीत्ति, तद्बंशन अभिनव ललितकीत्ति, 
विद्यानन्द, श्रतसागर, काणुर गणद भानुकीत्ति, बल्लाल- 
राय जीवरक्षक चारुकीत्ति, वीरसेन ओर ललितवर्णी 
का स्मरण किया गया है | 


३० देवरस (ल०१६५०) 

यह कनोटक देशस्थ पगतटाक नामक नगर के 
प्रसिद्ध जेन आह्षण देवरस (?) का पत्र था । इसका 
बनाया हुआ 'गरुदत्तचरित्र' नामक प्रंथ है, जिसमें 
८१३ पद्य हैं। इसमें लिखा है कि पुगतटाकके समीप- 
वर्ती पवत पर जहाँ कि पाश्वेजिनालय है, 'पज्यपाद- 
स्वामी! सिद्धरस की रचना करके प्रसिद्ध हुए थे । 
प्रंथ के आरंभ में २४ तीर्थकरों की स्तुति करके सिद्ध, 
सरत्वती, सवाण्हयक्ष, तथा कृष्मांडिनी का स्तवन किया 
है ओर प्ज्यपाद, गुणभद्र, विजय, अकलंक, नागचंद्र, 
अग्गल, काम, भद्टाकलंक (१६०४) ओर शान्तिबमे 
का स्मरण किया है। दूसरी प्रति में होन्न, पंप, नेमि, 
गुणवर्म, मधुर के भी नाम हैं । 

३१ आदियप्प (ल०१६५०) 

इसका बनाया हुआ “धन्यकुमारचरित' नाम का 
प्रन्थ है। इसके पिता मुनियण्ण (श्रुतवयतिफे शिक्ष्य) 
ओर भाई ब्रह्म, चन्द्र, बिजयप्प नामके थे । तुलुबदे- 
शान्वगंत गेरेसोप्पे के राजा भैरवराय के गुरु 'वीरसेन' 
की आज्ञानुसार यह प्रंथ लिखा गया था । चंद्रकीति 
के पत्र प्रभेन्दु' मुनि इस कवि के गरु थे। 


अनकान्त 


धन्यकुमार चरिते' में ४१० पद्म हैं। प्रंथारंभ में 
जिनस्तुति है ओर फिर सिद्ध तथा 'परिडतमुनि' की 
स्तुति की गई है । 
३२ माधवदेव ल० १६५०) 
अहे दास भी इसका नाम है। इसका बनाया हुआ 
शकुन-शाखत्र विषयक 'नरपिंगलि' नामका ग्रन्थ है । इसने 
अपने को यत्रमंत्रतंत्र में निष्णात बतलाया है। 


२३ गए चन्द्र (ल्र०१६५०, 

इसका बनाया हुआ “छंदस्सार' नामका ग्रंथ है 
जो बहुत अंशोमें केदारभट्टके वत्तरलनाकरका अनुकरण 
है। इसमें संज्ञा-प्रकरण, मात्राछुन्दोलक्षण, समवृत्त- 
प्रकरण, संकीणे्रकरण और तालवृत्त प्रकरण ये पाँच 
अध्याय हैं | आरंभमें जिनस्तुति है ओर अन्त में इस 
प्रकार गद्य है-- इति श्रीमदनपमनित्यनिर जनप- 
रमात्माहंदाराधनापरपानन्दवन्ध र गए चन्द्रविर- 
चित छदस्सारदाल । 


३४ धरणि पंडित (ल०१५४०) 

इसके बनाये हुए दो प्रन्थ हैं--वरांगनुपचरित' 
ओर “विज्जलनुपचरिते' । यह विष्णुवद्धनपुर के बरकु- 
लागत वेद्यविद्यापरिणत परवेद्य करिहरि धररिपरिडत 
का पोत्र ओर पद्मएण पणिडतका पत्र था। यह आपको 
“ विष्णुवद्धनपुरस्थपाश्व जिनेन्द्रचन्द्रवरणवारिजभ ग ! 
कहता है। इसने नेमिचन्द्र, होन्न, रन्न, हंप (पंप ९ ), 
ओर नागवर्म इन कवियों की स्तुति की है । 

“वरांगनुपचरिते' की एक अपर प्रति उपलब्ध हुई 
है, जिसमें ६ अध्याय हैं। लिखा है कि पूरे मुनि कथित 
कथा को में कनड़ी में लिखता हूँ। प्रंथारंभमें मंगला- 
चरण के बाद कोंडऊुंद, कविपरमेष्टी, कुमारसेन, 
पृथ्यपाद, जिनसेन, वर्धमान, वीरसेन, समन्‍्तभद्र और 
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अकलंकका स्मरण किया है। 

“विज्जलरायचरिते! में १२ सन्धियाँ और १२३९ 
(दूसरी प्रतिके अनुसार १३७१) पद्च हैं । इसमें कल्या- 
णपुरके राजा जैनशासनवाधिवद्धनचन्द्र जैनवंशान्ब- 
तिलक जैनभागोनन्द पर विजजलराजा की कथा है । 
अपनी माता विजयन्ति को जो कथा सुनाई थी वही 
इसमें विस्तार से लिखी है, ऐसा कवि ने लिखा है। 
ओर सबका इतिहास इस प्रकार दिया है-- 

विज्जल राजाने अपने पुरोहित मादिराजकी कन्या 
पाण्मनी के साथ विवाह कर लिया और उसके बड़े 
भाई बसवको राज्य का सेनापति बना दिया । शक्ति 
पाकर वसव ने अचानक राजा पर शआक्रमण किया, 
परन्तु वह सफल नहीं हुआ और पराजित होकर 
आत्महत्या करने के लिए पानी में डुब गया | इस पर 
राजा ने उसे निकलवाया और क्षमा प्रदान करके फिर 
प॒व पद पर स्थापित कर दिया । परन्तु वसव का हृदय 
साफ नहीं हुआ । वह षडयंत्र रचता रहा । एक बार 
जब उसने सुना कि मेरे भेजे हुए विषयक्त आमों की 
गंधसे राजा मर गया, तब बह डरके मारे भागा ओर 
कडलतडि के वृषभपुरकी एक वापिका में गिरकर मर 
गया । इसी लिए उक्त गाँव “उलिबे” इस अ्रन्वर्थंक 
कनड़ी नाम से प्रसिद्ध है । 

३५ नुत्न नागचन्द्र (०६४०) 

इसका बनाया हुआ “जिनमुनितनय” नामक १०६ 
पद्मोंका प्रन्थ उपलब्ध है। इसके प्रत्येक पद्म के अन्तमें 
“जिनमुनितनया' यह पद आता है, इसी कारण इसका 
यह नामकरण हुआ है. | यह जेनघर्म और नीति का 
प्रतिपादक प्रन्थ है | 

यह कवि 'रामचन्द्रवरित' ओर “'मह्िनाथपराण'के 
करो 'नागचन्द्र! से जुदा है, इसी कारण इसने अपने 


कशोटक-जेनकवि 


१६५ 


नामका उल्लेख अभिनव नागचन्द्र! या 'नूल नागचन्द्र' 
रूपमें किया जान पड़ता है। दोनों कवियोंको एक सम- 
मना श्रम है । दोनों की लेखनशेली में ज़रा भी समता 
नहीं है । 
२६ सिंहनगान (ल०१६५४०) 
इसने 'चिन्मयचिन्तामणि' नामका प्रन्थ लिखा हैं, 
जिसे 'हरदनीति” भी कहते हैं। इसमें चंपकप॒र के 
“चन्द्रकीति' नामक व्यापारीने अपने पुत्र 'सूरसेन' को 
दिये हुए उपदेश प्रथित हैं. । बहुतों का ख़याल है कि 
इसका कत्तों 'कल्याणकीत्ति' है, परन्तु हमें जो प्रति 
प्राप्त हुई है उसके ९९वें शोक से स्पष्ट मालूम होता है 
कि पुलिगेरे के सिंदराज ने द्वी इसे बनाया है। 
३७ चन्द्रप (ल० १६५०) 
इसने 'लोकस्वरुप' नामका प्रन्थ १४० कन्द पौ्षों 
में संस्क्रतके आधारसे लिखा है। इस में तीनों लोकोंका 
स्वरूप बतलाया है। इसका कत्तों चन्द्रकीरि योगीश्वर 
का शिष्य था और तुलुमधुर देशके अलियरपुर गाँवका 
रहन वाला था | इसने 'गण्ितसार' नामका प्रन्थ भी 
लिखा है परन्तु वह हमको प्राप्त नहीं हुआ । 
३८ नेमिव्रती ,ल० १६५०) 
इसने सांगत्यछन्द में 'सुविचार चरिते' नामका प्रन्थ 
लिखा है, जिसमें १२६५ पद्यों में चतुगतिदु:ख, श्राव- 
कोंकी ११ प्रतिमायें ओर मोज्षस्वरुप आदि विषयोंका 
प्रतिपादन किया है। प्रारंभ में नेमि जिनकी स्तुति है 
और फिर सिद्ध, वषभसेनादि गौतम गणधर, कोंढकुंद, 
नेमिचन्द्र और गणभद्रका स्तवन किया है । कविने 
आपको '्रक्मचारी' लिखा है। 
३६ चिदानन्द कवि (क्० १६८०) 
इसके बनाये हुए “मुनिवंशाभ्युदय' प्रन्थकी एक 
अपूर्य प्रति मिली है, जिस में ५ सन्धियाँ हैं । कबिने 


१६६ 


अपने इस भ्रन्थ में मेस्रके चिक्कदेव राजा (१६७२- 
१७०४) की स्तुति की है और फिर उसकी वंशावली दे 
कर उसीको सम्बोधन करके विषय प्रतिपादित किया 
है। इससे इसका समय ई० स० १६८०के लगभग होना 
चाहिए। चिक्कदेव राजाकी वंशाबली इस प्रकार 

बेट्दद चामराज, उनके पत्र तिम्मराज, कृष्णराज 
और चामराज । चामराजके पत्र राजनुप, बेटद चाम- 
राज, देवराज और चन्नराज। इनमेंसे राजनूप गद्दी 
पर बैठा और बेटदद चामराज युवराज हुआ । राजनप 
ने श्रीरंगपट्टण जीता। उसके बाद नरसराज, फिर नरस 
राजका पुत्र चामराज गद्दी पर बैठा। इसने श्रवणबेल्गोल 


अकननललन- 
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अनेकान्त 
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श्रीमान्‌ माननीय विद्ववर मुख्तार सा० सादर जहारु । 
अपरंच आपके “अनेकान्त' के दोनों अंकोंका मननपूर्वक अवलोकन किया । आपके व्यक्तित्व 
के श्रनुसार पत्रकी नीति अत्यन्त योग्य है । लेख सब्र अनुसन्धानपुवंक लिखे गये हैं । पात्रकेशरीस्वामी 
रे झोर (००८ महावीर स्वामी के लेख तो बहुत ही खोजपूर्बक लिखे हैं। आप के साहित्य की जो 
टी विशेषता है वह किसी विषय में मतभेदके रहते हुए भी हमको आदरणीय प्रतीत होती है। आप के 
साहित्य से नई शिक्षासे भूषित व्यक्तियों का पूणे रीतिसे स्थितिकरण होता है भौर उस से जैनधर्मके 
9 विषय में श्रद्धा की भी वृद्धि होती है ऐसी मेरी समर है । जैन साहित्य के लिए जी जान से सर्वेस्व 
त्याग कर सेवा करने वाला आप के समान वर्तमान में शायद ही कोई होगा। आप की सेवाओं 
से समाज में जागृति दीख पड़ रही है। मैं उत्साह करता हूँ कि झुछ मैं भी आपके पत्रमें लिखूँ। यदि 
मौक़ा मिला तो अवश्य ही लेख भजूगा। मेरे योग्य सेवा लिखियेगा । भीजिनेंद्र से प्रार्थना है कि 
आप को उत्तरोत्तर साहित्यसेवा में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो । 


[वर्ष १, किरण ई्े 


जाकर शासन श्रवण किये । तेलगराजा जगदेवके त्रास 
से गोम्मटेश्वरकी पूजा बन्द हो गई थी। चारुकीरति 
परिडत बेल्गोल छोड़कर भल्लातकीपुर भाग गया था 
और भैरवराजाके आश्रयमें रहने लगा था। चामराजा 
ने उसे वापस लाकर पृजाक्रम फिर से जारी करा 
दिया । 

मुनि वंशाभ्युदय में जेन मुनियोंकी--मुख्यतः कों- 
डकुंदान्वयके मुनियोंकी--परम्परा दी है । श्रीभद्रबाहु 
श्रतकेवली बेल्गोल आये और चन्द्रगप्तने अहृद्नली 
आचायके समयमें दीक्षा ली, इसका भी उल्लेखहै । 

( शेष आगे ) 


##०००प्ध्यिक हि शिया... 


जज्क्र्ल्झि 


्रक््ध+ खिसनल के कत्ल 
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जयकुमार: 


>> जयकुमार: ८5 


[ लेखक--श्री० पं० के. भुजबली शास्त्री ] 


इहास्ति भारते खंडे स्वालंकारमंडिते । 
हस्तिनागपुरं रम्ये धनदस्यपुरोपमम्‌ ॥१ 
आसीत्तत्र पुरे श्रेष्ठे शशिवंश-दिवाकरः | 
नृपस्सोमप्रभो धीमान्‌ धीधनाजितबंभवः ॥|२॥ 
सायं सोमप्रभो राजा रानोचितगुणाण्रः । 
शशास गुस्साम्नाज्यं यर्थेद्रद्रिदशालयं ॥३२॥ 
आसील्लच्मामती तस्य पहिषी महिलोज्बला । 
सम्यक्वादिगणोपता रूपलाबशण्यमंडिता।॥४॥ 
नाज़ा जयकुमारस्तु पत्रो जातस्तयोरिह्द । 

अह। पण्येन जंतनां किन जायेत भतले ॥५॥ 
स!5य जयक्कुमारस्तु वधधमानों दिने दिने। 
सवशास्प नपण्यप्रुपाद्त॑ समेधसा ॥६॥ 
पएकदा तत्पिता पत्र निपणं नयकोविदं | 
विज्ञाय योवरोजाह कृतवॉस्तत्पदे सभीः ॥७॥ 
पुत्नोषपि तत्पदं प्राप्य प्रोन्नतं पित॒पालितं । 
कीतिविस्तारयामास पुनीतस्य पितुः क्रमात्‌॥। ८॥ 
संजातमेकदा राज्लो बराग्य परमोन्नतं। 

पञ्म म्ुकुलितं वीत््य सभुंगं॑ समनोहरं ॥६॥ 
ततस्सो मप्रभो राजा पुत्रनित्षिप्त शासन: । 

बभार जिनदीज्ञां तां प्रुक्तिप्राप्त्यक्साधनां ॥१५८॥ 
जयो3पि प्राप्तसाम्राज्यं पालयन्‌ पितवन्पुदा । 
प्रजानां प्रीतिभागासीत्पणये जाग्रति का कथा।। १ १॥ 
श्रत्वा दिग्विजयं चेह स नो! परुपरात्मनः । 
कुमार: रूृतवान गन्ते सनन्‍नाहँ भरतेन तु ॥१२॥ 
सुदीर्धकालपर्यत॑ स्थित्वा भरतभभुजा। 
जयो5पि जितवानज्ागग्बुखादिपरिपंथिनः ॥१३॥ 


हृष्टा जयकुमारस्य विजय॑ विनयांगण । 

तुष्टो भरतभपालो व्यधात्त स्वचमृपति ॥१४॥ 
जित्वा पटखंटप॒थ्वीं ता यदा प्रत्याययों परी । 
कुपारं प्रेपपामास भरतः स्त्पुरं मुदा ॥१५॥ 
जयोअपि स्पपुर॑ प्राप्य प्रजानां परिरक्तणे | 
यथावद्यतमानोमृद्राना हि. परदेवता ॥१६॥ 
आसीदकम्पनो राजा काश्यां कारुण्यसागरः । 
नित्योद्योगी निरातंक-भोगोपविषयेद्रियः ॥१७॥ 
सलोचनाख्या पत्यासीत्तस्याकंपमही पतेः । 
साभत्सवकलाभिवज्ञा निपणा नयकोविंदा ।।१८॥ 
टरटकदा पिता पत्रीं यवती विनयोज्वलां । 

मत्वा विवाहयोग्यां तां तदथ यतत न५१ ॥१६॥ 
स्मयंवरविधावेब पुत्री दद्याभिति नृपः 
घोषयामास सत्रत्र कन्यानुभतिप्वेकं ॥२०॥ 
श्रृत्वा तद॒धोषणां सर्व तावता धरणीभुनः । 
आसेदु। क्षितिपस्यास्य परमत्यन्तलीलया || २१॥ 
जयो5पिस्थितवानत्र स्वयंवरसभांतरें । 
स्नीमोहेनात्र के लोके बंचिता न विचज्षणा: ॥ २२॥ 
परिणिन्ये5थ सा तुष्टा कुपार कुषनायकम | 
दुलभः खलु लोके5त्र सवरः सगुणान्वितः॥२३॥ 
अककीर्तिस्तु तद्दीस्य यद्धांय परिचक्रमे | 
पराभ्यदयखिनत्व॑ दुनेनानां हि लक्षणं ॥२४॥ 
संगरे जिनवानक छुमारः परुपोरुष: 

धर्मों जयति सर्वत्र न बल न थे बेंभवर्म !।२५॥ 
ततो जयकछुमारस्तु रेपे वामासमन्वितः | 
ययाईमंग्संप्राप्त्या संसारेईपि सुखी ननः ॥२६॥ 


१६८ अनेकान्त (विष १, किरण ३ 
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इन्द्रोडपि स्तुतवानत्र तयोगहंस्थ्य-जीवनम्‌ । 
चारित्रमब संसाररोधनं म्ोक्षसाधनं ॥२७॥ 
सो<5यं जयकुप्रारस्तु दीमेकालं गहाश्रम । 
व्यतीत्यप्राप्तवान सोख्यमक्तयं मोक्लसाधितम्‌ । २८॥ 


[ कविता वर्रित कथासार-- हस्तिनागपुरके चंद्र- 
बंशी राजा 'सोमप्रभ' की रानी 'लक्ष्मीमती' से 'जय- 
कुमार' का जन्म हुआ | जयकुमार ने सब शाद्रों में 
निपुणता प्राप्त की और उसे पिता के जिनदीक्षा ले लेने 
पर राज्यासन मिला । वह पिताकी तरह प्रजाका अच्छी 
तरहसे पालन कर रहा था कि, उसे परुदेव (आदिनाथ) 
के पत्र भरत के दिग्विजयको निकलने का समाचार 
मिला | उसने भी भरतके साथ जानेका निश्चय किया । 
तदनसार वह दीघेकाल तक भरतकी साथ रहा ओर 
उसने नागमुखादि शत्रुओं को विजय किया । भरतजी 
जयकुमारके इस रणकोशलसे संतुष्ट हुए ओर उन्होंने 
उसे अपना सेनापति नियत किया । षट्खण्डको जीत 
कर भरत चक्रवर्ती जब श्रपनी राजधानी ( अयोध्या) 
को लोटे तब उन्होंन जयकुमारको विद्ता किया । बहू 
अपने नगर पहुँच कर यथेष्ट प्रजाका पालन करने लगा । 
इतनेमें काशीके राजा अ्रकम्पनने अपनी विदुषी पत्री 
सुलोचना' का उसकी अ्रनुमतिसे रत्रयंवर रचा,जिसमें 
प्रायः सभी राजा आए, जयकुमार भी गया और उसी 
के गले में बरमाला पड़ी । इस पर भरतका पत्र “अके 
कीर्ति! क्रद्ध हुआ और उसने जयकुमारसे यद्ध ठाना। 
यद्धमें श्रकंकीति को हारना पड़ा और जयकुमारकी 
पूरी विजय हुई | सो ठीक दै, धमकी द्वी सबेत्र विजय 
होती है, बल तथा बेभवकी नहीं | इसके बाद जयकु- 
मार अच्छी तरहसे सुख भोगता ओर सदाचार-द्वारा 
अपने गाहेसथ्य जीवनको स्तुत्य बनाता हुआ चिरकाल 
तक गहस्थांश्रममें रहा । और अन्‍्तमें उसने मोक्ष परु- 
पाथेका साधन करके अक्षय सुखको प्राप्त किया । 


--सम्पादक ] 
ल्ल्श्रज्यः 


९ 
अधूरा हार 


वन में घम घम कर मैंने रंग बिरंगे फलों 
का संप्रह किया और पहाड़ी के नीचे हरित दुवा 
पर रख कर हार गंथने लगा। 

>< >< ५< 
पूषें दिशा का आकाश असित घन-मालाश्ों 
से आच्छादित हो गया । नाविकगण अपनी अपनी 
नोका किनारे बाँध कर गिरि-कन्दराओं में छिप गये | 
में अकेला हार गंथने में निमग्न था । 

>< >< >< 
पबत-श्ृंग तफान के वेग से हिल गया । गत से 
मेरी आँखें भर गई। सारे फल प्रवल भकोरों में 
पड़ कर तितर-बितर द्वो गये | मेरे पास साथ ले 
जाने के लिये केवल अधूरा हार बच रहा। 


ब्‌ 
वंदी का विनोद 

मेरी विपंची मधुर गीत नहीं गाती । उसकी मंक्रति 
में वेदना भरी है। प्रकृति की नीरव रंगस्थली में जब 
कभी बैठ कर तारों को छेड़ता हूँ, हृदय-पटल पर 
शीतल आँसू की बंदें हलक पड़ती हैं। में तत्काल 
ही बीणा रख देता हैं । 

>< >< 8 
विश्व का बंदी हूँ । जीवन को ज्वाला कुलसा रही 
है । इच्छा होती है दाह से किनारे हो जाऊं 
किन्तु आह,--बंदी हूँ--परतत्र हूँ । इसी 
असमथताकी धारा में चिन्ता नित्य डबाना 
चाहती है। हु 


घबड़ा कर मन बहलाने के लिए फिर बीणा 
फंकता हूँ । मेरी बीणा रोती है-- मैं सुनता हूँ । 
यही मेरा विनोद है । 
“-श्रीजगन्नाथ मिश्र गौड़ “कमल” 


माघ, बीर नि० सं०२४५६] 
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चला» अं. 


भारतीय दशनशाश्र 


फीक डी >न्‍ी ३... 9... 
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भारताय दशनशास््र 


[लेखक--भ्रीयत पं ० माधवाचारय्ये रिसचे स्‍्कालर ] » 
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के परम दुस्तर, आध्यात्मिक, आधि 
देविक, आधिभोतिक परितापोंसे पर- 
मसन्‍्तप्त करुणक्रन्दन करने वाले 
व्यथित जीबॉको आनंदके अगाध 


“पहले मैं सदा ही दुःखों से अभिभत दहोनेके कारण 
विमना रहा करता था । श्र जिस दिन से दशनशाख्रों 
की शरणमें आया हूँ तबसे नित्यप्रति अपार आरनन्दके 
निरन्तर प्रवाहित ख्रोतमें निमग्न रहा करता हूँ ।' 

यह द्शनशाखत्र की उत्तमताका ही फल है जो इस 


पारावारमें निमग्न करा देने 7९ से भा था डर का 72 28 ७ # फू का को का ॥ # € थ ॥? | से था था | 5९ शास्त्र सम्बन्धी छोटेसे छोटे 


की अ्रपव शक्ति रखते 

भारतके विज्ञानकी चरम 
सीमा के यग का स्मरण 
दर्शन शाब्नकी याद आते ही, 
हो जाता है । बिना उन्नतिकी 
चरमसीमाको पारकिये दर्शेन- 
शास्षका विकास नहीं होता | 

भारतीय दशनोंपर टीका- 
टिप्पणीकारों में सुप्रसिद्ध 
पाश्चात्य विद्वान मोक्षमूलरने, 
भारतीय दशंनोंकी समीक्षा 
करते हुए लिखा है 

“कोई भी देश विज्ञानकी 
परिपर्ण उन्नति किये बिना 
ऐसे दशनोंका श्राविष्कार नहीं 
कर सकता । इन भारतीय 
दर्शनशास्त्रोंको देखकर मुझे 
अत्यन्त हृषके साथ कहना 
पड़ता है कि भारतकी वेज्ा- 
निक उन्नति चरम सीमाको 
पार कर गयी थी । 

दुखों से सन्तप्त होके 

हिन्दू दर्शनशास्रोंकी शरणमें 


। 


| 
। 
; 
; 


जानेबाले एक पश्चिमके घुर- ; 


न्धर विद्वानने कहा है कि, ७, 


यह लेख एक अजेन बन्धुका लिखा हुआा 
है ओर श्रीवेंकटेश्वर-समाचारके गत विशेषांक 
में प्रकट हुआ है। इसमें भारतीय दशनशाख्रों 


पर विचार करते हुए जेन दशन पर भी कुछ : 


तुलनात्मक विचार किया गया है । विद्वान्‌ 
लेखकने जैनप्रंथों के अध्ययनका कहाँ तक 
परिश्रम किया है, वे कहाँ तक उन पर से 
वस्तुतत्व को प्रहण करने आदि में सफल हो 
सके हैं और जेनदर्शनके विषयमें उनके क्या 
कुछ विचार हैं, इसका “अनकान्त' के पाठकों 
को परिचय करानेके लिये ही यह लेख यहाँ 
पर दिया जाता है । 

लेखक मद्दाशयका यह लिखना बिलकुल 
ठीक है कि, जैन दशनके सम्बंधमें बहुत 
सीमान्त कल्पनाएँ प्रचलित होगई हैं, इसका 
कारण वास्तवमें जेनसाहित्यका श्रप्नचार है। 
ज्यों ब्यों जेनसाहित्य प्रकाशमें आता जाता है 
ओर सबेसाधारणको जेनप्रन्थोंकी प्राप्तिका 
मार्ग सुगम होता जाता है त्यों त्यों श्रान्त 
कल्पनाएँ तथा मिथ्या धारणाएँ भी दूर होती 
जाती हैं और बहुतसे उदार हृदय निष्पक्ष 
विद्वान जैन दशेनके विषयमें अपने ऊँचे 


विचार प्रकट करने लगे हैं, यह निःसन्वेद्द एक १ 


“-सम्पादक 


? $ है « मे मे के थे के ॥ आओ का # आ 


आनंदका विषय है 


का डा ड़ था था बा # आया जहा मा डर जा छ छा जा जा का 


जा बह पक आ 


£ प्रन्थके अनवाद हर एक 
! भाषामें दिन रात होते चले 
५ आरहे हैं 
आज अपनेकों सुसभ्य 
« समभने वाले देश जब बेर 
४ जंगलियोंकी तरह इधर-उधर 
» मछलियाँ मारत फिरते थ, 
$ तथ भारतीय नररत्त और 
उनके द्शनशाख्र अ्पनेप्रकाश 
से सबको मार्ग दिखानका 
उपाय कर रहे थे । 

इन शा््रों के सम्बन्धमें 
पूण रूपसे विचार किसी 
एक लेखमं नहीं फिया जा 
सकता। उनकी तो प्रत्येक 
पंक्ति व्याख्याके लिए एक 
दफ्तर चाहती है। ऐसी दशा 


+ में दो चार पृष्ठके भीतर वि 


शद्‌ व्याख्या की आशा नहीं 

ढ्री जा सकती | ईस लिए 
; झाज हम अपने इस लेखमें 
ह इन दशनोंमेंस तीन ऐसे द- 
| शंन्ोंको चने लेते हैं जिन पर 


अझभीतक बहुत कम विचार 


8 किया गया है और जिनके 
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सम्बन्धमें बहुत सी भ्रान्त कल्पनाएँ प्रचलित हो गयी 
हैं। ऐसा करते हुए भी हमें इस बातका ध्यान रखना 
पड़ेगा कि लेख बहुत अधिक न बढ़ जाय, क्‍योंकि लेख 
अधिक बढ़ जानेसे इस बातका भय है कि पाठक बन्द 
कुछ आलसका अनुभव करने लगेंगे ' हु 

जिन दशेनोंपर आज हम विचार करेंगे वे हैं (१) 
चावाक (२) बौद्ध और (३) जैन-दर्शन । 

चार्वाक-5 शन 

इस दशनका दूसरा नाम नास्तिक दर्शन भी है । 
कारण ? यह इस लोक तथा ऐट्विक पदार्थोंकी छोड़कर 
जीव इंश्वर श्रादि किसी भी पदार्थंको स्वीकार नहीं करता 
है। इसके विचारमें, शुभाशुभ कर्मोंका कतो, शुभाशुभ 
फलोंका भोक्ता, देह को छोड़ देह्ान्तरका प्रहण करने 
वाला, कोई भी नहीं है | 

पृथिवी, तेज,बायु तथा जलके स्वाभाविक संयोग- 
विशेषसे बने हुए शरीरमें इसी संयोगकी महि मासे चैतन्य 

पैदा हो जाता है, जिससे यह शरीर हर तरहकी हरकतें 

करने लग जाता है। जैसे कई एक खास बस्तुओंके 
संयोगसे शराबमें नशा पैदा हो जाता है, उसी तरह 
ये लोग भूतोंके संयोगविशेषसे चैतन्यको पेंदा हुआ 
समभते हैं | 

स्वेग नरक भी कोई लोकान्तर नहीं होते,भोगोंकी 
प्राप्ति स्वेग तथा कष्टकी प्राप्ति को ही ये नरक कहते हैं। 

मोक्षप्राप्तिकों इनकी बराबर सुगम दूसरा कोई 
नहीं समझता; ये मरे और मुक्त हुए । राजाके सिवा 
कोई अटृष्ट इश्वर नहीं | अतणएव वैदिक कर्म कलापके 
सिवा ऐसे वैसे लोगोंकी जीविका और कुछ नहीं 
है (?)। जब इन्हें देश्वरकी ही सत्ता स्वीकार नहीं है, 
तथ वेदोंका तो ज़िक्र ही क्या है। उन्हें घुते, भाण्ड, 
निशाचर जिस किसीका भी बनाया हुआं कह्द दें, सो 
थोड़ा है । 

जहाँ तक समका जाता है, चावाकदशनकी रचना 
उस समय हुई थी जब महाभारतके सबनाशी युद्धके 
पश्चान्‌ देशमें एक विचित्र लद्दर फैल रद्दी थी। उसीके 
परिणामस्थरूप अपनी पहली सभी बातोंकी प्रतिक्रिया 
की एक लहरसी बेशमें वह गयी थी | आज भी पाश्चात्य 


अनेकान्त 


[वअष १, किरण ३ 


जगत इसी लहरके प्रभावमें दिखलाई देता है । यदि 
पाश्चात्य सभ्यताके मूल सिद्धान्तोंपर दृष्टि डाली जाय 
तो वे इन नास्तिक दशेनोंकी ही मालूम छाया होते । 

भारतमें भी स्वामी दयानंद सरस्वतीने इनसे बहुत 
कुछ सीखा है। श्राद्धआदिका निषेध यहींसे शुरू होता 
है,जिसे स्वामीजीने अपना रंग देकर अपनाया है। उन्हों 
ने अन्यधर्म-सम्प्रदायोंका खण्डन करते हुए जो युक्तियाँ 
दी हैं. उन्हें चावोकदशनके प्रकाशमें देखिये ता कुछ 
भी अ्रन्तर दिखलाई न देगा। 

इस चा्वाक-दर्शनके अनुसार चलने वाले प्रत्यक्ष 
प्रमाणको छोड़कर और कुछ भी नहीं मानते । यूरोपमें 
प्राय: सवेत्र यही भाव था। पर अब कुछ दिनोंसे उनमें 
ऐसे लोग भी पेदा हो गये हैं जो आत्माको शरीरसे 
भिन्न मानने लगे हैं, किन्तु उनकी संख्या अति न्युन 
दै। नाना प्रकारके भोगोंको ही परम पुरुषार्थ मानने 
वाले इन नास्तिकोंने भारतमें भयंकर हल चल पेदा कर 
दी थी। दया तो इनके दिलोंमें नाम मात्र को भी नहीं 
थी। अपने भोग-विलासके लिये ये भारीसे भारी जीव- 
हत्या करनेमें कुछ भी नहीं हिचकते थे । नशीली शरात्र 
की लाल लाल बोतलें, इनमें से हर एकके विलासग्रह 
की शोभा बढ़ाया करती थीं । 

दुभाग्यसे देशमें कुछ संप्रदाय भी ऐसे पेदा हो गये 
थे जो तान्त्रिक होनेका दम भरते हुए देवताओंके नाम 
पर उन सब कामोंको करते थे जिन्हें पूर्वोक्त नास्तिक 
भोगोंके नाम पर निराबाध करते चले जारहे थे । 

कोई मातेश्बरी महामायाके मनानके नाम पर पंच 
मकारको सेवन करते हुए कृतऋृत्य दोनेका गव करता 
था, तो कोई वटुक भेरवका नाम लेकर शराबकी बोललें 
चढाने लग गया था। मांसखोरोंक्री तो कोई गणना 
ही नहीं थी। जिधर देखो उधर वे द्वी मंडके मुंड 
नज़र आते थे। यह हाल उन लोगोंका था जो बेदके 
अनशासनसे अपनेको स्वथा मुक्त समभते थे । 

: चारों दिशान्ओंमें घोर अज्ञानका साम्राज्य फैला 

हुआ था, लोग आसझुरी प्रकृतिमें निमग्न हो चुके थे। 

ऐसे समय भगवान बुद्धदेबका अवतार हुआ, 
जिन्होंने अपने उपदेशके द्वारा विश्वकी रक्षा की। 
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समयकी लहरने जो भीषण बराइयाँ पेदा कर दी थीं 
भगवान बद्धने अपनी शक्तियाँ इन्हीं ब ।इयोंके विरध 
में विशेषरूपसे लगायीं। 

भगवान्‌ बद्धदेवने किसी पर भी बलप्रयोग नहीं 
किया, न अपने अनयायियोंकों बलप्रयोगकी शिक्षा 
दी । उनके यहाँ पशुबलका तो प्रयोग ही नहीं था । 

उनके उपदेश इतने प्रभावशाली होते थे कि उनके 
पिता जीने जिन व्यक्तियोंको इनसे बैराग्यपरित्याग कुरान 
के लिये भेजा वे व्यक्ति स्वयं दीक्षित हो गये | भगवान 
बुद्धदेवके शिष्योंन उनके आदशका जो संग्रह किया है वह 

बौद्ध-दशेन 

के नामसे विश्वमें विख्यात हुआ । इनके विचारोंका 
विश्व पर इतना प्रभाव पड़ा कि बहु-संख्यक लोग नास्ति- 
कता का छोड़ कर इनके विचारोंके अनयायी दो गये । 


भगवान्‌ बद्धदेवका सबसे पहला उपदेश तो यह 
है कि--है अज्ञानोपहत लोगो! जिसे तुम सुख समझ 
रहे हो यह साक्षात्‌ दुःख रूप है । विषयोंके उपाजन 
का परिश्रम वियोगकी चिन्ता किसी समय भी पीछा 
नहीं छो इती । तुम उपाजन करनेमें सहयोग देने बालों 
से राग तथा विध्न करने वाले खलोंसे ढ्वंष करते हुए 
सदा सन्तप्त रहते हो । फिर भी आपका इन दुःख रूप 
विषयमें सुखकी ब आती है यह महान्‌ दुःखका विषय 
है। भोगेश्वय्यंकी सामग्रीमें सुख समकना भल है । 
यह सब दुःख रूप है। इसलिय इनके उपाजनकी 
चिन्ता छोड़कर शान्तिके उपाय करो । 


उन्होंने दूसरा उपदेश यह दिया है कि--दुनियॉकी 
जिन चीजोंको देखकर आप अपनेको भूल रहे हैं ये 
सब वस्तुएँ क्षण मात्र ही रहने वाली हैं | पहले क्षण 
जो भी कुछ देखा था दूसरे क्षण वह्‌ उस रूपमें स्थिर 
नहीं रहा है,बदल चका | हम उसके परिवतेनको नहीं 
देख सके थे । 

तीसरा उपदेश था कि--राकापतिके करत््पशंको 
पाकर दूसरेके करस्पशेको न सहने वाली स्नद्दी, सूय्य- 
किरणस्पर्शमात्रस ही खिल जाने वाले कमल, मार्गके 
परिभ्रम से परिभ्रान्त पथिकको शीतल छायामें बिठा 


आम मा मी 


भारतीय दर्शनशाखतर 
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कर नाना भांतिके सोरभसे आनन्दित कर देने वाले 
अनेक प्रकारके द्रम तथा नाना भांतिका विश्वरूप, 
सब स्वभावस निवद्ध हैं । प्रत्येकके जदे जदे स्वभावसे 
प्रत्यकका अनभव द्वोता है 

चौथा उपदेश होता था कि--जो भी कुछ स्वभाव 
से प्रत्याय्य पदार्थ बताया है उसका असली तत्वशन्य 
ही है | शुन्यके सिवा और कुछ नहीं। ये विचार इस 
विश्वमें भावनाचतुष्टयके नामसे प्रसिद्ध हुए । इन 
चारों भावनाओंको ही मोक्षमागं कह कर पकारा 
जाने लगा । इस भावनाने भोगैश्वय्ये की प्राप्तिको 
परम पुरुषाथ मानना लोगोंसे छुड़वा दिया । 

भावनाचतुष्टयके साथ ही साथ इन्होंने यह भी 
बताया कि केवल प्रत्यक्षस सब काम नहीं चल सकता 
अनुमानको भी मानना परमावश्यक है । बिना इसके 
माने आप यह भी नहीं कह सकते कि इस कारण हम 
अनमानको प्रमाण नहीं मानते । 

जहाँ कहीं हेतु देनेकी ज़रूरत होती है वहाँ ही 
अनमानका स्वरूप पहुँच जाता है । बिना अनमानके 
दूसरेके श्रकथित दुःख सुख्खोंकी भी प्रतीति नहीं होती। 

यह शअनमानकी ही महिमा है जो वूसरेफे सुख्य 
दुःखोंका श्रनभव चहरा देखनसे ही हो ज्ञाता है । 

भगवान्‌ ब॒ुद्धवेव “सबवेदुःखम” कह कर ही चुप 
नहीं रहे, किन्तु आपने दुःखरूप कहनेके लिये पदार्थों 
की भी गणना कर डाली थी कि दुःखको (१) रूप 
(२) विज्ञान, (३) वेदना (४) संज्ञा (५) संस्कार, इन 
पाँव भागोंमें बांटा जा सकता है । अपने २ परमाणु 
परोसे बन हुए पथिवी, वाय, तेज, जल, भौतिक 
विकारोंके साथ विषय और इन्द्रियोंके सहित, रूपस्कन्ध 
कहलाते हैं 

प्रवुत्त-विज्ञान तथा आलय-विज्ञान को विज्ञानरक- 
न्ध कहते हैं ।बस्तुके अनभवादि करती बार जो “यह 
अमुक वस्तु है” यह अवबोध होता है इसे प्रवृति 
विज्ञान कहते हैं, कारण ?इसी बोधके पीछे उसमें जानने 
बालेकी प्रवृत्ति द्ोती है । 

मैं जानता हूँ” यद्द जो अनगम है इसे आल4- 
विज्ञन कद्द कर लोग व्यवहार करते हैं. । भात्मझ्ञान 
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झालय-विज्ञानको शरीरसे भिन्न आत्मा बताया है। 
कारण ९ शरीरको ही सब कुछ मानने वाले अज्ञानी 
एक ही बार सीधे श्रात्मतत्व पर नहीं पहुँच सकते थे । 
सदासे दी उपदेश्ओोंकी यह नीति रही है कि अधि- 
कारीके अनुसार द्वी उसे उपदेश देनेका प्रयास किया 
करते हैं, जो बात सहसा उसकी सममरमें न भ्रा सके 
उसका वे सहसा उपदेश भी नहीं दे डालते । 

देहको ही सब कुछ मानने वाले उन शराबी कबाबी 
नास्तिकोंके लिये सहसा यह समभना मुश्किल था 
कि 'सशिदानंद' परमात्मा है, जिसने सम्पूर्ण विश्वमें 
अपने प्रकाशको फेला रखा है; क्योंकि वे जबतक 
अपने पूर्व पापोंके प्रायश्रित्त करके अधिकारी नहीं बन 
लेते तब तक विश्युद्ध आत्माका उपदेश देना अधिकारी 
के नियमका उच्छेद करना था | इसीलिये श्रालय-वि- 
ज्ञानको ही आत्मा बताया था कि इसमें जीवात्माकी 
कुछ २ कलक आती रहती है। किन्तु उनका यह 
असली सिद्धान्त नहीं था | 

अपनी इच्छाके श्रनकूल वस्तु मिलन से सुख तथा 
प्रतिकूल मिलनेसे जो दुखानभव होता है सो सब वेद- 
ना-स्कन्ध कहाता है । 

वस्तुके साथ चप्नुरादि इन्द्रियोका सम्बन्ध होने 
पर उसके नाम जाति शआ्रादिका जो ज्ञान होता है वह 
संज्ञा-स्कन्य कहाता है । 

चित्तरूप श्रात्मा पर रहन वाले राग, द्वेष, मोह, 
महामोह, धमौधर्म आदिक, संस्कार-स्कन्धके नामसे 
प्रसिद्ध हुए । हम पहले ही कह चुके हैं कि श्रालय- 
विज्ञानको ही भगवान्‌ बुद्धने चित्त या आत्मा कहा है, 
बाकी स्कन्धोंको चेत्य कहते हैं । चित्त और चैत्यका 
तथा भूत और भौतिकोंका समुदाय लोक यात्रा का 
निबोद् करता है पर इसमें दुखरूपताके सिवा ओर 
कुछ भी नहीं है । 

भगवान्‌ ब॒ंद्धदेवके अनेकों शिष्ष्य थे। उनका उपदेश 
सबके लिये भेदभाव रहित होता था, तो भी अपनी 
अपनी बद्धिदेवीकी ऋपासे इनके प्रधान चार शिष्य 
चार पथोंके अनुगामी हुए | इनमें'से माध्यमिक फेवल 
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शून्यवादी हैं; योगाचार बाह्याथंकों श्न्य मानते हैं। 


सोत्रान्तिक वाह्ममें वस्तुको शुन्य मानते हुए विज्ञाना- 
नुमेय मानते हैं। वेभाषिक बाह्य वस्तुको प्रत्यक्ष मानते 
हैं ।शून्य,क्षणिक,दुःखरूप तथा स्वलक्षणकी मान्यता 
सबमें एक सी है । 

इनकी शिष्यपरम्परा भी इसी नामसे प्रसिद्ध हुई। 
ये सबके सच असतसे सत्‌ पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं 
इसलिये वेनाशिक शब्दसे अन्य शाम्रोंमें इनका परिचय 
दिया जाता है| 

इस मतके संन्यासी, शांकर-सम्प्रदायके संन्यासि- 
योंकी तरह शिखासहित सिरका मुण्डन कराते हैं। 
जीवहिंसाके भयसे रातमें भोजन नहीं करते । और 
संन्यासियोंकी तरह ये भी एक विशेष प्रकारके कम- 
ण्डलुसे ही पात्रोंकी आवश्यकता पूरी करते हैं। अंगा- 
च्छादनके लिये चीर वसन होता है । पीले रंगेहुए 
कपड़े पहिनकर ही धर्मकृत्य किया करते हैं । चाहे 
उसका स्वरूप कुछ भी हो, परन्तु मोक्षको इन्होंने लोगों 
के सामन रक्खा है। रागद्वेषादिके विविध विज्ञान की 
वासनाओंके उच्छेदको ये मोक्ष मानते हैं। क्योंकि 
उस समय लोग मोक्षके स्वरकूपको समभनेकी प्राय: 
ऐसी ही योग्यता रखते थे | यह बौद्ध दशनके पदार्थोंका 
संत्षिप्त संग्रह समाप्त हुआ । 

जेन-दशेन 

यह दर्शन अहन्‌ भगवानका प्रधानरूपसे उपासक 
है, इसलिये कोई कोई दाशनिक इसको आहत-दशेन' 
भी कहते हैं । 

संसारके त्यागी पुरुषोंकी परम हंसचय्यों सिखाने 
के लिये त्रिग॒णातीत पुरुष विशेष परमेश्वरने ऋषभा- 
बतार लिया | भागवत आदि पुराणोंपें आपको महिमा 
कूट कूट कर भरी हुई है। जगतके लिये परमहंसचण्यों 
का पथ दिखाने वाले आप ही थे। हमारे जेनधमोब- 
लम्बी भाई आपको “आदिनाथ' कह कर स्मरण करते 
हुए जेनधम के आदि प्रचारक मानते हैं । 

भगवान ऋषभदेवने सुश्षप्राप्ति का जो रास्ता 
बताया था वह हिंसा आदि भयंकर पापोंके सघन 
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तिमिरमें अरृष्टसा हो गया। उसके, शोधनके लिये 
अहिंसा धर्मके अवतार भगवान महावीर स्वामीका 
श्राविभाव हुआ जिन्हें जेन लोग श्रीवर्धमान प्रभु कह 
कर श्रद्धांजलि समर्पित करते रहते हैं । 

महावीर स्वामीके उपदेशोंको सुत्रोंके रूपमें प्रथित 
करने वाले आचायॉने मद्दावीर स्वामीके अवतरित होने 
का प्रयोजन बताया है कि, “सव्ब जगा रक्खण दशा 
ट्रंआअ पवयरां सु कहिय॑ं भगवया”--भगवान्‌ मद्दावीर 
स्वामीने व्यधित जीवोंके करुण-क्रन्दनसे करुणा द्र चित्त 
होकर सब दुखी जीबोंकी रक्षा रूप दयाके लिये साबे- 
जनीन उपदेश देना प्रारम्भ किया था। 

यह में पहले दी कद्द चुका हूँ कि भगवान बुद्धदेवने 
विश्वको दुख रूप कहते हुए क्षणिक कहती बार यह 
विचार नहीं किया था कि इससे अनेक अनेक लाभोंके 
साथ क्या २ दोष होंगे । उनका उद्देश विश्वको वैराग्य 
की तरफ लेजाने का था जिससे अनाचार अ्रत्याचार 
तथा हिंसांका लोप हो जाय । महावीर स्वामीने ब॒द्ध- 
देवके बनाये हुए अधिकारियोंकी इस कमीको पुरा करने 
की ओर ध्यान दिया । इन्होंने कद्दा कि, अखिल पदार्थों 
को क्षणिक सममकर शन्यको तत्वका रूप देना भयंकर 
भूल करना है । जब सब मनुष्य शकल सूरतमें एकसे 
दी हैं तब फिर क्या कारण है कि कोई राजा बनकर 
शासन कर रहा है ओर कोई प्रजा बना हुआ हुक्म बजा 
रहा है । किसीमें कोई खबियां विशेष प्रकार से पायी 
जाती हैं, किसीको वह बातें प्रयास करने पर भी नहीं 
मिलती । इसमें कोई कारण अ्रवश्य है । बतमान जगत 
को देखकर मेरी समममें आता है तो यद्दी आता है कि 
शरीरसे जुदा, अच्छे बरे कर्मोंके शुभाशुभ फलका 
भोक्ता, शरीरकों धारण करनेवाला कोई ज़रूर है । उस 
के रहनेसे यह शरीर चैतन्य रहता है, उसके छोड़ देने 
से मृतक कहलाता है । वह चेतन्य शरीरके जीवनका 
कारण होनेसे जीव शब्दसे बोला जाता है | क्षण क्षण 
में तो इस परिदृश्यमान जगतके परिणाम हुआ। करते 
हैं ।इस लिये परिणाम ही प्रतिक्तण होते रहनेके कारण 
क्षणिक कहा सकता है। ज्षणिक कहने वालों का 
वाध्तविक मतलब परिणामको ज्ञणिक कहनेका है दूसरे 


भारतीय दशनशात्र 


(रे 
किसी द्रव्य आदि को नहीं । 

जो शून्य कद्दा जाता है उसका मतलब कदाचित्‌ 
शून्य कहने से है, केवल शूत्य कहनेसे नहीं है। 
क्योंकि परिटश्यमान विश्व कर्थंचिद्‌ परिणाम या 
पर्यायरूपसे शून्य अनित्य अथवा असत्‌ कद्दाया जा- 
सकता है, द्वव्यत्व रूपसे नहीं कद्दाया जासकता । 

यह दर्शन एक द्रब्य पदार्थ ही मानता है। गुण 
ओर पश्योयके आधारको द्रव्य कद्दते हैं। ये गुण और 
पय्योय इस द्रव्यके ही आत्मस्वरूप हैं, इसलिये ये 
द्रव्यकी किसी भी हालतमें द्रव्यसे जुदा नहीं होते। द्रव्य 
के परिणत होनकी द्वालतको पय्योय कहते हैं, जो सदा 
न कायम रह कर प्रतिक्षणमें बदलता रहता है । जिससे 
द्रव्य रूपान्तरमें परिणत होता है । अनुव॒त्ति तथा व्या- 
वत्तिका साधन गुण कहलाता है, जिसके कारण द्रव्य 
सजातीयसे मिलते हुए तथा बिजातीयसे विभिन्न प्रतीत 
होते रहते हैं । 

इसको सत्तामें इस दशनके अनुयायी सामान्य 
विशेषके (पृथक) मानने की कोई आवश्यकता नहीं 
समभते । 

द्रव्य एक ऐसा पदार्थ इस दशेनने माना है जिसके 
माननेपर इससे दूसरे पदार्थके माननेकी आवश्यकता 
नहीं रहती, इसलिये इसका लक्षण करना परमावश्यक 
हूँ । 

प्रीमान्‌ कुन्दकुन्दाचास्यन अ्रपने 'प्रवचनसार' में 
द्रव्यका लक्षण यह किया है कि-- 
8४ अ्रपरित्यक्तस्वभावेन उत्पादव्ययभवत्वसंबद्धम । 
गुणवश्व सपय्योयम्‌ यक्तदुद्वव्यमिति ब्रुवन्ति ॥ ३॥ 

अ्रथात--जो अपने अस्तित्वके स्वभावको न छो इ- 
कर, उत्पाद और व्यय तथा धभुवतासे संयक्त है एबंगूण 
तथा पय्योयका आधार है सो द्रन्‍्य कद्दा जाता है । 

यही लक्षण तत्वाथसूत्रमें भी किया है कि “गुण- 
पय्योयवद्द्रव्यम्‌ ” “ उत्पादव्ययभौव्ययक्त सत ”' 

यह द्रव्य जीवास्तिकाय, धमोस्तिकाय, श्रधमास्ति- 
काय, अकाशास्तिकाय, पृदूगलास्तिकाय, काल इन 
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भेदोंसे छह प्रकारका होता है।सावयव वस्तुके समूहको 
अस्तिकाय कहते हैं। कालको बाक़ी छोड़ शेष द्रव्य 
सप्रदेशी हैं, इसलिये जैनन्यायमें कालकों बजकर, सब 
के साथ श्रस्तिकाय शब्दका प्रयोग किया गया है । 

श्रीयत कुन्दकुन्दाचायने आत्माको अरूप, अगंध, 
अ्रव्यक्त, अशब्द, अरस, भूतोंके चिन्दोंसे अप्राह्म, 
निराकार तथा चेतनागृणवाला श्रथवा चेतन्य माना है। 

रूप, रस, गंध, स्पशंगुणवाले तेज, जल, पृथिवी, 
वायुका ' पुदूगल' शब्दसे व्यवद्दार होता है। क्योंकि 
ये पूरण गलन स्वभाववाले होते हैं । 

पुदूगल द्रव्य स्थल और सूक्ष्म भेदसे दो प्रकारका 
होता है उसके सूक्ष्मपनेकी दृद परमाणु पर जाकर होती 
है। तथा परमाणुओंके संघांत भावको प्राप्त हुए पथिवी 
आदिक स्थल कदलाते हैं । 

जीव और पुदूगलोंकी गतिमें सहायकको “धर्म 
कहते हैं. तथा गतिप्रतिबन्धक 'श्रधमे'के नामसे पृकारा 
जाता है । 

अवकाश देनेवाले पदाथको “आकाश” कहकर 
बोलते हैं। द्रव्यके पय्यायोंका भी परिणमन करनेवाला 
काल! कहलाता है। 

यह छह प्रकारके द्र5योंका भेद लक्षश-सहित दिखा- 
या गया है। सम्पूर्ण वस्तुजात इन ही का प्रसार है, 
ऐसा इस दृशनका मत है | 

नद्शेनका प्रमाण भी बेदान्त सिद्धान्तसे मिलता 

जलता है। इसके यहाँ अपना और पर पदार्थका आप 
ही निश्चय करने वाला, स्वपर प्रकाशक ज्ञान द्वी '्रमाण' 
कहलाता है तथा इसका आत्मा शब्दसे भी व्यवहार 
होता है; क्‍योंकि यही क्षान आत्मा है। यह प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष भ्ेदसे दो प्रकारका होता है । सांव्यवद्ारिक 
ओर पारमाथिक भेदसे प्रत्यक्ष भी दो तरदका कहा 
गया है। इन्द्रिय और मनकी सहायतासे जो ज्ञान 
दोता है वह सांव्यवह्यारिक प्रत्यक्ष कद्दाता है। चद्चु 
ओर मन तो विषयको दूर रहने पर भी अनुभव कर 
लेते हैं परन्तु बाकी इन्द्रिय विषयकी समीप भराप्ति होने 
पर दी संयुक्त होनेसे कर सकते हैं। इस लिए जेनागम 
मन और चह्लुको अभ्राप्यकारी तथा बाकी चारों ज्ञाने- 
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न्द्रियोंको प्राप्यकारी कहता है । इन्द्रियोक्े भेद्से उन 
के अनुसार इसके भी भेद होते हैं । 

जैती लोग व्यवद्दारके निवोह करने वाले प्रत्यक्षको 
सांव्यवह्दारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका दूसरा नाम मति- 
ज्ञान भी है, यह इसके भेदोंके साथ कह दिया गया है। 
अब मय भेदोंके पारमाथिक प्रत्यक्ष कद्दा जाता है । जो 
प्रत्यक्ष किसी भी इन्द्रियकी सहायता न लेकर वस्तुका 
अनुभव करले वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष कद्दाता है, यद्दी 
वास्तविक प्रत्यक्ष कहने योग्य है। बाकी प्रत्यक्ष तो 
लोकयात्राके लिये स्वीकार किया है । 

यह विकल पारमार्थिक प्रत्यज्ष तथा सकल पार- 
माधिक भ्रत्यक्ष भेदसे दो प्रकारका होता है। जो प्रत्यक्ष 
पूर्वोक्त प्रकारस रूपी पदार्थोका ही अनुभव कर सकता 
दो वह अरूपी पदार्थोंके अनुभवसे हीन होनेके कारण 
विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कह्दाता है। 

जो तीनों कालोंमें से किसी भी कालके रूपी अरू- 
पी प्रत्येक वस्तुका अनुभव कर लेता है वह सकल 
पारमाथिक प्रत्यक्ष हं।ता है । इसका दूसरा नाम केवल 
शान भी है । इस ज्ञानवाले केवली कद्याया करते हैं । 
यही ज्ञानकी चरमसीमा है । यह बिना मुक्त पुरुषोंके 
दूसरंको हो नहीं सकता । 

अवधि ओर मनःपय्याय इन दो भेदोंसे विकल 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका द्वोता है । 

जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे बिना 
इन्द्रियोंकी सहायताके रूपी पदार्थोंको समयोद जाने 
वह अवधिको लिये हुए होनेके कारण अवधि पारमा- 
थिक प्रत्यक्ष कहता है । 

अन्य जीवोंके मानसिक विषय बने हुए रूपी पदा- 
थाँ के पूर्वोक्त प्रकारके श्रनुभव को मनःपय्योय विकल 
पारमाथिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 

इस तरह यह पारमाथिक प्रत्यक्ष अवधि, मनः- 
पयोग तथा केवल, इन तीन ज्ञानोंमें समाप्त होजाता है। 

जो किसी भी रूपमें सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्षज्ञानकी 
सहायतासे हो वह ज्ञान परोक्ष कहा जाता है.। वद स्म- 
रण, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान और आगमभेदसे 
पाँच प्रकारका द्योता है। 


माघ, बीर नि?सं०२४५६ | 


इनके जो लक्षण अन्य शास्तरोंने किये हैं उनसे 


मिलते जुलते द्वी जेन शाखने भी किये हैं । इस लिये 
वे सबमें प्रसिद्ध हैं। अतएव अनमान आदि के लक्षण 
आदि यहाँ देनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
यही परोक्ष ज्ञान श्रतज्ञानसे भी व्यवहृत दोताहै । 
इस प्रकार प्रमाण माना हुआ झ्ञान अपने प्रमति भेदोंको 
भी साथ लेकर (१) मति (२) शभ्र॒त (३) श्रवधि (४) 
मनःपय्याय ओर (५) केवल इन पाँच ज्ञानोंके अन्दर 
गताथ हू जाता है। अन्य दशनोंन किसीको नित्य श्रोर 
किसी को अनित्य माना है, पर यह दशन कहता है किः- 
“आदीपमाव्योमसमस्वभावः 
स्यादवादप्ुद्रानति भेदि वस्तु । 
तपब्नित्यमेवकमनित्यमन्यद्‌- 
इति त्वदाब्वा द्विषतां प्रलापा; ॥ 


यह बात नहीं है कि आकाश नित्य हो, यह और 
दीपक दोनों ही एकसे स्वभाव वाले हैं । दोनों ही 
क्‍यों ? कोई भी चीज उस स्वभावका अ्रतिक्रमण नहीं 
कर सकती; क्योंकि सबके मुँह पर स्याह्वाद यानी अने- 
कान्त स्वभावकी छाप लगी हुई है। जो किसी को 
नित्य पुनः किसीको अनित्य कहते हैं वे श्रकारण जेन 
शासत्रके साथ द्वेष करते हैं । 

स्याद्वाद शब्दमें स्यात्‌ यह अनेक।न्तरूप श्रथेका 
कद्दन वाला अव्यय है ? अत एव स्याद्वादका अर्थ 
अनेकान्तवाद कहा जाता है। परस्पर विरुद्ध अनेक 
घम, अपेक्षास एक ही वस्तुमें प्रतीत होते हैं; जैसे 
द्रव्यत्य रूपसे नित्यता तथा पय्योयरूपसे अनित्यता 
प्रत्यक वस्तुमें प्रतीत होती है । इसी को 'अनकान्‍न्तवाद' 
कहते हैं | यानी एकान्तसे नित्य, अनित्य आदि कुछ 
भी न द्वो किन्तु अपेक्षससे सब हों । कोई कोई विश्ञ हैं 
वे इसे अपेक्षावाद भी कहते हैं । 

यह दशन प्रमाण और नयसे पदार्थकी सिद्धि 
मानता है। प्रमाण तो कह चुके हैं. अब नयको भी 
निरूपण करते हैं । 

अनन्त धम वाले वस्तुके किसी एक धमेका अनु- 
भव कर लेने वाले ज्ञानको नय कहते हैं; क्योंकि वस्तु 
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का मति श्रतज्ञान होने पर भी उसके तमाम धर्मोका 
ज्ञान नहीं हो सकता । उस एक अंशके अनुभवका 
निरूपण, नयसे सुचारु रूपमें हो जाता है। 

द्रव्य मात्रकों प्रहण करने वाला तथा गुण 

मात्रकों प्रदण करने वाला नय क्रमसे द्वव्या- 

थिक और पय्योयाथिक कहलाता है । 

नेगम, संग्रह और व्यवहार नयके भेदसे तीन 
प्रकारका द्रव्याथिक होता है। इसी तरह ऋजुसत्र, 
शब्द, समभिरूढ और एवंभत यह चार प्रकारका 
पय्योयाथिक नय होता है। 

बस्तुका प्रत्यक्ष करती वार आरोप तथा विकल्प- 
को 'नेगम'नय प्रहण करता है। एकके प्रहणमें तज्जा- 
तीय सबका ग्रहण करने वाला 'संप्रह” नंय होता है । 
पुथक्‌ पथक्‌ व्यवद्ारानुसार प्रहण करने घाला “व्यव- 
हार' नय है। बतमान पयोयको प्रहण करना ऋजुसत्र" 
नयका काय्ये है | व्याकरणसिद्ध प्रकृति, प्रत्यय लिंग 
आदिके प्रहण करने वाले को 'शब्द' नय कहते हैं । 
पर्य्याय वाचक शब्दोंकी व्य॒त्पत्तिके भेदसे भिन्न अर्थों 
को ग्रहण करने वालेका नाम 'समभिरूढ' नय है । 
अन्वयाथक संज्ञा वाले व्यक्तिका उस कामके करती 
वार प्रहण करने वाला 'एवंभुत' नय है । 

ये नय प्रमाणोंको वस्तुओंका अभ्रनुभव करती बार 
तदंग होकर सहायता पहुँचाते हैं । इस लिये तस्वाथ- 
सूत्रकारने वस्तुके निरूपणमें एक ही साथ इनका उप- 
योग माना है | 

इसी त(ह वस्तुके सममानेके लिये नाम, स्थापना 
द्रव्य और भाव निक्षेपका भी उपयोग होता है। भ्ाश्ि- 
रमें यह सिद्धान्तव्याकरण मद्दाभाष्यकारकी “चतुष्टयी 
शब्दानां प्रवुत्ति: ” से मिलता जुलता है। साधारणतः 
संकज्ञाकों 'नाम' तथा कठी साची आरोपनाको स्थापना 
एवं कार्य्येक्षमको द्रव्य' और प्रत्युपस्थित काय्य या 
पय्योयको 'भाव' कहते हैं| 

जैनतंत्र बस्‍्तुके निरूपणमें इतने उपकरणोंकी अपे- 
जा रखने वाला होनेके कारण प्रथम कक्षाके लोगोंके 
लिये दुरूदद सा हो गया है, पर इसके तत्वको समभममें 
आा जानेके बाद कोई कठिनता नई मालूम होती । 
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इसी तरद्द क्षेत्र, काल और स्वामी आविका ज्ञान भी 
आसान ह्ोजाता है । 

एक हजार भारका लोहेका गोला इन्द्र लोक से 
नीचे गिर कर ६ मासमें जितनी दूर पहुँचे उस संपण 
लंबाईको एक राज कहते हैं। न॒त्य करते हुए भोपाके 
समान आकार वाला यह ब्रद्वाण्ड सात राज चोड़ा श्रोर 
सात राजू लंबा है । और दशेनोंके समान जैनमें भी 
स्वर्ग नरक तथा इन्द्रादि देवताओंके जदेजदे लोक हैं। 

यह दर्शन जीवात्माको सब शरीरव्यापी मानता 
है, बड़े छोट शरीरोंमें दीपककी तरह जीवात्माके भी 
संकोच-विकाश होते रहते हैं परन्तु मुक्त जीव अन्तिम 
शरीरसे तीन हिस्से कम # द्वोता है । 

पथिवी जल वाय तेज ओर वनस्पति शरीर वाले 
जीव स्थावर कहलाते हैं इनको स्पशेका द्वी विशेष रूप 
से भान द्वोता है। बाकी स्पशादि द्वि इन्द्रियों से लेकर 
पाँच इन्द्रिय वाले मनुष्य आदि त्रस कहलाते हैं । 
कारण ? इनमें अपनी रक्षा करनकी चेष्टा होती है । 

संवर और निजरा के प्रभावसे आखत्रवका बन्धन 
छूट कर आत्मप्रदेशसे कर्मों के संयोगको मिटा कर 
नाश कर दिया जाता है तब जीव अपने आप ऊध्व 
विचरता हुआ मुक्त होजाता है। फिर उसका जन्म मरण 
नहीं हांता । 

स दर्शनके शअन॒यायियोंमें श्रहिंसा,सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचय्य और अपरिप्रह आदि सावभौम महाज्रतोंकी 
उपासना प्रधान रूपसे होती है। सब धर्मों के मूल 
अहिंसा श्रतकी उपासना करनेके कारण इन्हें “अहिंसा 
परमो धम:”” का पाबन्द्‌ कर दिया है । 

इधर उधरके आयवाय्यों के ईंषो द्वेषके अक्षरोंका 
अलग हटाकर दशनके मूल सिद्धान्त पर विचार किया 
जाय तो वे सिद्धान्त बेदसे परिवर्द्धित सनातन ही 
प्रतीत होते हैं। कारण भगवान वेद्व्यासके ज्यासभा- 
ध्यसे मूल जैनद्शन बिलकुल मिलता जलता है। रही 


शमालूम नहीं लेखक महाशयने यह बात कोनसे प्रन्थके झाधार पर 
लिशी है । व्रब्यतंप्रह झादि ग्रन्थोंमें तो “किचूणा ऋमदेहरो सिद्धा! 
जैसे बाक्यों द्वारा मुक्त जीकका झ्राकार प्रन्तिम शरोरसे किचितऊन 


बतलाया है। --सम्पादक 





अगनकान्त 


[विष १, किरण ३ 
आपसके खण्डन मण्डन की बात, सो हर एक दाशे- 
निकको उसमें परी स्वतन्त्रता रही है । जब वेदान्त 
ब्रह्मसत्रसे अपनी बराबरके योगके सिद्धान्तोंके लिये भी 
कह दिया है कि “एतेन योगः प्रत्यक्त:? इससे योग 
प्रत्यक्त कर दियां गया । तब हम वेदके विचारको छोड़ 
कर दाशनिक खण्डन मण्डन पर ध्यान नहीं देते । 
उसमें तत्व ही ढेँढते हैं । 

अहिंसाको मुख्य मानने वाला यह दशन महावीर 
स्वामीके निवोणके बाद अहिंसाके मुख्य सिद्धान्तोंका 
संग्राहक होनेके कारण अ्रग्रोहांधिष महाराज श्रश्नसेनजी 
की सन्‍्तानोंने भी इस धमम में अपनेको दीक्षित कियाथा । 

प्राय: जब जिस द्शनका अनयायी अधिक जन- 
समुदाय हो जायगा तब ही उसके जदे जद मण्डल 
खड़े होने लग जायँगे | एक दुर्भिक्षके बाद जैनोंमें भी 
श्वेताम्बर ओर दिगम्बर नामकी दो संग्रदायें बन गयीं। 

महाराज अग्रसेनकी जेन सन्‍्तानों ने दिगम्बर पथ 
का अनसरण किया, जो अब भी जेनसमुदायमें सरा- 
वगी कह कर प्रकाशे जाते हैं जो प्रायः वेदिक संस्कार 
तथा अहिंसात्रत दोनों ही का पालन करते हैं । जिनमें 
ओर अप्रवालोंकी सी पूरी रस्मारिवाज मौजद हैं। सरा- 
वगी लोग बेदिक विधिसे ही उपबीत धारण करते हैं| 

दिगम्बरमसंप्रदायमें से पह्चिलि एक मूतिपूजाको 
मानने वाला हज़ार आदमियोंके करीबका समुदाय 
निकला था पर उसकी अधिक वृद्धि न हुई । 

काल पाकर श्वेताम्बर सम्प्रदाय भी संवेगी और 
बाइस टोला इन दो भागोंमें बट गया । 

संवेगी लोग अधिक सत्र ग्रंथ माना करते हैं पर 
इनमेंसे बाइस टलाने थोड़े से सत्रमंथोंका ही प्रमाण 
माना है। 

आजसे करीब दो सो वर्षों के पहिले बाइईंस टोला 
से निकल कर श्रीभीख मदासजी मुनिने तेरह पंथ नाम 
का एक पन्‍्थ चलाया। 

इसमें सत्रोंकी मान्यता तो बाइस टोलाके बराबर 








है परन्तु स्वामी दयानन्दके सत्यार्थप्रकाशकी तरह 


+ सब सरावगी झग्रवाल जैनी ऐसा करते हैं, यह नहीं पाया 
जाता । सम्पादक 
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इन्होंने भी भ्रमविध्वंसन ओर अनुकम्पाकी ढाल बना 
रखी है । इस मतने दया और दानका बड़ा अपवाद 
किया है। 

जैन साधुमें २७ गुण )९ रहने चाहियें। उसका 
आहार भी ४७ दोषोंसे रहित होना चाहिये । मठधारी 
यतियोंको छोड़ करके बाकी सबब जैनसाधुओंमें कष्ट 
सहनेकी अधिक शक्ति पाई जाती है। 

तेरह पन्‍थ तथा बाईस टोलाके साधुगण मुँह पर 
पट्टी बाँवते हैं, संत्रेगी साध हाथ ही में उसे रखते हैं । 
बाकी साधुओं में इसका व्यवहार नहीं है, शाम्ममें इन 
का नाम श्रमण है। अ्रन्य सम्प्रदायोंमें साधारण लोग 
इन साधुओंको दूँढिया कह्द कर व्यवह्ार करते हैं, यती 
लोगोंको छोड़ करके । पहिले तो, अधिकांश इसका 
प्रचार यतियोंने ही,किया था । 

संत्रदायोंकी कशमकशीके साथ कुछ लोग यह भी 
समभने लग गये हैं कि हमारा सनातन धर्मके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 

कुछ एक संश्रदायोंने तो अपना रूप भी ऐसा ही 
बना लिया है कि मानों इनका सनातनके साथ कभी 


>गुणणोकी यह संख्या श्रताम्बर सम्प्रदायके भनुसार है । दि० 
स० के झनुसार साधुके २८ मूल गुण हैं । इसी तरद भादारके दोष 


सश्यी खोज 
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कोई वासता द्वी नहीं रहा था, यह भोजे होगी सा 
समभी ही है | 

जैनधर्मके परिरक्षकोंने जेसा पदार्थके सूह्ग दशा 
का विचार किया है उसे देख कर आजकलके फ़िला- 
सफर बड़े विस्मयमें पड़ जाते हैं, वे कद्दते हैं कि 
महावीर स्वामी आज कलकी साइंसके सबसे पहिले 

जन्मदाता थे | जैनधमंकी समीक्षा करती बार कई 

एक सुयोग्य प्रोफेसरोंने ऐसा द्वी कद्दा है। मद्दावीरस्वा- 
मीने गोसाल जेसे विपरीत वृत्तियोंको भी उपदेश देकर 
हिंसाका काफी निवारण किया। 

भगवान्‌ बुद्धदेव और महावीरस्वामीके उपदेश उस 
समयकी प्रचलित भाषाओंमें ही हुआ करते थे जिससे 
सबलोग सरलताके साथ समझ लिया करते थे । 

उस समयकी भाषाओंके व्याकरण हेमेन्द्र तथा 
प्राक्न तप्रकाशके देखनेसे पता चलता है कि वह भाषा 
अपन्रंशकी सुरतमें पहुँची हुई संस्कृत माषा ही थी । 

उसीको धमभाषा बना लेनेके कारण भरीब॒द्ध भग- 
वान्‌ और स्वामी मद्दावीरके सिद्धान्त प्रचलित तो खुब 
हुए पर भाषाके सुधारकी ओर ध्यान न पहुँचनेके 
कारण संस्कृति की स्थिति और भ्रधिक बिगढ़ गयी | 
जिससे वेदोंकी भाषाका समझना नितान्त कठिन हों 
कर वैदिकोंकी चिन्ताका कारण बन गया । 





की संख्या भी इसमें ४६ मानी गई है। --सम्पादक छ शक 
सच्ची खोज 
हे [ले०--भ्री? प॑? द्रबारीलालजी न्यायतीय4 | 
ढूँढता है किसको नादान ! पवित्रता का ढोंग छोड़ द्‌ । 
भजन गान माला जप छोड़े मिथ्या-मद॒का शिखर तोड़ दे ॥ 


अखिल विश्व से आनन मोड़े 

किसे पूजता है रेमूरख! बन्द किये हग-कान॥ ढूँढता॥ 
मूढ़ व्यर्थ पा रद्दा त्रास है । 
आँख खोल ईश्वर न पास है ॥ 

वह्‌ है वहाँ जहाँ कष्टोंमें डूबा दीन किसान ॥ ढूँढता॥ 
लोदह हथोड़े जिस के गहने 
धूल धुसरित कपड़े पहने 


उनके साथ धृप-वर्षों में रहता है भगवान ॥ ढूँढ़ता॥ - 


धूल भरी धरणी पे आजा, दूर हटा अभिमान॥ ढूँढ़ता।। 
ढोंगी! ढोंग दूर कर जप का 
शीघ्र हूटा मद मिथ्या तप का 

चिथड़े पदिन और चिथड़े वालों का कर तू ध्यान | ढूँढ़ता |. 
यदि तेरे कपड़े फट जाएँ । 
या उन में धब्बे लग जाएँ।। 

हानि नहीं, मिलकर रह उनमें,वहीं बसे भगवान || दूंढता'! 


* गीतांजलि के प्रावार पर । 
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(४) 

मद्दीनों बीतगये। एक दिन उसी राजगद्दी नगरीमें, 
विद्युव्चरको बड़ी धूमधाम दीख पड़ी । तोरण, बंदन- 
वार, फलमालाएँ और तरह-तरहके #ंगार पहिन कर 
मानों यह सुरनगरी अपना सौंदर्य सजाने बेठी है। 
सभी अंग--अह, द्वार, हाट, बाट--आभषित, अलंकृत 
दोकर मानों खिलकर दिखानेमें एक दूसरेसे स्पधों कर 
रहे है। भद्भुत चहल-पहल है । आल्द्वाद का उफान 
सा आगया है; मानों नगरीका आज सुहाग सम्पन्न 
हुआ है, और वह उसीका जय-समारोह मना रही है । 
मानों किसीकी प्रतीज्षामें, उसका स्वागत ओर सत्कार 
करनेको, उसे अपने हृदयासन पर अधिष्ठित करनेको, 
प्रफह्ठ, आनन्द-मग्न, उसकी राहमें अपने पाँवड़े बिछा 
कर वाट देख रही है । अलौकिक पुरुष कौन है (-- 

वह कोन है ?--यही जाननेको उत्सुक होकर विद्यु- 
रुचर एक सम्पन्न सदूगृहस्थ बनकर, समारोहमें पागल- 
होते-हुए प्रवासियोंके बीच आया है।वढ इससे पूछता 
है--वह प्रश्न पर विस्मय करके हँस देता है । उससे 
पूछता है-- वह जवाब नहीं देता, चला जाता है, मानों 
. अश्नकत्तोकी अक्षम्य अजानकारी पर विस्मित दी नहीं 
छ्ुब्ध भी है। फिर बह तीसरे से पूछता है--उससे भी 
उसे उत्तर नहीं मिलता, उपेक्षा मिलती है।सबसे पूछता 
है---सब उस पर हँस देते हैं। अब वह, अपने हृदय 
की सारी भूखसे जान लेना चाहता है--वह अपरिमित 
भाग्यशाली कोन है? 

देखो, विद्युच्चर,वे सब लोग उत्करिठत होकर किधर 
को देखने लगे ओर भागने लगे ! उसने ध्यान दिया-- 
दूरसे वाद्यका रव और भीड़का रव जैसे उसीकी ओर 
चला आरहा है। लोग सब उसी रबकी ओर भागे जा 
रहे हैं। वह वहीं प्रतीक्षामें ठेर गया । 


[वर्ष १, किरण ३ 


/ १ ८७१ ६७० 5४७० ७० ७० | ६८ छड 


ले०--श्री जैनेन्द्कुमार , 
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जुलूस आया। पहले ऊँटों पर जय-ध्वज फेराते 
हुए चारण आये | फिर तुरही वाले । उसके बाद पदा- 
तिसेना | फिर अश्वारोही | अनंतर हाथियों पर राज्यके 


आमात्यवर्गकी सवारी आई। उनके बीचमें ही, 
विद्यच्चरन देखा-- 


एक असाधारण डीलके गजराज पर, जिस पर 
सोनेके तारोंसे ब॒ुनी मूल मूलरही दै,और ठोस सोनेकी 
अम्बारी कसी है, और जिस हाथीका गंडभाग, निरंतर, 
रास्ते भर फूलोंकी वषो होनेके कारण, फूलोंसे लद॒ गया 
है, दो दीप्तिमान पुरुष बैठे हैं। एक तो राजा श्रेणिक दी 
हैं, उनके सिर पर राजमुकुट जो है । दूसरे...“ 


तभी कर्णभेदी और गगनभेदी जयघोष गूंज गया-- 
'स्वामी जम्वुकुमार को जय ! 


तो समझे, विशुच्चर, ये दूसरे अलौकिकसे दीखने 
वाले व्यक्ति, जिनकी आंखों की दीपि कंठमें पड़ी माणि- 
क्य-मालाकी दीपिसे कद्दी. सतेज और अस्त है, चेहरे 
से जिनके ओज मानों चुआ पड़ता है, वही वदासंहननी 
जम्बकुमार हैं। उन्हींके वरद दशनको प्रतीक्षामें अलंकृता 
राजगही आँख बिछाये बाट जोइती थी। 

(५) 

स्वामीके दर्शन के बाद विद्युच्चरके मनमें एक 
बेचेनी उठी | बह उस बेचेनीको समकन सका। अ्रकस्मात 
ही प्रकाशका दर्शन, आँखोंको चौंधियाता हुआ जब 
भीतर तक पहुँचता है तो जैसे उस प्रकाशके प्रति एक 
मोह और एक विद्वेष सा पैदा हो आता है, उसी तरह 
स्वामीके प्रति ममता और श्लाघांका भाव भी विद्युच्चरमें 
डद्त हुआ, साथ द्वी एक प्रकारफे रोषकी भावनाका 
भी उद्गेक दो आया। इस भावका विश्लेषण 
व्यक्ति कैसे कर सके! विद्यच्चरके जी में भाता है, 


माघ, वोर नि० सं०२४५६] 
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इन्हें किसी तरह सता सकूं | और फिर कुछ ऐसी बात 
घटित हो जाय कि मुझे उनके सामने हाथ जोड़ कर 
खड़ा होना पड़ जाय । में उन पर आपत्तियां लाऊं, 
वह उन आपत्तियों को तोड़ फोड़ कर फेंक दें, और 
मुझे शरणमें ले लें। कुछ ऐसे ही अनथ ओर द्विविध 
भावको लेकर वह बेचेन हो उठा । इस अपनी द्विमुखी 
भावनाकी केसे तुष्टि प्राप्त करे--कुछ समम नहीं पष्ठता। 
उस भावनाके किसी एक विभाव ( ७8०८५ ) को 
अपने तक ओर आवेशसे पुष्ट करके और बढ़ाकर एक 
निश्चित मत पर आने का वह प्रयत्न करने लगा । 
यत्न करके वह ऐसी-ऐसी बातें सोचने लगा जिमसे 
उस भावका सात्मक विभाव, उत्कृष्ट नहीं निकृष्ट 
विभाव, अधिकाधिक पुष्ट हो ।सोचा--वे तो ऐश्बये- 
शाली हैं, अवश्य उनके यहाँ अपरिमेय द्रव्य होंगा, 
शरीर उनका कितना हृढ़ और बलवान्‌ दीख पड़ता 
था; उनका परिधेय ही कितना अमूल्य था, फिर हार 
ओर मुकुट आदि अलग; फिर उनका सब आतंक 
खाते, और आदर करते दीख पड़ते हैं;--तारीफ़ तो 
मेरी तब है जब मैं ऐसे व्यक्तिका कुछ बिगाड़ सकूं । 
तब पता चलेगा मेरे मनमें कितना बल है, बाहुश्रोमें 
कितनी क्षमता है,और मस्तिष्क में कितना चातुय है। 
ते किया--उनसे पहिले परिचय पाऊँगा, फिर उन्हीं के 
यहाँ चोरी करूँगा । 
(६) 

श्री० जम्बकुमारका कुछ परिचय पालें | 

धमरत श्रेष्टिवर अहंशासके वे पृत्र हैं| शेशव से 
ही अ्रलोकिक मेधा और प्रतिभाका परिचय देते आरा रहे 
हैं । बालावस्थामें ही कुछ ऐसे अरूुत कृत्य उन्होंने 
सम्पन्न किये कि लोग चकित रह गये। उनकी ख्याति 
दूर दूर फेल गई । राज सभामें उन्हें सम्मान मिलने 
लगा। होते-होते केशोर बय उन्होंने पाया, और तभी, 
उनकी योग्यता ओर शौयसे विस्मित और श्रानंदित 
होकर, उन्हें बड़ी जोखम ओर दायित्वके काम सौंपे 
जाने लगे । उनकी मंत्रणा मोफ्रे-बेमौक़े ली जाती। 
भारी संकटके समय उन्हें भी अवश्य याद किया 
जाता । साम्राज्यकी सीमामें जहाँ-सहाँ रुत्पात होता तो 
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डसके दमन ओर शमतनके लिये कुछ सनाका अध्यक्ष 
बना कर उन्हें भेजा जाता । इस सेनिक-कार्यमें भी 
आशासे अ्रधिक वे दा वी हुए । अब भारी-भारी 
यद्धों में भी जोस्वमकी|जिम्मदारी उन्हे सोपी जाने 
लेगी। ऐसे युद्धोंमें भी, उन्‍होंने अपने पूतरे-यश के अ- 
नुसार ही कीत्ति उपाजित की | यवा, हाते-होत प्रतिश, 
सौंदय, क्षमता, सवप्रियता ओर गंभीरता में उनके 
समकक्ष गिना जाने वाला दूसग न था । कामदेंब 
के समान रूप वाले, और वृहस्पतिके समान भेधा- 
सम्पन्न, कुबेरके समान अक्षय-धन-सम्पन्न, जलदकी 
तरह गम्भीर, गुरू के समान विज्ञ, ओर सयकी 
तरह कांतिवान्‌ जम्ब॒कुमार--सबकी इैप्या श्रौरसबकी 
श्रद्धाके पात्र थ। ** **'* के युद्ध विजयी होने पर 
पुरवासियाने जिस उद्काससे उनका सम्राटयोग्य स्वा- 
गत किया, हम देख ही चुके है । 

किन्तु युद्धोस, कीतिस, यश-बेभवर्स,, और इसी 
तरह की शेष ओर परिप्रहस, इनका मन ज॑ंस श्रलग 
रहता था। मानों उकताया रहता था | इन सबके बीच 
रहते थ, पर जलमें रहते कमल-पत्रकी तरह, उनस 
अलग, स्वतन्त्र रहते थ । आप आर हमारी तरह 
अपनी वासनाओ्रों, ममताओ्रो, श्र स्मृतियोका इस 
चीज़ या उस चीज़ में फँसा कर इस श्रांति-लाक में, 
कनखजरे की तरह अपन सारे हाथ-पाँव गड़ा कर 
भूले नहीं रहते थ; वह मानों सदा किसी दूसरे द्वो 
लोक में रहते थे, इस हमारे जगत से जा ज़ाहिरा 
सम्बंध रखते दीख पड़ते थे तो वह मानों केवल हमा- 
रा कुछ हित-साधन करनेके कारग । ह 

किन्तु दुनिया अपने से निरलिप्त किसी व्यक्तिक! 
देख कर चप नहीं रह सकती । पहले तो अपनी श्रद्धा 
ओर भक्तिके धागों से ही उसे बांधनका यत्न करती 
है । और फिर धन, दारा, पुत्र-पुत्रियों ओर कुट्म्बियों 
आदिके और तरह के बन्धन हैं । ु 

इन स्पहदरणीय, यद्यपि विरागी कुमारकों अपनी- 
अपनी कन्याओंके लिये प्राप्त करनेका बहुतस पिता 
लालायित हो गये। और कुमारके पिता श्रेष्ठि भ्रई- 
हास ओर माता श्रीजिनमती को पद्मश्री, कनकश्री) 
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विनयश्री और रूपश्री इन चार फन्याओं के पिताओं 
को वारदान देना ही पड़ा । ये कन्याएँ श्रत्यन्त रूपवती, 
कुलबती ओर समद्धिवती थीं सगाई द्वोगई । 

किंतु द्दोनद्वार अपनी सिद्धि के लिये क्‍या क्‍या 
योजनाएँ फैला रखती है, इसका किसको पता रह 
सकता है । कुमारकों मानों विधि के विधानवश एक 
मुनिराज के दर्शन हो गये । दशेन से, अब तक की 
संचित उकताहट, वह अनिश्चित वितृष्णा जो अ्रव-तक 
इनके मनको कुरेद्ती रहती थी, अब एक दम सुस्पष्ट 
ओर सुनिश्चित चाह बन कर सामने आा गई । कुमारने 
मुनिराजसे दीक्षा लेने की प्राथना की । 

मुनिराज ने, साथ आये पिता की आकृत्तिके भाव 
अल ओर कुमारकों तनिक धेय रखनेका आदेश 

। 

ऐसी बात में कुमार आसानी से धीरज नहीं रख 

“स्वामिन्‌ , एक क्षण भी, मेरा मन इन व्यथताश्रों 
में बैंधा रहना नहीं चाहता । मैंने बहुत कुछ सोचा है, 
और बहुत कुछ किया है। अब देखता हूँ, चद कुछ 
नहींके बराबर है। जब तक आपा नहीं जाना, तब तक 
सब करना और सब सोचना निष्फल है ।” 


किंतु मुनिराज अपने पथके कांटे जानते हैं, और 
कुसारको यदि उस पथ पर चलने की चाह हुई है, तो 
बह इसकी काफ़ी परीक्षा कर लेना चाहते हैं. कि वह 
साधारण लाभ ही तो नहीं है, जो पदिले कांटे पर ही 
हार मान जाय | बोले-- 

“कुमार, श्रधीरता शुभ लक्षण नहीं है। अ्रभी मेरा 
आदेश मानों । कुट्म्बियों की, अपने उद्देश्यसे सहमति 
प्राप्त करो | उनकी श्रसम्मति और असंतोषका बोमः 
उठाना व्यथ ही फरूरी न बना लो ।” 

कुमार, किंतु, विरोधमें कुछ कहना चाहते हैं. कि 
मुनिने बोध दिया, 

“कुमार, समझ लो, अपने कुटुम्बियोंको समभाने 
फा एक अवसर अवश्य देना चाहिये । मेरा यही आ- 


देश है। इसमें ननु नव न करो ।” 


अनेकान्त 


पा 0 आर च् 


(वर्ष १, किरण ३ 


कुमारको चले जाना पड़ा । पिता की रक्षा हुई। 
वह मन ही मन मुनिराजके ऋणी हुए। किंतु कुमारके 
संबंधमें उनकी शंका ढीली न हुई । 
(७) 
एक हीरे-मोतीके व्यापारी कुमारसे मिलने आये 
हैं। उनको अभिषादनपूवंक महलोंमें ले जाया गया | 
कई कमरे ओर सहन पार करने पर एक कमरा आया। 
राजोचित साज-सज्जा से वह सजा है | कुमार वहीं 
एक आसन पर विराजमान हैं। कुमारने उठकर स्वा- 
गत किया और अपने से ऊँचा आसन प्रदान कर 
कुशल-चबृत्त पूछा | आगत सज्जनने निवेदन किया-- 
“मैं सेवामें कुछ मणि-माणिक लाया हूँ। सुना, 
आप यहाँ सज्जनोंको अपनाने वाले और रत्नोंके पारखी 
हैं। इससे दर्शनोंकी चाह हुईं और आ उपस्थित हुआ। 
कुमार--बहुत शुभ | किंतु, में तो रत्नोंका क्रय भी 
नहीं करता, विक्रय भी नहीं करता । मैं दूंगा तो 
यों द्वी दूंगा, और लूँगा तो तभी जब उन्हें शिष्टता 
फी रक्षाके लिये लेना ही पड जायगा। इस संबं- 
धमें आप पिताजी से मिलें तो उत्तम हो, संभव है 
वह आपके कुछ रत्न खरीदना चाहें । 
व्यापारी--किंतु आपको रत्नोंसे घृणा ता नहीं मालूम 
होती | आपके शरीर पर अब भी लक्षाघिक मू- 
ल्यवान माणिक हैं । 
कु०--ठीक है | द्वेष नहीं दे; इसी से राग है यह सम- 
भना भूल होगा। मुझे उनसे ममता भी ठीक बेसे 
दी नहीं है, जेसे घणा नहीं है । 
व्या०-किंतु यह आपका भाव सर्वथा द्वी उपादेय नहीं। 
कुछ पदार्थ घण्य दवोते हैं, कुछ आदरणीय ही । 
हा छठे और बरे, दोनों पदार्थों में, एकसा भाव 
ना, कुछ बद्धिमत्ता नहीं हो सकती । उपादेय 
बस्तुमें ममत्व भाव रखना दी भेयस्कर हो सकता 
है, कुत्सितमें केवल निर्मेमत्व आव ही नहीं प्रत्युत 
अमहेलाका भाव रखना आावश्यकीय है| र्नादिक 
बस्तुएँ, अपने गणों के कारण, हमारे ममत्व की 
अधिकारियी दोनी चाहिलें। 
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कुमार--यह आपका विचार बहुत अंशों में ठीक है। 
किंतु वस्तु की ममता, बस्तुके गुणों की प्रशंसासे, 
बहुतायतमें, भिन्न वस्तु होती है। यह ठीक है कि 
वस्तु गुणात्मक है ओर गृण बस्तुसे श्रलग टिक 
कर स्वत्व भाव नहीं रख सकते; पर वस्तुके साथ 
निरपेक्ष भावसे ममता नहीं रक्खी जा सकती, 
जब कि गुणोंमें स्व की अपेक्षा संभव नहीं होती। 
रत्नों में ममता रखने में यह बात आ ही जाती है 
कि, हम उन्हें अपने देह पर सजायें, अपने पास 
रखें, अधिकाधिक परिमाणमें इकट्ठा करें, और 
फिर रत्नोंके उस कोष में अपने जी और जानको 
फँसा कर रक्‍्खें। उसकी बनावट, दीप्रि आदि 
गणोंके प्रशंसक होने में यह खतरा नहीं है । इस 
लिये में उनका प्रशंसक हूँ, पारखी हँ,--पर उन 
का दास नहीं हूँ । 

व्यापारी--यह है !--तो आप इन्हें क्‍यों पहने हुएहैं ? 

कुमार चुप हुए। तनिक ठहर कर बोले-- 

“हाँ, यह बात सोचने की है, में क्‍यों इन्हें पहिने 

हूँ ?- में क्‍यों इन्हें पहिने हूँ ?--आपका यह प्रश्न 

ठीक है, ओर आप जब आये थे, तत्र भी में इस सोच 

रहा था। 

व्यापारी--लेकिन, यह तो प्रकट है, श्रापको लोगों की 
इच्छा रखने के कारण पहनना पढ़ता है । 

कुमार--यह तो कारण नहीं, बहाना हुआ । 

व्या०--तो कया निर्मेमत्व होकर भी उनका उपयोग 
किया जा सके, यह संभव नहीं है ? 

कुमार--क्यों संभव है ९ 

व्या०--पर आप कद्दते थे, आप इनके संबंध में नि- 
मेंही हैं । 

कुमार--उस निर्मेहमें ज़रूर कहीं कमी रह गई है-- 
नहीं तो यह व्यथें---चमकीला--भार शरीर पर 
केसे ठेर सके ? 

व्या०--तो आप क्या करेंगे ९ 

कु०--क्या करूँगा ९ -- इमेशा भारबदन ही करता 
रहेगा ?--सदा परिप्रदका बोमा द्वी ढोता रहूँगा? 
“सोचता हूँ, बोका उतार कर अलग कर दूँगा । 


विद्युचवर 


१८१ 


व्या०--भ्रलग कर देंगे ? 

कु०--यह नहीं जानता कब--पर करना ज़रूर यही 
होगा । 

व्या०--क्यों १--क्या सच आपके ऐसे बलिष्ट शरीर 
को यह छुटांकसे भी कम, पर करोड़ोंसे भी मूल्य- 
वान्‌ , ये रत्न भारी लगते हैं 

कु०--हाँ, भारी लगते हैं । इतने भारी लगते हैं कि 
इनके बोभसे, शरीर तो अलग, आत्मा भी दबा 
मालूम द्वोता है । 

व्या०--उतार कर क्या करोगे ? 

कु०--क्या करूँ?--बताइये?' ' 'ओ-हो, आपतो इन्हीं 
का व्यापार करते हैं * “आप सहायता करेंगे ? 
व्यापारीने, न जान क्यों, कह दिया-- हाँ-हाँ 
कुमारने गले का कंठा निकाला, बाजबंद उतारा, 

ओर भी सब आभूषण खोल डाले, और व्यापारी को 

देने लगे । 
यह सब व्यापार इसी क्षण हो जायगा, व्यापारी 

को ऐसी आशा न होगी । अब वह शअ्रचकचाया-- 
नहीं-नहीं, में न ले सकूंगा । मैं भिक्षार्थी नहीं हूँ । 

कु०--देखिये सद्दायतासे विमुख न द्वोइ्ये | 

व्या7--मुमे दूसरोंकी दया लेनेकी आदत नहीं है । 

कु०--दया ले नहीं, पर दया कर तो सकते हैं (--यह 
तो आपकी मुझ पर दया है; सच मानिये, आपकी 
दयासे मेरा भार हित हागा | 

व्या०--आआप अपने से ऐसे विमुख क्यों द्वोत हैं ? 

कु:--अपने विमुख नहीं सन्मुख होता हँ--श्रब तक 
अपने से मुँह फेर कर इन चीज़ों फी ओर मुँह 
किये हुए था | 

व्या०--आप स्वार्थका क्‍यों घात करते हैं ? 

कु०--मैं स्वार्थकों मार नहीं रद्दा, पा रहा हूँ ।'' 
किंतु, आप अपने स्वार्थंको क्यों फेरते हैं ! 

वब्या०-मैं क्‍यों फेरता हूँ ? '' हाँ, फेरता हूँ।'' 'मुमे 
नहीं चाहिये, ये आपके रत्न | ' मेरे लेने का 
तरीक़ा यह नहीं है। '' 'पर में आपसे पूछता हूँ, 
आप इनको तो फेंक डालेंगे, पर आपके महल के 
कोने कोने में जो वैभव भरा पड़ा है, उस सबका 
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क्या करेंगे ?--यह महल का महल क्या उठाकर 
फैंक देंगे ?--क्या करेंगे ? 

कु०--नहीं फेंक सकूंगा--यही तो आप कहते हो ९-- 
में भी यह देख रहा हूँ।फिर, क्‍या करूँ, यह 
सवाल है । 

व्या०--तो इन रत्नों को दे डालने से आप थोड़ी सी 
मनकी शाबाशी जीत लेंगे, भर तो कुछ न होगा । 

कु०--( अस्त व्यस्त भाव से ) आपने ठीक जताया | 
इनको ही फेंकने से तो काम नहीं चलेगा। जेसा 
आपने कहा, थोड़ा मनकी शाबाशी जीतने का 
बहाना हो जायगा। आगे कुछ नहीं | * *** 

व्या०--और सब कुछ भी फेंक सकें तब तो. . . 

कु०--(उसी भाव से) ठीक, और कुछ भी फेंक सकूं, 
जभी तो' * 

व्या०-- ' 'उनको नहीं अलहदा कर सकते, खद अलग 
हो जाइये | 

कु०-- ' 'उनको नहीं अलहदा कर सकता, खुद अलग 
हो जाऊँ । '' ठीक | '' ठीक तो है| '' ' ज़रूर 
यही ठीक है । '* 'श्रापका, महाशय बड़ा उपकार 
मानता हूँ। ** 'यही ठीक है । 

व्या०-- ' 'तो आप यह करेंगे ९ 

कु०--' ' 'नहीं तो क्या करूँगा ?' ' 'यही करूगा । '*' 
इन्हें अलग नहीं फेंक सकता । तो खुद तो अ्रलग 
भाग सकता हूँ। हनमें बंधा हुआ, पिसता हुआ, 
कब तक रहूँ ?--क्यों न हलका और उन्मुक्त, 
बंधन हीन होकर, अपना ही आप होकर रहेँ, 
अपने ही आपमें रहूँ, बल आ्रापमय होजाऊँ ?-- 
यही करूँगा । 

>< ऐ >< 

विद्युचर ने फिर बिदा ली । उसकी शआआात्माको एक 

अद्भुत तुष्टि थी । पर इस तुष्टिके साथ ही उसकी विवे- 

भनामें एक तुमुल अलयकारी बीज उग उठा। मानों 

किसी बसस्‍्तुने आकर उसकी जीवन-धारणकी नींव पर 

ही व्याघात करनेका यत्न आरंभ किया है| जैसे कुछ 

चीज़ आकर उसका आधार ही छीन लेने का उपक्रम 

बाँध रही है। स्वामी जम्बकुमार के साक्षातकार की 
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घटना ([00८707/0॥०४) एक दम इतने अद्भुत, अचि- 
तनीय और उलट रूप में घट गई कि, नहीं जानता, वह 
उसका क्या बनाये । जिस स्वार्थको, अपनी विवेचना 
से, जीवन-क्रम भित्ति बना कर वह आगे बढ़ा था, 
उसी स्वार्थ पर उसने स्वामी को लात मारते देखा । 
ऐसी अभूतपूर्व बातको देख कर एक अभूतपुर्व विश्ठुव 
सा उसके भीतर मचने लगा । इस विष्ठुबका यदि कुछ 
उंगली रख-सकने-योग्य परिणाम हुआ तो यह कि स्वामी 
के यहाँ चोरी करनेके उसके इरादे में ओर दृढ़ता आ 
गई । 
(८) 


स्वामीकी विमनस्कता दिन-दिन गहरी होने लगी। 
मन उचाट रहता, जेसे सबसे भर कर उकता गया हो । 
भोगोंकी ओर से विरक्ति होती, संभोग्य पदार्थों से 
वितृष्णा छूटती । उन्हें लगता, जेसे चारों ओर फैला 
यह जगड़वाल है, जो उन्हें लुभा कर, बहला कर, भरमा 
कर अपने में ही फंसा रखना चाहता है--मेरी यथा- 
थंतां, झृताथता, मेरी पुणंता और आत्मसिद्धिको लोक 
में नहीं पहुँचने देता । उनका मन, मानों, सदा उसी 
लोक में रहता है । कुटम्बीजन उस मनको यहाँ लगाने 
के जितने ही आयोजन करते हैं उतना ही वह ओर 
असंताषके साथ विज उठता है । अरब ओर अधिक 
घर रहना उनके लिये असंभव-प्राय हो गया है । मुनि- 
दीक्षा ले जानको बहू अत्यंत आतुर हो गये है । 

एक दिन अपनी हृदयाकांज्षा पिता के सम्मुख 
उन्होंन कह डाली । 

पिता कुमार के रुख़स बिलकुल ही अपरिचित नहीं 
थे | इस दुनिया में रहते भी कुमार के विचार सतत 
जिस लोकमें विचरत रहतेथे, उसका आभास पिताकों 
था।किंतु पिता, बलात्‌ , उस संबंधमें भ्रपनी चिन्ताको 
टलाते आये हैं। अब कुमार ने, अपने दी मुँह से जो 
स्पष्ट शब्दों में बात कह दी, तो जिसको टलाते श्राये 
थे और जिससे डरते आये थे, वही घड़ी ञआा गई । 
पिता मानों तककी शक्ति खो बेठे-- 

“यह क्या कहते हो, बेटा !” 

“पिलाजी ,” कुमारने कहा "सन हों । मुझे क्या 
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क्रम दुःख है कि आपकी सेवाका अवसर में खो रहा 
हैँ ? किंतु शाश्वत, सर्वोपरि और यथार्थ सेबा का जो 
मार्ग दीखा है, उस पर चलने की प्रेरणा अनिवांय है। 
कोई जैसे भीतर से मुमे उसी ओर ठेल रहा है। बही 
मार्ग प्रकृत मागे है, इसमें मुझे संशय नहीं, क्योंकि 
उसी पर चलनेके लिये, अज्ञानके निर्देशकी तरह, एक 
प्रकृत प्रेरणा मुझे उकसा रही है। आप भी, अन्ततः 
उसी सचाई पर आयेंगें,ओऔर तब आप मुझे धन्यवाद 
देंगे। इन छ्षुद्रताओं और व्यर्थंताश्रों से मुमे छुट्टी लेने 
दीजिये, जिससे में निग्रेथ, निराविल, और निस्संग, 
सत्य से एकाकार होकर रह सकूं--'सो 5हम! । जिस 
से मेरा यह” और मेरा “वह , यद्दाँ तक कि मेरा 
शरीर भी, मुझ में और सत्यमें विचित्रता न पंदा कर 
सके । जिससे में द्वी मेरा ध्येय बन जाऊँ; शुद्ध सत्ता 
के रूप में ही, सत-चित्‌-आनंद होकर रहूँ ।” 

“बेटा, क्‍या कहते हो ९ --मुझे डर लगता है । 
जंगल में रह कर, तिल-तिल करके शरीर तो खोया 
जायगा; पर प्राप्त क्या होगा, समझ में नहीं आता । 
तुम्दारी आत्मसिद्धि वहाँ कहाँ रक्‍्खी है, मुझे नहीं 
मालूम ; पर वहाँ पग-पग पर कष्ट और संकट हैं, यह 
मुक जेसा आदमी भी जानता है। कुमार, तुम्हें किन 
सुभीतोंके बीच में मेंन पाला है ? श्रभाव का तनिक 
नाम तुमने नहीं जाना | घर छोड़ कर चले जाने से 
फिर अभाव ही अ्रभावमें तुम्हें रहना पड़ेगा । वहाँ कोन 
होगा जो तुम्दारी संभाल रक्खे ? पिताको ओर माता 
को, जिन्होंने लाड़से ओर चावसे तुम्दें पाल-पोंस कर 
बड़ा किया है, जो तुम्हें देख कर ह्वी जीते रहे हैं ओर 
तुम्हें न देख कर कैसे जीते रह सकेंगे--कांटोंमें चले 
जाने फे लिये, उन्हींको छोड़ कर तुम किस मुँह से 
जाना चाहते हो ९ बेटा, तुम क्‍या बढ़े बापकी इतनी- 
सी बात नहीं मानोगे १” 

“पिताजी, आप व्यर्थ क्यों चिन्ता करते हैं? यदि 
आप तनिक स्वस्थ होकर सोचेंगे तो मुझे सहष आज्ञा 
देंगे । मैं क्या कुछ आपकी विशेष सहायता कर पाता 
हूँ? शारीरिक सेवा मुकसे आपकी कितनी बनती है? 


- क्या मैं,दिन-दिन आते बाघेक्यको रोक सका हूं ? जब 
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रोग आता है, तो क्या में उसे आपसे हटा कर अपने 

ऊपर ले सकता हूं? किसी भी असाताके उदयको बाँट 
सकता हूं ? मतलब कि आप मेरी केवल उपस्थिति से 

ढाढस पाते हैं,और आपका कोई प्रयोजन उससे सिद्ध 

नहीं होता । में आपके ही आपके सामने उपस्थित रहूं, 

सन्निकटसे सप्निकट रहूं--यही आपका भाव है | यह 

कैसे भी क्या स्था संभव है? क्‍या जब-तब आपको 
मुझखे ओर मुकको आपसे अलग होना नहीं पड़ता ? 

फिर इस भाव की रक्षा भविष्यमें केबल परमित काल 
तक हो सकती है। उस बातके संबंधमें कातर और 
आतुर होनेसे क्या परिणाम जो एक न एक दिन दूट- 
नी तो है द्वी । फिर क्‍या पिताजी, यह सच नहीं है कि 
आप मुझे सुखी देखकर हो अधिक प्रसन्न होते हैं? तो 
फिर मेरा सुख किसमें है, यह जान कर भी आप मेरे 
सुखकी राहमें आकर क्यों खड़े द्वोते हैं? पिताजी, ्राप 
देखते हैं, जीवनमें दुःख इतना परिपूर्ण ओर सुल्ल इतना 
क्षीण है कि जीवनसे ममता होना विस्मय-जनक जान 
पड़ता है। ओर एक-दूसरे के संबंध में व्यक्ति इतना 
हीन और असमर्थ है कि परस्पर ममत्व पैदा करके, 
मै-उसका' वह-मेरा' आदि धारणाओंकी सहायतासे 
अपने परिणामोंको संक्षेशित करना मूखता जान पड़ती 
है | इसी कारण किसी के लिये इस दंभका भी अब- 
काश नहीं कि बह अपनेकों वुसरें का सहायक ओर 

उपकारी समभे । पिताजी, कर्मों से जकड़ा हुआ में 

इतना ह्वीन हूँ, कि श्रापका ज़रा दुःख टाल सकूंगा, 

एसा संबोधन मेरी आत्माकों नहीं हो पाता | अपन 

कर्मों के हाथमें व्यक्ति कितना अपदार्थ है! जा करता 

हैं, जो सोचता हैं, उन्हीं का बंधन, उन्हींका परिणाम, . 
व्यक्तिकों जो करवाबे, करना होंगा । इन कर्मों पर 

स्वामित्र प्राप्त करना,उनकी अधीनतास मुक्त हो जाना; 

जीवनके इसी ध्यय पर में चलने की आप से आज्ञा 

चाहता हूं । तब में अपदार्थ नहीं रहूंगा | शक्ति मेरी 

निस्सीम हो जायगी, बंधन निश्शेष हो जायेंगे, आनंद्‌ 

अव्याबाध हो जायगा । पितांजी, इसीमें जगत॒का और 
मेरा प्रकृत कल्याण है |” 
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पिता इस हृठ को मोड़ या तोड़ सकनेमें अकृत- 
कार्य ही रदे | अंतमें पित॒त्व के अधिकारके नाम पर, 
कुछ दिनकी मोहलत अवश्य स्वामी जंबुकुमार को 
देनी पडी | 

तथ इसकी सूचना उन वाग्दत्ता चार कन्याओं के 
पिताओंके पास पहुँचाई गई । पिताओं को ज्षोभ हुआ, 
पर उन्होंने स्नेर मानी। सोचा, ब्याहसे पहिले दी स्वामी 
की यह इच्छा प्रगट हो गई, चलो अच्छा ही हुआ | 
कन्याश्रोंके भाग्य तो फटनेसे बच गये । ब्याहके बाद 
कहीं ऐसा होता तो उनके सिर वेषव्य. .. ! 

इसकी सूचना कन्याओं को बुला कर दे दी गई । 
साथ द्वी यह श्राश्वासन भी दे डाला गया कि पिता 
उनके लिये, स्वामीसे भी सुंदर, सुयोग्य, सुपात्र वरकी 
खोज कर देंगे ओर इस लिये कन्याओं को खिन्न और 
चिंतत होने की आवश्यकता नहीं है । 

किंतु यह उस फालकी बात है जहाँसे बीसवीं सदी 
२५ शताब्दी दूर थी । कन्याश्रोंने पिताश्रों द्वारा दिये 
गये आश्वासन को अ्रवहेला के साथ फेर दिया । 
उन्होंने सांत्नना नहीं चाही, पति के जीवित रहते भी 
कटने वाला बेधव्य उन्होंने सुहाग के रूप में अपना 
लेना स्वीकार किया । 

पद्मश्री ने कह -- परिणय होगया । परिणय के 
साथ खेल दृमसे अब नहीं होगा । स्वामी जायेंगे, तो 
उनकी क्मृतिको लेकर हम रहेंगी। पर वह बीतरागी 
होकर जॉय ओर हम उनकी स्मृति पर कलंक डालें ! 
“-न-अ्र, कभी नहीं | 

विनयश्री ने कहा--पिताजी, हमारी बिडम्बता न 
करें | ब्याह ही जीबन की छृताथंता है क्या ९ फिर 
कक न आ इतने उत्साइसके साथ चिंता करने क्यो 

९ 

कनकभी बोली--परिणीता नहीं हूं-- वाकू परिणय 
के बाद मेंने ऐसा समझता ही नहीं। विवाह का शेष 
अंश सम्पन्न होने से रह जाय तो यह मेरे भाग्य का 
दोष है | 

रूपश्रीने बोलना चाहा, पर बोल नहीं पाई । पिता 
के वक्तव्य पर जब और अंगों पर फैल कर लाज भी- 
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तर जाने लगी, तो जा नहीं पाई, घूंट बन कर गले में 
पटक बैठी | तब कपोल सिन्दूरिया होकर फूल से 
गये, और बात निकलते-निकलते भी न निकली । पर 
उस लज्या ने, उस बात को, ओर ही ढंग से ज्यक्त कर 
देने का जो आ्रायोजन कर दिया था, उसे पढ़ने में भुल 
संभव ही नहीं हो सकती । कोई पढ़ देश्वता, उस रूप- 
श्री के रूप पर और श्री पर, भाव में, भंगी में, ओर 
चेष्टा में, आँखों के मैँप जानेमें ओर देह के हंटकित 
होजाने में, असंदिग्ध रूपमें लिखा था कि--यद्द कन्या 
चुपचाप ही अपना सबेस्व किसी के चरणोंमें छोड़ कर 
ओर उसके नामका सुहाग ओढ़ कर, उस नाम के 
अक्षरोंका बेठी-बैठी जाप करती रही है, और अब 
पिताकी बात पर कह रही है--न, न, नहीं | 
३ >< ऐ 

तो उन चारों कन्याओं ने, इस आकस्मिक संवाद 
पर, मिल बेठने का संयोग निकाल लिया। ओर चारों 
जनियों ने बैठ कर निर्णय किया कि कुछ हो, विवाह 
तुरंत हो जाय । विवाह के अगले दिन ही स्वामी चाहें 
झौर सके तो दीक्षा ले जाँय | उन्होंने सोचा--ब्याह्‌ 
होजाने दो, फिर देखें वह दीक्षाकी बात पर कैसे क्रायम 
रहते हैं ! कन्याओं के स्व सम्मत इस निरशशय पर उन 
पिताओंको भी एक सम्मत दो जाना पड़ा; और वे इस 
संवेशको लेकर श्रेप्ठिबर अहद्यास की सेवा में पहुँचे । 

श्रेष्ठ अहहास मुकोई मन स्थिति में खिन्‍न बैठे 
थे । इन लोगों के नित्रेदन पर जेसे उन्हें संतोष का 
अवसर दीखा | उन्होंने इन चारों पिताओंकी बात स- 
हथे सम्मत कर ली | 

जम्ब॒कुमार तो मांगी हुई मोहलत के कालके लिये 
अपने को सबेधा पिता की आशभों पर छोड चुके थे । 
उन्हें कहने को कुछ शेष न था । 

परिणामानुक्रम से स्वामी जम्ब॒ुकुमार का विवाह 
पद्मश्री, विनयभी, कनकभी, ओर रूपश्री इन चार क- 
न्‍्याओंके साथ, एक श सधूमधाम संपन्‍न होगया । 


सुद्दाग रावकी रात । संग्रोग-सलञके सब सामान्रों 
से घिलसित; मश्ि-माशिक के दीप्तों की दीप्ति से परि- 
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दीप; स्वरगे से चरा कर लाये हुए इन्द्र के विलास-कक्ष 
सा मनोरम; नंदन-सा सुरभित; मूल्ाप्रस्त रमणी-सा 
सुकोमल, सुशांत और लोभनीय; जिसमें स्वप्न तेरते 
रहते हैं, और कामदेव अलकसाया पड़ा गहता है, वह 
अवशनीय कमरा । यहाँ का सब कुछ जेसे, बाहें फेला 
कर तुम्हें आलिंगन-पाश में बांध लेने का, लालसा से 
आकुल और मद-मूछामें विकल पड़ा है। उसी में पड़ी 
हैं चार रमणियाँ जो, जलमें मीनकी तरह, मानों इसी 
वातावरण में खिलने-खेलने को बनी हैं; जिनका परि- 
धेय दृठात्‌, यहाँ-बहाँ से खिसक पडा है । ये रमणियाँ 
उस धार के न इस ओर हैं न उस ओर जो कैशोर 
ओर तारुण्य इन दो तलोंके मिलनेसे बन जाती है, 
ठीक उसी धारक ऊपर खडी हैं | इसीसे ये उन कलि- 
योंकी तरह ताज़ा हैं जो इसी क्षण फन बनने पर आ 
जिनके प्रस्फटन की सम्पूणता बस अभी-अब 

सम्पन्न हो रही है। मानों ये बालाएँ आ्राज ही रात 
ख्रीत्व-जाभ करनेकी ओर उन्मुख हैं | आज इनमें वह 
तारुण्य फला है कि बस । मानों अपने प्रस्फटनके सौं 
दय को छिपा कर नहीं रख सकतीं--बह उधघडा जो 
क्ाता है; छिपानेसे श्रन्याय जो होगा; इसीसे आ्रावरण 
इधर-उधर खिसक खिसक पड़ता है। उसे सिमटाना 
तो होता ही है, पर वह फिर भी तनिक अ्रस्त-व्यस्त 
हुए बिना नहीं रहता । *' 'आज क्या होना है ' 

ये चारों, इस स्वग-कक्ष में, अपने ही आपकमें उयस्त 
हैं। मानों किसी की प्रतीक्षा में हैं; और उसके आने 
पर वे किस पद्धतिसे बार आरंभ करेंगी, प्रत्येक इसको, 
अपने-अपने मन में स्पष्ट करने में लगी है। “' 'वह 
प्रतीक्षित सौभाग्यशाली कोन है ? ''' उसका क्‍या 
भाग्य होगा 

मानों य्रुतिमान्‌ ख्रीत्व, दल-बल ओर छल के भी 
साथ, लज्ञाके सब्र पष्प-शर ओर निलेज्जता के सब 
विष-शर तय्यार रखके, इन्द्र के पौरषको चनौती देने 
के लिये, उसके अखाड़े में, स्पद्धों क साथ उसकी बाट 
जोह रहद्दा है [-- या तो पोरुष ल॑ंठित होगा और गल 
जायगा, या खीत्व द्वी कुंठित दोगा और नतमस्तक हो 
जायगा ।--कक्‍्या होगा ९--जो सदासे होता आया है, 


विद्युश्धर 


१८५ 


वही होगा,-- या नहीं ? क्या होगा--देखें ? 


इन अप्सराशों से बोलो मत,--चिहूँक पड़ेंगी । 
उन्हें एकाप्रतासे च्यत किया तो तुम क्षम्य न होगे। 
उन्हें अपने में व्यस्त रहने दो ।+--ओर आओ», हमार 
साथ दूमरी ओर मुद्ठी । 
(१०) 
कुमार इधर शाम को टदल कर लौटे हैं कि बन्धु 
ब'न्धवों ने घेर लिया है। कोई ठठोली करते हैं, कोई 
बधाई देते हैं, काई तग्ह-तरह की चना छोड़ते हैं। ऐसे 
गी हैं. जो इस समय भी शाब्र-चर्चा करना चाह रहे 
| कुमार यथा शक्य सबमें योग देते हैं।--किंतु इस 
प्रत्यक्ष सुहँस वाचालता के भीतर जो एक विमल गें- 
भीरता है, वह छिप नहीं पाती । 


एक--( कुमार की ओर बात ढालते हुए) अब इन्हें 
ज़्यादे नहीं रोकना चाहिये । इन्हें आज सोने फी 
जल्दी लगी द्वोगी । 

दूसरा--ठीक तो है । हमारे रोकन से यह रुक भी तो 
नहीं सकते 

कुमार--राकने की फ़िक्र में न पड़े । मुझे खुद सबका 
खयाल है | 

तीसरा--मैं आ्रापको चोगनी बधाई देना चाहता हूँ । 

कुपार--आप चाहे जितने गना घन्यवाद वापिस ले 
लीजिये | 

एकने इन बातों पर स्व॒रमें ज़रा कछाहुट लाकर कहा--- 
किंतु इन बातोंमें लगना अधम है। आत्मा का 
स्वभाव 

कुमार-- ' निश्चित है । बातों में वबहक नहीं सकता । 
व्यक्ति--सराग चचों पापमूलक है 

कुमार--सराग चचों पापमूलक है; किस्तु बीतरागता 
चचामें नहीं हाती। बीनरागता भीतर उत्पन्न होती 
है, ओर हो जाती है तो छृत्यमें परिणत हुए बिना 
नहीं रहती । 

>< >< >< 

आदि-आदि व्यस्तताओं में उनका समय आ रहा 

है, और उधर सद्य-परिणीता बघएँ उनकी प्रतीक्षा में 

होंगी--इस सबका खयाल कुमार को है। पर उनकी 


न 
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प्रवृत्ति उन्हें शयनागार में जाने की जल्दी कराने में 
सफल नहीं होती । 
८ >् > 
अंत में पहुँचे | ४ 
कुमारके आने की आहट उन्हें मिली, पर जैस 
नहीं मिली । वे निश्रेष्ट बेसी ही रहीं । 
उनका कमरे में प्रवेश करना था कि पद्मश्री हड़- 
बड़ा कर उठ बेठी | विनय जैसे असंमजस में पड़ गई 
ओर कनक, लेटे-लेटे तनिक उठ कर मुँह नीचे करके 
रही । रूपश्री उठी, भागी और सपसे दूर के कोने 
में, परली तरफ मुँह फेर कर, नत्मोंसे क्रालीन की ऊन 
को कुरेदती हुई खड़ी होगई। 
कुमार क्या करें ? 
कमरे में, जैसे भाजकल की कोंचें होती हैं लग- 
भग उसी प्रकार की सेजें, और पर्यक मानों श्रव्यव- 
स्थित, फिर भी एक विशिष्ट व्यवस्थामें, बिछे हैं। 
बीचो*भीच पॉव-फेलाए-हुए मोरकी शक्का एकसिंहासन 
रक्‍्खा है; पंख-ही रल-मिल कर उस सिंहासनके चंदोवे 
का काम देते हें--उनमें बहुमूल्य दवीरे और भोती इस 
अंदाज से टके हैं कि वे मोरके सच्चे पंख से ही जान 
पढ़ते हैं। मारकी चोंच नीचेको मुकी हुई है, मानों वह 
कुछ चुगना चाहता है । पर उस थोंच से, वास्तव में, 
मोर संगमरमर के एक छोटे से ज्ञीन को संभाले है । 
उन पेड़ियों पर चढ़नेके बाद, उस मयूरकी कलगी आती 
है । सिंहासनासीन व्यक्तिको पर टेकने के लिये यही 
जगह है। सिंहासन के ब्रेठने का भाग काफी प्रशस्त, 
बहुमूल्य बख्ोंसे सजा, बहुत द्वी मुलायम है | आदि । 
कुमार उसी स्थान पर पहुँचे, ओर बैठ गये । बोले- 
'तुम्त लोग इतना डरदी क्‍यों हो ?' 
पद्मश्री ने सुना । स्वरने उसका गात सिहरा दिया, 
शब्दोंने गृदगुदी सी उठा दी । 
विनयने सुना । आशा बैंवी | 
कनक तो सुन कर, मुखर हो रहना चाहती है । 
उसका जी होता है अभी कुमारसे उलम उठे। 
और वह रूपभी उसी कोनेमें गड़ी-गड़ी धूंगट-से 


के भीतर हो हलकी हँसीसे मुस्करा दी । 


अनेकान्त 
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कुमार ने कहा-- 

“तुम लोग इतना डरती हो !--मुभसे डरती हो (-- 
डरनेका अब मौक़ा कहाँ है? तुम अपना वक्त खो दोगी, 
तो भेरा दोष न होगा। और वक्त ज़्यादे नहीं है ।” 

सब च॒प रहीं । कुछ देर कुमार भी चुप रहे । 

फिर पद्मश्री ने आकर कुमारके चरण पकड़े-- 

ह ज्ञाथ | १9 

विनय और कनक ने भी ऐसा दी किया, पेरों से 
माथा रगड़ कर करुणाते-स्वर में कहद्दा--“नाथ !” 

किंतु रूप तो अब भी हिलन सकी | वह इन 
परिचित तीन ख्रों के 'नाथ' सम्बोधनकों सुनकर भी 
पीछे मुड कर देखने ओर कुछ करने का साहस न 
कमा सकी । 

कुमार ने एक-एक को उठाकर कहा-- 

“हैं-हैं, यह क्‍या राज़ब करती हो । छि-छिः, पेर 
नहीं छुआ करते । तुम मेरे पेर छू कर यों देखोगी, या 
बात करोगी ?' * ओर, वह तुम्हारी सख्ी,--उसे क्या 
हुआ है 07 

कुमार गये, धीमे-से उसे कंधे पर छुआ-- 

| नों-- 

पर वहू तो एक भमकसे मुरड गई, हाथ छूते ही 
छिटकसे दूर भाग गई-- 

कुमारने कहा--“सुनो--सुनो तो '* '।” 

पद्म आदि ने देखा यह रूप ने खुब विजय पाई । 
पद्म बोली “अजी, उसे छोड़ो । वह आप आयगी ।-- 
सुनो तो ।” किंतु कुमार के साथ ही रूपने भी पद्म की 
यह बात सुन ली, ओर अबके कुमारके छूने पर वह 
उस तरह छिटक कर दूर न जा सकी | 

कुमार ने कहा-- 

“तुम यों अलग क्यों रहती हो। आओ,--बारों 
मेरी बात सुनो ।” 

तब वह कुमार के साथ दी आकर उन तीनों से 
सट कर और इस तरह अपना मुँदद दुबकां कर, बेठ 
गई | कुमार भी अब, सिंहासन से पर्यक पर आगये | 


७... >» )९ 
जो तथ बातें हुईं, फिर बतायेंगे | 
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अभोत्‌--मैं भापकी इस कृपाके लिये बहुत आ- 
भारी हूँ कि, आपने मुझे जैनधर्म-विषय पर, जिसका 
बहुमूल्य लेखोंके संग्रहको पढ़नेका अवसर दिया है। 

अतः मैं देदली समन्तमद्राभमका अभिनंदन करता 


|2 ५४९५, 
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हैँ ओर उसके विशिष्ट संस्थापकोंको धन्यवाद द्वेता हूँ 


झनेकान्त 


([बरष ९॥ किण्ण ३ 


मैं आपको धन्यवाद देवा हूँ. ओर आश्रम तथा 


जिन्होंने जैनम्रंथोंके संग्रह और जैनसादित्यके अनुसं- पत्रकों समुन्नत होता हुआ देखना चाहता हूँ । 


धानका काय श्रपने हाथमें लिया है । 


अनकान्त' उस प्रकारका पत्र है जिसकी पबलिक 
को असेंसे ज़रूरत थी | पहले दो अंक, उन लेखोंकी 
समृद्धिताके कारण जो उनमें प्रकट हुए हैं, जेनधमके 
ज्षेत्रमें इस पत्रकी स्थायी उपयोगिताका विश्वास दि- 
लाते हैं। जिन्होंन अब तक इसमें योग दिया है-लेखों 
से सहायता की है-वे जेनशाद्घोंके सच्चे प्रेमी और 
परिश्रमशील विद्वान जान पढ़ते हैं । सहिष्णुताका जो 
आ्रादर्श इस पन्नन अपने सामने रक्खा है वह सच्चा 
जैन आदर्श है और उसका सारा श्रेय पत्रके विद्वान 
सम्पादकको प्राप्त है। वास्तवमें आपने इस पत्रकों उन 
जैनों तथा अजैनोंके लिये उपयोगी बनानेमें कोई भी 
बात उठा नहीं रक्‍्खी, जो जैनधमंका अध्ययन करनेमें 
प्रवत्त हैं । 

लेख नये कार्यक्रमोंके सूचक हैं, जिनकी बाबत 
मुझे आशा है कि वे संसार भरके विशिष्ट जेनों द्वारा 
अंगीकार किये जावेंगे। जेनधर्मके अध्ययनके मार्गमें 
जो असंख्य कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उनमें से सब से 
अधिक कष्टफर संस्कृत तथा प्राकृत जैनप्रन्थोके गुण- 
दोष-विषेचनात्मक संस्करणों का अभाव ओर मोजुदा 
फिसी भी भाषामें उनके प्रामाणिक अनुवादोका न 
होना है। विशाल क्षेत्र पर बिखरी हुई सामग्री का 
संप्रह फरने वाली डिक्शनरियाँ ( शब्दकोश ) और 
इन्साइल्रोपीडियाएँ ( विद्या-काश ) ब्री तरइसे उप- 
युक्त होती हैं और एक “जैनकंटेलोगस कटे लोगोरम की 
फौस्न जरूरत है। सुमे आशा है कि 'समस्तप्नद्राशस' 
और 'अनेकान्त' आपके पटुसेशत्व्ें इसके संकलल- 
का को अपने दायमें लेंगे। 


२४ बाबू अजितप्रसादनी एम.ए. एल.एल.बी. 
जन हाईकोटे, बीकानेर -- 
“४ मुझको तो विदित होता है कि बरसों तक गुप्त 
रूपसे मौनस्थ रह कर अपनी विचारशक्ति ओर 
व्याख्यानबलको बढ़ा कर “जैनहितेषी' ही अने- 
कान्‍्त' का रूप धरके प्रादुभत हुआ है । विचार- 
शील जैन-तत्त्वोके वेत्ताओं और जेन-समाजके 
हितेषियोंका कतंज्य है कि 'अनकान्त' को अपना- 
वें । जिस किसीको भी जेनधमंमें भक्ति ओर 
जैनसमाजमें प्रेम है, उसको उचित है कि इस पत्र 
का ग्राहक बने, इसको आशद्योपान्त पढे ओर पढ़ 
कर उन विषयों पर विचार और मनन करे। इस 
पत्रमें गृढ विषयोंकी मथकर तत्त्वका सार निकालने 
का प्रयत्न किया गया है। यह पत्र सम्यकद्शनको 
टढ करने, सम्यकझानको बढ़ाने ओर सम्पकचा- 
रित्रकों उन्नत करनेका एक शअ्रद्वितीय साधन है।” 


२६ प्रोफेसर हीरालालजी एम.ए.एलएल,बी. 
अपराबती-- 
« “अ्नैकॉनस्त' के अब तक दा अंक प्राम् हुए । 
अवलोकन फर बड़ा आनन्द हुआ । 'जेनहितेषी' 
के बन्द हो जानसे जैन-मासिक-पत्रोंमें समाज 
जिस कमीका अनुभव कर रहा था उसकी आपने 
अनकान्त-द्वारा बड़ी हो अच्छी तरहसे पूति करदी 
इस द्वेतु आपको बधाई है । मुझे पण आशा है 
कि समन्‍्तभद्गाश्रमके उदाक्त उद्देश्योंकी पूतिमें यह 
पत्र बहुत कार्यकर होगा ।'' 'मैं वीर-सेवक-संघका 
सभासदी फार्म भर कर भेज रहद्दा हूँ । इस संघके 


माद,बीर नि०सं०२४५६ | अनेकान्त पर जोकमत (८५ 


सभासद होनेसे मुझे कुछ गौरवका अनुभव होता 
है | ११ 


च् 


२७ निहालकरणाजी सेठी, बी.ए,, एम.एस.सी,. 
बनारस-- 

“यह जेनसमाज के लिये परम सौभाग्य की बात 
है कि अब उसे आपके महत्वपूर्ण लेखोंको पढ़ने 
का फिर से अवसर मिलेगा । जबसे “जेनहिनेपी' 
बन्द हुआ था तब से इस प्रकारके ऐतिहासिक 
खोजसे पूर्ण लेखोंका सवेधा श्रभाव था । पत्र ता 
जैनसमाजमें बहुतसे निकलते हैं किंतु एक्र दो को 
छोड़ कर जो स्वतंत्रता पूवक दो एक विषयों पर 
कुछ लिखते हैं बाक़ी व्यर्थदी समाजका समय 
तथा द्रव्य नष्ट करते हैं। उनसे आपसका वैमनस्य 
बढ़ता है ओर सामाजिक उननतिके मार्गमें बाधा 
होती है । मुझे अत्यन्त हर्ष है कि अब उन सबस 
भिन्न प्रकारके पत्रका फिरसे उदय हुआ है | यद्यपि 
स्वयं मरी रुचि ऐतिहासिक खोज की आर नहीं है 
तथापि मुझे यह कहते तनिक भी संकोच नहीं 
कि यह काय बड़े मद्दत्व का है। मैंने ' अ्रनकांत ' 
के दा अड्ड देखे हैं । उनके लेखकि विपयमें 
कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 
आपके जिस व्यक्तित्वसे जैनसमाज वर्षों से परिचित 
है वही उन सबमें स्पष्ट कलक रहा हैं । में विश्वास 
करता हूँ कि यह पत्र उत्तरोत्तर उन्नत हं।कर जेन- 
समाजकी सेवा बराबर करता रहेगा। 

२८ मुनि श्री पुएयविजय जी, पाटण-- 
“आपने जो श्राश्रमकी योजना की है बह बहनत ही 
स्तुत्य है। उसमें में अपनी सम्पूर्ण सहानभूति रखता 
हैँ ।आपने जो 'अनेकान्त' पत्रिका निकाली है वह्‌ 
बहुत दी अच्छा काम किया है। जिस समय जेन- 


हर 
३ 


समा जमें अनेक साहित्यविषयक पत्निकायें निकल 
निकलकर म॒त्युवश हो चुकी हैं ऐसे समयमें आपने 
अत्यन्त महत्वपण “ अनेकान्त ' मासिक निकाल 
कर जैनसमाज पर महान उपकार किया है । जेन 
समाज आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम हैं। 
मुखप॒ष्ठ पर जो चित्र दिया है वहू तो कमाल किया 
है। लेग्बोंके महत्वकों गाना स्यको पहचान कराने 
साहै।'' 


६ पुनि श्री परपानन्द नी, शेवालपी परी -- 


“४ अ्रनेकान्त पत्नका प्रथमांक मिलता |... .. आपन 
पत्रका नाम मररी आत्माके अनुकूल ही रकध्वा है 
तदर्थ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । उपयेक्त पत्र 
निकालने की मेरी स्वयं इच्छा कुछ समय स हों 
रही थी; पर आपने मेरे पहिले ही यह मरी शुभच्छा 
कायरूपमें परिणत कर दिखादी, इसके बदलेमें ता 
मैं आपको जितना आशाीवांद दूँ. उतना थोड़ा ही 
है । लेख सभी पठनीय है। आशा है आगे इनसे 
भी विशेष अच्छे पठनीय रहेंगे ।” 


३० बाब कीतिप्रसादनी दी.ए., एल.पल. बी., 


अभधिष्ठाता. श्रीआत्मानंदनैन-गरुकुल, 
गनराँवाला -- 

“दार्शनिक, सैद्धान्तिक और एतिहासिक-सब 
तगहके लेखोंस सुसल्नित 'अनेकान्त' पत्रका शअ्रव- 
लोकन कर मु विशेष प्रसन्‍नता हुई । मेरा 
विश्वास है कि इसी प्रकारके यक्तिपुणा लेख जैन- 
मिद्धान्त के तत्वों का अली भारित प्रचार और 
प्रसार कर सकते हैं । यद्यपि यह पत्र जैनियोंका 
है. तथापि इसके लेख साफ बता रहे हैँ कि यह, 
सभी धर्मों के मानने वालों का लाभदायक सिद्ध 
होगा मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि यह 'अनेकान्त' 
पत्र अनेकान्तवादके असदाक्षेपोंका समाधान 
करता हुआ इस प्‌ण्यपावन स्याद्वाद के ताश्थिक 
श्रथंके प्रोधनरूप कार्येमें सफलता प्राप्त करें ।” 


१९०. 


११ श्री० रमणीकलालनी, शिक्षण विभाग, 
अ० भा? चखोसंघ, सावरमती -- 

“ “अनेकान्त' के दो अंक मिले | श्री सुखलाल 
जीका लेख पढ़ कर आनन्द हुआ । पुरानी वस्तु 
आज के हिन्दुस्तान के प्रश्नों पर मदद देगी तब 
उसमें नया प्राण संचार होगा । आपका प्रयत्न 
समाजको बल देगा ।” 


३२ पं०शाभाचंद्रजी भारिन्न न्यायतीर्थं, बीकानेर 


““अनेकान्त' के दर्शन हुए। आभारी हूँ। मुख 
पृष्ठका चित्र देखते ही हृदय प्रफूलित हो गया । 
दूसरा चित्रभी अत्यन्त आकषक और मोहक है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि समाज घोराति- 
घोर,अंधकारमें पड़ा है। उसका उद्धार “अनकान्त' 
सूयेका उदय होनेसे ही होगा । यह पहली किरण 
इस विश्वासको पुष्ट करने वाली है। मेरी हार्दिक 
भावना है कि अनकान्तको संसार अपनावे और 
उससे उसका कल्याण द्वो। मैं आपके सदुत्साह 
ओर श्रमकी प्रशंसा नहीं कर सकता ।” 

३३ पं०प्रुत्नालालनजी “चित्र” बीकानेर-- 

“झनेकान्त अ्रतिकान्त, भ्रान्तिको हरने वाला; 
सत्य-शान्तिका बीज, श्रहो! मन-भरने वाला । 
तत्व-विवेचन, दोष-दलन नित करने वाला, 
अपने ढंगका अति उदार गुण रखने बाला ॥। 
दो किरणें ही 'कान्त'की भव्यभाव हैं भर रहीं | 

'मुख्य-तारसे बज उर्टी, गगन मधुरहैं कर रहीं।।” 

३४ पं० बी-शान्तिराजनी शास्त्री, न्यायतीथ, 
काव्यतीर्थ, नागपुर -- 

४ झतेकान्त' का सम्पादन सुन्दर हुआ । लेख 
गवेषणापूरं हैं, विद्वानोंके मनन करनेकी चीज़ है। 


अनेकान्त 


[वर्ष १, किरण ३ 


विश्वमें 'अनेकान्त' द्वारा अनेकान्तका प्रसार हो 
यही मेरी हार्दिक भावना है ।” 


३४ पं० विद्यानंदनी शो, उपदेशक दि०जन 


महासभा-- 

“मेरठ में पं० बुजवासीलालजी के पास मेंने 
अनेकान्त' सयंकी पहली किरण देखी, हृदय क 
मलवत प्रफुछित हो गया । * 'सादर प्राथना है कि 
पत्र देखते ही “अनकान्त' मेरे पास भेज दीजिय।” 


२६ बा८शिवचरणलालजनी रहेस,जसबन्तनगर- 


“जिस समय कवर पर 'श्रनेकान्त' लिखा देखा 
चित्त प्रफुह्ठित हो गया और कबर खोलनेकों अ- 
धीर हो गया। खोलते ही “अनेकान्त' के दशन 
किए। दर असल अब जेनसमाजके सुदिन शुरू 
हुए हैं, ऐसा प्रतीत हुआ है ।” 


२७ बा-नाहरसिहनी एम.ए.,,बो,एल, वकील 


हाईकोटे, कलकत्ता-- 

“अब समय परिवतन हुआ है और इस शांति- 
मय कालमें भारतके सब सम्प्रदाय अपनी अपनी 
उन्नतिमें अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे समयमें साम्प्र- 
दायिक और अन्तजातीय भिन्नताको अलग रख- 
कर पुररूपसे विषयों पर स्वतंत्र विचार प्रकट 
करने वाले पत्रकी विशेष आवश्यकता थी। आ्राशा 
है मुख्तारजी उन त्रटियोंकी अपनी पत्रिकासे दूर 
करेंगे। सम्पादक मद्दोदयकी शुभेच्छा और योग्य- 
ताका परिचय तीथकरों के चिन्ह के प्रबन्ध पर 
सम्पादकीय टिप्पणीसे ही पाठकोंको अच्छी तरह 
उपलब्ध द्वोगा । पत्रिकामें ऐतिहासिक और खोज 
की दृष्टिसे लिखे गये लेख सबेत्र ओर सब समय 
में उपयोगी होंगे। पतशत्रिकाके विषयमें अधिक लि- 
खना मात्र पिध्पेषण के होगा ।” 


माध,वीर नि०सं०२४५६] अनेकान्त पर लोकमत १९१ 


३८ सम्पादक “जेनमित्र', सरत-- ४० सम्पादक 'जैनजगत, अज्ेर -- 


“हम इस पत्रका हृदयसे स्वागत करते हैं । 
इसके मुख पत्र पर अनेकान्तका सु अद्भुत छटा 
दिखा रहा है व भीतर श्रीमहाबीर-जिनदीक्षा का 
रंगीन चित्र बहुत ही बढ़िया है। महावीरस्वार्मी 
की मूत्ति यथार्थ ही दिखलाई गई है।' यह चित्र 
हर एक मंदिरमें रखने योग्य है । सम्पादकद्वारा 
लिखित भगवान महावीर और उनका समय'लेख 
बहुत विद्वत्तापण व उपयोगी है।' **** * पं० सुख- 
लालजी शाञ्रीका लेख अनेकान्तकी मयांदा पर 
बहुत ही पठनीय है | इसमें दिखलाया है कि सा- 
माजिक प्रश्नोंकी गाँठको भी श्रनेकान्तकी पद्धति 
में खोलना उचित है | '' यह पत्र अपने ढंग का 
शपू् ही है । 

३६ सम्पादक दैनिक “अनुन', देहली-- 

“४ “अ्नकान्त'का पहला अंक हमार सामने है। 
जेन-दशनका शआ्रधार अनेकान्त-सिद्धान्त है उसी 
अनेकान्तऊ सिद्धान्तको स्पष्ट भर प्रचलित करने 
के उद्देश्यसे इस पत्रका जन्म हुआ है | इस अंक 
की भीतर की सामग्री से पत्र होनहार जान पड़ता 
है। लेख सभी अच्छे हैं। कवितायें भी साधारणतः 
अच्छी हैं । साम्प्रदायिक पत्र हाते हुए भी इसकी 
भाषा शुद्ध ओर साहित्यिक है यह संतोपकी बात 
है। साहित्य-प्रमी ओर दशन-प्रेमियोंके लिये यह 
पत्र बड़े का मका सिद्ध हो सकता है । सम्पादक 
पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्यार पहलेसे साहित्य 
क्षेत्रसे परिचित हैं ओर जेनसाहित्य संबंधी उनकी 
खोजोंके लिये जेनसमा जमें उनका विशेष मान और 
स्थान है। हम उनके इस नये प्रयत्न पर साधवाद 


देते हैं ।” 


“अ्नेकान्तके सम्पादक जगलकिशोरजी मुख्तार 
के नामसे जेनजनता काफ़ी परिचित है। वे एक 
इतिदासज्ञ और मार्मिक समालोचक विद्वान हैं । 
आपने समन्तभद्राश्रम नामक एक संस्था की स्था- 
पना की है। उसी का यह पत्र है। इसके दो अंक 
हमारे सामने हैं। पत्रका शरीर भी सुन्दर और 
आत्मा भी सुन्दर है। प्रथम अंकमें 'अनेकान्त को 
मयादा' शीषक लेख बहुत अच्छा है | भगवान 
मद्दावीर और उनका समय शीपक मुख्तार साहब 
का लेख है तो लम्बा परन्तु आवश्यक है। भगबंत 
गणपति गोयलीय की 'नीच और अछूत' शीषेक 
कविता बहुत शिक्षाप्रद है । दूसरा अंक पहले श्रंक 
से भी अधिक कामका है। इस अंकमें पात्रकेसरी 
ओर विद्यानन्द' 'कनौटक जैनकवि' हमारी शिक्षा' 
जैनधमका प्रसार कैसे होगा! 'जाति भेद पर 
अमितिगति आचाय' शीर्षक लेख विशेष पठनीय 
हैं। गायलीयजी की कविताएँ बहुत बढ़िया हैं. । 
'अनुराध' शीपेक कविता तो बहुत भावपूण है। 
इसमें रबीन्द्रकी भीतांजलीका रंग है।“श्रतीतगीत' 
शीपक कविता भी इसी ढंग की है, वीर बाणी' 
भी अच्छी है | 'ऐसे पत्रकी ज़रूरत थी इस 
लिये दम सहयोगीका सहद्दर्ष स्वागत करते हैं|” 


४१ सम्पादक श्वेतांबर मेन, झआगरा-- 


इस मासिक पत्रके दो अंक हमार सामने हैं । 
इनके सब ही लेख उपयोगी हैं । प्रथम अंक में 
पश्डित सुखलालजीका '“श्रनेकान्तवादकी मयांदा' 
शीपक लेख सर्वेपरि है। श्रीयन गायलीयर्जी की 
नीच और अ्रछृूत' फविता बड़े मार्क की है। 
द्वितीय अंकमें 'जेनधम का प्रसार कैस होगा! और 
'हमारी शिक्षा' शीषंक लेख बहुत ही भब्छे हैं । 
इन दा अंकोंकी सामप्री ओर सम्पादकक्के स्थान पर 
मुख्तार साहबका नाम देख कर विश्वास होता है 
कि आगे चल कर यह जेनसमाजमें एक उशकोटि 
का पत्र होगा । हिन्दी जातने वाले भाइयों को 
ग्राहक बनना चाहिये | 


१९२ 


अंनेकान्त 


[वर्ष १, किरण २ 


कविवर श्री खींदनाथ अकुरकी 


लीजिये, 


शुरूसे आज तककी संपूर्ण कहानियोंका संग्रह | जल्दी 


अप गया ! 66 गृ्‌ द्पन्ग च्छ 9१ मंगाइये | 
मा न >> 4 कर 
धाल्पगुच्छ! का पहला | के नामसे कई भागोंमें प्रकाशित होगा । भरहला भाग | धाल्पुच्छ”का “ 
भाग छपकर तैयार हो | छप कर तयार हो गया है । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ | भाग छपकर तैयार / 
गया है। ओर पंचम आदि भाग क्रमशः प्रकाशित होंगे । गया है । 
आए 2) र० | श्रीरबीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने सम्पूर्ण प्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद का 8 
बह सह 7) । प्रकाशित करनेकां अधिकार केवल 'विशाल-भारत' को ही दिया कि |) 
पे) | है,इसलियेउनकी और-ओऔर पुस्तकें भी यहींसे प्रकाशितहोंगी। |. तप) 


“कुप्तुदिनी” उपन्यास भी शीघ्र प्रकाशित किया जायगा | 


पता :--'विशाल-भारत” पुस्तकालय, 


हर सालकी तरह इस वे श्री महावीर जयंती उत्सव 
११, १२ और १३ अप्रैल !३० या चेन्र शुद्ध त्रयोदशी, 
चतुदशी ओर पूर्णिमा श्रीवीरनिवोण संवत्‌ २४५६ के 
दिनोंमें उसी समारोह और सजधजके साथ मनाया जा- 
यगा। आपसे निवेदन है कि कृपा कर उस अवसर के 
अनुकूल अपनी कुछ रचना निम्त विषयोमेंस किसी एक 
पर भेजने का अनुप्रह करें । आशातो यह्द है कि शाप 
स्वथ उस अवसर पर पधार कर और उत्सवमें शामिल 
दोकर धमम प्रभावना में भाग लेंगे श्रौर हमारी उत्साह- 
वद्धि करेंगे, किन्तु यदि यह संभवनीय न हो तो क्पाक र 
लिखे हुऐ शब्द अवश्य भेजें। उनकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। 
अपने अनुप्रदी लेखकों और करूवियों की कृतियों 
के उपलक्ष्य में मित्रमंडल उन्हें मानपत्र अर्पण कर 
सम्मानित करना अपना कतंव्य समभेगा | 
कृपाकर अपनी कृति ३१ मार्च '३० तक अवश्य भेजने 


का ध्यान रक्‍्खें। विश्वास है कि हमें निराश न करेंगे। 
विषय--विश्वप्रेसी महावीर जेनवीरोंका इतिहास 
इमारी शिक्षा पद्धति हमारे उत्थानरा मार्ग 


१२० |“, अपर सरकुलर रोठ, कलकत्ता । 


श वीरजयंती उत्सव 9 
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धरे 
“जनजीवन! 
औनसमाज के सुधांर तथा धर्म की उच्न॒तिमें 
विप्लरूप होने बाली प्रथुतियों झोर उनको दूर 
करने के सतक उपोयों को निर्भयता के साथ 
प्रकाशित करने याले गुजराती हिन्दी पाद्षिक पत्र 
'जेन श्रीषन' के झाज दी प्राहक बनो । धार्षिक मल्य 
सोन रूपये । दर 
व्यवस्थापक “जनजीवन”, पूना | 


संस्कृतप्ाकृत अनोखे ग्रंथ 
प्रमालमीमांसा पू. सं. १श८ रु १ 
सचित्र तश्वाथथसूत्र लभांष्य प्‌ स, २४६ रु.२। 
स्पांद्रादमंजरी पृ. स. ३१२ रु. २ 
स्याद्ाद्रत्नकर पू.स॑ &६० भाग १-२-३-४ रुप 
सूयगड़ (सत्रकुतांग) सनियुक्ति प.सं. १५२ रु १ 
प्राकृत व्याकरश प्‌. सं. रह रु २ 


छुपते हैं -स्थाह्ञादरत्नाकर, औपपांतिक सूत्र. 
आहंतमत-प्रमाकर-कार्यालय 


भवानी पेड, प्ना मं० २ 


$० झइहम्‌ 
$ /..5 7302 ०7,7६३ कै, |, # या! 
“0७ अनकान्त हैंड 
८ कह टाटा, 
ला ४७४५७४४५३७४५७९५ या ध्यूः पयूलयूलयूएययूअटए: ता 
परमामगस्य बीज निषिद्ध-जात्यन्ध-सिन्धरय-पिधानम्‌ । 
सकत्नय विलसितानां विरोधमयथनं नमाम्यनेकान्तम ॥ 









“ीश्रमृत्ंद्रसरि: । 
कम न न लीग लत शव | लिलनि कक कम कक लि अल 
बॉ | समन्तभद्राभम, क़रोलबाग, देददली | | जा 
। फाल्गुन, संबन्‌ १९८६ वि०, वीर-निवोण सं० २४५६ 
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९, 

पहापुरुष 

४. लिखक--श्री० सा० रत्न पं०दरबारीलालजी] 

4 जद ५ 

2 जो विपत्ति में घैय क्षमा रखते ऊँचे बन । 

; जगव्मलोभन देख नहीं दोते चंचल मन ॥ 
सभा-भूमि में बचनकुशल हैं गोरवशाली । 


ृ यद्ध-भमि में दिख्खलासे बीरता निराली ॥ 


सदाचार सन्‍्नन्‍्याय पर मरने को तैयार हैं 
महापरुष वे ही यहाँ इश्वरके अवतार हैं । 


सम्पति आई हप नहीं पर आया मन में । 

आई झगर विपक्ति क्षीणता नहीं बदन में॥ 

सत्तू पायें कभी, कभी या मोदक पायें । 

पर धबरावें नहीं, नहीं मन में इतरावें ॥ 
ऐसी जिन की रीति है पुरुष सदा ने घसव हैं । 
उन समानसौमाग्य तो कभी न पांते अन्य हैं॥ $ 
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. १९४ अनकान्त 


स्वदेश-सन्देश 


[ बष १, किरण ४ 


्ज्बा- 


[ ले०--भ्रीयुत भगवन्त गणपति गोयलीय ] 
नल्ब्स्यट 


(१) 
महावीर के अन॒यायी प्रियपत्र हमारे-- 
रेतास्थर, ढूँ ढिया, दिगम्बर-पंथी सारे । 
उठो सबेरा होगया, दो निद्रा को त्याग; 
कुक्कुट बाग लगा चका, लगा बोलने कांग । 
अँधेरा गत हुआ ।। 
(२) 
डद्या चल पर बाल-सूर्यकी लाली छाई; 
उषासुन्दरी अहो, जगाने तुमको आईं | 
मन्द मनन्‍्द बहन लगा, प्रातः: मलय-समीर; 
मभी जातियाँ हैं खड़ी, उन्नति-नदके तीर । 


लगाने डबकियाँ ॥। 
(३) 
उठो उठो, इस तरह कहाँ तक पढ़े रहोगे; 


कुटिल फालकी कड़ी धमकियाँ अरे ! सहोगे । 
मेरे प्यारो ! सिंहसे, बनो न कायर स्थार; 
वन्द्रामय-जीवन बिता, बनो न भारत-भार । 
शीघ्र शय्या तजो ॥ 
(४) 
मात इसकी परवाह करो क्‍या कोन कहेगा; 
तथा सहायक कौन, हमारे संग रहेगा । 
क्‍या बिन्‍्ता तुम हो वद्दी, जिसकी शक्ति अनंत; 


जिसका आदि मिला नहीं, और न दोगा अन्त। 


अटल सिद्धान्त दै ।। 


(५) 
यद्यपि कुछ कुछ लोग, मागे रोकेंगे आकर; 
किन्तु शीघ्र द्वी भाग जायेंगे धक्के खाकर | 
यदपि मिलेंगे मार्गमें, तुमको कितने शूल; 
पग रखते बन जायेंगे वे सबके सब फूल । 
यही आश्चय है।॥। 
(६) 
युद्ध स्वाथे श्रथवा असत्यसे करना होगा; 
जीने ही के लिये, तुम्हें अरब मरना होगा । 
तब न भरे अब द्वी मरे, मरना निस्सन्देह; 
अ्रव न मरे सब कुछ रहे, रहे न केवल देह । 
देह-ममता तज्ा ॥। 
(७) 
सुनो-सुनो ! जो आज, कहीं साहस तुम द्वारे; 
ड॒बोगे यों, नहीं लगोगे कभी किनारे | 
तन-मन-धनसे देश-द्वित, करो प्रमांद विसार; 
सबके संग मिलकर सहा, भस्व प्यास या मार । 
पुनः आनन्द भी ।। 
(<) 
पिछड़ गये द्वो बहुत, लड़ रहे हो आपसपें; 
पकड़ पकड़ रूढियाँ, घोलते हो विष रसमें ! 
ऐसा द्वी करते रददे, तो विनाश है पास; 
बस भविष्यमें देयगा, तब-परिचय इतिहास । 
एक मत-जाति कद || 
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(६) 
एक ओर भगवती आराधना 


'भगवती आराधना नामका जो प्राचीन प्रंथ जैन- 
ममाजमें प्रसिद्ध है और जिसका परिचय “अनेकान्त' 
की तीसरी किरणसे पाठक पढ़ रहे हैं उससे भिन्न एक 
ओर भी भगवती आराधना” नाम का प्रन्थ है । यह 
प्रथ प्राकृत भाषामें नहीं किन्तु संस्कृत भाषा में है और 
इस समाजके प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रमितगति आचांय ने रचा 
है। ये आचार माधवसेनके शिष्य और नेमिषेणाचाय 
के प्रशिष्य हैं और इस लिये ११वीं शताब्दी के विद्वान 
व ही अमितगति हैं जो धर्मपरीक्षा, उपासकाचार, 
मुभाषितरत्नसंदोह आदि प्रंथोंके प्रसिद्ध रचयिता हैं | 
इनके रचे हुए अभी तक जितने प्रंभ उपलब्ध हुए थे 
अथवा सुहृदर पंनाथुरामजी प्रेमी-द्वारा विद्वगत्नमाला 
में इनके और जितने प्रस्थोंकी सूचना दी गई थी उन 
सबसे यह एक जदा ही भन्‍थ है । इसे आचाय महोदय 
न बड़े उद्यमके साथ चार महीने में बना कर समाप्त 
किया है। परंतु कौनसे संबतमें बना कर समाप्त किया, 
यह प्रन्थप्रति परसे मालूम नहीं हो सका। दा, इतना 
शर्ूप मालूम हुआ दे कि इसकी रचना उन्होंने अपन 
पहलेके बने हुए किसी जिनागम पर से की है, जो 
संभवत: बह्ी प्राचीन 'मयबती आराधना' जान पढ़ता 
है जो प्रात भाषामें निबद्ध है तथा कप कर प्रकाशित 
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शी कप 
भी हो चुका है, और इस उसकी अपेक्षा ऐसे ही महाघ 
(बहुमूल्य ) बतलाया है जैसे कि दूध से निकला हुआा 
धी। ११ वीं शताब्दीमें इस दूसरे (भगवती झआाराधना' 
प्रंथकी रचना हा जाने के कारण ही पं: आशाधरजीने 
पहले प्रन्थकी टीका लिखते हुए उसे 'मूलाराधना' 
नाम दिया है और अपनी टीका(विवरण)का नाम 'मू- 
लाराधना-दपण' रक्‍्खाहै, ऐसा मालूम होता है । अस्‍्तु; 
इस प्रन्थकी एक प्रति एलक पन्नालाल सरस्वतीभवन, 
बम्बई में मोजद है, जिसकी पन्न संख्या ८१ है परंतु 
उसमें पहला पत्र नहीं है। इसी से मंगलाचरगा भ्रादि 
का कुछ हाल मालूम नहीं हो सका | यह प्रति अहुते 
अशुद्ध है और जिस प्रंथप्रति परम उतारी गडई“० है. उसे 
वि०सं० १५६८ की लिखी हुईं बतलाया हैं । प्रन्थके 
अन्तिम भागके नामादिक सचक कुछ फ्य इस प्रकार 


ह 
हा 


ग्राराधना भगवती कथिता स्वशक्त'पा, 


के. छा. उन व फेज अननन-नन सा. 


सिन्तामणि वितरतु बधचित्तितानि । 

आन्हाय जनन्‍्मशल्षत्रि तरितु तरणड, 

भथ्यात्मनां गुणवती ददर्सा समाधि॥१२।। 
२५ 2५ #(्‌ 

परापवसेनो 5 गनि घ्ुनिनायों 

ध्यंसित-माया-मदन-कदर्थः । 

तस्य गरिष्टों गसरिव शिष्य- 


स्तत्वविचार-प्रदण-मनीष! ।। ह७॥। 


१९६ 


शिष्यस्तस्य महीयसो 

अभितगतिमागित्रयाल॑ बिनी- 

पेनां कल्मपम्रोषिणी 

भगवतीमाराधनां श्रेयते ।...१८॥ 

आराधनेपा यदकारि पृणा 

पापतेश्रतुर्भिन तदस्ति चित्र । 

प्रहोच्च मानां जिनभोक्तिकानां 

सिद्यन्ति कृस्यानि न कानि सथग्य।॥ १ ६।॥ 

स्फूटीकृता प्वेजिनागमादियं 

प्या जने यास्यति गौरव परं । 

प्रकाशित कि न विशुद्धयद्धिना 

महाघेतां गचऋति दुर्धतो घृतं ॥ २० ॥ 

इस 2 रा देखनेका मुझे अभी तक अवसर 
नहीं मिला । बाहिये कि थे उक्त प्राचीन 
भगवती आराधनाके साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन 
करें ओर इस बातको मालूम करके प्रकाशित करें कि 
इस प्रन्थमें मूलाराघना की फिन किन बातों को छोड़ा 
गया और किन किन थातोंमें विभिन्न मतका प्रतिपादन 
किया गया है। अथवा दोलनों प्रंथों में किस किस बात 
की परस्पर विशेषता है। क्या इस भप्रन्थमें पहले प्रन्थ 
का उस बक्त की लोकरुचिके अनुसार महज़ सार ही 
खींचा गया है अथवा इसके रचे जानेका ओर ही दू- 
सरा कीई देतु है ! 
जहाँ कहीं के मंडारमें इस गून्थ की पूरी प्रति हो 

थहाँ के कोई भी सआन भाई यदि इस गृन्थ के पहले 
पत्र की नकल मेरे पास भेजेंगे तो मैं उनका आभारी 
हूँगा । और तुलनात्मक लेख भेजने बाले बिद्वान तो 
विशेष धन्यवादके पात्र होंगे । 


(७) 
श्र॒तमुनि का निश्चित समय 
दक्षिण में 'भरुतमुनि' नामके एक जैन विद्वान दो 
गये हैं, जिन्होंने प्राकृत भाषामें कुछ जैन-गून्यों की 


अनेकात्त 
रचना की है । आपके अणुश्नत-गरु वालचन्द्र मुनि, 


[ वर्ष ९, किरण £ 


मह्दाश्नत (जिनदीक्षा)-गुरु अभयचंद्र सैद्धान्तिक और 
शाख्रगुरु अभयसूरि तथा प्रभाचंद्र मुनि थे। अ्रभी 
तक आपके बनाये हुए 'भाव्रिभंगी' (भावसंगृह) ओर 
'आद्रवत्रिभंगी' नामके दो गृन्थोंका दी पता चला था, 
जो मारिकचंद गुन्थमाला के 'भावसंगहादि' नासक 
गुन्थ नं०२० में मुद्रित हो चुके हैं हैं। इन गुन्थोंमें गन्ध 
की रचना का कोई समय न होने से आपका समय 
दूसरे विद्वानोंके समय पर से दी अनुमान किया जाता 
था । परंतु गत बष बम्बई के उक्त सरस्वती भवनका 
देखते हुए मुझे आपका एक ओर गून्थ उपलब्ध हुआ 
है, जिसका नाम है 'परपरागपसार' । इस गृल्थ मे 
रचनाका स्पष्ट समय देते हुए लिखा है:-- 

इदि परमागभसारें 

सुयप्ुणिणा फहियमप्पवोहेश । 

सदणिडणा मुनिवसहा 

दोसचुदा सोहयंतु फू ॥ २२३ ॥ 

संगगाले हु सहरसे 

विसयतिसद्टी १२६३ गदे दू विसवरिसे | 

मगसिरसद्धृसत्तमि 

गुर्वारे गंध संपुएणो ॥ ९२४॥ 

अथोतू--अल्पक्षानके धारक मुझ भुतमुनि ने इस 
'परमागमसार' की रचना की है, जो शाख्र-निपण 
ओर दोषरद्दित मुनिबुषभ हैं वे इसका अल्ले प्रकार 
शोधन करें। यह गून्थ शक संबत्‌ १२६३ “बुष' संब- 
त्सरमें मंगसिर सुदि सप्तमी गृरुवारके दिन लिख कर 
पुणे हुआ है | 
इससे अतमुनि का सुनिश्चित अस्तित्वसमय वि: 

संबत्‌ १३९८ तक पाया जाता है। इसके बाद मालम 
नहीं कि वे ओर कितने समय तक जीवित रहे हैं ओर 
उन्होंने और कोन कौन से गृम्थों की रचना की है! 
अवशबेल्गोलके मंगराज लिखित शिलालेश नं० १०८ 
(२५८) में जिन भतमुनि की निषणा की प्रतिश्तां का 
समय शक संबत्‌ ११५५ दिया है ये इन शुतमुनिसे मिन्ष 
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हैं क्योंकि उसमें उनके दीक्षागुरु का नाम सिद्धा- 
न्‍्तयोगी दिया है--अ्रभयचंद्र नहीं । भौर इसलिये 
यह कल्पना नहीं को जा सकती--कि बह निषिद्या 
इन्हीं श्र॒तमुनि की लग भग १०० वर्षके बाद प्रतिष्ठित 
हुई होगी। अस्तु । 

गुन्थर्मे उक्त गाथाओंके बाद प्रशस्तिकी जो छह 
गाथाएँ दी हैं वे सब प्राय: वे ही हैं जो भावत्रिभंगी के 
श्रंतमें पाई जाती हैं और मारिकर्चंद-गुन्थमाला के गून्थ 
न: २०की भूमिकामें प्रकाशित हो चकी हैं । हाँ, उनमें से 
'णादणिखिलस्थपत्थो नामकी गाया यहाँ नहीं है । 

यह गृन्थ १पंचास्तिकाय, २ षड़द्रज्य, ३ सप्रतत्त्व, 
४ नवपदाथे, ५ बंध, ६ बंधकारण, ७ भोक्ष और ८ 
माज्नकारण, ऐसे आठ अ्रधिकारोंमें विभक्त है और 
मव मिलाकर कुल २३० गाथाश्रों में परा हुआ है। 
गुन्थ अच्छा है। इस भी मांणिकचंद गून्थमाला को 
प्रकाशित कर देना चाहिये । 


(८) 
प्रभावनद्ध का एक ओर ग्रंथ 

'भाजंद्र' नाम के यद्यपि, वीसियों आचाय जैन- 
समाज में हो गये हैं # परंतु यहाँ पर थे ही प्रभाचंद्र 
विवज्षित हैं जो पद्मनंदि आचारयके शिष्य तथा “म्रेय- 
कमलमातेड' और न्यायकुमुदचंद्रर नामक गून्धों के 
प्रसिद्ध रचयिता हैं । अभी तक इनके बनाये हुए उत्त 
दो ही गून्थों का निश्चित रूप में पता चला था किंतु 
अब एक ओर प्रन्थका भी पता चला है और बह 


नामक वृत्तिके अप्रकटित पदोंको व्यक्त किया गया है। 
इस गन्थका प्रारंभ निम्नप्रकार से होता हैः-- 
“सिद्ध निने-द्रपलमप्रतिमप्रगोध॑ 
श्र क्यवंद् मभिवंध गतप्रशन्धे । 
दुबारदु न यतम:प्रविभेदनाकक 
तस्व थंवत्तिपदमप्रकर्ट मच्ये ॥ 


अर 


+ परिचय पाने के लिये देखो, माशिकचःइ-प्रन्यमाल। मे 
प्रखक्षित रलकस्दड-आयकाय स्क्री शोखक-द्वारा लिसी हुई प्रस्तावना । 


परानी बातो को स्वाज 


१५७५ 


कश्चिद्धव्यः प्रसिष्येकनामा प्रत्यासन्र- 
निष्टः निष्टाशब्देन निवांणं चारित्न चोच्यते प- 
त्यासन्ना निष्ठी यस्पासों प्रत्यासन्ननिष्ठः 


१) 


यहाँ जिन पदोंके नीच लाइन दी गई है वे सबा- 
थेसिद्धिके पद हैं और उनके आगे उनका व्यक्तीकरण 
है । इसी तरह पर वृत्तिक खास खास पदों की व्याख्या 
की गई हैपदले पदके व्यक्तीकरणमें जिस भव्य पुरुषके 
प्रश्नपर तक्त्वार्थसत्नकी रचना हुई है इसका नाम दिया 
गया है परंतु वह पाठकी श्रशुद्धि के कारण कुछ स्पष्ट 
नहीं होसका | ११ वीं शताब्दीमें बालचंद्र मुनि-द्वारा 
तत्त्वाथंसत्र की जो कनडी टीका लिश्बी गई है उसमें 
उस प्रश्नकर्ता भव्यप्रुषका नाम 'सिद्धय्य' दिया है। 
बहुत संभव है कि वही नाम यहाँ परसुचित किया गया 
हो और प्रतिलेखक की कृपासे वह 'प्रसिध्येक' रूपसे गालत 
लिखा गया हो। यदि ऐसा हैता इस 'सिद्धय्य के प्रश्न 
पर प्रन्थोत्पत्ति की मान्यताका पता ९ वीं शताब्दी तक 
चल जाता है। श्रतः मूड़बिद्री की उस प्रति परसे इस 
की जाँच द्ोनी चाहिय जिस पर से कापी होकर 
बम्वई के ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवनमें यह प्रंथ 
आया है । प्रंथ के अंतमें इतिदशमो 5:यायः समाप:' 
के बाद प्रशाम्तिके जो पद्म दिये हैं वे इस प्रकार हैं:- 


शानश्वच्छ नलस्मरत्ननितर/(कर) भा रिश्रवीची घय: 


है हि 
'तत्वा्थवृत्तिपद' । इसमें पृज्यपादकी 'तवबलि| सिद्धास्तादिसपस्तशाख नलधिः श्रीपब्रनन्दिपर मु | 
तब्छिष्याति खिलप्रबोधननन तस्वायवतेः पढें 


संब्यक्त परमागमार्थविषयं जाने प्रभावखनः ॥(१) 
श्रीपग्न नं दिस्लेद्धान्सशिष्वो इनेकग ण। लय: । 
प्रभाचंद्रश्चिर जीयान परादपरश्यवदे रत; ।। (२) 
पुनीन्दुर्नेदितादिदत्ि नम। नंदमंदिरं | 
सुधाधारोदगिरन्मृतिः काममामोदयञ्मन॥ 4३) 


इनमें पहला पद्म तो प्रभाचन्द्राबाय॑-द्वारा रचित 
है भोर गह अपन साहित्यादि पर से प्रमेयकर्मलसातंएड 


१५८ 


तथा न्यायकुमुद्ंद्र के अन्तिम प्योंके साथ ठीक 
तुलना किया जा सकता है। शेष दोनों पद्म दूसरे 
विद्वान-द्वारा इस फ न्‍थ पर लिखी हुई टीका-टिप्पणी 
के पथ जान पड़ते हैं| और वे संभवत: उसी विद्वानके 
पद्म हैं जिसने प्रमेयक मलमातंण्ड पर टीका लिखी है 
ओर जिसके अन्तिम दो पद्मों पर गत किरण में पृष्ठ 
१३०के फूटनोटद्वारा विचार प्रस्तुत किया जा चुका है। 
वूसरा पद्म तो यहाँ ओर वहाँ दोनों दी गून्थों की 
प्रशस्तियों में प्राय: समानरूप से पाया जाता है--तिफ 
वौथे चरण में 'रत्ननन्दि' की जगह यहाँ 'पादपुज्य' 
का परिवतेन है। ओर यह परिवतेन इस बात को साफ़ 
भतला रहा है कि जब प्रभाचंद्र की टीका मारि[क्य- 
नंदीके स्‍भन्थ पर थी तब तो प्रशस्ति लेखकन उन्हें रत्न 
(माणिक्य) नन्दिपदे रत; लिख दिया ओर जब टीका 
पृश्यपाद के गून्थ पर देखी तब उन्हें 'पादपुज्यपदे रतः” 
विशेषण दे दिया है। साथ द्वी, इस विषय में भी कोई 
सन्देह नहीं रहता कि “रत्ननन्दी' परित्षामुख के 
कतो 'माणिक्यनन्दी से भिन्न कोई दूसरे विद्वान नहीं 
हैं--दोनों दी एक दूसरेके पयोयनाम हैं। और प्रभा- 
घंद्र नतो पृज्यपादके साक्षात्‌ शिष्य थे ओर न माणि- 
क्यनन्दीके, किन्तु पद्मनन्दी के ही शिष्य थे । 

यद््‌ गून्थ बहुत छोटा है । छोटे साइजक कुल ९० 
पन्नों में यह समाप्रहुआ है ।एक प्रोढ विद्वानकी प्राचीन 
कृति होने से अच्छा महत्व रखता है। अतः जो भाई 
सबोथेसिद्धि को पुनः प्रकाशित कराएँ उन्हें इस प्रंथको 


भी उसके साथ में लगादेना चाहिए अथवा विद्यार्थियों 


आदिके उपयोगार्थ अलग दी छपाकर प्रकाशित कर 


देना चाहिए। 
(९) 


तत्वायंसूत्र के कर्ता कुन्दकुन्द ! 


सब लोग यह जानते हैं कि प्रचलित “तस्वाथंसत्र' 
नामक मोक्षशास्ध के कतो “उमास्वाति' आचाय॑ हैं, 
जिन्हें कुछ समय से दिगम्वरपरभ्परा में “'डमास्वामी' 
भाम भी दिया जांता है ओर जिनका दूसरा नाम 'गध- 
फिल्छायाये' है। इस भावका पोषक एक फोक भी 


अनेकान्त 


| बर्ष १ / किरण ४ 
जैनसमाअमें सबत्र प्रचलित है ओर वह इस प्रकार है-- 
तस्वा् पत्रकतारं गधपिष्छोपलक्षित । 
वन्‍्दे गणीन्द्र मंजांतप्रुपास्वा तिप्लुनी चर ॥ 
परंतु पाठकोंको यह जान कर श्राश्रर्य हागा वि 
जैनसमाज में ऐसे भी कुछ विद्वान होगये हैं. जा इस 
तत्वाथसूत्र का कुन्दकुन्दाचायका बनाया हुआ मानत 
थे। कुछ वर्ष हुए, तत्त्वाथंसूत्रकी एक श्वेताम्बर-टिप- 
णी #को देखते हुए, सबसे पहले मुम्ेइसका आभास 
मिला था ओर तब टिय्पणीकार के उस लिखने पर 
बड़ा दी आराश्चय हुआ थां। टिप्पणीके अन्तमें तत्त्वा- 
थसूत्र के कत त्वविषय में 'दुवोदापह्यार' नाम से कुछ 
पद्म देते हुए लिखा था:-- 
“परपेतावच्तुरेः कतेव्यं शरणत वच्मिस विवेक: 
शुद्धो यो उस्य विधाता सदृषणियो न फ्रेनापि।! ? 
यः कं दकुंदनामा नामांतरितों निरूच्यते केश्रित । 
ज्ञयोअन्य एव सो 5स्पात्स्पष्ठ पुपा स्वातिरितिवि दितात 
टिप्पणी--एबंचाकण्य वाचको ब्यमा 
स्वातिदिंगंबरों निन्दत्र इति केचिन्मावदनद: 
शिक्षार्थ परमेतावश्वतुरेरितिपयं ब्रमहें शुद्ध: 
सत्य! प्रथम इति यात्रयः कांप्यस्य ग्रन्यप्य 
निर्माता स तु केनापि प्रकारेश न निंदनीय एता- 
बश्तु विंपेयमिति । तहिं कुंदकंद एवेतत्मथम 
कर्तेति संशयापाहाय स्पष्ट ज्ञापयामः यः कुंद- 
कुंदनापेत्यादि अय॑ च परतीर्थिकः कुंदर्कुद इढा- 
साये। पद्मनंदी उमास्वातिरित्यादिनामांतराशि 
कल्पयित्वा पव्यते सो5स्मास्पकरणकतेरुपास्वा- 
तिरित्येत्र पसिद्धुनाम्न: सकाशादन्य एवं ड्वेयः 
कि पुनः पुनर्वेदयामः । 
इसमें अपने सम्प्रदाय वालोंकों दो बातोंकी शिक्षा 
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के जे टिप्पश्षी का विशेष परिकय फिर किसी समय दिया जायगा । 


फोल्गन, वीरनि० सं० ६४५६| 


की गई है--एक तो यद्द कि इस तस्वाथंसत्रके विधाता 
वाचक उमास्वातिकों कोई दिगम्बर अथवा निन्‍्दव न 
कहने पाए, ऐसा चतुर पुरुषों को यत्न करना चाहिये। 
दुसरे कुन्दकुन्द, इडाचाय,पद्मनंदी, ओर उमास्वाति ये 
एक ही व्यक्ति के नाम कलिपत करके जो लोग इस 
प्रन्थका असली अथवा आश्कतों कुंदकुन्दको बतलात 
हैं बह ठीक नहीं, वह कुन्दकुन्द हमारे इस तन्वाथसत्र- 
कता प्रसिद्ध उमास्वाति से भिन्न ही व्यक्ति है | 
इस पर से मुमे यह खयाल हुआ था कि शायद 
पट़ावलि-बर्णित कुंदकुदकफे नामोंको लेकर किसी दन्त- 
कथा के आधार पर ही यह कल्पना की गई है। और 
इस लिये मैं उसी वक्त से इस विषय की खोज में था 
कि दिगम्बग-साहित्य में किसी जगह पर कुन्दकुन्दा- 
चायको इस तत्त्वार्थसत्रका कतो लिखा है या कि नहीं। 
बोज करन पर गत वर्ष अम्बई के ऐलक-पन्नालाल- 
मरस्वतीभबन से “अहत्पत्रवत्ति' ज्ञामका एक प्रंथ 
उपलब्ध हुआ, जो कितत्वाथसन्न की टीका है-- सि- 
द्वान्तमत्रवत्ति' भी जिसका नाम है--ओर जिसे “रा- 
नन्द्रमोलि' नाम के भद्टारक ने रचा है । इसमें तत्वा- 
थमत्र को म्पष्टतया कुंदकुंदाचाये की कृति लिखा है । 
जैसा कि इसके निम्न वारक्यों से प्रकट है 
/ झथ भहेत्स बवृत्तिमारभे । तत्रादों पं- 
गल्ाद्रानि पंगलमध्यानि मंगज्ञान्तानि च शा- 
ज्ाणि प्रथ्यंते। तदस्माकं विध्नघाताय अम्प- 
दाचार्यों भगवान्‌ कुन्दकुन्दम्ुनिः स्वेष्ट देवताग- 
णोत्कपंकीतनपुर्वक॑ तत्स्व« पवस्तुनिर्देशान्म- 
कवच शिष्टानारविशिष्टेष्ट नीवबादं सिद्धान्ती- 
कंत्य तदगणोपत्चव्धिफलोपयोग्यवन्दनान कूल 
व्यापारग पे मंगलमाचरति-- 
मं ज्ञमागेस्य नेतारं भत्तारं कर्म भतां । 
हांतारं विश्वतस्वाना बंदे तदगणलब्ध। 
पएतदृगुणो पल छितं॑ समबसनावुपदिशत॑ 
भगदंतमहंदारूय केरसिन तदुगुणानां नेतृत्व 


परानी बातों की खोज ५९५ 


भंतत्व-ज्ञातत्वादीनां सम्यगपलब्धये बंदेनतो३5- 
स्मि ॥ सत्र ॥ “सम्यग्दशनवानचारित्राणि 
पोक्षपागं!॥  अन्र बहु बच नत्वात्समुदायार्थ थात- 
कत्वेन अ्याणा। सप्मुदायो मोक्षमार्ग: । 
> 2 >< 
“पति तर्वायोधिगप पोक्षशा् सिद्धान्त 
सत्रवत्ता दशमांथ्यायः ॥ १० ॥ 
“मूलसपबलात्क गगण गच्छ गिरा शुभ ॥ 
राजेंद्रमोलि-भट्टाक! सागत्य-पटहराहिगां । 
|; है ( ९ 

व्यरचीतकं दक दायेक्र तसआयंदीपिकाम्‌ ॥ 

जहाँ तक मैंने जेनसाहित्य का अन्वेषण किया है 
ओर तत्त्वाथसन्रकी बहुत सी टीकाओंकों देखा है, यह 
पदला ही प्रन्थ है जिसमें तस्‍््वाथसूत्रका कता 'उमा- 
स्वाति! को न लिण्ब कर 'कुन्दकुन्द' मुनिको लिखा है । 
यह ग्रंथ कब बना श्रथवा राजेंद्रमौलि का अस्तित्व 
समय क्या है, इसका अभी तक कुद्ध ठीक पता नहीं 
चल सका--इतना तो मपष्ट है कि आप मूलसंघ-सर- 
स्वतीगच्छके भद्टारक तथा सागत्य पड़के श्रधीश्वर थे । 
हाँ; उक्त श्वेताम्बर टिप्पणिकार रव्नसिंद्र के समयका 
विचार करते हुए, राजेंद्रमीलि भ०का समय संभवत: १४- 
वीशताब्दी या उससे कुछ पदहल-पीछे जान पढ़ता है । 
मालम नहीं भद्ठारकजीन किस शझ्राधार पर इस तस्थार्थ- 
सत्रको कुंदकुन्दा चाय की कृति बतलाया है !' उपलब्ध 
प्राचीन साहित्य परम तो इसका कुछ भी समर्थन नहीं 
होता | है| सकता है कि पट्टावली(गवावलि)-बर्शित 
कुन्दकुन्दक नामॉमें # गद्धपिस्छ का नास देख्ल कर 
झोर यह मालूम करके कि उमास्वति का दूसरा नाम 
'गृद्धपिच्छायाये ' है, आपने कुंदकुंद और उमास्वाति 
दोनोंको एकही व्यक्ति समझ लिया हो और इसी लिये 


# ततो5भवत्पंचसुनामधामा श्रीपशनंदी मुनिचक्रवर्ती। 
आचायकुन्दकुन्दास्यो धक्रगीवो मद्दामति: | 
एलाचार्यो गृढ़पिश्छः पच्चनन्दीति तन्‍्यते ॥ 

--- तम्किपभधुर्वाण नं 


२८, ; अनेकान्त [ वर्ष १, किरण४ 


झमदुमास्वातिप्ुनिः पवित्रे बंशेतदीये सकलाथवेटी 
सत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शाख्राथे नात॑ धनिपंगवेन 
सप्राणिसंरक्षणसावधानोबभा रयोगी किलगद पत्तान 
तदाप्रभत्येव बधोयपा हुराचाय शब्दी त्तर गद्धू पिच्छ॥ 
कहलाते थे। जैसा कि छुछ श्रवणबेल्गोलके निम्न यहाँ शिलालेख नं० ४७ में कुंदकं दका दूसरा नाम 
शिलालेश्षांसे भी पाया जाता है:-- 'पद्म नंदी' दिया है ओर इसी का उल्लेग् दूसरे शिवा 
श्रीपग्म नन्दी त्यनवचनामा शाचायेशब्दोत्तरको एकुन्द लेखों आदि में मी पाया जाता है। बाकी पद्मावत्िया 
द्वितीयमासीदमिधान प्रश्चच्चरित्रसंजातमचार ण््धि।॥ 2808 लक कली ओर कमी 
मम ञ्रॉधथक दिये उन्तका सम शअन्यत्र से नह 
झभदुमास्वातिमुनीश्वरो 5सावाचायशब्दोत्तरगद्ध- हाता । गद्धपिच्छु (उमास्वाति) की तरह एलाबाय आर 
पिम्दः । तदन्वये तत्सदशो5स्ति नान्यसतात्कालि- वक्रपीव नामके भी दूसरे द्वी आचाय॑ हो गये हैं | अर 
काशेषपदाथवेदी ॥ इस लिये पट्टावली की यह कल्पना बहुत कुछ संदिग्ध 
तदीयबंशाकर तः प्रसिद्धादमददोषा यतिरत्नमाला | 


तथा आपत्ति के योग्य जान पड़ता है। 
बभी यदन्तम णिपन्पुनीन्द्ररस कुए द कुन्दो दितचंडद ढ जुगलकिशोर ध्रृख्तार 


बसे कत त्वरूपसे कुंदकुन्दका नाम दे दिया 
दी। यदि ऐसा है,भौर इसी की सबसे अधिक सं भावना है, 
तो यह स्पष्ट भल है| दोनोंका व्यक्तित्व एक नहीं था। 
उम्तास्वाति कुंदकुदके बंशमें एक जदे ही आचाय हुए 
हैं, और वे ही गठ्धपक्षों की पीछी रखने,से गद्धपच्छ 


“ “5 पटल ८5 
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संशोधन ओर सूचन 


गत माघ मास के 'अनेकान्त! पत्र में पं० जुगल 
फिशोर जी का < पुरानी बातोंकी खोज ” शीषक लेख 
छपा है,जो ध्यान देने योग्य है। उसमें से एक बातकां 
संशोधन करता ज़रूरी है । उसमें कहा गया है कि, 
सिद्धिविनिश्च पका प्रभावक पधन्थके रूपमें श्वेताम्बरीय 
साहित्य में निर्देश है ओर बह्ी प्रन्थ अकलंकदेव 
का है। 

आज तक हम भी क़रीब २ ऐसाही समम रहे थे। 
पर आजकल जो नये उद्ेल मिले झोर नया विचार 
हुआ इससे उस मन्तब्यमें परिवर्तन करना पड़ता है। 
बात यह है कि, जिस पुरातन श्वेताम्बरीय भ्न्थ में 
सिद्धिविनिशभ्चयका प्रभावक रूपसे उछ्ेल है, वह प्रन्थ 
श्वेतास्बरों का 'निशीथचूर्ि' नामक है। यह चर्णि 


विक्रमकी छठी शताब्दी के उत्तराध और सातवीं शताददी 
के प्वाधके मध्यवर्ती किसी समय रची गई है, यह अन्य 
सुनिश्चित प्रमाणोंसे सिद्ध है । इस चूरिमें निदि्‌ 2 सिद्धि 
विनिश्वय अकलइुदेव का तो द्वो ही नहीं सकता, क्योंकि 
वे उक्त चर्शिके रचयिता जिनदास गणि महत्तरके बादही 
हुए हैं । अतएव चूरिसचित सिद्धिविनिश्चय अकलंकका 
नहीं । यह अन्य किसीका रचा द्वोना चाहिये ओर वे 
झन्य संभवतः श्वेतास्वरीय विद्वान होंगे । इस संभावना 
फे मुख्य दो कारण हे--एक तो श्त्रेताम्जरीय किसी 
प्रन्थमें निश्चित दिगाम्बरीय गृन्थका प्रभावकके तोर 
पर अन्यत्र उल्लेखन मिलना । दूसरे सनन्‍्मतितक जे! 
श्वेवास्व॒रीय प्रतिष्ठित गुन्थ है उसके साथ और उससे 
पहले सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख होना | 


फॉल्गन, वीरनि सं२४५६ | 


इसमें शक नहीं कि एक नामके अनेक गन्थ अनेक 
विद्वानोंके द्वारा रचे जाते थे। कुछ बौद्ध-साहित्य 
देखने से यह पृष्ट कल्पना होती है कि सिद्धिविनिश्चय, 
न्यायविनिश्चय आदि नाम बोद्ध-सांहित्यमें स द्वी जेन 
विद्वानों के द्वारा लिये गये हैं | आश्वय नहीं कि पहले 
सिद्धिविनिश्चय गुन्थ किसी श्वेताम्बर विद्वान ने रचा 
होगा जो सिद्धसनकृत सन्‍्मतितकसे कुछ प्राना अवश्य 
होगा | इसके बाद अकलंकदेवने भी सिद्धिविनिश्चय 
रा हो । हाँ, सिद्धिविनिश्चयटीका की जो लिखितप्रति 
प्रानच्वमंदिरमें मोजूद है. उसका विशेष अंतरंग परीक्षण 
अब करना होगा और उससे यह मालूम करना द्वोगा 
कि क्ष्या बह सिद्धिविनिश्चय वस्तुत: चर्िनिदिष्ट है या 
अकलंकदेव-विरचित है ? अथवा चूर्रिदिष्ट एक ही 
सिद्धिविनिश्चय पर अकलंकदवकी कोई छोटी भाष्यवत्ति 
है, जिस पर अ्रनन्तवीयकी यह लंबी टीका है# | 


* अनन्तवीय झाचायकी टीका जिस 'सिद्धिविनिश्चवय! ग्रन्थ १९ 
है वह झकलंकरेव का मूल प्रन्थद्वे, यद्ष बात टीका के निम्न प्रारंभिक 
पर्या से स्पष्ट जानी जाती दैः-- 


अकलक जिन भत्तया गरु दृवीं सरस्वती । 

नत्वा टीकां प्रवक्ष्यामि श्रद्धांसिद्धिधनिश्वये ॥ १ ॥ 

अकलंकव चः काले कली न कलयापि यतर । 

नप लभ्यं कचिह्ृतध्वा तत्नवास्तुमतिमंम ॥| २ ॥ 

देव स्थाननावीरयो5पि पद व्यक्त तु सबेतः । 

न जानीते डकलंकत्य चित्रमेतत्पर भवि ॥ ३ ॥ 

अकलंकवचो5म्भोधे: सक्तरत्नानि यद्यपि । 

गह्ास्ते बहुमिः स्वर सद्रत्नाकर एवं सः ॥ ४॥ 

सर्व घमे स्थ] नेरात्म्यं कथयज्नपि सवेथा । 

घमकीति: पद गच्छेदाकलंक कर्थ नन॒ ॥ ५॥ 

यहां, टीककारने पदको पद्म अकलहदेव के खास तोर से 
नमस्कार किया है भ्रोर जिस प्रथ की टीका लिखने की प्रतिक्ता की 
है उसका नाम 'घिद्धिविनिधय” दिया है--त कि कोई भाष्यइृति । 
दूसरे पद्म अकताडुदेवके कयनों का दुदा मपना प्रकट किया है भोर 


संशोधन और सचन 


२०१ 


पंडितजीके उक्तखोज-विषयक लेखमें कहा गया है 
कि 'किसी सेठ ने सन्‍्मतितकके उद्धार्थ २०या ३० दृज़ार 
जितनी बड़ी रकम गुजरात-पुरात्वमंदिरको दी थी, ऐसा 
सुना गया है! परन्तु ऐसी बात नहीं है । सन्‍्मतितकका 
सब खचे गुजरातविद्यापीठने किया है और कर रहा है। 
अलबत्ता इस कायमें वाहरसे अ्नक प्रकार की मदद 
ज़रूर भिली है, श्रव भी मिलती है । अनेक विद्वान 
सहृदय मुनियोंने इस कायके लिए गून्थोंको, बुद्धिकी, 
शरीरकी और थोड़ी बहुत धनकी भी मदद की है 
तथा कराई है | अनेक साहित्यप्रेमी गृहस्थोंने भी बेसी 
ही मदद बड़े भाव से की है, जिसका सूचन उस उस 
भागके प्रारम्भमें छप चुका है । 

दिगम्बरसंप्रदायमें विद्वानोंकी संख्या बड़ी है, वह 
काम भी चादह्वती है । पूरातन महत्त्वपूर्ण साहित्य 
दिगम्धर-परम्परामें कम नहीं है। पंडितगण निरथेक: 
विक्षेपोंका छोड़ विद्याका काय लेल तो धन और शक्ति 
नाशमार्गमें न लगकर पत्रिन्र काममे लगे । 


ता १०-२-३० ] मखलाल तथा बेच रद।स 


उसके प्रति अपनी असाधारण श्रद्धा व्यक्त की है । तींमरम इस 
बात पर ग्रात्नय प्रकट किया है कि झनत्तवीर्य होकर भी में भर. 
लकदेवके शास््रकों प्ररी तौरसे व्यक्त करना नहीं जानता हैं । बौधेर्म 
कल इंदेवके क्चन समुद्रसे बटुतेनि सृक्त रञ्म ग्रदगा किये हैं धोर बढ 
बस्तवर्म खजाकर है, ऐसा प्रकट किया दे । झोर पांचई पथम यह बढ़ा 
गया है कि सर्वया स्ववमके नेरात्म्यका कथन करने बाला '्रेभकीर्ति 
(बोद्गृढ जो कि मकलइदेवके समक/लीन था) अकलइदेवके पढ़ को 
कैसे “ले सकता है? इस सब कथन पर से हंस विषयर्म %६ संदेद 
नहीं रहता कि मूल 'सिद्धिविनिश्चय' प्रंथ अकलइदेव का बनाया हुथा 
है। हो सकता हे कि नितीयचुरियगित 'निद्धिविनिष्य! केई 
दूसरा भी हो, बशर्त कि शुथिके निर्माश का जो समय धनुमान किया 
गया दे कह ठीकहो और चूर्णिमें कह उड़े केई क्षेपक ते हो--- 
जीतकल्पयूर्ि! ढ्ी टीका परसे ही किसीके द्वारा उतडत ने किया' गा 
ह्दो । ““नलह्पादु कल 
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(११) 

पद्म कुमारके बराबर ही पलंग पर बैठी है। वह 
अपनी योग्यतामें संदेह नहीं करती । विनय ओर कनक 
ने घरणों के पास बैठ कर ही अपना स्थान अधिकृत 
करना उचित समझा है। और रूप, विनय और कनक 
के बीच में, मठ मूँठ अपना मुँह छिपा कर, ऐसी सि- 
मटती-हुईं बेटी है कि मानों आधी विनय ओर आधी 
फनक में बेंट कर, लुप्त दो रहना चाहती है । 

सब स्तब्घता है। समय भी, जाते-जाते, मानों 
उत्सुक, अवसभ इनकी बातचीत सुनने की प्रतीक्षा में 

गया है। 

बालाओं को बोल सूमता नदी; ओर कुमार रूप 
पर बिस्मित द्वो रहे हैं । --कैसी अल्हड़ है यह रूप ! 
जब देखना ओर दीखना चाहिये तभी मुँह दुबकाती 
है ! देखती नहीं तो अपने को ता दीखने दे, अपने को 
तो दिखाये ! पर वह इन सब मोहनीय व्यापारों स, 
अपने अल्हड़पन में, विमुख दाकर बैठ रही है | -- 
कुमार रूप के इस रूप पर विमुग्ध ओर मानों लुब्ध 
हैं। बिमोद और लोभ से छुट्टी पायें तब तो कुछ कह 
पायें । उनकी दृष्टि (ष सब आर से हृठात फिसल- 
फिसल कर, झ्वगृंठनावत उसी मुल्ल की ओर जाती है 
जो अपने को प्राशपण से उस दृष्टिसे ओमल रखना 
चाहता है। पद्म, विनय और कनक जो आमंत्रण 
देती हुई, भोज्य से सजा कर अपना थाल लिये छड़ी 
हैं, जो थाल सामने ही, प्रणय से अभिषिक्त और 
आकांक्षा से उद्दी्त होते हुए, जब्के घरे हैं; जो बस यह 
जद रहे हैं कि कब थे स्वीकृत हों भौर धन्य दों,-- 
--कुमार की दृष्टि उन पर पड़ती है, पर हट-हूट कर, 
रस रूपके अवगंठन का पार पाने की चेष्टा करने के 
लिये भाग हय्वो दे है । 


यह मनुष्य का स्वभाव केसा है ? सहज-म्राप्य की 


। 


७ आफ छू, या 


अनकान्त 
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प्राप्तिको रास्ते में ही छोड़ कर वह क्‍यों अपनी चेट्टाएँ 
अ्रप्राप्य ओर दुष्प्राप्य पर द्वी गाडृता है ? चेष्टाएँ जब 
व्यर्थ होती हैं, तभी वह क्‍यों सचेष्ट होता है ? या 
चेष्टाको व्यथ करने के लिये ही सचेष्टता की आवश्य- 
कता है ? 

पर रूप अपने शआ्रावेष्टन के भीतर यों ही बंद 
रद्देगी । प्यास को उकसा कर खुद लुक रहना, इस 
तरह उत्सुकता को उत्सुक रखना ओ्रोर खिम्रात रखना. 
विधांता जिसका रूप देता है उसको यह स्वभाव भी 
क्‍यों देता है--कुमार खिम>खिम कर यह सोचते हैं । 
--केसी जुगत से चारों ओर से श्रावरण कस कर 
लपेट हैं कि उँगली के नख का आभास भी तो नहीं 
मिल सकता । --बहू उंगली का नम्ब--नन्‍्हा-नन्हा, 
गुलाबी सा--कैसा द्वोगा ? 

इधर रूप का दुबकना निरपेत्त है, यह हम नहीं 
मानेंगे । वह तो कुमार के लिये ही यों दुअक रही ६. 
उतनी कुमार से लुकने के लिये शायद नहीं । कोः 
उसके भीतर से कह रहा है--कुमार की दृष्टि उसी के 
सिर पर पड़ी ओज्नी के सिरेके चारों ओर मडरा रही 
है, कि कैसे भी भीतर आने का कट्दीं मौक़ा मिल जाय | 
इसी विश्वास में रस है, ओर रूप उसी रस को यों 
दुबकी-दुबकी चूस रद्दी है। वह भीतर-दी-भीतर बडी 
मगन है। उसका सारा मन जेसे कुमार के मन के 
भीतर पेठ रहा है ओर कुमार के मन की ख्विजलाहट 
ओर उत्कंठा को पाकर उसके साथ खेलने, उसे खि- 
भाने ओर रिम्ने, में आनंद ले रद्द है। दुनिया का 
मूल्य पाकर भी बह घृंघट नहीं उधघाड़ेगी, उधड़ने पर 
आनन्द बिखर जायगा । वह अपने परिपरेष्टन से परि- 
बद्ध करके उसे संचय करने में लगी दे । 

पर देखें तो कुमार केसे हैं ९--यो वो लुकी-छिपी 
नणरसे एकसे अधिक बार कस-क्यादा उन्हें देख चुका 


फाल्एन, वीरनि०्स०२४५३६ | 


हैं, पर श्रव कैसे लग रहे हैं, यह भी ज़्रा देख लेना 
चाहिये | 

जहाँ-तहाँ स, यत्नपूषंक, जो श्रोन्नी में सिकुडने 
पढ़ने लगी, और किसी विशिष्ट बिन्दु पर अवकाश 
छटने लगा कि. .. फिर वह श्रोन्‍्नी कटपट तान ली 
गड, और वल्थावत मख कमक कर नीचे हो गया 


चोकसी देती हुईं कुमार की दृष्टिने यह देखा-- 
बोल--होँ, हाँ, इसमें क्या हज है ९' 

किंतु रूप के लिये तो बहुत बड़ा हज है । वह केसे 
कपडा हृटादे ?--फिर तो उसके गड़ने के लिये सामान 
हो जायगा | रूप, इसलिये, और कपड़े को चिपटाकर 
ओर शरीर को सिमटा कर बैठ गई । 

पद्म बोली--रूपश्री, ये क्‍या करती हो ? शऊर 
भी नहीं है । ओर सबकी तरह से ठीक से क्‍यों नहीं 
बेठती ।! 

इसी तरह की कुछ बातें विनय ओर कनक के मन 
मस निकलीं । मनसे निकलीं, मंह में रह गई । मंह स 
निकली नहीं तो मंह्‌ की भंगी को ज़रा खट्टा बना गई । 

कुमार ने कद्दा--'यह रूप तुम्हारी सहेली, तुम 
भबसे अलग है । मालूम होता है रूठी है । क्यों ? 

तोनां को इस निमूल आक्षेप का प्रतिवाद करने 
को जल्‍दी हो आईं । तीनों ने जो कद्दा, तीखापन नष्ट 
करके, उसका भाव यह है-- 'रूठने की कोइ बात 
भी?! 
फुसार--बिना बात के ही रूठना सद्दी। पर अब 

मना तो लो । 

जब रूठना ही संदिग्ध है, तब मनाने का निश्चय 
क्यों किया जाय | इस अनावश्यक काय के लिये वें 
तीनों तेयार न थीं । 
कुमार--मनाने में क्या हज हैं। फिर बह ता छोटी 

है | छोटे, न रूठें तो भी, मनन के लिये यों बन 

जाते हैं। ...तो, मना न लो उसे । 

फिर वह्दी बात ! यह कारये नितांत अनावश्यक 

है। झौर अप्रिय है। और जब कुमार इसके लिये आा- 
पद करते हैं, तब तो अभियता कट हो जाती है । वे 


विद्युकर 


५ 


तीनों क्‍यों कर यह काम कर सकती हैं। ऐसी ही सब 
आपत्तियों को खत्री-भाषा में पेश किया गया । 
लकिन कुमार को भी क्या समता है-- 
“कुछ कहो, कुछ हज तो मुझे दीस्वता नहीं ।" 
तब कुमार को यह मान लेने को कहा गया कि 
रूप का स्वभाव ही ऐसा है, ओर उस पर कुमार क्यों 
व्यथे समय खोयें | 
“लेकिन में ता चारों स बात करना चाहता हूँ ।” 
तीनों की प्रतिनिधि होकर पद्य ने ही उत्तर 
दिया-- 
“चौथी का जिम्मा हम पर क्‍यों पड़ ?' 
“जब म॒मेकेवल तीनस कुछ कहना ही नहूं। तो ?' 
“तो मनाओं उसे । हमें क्‍यों बेठाल रक्‍्खा है। 
“लेकिन तुमसे उतना ही कहना है जितना उससे। 0... 
“पर उसे सुनना भी दो | यों तो बेठी है, और 
तुम उसके पीछे ही पड़े जाते हो । कहते हैं,छोड़े उसे, 
वह आप सुनेगी। पर नहीं,. . .सुनांना तो उसे है, हमें 
क्या । ... हम क्या ... “३” 
ओर वाक्य को यों बीच में तोड कर शेष बात 
टष्टि स और भंगी से ओर पेना कर कही गई और 
कुछ-कुछ . . . | 
श्‌ः 
हस तरह वातावरण में आद्रता-सी ले आई गई । 
पर कुमार के सामने एक ही बिंदु है । कहा--- 
'नहीं-नदीं । यो कैसे बैठेगी? योंदी बैठे गहने से तो 
काम चलेगा नहीं। ' ओर स्नेह में थोडी हकम की 
ध्वनि भर कर कहा--रूप ! --देखों ।' 
रूप, देखने के बजाय देखने को और असंभव ब- 
नाकर, सकुच गई । न्‍ह 
कुमार ने तब औरों से कहा--'तो तुम लोग सच- 
मुच सहायता नहीं करोगी ?' 
पद्म उत्तर में बाली-तुम बहुत उस रुप से 
बोलना चादते द्वो तो बोल क्‍यों नहीं लेते | 


| 
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इस सक्तिप्त हाँ-तो' में पद्म ने न जाने कया क्या भर 
दिया। श्रवज्ञा सी, उत्कंठा भी। भत्सेना भी, चाहना भी । 

लेकिन कुमार उस तारेसे खिंच रहे हैं, जो अपनी 
चमक को मिलमिली, अंधेरे-की-परत में से मंका दि- 
खा कर, ओर भी चमकीला बना कर, गप चुप, मानों 
हँस रहा है । फद्दा-- 

'तो फिर अपनी सद्दायता मुझे आप करनी होगी ।” 
और कह कर पलंग से उतर आये, तनिक बढ़के दोनों 
हाथों से रूप की श्री फो निराब॒त कर दिया। 

रूपकी वह अरुण श्री काँपती, सहमती, मानों उस 
खुले मन पर कोई ओट की जगह पाने के लिये चक्षर 
खाती घूमने लगी । कपोल सिंदूरिया हुए, फिर लाली 
ओठों पर दौड़ आई, पलकों ने तारों को कसकर मींच 
लिथा, बदन पर पुलक ओर रोमाँच प्रगट दो आया । 
-- आह, थरोह, नहीं. . .,--मानों यद्दी कद्दती हुई वह 
रूपश्री गड़ कर खत्म दो जाना चाइती है। 

(१२) ' 

दीक्षा ले जाने को उद्यत कुमार को इतने आमह- 
प्वेक रूप को स्पष्ट देखने का लोभ क्यों हुआ ९ 

अंधे होने से पहले किसी उन्‍्मस फो भरी-दुपद्दरी 
के सूरज की ज्योति देखने का लालच क्यों होता है ? 
जब आँखें ऋंधी हो जांयेंगी तो स्य-रश्मि से फिर सं- 
बंध दी उसका क्या रहेगा, फिर भी दिव्य-प्रकाश के 
प्रति आँखों का मोह क्यों है? चाहे आँखें फड्े ही 
क्योंन, फिर भी क्‍यों चाह होती है कि फटने से पहले 
एक बार बहुत-से प्रकाशकों खींच फर भीतर संचित 
कर लिया जाय ? जिससे संबंध टूटना है भोर तोड़ना 

$ उसी को इतने निकट लाकर, स्पष्ट, प्रस्यक्ष देखनकी 
ममता क्यों 

इस शाश्वत क्‍यों का उत्तर दम कया दें ? और 
कोई क्या दे ? लेकिन निकट लाये बिना स्पष्ट दीखता 
नहीं, रपष्ट देखे बिना सांत्वना नहीं मिलती, अवबोध 
नहीं प्राप्त दोता, अववाध के बिना फिर अपना और 
सका अंतर ठीक-टीक नहीं जान पड़ता--इसी प्रकार 
की शंसला के ज़रिये दूर करने के लिये पास लाने की 
आवश्यकता हो जाती है। बससे जाती है--'क्यों' का 


अनेकान्त 
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मंमट अंतिम सत्य (७080/706 9९४) के बाद नहीं 
चलना चाहिये । 

रूप जब तक दूर है, जब तक मिलमिला हो कर, 
छिपकर, लुककर, लजा कर, पूर्ण रूपसे अपने आ- 
पको सामने प्रत्यक्ष नहीं होने देता, तब तक उसका 
आकर्षण अनिवाय है। घृंघट में बंद रूप की ओर 
कुमार की दृष्टि हठात्‌ न पहुँचे, यह वेज्ञानिक असंभावना 
(॥५8704] [77०श9)५9) है | तब्र तक चैन नहीं 
मिलता, क्‍यों कि सम्पण-ज्ञान और सम्पृण-अनुभूति 
में ही चेन है । असम्परणेता में चेन का अभाव है । 
निश्चयरूप में कहना कठिन है कि उन कन्याओं में 
रूपश्री, पद्म, विनय ओर कनक आदिसे सुंदर थी। 
विशेष कर पद्म आदि सोदय को परिस्कृत और परि- 
सज्जित करके प्रस्तुत थीं | किंतु रूप के संबंध में अ- 
प्राप्य के आकर्षण ने जो रूपश्री के सौंदयकों लाव- 
ण्य और स्पृद्रणीयता प्रदान कर दुई, उसी ने स्वामी 
के अंतर को कुरेदने में सफलता पाई | 

ओर यदि रूप का घृंघट न खल पाता ठो कुमार 
की दीक्षा का निश्चय कहाँ तक ठेरता, कददना कठिन है। 

ओर यदि कुमार उस रूपकी वख्ावत श्री की ओर 
इतनी विवशता और प्रगल्भता से आकृष्ट न होते, तो 
उन्हें, इतनी उच्छूंख लता और लालच से उसका घृंघट 
खोलने का अवसर भाता या नहीं, इसमें संदेद है। 


>< 
घूंघट खुलने पर भरपुर देखा, चाह की धार इस 
७, (९ ३ 
बीच थोथरी हा गई, कुमार ने कहा-- 

'रूप, इसी को तुम डिपाती थीं? छिपाने की कथा 
बात है ? यह तो प्रदर्शन के योग्य बस्तु हो सकती है। 
या तुमने समझा, इसके प्रदर्शन का यही तराक्ा है | 
जेसे सहसा खल कर रत्न सामने नहीं आते,--पदश- 
नियों में उनके मखमल के बकस दी सजा कर रकखें 
जाते हैं । लेकिन जिनको रत्न मिलते हैं, बे क्या उन्हें 
मखमल में ढके-ढके देख कर दव संतुष्ट दो लें ?-- सो 
तुम नाराज़ तो नहीं हो न । .. .अच्छा सुनो । 

सा ५ कि, ५ +५ 
'बूंघट के पट खोल री, तोदि राम मिलेंगे ।! --कबीर 
ह (क्रमशः ) 


ज्ञेनों की अहिंसा 
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हात्मा गान्धी ने जबसे देशो- 
द्वारके लिये बिगुल बजण्या 
है और उसका साधन अहिं- 
साका बताया है, तबसे भारत 
का लोकमत दिंसा-अद्िसा 
के स्वरूप सममने में सजग 
दो रहा है । और उसकी 
उपयोगिता--अनुपयोगिताके विषय में ऊद्घापोह करने 
लगा है जैनधमोनुसार अ्द्दिंसा तत्त्वका खास महत्व 
है--वहू डसका एक उत्तम सिद्धान्त है। जब उसकी 
सम्यक्‌ आराधनासे आत्मा परमात्मा हो सकता है-- 
कर्मबन्धन से छूट सकता है--तब अन्य राष्ट्रीय 
पारतंत्य से छूटना कौन बड़ी बात है? बह ता 
अहिसाकी सम्यगाराधना के द्वारा सहज साध्य है । 
अनः आज जैनरृष्टिसे अहिसाविषयमें ही कुछ विचार 
प्रस्तुत किया जाता है । 

प्रमादके योगमे प्राणोंके व्यपरोपणका हिंसा कहते 
हैं ७। प्रमाद! शब्दका अथ काम-क्रोधादिक विकार, 
प्राण” शब्दका अर्थ आत्माके स्वाभाविक विवेक आदि 


'फकके-+ ७०-०० ननक कक प्रवनवनत जनतन+नका न“ कः 


%& “प्रमसयोगात्‌ प्रायव्यपरोपण हिंसा । 


--तल्याथसून । 





सदगण, और 'व्यपरोपण' शब्द का अर्थ घात है! 
अर्थात्‌ क्रोधादि विकारोंक योगसे आत्माके विवेकादि 
गणों का जो घात होता है उसे हिंसा कहते हैं । हिंसा 
के द्रव्य और भांव के भेद से 'द्रब्यहिंसा' और 'भाव- 
हिंसा” ऐसे दो मेद हैं, और ये भी फिर स्व-पर फे 
भेदसे दो दो भेदरूप हो जाते हैं। इनमें से भावदिंसा 
की साधक बाह्य क्रियाओंका अथवा द्रव्यप्राणोके घात 
को द्रव्य-हिंसा' और उसके निमित्तादि से रागादिक 
भावों की उत्पत्ति होकर जो भावश्राणों का घात द्वोता 
है उसे 'भावदहिंसा' कहत हैं । वाम्तव में यह भाषहिंसा 
ही हिंसा है, बिना भावदिंसा के कोरी द्रव्यहिंसा हिंसा 
नहीं कही जाती >< है। भ्रस्तु; इस हिंसाके ते होनेका 
ही नाम अहिंसा है। यह अहिंसा क्रावक और यतियों 
क से भे दो प्रकार की है। गष्टोद्धारका मुख्य संबंध 
॥हस्थाश्रमसे होनेके कारण इस लेख्में श्रावकों अथव। 
शहस्थधर्म के अनुयायी भैनोकी अहिंसा पर ही विलार 
किया जाता है । 
५ “अप्रादुभावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसति । 
तपामेबोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्ष॑प: ॥४४॥ 
युक्ताचरणस्य सती रागाशाबेशमन्तरंग्गापि । 


ते हि भवति जातु हिंसा प्रागात्यपर पंगादेव ॥४५॥ 
-- पुमंषाथसिद्षयुपाय । 


२६६ 


गहस्थाश्रम में दो प्रकार की हिंसा हो सकती है 
एक आरम्भजा और दूसरी अनारम्भजा | आरंभजा 
हिंसा कूटना, पीसना, रसोई आदि गृहिकर्मों के अनु- 
घान तथा आजीविका के उपाजन आदिसे सम्बन्ध 
रखती है, और अनारम्भजा हिंसा गृहस्थों के थोग्य 
आरम्भ को छोड़ कर शेष मन-वचन-कायके संकरप- 
द्वारा होने वाले त्रस-जीबोंके घातको अ्रपना विषय करती 
है । और इस दूसरी हिंसाकों संकल्पी हिंसा भी 
कहते हैं । 

आरम्भजा हिंसा का त्यागना गृहस्थ-जीवन की 
दृष्टि से अशक्‍्य है। इसी लिये, बैसा जीवन व्यतीत 
करते हुए, गहस्थाश्रममें उसके त्यागका आम तौर पर 
विधान नहीं है !। बल्कि एक जगह तो गहस्थधमका 
बणुन करते हुए यहाँ तक लिखा है कि-- 


सा क्रिया कापि नासस्‍्तीह यस्यां हिंसा न विद्यते | 
विशिष्येते पर भावावन्र पुरुयानपश्षिकों ।। 


अधष्नस्पि भवेत्पापी निमप्नन्नपि न पापभाक । 
भिध्यानविशेषेश यथा धीवरकपषकों ।। 
-यशपस्तिलक, उ० पु० ३३५ 
अथोत्‌--'ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें द्िंसा 
न होती हो; परन्तु यहाँ पर मुख्य और आनषंगिक 
भावों की विशेषता से विशेष है ( उसी के आधार पर 
दिंसा-अह्िसाकी व्यवस्था की जाती है) । एक मनुष्य 
दूसरे प्राणीका घात न करते हुए भी दिंसापरिणशाम 


"जल जननी चन न "रलोमजक-+कफ ५५५ "टन कलन "ननककन “५० धक्के 


“हिंसा देघा श्रोक्ताउएरंभानारंभजत्वतो दक्षेः । 
गहबासतो निव॒स्तो द्वेघाइपि श्रायते तां च ॥। 
गहवाससेवनरतो मन्दकपायप्रवर्तितारम्भ: । 


आरम्भजां स हिंसां शक्नोति न रश्षितं नियमात्‌'॥। 


---उपासकाचारे, अमितगतिः । 


अलेकान्त 


[वर्ष १ १ किरण थे 


के कारण पापी होता है और दूसरा अ्रन्य जीवों का 
घात करते हुए भी हिंसा परिणाम की मुख्यता न होने 
से पापका भागी नहीं होता--अथवा हिंसक नहीं कह- 
लाता; जेसे धीवर और किसान | धीवर जिस समय 
जाल हाथ में लेकर मछलियाँ पकड़ने के लिये जाता 
है उस समय बाहझामें हिंसा न करते हुए भी हिंसापरि- 
णामकी मुख्यताके कारण बह हिंसक है ओर किसान 
खेतको जोतने तथा खेती-संबंधी श्रन्य भारंभों के 
करने में प्रचुर जीव घात करते हुए भी उन जीवोंके 
घात का मुख्याभिप्राय न रखने से श्रहिंसक है ।' इस 
से गहस्थोंके लिये जीवनोपायके रूपमें कष्यादि कर्मों 
के अनुष्ठानका विधान है । युगकी आदि में खुद भग- 
वान ऋषभदेवने प्रजाजनों को उसकी शिक्षा दी है; 
जैसा कि स्वामी समन्तभद्ग के निम्न वाक्य से भी 
प्रकट है :-- 


४ प्रजापतियः प्रथम जिमीविषः 
शशास कृष्यादिष कम व प्रजा; | 
“स्वयंभस्तोत्र । 
गदहरथों की आजीबिका छह प्रकार की >< है, जि- 
नमेंसे असिवत्ति भी गृहस्थ की एक आजीविका है. 
ओऔर उसका प्रधान लक्ष्य है सेवा / | इसी से उसके 
करते समय जो शख्र उठाये जाते हैं अथवा स्वाभिमान 
की रज्ाके लिये प्रयत्न किये जाते हैं थे सब अपन 


तथा भअन्‍्य दीन-दुबेलोंके प्रति होने वाले अन्याय- 


अर न्‍न्‍कका 


>< झसिमंपि: क्ृषिविद्या द । वारिण्यं शिल्पमेव चष | 
कमोणीमानि पोढा स्थ॒ुः प्रजाजीबनहेततरे ॥ 
[>> झादिपुराणे, जिनसेन: । 
+ “शत्रासिकमे सेवायों” 
--झादिपुराणे, जिनसेन:। 


फास्गुन, वीर नि? सं० २४५६] 


श्रय्याचार के परिमाजनके लिये ही होते हैं। इसलिये 
उचित कोठिके अन्तगंत होने से उन्हें गददस्थाभम में 
अत्याज्य बतलाया है। उनसे मानसिक विकार-परम्परा 
का एक प्रकारस अभाव होता है, आत्मिक विकासको 
श्रवसर तथा उत्तेजन मिलता है और आदशे पुरुषत्व 
का आ्राविभाव होता है। ऐसे ही पुरुषत्व से विशिष्ट 
अन्याय-प्रतिशोधक वीरोंकी छत्र-छ्ायाका लोग आश्रय 
लेत हैं ओर उनके अनुयायी बनकर एक ऐसे बलवान 
ममुदायकी सृष्टि कर डालते हैं जिसके द्वारा दुबंलोंको 
बल भ्राप्तदोकर अविवेक तथा अन्याय-पर्ण कृतियोंका 
मत्यानाश होता है अथवा अ्रन्याय-परम्पराका उच्छेद 
है।ता है। ऐसे ही परुषों का पुरुषत्व दीन-दुबलों के 
भयभीत अन्तःकरण में होने वाली छ्लेश-परम्परा का 
उद्धार करता है, इसीसे उसको दयाभाव कट्दा गया 
है &। सारांश, गदस्थाश्रम में वीरों की इस न्याया- 
नरूप प्रवृत्तिकों डचित और व्यापक दयाका आसन 
प्राप है। जो इस भावकी रक्षा न करते हुए बेयक्तिक 
दया का स्वांग करते हैं वे गहस्थ वास्तबमें दयालु-पद 
+ अधिकारी नहीं हैं । दया की समीचीन मर्यादा को 
ठीक न समभने के कारण ही पथ्वीराजने महोम्मद 
गौरी को छोड़कर निःसन्देह् बैयक्तिक दया का दुरुप- 
योग किया था और उससे राष्ट्र को भयंकर हानि 
पहँची है'। 

इस विषय में सोमदेवाचायेरा निम्न वाक्य भी 
वास नोरसे ध्यान में रखने योग्य है-- 


यः शेखव॒त्तिः समरे रिपः स्यात्‌ 
यः कण्टकों वा निमर्मंद्लस्य | 


* “दीनाभ्युडरणे बुद्धि: कारण्यं करुणात्मनाम । 
--वशस्तिशके, सोमदेब | 


जेनों की अहिंसा 


 । 


अखाएि तत्रेव नपाः जिपन्ति 
न दीन-कानीन-शुभाशयेषु ॥ 
-यशस्तिलक 3० पृ० ९६ 


इसमें बतलाया है कि--'जो रणाब्नणमें युद्ध करने 
को सन्मुख हों अथवा अपने देशके कंटक--उसकी 
उन्नतिमें बाधक--हों ज्ञत्रिय वीर उन्हीं के ऊपर शख 
उठाते हैं--दीन, हीन भौर साधु आशय वालोंके प्रति 
नहीं ।' 

इससे यद्द साफ़ ध्वनित होता है कि दीन, हीन 
तथा शुभाशय वालों पर शख उठाना जेसे अन्याय एवं 
हिंसा है बेसे ही श्रपने देशके कंटकों (शत्रुओं) पर 
उसका न उठाना भी अन्याय ओर हिंसा है| अन्याय 
का सदा ही प्रतिराध दोना चाहिये, प्रतिरोध न दवोनेसे 
झन्याय बढ़ जाता है और उसके कारण धम-कम के 
अनधघानकी सारी व्यवस्था बिगइ जाती है. अथवा 
उसके आचरगणमें बाधा उपस्थित होती है। श्रतः किसी 
भी प्रकार की आजीवका के करते समय न्यायमागका 
कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिये । 

पं> आशाधरजी ने गहस्थ-धममकी पात्रताके लिए 
जिन गणौका होना आ्रावश्यक बतलाया है उनमें भी 
न्यायपूवक आजीबिका को प्रथम स्थान दिया है क॑। 
ओर यह टीक ही है; क्योंकि आजीबिकाके उपाजन 
करते समय, जिसमें कि गृहस्थोंके उपयोगका बहुभाग 
लगा रहता है, जिन व्यक्तियों का चित्त उचित अनु- 
चजित का खयाल नहीं रखता उनका चित्त स्वच्छ :तथा 


न्यावेपात्तनने: यजन्‌ गुश्णुरूखगीखिका भज- 
कन्योम्यानुगुदा तइइएड्िसीस्थानालयों हीमय: । 
युक्तत्षरबिद्दार भ्रायंसमितिः प्रा: कृतहो क्शी 
शकान्‌ धर्मविर्धि दयालुरधमी: सागारणर्भ बेरेत ॥ 


६५८ 


विवेफबान नहीं रह सकता, और जब चित्त विवेक से 
रहित द्वोता है तब फिर बह कैसे धर्मध्यान का अधि- 
कारी ही सकता है ? अ्रतः आजीविका की प्राप्ति में 
न्‍्यायसाग का ध्यान रखना पहला कर्तव्य है। सब 
आजीबिकाओं में ज्त्रियवत्ति ( श्रसिकर्म ) को प्रथम 
स्थान दिया है, वह दुबलोंके ऊपर हाने वाले अन्यायों 
की रज्षाका साधन है, इसी लिये उपादेय है। जो बिवेक- 
पूवेक उसका आचरण करते हैं वे जग को अभयदान 
के दाता हैं, दुबबलों के आत्मविकास और उत्थान के 
साधक हैं | झत एव उनकी वह ज्ञत्रियवत्ति अहिंसा 
को पोषक ही है--घातक नहीं। घातक तो बह तब हो 
जाती है जब कि उनके मदोन्‍्मत्त होने पर उनकी 
अनुचित अधिकार-लोलुपता, मनोबिनोद के लिए आ- 
खेट खेलना, दुबेलों का सताना और अपने फर्तव्यमें 
प्रभाद करना आदि बढ़ जाते हैं। इसी लिये जैनाचार्यों 
ने “निरथंकवपत्यागेन ज्ञत्रिया तत्तिनों मताः' 
जैसे वाक्यों द्वारा निरर्थक वध त्यागको ही ज्षत्रियोंका 
अद्दसाश्नत कहा है--साथंक अथवा सा|पराध जीबोंके 
बध त्यागको नहीं । इसीसे जैनी राजा अपराधियों के 
लिये अनेक प्रकारके वध-बन्धनोंका विधान करते तथा 
यद्धोंमें लड़ते आये हैं। श्वेद है जबसे जेनियों ने इस 
शप्रियवत्तिको छोड़ दिया है तभी से उनका पतन हो 
गया है और वे अपने धर्म तथा समाजके गौरबको भी 
क्रायम नहीं रख सके हैं। 


अब मैं यहाँ पर इतना और बतला देना चाहता हूँ 


अनेकान्त 


[ बे १, किरण ५४ 


कि विवेक-शुन्य होकर दुच्नेलों पर अत्याचार करना 
जैसे हिंसा है वैसे ही लौकिक स्वार्थंथश स्वाभिमानको 
गवोकर दूसरों के अत्याचार सहना भी हिंसा है । क्या- 
कि जिस भ्रकार अन्याय करते समय क्रोधादि विकारों 
के आवेश में आत्माकी कोमलता तथा सदसद्विवेक- 
बद्धि आदि उत्तम गुणों का घात होता है उसी प्रकार 
अत्याचार सहनमें भी स्वाभिमान का लोप होकर आ- 
स्मबल के तिरस्कार तथा भयके संचार और कायरता 
आदि के प्रादुभोव के कारण सदसद्विवेकबद्धि आ्रादि 
आत्मा के सदुगणोंका घात द्वो जाता है । इस लिये 
गहस्थोके इस अत्याचारसहन को भी हिंसा ही कहते 
हैं। और इस कहने में तो कुछ भी आपत्ति मालूम 
नहीं होती कि अहिंसक पुरुषमें दी वास्तविक परुषत्व 
प्रकट हो सकता है--हिंसक में नहीं । अहिंसक दी, 
वास्तव में, स्व-पर-अन्यायका विरोधी होनेसे वीर, वि- 
वेकी, सहिष्णु ओर उदार अन्तःकरण वाला व्यक्ति हो 
सकता है; उसे ही स्वयं अन्याय-पापाचरण न करनेके 
कारण संयम की, मनोनिम्द-प्वक अनुचित तृष्णाओं 
के निरोध से तप की ओर दूसरे के ऊपर होने वाले 
अन्याय का परिद्दार करते रहने से विश्वबन्धता की 
प्राप्ति होती है । 

अतः ग॒हस्थधर्मोपयोगी अहिसाके स्वरूपको ठीक 
समम कर उसकी सम्यक आराधना करनी चाहिये-- 


बरांबर उसके भनुष्ठान में लगा रहना चाहिये । इसीसे 
अपना और देशका उद्धार हो सकेगा । 
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( गतांक से आगे ) 


१-विनयोदया टीका 


पनेके भाण्डारकर प्राच्यविद्यासंशोधक मन्दिरमें 
इसकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ मौजूद हैं जिन्हें मेंने 
देखा है $&। इन में से पहली सवाई जयपुर नगरमें 
संबत्‌ १८०० में और दूसरी मथरामें संवत्‌ १८८५ में 
लिखी गई थी 2 । इस टीकाके कत्ता झपराजित 
मरि हैं। जो चन्द्रनन्दि नामक महाकमंत्रकृत्याचाय के 
प्रशिष्य और बलदेव सूरिके शिष्य थे, आरातीय आ- 
चार्यों$ चड़ामणि थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें धीर- 
बीर तथा यशस्वी थे और नागनन्दि गणिके चरणों 
को सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था | श्रीनन्दिगणिकी 
प्रणणा स उन्होंने यह विनयोदया टीका लिखी थी। 
प्रन्थके श्राद्यन्त अंश नीचे दिये जात है-- 
प्रारभ-- 
झो नमः सिद्धंभ्यः | दशेनज्ञान चारित्र- 


+ न०१११४ झाफ़ १८६१-६५ झोर ने० १११५० पशाफ़ 
१८६ ९-६ ५ 

» उद्यपुरके पास बाठरह! ग्रामके श्ग्रवालोके जतमन्दिर में 
कृत्ष प्राचीन पग्रत्थों का मदडार है । उसमें भी इस क्नियादया टीकाकी 
एक प्रति मोजूद है, जा संबन्‌ १७८६ में सागवाढ़ेम लिखी गई थी। 
द्ि० जठ बदी २ संबत २४४६ के जैनमिक्रों अहाचारी क्षीतलप्रसाद 
जी ने इसकी प्रशस्ति प्रकाशित ढी हे। एक झोर प्रति कई के 
'एलक पन्नालाल सरस्यतीभकन! में है, जो भपूर्श है झोर हाल ही 
। लिखी हुई है । 


तपसामाराधनाया; स्वरूपं विकल्प तदुपाय- 
साधकांन्‌ सहायान्‌ फले च प्रतिपादयितुप्रुद्य तस्य 
(स्पास्य) शाखस्पादों मंगल स्व॒स्य श्रोतश| च 
प्रारब्धकाय प्रत्यह-निराकृतो क्षमं शुभपरिणाम 
विदधता तदुपायभतेयमरचि गाथा सिद्ध 
जयप्पसिद्ध इत्यादिका । 
ब्रल्त--- 
नम! सकलत रवायेप्रकाशकनमहों भसे 
भव्यचक्रमहाच दा रत्नाय सखदायिने ॥ १ ॥ 
श्रुतायाज्ञानतपसः प्रोचद्ध्मोशबे तथा। 
केवलत्ञानसाम्राब्यभा जे भब्येकवान्धवे ॥२॥ + 
चन्द्रनन्दिमहाकमप्रकृत्याचायं-प्शिष्येण 
आरातोीयसूरिचुलामणिना नागनन्दिगणि 
पादपद्मा पसेवा नांतमतिलबेन बलदेवभरि 
शिष्येणश जिनशासनोद्रणभीरेण लब्धयशः 
प्रसरणापगाजितसरिणा श्रीनन्दिगणिन। 
बरचोदितेन रचिता आराधनाटीका श्रीविनयों- 
दया नाम्ना सप्राप्ता ॥ छ ॥ एवं भगवती आ- 
राधना समाप्ता । हति श्रीमगवती झआाराधना- 
टीकायां श्रीविनयोदया नास्ना सवाप्ता। छ ॥ 
शुभभवत । 
+ ये दोने। श्लोक भगवती भारापनांकी भाषा क्यनिकार्म मी 
क्यमिकांकरके परावद्ध परिचयके बाद मुद्दित हैं । 


अत ज०+ धान ३+कानं+.. स्‍हामन।ता+#नक- ॥०+५ ५२४०. ।संकबेकनोक, 


३१० 


न 


सबत्‌ १८८३ वर्ष श्रीसय उत्तरायण 
हेमन्तऋतो. प्रहामांगल्यप्रतिमरसोत्तममासे 
पोषमासे शुभ शुक्लपत्ते तिथौ ठतीयायां ३ गरु 
वासरे धनिष्ठानज्षत्रे सिद्धयोगे तहिनसमाप्तमि 
दम श्रीमगवती आराधना शांख॑ | श्री 
मथुरापुरे अंग्रेजराश्यप्रवत्तमाने । कछलोक सख्या 
१६००० ॥| >»( 

दूसरी प्रतिमें झादि ओर अन्तके अंश इसी प्रमाण 
हैं ।उसमें विजयेद्याकी जगह बिनयोदया नाम टीका 
दे और यद्दी नाम शुद्ध मालूम द्वोता है & । बाठरडा 
की प्रति में भी बिनयोदया द्वी है । इस दूसरी श्रतिमें 
लेखककी प्रशरित इस प्रकार है-- 

“संबत्‌ १८०० मिती आसोज वदि १२ आदितवार 
दिने शुभं लिषतं यती नेणसार श्रीसवाई जयपर 
मठ़ये: ॥ श्रीरस्तु ।” 

इस टीकाके कत्ता आरातीय आाचायों में शिरा मणि 
थे। आरात' जिससे कि “आरातीय' शब्द बना है, दूर 
ओरसमीप दोनों श्रथों का ग्रोतक है। सवाथंसिद्धि टीका 
से मालूम हू।ता है कि भगवान के साक्षात्‌ शिष्य गण- 


>नं० १११५ शभ्राफ़ १८४१-६५ बाली प्रति। 


* केंथों शुद्ध मालूम होता है ! यह भी यदि यहां बतला 
दिया जाता ते भब्छा दोता। यदि मदज़ दो प्रतियेंम 'व्नियोदया! 
झोर एक में 'विजयोदया” नाम उपलब्ध होने से दी ऐसा भ्नुमान 
का लिया गया हो ता, कह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्येंकि देहती 


नामके दोनेकी सभाकना है । म्रुके ते 'विजयेदया” नाम हो ज्यादा 
टीक मालूम होता है; क्‍योंकि एक ते इस अन्यमें कर प्रकृतियों पर 
बिजम प्राप्त करने क। उदेख है झोर दुसरे टीकाकार अपराजित” के 
नामके साथ भी इस नामका भ्रच्छा सम्मेलन हे। एक प्राचीन टीकाका 
'बिजयधकला' तास भी “विजय! शब्दके प्रयाग की उपयेगिताको 
कुछ अधिक सूक्‍्ति करता हे । --खम्पादक 


अनेकान्त 


(विष १, किरण 


धर और श्रतकेवलियों के बाद जो आचाय हुए हें 
और जिन्‍्हों ने दश बेकालिक आदि सूत्र बनाये हैं, वे 
आरातीय कहलाते थे &। सवारथेसिद्धिवचनिकाके कत्ता 
कहते हैं--..“ बक्ता तीन प्रकार हैं | प्रथम तो सवश्ञ हैं 
तहाँ तीर्थंकर तथा सामान्य केवली बहुरि श्रुतकेवली | 
बहुरितिनिके पीछले सत्रकार टीकाकार ताई भये आ- 
चाय तिनिकू आरातीय ऐसा नाम कहिए।” इन्द्रनन्दिकृत 
'अश्रतावतार! के अनुसार मद्दावीर भगवान के निवाण के 
६८३ बे बाद तक--लोहाचाये तक--अंग ज्ञान की 
प्रवत्ति रही । उनके बाद 
पिनयधरः भ्रीदत्तः शिवदत्ताउन्यो5 हंदत्तनामंते । 
आरातीयाः यतयस्ततो5मवन्नज्ञप॒वंधरा! | “४ 
विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त और अहेद्धत्त 
नामके आरातीय यती हुए, जो अंग पु२्वों के एक 
देश के धारण करन वाले थे। इनके बाद 
आरातीय मुनियों का श्रुतावतार में अथवा अ्रन्य 
किसी पद्वावली में कोई उल्लेख नहीं है । परन्तु 
एसा जान पड़ता है कि यह शब्द इतना संकुचित नहीं 
रहा होगा कि उन चार मुनियों तक ही सीमित रहे। सवा- 
थसिद्धि वचनिकाकार के कथनानसार इन चारके बादके 
भी सत्रकार टंकाकार आरातांय कह जात होगे और 
अपराजितसरि उन्हीं में स एक हांगे। यदि काइ ऐसा 
उल्लेख होता कि अ्रमुक समय तक के ही श्ाचाय॑ 


आ्रारातीय कहलाते हैं, तो यह निश्चय होजाता कि 
की प्रतिमें भी 'विजयेदया? नाम है शोर झौर भी प्रतियेर्मे उस. 


* तदेतत्‌ भ्तं द्विविषमनेकभेंद द्वाइशभेदरमिति । कि इता5थ 
विरोष: १ बक्‍तृविशेष्षतः । त्रयो क्‍कारः । सर्वशतीर्थकर 
इतरो वा धतकेवली झ्ारातीम्थेति । '“तत्य साकाच्हिष्येदुद्रपति 
दयधियुकिंगदाघरे: शुत्केवलिमिस्नुस्मत्य...ग्रन्यरयनमन्नपुषलक्तद 
तत्पमादा तत्पामास्यात्‌ । आरातीयेः पुनराचर्ये: कालदोकर्सत्तिप्ता 
युभतिब्लशिष्यानुअह्ार्थ दशवेक/लिकायुपनिषदध तत्प्रमाणमर्षतस्तदे- 
दवेमिति । --भध्याय १ सुत्र २० 
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अपराजितसूरि अमुक समयके बाद नहीं हुए हैं; परन्तु 
ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं श्राया | फिर भी यह 
तो निश्चयपूर्वक कद्दा जा सकता है कि वे प्राचीन आचाय 
हैं शोर उस आचधायपरम्पारा में नहीं हैं जो श्रीकुन्दकुन्दा- 
चार्यस प्रारंभ दोबी है--डससे निराली कोई दूसरी ही 
परम्परा है ओर आश्चय नहीं जो उससे पहले की भी 
हा । 

टीकाकारके गुरु बलदेवसूरि् चन्द्रनन्दि महाकम 
प्रकृत्गाचाय >< ,नागनन्दि गरणि और समा श्रीनन्दि- 
गणि आदि का भी समय मालूम नहीं है, जिससे उनके 
ममयनिशणयमें कोई सहायता मिल सके | 

इन्द्रनन्दि के श्रुतावतारस मालूम होता है कि नन्दि- 
देव आदिके समान अपराजित भी एक प्रकारकी संज्ञा 
(मरनम) थी, जा आचार्यों के नामों के अन्त में वयवह्नत 
होती थी। उसमें लिखा है कि जो यति गिरगुह्दा से 
पाय, उनमें से किसीको 'नन्दि' फिसीको 'वीर' और 
नो प्रसिद्ध अशोकवाटसे आय उनमें किसी का “अप- 
गजित' और किसीका दिव बनाया|। संभव है कि यह 
सता अपराजित सूरि से ही प्रारंभ हुई हा, अथवा 
अपगाजित सरि का पुरा नाम कुछ ओर हो, श्रपराजित 
केवल नामन्त संज्ञा हो । 

* थवण बल्गोलके सातवें शिलालेखमें ध।सतक दिष्य बल- 
7 गुरुक झोर फद्रहत शिलालखमें कनकसेनके शिष्य बलदेव मुनि 
पराधिमरणका उं,ख दे । पहला लेख शक सकत्‌ ६२० के लगभग 
के प्रार दसरा ५७२ के लगभगका भ्नुमान किया गया दे । 

५ श्रवशवेल्योलके ५४ यें शिलालेखर्म एक क्मप्रकृषति तामक 
भ्राचयका उोल है--- 
खड़मकर्म प्रकृति एखामादस्योप्रकमं प्रकतिप्रमाश्ष: । 
तथाम्नि कमप्ररकृतिश्न॒मांमों मझरक इृशष्कृतान्त- 


पारम्‌ ॥ ३३ ॥ 
+ मथितादशोकवाटात्समा गता ये छुनीश्यर।स्तेष। 
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पं० सदासुखजी ने भगवती आराधना की जिस 
संस्कृत टीका के आधारसे अपनी भाषा वचनिफा लिखी 
है, उसे श्वेताम्बराचाय कृत बतलाया है । परन्तु अभी 
तक किसी भी श्वेताम्बर भंडार में इस ग्रन्थ की 
टीकाका पता नहीं लगा है ओर न किसी श्वेताम्बर 
विद्वान से ही यह सुना कि उनके सम्प्रदाय के 
किसी आचायने इस प्रंथ पर टीका लिखी है # । 
यद्यपि इस प्रकारकी टीका का हांना असंभव नहीं 
है, परन्तु फिर भी पं०सदा सुख्वजीके सामने बैसी किसी 
टीकका होना नहीं पाया जाता और न आपके निवास- 
स्थान जयपुरके शास्रभंडारस ही उसकी उपलब्धि 
होती है । उनके सामने यही टीका थी, और यह बाव 
नीचे लिखे प्रमाणोंस भले प्रकार जानी जाती है । 
(१) पूर्वद्घृत गाथा नं०६६५, ६६६का अर्थ देत हुए 
पं० सदासुखजीन जो यह बतलाया है कि, “इस 
पग्रंथकी टीका करन वालेन'उपकल्पयन्ति का 'आन- 
यन्ति ऐसा अथ लिखा है, सो अमाण रूप नहीं” 
बह अथ इसी टीका में दिया हुआ है । 
(२) गाथा नं०१६४४ का अथ देत हुए, जो एक पदका 
अथे समभमभ न आनके कारण नीच लिखी संस्कृत 
टीका उद्थृत की गई है वह इसी टीकाका अंश है:- 





४ इस टोकास पहले इस ग्रत्थ पर दूसर (श्रे०) सम्प्रदाय वाक्षों 
की भी कोई टीका थी, एसा पहली गाथाकी निन्न टीकास साफ़ 
ध्वनित होता है :-- 

“सिद्वे जयप्प सिद्वे इत्यादिका---भ्रञा-ये कथयन्ति निश्रतविषय 
रय निराकृतसकलपरिग्रहस्य स्ीणायुफ्स्साधकल्याराधनाविधानाववाध- 
नाथनिई शाख्र तस्थाकिप्रसिदर्षयमियमंगलस्म कारिका याथिते (१) 
प्रसंगतसम्प्धष्-सयतासयत- प्रमत्तसयताऊप्रमततसयतादया प्यत्रारा पका 
एव सत्किमुज्यते निश्रनविषयरागस्य निराह्तसकलपरतिधिदस्यतिनध पयत 
सम्यन्हप्ट: संयतासंयतस्य वा निश्लक्षियरागत। सकत प्रथपरित्यागा बरित 
सीणायुष इतियानुपपन्‍न अलीशायुष्रो प्याराधकर्ता दशकियति खुब- 


फोशिश्यर।जितालवान्कों ख्िरेशाबहवामकरोत्‌/ ६४ “मणुत्रोमाव सन्‌ वरितविशामया हवे जस्सति ।” -- सम्पादक 
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“ णासदि बुद्धी-- बुद्धिनेश्यति, आहार- 
लम्प्टतया युक्तायक्तविवेकाकरणात्‌ । कस्य ? 
जिह्लावशस्य । तीक्ष्णाउपि सती पर्व बद्धिः कुण्ठा 
भ्रवति । रसरागमलोपद्ठुता अ्रथेयाथात्म्य न 
पश्यंतीति पारशीकस्केशलग्न [लिंग] इव भवति 
पुरुषो5नात्मबश: ।” 

(३) गाथा नं? १९७५ की बाबत पं० सदासुखजी ने 
जो यह लिखा है कि “ इस गाथाका अथे हमारे 
जाननेमें नहीं आया वा टीकाकार हू नहीं लिख्या 
है।” बहू भी इसी टीकासे सम्बंध रखता है; 
क्योंकि इस टीकामें वस्तुतः इस गाथाका कुछ भी 
अथ नहीं दिया है। 

(४) इसी बिनयोदया टीकाके अन्त मंगलके “न: 
सकलतत्वाथ * भआदि जो दो ोक ऊपर दिये 
जा चके हैं उन्हें भी पं० सदासुखजीने अपनी 
बचनिकाके अस्तमें ज्योंका त्यों उद्धृत किया है। 

जान पड़ता है इस टीकामें 'उपकल्पयन्ति! का 
आ्ानयन्ति' अर्थ जेसी कुछ ऐसी बातें होनेके कारण 
ही जो पं सदासुखजी जेसे कट्टर तरहपंथी विद्वानके 
गले नहीं उतर सकतीं उन्हें इसमें दिगम्बरत्वका 
अभाव नज़र आया है ओर इसी लिये उन्होंन इसको 
श्वेताम्बरत्व का सर्टिफिकेट दे दिया है। अन्यथा, यह 
टीका प्राचीन दिगम्बराचारयप्रणीत है, इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं है »< । 


» गाथा मे० ४२७ की टीकामे प०सदासुखजीने जा यह 
लिखा है कि-. 'इस अ्रथकी टीकाक। कर्ता श्वेताम्धर है । इस ही 
गायाके झरयमें बस्र पाल कम्बलादि पोषे है कहे है तातें प्रमादरूप 
नाहीं है” वह कितना अमपूर्णा दे, हसे बतलाने के लिये पाठकोंको 
गायाकी पूरी टीकाका प्रलग हो परिचय दिया जायगा । टौका 
बहुत बढ़ी तथा महत्वपूणो हे भोर इसलिये उसका एक जुदा ही 
लेख होगा । -- सम्पादद 


अनेकान्त 


(विर्ष १, किरण ४ 


इस मह्त्वपण टीकाके प्रकाशित होनेकी बहुत बढ़ी 
आवश्यकता है। यदि कोई जिनवाणी-भक्त धनी सजन 
लगभग तीन हज़ार रुपये खचे करनेका तय्यार हों तो 
यह काये सम्पादित द्वो सकता है । 


२-मूलाराधनादपैण 

इसके कतो सुप्रसिद्ध परिडतप्रवर झ्ाशाधरजी हैं, 
जिनके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और जिनके समय 
आदिके विषयम काफ़ी लिखा जा च॒का है $#। इस टीका 
की दो अपण प्रतियाँ कारंजा के सरस्वती भंडार में है 
ओर उन दोनोंको मिलानेस एक म्रन्थ पूरा द्वोजाता है। 
एक प्रति २९५ पत्रोंकी है जिसमें पहलेसे पांचवें तक 
आश्वास हैं / और दूसरी १३४ पत्रों की है जिसमें 
छठे से लेकर आठवें आश्वास तक हैं । अन्त प्र शस्तिका 
एक पत्र नहीं है। पं० आशाधरजी विक्रम की तेरहर्ी 
शताब्दी में हुए हैं और चौदह॒वबींके प्रारंभ तक रहे हैं । 
इस टीकाके प्रारंभ और अन्तके अंश इसप्रकार हैं-- 
प्रारंभ-- 
+ नमः सिद्ध भ्यः 

नत्त्वाहेतः प्रबोधाय घुग्धानां विबणोम्यहं | 

श्रीमूलाराधनागढपदान्याशाघ रो5थेतः ॥ 
तत्रादावेदं यगीनश्रमणगणोपयज्यमान-प्र८चन- 
निष्पन्दामतमराधय्यं/ तत्र भगवान्शिवकोटया- 


* देखो मेरी लिखी हुई विद्वक्स्‍त्नमालाका 'पतिड्तप्रकर झाशा- 
पर” शीषक विस्तृत दोख । 

» का्बईके ऐलक पन्नालालजी सरस्वतीभकनम जो प्रति कारंजा 
से लिखवाकर मेंगाई गई है, कह जान पढ़ता दे कि इसी ५ आश्या- 
सबाली भ्रपूर्थ प्रतिसे नकल को गई है झोर इसीलिए उसमें ५ भा- 
श्वास होते हुए भी धन्तमें सम्पूरा टीका लिख दिया कया है । भकत 
के संक्लकोंको चाहिए किये शेषकी तीन भाश्वासोंदो टीकाको झोर 
भी नकल करके दँगालें जिससे ग्रन्थ प्र हो जाम । 


फालगण, वीर नि०सं०२४५६ ] 


गन सनक अं अज-4 बन: 


चायबय:ः शिष्टाचार प्रमाणपित मंगलपर स्सर पु 

पदेश्यं वस्तुनिर्दिशन भ्रोतपरव॒त्यंग तया प्रयो जना- 
दित्रयमवबोधयन्‌ सिद्ध त्यादिसुत्र चतुर्विशति- 
गाधामयपीठिका प्रथमावयवभृतमा सुत्रयामास | 
अत-- 

इृदानीमात्मन! साम्पदायिकलमक्‍िवधान- 

रतव च प्रकाशयन्नात्मकत्त कत्वेनास्य शासत्रस्य 
विनय जनविश्वासनाय प्रमाणतां व्यवमस्थाप- 
यितु गाथादयमाह-- 
अज्जजिणणंदिगणि सत्बगृत्तरणि अज्जमित्तणं 
दीएं । उबगपियपायमृले सम्प॑ सुत्तं च 
अत्थंच ॥ १३६ | 
अज्जजिणणंदिगणि मुम्न॒ुत्त ननाभिगम्यमान- 
जिननन्थाचाये! । सत्वगत्तरणी सबंगप्ताचार्य:' 
अज्ञमित्तणंदीणं आचायमिन्ननन्दी । 
पृव्वापरिय कयाणिय उब नी वित्ता इमा स सत्ती ए । 


आराहणा सिवज्ने 0 पाएिदलभोइणा रइया '£ २७ 


/ १८ १ 
इमामश्ाश्वासी मसक़दनत प्रिस्त्रिचतुरे- 
निर्वधेष्टी काथे: स्थविरव चनेर थेवितयथे: । 
कऊतां संवच्योधशि: शिववचनभीक्षत इद्द ये 
श्रज॑त्यज्ञाथो शाधर पुरुषदूरं पदमिम ॥ छ ॥ 
इत्याशाधर नुक्मृत प्रन्थ सन्दर्भ मूलाराधना दपगो 


पदप्रमेयारथ प्रकाशीकरण प्रवण5 परम श्राश्वास:॥ ९॥ 


* (सिद्धस्तव १० गाथा) 
अथ प्रशस्ति-- 
श्रीमानस्ति सपादलज्ञविषये. . .. . . 
कलिकालिदास: ॥३॥ 
इत्यद्यकीतिमुनिना. . .मदनकीतियतिपतिना ॥४॥ 


स्लेच्छेशेन ..... . मद्दावीरत: ॥ ५ ॥ 
(अन्तिम पृष्ठ नहीं है) 


भगवती आराधना और उसकी टीकाएँ 


२१३ 
आराधना-पश्चिका 


पूनेके भाण्डारकर श्राच्यविद्यासंशोधक मन्दिर 
में इसकी एक प्रति है # | लग भग ६ बष पहले मैंने 
इस टीका को देखा था और इसकी अ्रन्तिम प्रशस्तिके 
अंश को अपनी डायरीमें लिस्य भी लिया था । बह 
इस प्रकार है। 
कुन्दावदातय शसा सहवासिवंश- 
पश्माकरदु मणिना गृणिनां बरेश । 
श्रीदेवकी तिविवुधाय बधप्रियाय 
दत्त यशोपवलनामधुरंधण ॥ 
श्रीदेवकी तिंपणिदतच्छातरेण काहत्याफनास्ता 
लिखितपमिति । 
संबत्‌ १४१६ वर्ष चेत्रतदिपश्चम्यां सोम- 
वासरे सकलरानशिरोधुकुटभाणिक्य मरी- 
चिपिं जरीकृतचर एक मलपादपी ठ स्‍्थ श्रीपरोज- 
साहे! सझलसाम्राश्यपरीविश्राए स्थ समय 
श्री दिल्‍लयोँ श्रीकुन्दकृन्दाचायान्वये सरस्वती 
गच्छझ बलान्कारगण भद्टारक श्री र्त्नकी र्तिंदेश 
पट्टोदयाद्रितकण तर एिलमूर्बॉदुवाएं भद्टारक- 
श्रीपभा चन्द्रदेव-तत्मिष्याणा ब्रह्मनाथराम्‌ । 
हत्या गाधना पंजिकायां (() ग्रन्थ आत्मपटनाथ 
लिखापितप्‌ | शुभस्त्रु मंगलमहाश्रीःसमस्त पं उ- 
मय शुभय्‌ । 
अग्रोतकान्वये साधनयपाल तम्पत्र कुलपरः 
तथा लोहिलगोत्रसाधुखेतल साधराजा तस्यपुत्र 
बीरपाल लिखापिनभ | 
इससे यह मालूम नहीं होता है कि इस टीका के 
कत्तो कौन हैं। इसके न तो मंगलाचरणआदवि प्रारंभिक 


के में० ६७६ झ्राफ़ १८६०-६६, ६८-६६ 
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अंशको मैं नोढकर सका और न दीकाकत्तोके अन्तिम 
उल्लेख को । पूर्वोक्त प्रशस्तिसि तो इस टीकाके लिखन 
लिखाने वालों का द्वी पता लगता है। यह एक विचित्र 
बात है कि इसमें तीन बार के लिपिकारों का उल्लेख 
सुरक्षित है। इसकी एक प्रति श्रीदेवक्रीनि परिडत के 
विद्यार्थी काहत्याक ने लिखी थी और सहवासीबंशके 
यशोधवल नामक घुरंधरया परिडतने बुद्धिमानोंके प्यारे 
श्रीदेवकीर्वि परिडित को भेंट दी थी ।इस प्रतिके लिखे 
जान का समय नहीं दिया है। इस प्रति परसे जो दूसरी 
प्रति लिखी गई, वह रत्नकीर्ति भद्टारक के पट्टशिष्य 


श्रीमभा चन्द्र देवके शिष्य अद्यचारी नाथराम ने संवत 


१४१६ की चेत सुदी ५ सोमबार को अपने पढ़ने के 
लिये दिल्लीमें लिखाई, जिस समय कि बादशाह फीरोज- 
शाह तुरालक का राज्य था । 
इस दूसरी प्रतिपर से तीसरी प्रति अप्रोतक या 
अम्रवालवंशके नयपाल साहू के पत्र कुलधर भौर 
गोहिलगोधी साह- खंतल साहु-राजा के पृत्र 
बीरपाल ने लिखाई । क्रिस समयमें लिखाई गई, यह 
नहीं लिखा है। 
यह पद्धति बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार यदि प्रन्थ- 
लेखक (लिपिकत्तोी) अपन पहले की मात॒का प्रतियोंकी 
लेखक प्रशस्तियाँ भी लिख दिय। करें,तो बहुत लाभ हवा। 
दूसरे लिपिकत्ता ने अपना संवत १४१६ दिया है 
ओर उसने बह प्रति अपन से पहलेकी प्रति पर स की 
है । इससे टीका के निर्माशकाल के समय में इतनी 
बात निश्चयपू्षक कही जा सकती है कि यह टीका 
विक्रम की चोदहवीं शताब्दि के बाद की नहीं है । इस 
टीका के सम्बंध में विशेष जानने का प्रयत्न किया जा 


रहा है मालूम दोने पर पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
किया जायगा। 


अनेकान्त 


[वर्ष १, किरण ४ 


भावाथेदीपिका टीका 


यह टीका भी पूने के भाण्डारकर प्राय्यविद्या 
संशोधक मन्दिर में है &8। इसका प्रारंभ का और 
अन्सतका अंश इस प्रकार है-- 
श्रीमन्‍्तं भिनदेव बीर॑ नत्वामराचितं भक्तपा 
वत्ति भगवत्याराधनासग्रन्थस्य कुवे5ह१।। ६॥ 
धनघटित कर्मनाशं गरुं च वंशाधिपं च कुन्दा 
वंदे शिरसा तरसा ग्रन्यसमाप्ति समी प्सरहम्‌ ।। 
वाग्देवीं श्रीननीं नत्वा संप्राथ्यं ग्रन्थसंसिद्धि | 
सरलां प्रग्धां विरचे वृत्ति भावाथंदी पिकासंज्ञां ॥ ३। 


झथातो भगवान शिवकोटिप्लुनिः समन्तभद्र- 
चरणाराधनात्याप्तसम्पग्दशेनः पर्वानभतराज्य- 
सखो5पि स्वयं चानरक्ततपोवनमस खः सन्नात्म- 
संबोधन कुबन भव्यसम्बोधनार्थ ग्रन्थं रचनादों 
विध्न वि०-- 
अथ प्रशस्तिः 
कतेडयं सदव त्ति: शिवजिदरुणाख्यन विदुषा 
गणानां सत्‌ व्यातिव्येपहतस9स्ताघनिकर | 
प्रवक्तः श्रातुयां वितरति दिवं मुक्तिपपरां 
चिरं जीयादेषा बधगनभनोरंजनकरी 
पमहासंघे गच्छे गिरिगणबलालकारपदके 
गुरो नन्‍्धाम्नायेन्वयबरगरों इन्दप्वुनिपे । 
2 २५ 4 
सजातो वे सरिजेयपुरपदस्थो 8निबरः ।॥ २ ॥। 
पहेन्द्रस्तत्पट्टे गुरु गुणनिष्रिः क्षेमसुब॒षा 
तदीयः सब्छिष्यो बधवर निहालेतिपदभाक। 
तदीयः सब्क्िष्यो गणनिधिदयावनन्‍्द्रविबधः 
तदीयः सत्तेजा दिलसुखबधो ह्ाननिरतः ॥३॥ 


के नें० १११३ आफ़ १८७१-६५ । 


फाल्गुण, बीर नि८सं०२४५६ | स्वाथे २५५ 


जमा ओ॥ लीन केक हाजी के अमाारनती, बी. बाधलरीने नी अकरााफिनी- > जा 


तदीयः सब्दिष्यः शिवजिदरुणों भक्तिनिरत!ः . समय दिया हुआ है, परन्तु उसका पहला चरण कुछ 
.गरणामाज्बावान्‌ धतजिनस धर्मोभवदिह । अशुद्ध सा हो गया है। इस कारण वह टीक नहीं बत- 
तदीयः सत्पुज्रो मणिजिदरुणारूयों लघमति-. लाया जा सकता। संभवत: संवत्‌ १८१८ की जेठ सुदी 
सतदर्थ वक्तिवों प्रकटितययाकारि रुचिरा ॥८॥ *३ गुरुवारको टीका समाप्त हुई है | पं० शिवजीलाल 


समेवस्वेकायेंदुमिति शुभपत्ते शुचिभवे । पं० सदासुख जीके ही समकालीन विद्वान थे और एक 
त्रयोदश्यहों त्ये चरभसमये वारधिषणे 5- प्रकारसे उनके प्रतिपक्षी थे। उस समय तेरह पन्‍थ ओर 
हराधानन्षत्रे शुभसयशद्धि प्रजननी बीस पन्थमें बहुत कटता बढ़ी हुईं थी ।शिवजीलालका 
'चर॑ जीयादेपा भुविजि नमतोधोतनकरी ।। एक तेरह पन्‍न्थ ख्वण्डन नामका ग्रन्थ है । उन्होंन 


र्नकरण्ड, चचासंप्रह, बाधसार, दश नसार, अध्यात्म- 
तरंगिणी श्रादि अनेक प्रन्थोंकी भाषा बचनिकाये भी 
लिखी हैं। वे कट्टर बीस पन्‍थी थे, साथ ही संस्कृतके 
अच्छे विद्वान । 

क्या ही अच्छा हो कि ये चारां संस्कृत दीकाएँ 
एक साथ मुद्रित करा दी जायें, जिस से विद्वान 
लिए मूलप्रन्थ का समभना भोर तुलनात्मक दृष्टिसे 
अ्रध्ययन करना सुगम हो जाय। इति | 

घाटकोपर (बम्बई) ता०२२-१२-२५ 


इति भगवती आराधना टीका समाप्ता । 

।. यह टीका शिवजिद्रुए अथान पं० शिवजीलाल 
ने अपने सत्पत्र मणिजिदरुण (मणिजीलाल या मणि 
लाल)के लिए बनाई है। वे जयपुरके भ्टारककी गद्दी 
के परिडत थे । उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार 
दी है-- भद्टारक महेन्द्रकीतिके शिष्य भद्टारक क्षेम- 
कीति, उनके पं० निहालचन्द, निहालचन्दके शिक्ष्य 
द्याचन्द्र, दया चन्द्रके दिलसुश्व श्रौर दिलसुखके शिव- 
जीलाल । प्रशम्तिके पाँचवें पद्ममें टीकानिर्माग का 


->याबक + यह फीफा 


#' बह, ७ 3 ७5७, ७» ७. ७-5७, ७75७, ७5७, # ७, ७ ५. 2" के #+. # 


ये (6 ओ& 
४» म्वाथ शेह 
६) 
स्विल खिल कलियाँ मनको हरती मन्द मन्द मुसकाती हैं. । 
अपनी सुन्दर छूटा दिश्वा कर भौरों को लल़चाती हैं || 
देख ऊपरी सुन्दरता को मौंरे नहीं ललचते हैं । 
मधु पाकर ही मधप मनोहर-कलियोंकों आ छलतेहें ॥ 


का 


कसा सुन्दर मधर स्वायं है मीठा रस इसमें रहता । 
स्वाथ-देतु कट जाय शीश भी तो भी नर इसको गदहदता । 
प्यारे भाई ! स्वार्थ-पस्त-नर संधिवाद के योग्य नहीं । ८ 
दुख ही दुख है स्वाथ-समरमें सुल्लकी मात्रा कहीं नहीं॥ /! 

““गच्विश्र 


# ७ >७ >>, 23 >% 73 3 72% ७७७ ४ ७ » ५ >४ 2९% 


६ 


१७, ऋंकी | छ.च०. छ पट ७ 5ण ७५० ७.० जज्क छा 


493७ 2. 2५७ » ७ ६५७ >&"5 ७ ७5७ >'. > ७.७ ७ # ५5 


श्१८ 


“शआाहच गन्धहस्ती--निद्रादय: समधघिगताया एव 
दशनलब्धेशपघाते बतंन्तेदशशनावरणचतुष्टयं तह- 
मोच्छेदित्वात्‌ समूलघातं हन्ति दर्शनलब्धिमिति” 
-भ्रक्कतसारोदारकी सिद्सेतीय व्रत्ति ०३०८ प्र० पं० ५ 
उपयुक्त प्रवकनसारोद्धारकी बृत्तिम का पाठ तेरहवीं शताब्दीके 


दवेन््रसूरिके प्रथम कर्मप्रंथकी ११वीं गाथाकी टीकामें भी गंधहस्ती 
नमके साथ है । 


(२) “या तु भवस्थकेवलिनो द्विविधस्य सयोगा 5योगभेदस्य 


सिद्धस्य वा दशनमोहनीयसप्रकक्षयादपायसदद्रव्य- 
क्षयाश्षोदपादि सा सादिरपयवसानां” इति 
--१, ७ की तत््वाथभाष्यबृत्ति 9० ६० पं० १ 
“यदाह गंघहस्ती--भवस्थकेवलिनो द्विविधस्य स- 
योगायोगभेदस्य सिद्धस्य वा दशेनमोहनीयसप्तकत्त- 
याविभूता सम्यग्टृष्टि: सादिरपयंवसाना इति। ” 
--नवपदूबत्ति ० ८८ द्विं० 
(३) “तत्र याउपायसदूद्रव्यवर्तिनी श्रेणिकादीनोँ सदूद्र- 
व्यापगमे च भवति श्रपायसह चा रिणी सा सादिस- 
पयवसाना ।” 
“१, ७ की तल्वायेभाष्यत्रत्ति 7००६ प॑ं० २७ 
“यदुक्त गंधहस्तिना-तत्र याउपा यसद्द्रव्यवर्तिनी श्र- 
पायो--मतिश्वानांशः सद्द्रव्यानि--शुद्ध सम्पत्तव- 


दुलिकानि तद्गतिनी श्रेणिकादीनां च सद्द्रव्यापगमे भ- 


वत्यपायसहचारिणी सा सादिसपयवबसाना इति” 
--नंवपद्ृत्ति ० ८८ दि ० 

(४) “आराणापानावुच्छृवासनिःश्वासकियालक्षणौ” 
-+८5, १५ की तल्वाध्माष्यद्त्ति 9० १६१ पं० १३ 


“यदाह गंधहस्ती--प्राणापानी उच्छुवासनि:श्वासी इति” 


--धरसग्रहणीवत्ति (मलयगिरि) ० ४२, प॑० २ 

(०) “अतएुब च भेद: प्रदेशानामवयवानां च, ये न जातु- 

चिदू बस्तुव्यतिरेकेणोपलभन्ते ते प्रदेशा: ये तु 

विशकलिता: परिकलितमूतेय: प्रल्नापथमबतरन्ति 

तेइबयवा इति " 

--५, ७-८ की तत्वाथभाष्णति 2० ३२८ प॑० २१ 
“यशप्यवयव प्रदेशयोगेम्धिहस्त्पादिष मेदो5स्ति”” 

--स्याहूइमजरी ६० ६३ श्लो० ६ 


अभेक्ान्त 


+>->-+-+>35*«. ""क- ++---२००७-७०७०»६३७...-०३४००००७६७३०क७» ०-७ -क हमे, 8++५७७३)० 
न्‍सशशकानहनस्‍कापनकबकापज>-न “>पन्‍मक बन ली / पक, का 'ब् 


[विष १ किरण ४ 


इससे इतनी बात निर्विवाद रूपसे सिद्ध होती है कि 
धंधहस्ती' प्रचलित मान्यतानुसार सिद्धसेनदिवाकर नहीं 
किंतु उपलब्ध तैत्त्वार्थभाष्यकीवृत्तिके रचयिता भास्वामि- 
शिष्य सिद्धसेन ही हैं । नामकी समानतासे और प्रकांड- 
वादी तथा कुशल प्रन्थकारके तौरपर प्रसिद्धिप्राप्त सिद्ध- 
सेनदिवाकर ही गंधहस्ती हो सकते हैं, इस संभावनामेंसे 
ड० यशोविजयजी की दिवाकरके लिये गंधहस्ती विशेषण 
के प्रयोग की भ्रीन्‍्त जन्मी हो, ऐसा संभव है । 
ऊपरकी दलीलों परसे हम यह स्पष्ट देख सकते हैं 
कि श्वेताम्बरपरम्परा में जो गंधहस्ती प्रसिद्ध हैं वे 
तक्त्वाथसूत्रके भाष्यकी उपलब्ध विस्तीणो वृत्तिके रचने 
वाले सिद्धसेन ही हैं । इस परसे हमें यह माननेका भी 
कारण मिलता है कि सन्‍मति टीकाकार १०वीं शताब्दीके 
विद्वान अभयदेवने अपनी टीका में दो स्थानों पर गंधहस्ती' 
पद का श्रयोग करके जो उनकी रची हुई तत्त्वाथव्या- 
ख्या को देख लेने की सचना की है »< वे गंधहस्ती 
दूसरे कोई नहीं किन्तु उपलब्ध भाध्यवृत्तिके रचयिता 
उक्त सिद्धसेन ही हैं। अतः सन्मति-टीकामें श्रभयदेव 
ने तत्त्वारथंसत्र पर की जिस गंधहस्ति-कृत व्याख्याको 
देख लेने की सलाह दी है उस व्याख्याके लिये अब 


ल्जजिजजलण+े मल न+-क के +-पन-ननननभन--333.>ररयाक 7-प>-नव«»-»कननकन, 


» “सत्मति/ के द्वितीय कांइकी प्रथम गाथाकी व्यान्ल्यामें टीका - 
कार झ्रभयदेवने तत्वाथके प्रथम अध्यायके ६, १०, ११ श्र १२ 
एसे चार सूत्रोंको उद्वृत किया है ओर वहां इन सूश्नोकी व्याख्यामे 
गन्धहस्तीक! परामश दते हुए उन्होंन बतलाया दे कि-- 
“अस्य च सूत्रसमूहस्य व्याख्या गन्धहस्तिप्रभृति- 
भिर्विदितेति न प्रदश्यते' । | 
“३०५६५ १० २४ 


इसीक अनुसार तृतीय कांडकी ४४ थीं गाथा प्रयुक्त हुए 
'हलुबाद? पदकी व्याख्या करते हुए उन्होंने सम्यव्द्शंनश्ञान- 
आारितराणि मोहमार्ग:”' (१,१) यदहसूतर देकर इसके लियेभी 
“लथा यन्धहस्सी प्रमुतिभिर्थिक्रान्मित्ति मेह प्रद्‌- 
श्यंते विस्तरमयांत्‌ --7० ६५१ पं० २० 


फॉल्गुण, वीर नि०सं०२४५६] 


नष्ट या अनपलब्ध साहित्य की तरफ नज़र दौड़ाने की 
ज़रूरत नहीं। इसी अनुसंधान-द्वारा यह भी मानना 
पड़ता है कि ९वीं १०वीं शताब्दी के गन्थकार 39< 
शीलांकने आचारांग' सत्र की श्रपनी टीका में जिन 
गंधहस्ति-कृत विवरणों के का उल्लेख किया है वे 
विवरण भी तत्त्वाथंभाष्य की वृत्ति के रचयिता 
सिद्धसेन के ही होने चाहियें। क्योंकि यह संभवित 
नहीं कि बहुत ही थोड़ा अन्तर रखने वाले शीलांक 
ओर अभयदेव ये दोनों भिन्नभिन्न आचायों के लिये 
गंधहस्तिपदका प्रयोग करें और श्रभयदेव जैसे बहुश्रत 
विद्वान्‌ के विषयमें यह कल्पना करनी भी कठिन है कि 
उन्होंने जेनागमों में प्रथम पद घरावने वाले आचारांग 
सत्रकी श्रपने समीपमें ही पहले रची गई शीलांकसरि 
की टीका को न देखा हो | बल्कि शीलांक ने खद ही 
अपनी टीकाशोंमें जहाँ जहाँ सिद्धसेन दिवाकरकृत 
सन्‍्मतिकी गाथाएँ उद्धृत की है वहाँ किसी भी स्थान 
पर गधहस्ति-पदका प्रयोग नहीं किया, इससे शीलांकका 
गधहस्ती' भी 'दिवाकर' नहीं, यह स्पष्ट है | 

गधहस्ति-विषयक उपयक्त विचार परस यहाँ दा 
उपयागी नतीजे निकलते हैं । पहला यह कि तत्त्वार्थ- 
सत्र पर गधहत्ति-रचित मानी जान वाली व्याख्या मात्र 
श्वेताम्परपरम्परा में ही है--दिगम्बरपरम्परा में नहीं । 
ओर दूसरा यह्‌ कि यह ठप्राख्या नष्ट या श्रनपलब्ध 
नहीं किन्तु बतमान में सवेत्र सुलभ तत्त्वाथभाष्यकी 
वहद्वत्ति ही है । 

नोट-- 

मेरी रायमें ये दोनों ही नतीजे कुछ ठीक प्रतीत 

नहीं होते | क्योंकि एक तो 'धत्रला टीका जैसे प्राचीन 


> देखो, श्रा० भ्रीजिनविजयजी संप्रादित 'जीतकल्पः की प्रस्ता- 


पेना 9० १६ परिशिष्ट, शीलॉकाचार्य-विषयक विरोष बर्गान । 
क#शास्रपरिक्ञाविवरणमतिबहुगहनंच गन्घहस्तिक्रतम 


१: शास््रपरिज्ञाविवरणमतिगदहनमितीव किल वृत॑ पूज्य:। 


श्रीगन्धदस्तिमिश्रेबिवुशोमि ततो5द्मवशिष्टम ॥” 


---पावचारांगटीका ३० १ तथा ८२ की शब्झ्मात । 


गंपहस्ती 


२१५ 


प्रन्थमें भी गंधहस्ति-भाष्यका उल्लेख है--जैसा किपीछे 
फुटनोटमें उद्धृत किया गया है--श्रोर वह उल्लेख 
सिद्धसेनकी उक्त वह॒दूवत्ति में नहीं पाया जाता, जिस 
से इंस उल्लेखको उक्त बहदू बत्ति का ही समझ लिया 
जाता । बत्तिमें 'अनत्तरोपपादिकदशा:' का लक्षण सिफ़ 
“अनत्तरोपपादिका देवा येप झूया'यन्ते ता; अन- 


त्तरोपपादिकदशा: (प०९१) इतना ही दिया है । 
ओर यह लक्षण घवला टीका में उद्धृत गंधहूस्तिभाष्य 
के लक्षण से भिन्न है और इस लिये दोनों भाध्योंकी 
भिन्नताका सूचक है। दूसरे लघ समन्तभद्गने “अ्रष्ट- 
सहस्री-विषमपद-तात्पयेटीका' के निम्न प्रस्तावना- 
वाक्यमें स्वामी समन्तभद्र-द्वारा उमास्वातिके तस्तवाथ- 
सत्र पर गंधहस्ति-महा भाष्य' के रचे जानेका स्पष्ट उल्लेख 
किया है । 
“भप्रगवद्धिरुमास्वातिपादैर।चा येवयें रास ज़ितस्य 
तक््याथांधिगपस्प मोक्षशासत्रस्य गंधहस्त्याख्य॑ 
महाभाष्यमपनिषश्नंतः  स्याद्वादविद्ाग्रगरवः 
श्रीस्तरामिसमन्तभद्रा चायाः 
ऐसी हालतमें यह सुनिश्चितरूप स नहीं कहा जा 
सकता कि दिगम्बरपरम्परा में तत्त्वारथंसत्र पर गंध- 
हस्ति-भाष्य नामकी कोई व्याख्या है ही नहीं श्रथवा 
कभी लिखी ही नहीं गई। हाँ, दूसरा नती जा श्वेताम्बरीय 
गंधहस्ति-व्याख्याकी दृष्टि से ठीक हो सकता है ।परंतु 
समन्तभद्र का गंवहस्ति-साष्य यदि उपलब्ध हो जाय 
ओर उसमें वे सभी अवतरण पाये जाते हों जिनकी 
तक्त्वाथमाधष्य-वनिके साथ विद्वान लेखक ने तुलना 
की है, तो फिर इस नतीजेके लिये ही नहीं किन्तु 
वत्तिलेखक सिद्धसेन को “गंधहस्ती' कहनेके लिये भी 
कुछ आधार नहीं रहेगा; क्योंकि ये सिद्धसेन विक्रमकी 
७वीं श्रीर १०वीं शताब्दीके मध्यवर्ती किसी समयमें 
हुए हैं. और उन्होंने अपनी कृति अथवा प्रशस्ति में 
कट्दी भी अपने को गंघहस्ती नहीं लिखा है और न उक्त 
अवतरणों में ही 'गंधघहस्ती' के साथ सिद्धसेन नाम 
का उल्लेख है | “+सम्पादक,. 


वाजाओाजओा हरा आय ढक काका कवनत कह के बा जा डथछ था का हर स शक के था आला आज आश्राक्रफक शाह शाओउ़न लक भााशायाा आओ काका शाकर हा कह का का कक का साहा आफ आया कर शाम माय शक का का 
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रै२० ;ल्‍ अनेकान्त [विषे १, किरण ४ 


शा का श क्षक शक पक: क्षका पाक. का था मा था भा काका भा भा प्रा शा शा आफ मा आरा था था 30 का था का कर ८ था था का डा साला क ८ कफाओ हर शा आ हे 


प्रसिद्ध देशभक्त पं० अजु नलाल जी सेठी का पत्र 
पन्धुवर, अनेकान्त-साम्यवाद की जय 


अनेक उन्दों के मध्य निद्वंन्द्र “अनेकान्त” की दो किरणें सेठी के मोह तिमिराच्छुन्न बह्रात्मा को 
भेद कर भीतर प्रवेश करने लगीं तो श्रन्तरात्मा अपने गुणस्थान-दइन्द्व में से उनके स्वागतके लिये साधन 
जुटाने लगा । परल्तु प्रत्याख्यानावरण की तीत्र उद्यावली ने अन्तराय के द्वारा रूखा जवाब दे दिया; 
केवल अपायविचय की शुभ भावना ही उपस्थित है । आधुनिक भिन्न भिन्न एकान्ताप्रह-जनित साम्प्र- 
दायिक, सामाजिक एवं राजनेतिक विरोध व मिथ्यात्व के निशगाकरण और मथनके लिए अनेकान्त-तत्ववाद 
के उद्योतन एवं व्यवद्दार रूप में प्रचार करने की अनिवाये आवश्यकता को में वर्षों से महसस कर रहा हूं। 
परन्तु तीज्र मिथ्यात्वोद्य के कारण आम्नाय-पंथ-वाद के रागद्वेष में फँसे हुए जेन नामाख्य जनसमूह को 
ही जैनत्व एवं अनेकान्त-तत्व का घातक पाता हूँ; और जैन के अगुआ वा समाज के कणेधारों को ही 
अनेकान्त के विपरीत प्ररूपक वा अनेकान्ताभास के गते में हठ रूप से पड़े देखकर मेरी अ्रब तक यहद्दी 
धारणा रही है कि अनेकान्त वा जैनत्व नुनन परिष्क्ृत शरीर धारण करेगा ज़रूर परन्तु उसका क्षेत्र भारत 
नहीं किन्तु ओर ही कोई अ्रपरिप्रह-बाद से शासित देश होगा । 

अस्तु, अनेकान्तके शासनचक्रका उद्देश्य लेकर आपने जो मंडा उठाया है उसके लिए में झापको ओर 
झअनेकान्त के जिज्ञासुओं को बधाई देता हूँ और प्राथनारूप भावना करता हूँ कि आपके द्वारा कोई ऐसा युग- 
प्रधान प्रगट हो, अथवा आप ही स्वयं तद्रप अन्तबोह्य विभूतिसे सुसज्जित हों जिससे एकान्त हृठ-शासनके 
साम्नाभ्य की पराजय हो, लोकोद्धारक विश्व-व्यापी अनेकान्त शासनकी व्यवस्था ऐसी दृढतासे स्थापित 
दो कि चहुँझर कमसेकम पष्ट गुणस्थानी जीवों का धर्मशासन-काल मानव जातिके--नहीं नहीं जीवविकासके 
इतिहास में मुख्य आदश श्राप्त करे, जिसस प्राणी मात्र का अक्तय्य कल्याण हो । 

इसके साथ यह भी निवेदन करदेना उचित सममभता हूँ कि अब इस युग में सांख्य, न्याय, बौद्ध, आदि 
एकान्त दशेनोंसे अनकान्तबादका मुक़ाबिला नहीं है, आज ता साम्राज्यवाद, धनसत्तावाद, सेनिकसत्ताबाद, 
गरुडमवाद, एकमतवाद, बहुमतवाद, भाववाद, भेषवाद, इत्यादि भिन्नरे जीवित एकान्तवादसे अनेकान्तका 
संघषेण है। इसी संघषेश के लिए गान्धीवाद, लेनिनवाद, मसोलिनीवाद, आदि कतिपय एकान्त पक्षीय 
नवीन मिथ्यात्व प्रबल बेगसे अपना चक्र चला रहे हैं ।  *' '*** 

अतः इस युग के समन्तभद्र वा उनके अन॒ुयायियोंका कतंव्यपथ तथा कम्म उक्त नव-जात मिथ्यात्वोंको 
अनेकान्त अथोत्‌ नयमाला में गूंथकर प्रगट करना होगा, न कि भूतमें गड़ हुए उन मिथ्यादशनो का कि जिनके 
लिए एक जेनाचायने कट्दा था कि पद्दर्शन पशुभामको जैनवाटिकामें चराने ले जारदा हूँ। महावीरको आदशे- 
प्नेकान्त-ज्यवह्वारी अनुभव करने वालों का मुख्य कतंव्य है कि थे कटिब्द्ध होकर जीवों को और प्रथमतः 
भारतीयोंको माया-महत्व-बादसे बचाकर यथांथ मोक्षवाद्‌ तथा स्वराज्य का आम्रह-रदित उपदेशदें ।और यह 
पुण्यकाय उन्हीं जीवों से सम्पादित द्ोगा जिनका आत्म-शासन शुद्ध शासनशुन्य वीतरागी दवा चुकादो । 
” इन्त में आप के प्रशस्त उद्योग में सफलता की भावना करता हुआ 


अजमेर ।ै आपका चिरमुमुक् बन्धु 
२१--१--३० । भजनलाल सेठी 
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लोकविभाग' का रचनास्थान ण्ण्‌ 


077, 8,525... है, है, ० १, है, है, हि. 
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केक का ककावः 


सवनन्दिक्ृत'लोकविभाग' जैनभूगोलका एक अच्छा 
प्राचीन प्रन्थ है जिसके रचना-काल ओर रचना-स्थान 
का स्पष्ट उल्लेख सिंहसूरिके उपलब्ध लोक विभाग में 
निम्न प्रकार से पाया जाता है :-- 


वेश्वे स्थिते रविसते वषभे व जीवे 
राजोत्तरेष सितपत्तप्ुपेत्य चन्द्र । 
ग्रामे च पाटलि (क) नामनि पाणराष्ट्र, 
शार्ख परा लिखितवान मुनिसबननन्‍्दी || * || 
संबस्सरे तु द्वाविश कांचीशसिहवर्मणः । 
अशीस्यग्रे शकाब्दानां सिद्ध मेतच्छतत्नये | २।। 
अधोत--“जिस समय उत्तराषाद नक्षत्रमें शनि- 
श्चर, वषराशि में वृहर्पति ओर उ3त्तराफास्गुनी में 
चन्द्रमा था, तथा शुकृपक्ष था (अथोन्‌ फाल्गन 
गुछ्का परणशिमा थी ) इस समय पाणराष्ट्र के पा्टल 
प्राम में इस शाख्रको पहले सबननन्‍दी नामक मुनि 
ने लिखा। कांची के राजा सिंहवमों के २२ वें संवत्सर 
में और शकके ३८०वें बप में यह ग्रंथ समाप्त हुआ।'' 
यहाँ पद्म नं०२ में प्रक्ृत गुन्थका रचना-स्थान पाण- 
राष्ट्रका पादलि ग्राम लिखा है, जिसके विषयमें श्रीयत 


४ लाकावन्षाग! का रचना-स्थान 


[ लेखक--श्री० बाब कामताप्रसाद जी | 


टप्पू ४२४७९ ५ प्र दि 


(६ 


(+ 








पं>नाथरामजी प्रेमीने “जैनहितैषी” भा० १३ प्‌० ५२६ 
में आधुनिक पटना तथा प्राचीन पाटलिपत्र की 
संभावना व्यक्त की थी। परन्तु हमने पाटलिपन्न में 
पाणराष्ट्र का अस्तित्व न मिलने के कारण इस 
गाम को सिन्ध॒ुनदवर्ती पाटल गाम अनुमान किया 
था और बहीं एक पाणराष्ट्र का होना मान लिया था 
(और,बप ५ पृ०९२) | श्रब हमें अपना यह मतभी ठीक 
नहीं मालूम होता । क्योंकि पाणराष्ट्र सिंधुदेशमें नहोकर 
कहीं काशी के गआ्रासपास होना चाहिये जहाँ के राजा 
और उसके राज्यकालका इसमें उल्लेख है। सोभाग्यसे 
प्रो०क्ष्णस्थासी अ्यंगरकी पस्तक “सम कन्ट्रीव्यशन्स 
आफ़ साउथ इन्डिया टू इन्डियन कलचर” के देखने से 
हमें इस स्थानका ठीक पता मिल गया है। उसमें पागा- 
राष्ट्रको बाण' देश कहा गया है ओर आधुनिक नगर 
कड़लोर ((:7०५७)०।७०) को प्राचीन फाटलिप्राम बताया 
गया है । साथही, इसे त्रिप्पादिरिपुलियूर ॥॥"4]|[:७0- 
॥70॥9 पी कहद्दा गया है । राजा सिंहवर्मन पह्च- 
वंश के थ | अतः लोकविभाग का रचना-स्थान दक्षिण 
भारतका उक्त स्थान मानना ही ठीक जँँचता है । 
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तोलवदेशाीय प्राचीन जेनमादेर 


डे ले०--श्री ०पं०/लोकनाथजी शाख््री, मूड़विद्री 
जिद्लल्टरूलडइसूलइढदूरूरारूलासााछ 6: € ह्ढ्की 


अनेकांतकी दूसरी किरणमें मूडबिद्रीके १८ मंदिरोंमें 
से (१) गरुबस्ति तथा (२) होसबस्ति नामके दो प्रधान 
मंदिरोंके बारेमें कुछ परिचय दिया गया था, फिर क्रम 
से लेख देने में मुझे स्वास्थ्याभावके कारण विलंब 
होगया । अतः इस बार शेष मंदिरों का परिचय संक्षेप 
से दिया जाता हैः-- 

(३) बढगबस्ति--उत्तर दिशामें होनेके कारण इस 
मंदिर को 'बड़गबस्ति! कहते हैं । यह भी तीन सो 
वर्ष पहले का शिलामय मंदिर है। यहाँ पर श्वेत- 
पाषाणमय शखज्जासन तीन फुट ऊँची श्रीचन्द्रप्भ 
भगवानकी मूर्ति अतीब मनोश्न है । साथ ही, इस 
मंदिरके अंगणमें शिलामय एक मानस्तंभ भी है। 

(४) शेट्बस्ति--यहाँ घातुमय पद्मासन मूल प्रतिमा 
श्रीवधेमान भगवान्‌ की है। इस मंदिरके प्राकार 
में एक दूसरा मंदिर है जिस में ऋष्ण पाषाणमय 
चोबीस भगवान्‌ की मूर्तियाँ बहुत ही चित्ताकषक 
हैं। इसकी दोनों तरफ शारदा और पद्मावती देवी 
की मूर्तियाँ विराजमान हैं। इसको यहाँके पंचोंने 
बनवाया है । 

(५) ह्रिषस्ति--- इस मंदिरमेंश्रीशीतिनाथ भगवान 
की मूल प्रतिमा है| मंदिर के प्राकार के अंदर 
पद्मावती देवी का मंदिर है, जिसमें मृतिका 

( मिट्टी ) से निभित चोबीस भगवानकी मूर्तियाँ 
तथा सरस्वती ओर पद्मावती की मूर्तियाँ भी 


बहुत ही मनोश्ञ हैं । इस प्रकार की मृण्मय 
मूर्तियाँ अन्यत्र कहीं पर देखने में नहीं आई ।इस 
में कारीगरने बहुत सुंदर काम किया है। इस मंदिर 
को “अ्रम्मनवरबस्ति” अथाोत्‌ पद्मावती देवी का 
मंदिर भी कहते हैं । 


(६) बंटकेरीबरित--यह विशाल मंदिर सजांवटके 


साथ सुंदर है। इसमें श्रीवर्धमान स्वामीकी पाँच 
फट ऊँची पद्मासनकी मनोहर प्रतिमा शिलामय 
है। इसको भी यहाँके श्रावकोंने बनवाया थ। | 


(७) कोटिबस्ति -- इस मंदिर फो 'कोटिश्रेष्ठी' नामक 


सेठ ने बनवाया था | यहाँ श्रीनेमिनाथ भगवान 
की खड़ासन मूलनायक प्रतिमा एक फूट ऊँची है 
और अन्यान्य प्रतिमाएँ भी बहुत द्वी मनोश्ञ हैं. । 
इस मंदिरका दो चार व्के पहले यहाँ के राजवं- 
शीय श्रीमान चोटर धमसाम्राज्यजीने जीशुद्धार 
कराकर पंचकल्याण मद्दोत्सव भी कराया था। अभी 
भी इसका सब इंतजाम बेही करते रहते हैं। यह 
मंदिर देखनेमें रमणीय तथा स्वच्छता पूबेक है । 


(८) विक्रमसेद्विब॒रित-- यह मंदिर भी शिलामन 


है। इस भवन को विक्रम नामके सेठने निर्माण ! 
कराया था। इस में आदिनाथ भगवानकी मूल 
प्रतिमा है और मंदिरके प्राकार के अंदर चोबीम 
भगवान्‌ का एक चेत्यालय है, जिसमें धातुमय 
२४ मूर्तियाँ अतीव मनोश्ष हैं। ओर मूतियाँ सभी 
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खज्नासन हैं । इस संदिरके आगे मानस्तंभ भी है। 
(९) लेप्यदबस्ति -- यहाँ पर लेप्य निर्मित भ्रीचंद्रनाथ 
भगवानकी मूल भ्रतिमा है ।मिट्टीसे निर्मित होनेके 
कारण इस मूल प्रतिमाका अभिषेक वगेरह नहीं 
किया जाता है । यहाँ पर (मूडबिद्रीमें) कई मंदिरों 
में मिट्टीकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं; तो भी उनका 
प्रक्ञालण ओर अभिषेक नहीं होता है।इस प्रकार 
की प्रतिमाओंसे क्‍या फायदा है? पृवजों ने इनको 
क्यों बनवाया? कौन जाने | लेप्यमय मूति होनसे ही 
इस मंदिरको लेप्पदबस्ति कहते हैं। यहाँ उक्त लेप्य 
से निर्मित श्रीज्वालामालिनी देवीकी मूर्ति भी बहुत 
ही चित्ताकषक है | साल भरमें हजारों लोग उक्त 
देवीकी पूजा या उपासना करनेके लिये श्राया करते 
हैं और अपनी अपनी इष्टसिद्धि के लिये पूजा 
करवाते हैं । यह एक अंधश्रद्धाका नमूना है । इस 
मंदिरके आगे एक विशाल मानस्तंभ भी है । यहाँ 
हरसाल चेत्र बदी २को विशाल मंडप बनाकर यहाँ 
के चौटर धर्मसाम्राराज्यजी अभिषेक पूजा 
बगेरह महोत्सव करवाते हैं | यह महोत्सव देखने 
योग्य है । 

(१०)कल्लु बस्ति--यद्द मंदिर शिलामय होनेके कारण 
इसका 'कल्लुबस्ति! अन्वर्थक नाम है| कनडीमें 
पत्थरको 'कल्लु बोलते हैं । इस मंदिरमें यद्यपि 
शिलालेख वबगैरद नहीं हैं, वथापि बहुत श्राचीनसा 
मालूम पड़ता है। इसमें श्रीचन्द्रअभ स्वामीकी 
खड़गासन दो फूटकी मूल प्रतिमा है।इस मंदिरके 
भूपदमें प्राचीन ताडपत्र-मन्थ-भंडार था, जिसको 
अभी मठमें विराजमान किया गया है । 

(११) देश्मसेट्टि बस्ति--- इसको 'ेरम्म' नामक 
एक वैश्यने बनत्राया था| 'लोग कहते हैं कि, उक्त 
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बेश्य पहले अतीब गरीब था, उस समय उसके 
मनमें इच्छा हुईं कि 'सभी लोग मंदिर बनवाते हैं 
में भी बनवाऊँ” इस प्रकार मनमें संकल्प करके 
उसने अपनी कमाईका एक चतुर्थाश संग्रह करते 
करते इसको बनाया है | यह भी अत्यन्त प्रसिद्ध 
तथा मनोहर है। इसमें श्रनाथ, मछिनाथ और 
मुनिसुब्रतनाथ भगवानकी कृष्णपाषाणकी पद्मासन 
प्रतिमायें श्रतीव चित्ताकषक हैं ।मूलनायक प्रति- 
मातीन फुट #ची कमलासन पर है। इस मंदिरिको 
रत्लत्रय मंदिर भी कहते हैं। मूल प्रतिमाके नीचेके 
भागमें श्वेतपाषाणमय २४ भगवान्‌ की मूर्तियाँ 
बहुत ही मनोरंजक हैं । ऊपर दूसरा खंड भी है 
यहाँ मल्लिनाथ भगवान की पद्मासन मूर्ति विराज- 
मान है । 


(१२) चोलसेट्टिबस्ति-- इस मंदिरको “चोलसेट्टि' 


नामक एक सेठन बनवाया था इसी लिये इसे 
चोलसेट्रिबस्ति कहते हैं। यह भी ३०० बष पहले 
का और शिलामय है ।यहाँ सुमति, पद्मप्रभ, और 
सुपाश्व॑ंजिन की तीनों ही मूर्तियाँ चार चार फुट 
ऊँची हैं | ये कष्णपाषाणमय पद्मासन श्रनिमायें 
बहुत ही मनोश्ष तथा देश्वने योग्य हैं । इस मंदिरक 
अगले भागमें--दांये बांये वाले कोठों में--२४ 
भगवानकी मूर्तियाँ बिराजमान हैं, इसीस इसको 
'तीथेकरवस्ति' या येडवलबस्ति' भी कहते हैं । 


(१३) प्रहदेवसेद्विब॒स्ति ---इसकों महादेव सेठने 


बनवाया था। इसमें कृष्ण पापायमय ५ फूट ऊँची 
खड़्गासन मूर्ति विराजमान है जो बड़ी मनोश्ष है । 
इस प्रतिमाके चारों ओर २४ भगवानकी प्रविमायें 
विराजमान हैं । 
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(१४) बंकिबस्ति-- इसको “ बैंकशधिकारी' ने 
कराया था, इसीलिये इसे बैंकशधिकारी या रूठि 
में बंकिवस्ति भी कहते हैं। इसमें श्रीश्रनंतनाथ स्वामी 
की खज्बासन शिलामय मूतति है | 


(१७) केरेबस्ति--इस मंदिरके अगले भागमें तालाब 
होनेसे इसको “केरेबस्ति' कहते हैं। इसमें कृष्ण 
पाषांण भय ५ फटकी श्रीमछ्चिनाथ भगवानकी 
मूर्ति श्रतीव मनोश है । 


(१) पढ़बस्ति--यह मंदिर पश्चिम दिशामें होनेसे 
इसको पड़बस्ति कहते हैं ।यहाँ मूलनायक प्रतिमा 
श्रीअ्रनंतनाथ भगवानकी है, जो शिलामय पद्मा- 
सनस्थ क़रीब चार फूट ऊँची है। इस मंदिरके 
भप्रहमें अनेक शिलामय संदूकोंमें काव्य, धमेशास्त्र, 
न्याय, व्याकरण बगैरहके कई हज़ार ताडपन्न प्रन्थ 
पृ्वोचायों ने विराजमान किये थे। उनकी पहले 
फिसी को खबर न होने से हजारों ग्रंथ क्रिमि की- 
टादि-भक्षणसे लुप्तप्राय होगये। परंतु संतोषके 
साथ लिखना पड़ता है. कि आरा निवासी श्रीयत 
बाब्‌ देवकुमारजीने कीटभक्षणसे बचे हुए ग्रंथोंकी 
सूची वगेरह अपने स्वद्र्यसे बनवाकर उन्हें सुर- 
लित रीतिसे श्रलमारियोंमें बिराजमान कराये थे | 
अब उक्त अवशिष्ट हजारों ताडपन्न प्रंथ श्रीभट्टा रक 
जीके मठ में हैं, जिसकां सब श्रेय उक्त बाबजी 
महाशय को प्राप्त है । 
इस श्रत भंडारसे ही मेंने कई श्रप्राप्य तथा दु:- 

प्राप्य भ्रंथोंकी प्रतिलिपि कराकर उन्हें मुंबई, आरा, 

कलकत्ता, इन्दौर और सहारनपर वगेरद स्थानों के सरस्व- 


तीमंडारोंको भेज दिया है,तथा अभी भी उक्त काम चाल्‌ 


है आठ दस वर्षों में करीष सौसे अधिक ताडइपन्न म्रंथोंकी 
नकल कराई गई है | प्रतिलिपिकी अथ तक की ोक- 


अनेकान्त 
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संख्या दो लाखसे भी ऊपर हो गई है। यहाँके श्रत- 


भंडारसे प्रतिलिपि कराके अन्यत्र भेजे हुए भ्रंथोंकी सूची 
यदि आवश्यक होगी तो प्रकट की जायगी | परन्तु खेद 
के साथ लिखना पढ़ता है कि मेरे मित्रवर्य 'अनेकॉत' 
के संपादक महाशय श्रीयत जगलकिशोरजी मुख्तारने 
समंतभद्राचाय-कृत 'प्रमाण पदार्थ” नामक प्रंथको जो 
सूचीमें दर्ज है तलाश करनेके लिये मुके कई बार 
लिखा है लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है जो श्र यहाँ 
के ताडपन्न ग्रंथ अस्त व्यस्त होरहे हैं>-सू ची के अनुसार 
ठीक टीक व्यवस्थित रीतिसे नहीं रकसखे गये हैं. । इसी 
से मेरे बहुत परिश्रम करके अन्वेषण करनेपर भी वह 
प्रन्थ अभी तक नहीं मिल सका और इस लिये में मं- 
पादक जी की मनोवांच्छा को पूरा करनेमें असमथ 
हो गया | खेद है कि यहाँके भंडारमें हजारों प्रार्चान 
तथा अन्यत्र अ्रप्राप्य प्रन्थ होने पर भी यहाँ के भाई 
या श्रीभद्वारकजी उनका जी्णोडद्धार नहीं करते ओ्रोर 
न योग्य रीतिसे अच्छी सूची बगेरह बनवा कर उसे 
विराजमान ही कराते हैं । सची वरगेरह तथा प्रन्थके 
रखनेकी व्यवस्था ठीक ठीक न होनेसे समय पर पुस्तक 
मिलना अति कष्टसाध्य हो रहा है । मुंबई तथा आरा- 
सरस्वतीभवनोंफे प्रधानाधिकारियों (मंत्रियोंसे) विशेष 
तया बाब निमेलकुमारजी आरा वालोंसे श्राप्रह पवक 
प्राथना है कि, इस श्रतभंडारकी योग्य रीति से सूची 
बनवाके ग्रन्थोंको सुब्यवस्थित रूपसे विराजमान करन 
का प्रबन्ध करावें, जिससे यथावसर आवश्यकता पड़ने 
पर प्रन्थ शीघ्र मिल जाया करें । यहाँ पर अन्यत्र अल- 
भय ऐसे अपूबे तथा दुष्प्राप्य श्रीधवलाददि प्रन्‍्थोंको संदूकों 
में बंद करके रक्खा जाता है,किसीको भी उनसे यथेष्ट 
लाभ उठाने नहीं दिया जाता, यह अत्यंत दुःख्वकी बात है। 
यशपि श्रीधवल, जयधबल भन्धों की नक्कल अन्यप्र 
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सहारनपुर आदि) स्थानोंमें यहाँसे पहुँचगई हैं फिर भी 

यहाँ के लोगों की गाढनिद्रा अभी तक भी नहीं खुलती, 

सो सखेदाश्चय है । क्याकरें ? कलिकाल की लीला 
अपार है |! कौन रोक सकता है !!! 

(१७) श्रीमठदबस्ति। यहाँ बहुत सुंदर कष्णपाषाणमय 
१ फूट ऊँचाई की श्री पाश्वनाथ भगवान्‌ की मूल 
नायक प्रतिमा है। अन्यान्य प्रतिमायें भी यथायोग्य 
सजावट के साथ विराजमान की गई हैं । यहां श्री- 
भद्टारक मद्दाराज रहते हैं, वे शांत तथा अतिसरल 
परिणाम वाले हैं। इस मंदिर तथा अन्यान्य 
मंदिरोंकी देख रेख भी वे ही करते हैं और यहाँकी 
दि०जैन संस्कृत पाठशाला में पढ़ने वाले ३०--४० 
विद्यार्थियों के भोजनका प्रबंध भी करते हैं । 

(१८) पाठशालाका मंदिर। वक्त मठके सामने जैन- 

पाठशाला है । इसमें विद्यार्थियोंके दशशनाथ तथा 

पूजन के लिये अमृतशिलामय १॥ फुट ऊंची श्री 
मुनिसुत्रत स्वामी की मूर्तिकों विशजमान किया गया 
है | हमेशा अष्टमी तथा चतुदेशीके दिन सब विद्या- 
थीलोग अध्यापकों के साथ पूजा करते हैं। इस 

पाठशालामें तीन विभाग हैं (१) कन्नड विभाग (२) 

संस्कृत विभाग । तथा (३) अंग्रेजी विभाग । इन 

तीनों विभागों में करीब १७५० विद्यार्थी पढ़ रहे है 
ओर ११ अध्यापक हैं । यहाँ पर प्रचलित भाषा 
कनाटक होनस,क न्नड आठवीं कक्षातक पढाई जाती 


क परिज्ञानके लिये थोड़ा बहुत हिन्दी भाषाका ज्ञान 
भी कराया जाता है। इस पाठशालाका वेतन वगैरह 
के लिये ३००] रु० मासिक ख्नच लगता है । परन्तु 
भुव फंड बहुत कम है । रावनेमेंटसे सालाना १०००) 
रु०मिलता है। दातारों को चाहिये कि वे दान देने 
के शुभावसरों पर इस विद्यालयकों न भलें-- 
योग्य सहायता करते रहें । 


अन्त में इतना ओर बतलाना चाहता हूं कि श्राज 
से क़रीब ४०० वष पहले यह मूडबिट्री नगर श्तीब 
उन्नति शिश्वरको पहुँचा हुआ था । उस समय यहाँ 
पर जैनियों के ७८० घरथे, श्रब केवल ५० घर ही 
रहे हैं । उस समयके लोग देश-विदेश में जाकर बड़े 
बड़े व्यापार करते थे, जिसका प्रत्यक्षभुत निदर्शन 
यहां के बड़े बड़े शिलामय मंदिर और श्रपृ तथा 
अलभ्य रल प्र तिमायें हैं। परन्तु ग्वेदके साथ लि- 
ग्वना पड़ता है कि इस समय यहाँपर १००में एक 
व्यापार करनेवाला जेनी भी अतीव कष्ट साध्य है । 
विद्या, बुद्धिऔर विभवादिक सभीमें यह पीछे हैं, 
जिसका बड़ा ही श्रफसास है।'भवितव्यं भवस्येब' 
इस नीतिके अ्रनसार जो कुछ होने वाला है सा 
हँ।ता दी है । नहीं मालुम इन लोगोंका भाग्योदय 
कब द्ोगा | भगवान जान ' 


इस भ्रकार यहाँके जिनमंदिरादिका यह थाड़ा सा 


है। अंग्रेजी थड फोर्स ।॥॥/५ ।२९ ॥॥। तकपद़ाई .संक्षेपमान्न परिचय दिया गया है । शेप वेणुर, काकल 
जाती है,और संस्कृत विभागमें प्रवेरिका, विशारद वर्गेरहके जेनमंदिरों का भी यथावसर परिचय दिया 


तथा शाह्ली कत्ता तक पढाई होती है। व्यावहारि- जायगा। 
-ेा्प्िट  +5ूफ- 
“:८/८-० +>)४७२£ 


२२६ 


अनेकांत 


(विषे १, किरण ५ 
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पाटलिपृश्रीय मौयराज्य-शास्त्रा को पुष्यमित्र तक 
पहुँचाने के बाद 'हिमबंत-थेराबली' कारने कलिंगदेश 
के राजवंश का वरणेन दिया है | दाथीगफा के लेख 
से कलिंगचक्रवर्ती खारवेल का तो थोड़ा बहुत परिचय 
विद्वानों को श्रवश्य मिला है, पर उसके वेश और उनकी 
संततिके विषयमें अभी तक कुछ भी प्रामाणिक निरेय 
नहीं हुआ था। दवाथीगफा-लेखके “चेतवसबधनस ” 
इस उल्लेख से कोई कोई विद्वान खारवेल को 
“ैश्रवंशीय' समझते थे तब कोई उसे “चेदिवंश' 
का राजा कहते थे । हमारे प्रस्तुत थेरावली-कारन 
इस विषयको बिलकुल स्पष्ट कर दिया है । थेरावली के 
लेखानुसार खारबेल न तो 'चेत्रवंश्य' था और न चे- 
दिवंश्य'. किन्तु वह “चेटवश्य था । क्योंकि वह वे गाली 
के प्रसिद्ध राजा 'चेटक' के पुत्र कलिंगराज 'शोभनराय' 
की वंश-परम्परामें जन्मा था । 

अजातशत्रु के साथकी लड़ाई में चेटक के मरने 
पर उसका पुत्र शोभनराय वहाँ से भाग कर किस प्रकार 
कलिंगराजा के पास गया ओर बह कर्लिंग का राजा 
हुआ इत्यादि वृत्तान्त थेरावली के शब्दों में नीचे लिखे 
देते हैं, विद्वाव गण देखेंगे कि केसी अपूर्व दक्तीक़त है। 

“बैशाली का राजा चेटक तीर्थंकर महावीरका 
उत्कृष्ट अभणोपासक था। चम्पानगरीका अधिपति राजा 
कोरिक-जोकि चेटकका भानजा थां-(अन्य श्वेताम्बर 
जैनसंप्रदाय के ग्रन्धों में कोशिकको चेटकका दोहिता 
लिखा है ) वैशाली पर चढ़ आया और लड़ाईमें 


राजा खारबेल ओर उसका वेश ! 


( लेखक--भ्री० मुनि कल्याणविजयजी ] 
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चेटक को हरा दिया । लड़ाई में हारने के बाद अन्न- 
जलका त्याग कर राजा चेटक स्वग॒ंवासी हुआ । 


चेटक का शोभनराय नाम का एक पत्र वहाँसे 
(बैशाली नगरी से) भागकर अपने श्वशुर कलिंगा- 
धिपति 'सुलोचन' की शरण में गया | सुलोचनके पत्र 
नहीं था इस लिये अपने दामाद शोभनरायको कलिंग- 
देश का राज्यासन देकर वह परलोकवासी हुआ | 


भगवान महावीरके निवोण के बाद अठारह 
वर्ष बीते तब शोभनरायका कलिंग की राजधानी 
कनकप॒रफ में राज्याभिषेक हुआ । शोभनराय जैनधम 
का उपासक था, वह कलिंग देश में तीथेस्वरूपकुमार 
पबत पर यात्रा करके उत्कृष्ट श्रावक बन गया था । 


शोभनराय के बंरा में--पांचवीं पीढ़ी में--“चगड- 
राय! नामक राजा हुआ जो महावीरके निवोण से 
१४९ ब्ष बीतनेपर कलिंगके राज्यासन पर बैठा था | 


चण्डरायके समयमें पाटलिपन्र नगर में आठवोँ 
ननन्‍्दराजा राज्य करता था । जो मिथ्याधर्मी ओर श्र- 
ति लोभी था। वह कलिंगदेशको नष्ट-भ्रष्ट करके तीथ- 
स्वरूप कुमरगिरि पर श्रेणिकके बनवाये हुए जिनमन्दिर 
को तोड़ उसमें रही हुई ऋष भदेव की सुत्रणभयी प्रतिमा 
को उठाकर पाटलिपत्र में ले आया | 


फलानज> ७ थे 
चाह... "रनचाकक००+ 2कनाम-क- नल कन+ 443++%०७-नककाक-. 


* झन्य जनशाखस्तरोंम भी “कक्‍्यापुरं कलिगा”” श्व्यादि उंश्टखोंमे 
कलिंग देशकी राजवानीका नाम 'फलनपुर! (कनकपुर ) ही लिखा है। 
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इसके बाद शोभनराय की ८वीं पीढ़ीमें ज्षेमराजः 
नामक कलिंग का राजा हुआ, वीरनिवोण के बाद 
२२७दो सौ सक्ताइंस बष प्रेहुए तब कलिंगके राज्या- 
सन पर क्षेमराज का अभिषेक हुआ ओर निवोणसे 
२३९ दो सौ उनतालीस वष बीते तब मगधाधिपति 
अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की »< ओर वहाँ के राजा 
क्ञेमराजकों अपनी आज्ञा मनाकर वहाँ पर उसने अपना 


गप्त सवत्सर चलाया || 
महावीर निवाणसे २७० दो सो पचहत्तर वष के 


बाद क्ञेमराज का पुत्र ब॒द्दराज | कलिंग देशका राजा 
हुआ, बट्राज जेनध्म का परम उपासक था, उसन 
कुमरगिरि ओर कुमारी गिरि नामक (दो पवतों पर श्रमण 


हाथीगुफा वाले खारवेलके शिलालेखमें भी पंक्ति १६वीं 
में “खमराजा स” इस प्रकार खारवेलके प्रबंजके तोरसे क्षेमराजका 
नमाद्ख किया है । 

>< कलिग पर चढ़ाई करनेका जिकर भ्शोकके शिलालेख में 
भी है, पर वहां पर अशोकके राज्याभिषेकके श्राठवें वर्षके बाद 
कलिग विजय करना लिखा है । राज्य-प्राप्तिके बाद ३ या ४ व 
पीछे अशोकका राज्याभिषिक हुआ मान लेने पर कलिग का युद्ध 
ग्रशोकके राज्यक १२--१३ वें वर्णम झायगा । थेरावलीमें क्‍्रश्ोक 
की राज्यप्राप्ति निर्वाणसे २०६ बरषके बाद लिखी है, भ्रथात्‌ २१० 
में इसे राज्याधिकार मिला झोर २३६ में कलिग विजय किया, इस 
हिसाबसे कलिगविजय वाली घटना झशोकके राज्यके ३० वें बजक 
अन्तर्म झ्राती हे । जो कि शिलालेखसे मेल नटटीं खाती । 

। भशोकके गुप्त :क्त्सर चलानेकी बात टीक न. »चती। मालून 
है।ता है, थेराव तरी लेखकने अथने सम्रयमें प्रचलित गुप्त राजाअंकि 
चलाये गुप्त संवत्‌ को भशोकका चलाया हुआ मान लेने का धोखा 
खाया हे । इती उरेखसे इसकी अति प्रानीनताके संबन्धमं भी शक 
पैदा होती है । 

+ बुबराज' का भी खारवेलके हाथीगुफा वाल लेखमें '“बृ:- 
ग़ज़ा स” इस प्रकार का 3 ,ख है । 

* उड़ीसा प्रान्तमें भुवनेख्वरके निकटके 'खंगड़गिरि! और “उदय 
गिरिः पर्वत ही विक्रमकी १०वीं तथा ११वीं शताब्दी तक क्रप्रशः 
'कृमरगिरि और 'कुमारीगिरि' कदलते थे । 


राजा खारबेल भोर उसका वंश २२७ 


(हर नमन मीन 5७. 3 नगां--अपिकाम ३० निक, ०502६, 


ओर निम्नेन्थियों के चातुर्मास्य करने योग्य ११ ग्यारह 
गफायें खदबाई थीं । 

भगवान्‌ महावीरके निवोणको ३०० तीनसौ बे पुरे 
हुए तब बृद्वरायका पृत्र भिक्खुराय कलिंगका राजा हुआ। 
भिक्‍्ख॒रायके नीचे लिखेतीन नाम कहे जाते हैं-- 

निम्रन्थ भिक्षुओं की भक्ति करने वाला होनेसे 
उसका एक नाम “भिक्खुराय” था। 

पू्वेपरम्परागत “महामेघ” नाम का द्वाथी उसका 
वाहन होनेसे उसका दूसरा नाम “महामेघवाहन” था। 

उसकी राजधानी समुद्र के किनारे पर होनेसे उसका 
तीसरा नाम “खारवेलाधिपति” था # | 

भिक्षुरा जअ्रतिशय पराक्रमी ओर अपनी हाथी भ्रादि 
की सेनासे पथवीमण्डल का विजेता था, उसने मगध 
देशके राजा पुष्यमित्र *' को पराजित करके अपनी आा- 
जा मनाई, पहिले नन्‍द्राजा ऋषभदेवकी जिस प्रतिमाको 
उठा कर लेगया था उसे बह पाटलिपुत्रनगरसे वापिस 


अपनी राजधानी में लेगया + और कुमरगिरि तीथ में 
श्रेणिक के बनवाये हुए जिनमन्दिरका पुनरुद्धार कर 
के आय सुहस्ती के शिष्य सुस्थित--सुश्रतिबुद्ध नाम के 
स्थविरों के हाथ से उसे फिर प्रतिष्ठित कराकर उस में 
स्थापित की | 

हाथीगुफा वाल लेख मे॑ भी 'मिककुजा? 'महामंघवाहन' 
ग्रोर 'खारवेलसिरि' इन तीनों नानों का प्रथोग खारबलके लिये 
हुझा दे । 

» खारवलके शिलालखर्म भी मंगधंके राजा ऋष्यतिभित्र को 
जीतनेका उद्ख है । 

+ नन्‍्दराजा द्वारा ले जाई गई जितमूर्तिका वापिस कलियर्म 
लजाने का ह्षयीगुफ़ा-लखम नीच लिखे भनुसार रपट उ.ख है:--- 
“जन्द्राजनीतं च कालिंगजिन संनिवेस .. .गहरतनान 
पड़िहारेहि अंगमागध-वस च नेयाति [।]” 

--हाथीगुफालेंख-पृक्ति १२वीं: बिहार-भोरिसा जनेल, बाल्युम 
४, भेंगे ४ | 


०. अताज+क >णक>---क- बल नजत+ 7 


२२ ' अलेकान्त 


कक ही. +“शपे अ 


बम ब-ाअ बी 


पहिले जो बारद वर्ष तक दुष्काल पड़ा था उससे 
आ्रायमहागिरि और आरायसहस्तीके श्रनेक शिष्य शुद्ध आ- 
हारन मिलनेके कारण कुमरगिरि नामक तीथेमें श्रनशन 
करके शरीर छोड़चढे थे, उसी दुष्काल के प्रभावसे तीर्थ 
करों के गणधरों द्वारा प्ररूपित बहुतेरे सिद्धान्त भी 
नष्टप्राय होगये थे,यह जानकर भिक्खुरायने जैनसिद्धान्तों 
का संप्रह और जैनधमका विस्तार करने के वास्ते संप्रति 
राजा की तरह श्रमण निर्भन्‍थ तथा निप्नेन्थियोंकी एक 
सभा वहीं कुमारी पर्वत नामक तीर्थ पर इकट्टी की, 
जिसमें आये महागिरिजी की परम्पा के बलिस्सह, 
बोधिलिंग, देवाचार्य, धमंसेनाचाय , नक्षत्राचायेआदिक 
२०० दो सौ जिनकल्पकी तुलना करनेवाले जिनकल्पी 
साध तथा श्रार्य सस्थित, श्रायसप्रतिबद्ध, उमास्वाति #, 
श्यामाचार्य प्रभति ३०० तीन सौ स्थविरकस्पी निम्नन्थ 
उस सभा में आये, श्रायों पोहणी आदिक ३०० तीनसो 
निम्नन्थी साध्वियां भी बद्दां इकट्टी हुई थीं। मिक्‍्खुराय, 
सीषंद, चूर्णक, सेलक आदि ७०० सात सौ भ्रमणोपा- 
सक और भिक्‍्खुराय की ख्री पूणमित्रा आदि सातसो 
श्राविकायें; ये सन उस सभामें उपस्थित थे | 

पत्र,पौत्र और रानियोंके परिवारसे सुशो भितभिक्ख- 
रायने सब निम्रथों ओर निम्नेथियों को नमस्कार करके 
कहा हे महानुभावो ! अब श्राप बधेमान तीर्थेकर-प्रूपित 
जैनधमेकी उन्नति और विस्तार करने के लिये सब 
शक्ति से उद्यमवन्त हो जाय। ! 

भिक्‍्खरायके उपयक्त प्रस्ताव पर सर्वे निर्मेथ और 


निम्रेन्थियोंने अ्रपनी सम्मति प्रकट की और भिश्लुराजसे 
पूजित, सत्कृत ओर सम्मानित निप्नेन्थ और निम्नेन्थियाँ 


तत्वाथसूत्रके कर्ता 'उमास्थाति' भी मिफखुराय खारवेलकी ॥ 


इस सभामे उपस्थित थे, यह बात बहुत ही संक्तिध तथा प्रापत्तिके 
योग्य जान पहती है । - लम्पादक 


| ब्ष १, किरण ५ 
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मगध, मधरा, वंग, आदि देशोंमें तीयकरप्रणीत 
की उन्नति के लिये निकल पड़े | 

उसके बाद मिक्‍्ख॒रायने कुमरगिरि और कुमारी- 
गिरिनामक पत्तों पर जिन प्रतिमाओंसे शोभित अनक 
गफायें खद॒वाई, वहाँ जिनकल्प की तुलना करने वाले 
निर्मन्‍्थ व्षोकालमें कुमारी पवत की गफाओं में रहते 
और जो स्थविरकस्पी निम्नन्थ होते बे कुमर पर्ेतकी 
गफाओं में व्षाकालमें रहते, इस प्रकार भिक्खराय ने 
निम्नन्थों के रहनेके वास्ते विभिन्‍न व्यवस्था करदी थी। 

उपयक्त सब व्यवस्थासे कृताथ हुए मिक्‍्खुराय ने 
बलिस्सह, उमास्वाति, श्यामाचायादिक स्थबिरों को 
नमस्कार करके जिनागमों में मुकुटतुल्य दृष्टिवाद-अग 
का संग्रह करने के लिये प्राथना की | 

भिक्‍्खराय की प्रेरणासे पर्वोक्त स्थविर आचार्या 
ने अवशिष्ट दृष्टिवाद को श्रमणसमुदायसे थोड़ा थोड़ा 
एकत्र कर भोजपन्न, ताड़पत्र ओर बल्कल पर अक्षरों 
से लिपिबद्ध करके भिपखुराय के मनोरथ पूरी किये ओर 
इस प्रकार करके वे आये सुधम--चित द्वादशांगी क 
संरक्षक हुए । है 

उसी प्रधंगपर श्यामाचाय ने निम्रन्थसाधुसाध्विया 
के सुखबोधाथे 'पन्‍नवणा सूत्र' की रचना की #। 

स्थविर भरी उमास्वातिजी ने उसी उद्देश से नियुक्ति 
महित 'तत्वार्थमत्र' की रचना की >< | 

स्थविर आर्य बलिस्‍्सहने विद्याप्रवादपुवेमें स (अंग 
विद्या' आदि शाम्रों की ग्चना को + | 

« श्यामाचार्य-झुत 'पन्ननणा? सूत्र अब तक क्थिमान ह्े। 

८ उमास्वातिकृत 'तत्वाथंसूत्र” झोर इसका स्वापज्ञ 'भाष्य 
परभी तक विधमान हैं । यहां पर उब्लिखित “नियुक्ति! शब्द समवत 
इस भाष्यके ही भर्थमें प्रयुक्त हुआ जान पढ़ता हे । 

+ अंगबिया' प्रकीशंक भी दाल तक मोजूद है। कोई 
४ ००० नो हज़ार श्लोक प्रमाणका यह प्राइत गध-पद्ममे लिखा 
हुआ 'सामुश्िक किया! का ग्रन्थ है । 


फाल्गण, वीर निं०सं०२४५५| 
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इस प्रकार जिनशासन की उन्नति करनेवाला 
भिक्‍्ख॒राय अनेक विध धमंकाय करके मद्दावीर निवोण 
से ३३० तीन सौ तीस वर्षोंके बाद स्वगंवासी हुआ। 


भिक्खुराय के बाद उसका पत्र 'वक्रराय' कलिंग 
का अधिपति हुआ # । 

वक्रराय भी जैनधम्म का श्रन॒यायी और उन्नति करने 
वाला था, धमोराधन और समाधिके साथ यह वीर 
निवाण से ३६२ तीन सौ बासठ वषके बाद स्वर्गवासी 
हुआ | 


+ कलिग देशके उद्यगिरि पवत की मानिकपुर गुफा के एक 
द्वार पर खुदा हुआ “वक्रदेव” के नामका शिलालेख मिला है जो 
इसी 'वक्राय” का है । लेख नीचे दिया जाता है-- 

“वेरस महाराजस कलिंगाधिपतिनों महामेघवाहन 

“वकदेपसिरि' नो लेख” 


बीसरबाणी 


(सह केक मत ,#ा ७ अमन. >++-९०-२३०७.०ल-नथ “५. 
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वक्रराय के बाद उसका पत्र 'विदुहराय' कलिंगदेश 
का अधिपति हुआ »< | 

बिदुदरायने भी एकाप्रचितसे जेनधम की आराधना 
की। निमप्रेन्थ-समूह से प्रशंसित यह राजा महावीर 
निवाण से २९५तीनसौ पंचानवे वर्ष के बाद स्वगंबासी 
हुआ | * ४ 

» उदयगिरि की मश्वपुरी गुफाके सातवें कमरेमे “विदुराय 
के नामका एक छोटा लेख है, उसमें लिखा दे कि यह "लगन! (गुफा) 
कुमार विदुरावका है ।” लेखके मूल शब्द नीचे दिये जाते हैं--- 

“कुमार वदुरबस लेन” 
--एपिग्राफिका इंडिका जिल्‍द १३ । 

* कुछ महीनों पहिले “हिमवंत-पेरावली” नामक एक प्राकृत 
भाषामयी प्राचीन स्थव्रिवलीका गुजराती भनुवाद मेरे देखनेमें झ्राया 
था, जिसका परिचय मेने झपने (परप्रकाशित) निबन्‍्ध “बीर संबत्‌ भौर 
जैन कालगणना” के भन्तमें परिशिष्टके तोर पर दिया दे, उसी परिशिष्ट 


---मुनि जिनविजयसंपादित प्राचीन जैनलेखसग्रह भा०१ 9०४६ मेंका 'राजा खारबेल भोर उसका वैश” यह एक प्रकरण है । 
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वीस्वाणी 


सोता था जब सकल विश्व अश्ञान-निशा में, 
होता था अन्याय अकारण दिशा दिशा में; 
* करुणा, रक्षा, दया, प्रेम, ब्याकुल रोते थे, 
# हिन्सा, रोदन, रक्तपात, अविरल होते थे । 

८ ५९ )< 

£ तभी वीरस्-वाणी' खिरी आालोकित जग दो गया | ९) 


>> 


५ 


॥ 3 ७ 2 ५ 3 40 ५-3 0 >> री. | 


ज्ञान-दिवाकर-उदयसे मिथ्यातवम सब खो गया ॥ 0 
--कल्याण कुमार जैन 'शशि' ४ 
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ससिरि खारबेल के शिलालख की १४वीं पक्कि 


भ्रनेकान्त 


(बे १ किरण ४ 
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का ५५१ 2. >'्थे ८र्ट.... ..७ हज 
"जी रडड होकर - रा मे 


माघमासके “अनेकास्त' में श्रीमुनिपुएयविजयजीने 
सम्राद खारवेलके हाथीगुफा वाले शिलालेख की १४ वीं 
पंक्तिपर प्रकाश डाला है और उससे यह ध्वनित किया है 
कि श्वेताम्बर म्ंथों के वाक्‍्यों से इस पंक्तिके वाक्‍्योंका 
साइश्य है। किन्तु शिलालेखके अक्षरों का ठीक श्रध्ययन 
किये बिना मुनिजी का बताया हुआ पाठ # स्वीकार 
किया जाना कठिन है। तिस पर स्वयं महोपाध्याय पं० 
काशीप्रसाद जायसबालने क़रीब दस वर्ष के परिश्रमके 
बाद इसे नये रूपमें पढ़ा है ओर उनका यह पाठ बहुत 
ठीक जेंचता है। उन्होंने इस पंक्ति को पहले इस रूपमें 
उपस्थित किया था :-- 


“सपबत विजयि-चके कुमारी-पवते अरहिते य 
[|प-खिम-व्यतंताहि-काय्य निसीदीयाय याप- 
आवके हि रान-भितिनि चिनवतानि वोसासितनि 
(।] पृज्ञानि कत-उबासा खारबेलसिरिना जीव- 
देवसिरि-कल्पप्‌ राखिता []] 

किन्तु अब वे इसी को यूं प्रकट करते हैं. - 


“धपवनत विजयिचक( + अ, कुपारी-पवते भरहयते 
(य) प- खीन-सं ()सव ( )हि काय 
निीदीयाय यापजावक्ेहि रानभितनि चिनव- 
तानि वासासितानि पूनाय-रत-उबास खा बेल- 


+* बह पाठ भुनिजी का क्ताया हुमा नद्मों किन्तु छुद के० पी० 
जायसबाल जीका बताया हुभा है । मुनिज्रीने तो महज़ उसके भर 
पर अपना विचार प्रस्तुत किया है, जिस पर लेखक महाशय ने 
कोई झ्रापलि नहीं की । --सलस्पादक 


सिरिना जीव -देह-सीरिका-परिखिता ।”' +, 


ओर इस नये पाठ के विषय में जायसवालजी 
लिखते हैं. कि:-- 
४8 ६८० 4 ॥78 0९ [९५॥९७१ ए 88 पर/680 
वा 06 70९४ ,,.. 4॥6 €5ए/68807 86008 ६० 
88706 07' “  8&0४-८8॥7&-887॥8॥8/  ++ '१ ((- 
०९१ (०5०78060) ते शग्रत्रशं8०ते 99 रह )४' 
[78004068, / 8.700॥6 70880] 7९७१7९2 (४ 
6 702००४ 006 ' ४४ ७९।० ७ ४॥6 ॥76) ०५० 
०९ 272४ ॥0॥7&-80ग॥8ा8८-7२॥४)२8|)78-887868 
ल्‍ ]00प४४]ए ९वप०९त ७800 ९॥६४९४(९१, ” 
ए'बयंपएु छहाशं(७ 0" 5878808, 55 ४६॥)७]:॥|६ 
57787708 (7000 0० 98), 8 |7 8-७४॥)908 
0प)त ग्राश्यत 0080 0 ॥8ए९ €१060 
"ीशा। ९0०प्रा82 एी 008 (0ए 8प&९४४७७), 
060 8 (6 9९7९८६ वं60) गेक्ना।8  8६०९(७५, 
ए0 धा'.6 90०९ए०( ॥0 ॥8ए6 6७९१ ६]0०॥- 
86] ए९५ ॥ए 7९878 0# धएडा७॥0९8,. (फल ]५ 
3० ग्रापला वंतल्क्षा३९त घर नेंद्रात 09॥9809॥7," 
(पृजायरत 600 ) 88.6 ॥ ९ 8/'ए९|8 ॥॥&९॥॥( 
गध॥ल्व 8 च्ग्रात्वाएंड एं0ए(ए४५8-पएध३४- हि 9 - 
४९-87) 7॥९६।४९१ (७५७००॥९॥००१) (९ 
७९४8७०४० (॥-७ ५0४७ 8.0॥0॥ /9९:) '800॥ 
(०३४६७) 8४०0 7780६67" ( 420॥9 )” (7०730॥05, 
3][[, 72.९8)- ४24) 
इस वक्‍्तव्यसे उक्तपंक्ति का सम्बन्ध ठीक खारवेलसिरि 


»< इस पाठ्से मुनिजी द्वारा उद्प्त ग्रश कुछ भी विभिन्नताका 
लिये हुए नदों जान पड़ता । फिर नं मालूम इसे तथा इसके सथ 
जायसबालजीके भ्रैं्रेजी कतव्यको उक्त करनेका लेखक महाशयने 
व्यथ ही क्‍यों परित्रम उठाया है !' --खम्पादक 


फाल्गंण, वीर नि०सं० २४५६ ] 


में होजाता है “घमका निवोह करने वालों” से नहीं । 
श्रतः मुनिजी का पाठ सहसा स्वीकार कर लेना कठिन 
प्रतीत होता है। जो हो; यह तो निस्संदेह है कि यह शिला- 
तख दिगम्बर-श्वेताम्बर प्रभेद्से प्राचीन है ओर उस 
मे अखंड जेनसंधका दशन द्वोता है--किसी संप्रदाय 
विशेष का नहीं । विद्वानों का इसका अध्ययन करना 
चाहिये | 


नोटे--- 

यह लेख कुछ्ध बड़ा ही विचित्र जान पड़ता है।जब 
मुनिजी-द्वारा उद्धृत पाठ जायसवालजीका ही पाठ है, 
बल्कि उनके नये पाठका ही श्रविकल रूप है, ओर उसके 
“कायनिसीदीयाय यापजावकेहि” शब्दों के 
अथविरोध में जो विचार मुनिजी-द्वारा प्रस्तुत किया 
गया था उसपर भी यहाँ कोई आपत्ति नहीं की गई और 
न उसका समर्थन ही किया गया,तब समभऊमें नहीं श्राता 
कि लेखक मदहाशयने यह लेख लिखनेका कष्टक्यों उठा- 
या? लिखकर क्या लाभ निकाला? अथवा किस धुनमें 
वे इसे लिख गये हैं ? आपका यह लिखना भी कुछ 
अथ नहीं रखता अथवा निःसार जान पड़ता है कि 
“इस वकक्‍्तब्यसे उक्त पंक्तिका सम्बन्ध ठीक खारबेल- 
सिरि से होजाता है--'धमं का निबोह करने वालों' से 
नहीं । ” क्या जायसवालजीके इस वक्‍तव्यसे पहलेके 
उनके वक्तव्यद्वारा इस पंक्ति का सम्बन्ध ग्वारवेल से 
नहीं होता था ? जरूर होता था । और क्या इस पंक्तिमें 
'कायनिसीदीयाय यापज्ञाव ३, हि गा जभितनि चिन- 
पतानि बासा सितानि” पढोंके मौजूद होते हुए भी 
यह कहा जासकता है कि इसका दूसरोंस, बिलकुल ही 
सम्बंध नहीं है? कदापि नहीं । खुद जायसवालजी हालके 
अपने एक लेखक में, इस पंक्तिके इसी अंशको उद्धृत 


« देखो, “नागरीप्रचारिणी पत्रिका” भांग १० झहू ३ १० ५०१ 
यह पूरा लेख भी पाठकोंके परिचयक्रे लिये भ्रन्यन्न॒ उजत किया 
गया है । 


सिरि खारबेलके शिलालेखकी १४वीं पंक्ति 


२२१ 


करते हुए जिसको मुनिजीने उद्धत किया है भौर जिसे 
लेखक महाशय ने अपनी जाँच में “बहुत ठीक” पौषट 
बतलाया है, लिखते हैं:-- 

“इस लेखकी १४वीं पंक्तिमें लिखा है कि राजा ने 
कुछ जन साधुश्रों को रेशमी कपड़े श्रोर उजले कपड़े 
नज़र किए-अरहयते परवीनसंसितेहि कायनिसी 
दीयाय यायजावकेहि राजाभितिति चिन-बतानि 
बास। सितानि अथोत अधयते प्रक्षीणसंसृत्तिभ्यः 
कायनिषीशां यापल्मायकेभ्यः राजभतीश्चीनवखारि बा- 
सांसि सितानि | 

इससे यह विदित होता है कि श्वेताम्थर वर धारण 
करने वाले जैन साध, जो कदाचित यापन्वापक' 
कहलाते थे, खारवेल के समय में अथोत्‌ प्रायः १७० 
ई० पूृ० (११० विक्रमाब्दपूव) भारत में बतेमान थे, 
मानो श्वेताम्बर जेनशाखाके वे प्वेरूप थे ।” 

ऐसी हालतमें लेखक महाशय का उक्त नतीजा 
निकालना भर मुनिजीके पाठकों स्वीकार करने 
में कठिनता का भाव दशाना कहाँ तक उचित है इसे 
सहृदय पाठक स्वयं ही समक सकते हैं । मुनिजी ने 
अपने लेखद्वारा यदि यह ध्वनित किया है कि 
“श्बेताम्बर प्रन्थों के वाक्योंसे इस पंक्तिक वॉक्यों का 
सारश्य है” और वह आपको इृष्ट नहीं तो उसके 
अमरको दूर करनेका यह तरीक़ा नहीं जो असखितयार 
किया गया है। उसके लिये शिलालेख का परिभ्रम 
करके स्वतः श्रध्ययन करना चाहिये और यदि हो सके 
तो जायसवांलजी के पाठकों बेठीक सिद्ध करना 
चाहिये, जिस अभी बिना गहरी जाँच के “बहुत ठीक 
बतला दिया गया है ! अथवा जायसवाल तथा मुनिजी- 
द्वारा प्रतिपादित शअ्र्थां को ही गलत साबित करना 
चाहिये और दिगम्वर भन्थों के साथ इस पंक्ति के उन 
शब्दोंका अधिक साहश्य तथा सम्बंध स्थापित करके 
बताना चाहिये। तभी कुद्ध कहना अथवा लिखना वज- 


नदार हो सकेगा । सम्पादक 
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पहृत-- 


समसत्तबधवरगो समसहदक्खो पसंसर्णिद्सपो । 


समपलोहकंचणो पण जीविदमरणे समो समणो ॥ 


--कुन्दकुन्दाचाय । 

'अन्धूवर्ग और शत्रवर्ग $ प्रति जिसका समानभाव 
है--एक को अपना ओर दूसरे को पराया जो नहीं 
सममता-- सुख या दु:खके समुपस्थित होन पर जिसका 
साम्यभाव स्खलित नहीं होता--एकको पाकर ह्षित ओर 
दूसरेको पाकर संछेशित जो नहीं होता--, प्रशंसा ओर 
निन्‍दा के अवसरों पर जो समचित्त रहता है--एक से 
अपना उत्कष और दूसरेसे अपना अपकष नहीं मानता- 
मिट्टी के ढेले और सोन के डलेमें जो समताभाव रखता 
है---एकको अकिंचित्कर और दूसरेको अपना उपकांरक 
नहीं समझता, इसी तरह जीना ओर मरना भी जिसकी 
दृष्टि में बराबर है--रकसे आत्मधारण ओर दूसरे से 
अपने अत्यंत बिनाशका जा अ्रनभत्र नहीं करता, वही 
'अमण' अथोत्‌ समताभावमें लीन सथ्या जेनसाध है | 

(इसमें जनसाधुका जा स्वरूप बतलाया गया दे बह बड़े महत्वक 
है । एसे ही साधुमोल जैनसमाज कभी गोरबान्वित था। भ्राज कल 
जा कतियय साधु सग्द्रेषक व्शीभूत हुए दलबन्दियां करतेहें, सम्य- 
भावका भुलाकर निन्‍्द। प्रशसा तथा सामाजिक भगड़-टटोंम भाग लते 
हैं उन्हें इस साथुस्वरूपक सामन जैनसाथु माननेभ बड़ा दी सकोच हता 
है । निःसनन्‍्दह ऐसे लोग जैनसाधुके पविल नामको बदनाम करते हैं।) 
झुमश्कदि वा रहिनिदि वा दुस्‍्सदि वा दव्यमणए- 
मासेल | जदि समणो अण्णाणी बज्कदि 


कम्प्ेहिं विवहेरहिं।। कब जम 


'यदि साध अज्ञानी दै--आंत्मज्ञान से पराश्मुख 
है--तो वह अवश्य दी परपदाथ को प्राप्त होकर रांग, 
द्ेष यामोहरूप प्रवतेता है--अथव। उसकी ऐसी प्रवृत्ति 
उसके अज्ञानी होनेकी सचितकरतीदे--भोर वह उसके 


अनेकान्त 


सभाषित मणियाँ 


३२,७०७ 
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कारण नाना प्रकांरके कर्मों से बैंधत। है। ऐसे सांधकी 
मुक्ति नहीं होती। 


उत्तम धम्मेण ज॒दो हो दि तिरक्खो वि उत्तमो देवो। 


चंदालो वि मरिंदों उत्तमधम्मण संभवदि ।। 
--स्वामिकातिकेय | 
उत्तम धमसे यक्त हुआ--उसे पालन करता हुआ- 
तियच भी उत्तम देवगतिको प्रांप्र होता है भोर चांडाल भी 
उत्तमधमंका अनष्ठान करनेसे देवोंका इन्द्र होतो है । 
(इससे यह रपष्ट है कि चागडाल ऊसे द्वीन समझे जाने वाले 
मनुष्य भी जैन दृष्टिमं उत्तम घमंके अधिकारी तथा पाल हैं शोर 
इस लिये वे उत्कृष्ठ जनाचारक! अनुशन कर सकते हैं ।) 
पम्रण मिलियउ परमेसरह, परपेस& वि मणस्स | 
वीहि वि समरसि हुवाह, पज्ज चढ़ावर्ड कस्स ॥। 
--योगीन्द्रदेव | 
जब मन परमेश्वरसे मिलगया-तन्मय हो गया-- 
ओर परमेश्व रमनमें लीन होगया, दोनों ही समरस हा 
गये; तब में पजा किसको चढ़ाऊँ ? किसीको भी पूजा 
चढ़ाने का उस वक्त कुछ प्रयोजन नहीं रहता । 
जण णिरंजएि मण घरिउ, विसयकसायहि जंतु 


क्खह कारण एत्तदहउ, अणण णए ततु ण मतु || 
गीन्द्रदेव । 
जिसने विषय-कषायों से अपने मनको हटा कर 


परमात्मामें-निज शुद्ध स्वरूपमें-लीन किया है बद्दी मंक्ष 
को प्राप्त करता है ।मोक्षग्रप्तिका यही एक उपाय है 

इससे भिन्‍न दूसरा कोइ मंत्र या तंत्र उसके लिये नहीं है। 
पंचहं णायकु वसि कर हु, जेण होंति वसि अण्ण | 


मूल विणहइ तरुवरहं, अवसइंसकहिं पएण। 

पांचों इंद्रियोंके नायकको--मनको--बशमें करो 
जिसके वश में होनेसे अन्य सभी इंद्रियों बश में दो 
जाती हैं; जैसे कि मूलके नष्ट होने पर वक्षके पे खुद 
दी सूल जाते है 


फासान, बौर निं०लैं०२४५६] 
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सस्कृत-- 
गे ० 
तत््वज्ञानविहीनानो नग्रथ्यमपि निष्फलम्‌ | 
नहि स्थाल्यादिभिः साध्यमन्नमन्येरतण्ड्लेः ॥ 
“वादीभसिंहसरि | 

'जो लोग तत्त्वज्ञानसे रहित हैं उनका निम्न्थ साधु 
बनना भी निष्फल है; क्‍योंकि यदि तरडुलादिक भोजनकी 
सामग्री नहीं है तो महज पतीली आदि पात्रोंका संप्रह 
करलेनेसे द्वी भोजन निष्पन्न नहीं हो सकता | ! 

(इससे स्पष्ट है कि जैन मुनिर्योके लिये तत्वशञान सबसे भधिक 
ज़हरी है, वह यदि नहीं है तो उनका निर्भन्‍्य वेष धारण करता भी 
निर्थक दे ।) 

“भाषहीनस्य पूजादितपोदानजपादिकम्‌ | 
व्यथ दीज्ञादिक च स्यादणाकंठे स्तनाविव।॥ 
बिना भावके पूजा आदिकका करना, तप तपना, 
दान देना, जाप्य जपना--माला फेरना--और यहाँतक 
कि दीक्षादिक धारण करना भी ऐसा ही निरथंक हैजेसा 
कि बकरी के गलेका स्तन । श्रथात्‌ जिस प्रकार बकरी 
के गले में लटकते हुए स्तन देखने में स्तनाकार होते हैं 
परन्तु बे स्तनों का कुछ भी काम नहीं देते--उनसे दूध 
नहीं निकलता--उसी प्रकार विना भावकी पजनादिक 
क्रियाएँ भी देखने की ही क्रियाएँ होती हैं, पूजादिकका 
वास्तविक फल उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता । 

(जो भाव इन सब क्रियाग्रोंका जीवन भोर प्राण हे वह तत्त्व- 
ज्ञानके बिना नद्ीं बन सकता इसलिये तत्वज्ञानका होना--इन क्रियाग्रों के 
ममको पह्चानना---सर्वोपरि मुख्य है । इसीसे जैनाकायनि चारित्रसे 
पहले सम्यग्ञानके झाराधनका उपदेश दिया है झोर उस चरित्रको 
मिथ्या चरित्र एवं ससार-परिक्रमश का कारण बतलाया है,जो सम्य- 
ज्ञान पूर्वक नहीं दे । ) 
पेय शोयसहिष्णते सरलता संतोषसत्य ग्रहों 
तृष्णायाविलयः कषायविजयः प्रोत्सा ह ने पान से। 
शांतिदान्तिरुदारता च समता न्यायेपरार्थेरति- 
अते यत्र गुणाः स्फूरन्ति हृदये तत्रेव मानुष्यकम्‌ ॥ 

““पमुनिरत्नचन्द्र । 


२३३ 


“जिस हृद्यमें घैय 9 शौये, सहिष्णुता, सरलता,संवोष, 
सत्याम्ह, तष्णात्याग, कषायविजय, उत्साह, शान्ति, 
इन्द्रियद्मन, उदारता, समता और न्याय तथा परमाथेमें 
रति, ये गुण स्फ्रायमान हों वहीं मनुष्यताका वास है । 
अथोत्‌ मनुष्यता की प्राप्ति अथवा उसके उद्यके लिये 
हृदय इतने गुणों से संस्कारित होना चाहिये ।' 

शूद्रे चेब भनेद्बृत्त ब्राक्नसेडपि न वि्यते । 
शूद्रो अपि ब्राह्मणों ज्लेयो ब्राह्मणः शूद्र एव च। 
--महाभारत । 

'एक शद्रमें सदाचार पाया जाता है जब कि एक 
ब्राह्मणमें बह नहीं देखा जाता । अ्रतः सदाचार-संयक्त 
शूद्रकोी भी ब्राइण ओर सदाचार से रहित आह्षणको 
भी शुद्र समझना चाहिये । 

( इससे शुद्र सदाचारका पात्र ही नहीं किन्तु उसके प्रभाव से 
ब्राह्मण बननेका भी भ्धिकारी दे ।) 

“पुणयस्य फलमिच्छन्ति पण्य॑ नेच्छन्ति मानवाः। 
फल नेच्छन्ति पापस्य पाप॑ कुबेन्ति यत्नतः ॥ 

“मनुष्य पण्यका फल सुख तो चाहते हैं परन्तु पर्य 
कृत्य करना नहीं चाहते !--डसके लिये सौ हीले बहाने 
बना देते हैं+>-झौर पापका फल--दुलआ--कभी चाहते 
नहीं--उसके नामको सुनकर ही घबरा जाते हैं--फिर 
भी पाप को बड़े यत्न से करते हैं !!! 

(यह ससारी जीवोंकी कैसी उलटी रीति है !! ऐसी हलक 
कारणबिपयंय होनेसे दुखकी निशति भोर सुखकी प्राप्ति कैसे हो 
सकती दै ? इसी बातको कवबिने इस पद्म्य सखेद ध्यमित किया है।) 


“अनुगंतुं सतां वत्म कृत्स्नं यदि न शक्पते | 
स्वल्पमप्यन गंतव्य मरागेस्थो नावसीदति॥ '' 

: सत्पुरुषों के मागे पर यदि तुम पुरी तौर से नहीं 
चल सकते तो भी थोड़ा तो चलना दी चाहिये; क्योंकि 
ओ मार्गपर लग जाता है वह दुःख नहीं पाता--अन्यथा 
मार्ग भटक कर ठोकरें दी खानी पढ़ती हैं ।' 





न्न्ड 
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बिना भाव के बाह्य-क्रियासे धर्म नहीं बन आता है, 
रक्‍्खो सदा ध्यानमें इसको, यह आगम बतलाता है। 
भाव-बिना जो ब्रत-नियमादिक करके ढोंग बनाता है, 
आत्म-पतित होकर वह मानव ठग-दंभी कहलाता है॥ 

>< > थयगवीर 
माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहिं । 
मनवाँ तो दहुँ दिस फिरे, यह तो सुमरन नाहिं | 

--कबीर । 

दादू दीया है. भला, दिया करो सब कोय | 
घर में दिया न पाइये, जो कर दिया न दोय ॥ 

>८ >< “-दादुृदयाल । 
सभे सहायक सबल के, कोड न निबल-सह्ाय । 
पवन जगाबत आग को, दीपदिं देत बमक्काय || 

> --वृन्द 
अरि हैं दन्‍त तन गहहिं ताहि मारत नहिं. जग कोइ । 
हम संतत तन चरहिं वचन उशचरदहिं दीन होइ॥ 
अमत-पय नित ख़बहिं बत्स महि-थंभन जावहिं, 
हिन्दुर्दटि मधुर न देहिं कटक तुरक्टिं न पिवाबहिं ॥ 
कट्द नरहरि अकबर सुनो, बिनवत गउ जोरे करन । 
केद्दि श्रपराध मारियत मोहे, मुयेहु चाम सेवत चरन॥। 

4 “--नरहारि 


तोड़ने दूँ क्‍या इसे नकली किला में मान के । 
पूजते हैं भक्त क्‍या प्रभु-मूति को जड जान के ॥ 
अज्ञज़न उस को भले द्वी जड़ कहें आश्न से | 
देखते भगवान को धीमान उस में ध्यान से॥ 
> --मेथिलीशरण | 
कांनन में बसे ऐसो आन न रारीब जीव, 
प्रानन सौं प्यारो आन पूंजी जिस यहे है । 
कायर सुभाव धरे काहू सो न द्रोह करे 
सब द्वी सौं डरे दाँत लिये 'तिन' रहै है । 
काहू सौं न रोष पनि काहू पे न पोष चहै, 
काहू के परोष परदोष नाहिं कहे हे । 
नेकु स्वाद सारिवे को ऐसे मग मारिवे को 
हा हा रे कठोर ! तेरो कैसे कर बहै है !! 


_->भधरदास | 


झनेकान्त 


[वर्ष ? किरण ४ 
 ज हल हा 
उब--- 

दया बह धम है जिसपे कि कुदरत! नाज़श करती है । 
सदाक़तर नाज़ करती है, क़दामत० नाज़ करती है ॥ 
असलों* पर इसी के शाने वदहत$ नाज़ करती है । 


दफ़ीकत में अगर पूछो दफ़ीकत* नाज़ करती है।॥ 
--नाज् 


> 
“किसी दुनिया के बन्दे को अगर शौक़े हुकूमत हो। 
तो मेरा शोक दुनियामें फ्क्रतन इन्सोंकी खिद्मत हो॥ 


>< 
“नहीं कुजेखिलवत" की उस को ज़रूरत । 
जो महफ़िल को खिलवतसरा"० जानता है ॥” 


>< >< 
“इस घरको आग लग गइ घर के चिराग स | 
दिल के फफोले जल उठ सीन" के दारा से ॥ 


>< 
“ऐ फट ! तने हिन्द की तुर्कों तमाम की । 
गेगों का चैन खो दिया राहुत*९ दराम की ॥” 


)< 
किसी बेकस"३ का ऐवेदादगर! मारा तो क्‍या मारा ? 
जो खद ही मर रहा द्वो उसको गर मारातो कया मारा ९ 
न मारा आपको जो ख्लाक हो अक्सीर बन जाता। 
अगर पारे को ऐ अक्सीरगर ! मारा तो क्या मारा ? 
बड़े मृत्णी को मारा *व्नफ़्सेअम्मारा को गर मारा ? 
नहंगो अज़दहाओओ*५ शेरेनर मारा तो क्या मारा ९ 
- जौ 

“ज्ञेबर पिन्हाना बच्चों को हरगिज्ञ*5 भला नहीं । 

पर क्वरिस्म सीमोज़्ञर*5 से न हो तो बरा नहीं ॥ 

जिस हाथ में कड़ा हो वह दूटे तो क्या श्रजब 
हँसली द्दो जिस गले में समझ लो गला नहीं ॥” 


>< >< 
अबस१० अपनी हस्ती पे फूला हुआ है । 
जियेगा हमेशा न कोई जिया है ॥ 
है दो साँस पर ज़िन्दगानी बशर"८ की । 
कि एक आ रहा दूसरा जा रहा है ॥ 

>< >_ दास 

१ प्रकृति. २ गय. ३ सत्यता. ४ नित्यता. ५ सिद्धन्तों. ६ ईश्कतत्व 

७ वास्तविकता, ८ केकक्‍ल. ६ एकान्त कोण. १० एकान्त स्थान 
११ छाती, १२ सुख-शांति. १३ ग्ररीष-निःसह्ाय. १४ इंश्ियविषिय, 
१५ भागराज. १६ सोना-चांदी-जवादहरात. १७ व्यर्थ, १८ मनुष्य. 


फालाण, वीर नि०सं०२४५६ | 


>->न्‍फथकान सा पहन. नवमी... सं;भम+-.५>ममम, ५++पक#-बो न्‍कन चधकान+-..>काम्माक "गा ७क०.. आप... चेक वि न बे... अकमान 


पट 


ञऊ 
के 
ऐप 


कक पु $+ नहआञ्ञा६कु 


हक ४० प 


महाकवि श्रीहरिचन्द्रका राजनीति वर्णन २३५ 
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महाकविे श्रीहरिचन्द्रका राजनीति वणन ३ 


4 
है 


[ लेखक--श्रीयत पं० कैलांशचंद्रजी शाखत्री ] 


प्रा कान संस्कृतसाहित्य-सागर का मन्थन करन स 
संस्कृत-कवियों के विशाल अध्ययन, सावविष- 
यक पांडित्य, तथा बहुदृष्टिता का अपूब दिग्दशेन 
मिलता है । जहाँ उन्होंने कविता-कामिनी को शंगार 
रसस श्ृंगारित किया है वहाँ समाज-शाख््र, प्रकृति व- 
गन, भ्रध्यात्म, एवं राजनीति जेसे विद्वत्मिय मनोहद्दारि 
अलंकारों से अलंकृत भी किया है । कविगण राष्ट्र के 
प्राण होते हैं, उनके शब्दोंमें वह अपूव शक्ति होती है 
जा मुद्दा दिलों को जिन्दा, कायर को वीर और रणसे 
भागती हुई सेना को “प्रत्वा वा प्राप्स्यसि स्वगे 
निया वा भोक्यसे महीं की स्मृति करा कर रण 
विजयिनी बनाती दै। वास्तव में फविके सहश राजा 
का भश्ा मित्र दूसरा नहीं । इसीसे धर्मशमाभ्युद्य 
भ, भजनीति का वर्णन करते हुए, कवि महोदय 
(निबबत ई--. है 
विच, रयेंतद्यदि के5पि बान्धवा- 
प्रहाकविस्यो5पि परे मही मे नः 
यदीयस क्तापृतसीफरेरसो 


गतो5पि पश्चलरपिहाशु जीवति ॥ १८-४१ 


महाकवियों स अधिक नरेशों का कोई बाधिव 
नहीं है, जिनके वचनामृत के सिंचन से मुर्दोंदिल भी 
| झिन्दा हो जाते हैं, अथवा मत्य को प्राप्त होने पर भी 





लोकमें उनका जीवन--यशःशरीर--बना रहता है। ' 

अब ज़रा उन्हीं मृतों को जिलाने वाले महाकवि- 
यों में गणनीय कविश्रेष्ठ श्रीहरिचन्द्रजी की राजनीति 
का कुछ वर्णन सुनिये । यह बणुन उन्होंने धर्मशमाभ्य- 
दयके १८वें सग में राजा सहासेन के मुखसे घमनाथ 
के प्रति कराया है। श्रथोत्‌ , 

राजा महासेन क्षणभंगर सांसारिक भोगों से 
विरक्त द्वोकर अपने पत्र श्रीधमंनाथ को राज्यतिलक 
करके बनको जाना चाहते हैं । श्रीधमनांथ, यथ्पि, 
तीरथकर होने के कारण जन्मसे द्वी मति, श्रुत, अवधि 
इन तीन ज्ञान से युक्त हैं, फिर भी राजा पत्रमोद्द के 
कारण या राजनीतिके नियमानुसार उन्हें राज्याभिषेक 
से पूत कुछ राजनीति के रहस्यों से परिचित करा देना 
अपना कतंडय सममते हुए उपदेश करते हैं-- 

उपाश्षतंत्रो प्यखिलाइ रक्षणे 


ने मंत्रिसान्ििध्यमपेतुमइसि । 

अिया पिशाष्येव नुपत्य चत्वरे 

परिस्खलन कश्डलितो न भपति। ॥१६॥ 
'समम्त देशके रक्षण करनेमें समर्थ चतुरज्न सैन्य 


के होते हुए भी कभी मंत्रिविद्दीन नहीं रहना अथवा 
मंत्रियोंका तिरस्कार नहीं करना । इस ध्रुटि के कारण 
राजत्य रूपी भोराहे पर लक्ष्मी पिशाबिनी के द्वारा 
कोन भूषति नहीं ठगा गया ।! 


>> #०्घ 


कर अनेकांन्त [ वर्ष ह, किरण ४ 
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, #र है विपत्ति के समय योग्य मंत्रिमंडल ही राष्र 
तथा राज्ञा की रक्षा करता है--यहाँ तक कि प्रजञातंत्र 
राज्य भी बिना मंत्रिमंडल के नहीं चल सकते, फिर 


स्वष्ठंद राजतंत्र राज्यों का तो कहना ही क्या? जिनको 


राज्यसंत्ता का मद पद पद पर मदान्ध बनाने के लिये 
प्रस्तुत रहता है #& । 
न बद्धको्ष स तथा यथाम्ब॒जं 
विकोषपाक्रामति पट्पदोधयः । 


परा भिभृति-प्रतिबन्धन-क्मं 
नृपो विदध्यादिति कोपसंग्रहम ॥ १७ ॥ 
: “अमरकुल जैसे विकोष--खिले हुए--कमल पर 


उसका रसपान करने के लिये श्राक्रमण फरते हैं बेसे 
थद्धकोष--मुकुलित अथवा बन्दू--कमल पर नहीं 


करते । इस लिये राजा को दूसरे शत्रुओं से अपनी 


रक्षा करनके लिये कोषका--खजा नेका--संप्रह करना 
चाहिये ।' 

क्‍ यहाँ पर कबि ने कोष शब्दका साम्य लेकर कमल 
का दष्टान्त देते हुए, राजा लोगों के कोषसंप्रह का 
उपदेश किया है। यथार्थ में कोष राजसत्ता का जीवन 
है। कोष न रहने से कर्मचारियों को समय पर वेतन 
नहीं मिलता, जिससे सैन्य विद्रोही होकर शत्र पक्षमें 
जा मिलती है । और धन संग्रह के लिये अनुचित 
टेक्स लगाने पर राष्ट्र में विज्ञव खड़ा दो जाता है। 
इतिहास में भी इस, प्रकार के अनेक उदाहरण पाये 


् 
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दोनो ही नहीं मानते । भाप लिखते हैं--- 
अतुरंगयुतो5पि नानमात्यों राजाउस्ति कि पृ- 
मरण्णः ॥ ती दी ०प४ १८५ हैः 8 
“चतुरंग सैन्य से युक्त होने पर भी बिना मन्‍्द्रीके राजा नहीं 
हो सकता । फिर सैन्यरहित (निर्मल) का ते कहनां'ही क्या! 





जाते हैं | 


+ प्रसिद्ध राजनीतिह झाचार्य सोमदेव तो बिना मनी के राजा. 
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यद्यपि कोष राज्यसत्ता का मुख्य अंग ही नहीं 
किन्तु स्वयं राज्यसत्ता है तथापि जो राजा कोष से 
समृद्ध होने पर भी स्वावलम्बी नहीं होता-अ्रत्यक 
काय में दूसरों का मुँह ताकता है-वह राजश्रेणी में 
अपना गौरव नहीं रख सकता । इसी बात को लेकर 
कवि ने कहा है-- 
श्थितेअपि कोष नुपतिः पराश्रयी 
प्रपद्चते लाघवमेष केवलम्‌ ॥ २२ ॥ 
'कोष होने पर भी परावलम्बी राजा सबंदा नीचा 
ही देखता है | अतः राजा का आत्म-निभेर होना 
चाहिये । 
इस छोटे से वाक्य से कविन राजाओ्रोंके ही लिये 
नहीं किन्तु पददलित राष्ट्रों के लिये भी बड़ी गृढ़ शिक्षा 
की बात कह्दी है । सच है जो राष्ट्र स्वतंत्र होकर भी 
आत्म-निर्भरताका पाठ नहीं सीख सका है उसकी स्व- 
तन्त्रता क्षणिक है; फिर जा दूसरे के बन्धनमें जकड़। 
हुआ है ओर खतंत्र हाने की--अपता अधिकार पन 
प्राप्त करनेकी--४च्छा रखता है उसको तो स्वावलम्बी 


# फीष-बिषयमें श्री सोमदेवाचा्य-प्रणीत 'नीतिबाक्यामृत' $ 
नित्र वाफ्य भी जानने योग्य हैं :--- 

सीणकोपो दि राजा पौर्जपमदानन्यायेन प्र- 
सते ततो राष्ट्रशून्यता स्थात्‌ । 

'कोषद्ीन राजा धन संग्रह करने के लिये प्रजाजन पर झन्याव 
पूवंक भनुचित कर लगाता दे जिससे प्रजा में विष होता है ओर 
देश वीरान द्वो जाता है । 

कोशो राजेत्युच्यते न भपतीनां शरीरम्‌ । 

'कोश को ही राजा कदते हैं, राजाओं के शरीरको बहीं ।' 

यस्य हस्ते द्रव्यं ल अयति | 

'दो राजाओं का परस्पर संग्राम छिढ़ने पर धनवान की ही 
विजय होती है ।? 
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होना ही पड़ेगा । बिना आत्म निभेरता के केवल दूसरों 
का मुख जोहने से न तो कोई स्वतंत्र हुआ है और न 
हो सकता है--भले ही वह राष्ट्र कितना ही धन-जन 
संपन्‍न क्‍यों न हो । ग़रीब देश की तो फिर बात ही 
अलग है । 

अनज्मित स्नेहभरं विभतये 

विधहि सिद्धाथंसमूहमाश्ितस । 

स पीढितः स्नेहप्रपास्य तत्वाणात्‌ 

खली भवन्‍्केन निवायते पुनः ॥ १८ ॥ 


अपने से प्रेम दशोने वाले आश्रित जनोंकी मनो- 
वाउ्छा पूर्ण करनी चाहिये, इसी में राजा का हित है। 
क्योंकि यदि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया 
ओर उन्होंने दुःखित होकर प्रेम त्याग दुजनता का 
श्रवलम्बन लिया तो फिर उन्हें बेसा करने से कौन 
गेक सकता है ? # 

यहाँ तक तो हुआ राज्यसत्ताको जमाने के उपयुक्त 
साधनों का वणन, अब ज़रा दिग्विजय-सम्बन्धी गज- 
नीति का भी वर्णन देखिये-- 

विशुद्धपार्िण: प्रकतीरकोपयन 


* महाकवि भारविभी किशताजुनीयमें, दुय धिनकी राज्यव्यवस्था 


का दिग्दशन कराते हुए, राजाके व्यवह्रका ऐसा ही भाव दशाते हैं--. 


सखीनिव प्रीतियुजान॒ुभी विन: समान्मानान्खुददद भय 
बन्धुमि: ।स सतत दृशेयते गतस्मय: कृताधिपस्या- 
म्रिव साधुबन्ध॒ताम्‌ ॥ 

(राजा दुर्योधन राजमद को त्याग करे ( पाण्वों के भथस ) 
सदा सेक्‍्क्ों के साथ गाढ़ प्रेमी मित्रों के सह्श, मित्रों के साथ 
महोदर भाई के कहशा झोर सह्दोदर भाईयें। के साथ अ्रभिषिक्त 
राजाओं के सह व्यवहार दिखलाता है ।! 

प्रसिद्र राजनीति भाचाय कोट्ल्य ने भी राजा को स्वाश्रित 
जनों के साथ प्रेम पूणों व्यवहार करने की ही सम्मति दी है । 


महाकवि श्रीहरियन्द्र का राजनीति-बणुन 


5 अअथम 


औ५ 
जयाय पायादरिम्रण्हल नपः 
यहिव्यवस्थामिति विश्वदान्तरा- 
3जेयी कथ्थं स्थादनिरुध्य विद्विप:ः ॥२६॥ 
ततो जयेच्छुविजिगीष रान्तरा- 
न्यतेत जते प्रथम विरोधिन: 
कथं प्रदीप्तनवधी ये वन्हिना 


गहानिहास्यत्र कृती व्यवस्यति॥ २७॥ 


“जिस राजा को (दूसरे देश पर चढ़ाई करने के 
बाद स्वदेश पर) समीपवर्ती राष्ट्रोंके श्राक्मण करनेका 
भय न हो तथा जिसका प्रकृतिवगं--मंत्री, सेना प्रजा 
आदि--उसके इस कार्येसे असन्तुष्ट न हो वही राजा 
शत्रुदेशको विजय करने के लिये प्रस्थान करे । क्योंकि 
वाह्य सेना आंदि के होते हुए भी आभ्यंतर शब्रुओं का 
निप्रह किये बिना जयलाभ केसे हो सकता है ? श्रतः 
सबसे प्रथम जय-इच्छुक विजिगीषु 2९ राजा को आभ्यंतर 
शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये। अपमे 
घरको अग्नि से धधकत। हुश्रा छोड़ कर कोन बद्धिमान 
परुष है जो अन्यत्र काय करना स्वीकार करेगो ?! # 
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>< राजात्मदेवद्रव्यप्रछुतिस म्पन्षो 

नयविक्रमयोर थिष्ठांन बिजिगोष: । 

--नी ०वा ०५७ २१८ 

अर्थात्‌--- आात्म---राज्याभिषेक, देव-- भाग्य, द्रव्य-- कोष, 

प्रकृति--मेलरी भादि राजपुरुष, इन चार पदार्थों से युक्त तथा राज- 
नीति क्शारद पराक्रमी राजा को “विजिगीषु? कहते हैं । 

# इस विष्यम आचाये कोटिल्यका कहता दे कि--- 

'कोप या विद्रोह दा प्रकारका होता है---एक भ्राभ्यन्तर कोप 
भोर दुसरा वाह । झाभ्यतर कोप से तात्पये मन्‍्त्री, पुगाहित, सेना- 
पति तथा युवराज आदिके कोप या किद्रोहसे दे । राष्ट्रमुम्य --राष्ट्रों 
के मुखिया, भन्तपाल--सीमास्क्षक, आटविक--जेगल का प्रबन्ध 
कर्ता, तथा पराजित राजाका कोह अध्यकोप कहाता है । बाद्यक्रोप 


एल कक, 


7२३८ अनेकान्त 


राजा को त्रिवग ( धमे, अर्थ, काम ) का साधन 
क्यों ओर किस प्रकार करना चाहिये इसे भी अब 
सुनिये और देखिये कि एक जेनकवि केवल धम्मोंव- 
लम्बी राजा को किस प्रकार फटकार बतलाता है-- 


सुख फल राजपदस्य जनन्‍्यते 

तदत्र कापेन स चार्थसाधनः । 

भिप्रुच्य तौ चेदिह धमंमीहसे 

बथेव राध्यं वनभेव सेब्यताम्‌ ॥ ३९ ।॥| 


'राज्यांसनका फल सुखोपभोग है, सुखकी उत्पत्ति 
काम से--विषय सेवनसे--दहोती है ओर कामसेवनके 
लिये पेसा चांहिये | अतः अथे और काम को छोड़कर 
यदि केवल धर्मसेबन ही करना चाहते हो तो छोड़ो 


इस राजसम्पदा को, बनमें जाकर तपस्यां करो। राज्य 


से झाभ्यन्तर कोप भगकर होता है । यदि राजा को (दूसरे देश पर 
चढ़ाएं करने के बाद ) स्वदेश में श्राभ्यन्तर कोपकी भादका हो ते| 
सशयास्पद ( जिन पर विद्ध करने की झाशडझ्ा हो) लेगें को च- 
ढाई करते समय झपने साथमें ले लेवे । यदि उसका बाह्यकोप (शत्रु 
का आराक्रमण) की सम्भावना हो ते संशयास्पद लेगां के परिवार 
अपने पास रखकर और भिन्न भिन्न सेनाओं के क्या का मुखिया भिन्न 
मित्र व्यक्तियों को बना कर तथा स्थान रथान पर शुन्यपाल को 
नियुक्त कर चढ़ाई करे या उचित न समझे ते चढ़ाई न फरे ।! 


--कोटलीय अथ शास्त्र 


मदहाकबि भारवि भी हसी बात को दुशांते हुए लिखते हैं --- 
अगु रप्पुपदल्ति विप्रह: प्रभुमस्त:प्रकृतिप्रकोपञञ: । 
अजिलंदि दि नरित सधरं तरुशांजास्तनिधर्ष जो मल: 
--किरा ०ट्विंग्स०४२ 

झधत्‌--जिस प्रकार इक्षों की शाखा की रगढ़ से उत्पन्न हुई 


श्राग झपने प्राश्नय पर्वत को हो जला कर खाक कर डालती दे उसी 
प्रकार थोड़ा सा भी भाभ्यन्तर बिए्व राजाको नश्ट कर देता हे । 


[ यष १, किरण ४ 


भागियों के लिये है योगियों के लिये नहीं ।' ४ 


यहाँ पर श्राशंका होती है कि यदि रोजाओं का 
मुख्य कम भोग-विलोस ही है शोर इसी का राजनीति 
समथन करती है तब तो आज कल के देशी नरेश परे 
राजनीतिजक्ष हैं ओर तन-मन-धन से इस राजनीतिका 
पालन करते हैं, फिर क्यों भारतवासी रात दिन 
उनके पीछे पड़े रहते हैं ? इसका उत्तर कवि के ही 
शब्दों में सुनिये :-- 
इहाथंकामाभिनिवेशलालसः 
स्व प्रमाणि भिनसि यो नपः। 
फला भिलाषेण समीहते तरू 
समूलपुन्मूलयितं स दुमेतिः ॥ २२ ॥ 
'जो राजा अथ ओर कामकी तीत्र लालसामें लिप्न 
होकर अपने धमम के मर्म का छेदन करता है--राजधर 
का भूल जाता है । वह राज़ कुलकलंक दुबंद्धि फल 
खानको इच्छास बक्षको ही जइस उखाइना चाहता है।' 
यहाँ पर कवि ने 'लालसा' ओर मम शब्द देकर 
कमाल किया हँ--किसी की तीत्र लालसा ही अन्य 


जन-+33०>० न क.-+नन+++3०-न>-ममककानका ५ अकन-- ७ ८.५ तकाक... 


* इस विषय में सोमदेवाचाये लिखते हैं--.- 


यः कामार्थावुपहत्य धरम्मेब्रोपास्‍्ते स पक्कक्षेत्र 

परित्यज्यारण्यं रृपति ॥ 
+>नी ०व ० पृष्ठ ५४ 

भ्र्थात्‌--जे मनुष्य काम ओर झ्र्थ का त्याग कर केवल एक 
घर्म का ही साधन करता है वह ( घान्य प्राप्ति के लिये ) पके हुए 
खेत को छोड़कर भरण्य (जंगल) को जातता है। भर्थात अथ ग्रो 
कम पके हुए खेत के सह्श तुर्त फलदाई हैं मोर धर्म भरण्य- 
कर्पेण-- बन जेतनेके--सद्श कालान्तर में फलदायी है भोर उसका 
भी मिलना न मिलना देवाथीन है । इस लिये सुखार्थी पुर्ष को भ्रथ 
काम के साथ घन का साधन करना चाहिये । 


फाश्गुन, बीर नि०सं०२४५६] 
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का मम-भेदन करवाती है # । 
अतः राजा को समयानुकूल धम, अर्थ और काम 
का परस्पराविरोध रूपसे सेवन करना चाहिये । 
नपो गुरूणां विनय॑ प्रकाशयन्‌ 
भवेदिहामुत्र च मढ़लास्पदम । 


स चाबिनीतस्तु तन्‌नपादिव 
ज्यवलन्नशेष॑ दहति स्थमाश्रयम्‌ ॥ ३४ ॥ 


“गुरुजन में विनययुक्त व्यवहार करने वाला राजा 
इस लोक तथा परलोक में सुखी रहता है और अवि- 
नीत--उद्धतस्वभाव--राजा अग्नि की तरह देश को 
नष्ट करन के बाद अपनी राज्य सत्ताको भी खो बैठता 
है। अतः राजा को विनयी होना चाहिये | 

धन ददानो5पि न तेन तोषक्ृत्‌ 
तथा यथा साम समीरयन्नपः | 


* जनाचाथ सोमदेव भी इसी बातको शब्दछल से दिखलाते 


४० कहते हैं- 
यो5नम्ेनापि जीयते सः कर्थ॑पृष्टाज्ञानरातीन जयेत्‌ ॥ 
--नी वा ०१०३६ । 
ग्रथात्‌--जा राजा झ्नह--कामदव--स पराजित हो जाता है 
वह पुशंग- राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सैन्य झरादि राजसामग्रीसे बलवान-- 
धत्रुओं को केस जीत सकता है / झनड़ से--अझ्रशरीर से--हारन 
बला पुष्ंगको--हष्ट पुष्ट शरीर वाले को--जीते, यह संभव है । 
* महाकवि भारवि भी, झविनीत राजा का बगन करत हुए, 
लिखत हैं-. 
मतिमान्विनयप्रमाधिनः लमुपेद्ेत समुझ्नतिंदिषः। 
उजय: जलु ताहगन्तरे विपद्न्‍्ता हाविनीतसंपद्‌: ॥ 
बुद्धिमान पुरुष झविनीत शत्रु की उन्नति की भी उपेज्षा ही 
के । क्योंकि झपने अधिकारी वर्ग के साथ असभ्य व्यवहार करने 
पाला राजा कवारियोंमें थाड़ा सा भी गाल माल द्ोने पर सरलता 
से जोता जा सकता दे । सच है, दुर्विनीत की सम्पत्ति भी झनत में 
विपलि ही लाती है ।! 


महाकवि भ्ौदहरिघन्द्रका राजनीति-वर्णन 
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तदथ सिद्धावपरैरुपायकी- 
ने सामसाम्नाज्यतुला पिरुद्दते || ३५ ॥ 

' राजपुरुष धन देने वाले राजा से उतने प्रसन्‍न 
नहीं रहते जितने मिष्टभाषी से | अ्रतः कार्यसिद्धि के 
लिये साम-सहृश दूसरा उपाय नहीं है।' 2९ 

मफ़न्‍्त्रवी नोपचयः कुतोप्यसों 
परमयोगादिह भेदपीयिवान्‌ । 
सरक्षणीयों निपणः फलायिभि- 

यंतः स भिन्नो न पनः प्रोहति ॥ रे८॥ 

' फलार्थी राजा को गुप्तविचार--मंत्रणा--जो 
कि काय सिद्धि का बीज है बड़े यतन से गृप्त रखना 
चाहिये--किसी भेदिये के द्वारा वह गप्त विचार. प्रगट 
न हो जाय | क्योंकि प्रगट हुई मंत्रणा मिन्‍न--कटे-- 
हुए बीज की तरह फलदायी नहीं होती । # 


» आचार्य सोमदव भी सामका माहात्म्य बतलाते हुए, 
लिखते हैं- - 

सामसाध्य युद्धसांध्यं न कुर्यात्‌ ॥ तोनवा०28 १०१ 

“जा कार्य साम स-..-शान्ति से--सिद्ध होता है उसके लिये 
युद्ध न करना चाहिये ।? 

गुड़ादभिप्रेतलिद्ौ को भाम विष मुखीत ॥ नी०वा० 

“यदि गुड़ के खाने से ही काम हो जाता है तो कोन बुद्धिमान 
विष भक्तगा करेग। /? 

£ झावाय कोटिल्य भी मन्त्र को गुप्त रखने की सम्मति देते 
६7 कहते हैं--- “मन्त्र भवन ( बह स्थान जहां सलाह मशक्‍रा किग्रा 
जाय ) सब झ्रोर से सुरक्षित तथा गुप्त होना बाहिये । वहां से कोई 
भी ख़बर ब।हि न जा सके । पत्ती तक उस स्थानको न देख सके ! 
क्विदंती हे कि तोता, मना, कुत्ता तथा भनन्‍्य जीघें ने मन्त्र 
(गुप्त विचार) को दूसर पर प्रगट कर दिया । यद्दी कारण है कि 
संरक्षण तथा प्रबन्ध किये बिना मन्त्रभवन में प्रवेश न करे । मल्न्र- 
भेदी को रुत्यु दंड दिया जाय । दूत, झमात्य तथा स्वामी लगें के 
इहारे से मल्लभेदक/... गुप्त विचारके खलने का---अनुमान करे ।'** 


| सील अमेफान्त [क्पर, फिरण ९ 
पथि प्रवर्त विषणे महीमतां उसके सिर पर विपत्तियों के बादल सबंदा अडराते 
नितान्वपरथाननिषेशिनो भ्रमात्‌ । रहते हैं । 
स्वसन्पसारुकाति निपातबत्पपि जब राजमार्ग इतना कण्टकाफीण है तब तो राजा 


: बसस्ल दण्ढः खलु दण्डपधारकप ॥| 

* राजमागे बड़ा कठिन है, उसमें पैर रखकर जो 
न्यायाधीश भ्रम से निर्दोष पुरुष को जबरन दण्ड 
देता है बह अन्यायथक्त दश्ड उस न्यायाधीश को 
बदनाम ही नहीं करता किन्तु उसको पदच्यत भी कर 
डालता है! &# 


इस प्रकार राजमांग के पथिक को पद पद पर 
बिजार और सहिष्णुता से काये करना चाहिये । जो 
अरेश स्मताप्ट्र तथा मध्राध्ट्रकी नीतिफो गप्तभरों 
के हास' जाम कर रामकमचारियों पर प्रेमपर्ण 
बतोब के साथ कड़ी दृष्टि भी रखता है वही भावि-वि 
पत्तियोंसे बच सकता है । इसके विपरीत जो नप भोग 
'बिलास में श्रासक्त होफर श्रपनां कर्तव्य भल जाता है 


90483 जब तक काम भ हो जाय तब तक सन्‍्त्र भें सम्मिलित 
क्षय फू कड़े नज़र रसे | इसी से मन्‍त की रत्ता होती है। 
प्रमाद, शराब, स्वप्न में बोलना तथा प्रलाप करना, काम के का में 
बरेकर कियी: की में फ्रेंप जाड़ा झादि अनेक कारणों से-मन्‍ल खुल 
जादा दे.। अहुवा छिपे हुए स्वभाव बाले दुश्मन तथा शाजा द्वार 
बेहउज़त किये गये लेग मल खोल देते हैं । झत: राजा इनसे मन्‍्ल 
की रखा करे । राजा या कप्रचारियों द्वारा मन्त्र के खुलने पर 
दुश्मनों को द्वी लाभ पहुंचता है ।/ (को०भ०8३ २२) 


+ इसी प्रकार मीतिबास्कासुतकार सोमदेव कहते हैं... 


चुष्प्रशैतों हि. धरा: कामकोभाभ्यामब्ानाहा 
संर्धबिद्ेयं करोति ॥ 


'काम, कोघ तथा,मूलंतासे दिया हुआ भन्याय युक्त दवइ राजा 
दा सवनाश पर देता है ।! - 


को कुलक्रमांगत संपदा के अतिरिक्त श्रन्य देशों के वि- 
जय करने का कष्ट न उठाना चाहिये, जिसमें प्राण तक 
की आशंका रहती है । यदि जीवित रहेंगे तो थोड़े स 
राज्य से ही यथेष्ट सुल्लोपभोग कर सकेंगे। मरनेके वाद 
विजित देश साथ तो जायेंगे नहीं। इस आशंकाका उत्तर 
कवि के ही शब्दों में पढ़िये-- 

इहोपभक्ता कतमे मे मेदिनी 

परं न केनापि जगाम सा सममर | 

फल तु तस्याः सकलादिपायिव- 

स्फ्रदगणग्रामजयोजित॑ यशः ॥ 

“इस पृथ्वी का उपभोग सैकड़ों पृथ्वीपति कर गये 
किन्तु यह किसीके साथ नहीं गई | फिर भी सकल 
गुणशाली पृथ्वीपतियों को जीत कर पथ्ची पर अपना 
यशबिस्तार करना ही इसके जीतनेका फल है, जो कि 
राजन्यों का मुख्य धमे है । 
बास्तव में जो राजा-- 

घिनोति मित्राणि न पाति न प्रजा--- 

विभर्ति भत्यानपि नाथंसंपदा । 

न यः स्वतुल्यांन्विदधाति बान्ववान 

स रानशब्दप्रतिपत्तिभाक थप््‌ ॥| ४० ॥! 

अ्रपनेभमित्रोंकी श्रसस्तनहीं रखता, प्रजा का रक्ष- 

ण नहीं करता, आश्रित सेंबकों की पनेसम्पदी से सहा- 
यता महीं करता और श्रपने बन्धुओं को अपने सदश 
ऐश्वयंशाली नहीं बनाता वह 'रंजा' कहलने का पात्र 


दी नहीं है । ' 


“केक रय-- 
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श्रीखारबेल-प्रशरित और जेनधमकी प्राचीनता 
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श्रीखारबल-प्रशारेत ओर जेनधमंकी प्रार्चीनता 


[ लेखक--भ्रीकाशीप्रसाद जायसवाल ] 





प[कछवर्ती अशोक मौय्येके शिलालेखमें जैन मिश्ुओं 


.._ की चचो (निगंठ अथोत्‌) निर्मेथ नामसे आई 
है | पर वह उल्लेख मात्र है। वसतुतः सबसे पहला जैन 
शिलालेख वह है जो उड़ीसाके भवनेश्वर-समीपवर्ती 


वादन ने दो दो बार अश्वमेध किया यद्द्‌ शिलालेखोसे 
साबित है। तीसरे, भीखारबेल करलिंगवाले को भी 
भारतमें चक्रवर्ती पद प्राप्त करनेकी लालसा हुई । 
मगधके राजा नंदब्धन और अशोकने कर्लिंग जीता 


खंडगिरी-उदयगिरि नामक > बॉ ६ दा भा >0 मा व ३३ हा जा % का +( का पा जा का के मा ता फ्राा थक आफ श्र था, इसक | बदला भी इ्न्द्दो 


पहाइ़की द्वाथीगुफा नाम-: 
य ग॒हा पर खद्दा हुआ है । » 


इतिहास के प्रसिद्ध विद्वाव जायसवाल 
« जी का यह लेख नागरीप्रचारिणी पत्रिकाके 


! ने चकाया ओर कलिंगसे 
4 नंदराजा द्वारा भाई हुई जिन- 


4 हाल के (भाग १० के) अंक नं०३ में प्रकट 
4ह करलिंगाथिपति चेदिवंशा- :  है। इसमें जेनसम्राट खारबेल, उनके 
वन महाराज खारवेल का | शिन्नालेख तथा जैनधर्म की प्राचीनतों आदि 
लिखाया हुआ है। इस राजा | रे बिषय में जो कुछ कहा गया है वह जैन 
का प्रताप एक बार चन्द्रगप्त * विद्वानों के जानने तथा विचार करने योग्य 
और अशोकका सा चमका। ५ | लेखक मद्दाशय भी कुछ नामों की बाबत 
सारे भारतवर्ष में, पांक- | से यद् जानना चाहते हैं कि वे किसी जेन 
रेश के ; क्र प्रन्थ में उल्लेखित मिलते हैं या कि नहीं । 
३ राजा स लंकर » उनकी इस इच्छा को कुछ अंशोंमें पर करने 

गरापथ, तथा संगध स , वाला मुनि कल्याणविजयजीका एक लेख भी 
णंकर महाराष्ट्र देश तक इस १ इस किरणमें प्रकाशित हो रद्दा है भोर दूसरे 
फो विजय बेजयंती फद्टराई । ; बा० कामताप्रसादजी के लेख पर भी इससे 
मौय्यं साम्राज्य के पतन के : ैंखे ँराश पड़ता है। इन सब बातोंकी उप- 
सयत मसल सीख | योगिता को ध्यान में रखते हुए ही यह लेख 


* यहाँ पर दिया जाता है | 
सिंहासन पर बढ़ने की “९ द 


। मूर्तियाँ वे सगध से बापिस 
१ ले गए तथा मगध के तोशक- 
८ खाने से अंग-मगधके रत्न 
£ प्रतिहारों समेत उठा ले गए । 
४ इसी समय वसेत्रिय नामक 
: यवनराज, ओ अफगानिस्तान 
ओर बाल्हीक का राजा था, 
भारत पर दूट पड़ा 
मथुरा, पंचाल, साकेंत को 
जो मगध साम्रोश्य के सबे 
थे, लेता, दुआ पटने तक 
पहुँच गया । इसने भी 
००० ०००७ ००००००घ० >बभ> बम ०० बल. भोय्ये सिंदासम पर बैठने का 
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कामना चार आदमियोंको हुईं। एक तो पटनेके मोस्य 
सनापति पुष्यमित्र झुंगबंशीय आह्षण थे जो नालंदामें 
पा हुए थे। दूसरे साववाहनीय शातकर्णी जो दक्षिशा- 
पथके राजा कहलाते थे, तथा मद्दाराष्ट्र देश और अंप्र 
देशके बीच पश्चिम देशमें राज्य करते थे। इनका भी 
एक ही पृष्ठका नया राज्य था,येभी आइग थे। दोनों 
ने अथोत्‌ सेनापति पष्यमित्रने और शातकर्सा साव- 


पूरा मंसूबा किया था। यह अपती कामनामें प्रायः 
सिद्धार्थ हो चुका था कि उधरसे खारवेल मारंखंड- 
गयासे द्वोते हुए मगघ पहुँचे ओर उन्होंने राजगृहद 
तथा बराबर (गोरथगिरि) के गिरिदुर्गोंके चारों भोर 
घेरा डाला । उन्होंने गीरथगिरि सर किया | दमेत्रिय 
पटमेंकी क्लिलाबंदी तोढ़ न सका ओर छारबेलकी 
'दढ़ाई का हाल मसुत्र ठथा झपने खास राग्यमें बिद्गोइ 


रछर 
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छोड़ता हुआ #& मथरा भागा और मध्य देश मात्र 
छोड़ वहाँसे निकल गया । मैदानमें श्लारवेल और 
पष्यमित्र तथा शातकर्शि रह गए । पृथ्यमित्रन फिरसे 
ध मनाया । अपने लड़कों द्वारा उन्होंने वेराज्य 
स्थापित किया »<, अथोत्‌ स्वयं सम्राट न हुए, उप- 
राजाओं या गबनेरों द्वारा मुंंक और ध्के नाममें स्वयं 
अपने को सिफ्र सेनापति कद्दते हुए राज्य करने लगे । 
यहाँ भी चढ़ाईके चार वर्ष थाद ख्वारवेल ने अपने 
धरसे निकल कर फिर मगव पर धावा किया और 
पटनेमें पहुँच हाथियों सहित सुगांगप्रासादमें डेरा डाला 
और मगधके प्रांतिक शासक बहस्पतिमित्र से, जो 
पष्यमिन्नके आठ बेटोंमें मालूम होता है, अपने पेरकी 
वन्दना कराई । इस महाविजयके बाद जब कि शुंग 
सातवाहन तथा उत्तरापथके यवन सब दब गए, 
खारबेलने, जो राजसूय पहले ही कर चुके थे एक 
नये प्रकारका पूर्त ठाना | उसे जैनघमंका महा घमौन- 
छान कहना चाहिए । ट 
उन्होंने भारतवर्ष भरके जैनयतियों, जैनतपस्वियों, 
ओर पंडितों को बुलाकर एक धर्मसम्मेलन 
किया । इसमें इन्होंने जेन आागमको अंगोंमें विभक्त करा 
पनरुत्पादित कराया । ये अंग मोय कालमें कलिंग देश 
तथा ओर देशों में लुप्तदोगए थे ।.अ्ंगसप्तिक और तुरीय 
११ अंग प्राकृत में, जिसमें ६४ अच्तर की बरण- 
माला मानी जाती थी, सम्मेलन में संकलित किये गए। 
खारबेल को 'महाविजयों' की पदबी के साथ 'खेमराजा! 
'मिखुराजा' 'धमराज।' की पदवी अखिल भारतबर्षीय 
जैम-संधने मानो दी । क्योंकि शिलालेखमें सबसे बड़ा 
ओर अंतिस चरमकार्य राजाका यही माना गया है और 
जैन संबयन और अंगसप्तिक तुरीय संपावनके बाद ये 
पद्वियोँ जेन-लेखकने इनके नामके साथ जोड़ी हैं। 
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+ यह गरंसंहिता, झथीधुफा भोर महाभाष्यले साकत है। 


. 2९ पृष्यमितरस्तु, खेतानोरुद्यूत्य सबदद थम । 
.._कारसिय्यति वेराज्य समाः पहिं लचेयतु ॥ 
(बायु०--बित दसरे पुराणोमे(बथ। मत्स्य ०) 'परकातिसमाः है) 


पृध्कमिभछुताश्यादो मविष्यन्ति कक्का भुपाः | (पयु०) कर दी आवे | 


है भनेकान्त 
ल्‍ भधनेकान्त 
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नमो अरहतान॑ नपो सवसिधाने से साबित है। 
इस लेखकी १४ वीं पंक्तिमें लिखा है कि राजा न 
कुछ जैनसाधुओं को रेशमी कपड़े और उजले कपड़े 
नजर किए--अर हयते परी न स सितेहि कायनिसी- 
दीयाय यापञावक्रेहि राजधितिनि चिनं-वतानि 
वासासिता नि अथात्‌ अघयते प्रत्ीणसंसृतिभ्य:काय- 
निषीयां यापज्ञापकेभ्य: राजभतीश्रीनवश्चारि वासांसि 


सितानि । 
इससे यह बिदित होता है कि श्वेताम्थर वखाधारण 


करने वाले जैन साधु, जो कदाचित यापज्ञापक कहलाते 
थे, खारवेल के समय में श्रथात्‌ प्राय: १७० ई०पू० 
(११० विक्रमावद पूषे) भारत में वच्तमान थे, मानों 
श्वेतांबर जेनशाख्थाके वे पृवरूप थे । चीन गिलगिट 
फी एक जांतिको कहते थे । इन्हें अब शीन कहते हैं। 
ये सदा से रेशम बनाते हैं । खारवेलने कुमारीपवतपर, 
जहाँ पहले महावीर स्वामी या कोई दूसरे जिन उपदेश दे 
चुके थे क्योंकि उस पंत को स॒पबतविज१-चक 
(सुप्रवेतत्तविजयचक्र) कह्दा है, स्वयं कुछ दिन तपस्या,प्रत, 
उपासक रूप से किया ओर लिखा है कि ज्ञौव देह 
का भेद उन्होंने समका । इससे यह सिद्ध हुआ कि त- 
पस्या, जीवदेहका दाशेनिक विचार आदि उसी समय 
से अथवा उसके आगे से जैनधमम में चला आाता है। 
नंदराज अथाव्‌ नन्‍्द्वद्धन कलिंगसे “का लिंगाजिन' ले 
आए थे । इससे जिनबिम्वोंका होना तथा जैनधमंका पोने 
तीन सौ बष खारबवेल के भी पहले फर्लिंगमें प्रचलित 
रहना और जैनधर्म की प्राचीनता प्रतिष्ठित होती है। 
खारबेलके पूर्वपुरुष का नाम महामेघवाहन और 
बंश का नाम ऐल चेदिवंश था। इनकी दो रानियों का 
नाम लेखमें है--एक बजिरघरवाली थीं,वजिरघर शव 
बैरागढ़े (मध्यप्रदेश) कद्दा जाता है और दूसरी सिंह 
पथ या सिंदप्रस्थकी सिंधुडानामक थीं जिनके नोम पर 
एक गिरिगुद्दाप्रासाद, जो द्वाथीगुफाके पास है, उन्होंने 
बनवाया । इसे अब रानीनौर कद्दते हैं । इन नामों का 
पता किसी जैनप्रन्थमें मिले तो मुझे उसकी सूचना कृपा 
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व्यक्तित्व 
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“अटिपण व्यक्तित्व प्रत्येक स्थान पर हानिकारक होता हैं । 


द य क्तित्॒वकी शक्ति और महत्ता के बिषय में जितना 

भी कहा जाय थोड़ा है । यह सारी सफलताशओ्रों 
का आधार ओर सारी सफलताभों की जड़ है। 
खियों और प्रुषों को आप सँसार के किसी भी 
त्षेत्र में देखिये, व्यक्तित्व के बिना थे प्रत्येक ध्थान में 
असफल होते हैं, उनकी मनोकामनाएँ पूरी नहीं द्वोती । 
फिर यह कितने आश्रय की बात है कि हम अपने ब्य- 
क्तित्व को समभने की पवोह ही नहीं करते, इस ओर 
ध्यान ही नहीं देते । माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा 
पर खूब धन लुटते हैं, परन्तु क्या उन्होंने कभी इस 
बात को सोचने की चिन्ता भी की कि, जिसे थे लोग 
शिक्षा सममते हैं वह वास्तव में क्या वस्तु है ? यदि 
ज़रा भी बाहरी दृष्टि से देखा जाय ओर कुछ बिचार 
किया जाय तो मालूम होगा, कि बच्चों ओर नवयुवकों 
को ऐसी ऐसी बातें रटा देना दी आधुनिक शिक्षा है, 
जिनका आदमी के अमली जीवन से या तो बिल्कुल 
दी सम्बन्ध नहीं होता अथवा बहुत ही कम सम्बन्ध 
दोता है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है, कि इस 
शिक्षा के देते समय बच्चों के व्यक्तित्व के चिन्हों को 
दी दबा दिया जाता है ओर उन्हें कृत्रिम सहायताभों, 
परावलम्वनों और निबेल सहारों के भरोसे से पीछे 
फेक दिया जाता है। बच्चों को आरम्भ से ही इस प्रकार 


बह 
पु 
व्याक्कत्व ५ 
[ अनुवादक--श्री० बाब्‌ माईदयालजी जैन बी.ए. ] (६ 
कक कक काका 
“-निटशे । 
जकड़ दिया जाता है श्रौर इस प्रकार के शब्द हर वक्त 
उनसे कहे जाते हैं जिससे उनकी शक्तियोंका पूर्णरूपसे 


विकास ही हीं होने पाता है। इस प्रकारका व्यवहार 
बच्चों की आत्माओं के उस भाग को नष्ट करदेता है, 
जिस व्यक्तित कहा जा सकता है । जिस प्रकार एक 
मूस्मे माली एक पौंदे को बार बार काट कर उसे बढ़ने 
नहीं देता उसी प्रकार यदि दूसरे आदसमियों द्वारा बच्चों 
का हर समय बिरोध हा भोर उन्हें अपनी श्रान्तरिक 
न्याय-बद्धि को व्यबहारमें लाने तथा विकसित करेने 
का अवसर न दिया जाय तो उनके लिये दु्बेल तथा 
परांवलम्बीके सिवाय और कुछ बनना असम्भष है । 
इस ढेँगसे बच्चोंके प्रारंभिक अधिकारोका गला घोट दिया 
जाता है, कलियोंकों ख्बिलनेसे पे ही तोड़ मरोड़ कर 
मिट्टीमें मिला दिया जाता है, और बच्चों का व्यक्तित्व 
त्रुटिपुणे और दुबेल बना दिया जाता है। जिन बच्चों 
को द्ोवा? “'भतप्रेत' ओर “बाबाजी' का डर हर घड़ी 
दिख्लाया जाता है और जिनके सिर पर धमकी और मारका 
भूत दर समय सवार रहता है, थे क्‍या शुरवीर बनेंगे? 
नये नये कार्योमें द्वाथ डालनेका वे क्‍या साहस करेंगे? 
इस महान पापके लिये क्‍या बच्चों के आता पिता सदा 
उ्तरदायी नहीं द्वोते'? निःसन्देद्द, छोटे छोटे बच्चों को 
प्रभावशाली तथा शक्ति सम्पन्न न बता कर प्रारभ्ममें 


२४४ 


ही उनको जीवन शक्तिसे वच्चित करना, उनकी स्वाग 
उन्नति न होने देना और उन्हें दुबेल तथा शक्तिहीन 
बनाना पाप ही है। & 
बालकों की आन्तरिक न्याय-बुद्धि का किस 
प्रकार नाश हो जाता है ओर फिर वह किस भश्रकार 
पुनरज्ञीबित हो सकती है, इस बात को निम्न लिखित 
घटना-द्वा। स्पष्ट रूससे समका जा सकता है। एक 
बच्चा था | उसके मांता पिता इस वात को जानते थे 
कि बचे के हृदय में सिद्धान्तों को समकते की शक्ति 
पूर्णतया विद्यमान दोती है ओर यद्बच्चे को अपनी 
न्यायबुद्धिको ज्यवद्दारमें लानेका अवसर दिया जाय तो 
वह स्वभाव से अपने द्वित-अद्दितकी बात अच्छी तरह 
सोच सकता है | अतएव बे दोनों बाल्यावस्था से ही 
अपने बच्चे के आन्तरिक गुणों ओर शक्तियोंको प्रो- 
त्लादित करते, उत्तेजना देने; ओर उन्हें बढ़ाने का 
प्रयत्न करते थे । ऐसे प्रयत्न का जो फल होना चाहिये 
था बद्दी हुआ ।.सात. बषेकी छोटी सी आयुमें उस बचे 
का व्यक्तित्व रृढ़ हो गया | बह बिना किसी मिमक, 
आनाकानी और दलीलके दृद निश्चयपुत्रंक. न! और 
'हॉ” कहता था। उसके माता पिता उसके फ्रेसले, 
निश्चयका सदा आदर करते थे और उसको स्वीकार 
फरते थे । इसके पश्चात्‌ वह स्कूलमें भरती कियां गया, 
परन्तु वहाँ जाते अभी थोड़े ही दिन हुये थे कि उससे 
उसकी बिना मिकरकके निश्चय करने की वह अपूर्व 
शक्ति विदा होने लगी। उसकी सुन्दर और स्पष्ट 
विधारशक्ति मन्‍्द पड़ गई, मानों उस पर बादल छा 
गये। सहज सहज उसके मुखसे वे निश्चित “न' और 
हाँ” लिकत़ने धन्द हो गये, जिनकी सब आदमी 
प्रशंसा किया करते थे। भाव यहीं समाप्त नहीं हुई 
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उसके मनमें मिकक प्रकट होने लगी और स्वयं उस 
अपनी सत्यताके विषयमें सन्देह होने लगा। सचमुच 
यह एक बढ़ा भारी दुर्भाग्य था और उसके माता पिता 
भी उसे दुर्भाग्य ही समझते थे । जिस समय वह बच्चा 
घर में होता था, उस समय वे उसे अपने निश्चय पर 
टृढ़ रहने ओर प्रत्येक बात में स्वयँ सोचने के वास्त 
प्रोत्साहित करके उसके इस भयंकर पतन को रोकने 
का प्रयत्न ऋरते थे । वे केवल कर भी यद्दी सकते थे। 
सोभाग्य से बचपन के संस्कारों ने उसके हृदय पर 
इतनी गहरी छाप लगादी थी कि रकूल छोड़ने के पश्चात्‌ 
शौप्नद्दी उसके मन परसे परावलम्बन,आत्मसन्देह और 
अपने निम्चयों में अविश्वासके भाव मिटने लगे | उस 
ने अपना व्यक्तित्व फिरसे प्राप्त करलिया । उसके माता 
पिता उसके उन दृढ़ निश्चयों को सुनकर प्रसन्न द्ोते 
थे जिनसे आत्मा का प्रभुत्व स्पष्ट भ्रकट द्वोता है । 

यह बात अली प्रकारसमम लेनी चाहिये कि व्य- 
क्तित्व क्या है ? इसके विषय में हमारे. मनमें कोई 
सन्देह् नहीं रहना चाहिये। पग्रभिमान, दुरा्रह ओर 
घमणड से चिल्लाना व्यक्तित्व नहीं है। मूखेता से मन 
को बशमें रखना, बिना विचारे कुछ दी कदना, अक्ख- 
डता और उच्छूँललता का नाम भी व्यक्तित्व नहीं है। 
अतिसाइसी तथा अतिआत्मविश्वासी बालक अथबा 
युवक या युवती सश्चे व्यक्तित को छोड किसी दूसरी 
ही बस्तु के धोतक हैं। ये तो प्रत्येक् बात में टांग 
अढ़ाने बालों के अ्ज्ञान ओर उनके निकुष्ट संत्कारों के 
णोतक होते हें । सम्भवतया यदि बच्चों को उनकी. 
अपनी ही समभपर छोड़ दिया जाय तो उनमें यह बातें 
अपेक्षाकृत कम ही दवोंगी, कारण कि अएपकालिक अति 
साहसी आक्रमणकारी तथा बातनी धश्चोंको न तो कोई 
प्रेस ही करता है। ओरन कोई आदमी उनकी प्रशेंक्ा 
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ही करता है। विकाशमान व्यक्तित्व को प्रकट करने 
वाले कुछ गण दोते हैं ओर उनका श्रभाव व्यक्तित्वकी 
कमी का सथा झोतक है । व्यक्तित्वके अभाव को प्रकट 
करने वाले प्रधान श्रवगण ईठ, बड़ोंका अनादर, माता 
पिता की उचित तथा हादिक इच्छाओं का उर्लेंघन 
ओर अहम्मन्यता हैं । अ्रहम्मन्यता आत्मविश्वासफे 
सवंथा विरुद्ध है । व्यक्तित्वयक्त आदमीके लिए अपने 
व्यक्तित्व को दूसरोंको दिखानक्री आवश्यकता नहीं है। 
जहाँ कदीं यह द्वोता है वहाँ वह स्वयें ही प्रकट हो जाताहे । 
व्यक्तित्व और इसके अतकट प्रभावकों सब ही श्रनुभव 
कर लेते हैं तथा स्वीकार कर लेते हैं। उसको अधिक 
बोलने श्रथवा दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने तथा अपने 
महत्वका अंकित करनेका प्रयत्न करनेकी कोई भी आव- 
श्यकता नहीं है, कारण कि वह अपने प्रभावशाली मौन 
के द्वारा ही वे सब बात कद्द देत। है जो कि समस्त 
अवस्थाओं तथा समस्त परिस्थितियों में अ्रपने आपको 
संतुष्ट ओर ठीक प्रमाणित करने के वास्ते उसके लिए 
आवश्यक हैं। बह अपने काय, मार्ग तथा इच्छा की 
चिन्ता ही नहीं करता; क्योंकि वह ध्वर्य अपनी इच्छा 
का स्वामी और अपने मार्ग का निर्माता है। अपने 
सुख, आराम और सम्भोगों को पूर्णतया भूल कर वह 
अपने स्वभाव तथा प्रकृति से उन आदर्मियों को मुख 
ओर विश्वास तथा शक्ति और बेभव प्रदान करता है 
जो कि उसके सम्पक में आत हैं । वह अपने बड़ों 
का कितना आदर करता दै और कितने प्रेम तथा पूर्णता 
के साथ बह अपने माता, पिता, मित्रों तथा साथियों के 
सुख ओर आलनन्दके वास्ते अपने आपको निद्लावर 
करता दे, ओर सब द्वी आदमी समस्त विभागों में उस 
फ्रो इस महती शरिह को कितनी शीक्रता के साथ स्वी- 
कार दर देते हैं । 


व्यक्तित्व 


४५ 


एक समय दो कुशल गबेय्योंने किसी प्रसिद्ध गान- 
मण्डली में किसी पद के वास्ते प्राथनापत्र भेजा 
उनमें से एक दुबेल शह्ज-सूरत वाला तथा हाब, भाव 
से ज़नाना ओर प्रभावद्दीन था । वह व्यक्तित्वहीन था। 
जब वह गान-मआ-सफ्टेज पर आया तब मालूम हुआा 
कि उसकी आवाज़ तो अच्छी है किन्तु उसमें कोई 
मोहिनी शक्ति और प्रभुत्व नहीं है। परन्तु दूसरे आदमी 
की आवाज़ ओर स्वर हलके थे तथा उनमें उतना ग्स 
भी न था, किन्तु वह व्यक्तित्व रखता था । यश्वपि उसके 
शरीर की रचना अच्छी न थी तथापि उसके प्रत्येक 
क़दम ओर चालमें गम्भीरता, वज़न और भात्माधिकार 
था। उसकी दृष्टि पड़ते ही दशेकगण उसके प्रभाषमें भा 
गये ओर उनको उसके आत्मविश्वासका बोध होगया । 
वह व्यक्तितयक्त आदमी था ओर उसने वह पद शीघ दी 
प्राप्त कर लिया । भोर सुरीली आवाज़ बाले परन्सु 
व्यक्तित्वद्दीन आदमी को वहाँ से निराश लौटना पढ़ा। 
ओर इस लिये यद्द ठीक दी दे कि 'त्रुटिपूण व्यक्तित्व 
प्रत्येक स्थानमें हानिकारक है । 

हम अपने जीवनमें प्रतिदिन द्वी देखते हैं कि सभा* 
सुसाइटियोंके प्लेटफार्मों पर एक दुबला पतला और 
मन्द आवाज़ वाला व्याख्यान दाता सब भोताझों को 
अपने वश में करलेता है ओर खुब जोरसे व्याख्यान 
देने बलोंको इसमें काई सरलता प्राप्त नहीं होती। 
बहुत से वकीलों की शह्क देखते द्वी दाकिम उनके 
प्रभाव में आजाते दें ओर उसके पक्ष में फंसला दे देते 
हैं । परन्तु दूसरे बकील कानूनी पोथियों के हवाले देते 
देते तथा चिल्धाते बिह्कते थक जाते हैं किन्तु द्वाकिम पर 
उनका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता ओर वे विरुद्ध फ्रेसला 
दे देते हैं। प्रत्येक स्थान पर प्रभावशाली तथा व्यक्ति 
ल्य॒क्त पुरुषों योर ख्िर्योंकी ही सफलता मिलती है, 
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दूसरों को नहीं । बहुत से बड़े और प्रतिष्ठित स््री-प्रुषों 
के सामने जाते आदमी घबड़ा जाता है। घरसे जो 
कुछ सोचकर आता है उसका आधा भी ठीक रूप से 
पनके सामने नहीं कह सकता । कारण यही है कि वे 
पुरुष तथा ख्ियाँ प्रभावशाली होते हैं ओर आगन्तुक 
लोग उनके प्रभावसे दब जाते हैं। कई बार हम सुनते 
भी हैं कि अमुक पुरुष रौज वाला तथा प्रभावशाली है 
ओर झ्मुक खत्री रोब वाली तथा प्रभावशालिनी है । 
धन, उपाधि, उथ्च जन्म, प्रसिद्धि भोर दूसरी ऐसी वस्तुएँ 
व्यक्तित्व के सामने नहीं ठहर सकती जिनको शक्ति- 
सम्पन्न तथा प्रभावशाली बनाने वाला समभा जाताहै। 
व्यक्तित्व इन सबसे बड़ा है। मध्यकाल में धनी आदमी 
शक्तिसम्पन्न सममे जाते होंगे। वास्तव में अबसे कुछ 
दी पहले धनबल को सभी मानते थे परन्तु एक समय 
आया जब कि लोगों ने घन को विशेष सम्मान तथा 
महत्वकी दृष्टिसे न देखा । उसे साधारण तथा 
तुच्छ वस्तु समक कर ठकरा दिया । फिर बिद्वताका 
युग आया और विद्वत्ता की पूजा होने लगी। जो आदमी 
दूसरे आदमियों ओर दूसरी वस्तुओं के विषयमें अ्रधिक 
बातें जानता था वंद्द धंनिक पुरुष से भी अधिक बलवान 
सममा जाने लगा । लोग ज्ञानको ही शेक्ति कहने लगे 
(4६ 709९१2०॥8 (० ७४९!) अब कुछें समय सज्ञान बल 
के स्थान पर वास्तविक शिक्षाकी मान्यता होने लगी । 
निस्सन्देह,जिस पुरुषके पास बहुतसी ढिगरियां हैं भर जो 
आदमी कुछ कालेजों के चिन्हरूप बख्् पद्दिने हुये हैं वह 
सम्मानके योग्य हैं । किन्तु बहुतसी उपाधियों डिगरियों 
के होनेपर भी यह सम्भव है कि थे आदमी शिक्षाके 
वास्तविक अर्थों में शिक्षित न हों, कारण कि विद्वत्ता- 
प्राप्ति और बहुत सी परीक्षाश्रों को पास करने का “अर्थ 
सदा सत्शिक्षा और संस्कार नहीं पता 4 छिन्सु 
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अत्र तो झ्ञान-बल भी व्यक्तित्व के बलके वास्ते स्थान 
छोड़ता जा रहा है । अब तो व्यक्तित्वगक्त पुरुष और 
खियाँ ही संसार में महान शक्तिशाली हैं । यह इनका 
आरम्भ मात्र है उसका यह प्रभात दी है। जो पुरुष शोर 
स्त्रियां श्पने साथियोंके वास्ते उपयोगी होना चाहते हैं, 
जो भविष्य में महान, प्रभावशाली ओर प्रतिष्ठित पदों 
पर पहुँचना चाहते हैं उन्हें निश्चय से अपने व्यक्तित्व 
को हृढ़ ऋरना होगा, व्यक्तित्व को बनाना होगा । 
इस अद्भुत शक्ति को सभी आदमी समान रूप से 
प्राप्त कर सकते हैं। यह किसीके देन से प्राप्त नहीं हा 
सकती, इसे प्रदान भी कोन कर सकता है? यह बाज़ार 
से स्नरीदी भी नहीं जा सकती । व्यक्तित्व कुछ बड़े बड़े 
आदमियों का द्वी अधिकार नहीं है, उनकी पेतुक सम्पत्ति 
या मोरूसी जायदाद नहीं है। किसीके नाम इसका पद्टा 
भी नहीं लिखा हुआ है | यदि आज कुड आदमी दूसरे 
आदमियों से अपेत्ताकृत अधिक व्यक्तित्व युक्त हैं ता 
इसका अर्थ यही है कि उन्होंने पृत्रे जन्म में इसकी 
प्राप्ति के वास्ते अधिक प्रयत्न किया था। जा आदमी 
इसको प्राप्त करते हैं उन सब, का इस पर समान 
अधिकार है । जिस बश्षेके माता पिता व्यक्तित्वके 
महत्व तथा मूल्यको समझते हैं और अपने --बश्षेके 
व्यक्र्तित्वके विकोशंकी ओर उसकी बाल्यावस्थासे 
ही समुचित ध्यान देते हैं, सचमुच उस बच्चे का जन्म 
धन्य है | 
“ जिन आदमियों को वाल्यकाल में ध्यक्तित्व-प्राप्ति 
तथा उसको विफसित करने के सुभीते प्राप्त थे, अब 
यंदि उनकी यंवावस्था मी ढल चुकी हो, तो भी उन्हें 
यह सममने की आवश्यकता नहीं है कि अब उनके 
लिये व्यक्तित्व भ्राप्त करने में देर हो गई है, उसका 
समय निकल गत है। व्यक्तित्व की -महती शक्ति के 
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बिना अपने जीवन में बहुत आदमी पीछे रह गये हैं 
और बहुत आ इसी संसारकी रंग-भूमिमें विफल मनोरथ 
हागये हैं। क्या आप भी उनमेंसे एक हैं? नहीं, आपको 
एसा न रहना चाहिये। यदि आप व्यक्तित्वप्राप्ति की 
तीव्र इच्छा करें तो आप भी इस शक्ति को पा सकत 
हैं। अब भी आपके जीवन का अन्तिम भाग हृढ 
ओर सुन्दर बन सकता है । यदि भूतकाल में आप इस 
महती शक्ति के अभाव से श्रसफल हांत रहे हैं, यदि 
आपको अपने त्रुटिपूण व्यक्तित्व के कारण हानियों 
उठानी पड़ी हैं, तो भी आपके लिये यही उचित तथा 
उपयोगी है कि आप प्रयत्न करके उस बस्तुको श्राप्त 
कर लो जिसका तुम्हारे जीवन में अ्रभाव था और 
जिसके बिना जीवन-पथ में दूसरे आदमियोॉकों अपन 


से आगे निकलता देखते हुए भी तुम सबसे पीछे रह 


गये। जिसके अभावसे तुम अपनी मनोवांछित बस्तुश्रों 
को प्राप्त नहीं कर सके जब कि दूसरे आदमी तुम्हारे 


्_ 
अब. 


प््ण गे की: 
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सवा भीनताकी लीलासथलो .बीर-प्रसवा मेवाइ-भृमि 
के इतिहासमें भामाशाह का नाम स्वण क्तरोंमें 
भक्त है। हलदीघाटी का युद्ध केसा भयानक हुआ, 
यह पाठकों ने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा होगा। इसी 
यद्धमें राणा प्रतापकी ओर से वीर भामाशाह और 
उसका भाई ताराचन्द भी लड़ा था » ।२१ हज़ार 
_एजप्तोंने असंस्य यथन-सेनाके- साथ युद्ध करके 


२२७३ >+>क १५ ड नम .32 "मनन#-नन -फनमनननानन3 विनननिनत-->+<- 


)८ बेखो, उदयपुर राज्यका इतिद्वास पहली जिल्द प्ष् ४३१ । 


मेवाड़ोद्धारक भामाशाह 


लि. छ न 
हक] 


४. भवाड़ोद्धारक 


२४७ 


सामने ही उनको प्राप्त कर गये। 

जब हम यह बात याद करते हैं कि मानव-जीवन 
कुछ साठ सत्तर वर्षों में ही परिमित नहीं है, यह्‌ जीवन 
बहुत से जीवनों में से एक है और नवीन जीवन सदा 
वहाँ से आरम्भ होता है. जहाँ प्राचीन जीवन समाप्त 
होंता है, तब हम यह जानते हैं कि यदि हम अपने 
ज्ीवन-पथ के श्रन्तिम भाग पर भी पहुँच गये हैं--बिस्कुल 
बृद्धहोगये हैं--तब भी यही भ्रच्छा है कि हम व्यक्तित्व- 
प्राप्ति का प्रयत्न करें । कारण कि इससे हम अपने 
नवीन जीवन में बहुत से सुभीतों के साथ प्रवेश- करेंगे 
ओर उन वस्तुश्नोंका प्राप्त करेंगे जिनके लिये इस जीबन 
में हमारे हृदय लालायित रह थे किन्तु जिल्‍्हें हम न 
पासके थे । #' " - 

४ हिन्दी-फ्रथ्थ-रक्षाकर-का्यालय, बम्बई द्वारा शीघ्र हो प्रका- 
शित होने वाली “व्यक्तित्व” त्ामक पुस्तक का प्रथम परिच्देद । 

प्रमुत्रावत 
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स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राणों की आहुति *ैं दी, 
किन्तु दुभोग्य कि वे मेधाड़ को यवरनों द्वारा पदूवलित 
होने से न बचा सके | समस्त मेवाड़ पर यवनोंका 
आतंक छा गया । युद्ध-परित्याग करने पर राणा प्रताप 
मेबाड़ का पुनरुद्धार करने की प्रबल आकांशा को 
लिये हुये वीरान अंगलों में भटकते फिरते थ । उनके 
ऐेशोआराम में पलने योग्य ब्चे भोजनके लिये उनके 
चारों तरफ़ रोते रहते थे । उसके रहते के लिये. कोई 


ब३८ अनेकान्त 
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सुरक्षित स्थान न था । अत्याचारी मुरलोंके आक्रमणों 
के कारण बना बनाया भोजन राणाजी को पाँच भार 
छोड़ना पडा था । इतने पर भी आन पर मर मिटने 
वाले समर-केसरी प्रताप विचलित नहीं हुए । वह 
अपने पत्रों और सम्बन्धियोंको प्रसन्नतापूवक रण क्षेत्र 
में अपने साथ रहते हुये देख फर यद्दी कद्दा करते थे 
कि राजपूतोंका जन्म द्वी इस लिये द्वोद् है। परन्तु 
डस पब॑त जैसे स्थिर मनष्यकों भी आपत्तियोंके तीर 
थपेड़ोंने विचलित कर दिया । एक समय जंगली भन्न 
फ्रे आटे की रोटियाँ बनाई गई, ओर प्रत्येक के 
भागमें एक एक रोटी--भाधी उस समय के लिये 
ओर थआथी दूसरे समय के लिये--आई । राणा 
प्रताप राजनैतिक पेचीदा उलमानों का सुलमाने 
में ब्यत्त थे, म.तृभूमि की परतंत्रता के दुख से दुःखी 
दोकर गे निश्वास छोड़ रहे थे कि, इतने में लड़की 
दे हृदयमेदी चीत्कार ने उन्हें चौंका दिया बात यह 
हुई कि एक जंगली बिल्ली लड़फीकी रक्ख्री हुईं रोटी 
का उठा' ले गई। जिससे मारे भूखके बह चिह्वान 
लगी । ऐसी ऐसी अनेक आपत्तियों से घिरे हुये, शत्रु 
के प्रवादको रोइन में असमर्थ दृ।नके कारण, बीर- 
चुड्ाामणि प्रताप मेवाड़ छोड़ने को जब उद्यत हुए तब 
भामाशाद राणाजी के स्वदेश निवोसन के विचार को 
सुनकर रा उठ ! 

..इल्दीघाटी के युद्ध के बाद भामाशाद्‌ कुम्मलमेर 
की प्रजा फो लेकर माज़वे में रामपुरे की ओर चला 
गया था, बहाँ भामा शाह ओर उसके भाई ताराचंदने 
मालते पर चढ़ाई करके २५लाख रुपये तथा २० हज़ार 
अशफियाँ दण्डत्वरूप वसूल कीं। इस संकट-झअवस्था 
में उस बीरने देशभक्ति तथा स्वामिभक्ति से प्रेरित 
दोकर, कर्नल जेम्स टेंडके कथनानुसार, राजा प्रताप 
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को जो धन भेटकिया था व्‌ इतना था कि २० हज़ार 
सेनिकोंफा १२ वर्ष तक निवोह हो सकता था#। 
भामाशाह के इस अपू्व त्याग के सम्बन्धमें भारतन्दु 
बाब हरिश्नन्द्रजी ने लिखा हैः-- 

जा धन के हित नारि तने पति, 

पृत तजे पितु शीलहि सोई । 

भाई सों भाई लगे रिप्‌ से एनि, 

मिन्रता मित्र तने दुख जोई 

ता धन को बनियाँ हैं गिनयो न, 

दियो दुख देश के झारत होई । 

स्वार्थ अरे तुम्हारो $ है, 

तुमरे सप और न या जग कोई ॥ 

देशभक्त भामाशाहका यह कैसा अपूबे स्वार्थ- 

त्याग है ! जिस धनके लिये भोरंगज़ेब ने अपने पिता 
को प्रैद कर लिया, अपने भाईको निदेयतापूवेक मरवा 
डाला, जिस धनके लिये बनवीरने अ्रपने भतीजे-- 
मेवाढ़के उत्तराधिकारी बालक उद्वसिंह 2< --को मरवा 
डालनेके श्रनेक प्रयक्न किये, जिस धनके लिये मारवाड्‌ 
के कई राजाओंने अपने पिता ओर भाश्योंका संहार 
किया, जिस धनके लिये लोगोंने मान बेचा, धमम 


..........................3..._<€7 
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» यह उद्यसिई राशा प्रताप के पिता थे, इन्हों ने भपने नाम 
पर ठक््यपुर बसाया था । बचपन में जब इनका क्‍या बनररीर इनके 
रचढ़ा प्यासा दो उठा तब पन्ना दाई ने बालक उद्यसिद्षको जिसके 
झाजयर्म रखा था उसका गास झाशाताह था। यह -मफम,जुयायो 
था। राजा के शत्रु को अपने यहां रख कर अवश्य हो उस समा 
ध्राशाशाइ ने साइस कः फाम किया था । सन हस्वी की १२ वीं 
हाताब्ती में ग्राशाशाद के पूर्वज दि) गंग) से समरकेशरी के सर्प 
मेबकमें भाए थे। इससे पढिते वह भारतके सत्ाटू मक्षराज पृथ्वी“ 
रांज की सभा में एक छेँबे पद पर विराजमान थे । देखो, ठ8” 
शंजस्याव, प्रथम भंग । 
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बेचा, कुल-गौरव बेचा साथ ही देश की स्वतंत्रता बेची; 
बही धन भामाशाह ने देशोद्धा रक्ते लिये प्रतापको अपण 
कर दिया । भामाशाहका यह अनोखा त्याग धनलोलपी 


मनष्यों की बलात्‌ भाँखें खोल कर उन्हें देशभक्ति का 


पाठ पढ़ाता है । 
>< >< ० 
भामाशाहका जन्म कावड्या संज्ञक श्रासवाल 


नेनकुल में हुआ था । इसके पिता का नाम भारमल 
था | महाराणा साँगा ने भारसल को वि० सं० १६१० 
5५ स> १०५३ में अलवरसे बृुगाकर रणथम्भोरका 
क़िलिेंद र निय८ किया था। पीछेसे जब हाड़ा सरज- 
मल बन्द वाला वहाँ का क़्रिलेदार नियत हुआ, उस 
समय भी बहुत सा काम भारमलके ही हाथमें था। 
बट महाराणा उदयसिंहके प्रधान पद्पर प्रतिष्ठित था। 
भारमलके स्वर्गवास होने पर राणा प्रतापने भामाशाह 
को अपना मंत्री नियत किया था । हल्दीघाटी के यद्ध 
के बाद जब भामाशाह मालने की ओर चला गया था 
तब उसकी अनुपस्थितिमें रामा सहाणी महाराणाके 
प्रधानका काये करने लगा था | भामाशाह के आने पर 
गमासे प्रधानका काय-मार लेकर पुनः भामाशाह को 
सोंप दिया गया उसी समय किसी कविका कहां गया 
प्राचीन पद्म इस प्रकार हैः-- 
भामो परधानो करे. रामो कीधो रद्द # | 
भामाशाह के दिये हुए रुपयों का सहारा पाकर 
गणा प्रताप ने फिर बिखरी हुईं शक्ति को बटोर कर 
रण-मेरी बजादी । जिसे सुनते ही शत्रुओं के हृदय 
दहल गए कायरों के प्राण पखरू उड़ गये, अकथर के 
होशऋवास जाते रहे | राणाजी और बीर भामाशाह 
खन्‍शक्ष से सुसल्नित होकर जगह जगह आक्रमण 
करते हुए यवनों द्वारा विजित मेवाड़ को पनः अपने 
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अधिकार में करन लगे।पं० काबरमछजी शर्मा सम्पादक 
दैनिक हिन्दुसंसार ने लिखा है:-- “इन धाबों में भी 
भामाशाह्‌ की वीरता के हाथ देखने का महाराणाको 
खूब अवसर मिला और उससे वे बड़े प्रसन्न हुए | । 
महाराणाने भामा शाहके भाई ताराचंद्‌ >( को मालवबेमें 
भेज दिया था, उसे शहबाजख्तां ने जा घेरा । ताराचंद 
उसके साथ बीरता से लड़ाई करता हुआ बसी के पास 
पहुँचा भर वहाँ घायल होने के कारण बेद्दोश होकर 
गिर पड़ा। बसी का राव साइदास देव ढ़ा घायल ताराचंद 
को उठाकर श्रपने क़िले में लेगया ओर वहों उसकी 
अच्छी परिचयों की | इसी प्रकार मद्ाराणा अपने 
प्रबल पराक्रान्त बीरों की सहायता से बराबर भ्राक्रमण 
करते रहे ओर संवत्‌ १६४३ तक उनका चित्तोड़ ओर 
माण्डलगढ़को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर फिरसे अधि- 
कार होगया । इस विजयमें महाराणा की साहसप्रधान 
वीरता के साथ भामाशाह्र की उदार सहायता और 
गजपत सैनिकों का आत्म-बलिदान ही मुख्य कारण 
था | आज भामाशाह नहीं है किन्तु उसकी उदारता 
का बलवान सबत्र बड़े गौरव के साथ किया जाता है।” 


“प्रायः साढे तीनसौ वर्ष हाने को आओये,-भामा- 
शाहके वंशज आज भी भामाशाहके नाम पर सम्मान 


ल्‍ श्रीभ्रोभाजी ने नी लिखा देः--महाराणा नामाशाद्र री 
ध्] खातिर करता था भर वह दिवेरक शादी थाने पर दमन! 
करनेके समय भी सजपूर्तकि साथ था | (3० पु० रू० क/० ६० 
पृ० जि० प० ४३१) | 

2 ताराकतद गाड़बाढ़ का द्वाकित भी रहां था भ्रोर उस लेख 
सादडीमें र्ता था । उसने सादड़ीके बाहर एक बारादती भोर एक 
बावड़ी बनवाई, उसके पास ही ताराकद उसकी चार भरते, एक 
खबास, ठछः गायने एक गवैया झोर उस गयेंये की भोण्त की 
मूर्तियां पत्थें पर बुदी हूई हैं । 

(2० पु० श० क|० 8५ ज़िं० १० ३० ४2४१।। 
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पा रहे हैँ । मेवाड-राजधानी उदयपुरमें भामाशाह्‌ के 
बंशज को पंच पंचायत ओर अन्य विशेष उपलक्षों में 
सर्वेश्रथम गौरव दिया जाता है। समय के उलट फेर 
अथवा कालचक्र की महिमा से भामाशाह्‌ के वंशज 
झाज मेवाडके दीवानपद #पर नहीं हैं ओर नधन का 
बल ही उनके पास रह गया है । इसलिये धन की पजा 
के हस दुघेट समय में उनकी प्रधानता, धन-शक्ति 
सम्पन्न उनकी जाति बिरादरी के अ्रन्य लोगों को 
अखरती है । किन्तु उनके पुण्यश्लोक पूवे ज भामाशाह 
के नाम का गोरव ही ढाल बनकर उनकी रक्ता कर रद्द 
है। भामाशाह के वंशजों की परम्परागत प्रतिष्ठा की 
रक्षा के लिये संवत्‌ १९१२ में तत्सामयिक उदयपुराधीश 
महाराणा सरुपर्सिह को एक श्राज्ञापत्र निकालना 
पड़ा था जिसकी नक़ल ज्यों की त्यों इस प्रकार है;-- 

“श्री रामोजयति 


श्री गणेशजीप्रसादात्‌ श्रीएकलिंगजी प्रसादात्‌ 
भाले का निशान 


[ सही ] 
स्वस्तिश्री उदयपुर सुभसुथाने महाराजाधिराज 
महारण्णाजी श्रीसरुपसिंघ जी आदेशात्‌ काबड्या 


जेचन्द कुनणो वीरचन्दकस्य अप्र॑ थारा बढा वासा 
भामो कावड्या ई राजम्दे स।म धरमसु काम चाकरी 


* भामाशाह के घरानेमें चार पीछियों तक दोवान पद रहा । 
शाणा उदयसिद्दका प्रधान भारमल, प्रतपसिद्का प्रधान मंत्री भामा- 
शाह भौर राणा प्मरके समय तीन बर्ब तक भामाषाइ दी प्रधान 
धना रहा । वि० सं० १६५६ माघ सुरी ११ (६० स० १६०० 
ता० १६ जनव) को उसका देह्ान्त हुश्लमा । उसके पीछे महाराणा 
ने उसके पुत्र जीवाशाह को पध्यता प्रधान बनाया । उसका देह्वान्त दो 
जाने पर मद्दाराणा कोसिंद ने उसके पुत्र झ्त्तमराज को मंत्री 
नियत किया । इस प्रकार ४ पीडियेमिं स्वामि-भक्त भाभाशाइके 

प्रधात पद रहा (3० पु० का० ३० 9० ४७५) 


अनेकान्त 


[ यषे १, किरण ५ 


करी जी की मरजाद ठेठसूय्या है म्हाजना की जातम्हे 
बावनी त्था चोका को जीमण वा सीग पूजा होते 
जीम्हे पहेली तलक थारे होतो हो सो अगला नगर 
सेठ बेणीदांस करसो कर्यो श्र बेदयोफत तलक थारे 
नहीं ऊरबा दीदो अबारू थारी सालसी दीखी सो नगे 
कर सेठ पेमचन्द ने हुकम की दो सो वी भी अरज 
करी अर न्यात म्डे हकसर मालम हुई सो अब तलक 
माफक दसतुरके थे थारो कराय्या जाजो शआराः [पु थारा 
बंस को होवेगा जी के तलक हुवा जावेगा पंचाने वी 
हुकुम करदीय्यो है सौ पेली तलक थारे होवेगा। प्रवा- 
नगी म्देता सेरसीघ संवत्१५१२ जेठसुद १५ बुधे।” २ 

इसका अभिप्राय यही है कि-“भामाशाह के मुख्य 
बंशधर की यह प्रतिष्ठा चली आती रही कि, जब महा- 
जनोंमें समतस्‍्त जाति-समुदाय का भोजन आदि होता, 
तब सबसे प्रथम उसके तिलक किया जाता था, परन्तु 
पीछे से महाजनों ने उसके वंशवालों के तिलक करना 
बन्द करदिया, तब महागणा स्वरुपसिद् ने उसके कुल 
की अच्छी सेवा का स्मणे कर इस विषय की जांच 
कराई ओर श्राज्ञा दी कि--महाजनों की जाति 
में बावनी (सारी जाति का भोजन ) तथा चौके 
का भाजन व सिंदपूजा में पहिले के अनुसार 
तिलक भासाशादह के मुख्य वंशधर के ही किया 
जाय इस विषय का एक परवाना वि० सं० १९१२ 
ज्यप्ठ सुदी १५ को जयचन्द कुनणा वीरचन्द कावड़िया 
के नाम करदिया, तब से भामाशाह के मुख्य बंशधर के 
तिलक द्वोने लगा !” 

“फिर महाजनों ने महाराणा की उक्त आज्ञा का 
पालन न किया, जिससे वर्तमान महाराणा साहब के 
समय वि० सं०१९५२ कारतिक सुदी १२ को मुकदमा 


७... ७७ ७७ ७४% के सनक कमा 808 ३-4 क कु ७५७ #७ कक काम बााक बकड क.. कि. 
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होकर उसके तिलक किये जाने की श्रांज्ञा दी गई” 2<। 

वीर भामाशांह ! तुम धन्य दो !! आज प्रायः 
माढ़े तीनसौ वर्षसे तुम इस संसार में नहीं हो परन्तु 
गहाँ के बच्चे बच्चे की ज़बान पर तुम्दारे पवित्र नामकी 
ड्राप लगी हुई है । जिस देश के लिये तुम ने इतना 
बड़ा आत्म-त्याग किया था, बह मेवाड़ पुनः अपनी 
म्वाधीनता प्रायः खो बैठा है। परन्तु फिर भी वहाँ तु- 
र्द्वारा गण गान होता रहता है। तुमने अपनी अक्षय- 
कीर्ति से स्वयं को द्वी नहीं किन्तु समस्त जेन-जातिका 
मस्तक ऊँचा कर दिया है । निःसन्देह् वह दिन धन्य 
होगा जिस दिन भारत व की स्तंत्रता के लिये जेन- 
समाज के धन-कुबेरों में भामाशादह जैसे सद्भावों का 
उदय होगा । 

> >्‌ >< 
जिस नर-रत्नका ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके 


परित्र, दान आदि के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों की 
वचिरकाल से यही धारणा रही है । किन्तु हाल में 
गयबद्वादुर महामहापाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद 
जी ओमा ने अपने उद्यपर राज्य के इतिहास में 
“महाराणा प्रताप की सम्पत्ति” शीर्षक के नीचे महा- 
गया के निराश होकर मेवाड़ छोडन और भामाशाहर 
के रुपये दे देने पर फिर लड़ाई के लिये तैयारी करने 
की प्रसिद्ध घटना को असत्य ठद्दराया है । 

इस विषय में आपको युक्ति का सार 'त्याग॒भूमि' 
के शब्दों में इस प्रकार है :-- 

“महाराणा कुम्मा ओर साँगा आदि द्वारा उपा- 
जित अतुल सम्पत्ति अ्रभी तक मौजूद थी, बादशाह 
अकबर इसे अभी तक न ले पाया था । यदि यह स- 


न्पत्ति न होती तो जहाँगीर से सन्धि होने के बाद 


अल 0४ ५ ५ ५ कर बेवाओ%ककंक ७ +क 
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महाराणा अमरसिंह्‌ उसे इतने अमूल्य रत्न केसे देता? 
आगे आने वाले महाराणा जगतसिंह तथा राजसिंह 
अनेक महादान किस तरह देते शोर राजसमुद्रादि 
अनेक वहत-व्यय-साध्य कार्य किस तरह सम्पन्न होते! 
इस लिये उस समय भामाशाह ने अ्रपनी तरफ़ से ने 
देकर भिन्‍न-भिन्‍न सुरक्षित राज-कोषोंसे रुपया लाकर 
दिया & ।” 

इस पर त्याग भूमि के विद्वान समालोचक भीहंस 
जी ने लिखा है :-- 

“४ निरसन्देह इस य॒क्ति का उत्तर देना कठिन है, 
परन्तु मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को भी अपने 
खज्ानों का ल्लान न हो, यह मानने को स्वभावतः 
किसीका दिल तैयार न होगा। ऐसा मान लेना महा- 
राणा प्रताप की शासन-कुशलता और साधारण नीति- 
मत्ता से इन्कार करना है । दूसरा सवाल यह है कि 
यदि भामाशाह ने अपनी उपारजित सम्पत्ति न देकर 
केवल राजकोषों की ही सम्पत्ति दी होती तो स्सख॒का 
ओऔ्औौर उसके बंश का इतना सम्मान, जिसका उल्लेख श्री 
ओोकाजी ने पृ 3८८ पर किया है ><, हमें बहुत 
संभव नहीं दीखता | एक खजांची का यह ता साधा- 
रण सा कत्तेव्य है कि वह आवश्यकता पड़ने पर कोष 
ले रुपया लाकर दें। फेवल इतने मात्र से उसके बंश- 
घरों की यह प्रतिष्ठा ( महा जनों के जाति-भाज के 


, अबसर पर पहले उसको तिलक किया जाय ) प्रारंभ 


दो जाय, यह कुछ बहुत श्रधिक युक्ति-संगत मालूम 
नहीं हाता | 


>यन्‍मककनी शाप अल जीन ओआ+- ४5 


* देखो उदयपुर राज्यका इतिदास जिल्द पहली ४४ ४६१३-६८ 

५८ सम्मान की बह बात इसी ढोख में. भन्‍्मश उक्त इतिहाससे 
उक्ज्त कर दी गई दे । 

| व्यागभुमि बंध ३ झइई ४ २० ४८० । 
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जो कल्पना की गई है वद बहुत कुछ ठीक जान पड॒ती 
है। इसके सिवाय, मैं इतना और भी कहना चाहता हूँ 
कि यदि श्री ओमाजी का यह लिखना ठीक भी मान 
लिया जाय कि “महाराणा कुम्भा और सांगा आदि द्वारा 
उपाजित अतुल सम्पत्ति प्रताप के समय तक सुरक्षित 
थी--बह ख़च्च नहीं हुई थी ', तो वह संपत्ति चित्तोड़ 
या उदयपुर के कुछ ग॒प्त खाज़ानों में द्वी सुरक्षित रही 
होगी । भले दही अकबर को उन खज़ानों का पता न 
बल सका हो परन्तु इन दोनों स्थानों पर अकबर का 
अधिकार तो पूरा दो गया था और ये स्थान श्रकबरकी 
फोज से धराबर घिरे रहते थे, तब युद्ध के समय इन 
गुप्त सजञ।नोंसे अतुल संपत्ति का बाहर निकाला जाना 
कैसे संभव हो सकता था । और इस लिये हलदीघाटी 
के यद्ध के बाद जब प्रतापके पास पेसा नहीं रद्दा तब 
भामाशाह ने देश हित के लिये अपने पास से--ख दके 
उपाजन किये हुए द्रव्यमे---भारी सहायता देकर शअ्रताप 
का यह अर्थं-कष्ट दूर किया है; यही ठीक जेँचता है । 
रह्दी अमरसिंह ओर जगतसिंद द्वारा हान वाले खों 
की बात, वे सबतो चित्तोड़ तथा उदयपुरक्े पुनः हस्त- 
गत करने के बाद द्वी हुए हैं और उनका उक्त ग॒प्त 
खजानों की सम्भत्ति से होना संभव है, तब उनके आ|- 
धार पर भामाशाह्‌ की उस सासयिक विपुल सद्दायता 
तथा भारी स्वाथे त्यागपर कैसे आपत्ति फी जा सकती 
है? अतः इस विषयमें ओमाजीका कथन कुछ अधिक 
युक्तियुक्त प्रतीत नहीं दोता । और यद्दी ठीक जेँचता 
है कि भामाशाद् के इस अपूरव त्याग की बदौलत है 

उस समय मेवाड़ का उद्धार हुआ था, ओर इसी लिये 


झाज भी भामाशाद मेवाढोद्धारकके नामसे प्रसिद्ध है 
योध्यापसाद गोयलीय 


अनेकान्त 
इस आलो वना में शोकाजी की यक्ति फे विरुद्ध 


[ बष १, किरण हे 


जीन टीन मन. बन. ॥ह03...>+9०., बीज 


समस्या-पत्ति 


[ लेखक--सा०रत्न पं०दरबारीलालजी ] 


ज_मामक> +-क..क. >#नी “आय जब. अन्‍नम: 


००००० हि .किामुघ७..ननला-- 
हा! संसार अपार दुःख-मय है, आपत्ति तो साथ है; 
कोई भी बलवान दीन-जनका होता नहीं नाथ है। 
जीता ही रहता नहीं यदपि है एकान्त भाला-जपी 
१कालो हि व्यसनप्रसारितकरो गह्ाति दूरादपि॥ 


(काल बुगी तरदसे हाथ फेलाए ६० दस्मे ही पकड़ लेता हे । 
छाने से नभ में सनीर घन के आनन्द है मोर फो. 
रागी को प्रिय है वसन्‍्त, प्रिय है काली निशा चोर को | 
सेवा-धर्म-सुलग्न साध जनकों सेवा यथा है भली, 
'घमोते न तथा सुशीतलजलै: स्नान न मुक्ताबली ॥ 


२(घाम से पीड़ित मनुष्य को शीतल जल का स्नान या मुक्त 
वी भी वैसी भली मालूम न्ों होती ।) 
आत्मन ! मानव देह धार करके रक्खी न तने दया, 
तो चिन्तामणि-तुल्य जन्म मिलना हा! व्यर्थ तेरा गया। 
जो पाके नरजन्म है न करता कल्याण मोदी वृथा, 
ऑपश्चात्तापपतों जरापरिगतः शोकाग्निना दक्मते॥ 





,.. ॥(बह जराजीण होकर पश्चात्तापसे युक्त हुआ शाकापिसे जलते 

ह्वे।) 

देवेन्द्रादिक भी नहीं बच सके आपत्ति पीछे लगी 

आया प्रात कि चन्द्रकी कुमुदकी देखी नआभा जगी। 

दुखापन्न कहाँ नहीं जगत में आपन्न भात्मा केँपी 
धवध्यन्ते निपणरगाधसलिलान्मत्स्या: समुद्रादपि ॥ 

४(उपायकुशल मनुष्यों द्वारा भ्रगाध जल सफदर से मी मत 

पकड़े झोर मारे जाते हैं।) 

कैसे हैं ? बस दुःख-द्वंद-मय हैं, आपत्ति के साथ हैं 

ये संसार महीप मोह-रिप के साम्राज्य के हाथ हैं 

आके और विमोद प्रण करके धोखा दिया सदा; 
५न त॑ निष ण॒ | लज्वसे इत्र जनने भोगेष रन्‍्तं सदा ॥| 


[से मं, हे निश्य! भेगे। में सदा स्मते हुए तुके इस संसारम 
लब्जा नद्ों प्राती । 3323 


4०००० हि ल्‍लम 





फाल[न, बीरनि० सं० २४५६] 


समन्तभद्राभ्रभविज्ञप्ति न॑० ४ 


२५३ 


समनन्‍्तभद्राश्रम-विज्ञाप्ति नं० ४ 
->“+#-4< ६ करी :ह7 26:५४ 
लुप्तमाय नैनग्रंथोंकी खोजके लिये- 


बहत पारितोषिक की योजना 


स मन्तभद्रा श्रममें (साहित्यिक पारितोषिक फंड'नामका 
एक विभाग खोला गया है, जिसका पहला काम 
है लुप्तप्राय जैनप्रंथोंकी खोज । इसके लिये आश्रमकी 
विज्ञप्ति नं०३ द्वारा २७ ऐसे प्राचीन संस्कृत मंथोंके नाम 
प्रकट किये गये थे जिनके नामादिकका तो पता चलता 
दै--कितनों के वाक्य भी उद्धुत मिलते हैं-- परन्तु 
वे ग्रंथ मिलते नहीं । ओर न इस बातका अभी तक 
कुछ पता ही चल पाया है कि वे कहाँ के भंडार में 
मोजूद दैं--किस भंडार की काल कोठी में पड़े हुए 
अपना जीवन शेष कर रहे हैं अथवा कर चुके हैं । 
साथ ही, उनको खोजके लिये १५००) रु० के पारिं- 
ताषिक तजबीज्ञ करके धमात्मा सज्जनों से प्राथना 
की गई थी कि वे श्रपनी अपनी तरक़से जिस जिस 
प्रन्थ पर पारितोषिक दे कर उसका उद्धार करना चाहें 
उससे शीघ्र सूचित करनेकी कृपा करें, जिससे ख्वोजका 
काम प्रारंभ हो सके | हषका विषय है कि आश्रम की 
यह आवाज्ञ सुनी गई और अधिकांश मित्रोंकी कृपासे 
मभी म्रंथों पर पारितोषिक भरा जा चुका है | श्रतः श्राज, 
इन म्रंथोंका कुछ विशेष परिचय देते हुए, इनकी खोज 
को समुचित्त उत्तेजन देनेके लिये पारितोषिककी निश्चित 
पोजनाके साथ यह विज्ञप्ति प्रकट की जाती है । 


साथ ही, इस काम में दिलचस्पी लेने वाले सभी 
सल्बनोंसे प्रार्थना की जाती है कि वें अपने अपने नगर 
प्रामों तथा आसपास के शाक्षभंडारों में इन मन्‍्थोंकी 
परी खोज करें | इसके लिये दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दोनों द्वी सम्प्रदायोंके भंडारोंकों खुब टटोला जाना 
चाहिये। बौद्धों तथा हिन्दुओं के शास्र भंडार भी देस्थे 
जाने की ऋरूरत है; क्‍योंकि समय समय पर बहुतसे 


अजेन विद्वानों न जेंनका विशेष परिचय पाने अथवा 
स्ंडन-मंडनांदिककी दृष्टि से जैन प्रन्थोंका संभ्रह किया 
है। जिस प्रकार जैनभंडारोंसे कितने ही अजैन प्रन्थों 
का पता चल कर उनका उद्धार हुआ है उसी प्रकार 
अजैनभंडारोंसे भी कुछ जेन प्रन्थों का पता चलनेकी 
बहुत बड़ी संभावना है। कितने ही प्रन्थ बिद्वानांके घरों 
पर उनके निजी संप्रह में श्रथवा साधुओंके मठोंमें होत 
हैं उनसे भी मिल कर इनका पता चलाना चाहिये । 
और जमनी-योरूपादि विदेशोंकी लायभेरियोंमें तो खास 
तौर से ढूँढ-खोज होनी चाहिये; क्‍योंकि बहाँ सब 
ओरतसे ही हस्तलिग्बित प्रन्थोंकी प्राचीन तथा अवोधीन 
प्रतियाँ पहुँची हैं। किसी भी अश्रसिद्ध शाप्रभंडार 
त्रथवा हस्तलिखित प्राचीन प्रन्थोंके संग्रह बाली लाय- 
ब्ररी से दो चार या दस बीस भ्न्थोंका इनमें से एक 
साथ मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और 
इस लिये खोज करने वालोंके सामने २७ प्रन्थोंकी एक 
लम्बी लिस्ट द्वोनसे उन्हें अपनी खोजमें सफलता मिलने 
की काफ़ी संभावना है । समन्तभद्रादिके जीवसिद्धि 
आदि मूल प्रन्थ परिमाणमें छोटे होंगे, उनके गुटकोंमें 
मिलनेकी श्रधिक संभावना है, इससे जिन गुटकोंमें 
प्रन्थ-सूची या विषय-सूची लगी हुई न हो उनके सभी 
पन्ने पलट कर देखने चाहियें | 

खोजका यह फाम वाह्तवमें साहित्य-सेबाका एक 
खास काम है और इस लिये धमंका अंग है । जो लोग 
प्राचीन कीर्तियोंके संरक्षण भौर उद्धार जैसे पुण्य क्रत्यों 
के महत्वको सममभते हैं. उन्हें इस विध्यमें कुछ भी 
कहने अथवा बतलानेकी जरूरत नहीं है| इसीसे इस 
सेबाकायमें पारितोषिककी मात्रा पर कोई खयाल न 


नष्ट 


होना चाहिये। यह तो एक प्रकार का पुरस्कार और 
सस्कार है--सेबाका कोई मूल्य नहीं। और इस लिये 
सभीको किसी न किसी रूपसे सहायक द्वोकर इस पुण्य 
यज्ञमं भाग लेना चाहिये । भण्डारोंके अधिपतियों 
अथवा प्रबन्धकोंका चाहिये कि वे ख्वद खोज कराएँ 
तथा ख्लोज करने बालोंको उनके इस कार्यमें पूरी 
सहूलियनें देव । जा परिश्रम शील सज्जन किसी प्रंथ 
की भ्वीज लगाएँगे वें दी मुख्यतया उसके उद्धारक 
समझ जायेंगे । 


पारितोषिक-सम्बंधी नियम 


€ जो कोई भी सज्जन इस विज्ञप्तिमें दिये हुए किसी 
भी प्रन्थ की खोज लगा कर सबसे पहले उसकी 
सूचना श्राश्रम को नीचे लिखे पते पर देंगे ओर 
फिर बादको प्रन्थकी कापी भी देवनागरी अक्त्रोंमें 

या खुद कापीका प्रबन्ध न कर सके तो मूल 
प्रन्थ ही कापीके लिये अ्आश्रमको भेजेंगे, तो वे 
उस पारितोषिकको पाने के अधिकारी होंगे जो 
उस भ्रन्थ के लिये नियत किया गया है । 

२ उक्त सूचनाके साथमें प्रंथके मंगलाचरण तथा 
प्रशस्ति (श्रन्तिम भाग) की और एक संधिकी भी 
(यदि संधियाँ हों तो) नकल आानी चाहिये। यदि 
सूचना तार-द्वारा दी जाय तो उक्त नक़ल इसके 
बाद ही ढाक रजिस्टरीसे भेज देनी चाहिये ।ऐसी 
हालतमें तारके मिलने का समय ही सूचना-प्राप्ति 
का समय समझा जायगा। 

३ ग्रंथकी श्लाकसंस्या यदि २०० से ऊपर हा तो 
कुल कापीकी उज़रत पाँच रुपये हृज्षारके दिसाब 
से पारितोषिकसे अलग दी जायगी। 

४ कापी यदि ग़लत अथवा अन्य प्रकार से संदिग्ध 
दोगीतो उसकी मूल कापीसे जाँच कराना प्रेषकका 
कलेव्य द्ोगा । 

५ कार्पी अथवा मूल प्रन्थकी प्राप्तिके बाद यह नि- 
श्रित हो जाने पर कि मंथ वही है जिसके लिये 
पारितोषिक निकाला गया है, पारितोषिककी रक़स 


अलनकान्त 


खोजकत्तो मह्दाशयको भेट करदी जायगी--उनके 
पास मनीआडर आदि द्वारा भेज दी जायगी | 

६ जो भाई पारितोषिकके श्रधिकारी होकर भी पा- 
रितोषिक न लेना चाहें उनके पारितोषिककी रक्तम 
'साहित्यक पारितोषिक फंड” में जमा की जायगी 
ओर वह उनकी ओरसे किसी दूसरे प्रंथकी खोज 
अथवा रचनाके पारितोषिकमें काम लाई जाएगी। 

७ आश्रमको ग्रंथप्राप्तिकी सूचना देनेकी अवधिका 
समय ३१ अगस्त सन्‌ १९३० तक है । परंतु पारि- 
तोषिक-प्राप्तिके लिये श्रवधिके खयालमें अधिक 
न रह कर शीघ्रसे शीघ्र सूचना देने का यत्न 
करना चाहिये। 


खोज-कर्ताओं से निवेदन 


जो भाई प्रन्थोंकी खोजका काम प्रारंभ करें उनसे 
निवेदन है कि, वे एकतो जिन जिन शाख्रभंडारोंका 
अवलोकन करें उनमें उन्हें प्रकृत गून्थोंके अतिरिक्त 
दूसरे जो कोई भी अश्न॒तपूर्व गून्थ मालूम पड़ें उनको 
भी वे ज़रूर नोट करते जायें ओर उसकी सूचना आ- 
श्रमको देनेकी कृपा करें; दूसरे यह कि, खोज करने 
पर उन्हें इन गन्थोंमेंसे यदि कोई गन्थ न भी मिले तो 
भी वे इस बातकी सूचना आश्रम को ज़रूर देवें कि 
उन्होंने अमुक श्रमुक शासत्रभंडारोंको इस कामके 
लिये खोजा है ओर उनमें ये गून्य नहीं मिले, जिससे 
सरोज का कुछ विशेष अनुभव हो सके ओर उसे व्यव- 
स्थित रूपसे चलानेमें सहायता मिल सके । 


खोजके ग्रंथोंकां परिचय ओर पारितोषिक 


(१) जीवसिद्धि-- थरह म्ंथ स्वामी समन्तभद्र का 
रचा हुआ है। जिनसेनाचाये ने 'हरिवंशपुराण' 
में इसे भगवान महावीरके वचनों जैसा महत्वशाली 
बतलायां है-- 

जीवसिद्धि-विधायीह ऋतयुक्त थनुशासनम्‌ । 

वचः समन्तभद्गस्प बीरस्पेव विजु भते ॥ 

के --पारितोषिक, १००) 


फाल्गन, बीरनि० सं० २४५६] 


(२) तत्त्वाथ त्-टीका ( तरवाथोलंकार) शिव 
काटि आचायेक व - श्रवणशबेल्गोलके शिलालेख 
नं० १०५ के निम्न प्यसे इस टीका का पता 
चलता है ओर इसमें प्रयक्त हुआ 'एतम'! शब्द 
इस बात को सबित करता है कि यह टीका परसे 
ही उद्धत किया हुआ पद्म है-- 
तस्येव शिष्य: शिवकोटि- 
सरिस्तपो लतालम्बनदेहव्ष्िः । 
संसारवाराक रपोतमेत- 
तत्वाथंसन्ं तदलंचकार ॥ 
“पारि०, १०८) 
(२) नवस्तोत्र-- यह बजनन्दी आचारयका बनाया 
हुआ है जो संभवत: पृज्यपाद स्वामीके शिष्य थे । 


श्रवण बेल्गोलके मेलिषेण प्रशस्ति नामक शिला- 


लेख नं० ५४ (६७) में जो शक संवत्‌ १०५० का 
लिखा हुआ है, इसे सकलाहट्रवचनके भाव को 
लिए हुए बड़ा ही सुन्दर प्रंथ बतलाया है-- 
नवस्तोत्न॑ येन व्यरचि सकलाईलवचन- 
प्रपंचान्तभोव-प्रवण-वर-सन्दर्भ-सुमगम्‌ ॥ 
--पारि० 0९ १० ०) 
४) सुपतिसध_्तक --यह सुमतिदेवाचाये का पंथ है। 
उक्त शिलालेखके निम्न वाक्यमें इसका उल्लेख है 
ओर इंसे कुमागे का हटा कर सुमति-कोटि का 
विकाशक तथा भवातिका हरने वाला लिखा है । 
शांतरक्षित-रचित बोढ़ों के “तत्त्वसंग्रह! प्रन्थ में 
सुमतिदेवके बहुतसे वाक्यों का उल्लेख है | आश्वय 
नहीं जो वे इसी ग्रंथके वाक्य हों-- 
समतिदेवमर्धु स्तृत येन व- 
स्सुमतिसप्तकमाप्ततया कृतम्‌ । 
परिहता१थ-तत्त्व-पयाथिनां 
सुप्रति-कोटि-विषर्ति मवातिहव्‌ ॥ 


--पारि ०,५ ०] | 


समन्तभद्राश्रमविज्ञप्ति नं० ४ ९५५ 


(५) अथशब्दवाच्य-- यह महावादिमुनि बक्रीय. 
द्वारा छह महीनेमें रचा हुआ प्रन्थ है। इसमें 
विस्तारके साथ 'अ्रथ' शब्द का श्र बतलाया ऐ। 
इसका भी उक्त शिलालेखसमें उल्लेश्य है-- 


' 'ग्रीवो5स्पिन्नाथ-शब्द-वान्य 


वदद प्रासान्समासन पट || ४ 

“पारि०, ४५] 

(६) चुद्ामणि--यह श्रीवद्धेदृब-क्त एक सझय काठ्य 
है, जिसका उल्लेख भी उक्त शिलालेख निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है। इसके रचयिता श्रीवद्ध- 
देव की दंडी कविन स्तुति की है ओर उन्हें जिद्ना- 
प्र पर सरस्वती को धारण करने वाले लिखा है । 
इससे यह काव्य प्राचीन तथा महत्व का जान 
पड़ता है-- -. 


चढडामणिःकवी नां चदामणि नामसेव्यकाव्यक विः। 


श्रीवर््धदेव एवं हि कृतपृण्यः कीर्तिमाहर्तेम्‌ । 
“-पारि०, ५०) 


(७) तत्वानशासन-- यह प्रंथ स्वामी समन्तभद्र-कत 


है और इसलिये रामसेनकृत उस तत्त्वानशासनसे 
भिन्न है जो माणिकचंद-प्ंथमालामें प्रकट हुआ है। 
इसका उल्लेख 'दिगम्बर जेनमंथकता और उनके 
प्रंथ' नामकी सूचीके अतिरिक्त 'जेनप्रंथावली' 
भी पाया जाता है, जिसमें वह सरतके उन सेठ 
भगवानदास कल्याणदासली की प्राइवेट रिपोर्ट्स 
लिया गया है जो कि पिठसेन साहब की नोकरी 
में थे। 'नियमसार' की पद्मप्रभ-मलधा रिदेव-कत 
टीकामें (तथा चोक्त तस्वानुशासने' इस वाक्यफे 
साथ नीचे लिखा पद्य उद्धृत किया गया है, जो राम 
सेनके उक्त तस्वानुशासनमें नहीं है भौर इस लि4 
संभवतः इसी तस्वानुशासन का जान पड़ता है-- 


उत्सल्ये कायकर्माणि भाव थे मवकारणं | 


स्वात्मावस्थानमब्यग्रं कायोत्सगं: सउस्यते ॥ 
--पारितो ० १ 4१० ० | 


२५६ 


(८) जल्पनिर्ण प-- 'तस्वार्थ-होकवार्तिक' के निम्न 
बह्ेखसे पाया जाता है कि यह भंथ ६३ वादियोंके 
बिजेता श्रीद्ताचायं का बनाया हुआ है और 
इस लिये बहुत प्राचीन है-- 

द्विपकारं जगो जल्पं तस्वप्रातिमगोवर । 

जिषष्टेवोदिनां मेता भीदस्तो जल्पनिर्णये |। 

--पारि० 9 ५ ०) 

(५) ब्रादन्याय---यह प्रन्थ कुनारनन्दि आचाये का 
बनाया हुआ है । इसके तीन पद्मयों को विद्यानन्द 
आधभाये ने अपनी “पत्रपरीक्षा' में निम्न वाक्यके 
साथ उद्धृत किया है-- 

“तथेव हि. कुमारनन्दिभ्टारकेरपि स्व- 
वादन्याये निगदितत्वात्दाइ--' 
“पारि०, ५८) 

(१०) प्रभाणसंग्रइ-भाष्य --यह अनन्तवीय आचाय 
का रखा हुआ 'प्रमाणसंप्रह” गून्थ कां भाष्य है । 
स्वयं अनन्तवीय ने अपनी 'सिद्धिविनिश्वय-टीका' 
में इसका कितने ही स्थानों पर उल्लेल किया है । 
यथा--“हूति चलितं प्रमाणस ग्रहभाष्ये” | 

“पत्युक्त प्रमाणसंग्रहालंकारे । 
“शोषप्रत्र प्रमाणसंग्रहभाष्यात्मत्थेयं ।'' 
“पऐशवरस्प सकक्षोपकरणादिद्वानं प्रमाण" 
संग्रहभाष्ये निरस्त 

“पोरि० $ +२) 

(११) प्रभाणसंग्रह, स्वोपज्षभाष्यसहित--यह मूल 
गूल्थ अकलंकदेव-कृत है, अकलंकदवे स्वोपक् 
भाध्यकी भी इस पर संभावना पाई जाती है। इसी 
मूल गृन्थ पर श्रनस्तवीयेका उक्त भाष्य है | 

नन्‍पोरि० ४०) 

(१२) सिद्धिविनिभ्य, स्वोपक्न भाष्यसहित--यह भी 

अकलंकदेवका गूस्थ है जिस पर अनन्तबीये की 


अनेकान्त 


[ बष १, किरण ४ 


टीका उपलब्ध है । परन्तु टीकाकी उपलब्ध प्रतिके 
साथमें मूल गन्थ लगा हुआ नहीं हैं--मूल का- 
रिकाओंके ब्ाद्याक्षर दिये हैं। मूल पर स्वोपन्न- 
भाष्यका होना भी उक्त टीका से पाया जाता है। 
-““पारि०, ५०) 
(१३) न्यायविनिश्चय, स्वोपज्ञ भाष्यसहित--यह 
प्रन्थ भी अकलझु देव-कत है | इस पर वादिराज- 
सूरि की टीका मिलती है परन्तु उससे मूल प्रंथ 
पूरा उपलब्ध नहीं होता--कोई कोई कारिका ही 
पूरी मिलती है। इस पर भी ख़द अकलंकदेव- 
कृत भाष्य की संभावना है। --पारि०, ५ ०) 


(१४) प्रिलक्षणकद्थन-- यह गन्थ स्वामी पात्रके- 
सरीका रचा हुआ है। सिद्धिविनर्चय-टीका ओर 
न्यायविनिश्चय-विवरण में इसका उल्लेख है । इसका 
विशेष परिचय 'अनेकान्त' की दूसरी किरण में 
दिया है| बादिराजसूरिने न्‍्यायबि०में लिखा है-- 


“ब्रिलक्षणकदथने वा शाख्रे विस्तरेश भ्री- 
पात्रकेसरिस्वामिना प्रतिपादनादित्यलम- 
भिनिवेशेन ।'' --पारि०, २५] 

(१५) स्याद्वादमहाणंव-- यह गन्थ कौनसे आचा- 
येका बनाया हुआ है, यह अभी तक मालूम नहीं 

हो सका | परंतु न्‍्यायविनिश्चय-विवरणमें बादि- 


राजने इसके एक वाक्यका निम्न प्रकारसे उल्लेख 
किया है-- 


“यथोक्त स्पाद्ादमहा्ंबे-- 


सखमाल्हादनाकारं विज्ञान मेयबोधन | 
शक्ति: क्रियानुप्रेया स्पायु नः कान्तासमागपे॥ 
यह पद्य 'अष्टसहस्री' और 'सन्मतितक के भाष्यमें 
भी, बिना किसी गून्थनामके, उद्घृत पाया जाता है 
और इससे गंन्थकी प्राचीनता तथा महत्ता प्रकट 
दोती है । --पारि०, २५) 


फाल्गुन, बीरनि० सं० २४५६] 


(१६) विद्यानंदपहोंदय -- यह विद्यानंदाचाय का 
गून्थ है। जिसका उल्लेल खुद उनके 
पाया जाता है । जैसा कि 

वाक्यसे प्रकट है :-- 

'एुति तस्वाथलंकारे विद्योनन्दपहोंदये च 


प्रयंचतः प्रहपितम!.. 7पारि०, ४2) 
(१७) क्ष्प्रों पत-टीका-- यह श्रीपुष्पदन्त-भूतव- 
व्याचार्य-विरचित कर्मप्राभत (पट्खण्डागम) फे 
पाँच खण्डोंकी ४८ हजार लोकपरिमाण टीका है। 
इस टीकाके कत्तों स्वामी समन्तभद्र हैं इन्द्रनन्दि- 
कृत श्रतावतारमें इसका उल्लेख इस प्रकार है :-- 
श्रीपान्समन्तभद्रस्वामी त्यथ सो$ यधी त्य तंद्विविध । 
सिद्धान्वमतः पट्खएदागमगतख्ंहपंचकस्य पुनः ॥| 
अष्टी चत्वारिशत्सहससदग्रं थरचनया युक्तों । 
विरचितवानति धन्दरमु दु मंस्क्ृतमभाषया टीकाम्‌ ॥| 
--पारि०, १०० 
(१८) सन्मति-टीका-- यह सिद्धसेन के सन्मतितक 
नामक गन्धकी टीका है। इसके रचयिता सन्म- 
ति आचार्य हैं, जिसका उल्लेख वादिराजसरि के 
पाश्वमाथचरित में इस प्रकार है: 
नमः सम्मतये तस्में भव कूपनिपातियनां । 
न्मतिविंबुता येन सुखधोमप्रवेशिनी ।-पारि८,१०५) 


(१९) ज्ञीवसिद्धि-- यह दूसरा 'जीवसिद्धि! प्रंथ 
अनन्तकीति आचार्यका बनाया हुआ है । उक्त 
पारवेनाथचरित में इसका उल्लेख इस प्रकारसे दै- 

आत्मनैवादितीयेन जीवसिद्धि निबध्नता । 

अनन्तकी विना झुक्तिरात्रिमागव्गच्यते ॥ 
“-पारि० १ २५) 

(२०) सिद्धिपृपद्धति टीका--यह टीका वीरसेन 
कब की बनाई हुई है, जिसका उछ्ेल गुणभद्रा- 
चाय 


; प्रष्टसदल्री के निम्न 


ममन्तभद्राभ्रमविश्वप्ति नं? ४ 


उच्तरपराणमें निम्नप्रकारसे पाया जाताहै- 


२५७ 


सिद्धिभूपद्धतियस्य टीका संबीक्ष्य मिछ्ुमिः । 
गन्धोंमें भी टीक्यते हेलयार»पां विषप्राषि पदे पदे। |--पारि०,२५) 


(२१) सलोचना “ यह सुन्दर कथा महासेन श्राचाय- 
रचित है। जिनसेन-कत 'हरिवंशपराण' में इसका 
उछ्लेश्य इस प्रकार दै-- +-पारि०, २५ ] 

पह।सेनस्प मधरा शीलालंकारधारिणी 

कथा न वर्णिता फेन वनितेव सूलोचना ॥ 

(२२) बरांगवरित--यह पद्मपुरणके कतो रबि- 
पेणाचार्य-क्त है। उक्त हरिबंशपराणमें पद्मपराण 
के बाद इसका भी उल्लेख निम्न प्रकारसे किया है 
ओऔर इसे अच्छा मनोमोहकचरित लिखा है-- 

बरांगनेव सर्वांगे (रंगचरिताथबाक | 


कस्य नोत्पांदयेद गाथमन॒रागं स्वगोचरम्‌ ॥ 
लि “--पारि०, २०५) 
(२३) प्रागप्रकाश-- यह प्रन्थ किस विद्वान्‌ की 
रचना है, यह अभी तक मालम नहीं हो सका। 
परंतु पद्मप्रभ मलधारिदेव ने नियम सारकी टीका 
में इसके कितने ही पद्योको 'उक्तंच मार्ग्रफाशें' 
आदि वाक्योंके साथ उद्धृत किया है भौर उनपर 
मे यह प्रन्थ अच्छे महृत्वका मालूम होता है । एक 
पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार है-- 
कालाभावे न भावानां परिणामस्तदन्तरातू । 
न द्रव्यं नापि पर्यायः सवोभावः प्रसश्यते ॥ 
“*पारि० १ ५) 
(०४) श्रुतबिन्दु-- यह प्रन्थ बन्द्रकीति आ चाये-रचि- 
त है, ऐसा श्रवणबेल्गोलके उक्त शिलालेख नं०५४ 
से पाया जाता है। यथा:-- 
(वर्ण यः अृतविन्दुनावरूरु भे भाव कृश/ग्रीयय।:....। 
स्तंवाचार्चत बन्द्रकीतिंगणिन चन्द्र भकीतिबधा: ॥ ' 
नियमसार की पशप्रभ-बिरचित टीका 'जयवि 
बिजयदोषो' नाम का जो एक पथ तथाचोक्त श्रत- 
बन्धौ' शब्दोंके साथ उद्धृत मिलता है. बह संभवतः 
हसी प्रन्थ का जान पढ़ता है । -पारि०, २५) 


२५८ 


(२५) राद्धान्त-- यह ग्रन्थ आयदेवाचायहत है,ऐसा 
उक्त शिलालेख नं० ५४ के निम्न वाक्यसे पाया 
जाता है--“झाचायदबर्यो यतिरायदेवो राद्धा- 


न्तकतां प्रियतां स मूप्ति 
ओर वीरनन्दि-कृत आचारसार' में इसका एक 
पद्म भी 'उक्तच राद्धान्ते! वाक्यके साथ उद्धृत 
मिलता है, जिससे यह अ्रन्थ अच्छे महत्व का जान 
पढ़ता है । वह पद्म इस प्रकार है :-- 
स्वयं हिंसा स्वयपेव हिंसने न _तत्पर।धी नपिह 
ट्रयंभवेत्‌ । प्रमादहीनो 5त्र भवत्यहिंसकः प्रभाद- 
युक्तस्तु सदेव हिंसक! ||. _-पारि०, ५०) 


(२६) सिद्धान्तसार (तकप्रन्थ)--श्रीजयशेखर सूरि- 
विरचित 'बड़दशनसमुश्षय” नामक श्वेताम्बर प्रंथ 
के निम्न वाक्योंसे मालूम होता है कि दिगम्बर 
जेनों को जयश्री दिलाने वाले गधों में 'सिद्धान्त- 
ससार' नामक भी गुन्थ है भोर वह “श्र/्सहस्री 
तथा 'न्यायकुमुदचन्द्र' की जोड़का बढ़ा ही ककश 

* तक गून्‍्थ है-- 
स्पाद्गादविद्योविद्योतात्पाय! साधरिका भी । 
परमष्टसहल्लरी या न्यायक रवचन्द्रमा! | २८॥ 


सिद्धान्तसार इत्याद्रास्तकाः परमकरकशाः | 


तेषां जयभीदानाय प्रगल्मन्ते पदेपदे | -पारि०,५०) 


(२७) बग्थसंग्रह प्राण--यह्द गूत्थ कविपरमेष्ठी 
नामके आचाय का बनाया हुश्रा है, जिन्हें कवि- 
परमेश्वर सी कद्दते हैं, ऐसा भगवज्जिनसेन-प्रणीत 
आादिपुराणके निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है-- 

स पक््यः कविमिलोंके कपीनां परमेश्रः । 

बागयंसंग्रह कृत्स्तं प्राणं यः समग्रहीत्‌ ॥ 

“>>पारि० $ १० ०) 


अनकान्त 


[ वष १, किरण ४ 


विशेष सचना- इन प्रंथोंमें नं० ११, १२, १३ के 
तीन गुन्थ यदि स्वोपज्ञ भाष्य-सहित न मिल कर 
मूलमात्र मिलें तो पारितोषिक प्रत्येक का भाधा 
अथोत्‌ पश्चीस २ रुपये दोगा। और यदि तीनों 
मूल प्रंन्थ बृहतृत्रय” आदिके रूपमें एक ही व्यक्ति- 
द्वारा प्राप्त हो जायेँ तो पारितोषिक ७०५) के स्थान 
में १००) रु० भेट किया जांयग! । 'बृहतृत्रय' के 
नामसे प्रसिद्ध होने वाले अकलझ्द्देवके गुन्थर्म 
इन्हीं तीनों गन्थोंके संगृहकी बहुत बड़ी संभावनाहै। 


पारितोषिक दाताओंके नाम 


५००) सेठ पद्मराजजी रानी वाले, कलकत्ता। गुर 
नं० ३, ७, ८, ९ १५ (९ (२ १४) १४) १५७ 
२५००) जगलकिशोर मुख्तार, सरसावा । गृन्थ ने० ९) 
२; प्रत्येक पर १००) १००) ह 
१००) ला० मक्खनलालजी ठेकेदार, देहली । गुन्थ ने 
१०, २६ प्रत्येक पर ५०) ५०) ह 
(००)बाबू रघुबरदयाल एम. ए., लाहौर गून्थ नं? १७ 
१००) पं० नाथुरामजी प्रेमी, बम्बई | 'गुन्थ नं० १८ 
१००) बाब्‌ राजकृष्णजी, कोलमचेंट, देहली। गुन्ध 
नं०५, १६; प्रत्येक पर ५०) ५०)... 
१००) राजबैद्य शीवलप्रशादजी, देहली । गृत्थ न? 
१००) बाब्‌ सुमेरचन्दजी, एडवोकेट, सहारनपुर | 
गुन्थ ने? २७  . 
५०) ला०जम्बूधसादजी जैन रईस, नानौता । गृत्थ न० 
२५) ला०मूलचंद नेमचंदजी लोगंद (सतारा)प्रन्थनं० ९८ 
२७) राय ब०्बा०छोटेलालजी, मुरादाबाद | गून्थ न०५९ 
२०५) बाबू शिवचरणलालजी,जसवन्तनगर। गृन्थन० ९: 
२४) प्रोफेसर मोतीलालजी एम.ए., बनारस | गून्थ ने० + 
२५) ला० मथुराप्रसादजी, कनखल। गृन्थ नंग्र१्‌ 
२५) अयोध्याप्रसादजी गोयलीय, देहली | प्रत्थ नें०्९ 





१५५ ०) 


संपर्ण पत्र व्यवहार का पताः -जुगलकिशोर मुख्तार 


अधिष्ठाता 'समत्तभद्राभ्रम' फरोलबाग, देहली । 


फाल्गुन, वीरनि? सं८२४५३| 


४२-श्री ० जनेद्रकुपारणी, देहली-- 

“अनेकान्त' देखा । अखबार आ्राज कल बहुत 
से निकल रहे हैं । पर गिनतीके ऐसे हैं जो लोक- 
रुचिके प्रवाहमें बहते नहीं, उस प्रवाह के बीच में 
ओर विरोध में एक आदर्श (8/874४/0) को 
प्रतिष्ठित करने के प्रणमें दीज्षित होते हैं | होता है 
तो उसी यत्न में मिट जाते हैं, पर (36870#/५) 
से नहीं डिगते | मैं समभता हूँ, ऐसे ही पन्नों का 
अस्तित्व साथक है, भले ही वे चाहे थोडा ही जी- 
बन रख पायें | यों तो बहुतेरे उगते हैं, और 
बहुतेरे जीते रहते हैं, बिकते भी रहते हैं. और 
मालिकोंको नफ़ा भी देते रहते हैं, पर उनका होना- 
न-होना, मेरी दृष्टि में एकसा है । क्योंकि वे दुनि- 
याँ को ज़रा लाभ ओर ज़रा पुष्टि नहीं पहुँचाने । 
'अनेकान्त  , मैंने स्पष्ट देखा, एक आदश लेकर 
चला है। इसके लिये संपादक पंडित जुगलकिशोर 
जी अभिनंदनीय हैं । वह लोकरूचि में बहना 
नहीं चाहता, बहती हुई रुचि का मोडना चाहता 
है | पत्र के सभी लेख, स्पष्ट, उसी आदशमें पिरोये 
हुए हैं । जिसे भर्ती कह सकते हैं, बेस लेख इसमें 
नहीं हैं । लोकरुचि, जो स्वभावतः नीचेकी ओर 
बहती है, ओर साधारणतः नीचे की ओर बह 
रही है, संभवत: इसे न अपनाय । पर वे जो उस 
से ऊपर उठ गये हैं, ओर उठना चाहते हैं, बहुत 
कुछ अपनी सत्वृत्तियाँ और सदिच्छाएँ “अने- 
कान्त' की पंक्तियोंमें प्रतिबिम्बित और प्रतिफलित 
पायेंगे। और इसे सराहेंगे | उन्हीं की सराहना, 
मेरी दृष्टिमें क्रीमती है; और मेरां विश्वास है वही 
अनेकान्तको प्राप्त है । मेरी कामना है 'अनेकान्त' 


'अनकान्त' परलाकमत २५५ 





अपने लक्ष्य पर बिना डिगे-वल बढ़ता रहे। भव्य- 
जनों का इससे बड़ा उपकार होगा ।"' 


४३-प्रोफ़ेसर मोतीलालनी एम. ए,, बनारस 


“जबसे “जेनहितेषी' की असामयिक मत्य हुई 
तब से मैंने यह समझ लिया था कि जैन समाज 
की रही सही जीवन-शक्ति भी लप्त हा गई । 
परन्तु 'अनेकान्त' को पाकर वह श्रम दूर हो 
गया, मुरभाई हुईं आशालता फिर हरी हो गई । 
एकान्तमें बेठ कर बहुत ध्यान पुबबेक श्रनेकान्त 
का मनन किया और अपनी चिरकालिक 
ज्ञानपिपासा का शान्त किया । सभी लेखों से 
विचार-गम्भीरता और श्रमपुण गवेषणा व्यक्त 
#ती है। आश्रम ओर पत्रके उद्देश्य सराहनीय 
हैं। यह समाज का सोभाग्य है कि आपने 
एक बार फिर साहित्यिक पनरुत्थान का मांगे 
खोल दिया है। मेरी यद्द हादिक भावना है कि 
पत्र चिरजीबी हो और अपने उच्च उ्देश्योंके अन- 
कूल उन्नति करता रहे ।'' 


४०४-बा० हुकमचन्दजी नारद, जबलपुर-- 


“अनेकान्त” की प्रथम किरण के दर्शन हुए । 
आपने जिस गम्भीरता एवं विद्वत्ताके साथ पत्र 
निकालनेका संकल्प किया है | वह सचमुच में 
अभिननन्‍्दनीय है। आशा करता हैँ कि आपके 
“झनेकान्त” की प्रवण्ड किरण इस फैले हुये नि- 
बिड़ अन्धकार को मिटाने में सफल होंगी । भन्त 
में आपके साधु संकल्प की हृदय से सफलता 
भादता हूँ ।” 


२६८ अनेकास्त [ बष १, किरण ४ 
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४५-पं०पत्मालाल नी काव्यतीर्थ,चौरासी (प८रा)- ._. वे हमारे इस कथन को श्रतिशयोक्ति न सममेंगे । 


४ झनलेफान्त की १-२ फिरणें पढ़ कर चित्त 
भ्रतीव भाल्हादित हुआ, चिरकाल से मुरमाई हुई 
भाशालता उसके दश न मात्र से पललवित हू ये 
खोज और ऐतिहासिक निबन्ध सर्वोत्टष्ट हैं ।” 


४६-ब्र० पाश्वंसागरनी अधिष्ठाता श्री दे० कु ० 
ब्रह्मचर्याश्रप कुन्थलगिरि-- 


“आपका प्रयतल प्रशंसनीय है । जैनसमाज में 
ऐसे पत्र की अतीव ज़रूरत थी। उसकी पूर्ति आप 
ने की है; इसलिये में सहष घन्यवाद देता हूँ तथा 
झाशा फरता हूँ कि “अनेकान्त' पत्र द्वारा जेन- 
समाज का सुधार द्वागा। में यथाशक्ति तन, मन, 
घत से सेवा बजाने की काशिश करूँगा ।” 


४७ श्री सुलतानमलनी सकलेचा, क्ल्लुपुरम्‌ 
(मदरास)--- 

'अनेकान्त' की प्रथम किरणको पढ़कर में बहुत 
दी प्रसन्न्‌हुआ।| परिहत सुखलालजीका “अनेकान्त- 
वाद की मयोदा' और आपका “भगवान मद्गाबीर 
ओर उनका समय! शीषक लेख बहुत ही महत्त्व- 
पूणे हैं। बाक़ी लेख भी अच्छे हैं ।. . .'अनेकान्त' 
सिद्धान्तका प्रकाश करके संसारमें मिथ्येकान्तरूपी 
अन्धकारको हटाने वाला है। निःसन्देह जेनसमा- 
जमें यह एक सुन्दर उच्चकोटिका साहित्यिक तथा 
ऐतिहासिक पत्र है। इस सर्वाग पुरापत्र का प्रत्येक 
जैनको प्राहक बनना चाहिये । मेरी भावना है कि 
अनेकान्त को संसार अपनावे जिससे उस का 
कल्याण दो | 


५८ सम्पोदक 'सुदर्शन!, एटौ-- 


“आर जुगलकिशोरजी जेन समाज के उन गिने 


हुए नररत्नों में से हैं जिन्दोंने समाज में धार्मिक 
विचार स्वातंत्र्य का प्रादुभोव फर अन्धभद्धा 


छोर लोक-मूढ़ता को दूर भगा दिया है । जिन 


महानुभागोंने भापके लेख 'जेनदितेषी' में पढ़े होंगे. 


आज जैन-समाजके युवकोंमें जो धार्मिक विचार- 
स्वातन्त्रय दृष्टि पड़ रहा है उसमें बहुत कुछ आपका 
हाथ है। हमें हे है कि आप पुनः अनेकान्तद्वारा 
कांयक्षेत्र में पदापण कर रहे हैं | “अनेकांत' का 
प्रथमांक और द्वितियांक हमने पढ़े हैं | दोनों अंक 
सुन्दर सुपाठ्य ओर जैन एवम्‌ अजेन सभी के 
संगृहयोग्य हैं ।लेख और कविताएँ सभी उच्चादशे 
को लिये हुये हैं। आशा है कि सहयोगी “जैन- 
हितेषी' की कमीको समाज के लिये पूरी करेगा ।” 


४६ सम्पादक विज्ञान प्रयाग-- 


“यह अनेकान्तवादकी प्रचारक जैनधर्मीय पत्रि- 
का है।.. इसमें सम्पादकजीका 'पात्रकेसरी और 
विद्यानन्द' सम्बन्धी लेख तथा नांथ्राम प्रेमी का 
'कनोटक-जेन-कवि!' निबन्ध मननशील हैं । क- 
विताओंका चुनाव भी साधारणतः अच्छा ही है । 
हमारी शिक्षा नामक लेख भी उपयोगी है। हमें 
आशा है कि यह्द सुंदर पत्रिका जेनसमाज में जा- 
गृति एवं रफूति उत्पन्न करनेमें सफल द्वोगी | हम 
इसकी हृदयसे उन्नति चादते हैं।” 


५० सम्पादक राजस्थान सरदेश, अनमेर-- 


“इस मासिक पत्रकों जैन पत्रों में सर्वोत्तम 
कहा जा सकता है | इसका विषय-सम्पादन तो 
अच्छा द्वोता दी है, लेख भी मार्के के द्वोते हैं। 
पुरानी बातें काफ़ी खोज के साथ पाठकोंके सामने 
रक्‍्खी जाती हैं जेन भाइयों को इसे अवश्य अ- 
पनाना चाहिये। ” 

-सम्पादक 'बीरा मेरठ -- 

८४ “अनेकान्त' की दो संख्यायें हमारे सामने हैं 
और दोनों दी की छपाई और भाव-भूषा उत्तरोत्तर 
बढ़ी चढ़ी है । जेनसमाजमें एक ऐसे दी मार्मिक 
साहत्यालोचन करने वाले मासिक पत्र की 
झावश्यकता थी। 'अनेकांत' उसकी पूर्ति भच्छी 
तरह कर सकेगा, इसमें शक नहीं ।” 


3» झह भू 








परमागमस्य बीज॑ निषिद्ध-जात्यन्प-सिन्पर-विधानम । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नम/म्यनेकास्तम्‌ ॥ 


-श्रीअमतचन्द्रस्रि: | 





समन्तभद्राश्रम, क़रोलबार, देहली । 
चैत्र, संवत्‌ १९८६ वि०, वीर-निवोण सं० २४५६ 
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हृदय की तान 
[ ले०--पं० दरबारीलाल जी, न्यायतीथे ] 
हृदयमें गजे ऐसी तान । 
न्याय-माग से नहीं डरे हम, अनुत्साहको नहीं घरें हम, 
प्राणिमात्र से प्रेम करें हम, करें देश-उत्थान; 
हृदयमें गंजे ऐसी तान । 
दीनोंके सब दुःख दूर हों, कारय-क्षेत्रमें हम सुशुर हों, 
अन्यायीके लिये क्रर हों, रक्‍्खें श्रपना तान; 
द इृदयमें गँजे ऐसी तान | 
कायर-बचन न मुखसे बोलें, ज्ञान-सुधारस घट घट घोलें, 
सत्य-तुलामें सब कुछ वोलें, जब तक तनमें प्रान; 
हृदयमें गूँने ऐसी तान। 
निबेल कट्दीं न समंझे जावें, जगमें कभी न दीन कह्दावें, 
विध्न करोड़ो सिर पर आावें, मेलें सब शुभ आते, 
. : हेशयमें गूंजे ऐसी छन । 
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सद्॒मे-सन्देश 


[ लेखक--भीयत पं० नांथूरामजी प्रेमी ] 


(१) 
मन्दाकिनी दयाकी, जिसने यहाँ बंहाई; 
हिंसा-कठोरताकी, कीचड़ थी धो बहाई । 
समता-सुमित्रताका, ऐसा अमृत पिलाया; 
द्वेषादि रोग भागे, मदका पता न पाया ॥। 
(२) 
उस ही महान प्रभके, तुम हो सभी उपासक; 
. इस बीर वीरजिनके सद्धमेके प्रचारक ! 
अतएव तुम भी वैसे, बननेका ध्यान रक्‍्खो; 
आदशे भी उसीका, आँखोंके आगे रक्‍्खो || 
(३) पर 
संकीणंता हटाओ, दिल को बड़ा बनाधो; 
निज कांयेक्षेत्रकी अब, सीमाको कुछ बढ़ाओं | 
सब ही को अपना समझो, सबको सुखी बनादो; 
ओरोंके हेतु अपने, प्रिय प्राण भी लगा दो ॥ 
(४) 
डँचा उदार पावन, सुख-शान्ति-पण प्यारा | 
यह धमबृक्ष सबका, निजका नहीं तुम्हारा । 
रोको न तुम किसीको, छायामें बैठने दो । 
कुल-जञाति कोई भी हो, संताप मेटने दो ॥ 


(५) 
ग्री चाहता हो अपना, कल्याण मित्र |! करना-- 
जगदेकबन्धु जिनकी, पूजा पवित्र करना । 
दिल खोल करके उसको, करने दो कोइ भी हो; 
फलते हैं भाव सबके, कुल-जाति कोइ भी हो ॥ 
(६) 
सन्तुष्टि शान्ति सश्ी, होती है ऐसी जिससे, 
ऐद्विक क्षुधा-पिपासा, रहती दै फिर न जिससे | 
वह है प्रसाद प्रभ का, पस्तक-स्वरूप इसको, 
सुण्त चाहते सभी हैं, चखने दो चाहे जिसको ॥। 
(७) 
यरुप अमेरिकादिक, सारे ही देशवाले, 
अधिकारि इसके सब हैं, मानव सफ़ेद-काले । 
अतएव कर सके वे, उपभोग जिस तरहसे, 
यह बाँट दीजिए उन, सबको ही उस तरदसे ॥ 
(८) 
यह धमंरत्न धनिको ! भगवानकी अमानत; 
हो सावधान सुनलो, करना नहीं खयानत | 
दे दो प्रसन्न मनसे, यह बक्त आ गया है; 
इस ओर सब जगत का, अब ध्यान जा रदा है। 


» 8. 

क॒र्तव्यका समय है, निश्चित द्वो न बैठो; 
थोभी बड़ाइयोंमें, उनमे हो न ऐंठो । , 

सद्मंका सेंदेशा, प्रत्येक नारि नरमें, 
सबस्त्र भी लगाकर, फेल हो विश्वभरमें ॥ 


-“-अजफ योर 


# कड बजा का बह था पड 
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जैनोंकी प्रमाश-मीमांसा-पद्धतिका विकासक्रम २ 


0 मम कक वाह आशा भानाकाका कक शा आकाश का क्षक्क शा हाफ था अधाआकाश आफ थक क श ऊ ऊ मा बा शाह जा था जा आजा था.॥ भा. 


जैनांकी प्रमाण-मामांसा-पद्ध तिका विकास 


| 


[ लेखक--श्रीमान्‌ पं० सुखलालजी ] 
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ज तक तत्त्व-चिन्तकोंने ज्ञानविचार- 
णा एवं प्रमाण-मीमांसामें जो विका- 
स किया है उसमें जेनद््शनका कित- 
ना हाथ है? इस प्रश्नका उत्तर प्राप्त 
करनेके लिये जब जैनसाहत्यको श्र- 

घिक गदराईसे देखा जाता है, तब हृदयमें साम्रय आनन्द 

होनेके साथ साथ जेन तत्त्वचिन्तक महर्षियोंके प्रति 
बहुमान हुए बिना नहीं रहता, ओर उनके तत्त्वचिन्तन 
मतनरूप झ्ञानोपासनाकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करनके 
लिये मन ललचाता है। 

जैनसाहित्यमें ज्ञान-निरूपणकी दो पद्धतियाँ नज़र 
पड़ती हैं--पहली 'आगभिक भरोर दूसरी 'ताकिंक' 
झागमिक पद्धतिमें मति, श्रत, अवधि, मनःपर्याय 
ओर केवल इस प्रकार पाँच भेद करके समप्र ज्ञानवृत्ति 
का वरणुन किया गया है | ताकिक पद्धतिके दो प्रकार 
वरणन किये गये हैं--(१) पहला प्रकार प्रत्यक्ष और पराक्ष 
इन दो सेदोंका, और (२) दूसरा प्रकार प्रत्यक्ष, अनु- 
मान, उपमान ओर आगम इन चार भेदोंका है । 

पहली पद्धति को 'आगमिक' कहनेके मुख्य दो 
कारण हैं:-- ' 

(झ) एक तो यह कि, किसी भी जैनेतर दशनमें प्रयुक्त 
नहीं हुए ऐसे मति, भ्रुव, अवधि झादि ज्ञानविशेषवा ची 
नामों द्वारा ज्वानका न्रूपण किया गया है; 


(भा) दूसरा यह कि; जैवेश्रत के खास विभाग- 
रूप क्मशास्रमें कर्म प्रकृतियोंका जो वर्गीकरण है 





उसमें क्ञानावरणीय कम के विभाग रूपसे मतिज्ञाना- 
वरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्याय- 
ज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण ( न कि प्रत्यक्षावरण, 
परोक्षावरण, अनुमानावरण, उपमानावरण आदि ) 
ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 

दूसरी पद्धति को 'ताकिक' कहने के भी मुख्य दो 
कारण हैं:-- 

(क) एक ता यह कि, उससें प्रयुक्त हुए प्रत्यक्ष, 
परोक्ष, अनुमान, उपमान आदि शब्द न्याय, बौद्ध 
आदि जैनेतर दशनोंमें भी साधारण हैं; भौर 

(ख) दूसरे यह कि, प्रत्यक्ष, परोज्ष आदि रूपस 
समग्र ज्ञान वृत्तिका प्थकरण करनेमें तकट्ृष्टि प्रधान 
रक्खी गई है । 

गणधघर श्रीस्रुधमं-प्रणीत मूल आगमोंसे लेकर 
उपाध्याय यशोविजयजीकी कृतियों तक ज्ञाननिरुपत- 
विषयक समप्र श्वेताम्बर-दिगम्बर वाह्मयमें ( सात 
कमंशात्र को छोड़ १र ) आगमिक ओर तार्किक दोनों 
पद्धवियोंको स्वीकार किया गया है। इन दोनोंमें आग- 
मिक पद्धति ही प्राचीन मालूम पड़ती है; क्योंकि जैन- 
तत्ततचिन्तन॒की खास विशिष्टता ओर भिन्न प्रस्थान 
वाले कर्मशास्रमें .बद्दी पद्धति स्वीकार की गई है । इस 
लिये यह भी कहा जा सकता है कि भगवान महाधीर- 
के स्वतंत्र विचारका व्यक्तित्व आगमिक पद्धतिमें ही 
है। दूसरी ताकिक पद्धति जो कि, यद्यपि, अत्यंत 
आचीन-कालसे जैन वाइमयमें समिठ& हुई-मालम होती 


२६४ 


दाशंनिक संघर्षण तथा तकंशाख्रके परिशीलन की 
बद्धिके परिणामस्वरूप योग्य स्थान प्राप्त हआ है, 
ऐसा भासता है | 

मूल अंग-अन्थोंमेंसे तीसरे “स्थानांग ” नामके 
आंगममें ताकिक पद्धतिके दोनों प्रकारों का निर्देश है । 
'संगवती' तामक पाँचवें अंगमें चार भेद वाले ट्वितीय 
प्रकारका निर्देश है। मूल अ्ज्ञोंमें श्रागमिक ओर 
ताकिक दोनों पद्धतियोंसे समग्र ज्ञानवुत्तिका निरूपण 
होने पर भी कहीं इन दोनों पद्धतियों का समन्वय 
कराया गया हो ऐसा दृष्टि गोचार नहीं द्ोता । श्रीमद्‌- 
भद्रबाहु-ऋत दशवेकालिकनियेक्ति ( प्रथमाध्ययंन ) 
में स्यायप्रसिद्ध प्रराथअनुमानका श्रति विस्तत ओर 
अति स्फूट बन जेनटड्टिसे किया गया है, उस पर से 
इतना तो मालम द्वोता है कि नियेक्तकारफे पहले ही 
ताकिक पद्धति ने जेनशार्में स्थान प्राप्त किया द्वोगा । 
फिर भी नियक्तिपर्यत इन दोनों पद्धतियोंका समन्वय 
हुआ दो ऐसा जानने में नहीं आता | 

परंतु कालक्रमसे ज्यों ज्यों दाशैनिक संधर्ष और 
तक का धभ्यास बढ़ता गया त्यों त्यों पहले से ही 
आंगममें प्रचलित इन दोनों पद्धतियोंके समस्वय का 
प्रश्न अधिक स्पष्ट रूपसे उपस्थित होने लगा | आागम 
में मूल ज्ञानके मत्ति, भुत आदि ऐसे पाँच विभाग हैं, 
बसी प्रकार प्रत्यक्ष, परोक्ष ऐसे दो; ओर प्रत्यक्ष, 
श्रमुमान आदि ऐसे चार भी हैं, उनमें काई विरोध है 
कि नहीं ? और यदि नहीं तो उसका समन्वय किस 
प्रकार ? यह प्रश्न उठने लगा | इसके उत्तर देने का 
प्रथम प्रथास वायक उमास्वातिके तस्‍्वाथंसूत्रमे हुआ 
जान पड़ता है। सममर आ्ागमों को दोहन करके समस्त 


अनेकान्त 


है है, तो भी उसे आगमिक पद्धतिके पीछे ही अनुकरमसे हु 
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७७-4०, ,#+९, -#तप७ #याानकाम्गाक 





और+ के. #.. क्‍ीन+ कुछ 37 


में, सबसे पहले गंथने वाले जैनाचाय वाचक उमास्वाति 
हैं। इससे बे उक्त प्रश्न का समाधान किये बिना नहीं 
रहें यह स्पष्ट है। तत््वाथंके पहले अध्यायमें मुख्यरूप- 
से ज्ञान का निरूपण है । उसमें वाचक श्री उमास्वाति 
ने आगमिक पद्धति की भूमिकाके ऊपर ताकिक 
पद्धति को घटित किया है। ज्ञानके मति, श्रुत, आंदि 
पाँच भेद बता कर उन्हें ताकिक पद्धतिके प्रथम प्रकार 
में घटित करते हुए बाचकश्री कद्दते हैं-पहले दो 
ज्ञान परोक्ष, और बाक़ीके तीन पलक्ष हैं। परोक्त और 
प्रत्यक्ष इन दो भेद वाली प्रथम प्रकार की तार्किक 
पद्धति को आगमिक पद्धतिमें घटित करने वाले आंग- 
माभ्यासी वाचकश्नरी आगमोंमें उछ्िखित चार भेंद 
वाली दूसरी ता्किक पद्धति को भूल जायें ऐसा होना 
असंभव है, इससे ही उन्होंने अपने तत्त्वाथ भाष्य 2< में 
अतुर्विधमित्येके' कह कर भार प्रमाणों का भी 
सचित किया है। परंतु जिस तरह पाँच ज्ञार्नों का 
परोक्ष और प्रत्यक्ष ऐसे दो प्रमाणभेदो्में सुत्र-ढारा 
घटित किया है, उस प्रकार इन पाँच ज्वानों को प्रत्यक्ष, 
अनमान आदि चार प्रमाणोंमें सूत्र या भाष्य-द्वारा 
श्टित नहीं किया । मात्र कोई चार प्रमाण मानते 
इतना दी 'चतुर्विधपित्येके इस भाध्य-वाक्य-क्वरा 
सचित किया है। यह सचन करते समय घाचकश्री 
के सामने “दूसरी चार भेद वाली तारिक पद्धति जो 
आतम में निरिष्ट हुई है वह जेन दर्शन को मान्य है 
कि नहीं; और मान्य है तो उसमें भी पाँच मेंदों को 


'घटित क्‍यों नहीं किया ९” ऐसा जिल्लासु शिष्यों का 


अथवा प्रतिवादियोंका प्रश्न था । इस प्रश्तका निरा- 

५ तस्वाभाष्य झुद उमास्वाति-कृत है, यह विक्य भ्भी 
बहुत कुछ सेदेहास्पद तथा विवादपस्त है झोर विशेष निशय की 
धपेज्षा सखता है । “ सम्पादक 
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करण 'कोई चार प्रकारक। प्रमाण मानते हैं! इतना कह में तत्त्वाथंसूत्र की तरह पहले दो ज्ञानोंको परोक्ष और 
देनसे नहीं हो जाता । अधिकतर तो इस कथन-द्वारा शेषतीनश्ञानोंको प्रत्यक्तरूपसे वर्शित किया है । भ्रागमि- 
इतना ही फलित होता हैकि आगमोंमें स्थानप्राप्त यहू के और तार्किक पद्धतियोंके समन्वय का इतना प्रयत्न 
चार प्रमाणों का विभाग कोई दूसरे दशेनकारों द्वारा द्ोने के बाद भी जिश्लासुओों की शंका के लिये अवकाश 
मान्य किया हुआ विभाग है; परंतु वह जैनद्शन को तो था ही । इससे फिर प्रश्न होने लगा कि आप (जैना- 
अनिष्ट नहीं, इस बातको सचित करन के लिये वाचक- चाय) तो मति श्र श्रतको परोक्ष कहते हो जब कि 
श्री आगे चल कर कहते हैं कि “नयवादान्तरेण' जैनेतर दाशनिक बिद्वान मतिश्ञानरूपसे वर्णन किये 
श्रथात्‌ चतुविध प्रमाणके विभाग को अपेक्षाविशेष से  हैंए इंद्रियजन्य ज्ञानको पत्यक्ष कहते हैं, तो इस विषय 
समभला । इसी संक्षिप्त सूचना को वे फिर आगे चल में सत्य क्या समभना ? क्या आपके कथनानुसार सति- 
कर नय-सूत्रके आध्यमें स्पष्ट करके कहते हैं कि-- शान यह ठीक परोक्ष ही है या दशेनान्तर विद्वानों के 
शब्दनय की अपेत्षासे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर केथनानुसार यह प्रत्यक्ष दी है १” यह प्रश्न एक तरह 
शब्द इन चारों का प्रामाए्य स्वीकार किया जाता है। पर उमास्वाति के समन्बय मेंसे ही उद्‌भूत होने वाला 
वाचकश्रीके इस पृ्वापर कथन का सार इतना ही है और वह अकट रूपस विकट भी मालूम होता है। 
निकल सकता है कि प्रथम प्रकार की तार्किक पद्धति ही परन्तु इसका समाधान वाचकश्री उमास्वाति श्रोर 
जैनदशेनके अधिक अनुकूल बेठती है और चार सेद  इुन्दकुन्दाचाय के बाद होता हुआ दिश्वलाई देता है । 
वाली ताकिक पद्धति आगम में निर्दिष्ट होन पर भी मूलमें इस समाधान के दो प्रयत्न श्राभमों में नज़र पड़त॑ 
यह दूसरे दर्शनकी चीज़ है; परन्तु जैनदर्शनकों अमुक हैं-“पहला प्रयत्न अनुयोगद्वारमें और दूसरा 'नन्दिसत्र 
श्रपेक्ञासे उसका स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। में । दोनों की रीति जुदी जदी है। अनुयोगद्वार में 
इसी कारण से उन्होंने प्रथम प्रकार की तार्किक पद्धति प्रत्यक्ष,अनमान आदि चार प्रमाणोंके उल्लेखकी भूमिका 
में जिस तरह पॉच ज्ञान के विभाग को घटाया है उसी बाँध कर, उनमेंसे प्रत्यक्ष के दो भाग किये, एक भाग 
तरह दूसरे प्रकार की ता्किक-पद्धति में उस भाष्य तक में मतिज्ञान को प्रत्यक्ष रूपस मान्य रक्‍्खा गया भोर 
में भी नहीं घटाया । दूसरे भागमें बा०उमास्वाति द्वारा स्वीकृत अवधि शरादि 
वाचकश्री उमास्तरांति न प्रध्यक्ष ओर पगोत्ष भेद तीन ज्ञानोंका प्रत्यक्षपणा स्वीकार किया गया ।'जब 
वाली ताकिक पद्धति के मुख्यरूपस जेनदर्शन-सम्मत ' कि नन्दिसूत्रका समाधान-प्रयत्न दूसरें ही प्रकारका 
हान की जो छाप मारी उसे द्दी आरचाय कुन्दकुन्द न' है । उसमें प्रमाणके प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ये वो भेद ल 
स्वीकृत की &। उन्होंने भी प्रवचनसारके प्रथम प्रकरण! कर और प्रत्यक्ष भेदके दो भाग करके, पहले भागम 
लि मद व हो जब हा, हे मतिज्ञानको और दूसरेमें श्रवधि आदि तीनों ज्ञानोंको 
क्योंकि श्रीकुन्कइन्दाचार्य उमास्दातिसे पहले दो गये दें । उन्दीं.. उपताध साहिहा की धशिसे इन देने पद़तियेकि प्रथम समन्दय का 


के वहां उमास्वाति हुए हैं, जिसका उदेख बहुत से प्रथों, शिला-..भेय कुन्बहुन्दाबार्य को प्राप्त है, ऐसा कक्ष जा सकता है । 
णेक्षों तथा दिगम्भर पद्मवलियेर्मे पाया जाता दै। भर इस लिये --सम्पादक 
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२६६ 
अनुयोगद्वार की सदृश अत्यक्ष रूपसे बतलाया है सो 
तो ठीक, परन्तु फिर आगे चल कर जहाँ परोक्ष भेद 
का वणन करनेका प्रसंग आता है वहाँ नन्दिकार श्रत- 
ज्ञान की साथ मतिज्ञान को भी परोक्षरूपसे वणन 
करता है, जो बणन अनुयोगद्वारमें नहीं। श्रनुयोगद्वार 
ओर नन्दिसत्र के कर्ताओं ने एक जैसी ही रीतिसे 
दर्शनान्तरमें श्रौर लोक में प्रत्यक्षरूपसे प्रसिद्ध इंद्विय- 
जन्य (मति) ज्ञान को प्रत्यक्षके एक भाग रूपसे वणन 
करके जेन श्रौर लोकके बीच का विरोध तो दूर किया 
परन्तु उतने मात्रसे इस समन्वय का विचार बिलकुल 
स्पष्ट ओर असंदिग्ध नहीं हो पया | एक तरह तो उल- 
टा गोटोला सा हो गया । लोक मान्यताका संग्रह करते 
हुए इंद्रियजन्य (मति) ज्ञान को प्रत्यक्षका एक भाग 
रूपसे नंदि श्रोर श्रनयोगद्वारमें किये हुए समन्वयके 
अनुसार नंदिकार ने उसे परोज्ञ का एक भेदरूप भी 
वर्शन किया । इससे फिर शंका होने लगी कि “इंद्रिय- 
जन्य (मति) ज्ञान को आप (जैनाचाय) प्रत्यक्ष कहते 
हों और परोक्ष भी कहते हो; तब क्या आ्राप लौकिक 
संग्रह और श्रागमिक संप्रह दोनों करनेके लिये ण्क 
ही ज्ञानको प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे विरोधीरूपसे स्वी- 
कारत हो या संशयर्शील हो ? इसका बिलकुल स्पष्टरूप 
स निराकरण हमें उसके बादके श्वेताम्बर ओर दिगम्बर 
ग्रंथोंमें देखना चाहिये | 

उपलब्ध साहित्य को देखत हुए, इसका निराकरण 
करने वाले श्वेताम्बर आचायाँमें सबसे पहले जिन- 
भद्रग शी 'शमाभ्रमण और दिगम्धर आचायोंमें भक्‍ह- 


कलडुदेब मालूम होते हैं । क्षमाश्रमणजी अपने 


“विशेषायश्यक-भाध्य” में उक्त प्रश्न का निराकरण 
करते हुए कद्दते हैं कि--इंद्रियजन्य (मति) ज्ञान को 
जो प्रत्यक्ष कहा जाता है उसे सांव्यवद्ारिक प्रत्यक्ष 


अनकानन्‍्त 
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सममना । भट्टाकलंकदेव अपने 'लघीयखय' में श्रधिक 
स्पष्टटाके साथ कहते हैं, कि प्रत्यक्षके मुख्य ओर 
सांव्यवह्रिक ऐसे दो भेद हैं, जिनमें अवधि आदि 
तीन ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष और इंद्रियजन्य (मति) 
ज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यज्ञ समझना । दोनों 
आचारयों का कथन प्रस्तुत प्रश्नका अन्तिम निराकरण 
करता है| दोनोंके कथन का स्पष्ट आशय संक्षेपमें 
इतना ही है कि जेनद्शन की तात्विक दृष्टिसे अवधि, 
मन:पयोय ओर केवल ये तीन ज्ञान प्रत्यक्षरूपसे 
मान्य हैं । मति और श्रुत बस्तुतः परोक्ष ही हैं तो भी 
मति (इंद्रियजन्य) ज्ञान को जा प्रत्यक्ष कहा जाता है 
बह तात्विक दृष्टिस नहीं किन्तु लोकव्यवहार की 
स्थल दृष्टिसे | तात्विक रष्टिस तो यह ज्ञान श्रतज्ञान 
की तरह परोक्ष ही है। इन दोनों आचारयों का यह रपष्टी- 
करण इतना ज्यादा असंदिग्ध है कि उनके बाद आज 
तक लगभग बारह सौ वषके भीतर किसी भी प्रंथकार 
को उसमें कुछ भी वृद्धि या परिवर्तेन करने को जरूरत 
नहीं पड़ी । 

क्षमाश्रमण जिनभद्रके बाद प्रस्तुत विषयसम्बंधमें 
खास उल्ठेखयोग्य श्वेताम्बर आचाय चार हैं--जिने- 
श्वर सरि, वादिदेव सरि आचाय हेमचन्द ओऔरउपाध्याय 
यशोविजयजी । भट्ठाकलंकदेवर्क बाद प्रस्तुत विषयमें 
उल्लेखयाग्य दिगम्बराचार्यो्में माशणिक्यनन्दी, विद्या- 
ननन्‍्दी, आदि मुख्य हैं । दोनों सम्प्रदायोंके इन सभी 
आधचायोँने अपनी अपनी प्रमाण-मी मांसा-विपयक क्ृति- 
योमें कुछ भी फेर-फार किये बिना एक ही जेसी रीतिसे 
अकलदडुदेबकी की हुईं योजना ओर ज्ञानके 
वर्गीकरण को स्वीकार किया है--इन सबों ने 
प्रत्यक्षके मुख्य ओर सांव्यवद्दारिक ऐसे दो भेद किये 
हैं। मुख्यमें श्रवधि आदि तीन ज्ञानों को और सांव्य- 
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बद्वारिकमें मतिज्ञान को लिया है । परोक्षके स्मति, 
प्रत्यभिज्नान, तके, अनुमान और आगम ये पाँच भेद 
करके वक्त प्रत्यक्षके सिवाय ओर सब प्रकारके ज्ञान 
को पराक्षके पाँच भदोंमेंस किसी न किसी भेदमें समा- 
विष्ट कर दिया है । 


परंतु यहाँ एक महान प्रश्न उत्पन्न होता है, और 
वहू यह कि--आचाये सिद्धसेन दिवाकरने, जो कि 
जेनताकिकोंमें प्रधान माने जात हैं, आगमिक और 
ताकिक पद्धतियोंके परस्पर समन्वय तथा उसके संबंध 
में उन्पन्न होने वाले प्रश्नोंके प्रतिक्या विचार किया है? 
इसका खुलासा उनकी उपलब्ध कृतियों परसे नहीं 
मिलता । प्रमाणशास्रके खास लेखक इन आचाय की 
प्रतिभा, प्रमाशसम्बंधी इस ख़ास विषय को स्पश न 
कर ऐसा होना संभव नहीं । इससे कदाचित्‌ ऐसा 
होना योग्य जान पड़ता है कि उनकी श्रनक नष्ट हुई 
क्तियोंके साथ ही प्रस्तुत विचारस सम्बंध रखने बाली 
कूति भी नाश को प्राप्रहा गई है । 


एच विद्वान के ह दयोद्गार 


२१६७ 


जेनवाहमयमें आगमिक और ताकिक इन दोनों 
पद्धतियोंके परस्पर समन्वय का प्रश्न किस रीतिसे 
उत्पन्न हुआ तथा विकास को प्राप्त हुआ इसका अ्रव- 
लोकन दम संक्तेपमें कर गये हैं | इसका सार यह है 
कि ज्ञानके पाँच प्र कारों को प्रत्यक्ष ओर परोक्ष इन 
भेदोंमें सबसे पहले # वाचक उमास्वातिन “तत्त्वाथ में 
घटाया है ओर इसके द्वारा यह दो भेद वाली ताकिक 
पद्धति जेनद्शनके अधिक अनुकूल है ऐसी अपनी 
सम्मति प्रकट की है। वाचकवर्य (उमास्वाति) की इस 
सम्मतिकों ही दिवाकरजीने न्यायावतारमें मान्य रक्‍्खा 
है और उसके द्वारा अपना यह अभिप्राय प्रकट किया 
है कि उक्त दो भेद वाली ताकिक पद्धति ही जेनदशेन 
के लिये ठीक बेठती है । 


“+ह जटलनु 2: 
सबसे पहले” इन शब्देंका साथमें प्रयाग उस वक्त तक 
ठीक मालूम नहीं होता जबतक कि यह्द सिद्ध न दो जाय कि उमा- 
स्वाति कुन्दकुन्दाचा+ से पहले हुए हैं । शिलालंखों भादिस उमा- 
भ्वाति का कुल्दकूत्दके बाढ़ होना पाया जाता है ।--लम्पाद क 


2 


एक विद्वान॒के हृदयोद्गार 
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मद्रास प्रान्तीय दक्षिण कनाडा ज़िलके मंजेश्वर 
नगर निवासी श्रीयुत एम० गोविन्द प॑ नामके एक 
सिद्ध विद्वान्‌ हैं, जो कि पुरातत्व विषयके प्रेमी होने 
+ साथ साथ अच्छे रिसचंस्कोलर हैं | श्राप कनडी, 
संम्क्ृत तथा अंग्रेजी श्रदि कई भाषाशओंके पंडित हैं और 
जेनप्रंथोंका भी आपने कितना द्वी अभ्यास किया है। 
अंग्रेज्ी तथा कनडी आदि भाषाओंके पत्रोंमें आपके 
गवेषणापूर्ण लेख अक्सर निकला करते हैं। ओर 
'अनेकान्त' के आप प्रेमी पाठक हैं। उसकी चार 


किर्णोंकों देख कर आपने जो अपने हृद्यादूगार एक 
संस्कृतपत्न-द्वारा व्यक्त किये हैं वे अनकान्तके श्रन्य 
पाठकों और ख्ास कर जैनसमाजके विद्वानों तथा श्री- 
मानोंके जाननेके योग्य हैं। यद्यपि अ्रजैन विद्वानोंके 
कितने हीं पत्र तथा विचार अनेकान्तकी गत किरणोमे 
“लोकमत' शीषकके नीचे प्रकट होते रहे हैं और वे सब, 
अनकान्त' के विषयमें उनकी ऊँची भावना तथा दृष्टि 
ओर आकांक्षा को व्यक्त करते हुए, प्रकारान्तरसे जैन 
समाजको उसके क्तव्यका| बोध करानेमें बहुत कुछ 


चैत्र, वीरनि०सं०२४५६] 


बह्ारिकर्में मतिज्ञान को लिया है । परोक्षके स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तक, अनमान और आगम ये पाँच भेद 
करके उक्त प्रत्यक्षके सिवाय ओर सब श्रकारके ज्ञान 
को पराक्षके पाँच भेदोंमेंस किसी न किसी भेदमें समा- 
विष्ट कर दिया है । 


परंतु यहाँ एक महान प्रश्न उत्पन्न होता है, और 
वह यह कि--आचाय सिद्धसेन दिवाकरने, जो कि 
जैनताकिकोंमें प्रधान माने जाते हैं, श्रागभिक और 
ताकिक पद्धतियोंके परस्पर समन्वय तथा उसके संबंध 
में उत्पन्न होने वाले प्रश्नोंके प्रति क्या विचार किया है? 
इसका खुलासा उनकी उपलब्ध क्ृतियों परसे नहीं 
मिलता । प्रमाणशात्रके खास लेखक इन आचाय की 
प्रतिभा, प्रमाणसम्बंधी इस ख्लास विषय को स्पर्श न 
करे ऐसा होना संभव नहीं । इससे कदाचित्‌ ऐसा 
दोना योग्य जान पड़ता है कि उनकी श्रनक नष्ट हुई 
ऊतियोंके साथ ही प्रस्तुत विचारसे सम्बंध रखने वाली 
क्रति भी नाश को प्राप्रहा गई है। 


एच विद्वान के डे दयोद्गार 


२६७ 


जैनवाइमयमें झ्रागमिक और तार्किक इन दोनों 
पद्धतियोंके परस्पर समन्वय का प्रश्न किस रीतिसे 
उत्पन्न हुआ तथा विकास को प्राप्त हुआ इसका अव- 
लोकन दम संक्षेपमें कर गये हैं । इसका सार यह है 
कि झानके पाँच प्रकारों का प्रत्यक्ष ओर परोक्ष इन 
भेदोंमें सबसे पहले $ बाचक उमास्वातिन “तत्त्वाथ में 
घटाया है ओर इसके द्वारा यह दो भेद बाली ताकिक 
पद्धति जेनदशनके अधिक अनुकूल है ऐसी अपनी 
सम्मति प्रकट की है। वाचकवर्य (उमास्वाति) की इस 
सम्मतिका ही दिवाकरजीने न्यायावतारमें मान्य रक्‍्खा 
है ओर उसके द्वारा अपना यह श्रभिप्राय प्रकट किया 
है कि वक्त दो भेद वाली ता्किक पद्धति ही जैनदशन 
के लिये ठीक बेठती है । 


“९०४३३ १८०७ 

'सबसे पहले” इन शब्दांका साथर्मे प्रयाग उस बक्त तक 

ठीक मालूम नहीं होता जबतक कि यह सिद्ध न हो जाय कि उमा- 
म्वाति कुन्दकुन्दाचायसे पहले हुए हैं । शिलालेखों भाडिस उमा- 
ग्वाति का कुल्दकृ-ठके बाढ़ होता पाया जाता है ।--खम्पाद क 


+-(77*,६ इक 85 22:227%- 


एक विद्वानक दहृदयोद्गार 
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मद्रास प्रान्तीय दक्षिण कनाडा ज़िलेके मंजेश्वर 
नगर निवासी श्रीयुत एम० गोविन्द प॑ नामके एक 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं, जो कि पुरातत्त्त विषयके प्रेमी होने 
के साथ साथ अच्छे रिसचरकालर हैं | श्राप कनई।, 
संस्कृत तथा अंग्रेजी आदि कई भाषाश्रोंके पंडित हैं शरीर 
जैनमंथोंका भी आपने कितना द्वी अभ्यास किया है। 
अंग्रेजी तथा कनढी आदि भाषाओंके पत्रोंमें आपके 
गवेषणापूर्ण लेख अक्सर निकला करते हैं।और 
अलनेकान्त' के आप प्रेमी पाठक हैं। उसकी चार 


किरणोंको देख कर आपने जो अपने हृदयादूगार एक 
संस्कृतपत्र-द्वारा व्यक्त किये हैं वे अनेकान्तके अन्य 
पाठकों और ख्रास कर जेनसमाजके विद्वानों तथा श्री- 
मानोंके जाननेके योग्य हैं। यद्यपि अनेन विद्वानोके 
कितन ही पत्र तथा विचार अ्नकान्तकी गत किरणमि 
ललोकमत' शीषकके नीचे प्रकट होते रहे हैं श्रौर वे सब, 
अनेकान्त' के विषयमें उनकी ऊँची भावना तथा हृष्टि 
ओर आराफांक्षा को व्यक्त करते हुए, अ्रकारान्तरसे जैन 
समाजको उसके कतंव्यका| बोध करानेमें बहुत कुछ 


| ६ / 


समर्थ हैं । फिर भी यह पत्र अपनी एक जदी ही विशे- 
पता रखता है ओर इसलिये इसे नीचे अन॒वाद-सहित 
प्रकट किया जाता है। समाजके विद्वान ओर श्रीमान 
देखें तथा सोचें कि, जब उनके इस चार महीनेके 
बालक 'अनकान्त' को उच्च कोटिके अजेन विद्वान भी 
इतनी गोरब भरी रष्टिसे देख रहे हैं ओर इससे भविष्य 
में अपनी जिज्ञासापति की बहुत कुछ आशा लगाए 
हुए है तब इस सब प्रकारसे उन्नत तथा सफल बनाने 


अनकान्त 


[वर्ष १, किरण ५ 


और इसका सबत्र प्रसार करनेके लिये उनका कतेव्य 
कितना अधिक हो जाता है । उन्हें चाहिये कि थे अ्रव 
तककी अपनी उपेक्षा पर लज्जित हो कर इस ओर 
सारी शक्ति को केंद्रित करें और इसे इसके नाम तथा 
नीति के अनुरूप समन्ततः अभिनन्दनीय एक आदश 
पत्र बना कर छोड़ें । अस्तु; | पे महाशय का वह उत्र” 
इस प्रकार है:-- 
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मंजेश्वर--१९-३-१५९३० 

भवषता सानरागं यत्नमहितं च मदन्तिकस्‌ । 
तंदनेकान्तपत्रस्य प्राप्रमंशुचतृष्टपम्‌ ॥ * ॥ 
तुष्टस्तुष्ठतरोस्मीद॑ यथाधीतं मया तथा । 
गहाणाये प्रुदा दत्तान्धन्यवादाथ तत्कृते ॥२॥ 
मनोहराश्य सर्वेपि लेखा बोधपयाश्र ते । 
काम्तस्येन्दो यथा तेनो मनोज च सधामयम्‌ ॥।३॥ 

नास्त्यत्र किंचिज्जिनजन्पभुमो 

जनाध्वदर्शीति सलम्यपत्रम । 

विश्रेभणीयं च भव्रत्यनेन . 

दृरीकृता वे बचनीयताद | ४ ॥ 
वाब्छितं यश्व विदृद्धिरकान्तेम्यासकोष्ट के ! 
तदवाप्त पनेकान्ते लब्धकामा भवन्तु ते ॥ ४ | 
प्रत्यडप ग जले येष नोपशाम्पति हृत्तप। | 
जिज्ञासनामत्र तेषामनेकान्ते प्रशाम्यतु ॥ ६॥ 
विश्वेषां धर्ममागोरं प्रभवोन्‍्तश यो विभुः । 
तस्यानन्तस्य कृपया चिराय्यं भवेदिदम ।।७॥ 


हति भवप्निरन्तरस्नेहाकांत्ी 
३, (॥००7७० एव 


श्रथोत्‌--“अनुरागके साथ भेजे हुए आपके “अने- 
कान्त' पत्रकी मुझे चार किरणें मिलीं।॥ इस पत्रका 
जैसे जेसे में पढ़ता गया हूँ तेसे तेसे अधिकाधिक 
संतुष्ट होता गया हूँ । अ्रतः इसके लिये प्रसन्न चित्तस 
दिये हुए मेरे धन्यवादोंको स्त्रीकार कीजिये ॥| कान्ति- 
मान्‌ चंद्रमाका तेज जिस प्रकार मनोज्ञ ओर अ्मृतमय 
होता है उसी प्रकार इस पत्रके सभी लेख मनाहर 
ओर बोधमयी हैं ॥ जिनेन्द्रकी इस जन्मभूमि (भारत- 
बर्ष ) में जेनमाग का दिखलान वाला कोई भी सुलमभ्य 
तथा विश्वसनीय पत्र नहीं है' इस निन्दा अ्रथवा कलझू 
को, निःसन्देहू, आज इस पत्र ने दूर कर दिया है॥ 
अपनी अभ्यासकुटीके एकान्तमें विद्वान लोग जिस 
चीज़की वांछा किया करते हैं बह श्रनकान्तमें प्राप्र है 
अतः इसे पाकर वे लोग अपनी कामना पूरी करें। 
पश्चिमी मगजलमें जिनके हृद्यकी प्यास नहीं ब॒कती उन 
जिज्लासुओंकी बह प्यास इस 'अनेकान्त' में शान्तताको 
प्राप्त दावे ॥ संपर्ण धर्मंमा्गॉंका जो आदि और अन्त है 

उस अनन्त विभु की कृपासे यह पत्न चिरायु होते | 
आपका निरन्तर स्नेद्ार्काक्षी 


एम० गोविन्द पे 


चैत्र, वीरनि० सं०२४५६] 
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2 ५. ) हि | पा कट बा! है ह 
४.२. | हे वा्क ० ॥ का ४ ॥। | | है 7१ 0१ | मनीकीलीलक विन 78५ फ् 
9 ,/ 
है. ॥॥॥ 
४ ॥ (0) 





॥॥ 
| पाक 
शाह) 22 7, ॥0 
) 


उमासाति या उमास्वामी ? 


दिगम्बर सम्प्रदायमें तस्‍्त्वाथंसत्रके कत्तोका नाम 
आजकल आम तोरसे “उमास्वामी” प्रचलित हो रहा 
है। जितने प्रन्थ ओर लेख श्राम तौरसे प्रकाशित होते 
हैं और जिन में किसी न किसी रूपसे तस्वाथंसत्रके 
कतोका नामोलेख करनेकी ज़रूरत पड़ती है उन सबमें 
प्रायः उमास्वामी नामका ही उलेख किया जाता है । 
बल्कि कभी कभी तो प्रकाशक अथवा सम्पादक जन 
'उमास्वाति! की जगह “उमाम्वामी” या “उमास्वामि! का 
मंशोधन तक कर डालते हैं ! तत्त्वाथंसत्रके जितने 
संस्करण निकले हैं उन सबमें भी ग्रन्थकतोका नाम उमा- 
स्वामी ही प्रकट किया गया है । प्रत्युत इसके, श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें प्रन्थकताका नाम पहलेसे ही “उमारबाति' 
चला आता हैं ओर वही इस समय प्रसिद्ध है। अब 
देखना यह है कि उक्त प्रन्थकतोका नाम वास्तवमें उमा- 
म्वाति था या उमास्वामी ओर उसकी उपलब्धि कह्दों 
से हाती है | लाज करनेसे इस विषय में दिगम्बर 
माहित्यसे जा कुछ मालूम हुआ है उसे पाठकाके अब- 
लोकनाथ नीचे प्रकट किया जाता है-- 

(१) श्रवणबेलोलके जितने शिलालेखों में आचाये 
महोदयका नाम आया है उन सबमें आपका ताम 
'उमास्वाति' ही दिया है। 'उमास्वामी' नामका उद्धेस्त 
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किसी शिलालेपें नहीं पाया जाता | उदाहरणके लिए 
कुछ अवतरण नींचे दिये जाते हैं-- 
पास्वातिप्तनी चरो5सा- 
वाचायशब्दोत्तरगभपिस्छः | 
--शिलालेख ने० ४७ 
श्रीमानमास्वातिरय यतीश- 
स्तत्वाथंसत्र॑ं प्रकटीचकार । 
“--शि० नं० १०५ 
अभदुमास्वातिशुनिः पवित्र 
बंशं तदीये सकल।थंवेदी । 
सन्नीकृतं येन जिनप्रणीत॑ 
शासखाथेजातं घुनिप॑गेवन ॥ 


--शि० नं० १०८ 

इन शिलालेखांमें पहला शिलालेख शक संवत 
(८०३७ का, दूसा। १३२० का और तीसरा १३५५ का 
लिखा हुआ है। ४७वें शिलालेखवाला-बाक्य ४०, ४२, 
४३ और ५० नम्बरके शिलालेखोंमें भी पाया जाता है। 
इससे स्पष्ट है कि आजस आठ सो वषसे भी पहले से 
दिगम्बर सम्भदायमें तत्वाथसृत्रक कवोका नाम 'उमा- 
स्वाति' प्रचलित था ओर बहू उसके बाद भी कई सो 
वर्ष तक बराबर प्रचलित रहा है। साथ ही, यहू भी 
मालूम होता है कि उनका दूसरा नाम गृप्रपिच्डाचार्य 
था। विद्यानन्द स्वामी ने भी, अपने ऋ्लोकवातिक में, 
इस पिछले नामकां उल्लेख किया दै | 


६३८ अनकान्त 


(२) 'ऐप्रिप्रेफ़िया कर्शाटिका' की ८ वीं जिल्‍्द में 
प्रकाशित 'नगर' ताल्लुके ४5 वें शिलालेख में भी 
'उमाम्बाति! नाम दिया है-- 


तस्वाथंसत्रकशा रप्॒ुमास्वाति मुनीखरम्‌ | 
श्रुतकेवलिदेशी य॑ वन्देंहं गुशग्रन्दिर्म ॥ 

(३) नन्दिसहकी गवावली' में भी तत्वाथंसत्रके 
क्रतोका नाम “उमास्वाति! दिया है। यथा-- 

त्वाथमत्रकत त्वप्रकटी क्ृतसन्म ति 
उ्ास्वापरिपदाचार्यो पिथ्यत्वतिपिरॉशुमान | # 
जेनसिद्धान्तभास्करकी ४थी किरणमें प्रकाशित 
श्री्रु भचन्द्राचाय को गुवोवली में भी यही नाम है. और 
यही वाक्य दिया है। श्रौर य शुभचन्द्राचाय विक्रम 
की १६ वीं ओर १७ थीं शताद्दीम हा गय है । 

(४) नन्दिसक्की 'पट्रावली' में भी कुन्दकुन्दाचाय 
के बाद छूटे नम्बर पर “उसाम्वाति' नाम ही पाया 
जाता है $ | 

(५) बालचन्द्र मुनिकी बनाई हुडे ततल्वाथमत्र की 
कनड़ी टीका भी “'उमास्वाति' नामका ही समथन 
करती है. ओर साथ ही उसमें गभपिऋछाचाय' नाम 
भी दिया हुआ है। बालचन्द्र मुनि विक्रमकी १३ वी 
शताब्दीके विद्वान हैं । 

(६) विक्रमकी 5५ बी शतानठीस पहले का ऐसा 
कोई प्रम्थ अथवा शिलालेख शआरादि श्रभी तक मेरे 
देखने में नहीं झ्राया जिसमें तत्वाथेसत्रफे कताका नाम 
'उमास्वासी' लिखा हू। | हाँ, १६ वीं शताब्दीके बन हुए 
' अतसागर सुरि के प्रन्थों में इस नामका प्रयोग ज़रूर 
पाया जाता है। अ्रतसागर सूरिने अपनी श्रुतसागरी 
टीकामें अगह जगह पर यही (जमास्वामी) नाम दिया है 


५ केलो जैनब्ितंपी भाग £ भेंक ७-८ 


[ वर्ष १, किरण ' 


ओर 'ओदायेचिन्तामरिश! नामके व्याकरण भ्रन्थ में 
'श्रीम. नुमाप्रभुरनत रपुज्यपाद; इस वाक्यमें आपने 
“उमा” के साथ “भु' शब्द लगाकर और भी साफ़ तोर 
में 'उमास्वामी' नामको सूचित किया है। जान पड़ता 
है कि “उमास्वाति' की जगह “उमास्वामी' यह नाम श्रुत- 
सागर सरिका निर्देश किया हुआ है ओर उनके समय 
से ही यह हिन्दी भाषा शआदिके ग्रन्थोंमें प्रचलित हुआ 
है । ओर अब उसका प्रचार इतना बढ़ गया कि कुछ 
विद्वानों को उसके विषयमें बिलकुल ही विपयोस हो 
गया है और वे यहाँतक लिखनेका साहस करने लगे है 
कि तन्चाथंसत्रके कताका नाम दिगम्बरोके अनुसार 


“मास्वामी' और श्वताम्वरोके अनसार “उमाम्वोति 
औः | 


(७) मेरी रायमे, जब तक कोई प्रबल फ्रा्चीन 
प्रमाण इस बातका उपलब्ध न हा जाय कि १६ बी 
शताब्दीस पहले भी “उमाम्वामी' नाम प्रचलित था, तब 
तक यही मानना ठीक हागा कि आचाय महांदयका 
असली नाम “उमास्वाति' था और “उमास्वा मी' यह नाम 
श्रतसागर सुरिका निर्देश किया हुआ है। यदि किसी 
विद्वान महाशयके पास इसके विरुद्ध काई प्रमाण मौजद 
हा तो उन्हें कपाकर उस प्रकूट करना चाहिए | 

(4११) 
तल्वाथंसत्र की उत्पत्ति 
उमास्वतिक तस्‍्त्याथ॑मत्र पर 'तत्वरत्नप्रदीपिका' 
नाम की एक कनड़ी टीका बालचन्द्र मुनि की बनाई 
हुई है, जिसे तत्वाथ-तात्पय-बत्ति' भी कहते हैं।इस 
टीका )<की प्रस्‍्तावनामें तत्त्वाथंसत्र की उत्पत्ति जिस 
* देखो तत्वाथंसूत्रके भ्रप्रंजी भनुवादको प्रस्तावना । 


» यह टीका आाराके मेनसिद्धान्त-भक्‍नम देवनागरी अलेरोंमे 
मोजद है । 


वीरनि० सं०२५५६ |] 


परानी बातों की स्वाज 


२७हैं 


प्रकारसे बतलाई है उसका संक्षिप्त सार इंस प्रकार है:-- मुनि विक्रम की १३ वीं शतार्द्ीके परवाधमें दो गये हैं। 


“सौराष्ट्र देशके मध्य उजेयन्त गिरिके निकट गिरिनगर 
(जूनागढ़ ?) नामके पत्तनमें आसज्न भव्य, स्वहितार्थी, 
द्विजकुनोलन्न, श्वेताम्बरभक्त ऐसा 'सिद्धप्य' नाम 
का एक विद्वान्‌ श्वेताम्बरमतके अनुकूल सकल शाख 
का जानने वाला था। उसन ' दशनज्ञानचारित्रारि- 
मोक्ष मार्ग:' यह एक सत्र बनाया ओ्रोर उसे एक पाटिये 
पर लिख छोड़ा | एक समय चर्याथ श्रीगभपिच्छा चाय 
“उमास्वति' नामके धारक मुनिवर वहाँ पर आ्राय ओर 
उन्होंने आहार लेनेके पश्चात्‌ पाटिय को देश्व कर उममें 
वक्त सूत्रके पहले 'सम्यक्‌' शब्द जोड़ दिया । जब वह 
( सिद्धय्य ) विद्वान बाहर स अपने घर आया और 
उसने पाटिये पर 'सम्यक्‌' शब्द लगा देखा तो उसने 
प्रसन्न होकर श्रपनी मातासे पूछ्ठा कि, किस महानुभावने 
यह शब्द लिखा है। मातान उत्तर दिया कि रक महा- 
नुभाव निप्रेथाचाय ने यह बनाया है।इस पर वह गिरि 
ओर अरणय को ढूँढता हुआ उनके अ्ाश्रममें पढें चा। 
ओर भक्तिभावस नम्रीभत हो कर उक्त मुनि महाराज 
से पछन लगा कि, श्रात्मा का हित क्‍्यां है? (यराँ 
प्रश्न और इसके बाद का उत्तर-प्रत्युत्तर प्रायः सत्र 
ब्रही है जो 'सवो्थसिद्धि' की प्रस्तावनामें श्री पृज्यपादा- 
चायने दिया है।) मुनिराजन कहा 'मोज्ञ' है। इस पर 
मोक्ष का स्वरूप ओर उसकी प्राप्रि का उपाय पूछा गया 
जिसके उत्तरस्पमें ही इस प्रन्वका अबताः हुआ हैं । 
इस नरह एक श्वेताम्बर विद्वानके प्रश्न पर एक 
दिगम्बर आचार्यद्वारा इस तत्वाथंसत्र की उत्पत्ति हुई 
है, ऐसा उक्त कथानकसे पाया जाता है | नहीं कहा 
जा सकता कि उत्पत्तिकी यह कथा कहाँ तक ठीक है! 
-पर इतना जरूर है कि यह कथा सांत सी वर्षस भी 
अधिक पुरानी है; क्योंकि उक्त टीकाके कर्ता बालचंट्र 


उनके गरू 'नयकीति' का देहास्त शक सं १०९९(थि० 
स० १२३४) में हुआ था +$ | 


मालूम नहीं कि इस कनड़ी टीकास पहलेके और 
किस प्रंथमें यह कथां पाई जाती है। तत्वाथंसृत्र की 
जितनी टीकाएँ इस समय उपलब्ध हैं उनमें सबसे 
पुरानी टीका 'सवोथसिद्धि' है। परन्तु उसमें यह कथा 
नहीं है । उसकी प्रस्तावनासे सिर्फ़ इतना पाया जाता 
है कि किसी विद्वानके प्रश्न पर इस मूल परनथ (तत्वार्थ- 
सत्र) का अवतार हुआ है । वह विद्वाम कौन था, किस 
सम्प्रदाय का था, कहाँ का रहने बाला था और 'इम 
किस प्रकारस प्रंथकता श्राचायं सहोदय का परिचय 
तथा समागम प्राप्त हुआ था, इन सब बतोंके विषय 
उक्त टीका मौन है । यथा-- 


कश्चिद्षव्य: । प्रत्यासन्ननिष्र:प्रश्नाबान स्वहितमुर्पाश 
'स्विविक्त पर मरस्य भव्यसत्वविश्रा मारपदे कबिदाश्रस- 
पे मुनिपरिपगमध्ये सन्निषणर्ण सूतमित्र मोसमारस- 
वाग्विसर वप॒पा निरूपयन्त युत्त्यागमकुशल परहित- 
प्रतिपादनेककायमायनिपेत्य निर्मथायायंबयमुपसण 
सबिनय परिपश्छुतिम्म, भगवन किध्यल आत्मनों हित 


स्यादिति । से ओह सौ इति | से एवं पतन प्रस्याह 
कि स्‍्वरूपोइलोीं मौक्तः कश्थाम्य प्राप्यपाय इनि । 


ग्राचाय भ्राह , ..। 


वंबी अवधाकामा।|लिस्थ शिलालेख त० 6० । 


* इस पदेकी कत्तिम प्रभाकाबा4थ ने प्रग्तकर्ता भम्पपुर 
का नाम दिया दे जो प्रठकी च्रगुद्धिम कुछ यतत साहों रहा दे, 
प्रौर प्रायः 'सिद्धम्य! दो जान पढ़ता है, ( देक्षा, इसी लेखमालाका 
न०८ )। झौर इससे हस कयाका सम्मत्ध £ थीं धाताब्दी तक पथ 
जाता है | 


बाण. भा 
स्जर 


संभव है कि इस मूलको के लेकर द्वी किसी दन्त- 
कथाके आधार पर उक्त कथा की रचना की गई हो; 
क्योंकि यहाँ प्रशकता और आचाये महोदयके जो 
विशेषण दिये गये हैं प्रायः वे सब कनड़ी टीकामें भी 
पाये जाते हैं। साथ ही प्रश्नोत्तर का ढँग भी दोनों का 
एक दी सा है। और यह संभव है कि जो बात सवा्थ- 
“ सिद्धिसें संकेत रूपसे दी गई है वह बालचंद्र मुनि को 
मुरुपरम्परा से कुछ विस्तार के साथ मालूम हो और 
उन्होंन उसे लिपिबद्ध कर दिया हो; अथवा किसी दूसरे 
ही प्रन्थसे उन्हें यह्‌ सब विशेष हाल मालूम हुआ 
दी। । कुछ हो, बात नह है जो अभी तक बहुतों के 
जानने में तन झ्राई होगी ओर इससे तत्वार्थसत्र का 
संबन्ध “दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंके 
सांध ध्थापित होता है। साथ द्वी, यह भी मालम 
हता दे कि इस समय दोनों सम्भदायोंमं आज कल 
जैसों खींचातानी नहीं थी ओर न एक दूसरे को घ॒णा 
की हृष्टिस देखता था | 


(१५) 


तत्ताथरजवातिकका अन्तिम वाक्य 


. -. सनातन-जैनप्रन्थमालामें श्रीरत पं० पन्‍नालाल ज्री 

१|कुलीबालन 'तत्याथंराजबातिक' नामका जो भन्‍्थ 
प्रकाशित कराया है उसके अन्तमें २९२ श्लोक 'उक्तच' 
कपसे दिये हैं झोर उनके साथ दी प्रंथ समाप्त कर दिया 
है। इज श्लोकोंके बाद प्रन्थकी समाप्तिसचक कोई 


* भतसाग री टीका भी इसी मूलका प्रामः अनुसरण किया 
गया है झोर इसे सामने रख कर हो प्रत्थड़ी उत्थानिका लिखी गई 
है । साथ धो, इतना विशेष दे कि उससे प्रश्मकर्ता विद्वानका भाम 
भैयाक/ झ्धिक दिया है । कतही टीकाबाली झौर बातें कुछ मरों 
दीं । यह टीका कमहो टीकासे कई सो वर्ष बादड़ो बनी हुई है । 


ग्रनकान्त 


[बष १ 4 किर (५ 


पथ्य नहीं दिया; यह बात मुझे बहुत खटकती थी ओर 
इसलिये मैं इस बांतकी खोजमें था कि प्रंथकी अन्या- 
न्‍्य दस्तलिखित प्रतियों परसे यह मालूम किया जाय 
कि उनका भी ऐसा ही हाल है श्रथवा किसीमें कुछ 
विशेष है | खोज करते हुए जेनसिद्धान्तभवन, आरा 
की एक प्रतिमें, जिसका नम्बर ५१ है, उक्त ३२श्लोको 
के बाद, एक पद्म इस प्रकार मिला है:-- 
हृति तत््याथंसजाणां भाष्यं भाषितप्नत्तमेः । 
यत्र संनिहितस्तकन्यायागमव्रिनिर्णेयः ।॥| 

इस पद्के द्वारा तत्त्वाथसत्रोंके--अथात्‌, तत्त्वाथ 
शामत्र पर बने हुए वातिकोंके--भाष्यकी समाप्तिका 
सूचित किया है और यद्द बतलाया है कि इस भाध्यम 
तके, न्याय और आगमका विनिणेय श्रथवा तक, 
न्याय और आगमकेद्वारा विनिणय संनिद्दित हैं 
इसमें संदेह नहीं कि यह पद्म तक्त्व/थंवातिक भाष्यका 
अन्तिम बाक््य मालूम द्वोता है। परंतु अनेक प्रतियोंम 
यह वाक्य नहीं पाया जाता, इसे लेखकांकी करामात 
सममना चांहिय । 


(१३) 
न्यायदीपिकाकी प्रशारित 


भ्राराके जेनसिद्धान्तभवनभें 'न्यायदीपिका' की 
जो प्रति न १५६ की है उसके अ्रन्तमें निम्नलिखित 
प्रशस्ति पाई जाती है:--- 
मदगरोवर्धवानेशो बधेमानदयानिभेः | 
श्रीपादस्नेहसम्बंधत्सिद्धयं न्‍्यायदी पिका ॥। १॥। 
ओर इसके बाद अन्तिम संधि इस प्रकार दी हैः-- 


इति श्री पट पे मा न भट्ट रका चा यंग रुका रुए य- 
सिद्धसारस्वतोदयभ्रीमद्भिनवध भूषणाचाय- 


चैत्र, वीरनिश्सं०२४५१ | 
विरखचितायां न्‍्यायदीपिक्रायापोग परम काशः 
सप्राप्तः | 


यह सन्धि और उक्त प्रशस्ति दोनों चीजें, सन 
१९१३ में, जेनप्रंथरत्नाकर-कायोलय-द्वारा प्रकाशित 
हुई 'न्यायदीपिका' में नहीं हैं श्लोर न इससे पहलेकी 
छुपी हुई किसी प्रतिमें हैं । बाद की छपी हुई जा एक 
प्रति मिली उसमें भी इनका दशन नहीं हुआ । अनेक 
हस्तलिखित प्रतियों में भी ये नहीं देखी गई । हाँ, 
दौवलि जिनदास शास्त्रीके भंडारमें जा इस प्रन्थकी दो 
प्रतियाँ हैं. उनका अन्तिमभाग एक बार जेनहितेषी में 
प्रकाशित हुआ था # बहू उक्त सन्धिसे मिलता जलता 


है, कुछ थोड़ा सा मेद है। मालूम नहीं प्रशम्तिका उक्त 
पद्य भी उनमें है या नहीं । 
अस्तु; इस पद्मस प्रंथकी बह त्रुटि पूरी हा। जाती 
है जाकि एक गद्गमात्मक प्रन्थके प्रारंभमें मंगला- 
चरण तथा प्रतिन्ञाविषयक श्लाकको देखकर शअ्रन्तमे 
समाप्रि श्रादि विषयक कोइ पद्म न देखन से खटकताी 
थी। साथ ही, यह बात स्पष्ट हा जाती हैं कि प्रन्थक 
के गुरू वधमानेश अथोत व्धमान भद्भारक थे ओर 
उन्हींके श्रीपादम्नह सम्बन्धस यह न्‍्यायदीपिका सिद्ध 
हुईं है। प्रन्थकतान प्रारम्भिक पय्ममें अहंन्तका विश- 
पण '“श्रीवर्धमान' देकर (“श्रीवधमानमहत नत्वा' लिख 
कर) उसके द्वारा भी अपने गृरुका स्मरण और सचन 
किया है। ये वर्धेभानभट्टारक कौन थे और उन्होंने 
किन किन प्रन्थोंका प्रशयन किया है, यह बात, यर्थाप, 
अभी तक स्पष्ट नहीं हुई तो भी “वरांगचरित्र' नामका 


एक प्रंथ /< वधमान भद्टारकका बनाया हुआ उपलब्ध _ 


असल ,&2७१७७५०७०७.. 
न मम जज. न कान मच 


* देखो जेमहितेषी भाग ११ पश्रह्ु 3-८ । 
 तल्यनिषय भ्रोर द्वाक्शांगदर्ल्ि तामके दो प्रेल्थ भी कर्व- 
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है ओर उसकी संधियोंमें भट्टारक महोदयका परवादि- 
दंतिपंचानन' विशेषण दियां है; जेसा कि उसकी 
निम्नलिखित अन्तिम सन्धिस प्रकट है:-- 
इति परवादिदन्तिपंचानन श्रीवर्भमानभट्ट।- 

रकदेवविरचिते बराहचरिते सवाथंसिद्धि 
गमने नमप्रयो दशपः सगेः । 

जान पढ़ता है 'परवादिदान्तिपंचानन' यह बधमान 
भट्टारकका विरुद था अथवा उनकी उपाधि थी; और 
इससे वे एक नेय्यायिक बिद्वान्‌ मालम दोते हैं। 
न्‍्यायदीपिकाके कर्ता ध्मभूषणके गृरु भी नेयायिक 
विद्वान होने चाहियें और उन्हें न्‍्यायदीपिकाकी उत्त 
संधिमें 'भट्टारक' भी लिखा है। इसलिये, भेर खयाल 
से, य दोनों एक ही व्यक्ति जान पड़ते हैं | यद्रि यह 
सत्य है तो धमभुषणफे गुरू मूलसंध, बलात्फासाणा 
ओर भारती गच्छके आ्राचाय थे; जैसा कि वरांगचरा श्र 
की प्रशम्तिके निम्न बाक्यस प्रकट है:--- 

स्वस्ति औमूजतंप भुवि विदितगए श्री 

बलात्कारसब्न |! श्रीमार्त्य।दिगस्७छ सकल्गण- 
निधिवेधेमान मिधानः । आासीद्ध ट्वरकाध्स!, 

न्यायदीपिकाकी उक्त संधिस यह साफ जाईर है 
कि इस प्रंथक्रे कर्तास पहले, कोई दृसतरे 'धमभषण' 
नामके आचाये भी हो गये हैं और इस लिए थे 'अ- 
भिनव घमभुपषण' कद्दलाते थे । इन्हें गरुके अनुप्रहल 
सारम्वतोदयकी सिद्धि थी | 

(१४) 


- अग्रह लिपियों के नाम. 
जैनसिद्धान्वभवन आरामें, धमंदाससूरि का 


मान भट्टरकके बनाये हुए कद जाते हैं परन्तु उतका कोई प्रशा अभी 


“सक मेरे देखनेमे नदी झाया । 


२७४ अनेकान्त 


बनाया हुआ “विदग्धमुखमंडन” नामका एक बोड़ प्रंथ 
है। इस प्रंथकी समाप्तिके बाद पत्रके खाली स्थान पर 
कुछ संस्कृत प्राकृतके पद्य लिखे हुए हैं; जिनमेंसे पहले 
पद्मक बाद ज़रासा संघ्कृत गद्य देकर अठारदद लिपियों 
की सचक दो गाथाएँ दी हैं, जो इस प्रकार है:-- 


“शुभ भनतु श्री संघस्य भद्र | 
हंसलिवी भूयलिवी जक्खी रखुसी य वोधव्वा 
ऊह्ी जवणि तुरुकी कीरी दाविदि य सिपरविया १ 


पालविणी नढि नागरि लाइलिवीपारसी यों धव्वा 
तह झनिमततोय लिवी चाणकी मूलदेवी य॥ २ 


अष्टादशः लिप्यः ॥। ” 
इनसे अठारह लिपियोंके १ हंसलिपि, २ भतलिपि, 
३ यज्ञी, ४ राक्षसी ५ ऊड़ी ( उड्िया? ), ६ यवनानी 
(यनानी ), ७ तुरुकी, ८ कीरी (काश्मीरी), ९ द्राविडी 
१० सिधवी, ११ मालविणी, १२ नहि (कनड़ी १), 
१३ देवनागरी, १४ लाडलिपि (ल्ाटी, गुजराती), १०५ 
पांरसी ( फ्रारसी), १६ अमात्रिकलिपि, २७ चाणक्यी 
(गप्तलिपि,, और १८ मूलदेबी, (आझ्ी ९) ये नाम पांए 
जाते हैं। इनमेंसे श्रमेक लिपियों का विशेष परिचय 
'म्रालूम करने और उनके उदय-अस्तको जानने की 
'झंरूरत है । 
ह (१४) 


तत्तविचार ओर वसुनन्दी 
बम्बइईके 'ऐलक-पन्नालाल-सरस्वती-भवन' में तस्व- 
विचार! नामका एक प्राकृत धन्य है जिसमें ? णवकार 


फल, २ धमे, ३ एकोनत्रिशद्ाबना, ४ सम्यर्क, ५ पूजा- 


फल] ९ बिनयंफल, ७ वैय्यावत्य, ८ एकादशप्रतिमा 


जीवदया, १० सामयविहि, ११ अणुक्षत ओर १२ दन 


[बे १, किरण ५ 


ऐसे बारह प्रकरण हैं और ये सब विषय प्रन्थकी ९५ 
गाथासंख्या के भीतर दी बर्शित हैं । पहली दो गाथाएँ 
इस प्रकार हैं :-- 
णप्रिय जिएपासपय विग्यह पणयवंद्धियत्थपय। 
वच्छ तत्तत्तवयारं संखबेण णिसापेह ॥ १ ॥ 
स॒पसायरों अपारो झआाकुंथोयं बय॑ं च दुम्मेहा । 
त॑ क्रिपि सिक्खियब्यं ज॑ कज्जकरं व थोव॑ च || 
पहली गाथामें पाश्वेजिनको नमस्काररूप मंगला- 
चरणके बाद संक्षेपमें 'तत्विचार' नामक प्रंथ रचनेकी 
प्रतिज्ञा की गई है और दूमरी में यह बतलाया है कि 
श्रुतसागर तो श्रपार है किन्तु आयु अल्प ओर बद्धि 
मंद है इस से थोड़े में ही जो कायकारी है वही शिक्ष- 
गीय हैं | इसके वाद पंचपरमेष्टी को नमस्कार करके 
नवकार (नमस्कार) मंत्र का माहात्म्य बणेन किया है 
जिसकी एक गाथा इस प्रकार है-- 


नो गुणइ लक्खपेगं पृयविह्ी जिणणमोकार । 
तित्थयरनापगोत्तं सो बंधइ णत्थि सदेदी ॥ १५ 
इसमें 'णुमोकार मंत्रके एक लाश्व जाप से निः- 
संदेह तीर्थंकर गोत्रका बंध होना है” ऐसा बतलाया है । 
इसी तरह दूसरे प्रकरणोंका भी वर्णन करते हुये अन्त 
में लिखा है:-- 
प्सो तशवियारा सारो सज्जन मणाएसिवस॒हदा 
वसनन्दिस रिरह उ भव्याण पद्रोहएणह रव।। ६४ 
जो पढदह सणह अक्खह भएणं पीठेह देह उप एप 
सो इणह णिय य कम्पं कपेण पिद्धांसय जाई ५४ 
अथोतू--सज्जनों को शिवसुस्तर के देने वाले इस 
तस्ववियार नामके सारप्रम्थ को वसुनन्दिसरिन भव्य- 


जैश्, बीरनि० सं०२४५६] 


दूसरों को पढ़ाते हैं, अथवा सुनाते हें थे सब अपने 


कर्मोंका नाश करते हैं और क्रमशः सिद्धालय को जाते 
हैं--मुक्त हो जाते हैं । 

यहाँ प्रंथकतो का नाम 'बसुनन्दिसूरि' देने और 
प्रंथ की समाप्तिस॒चक संधि में $ उन्हें 'सिद्धान्ती' भी 
प्रकट करने से एक दम यह प्रश्न पेदा होता है कि 
क्या यह प्रन्थ उन्हीं बसुनन्दी श्राचायका बनाया हुआ 
है जो 'बसुनन्दिआवकाचार (3पासकाध्ययन)' के 
कतो हैं और विक्रम की १२ वीं शताब्दीके उत्तराधेमें 
हुए हैं ? इस प्रश्न का उत्तर पानेके लिये प्रंथ पर जो 
सरमसरी नज़र डाली गई ता मालम हुआ कि, इसके 
प्रतिमा, विनय ओर बैय्यावत्य जेस प्रकरणोंमें, यद्यपि 
पहुत-सी गाथाएँ वसुनन्दि श्रावकाचार की पाई 
जाती हैं परन्तु फिर भी यह प्रंथ उन वसुनन्दिश्राचाय 
का बनाया हुआ नहीं है; क्योंकि इसका कितना ही 
तणान वसुनन्दिश्रावकाचार के विरुद्ध है, जिसके उदा 
हरणस्वरूप दो गाथाएँ नीच दी जाती हैं:-- 


परानी बातों की खोज 


२७५ 


इसके विरुद्ध है। उसमें गशश्नतों को १ दिग्बिरति, २ 
देशविरति ओर ३ अनथंदण्डविरतिके रुपमें वर्णन 
किया है और शिक्षात्रतोंके नाम ? भोगविरति, - 
परिभोगनिवृत्ति, ३ अतिथिसंविभाग और ४ सलेखन। 
ये चार नाम दिये गये हैं | यथा :- 


“पन्नत्तरदविखणपरत्चछिमा पकाऊण जोयणपपाएं 


परदो गमणणियसी दिसिगणश्ययं पढ़प॑ ।। 
नयभंगकारण होइ जम्पि देसम्मि तत्थ णियपेए। 
कारइ गमणणियत्ती त॑ जाए गुणन्ययं विदियं।॥ 
अयदंदपासविकय कूइतुलापाण कूरसत्ताणं । 
में संगहो ण कारइ ते जाए गणव्ययं तिदिय ॥ 
के ह 
'ते भोयविर्‌३ भणियं पद़म सिक्खावयं सत्ते| 
“त॑ परिभोयिव॒त्ति विदियं सिपख।वयं जाएं | 
“अनिहिस्स संविभागो तिदियं सिक्खावयं प्रुर्ण पथ्व 
'सल्लेखरगं चरउत्थं सन सिवाबर्य भ्त्ियं । 
इससे म्पष्ट है कि यह प्रन्थ वसुनन्दिश्नावकाच।र 


दिसिविदिसिपश्क्खाएंझण त्यदंदाण होइ परिह।रो के कताका नहीं है । उक्त दोनों गाथाएँ (नं: ५५, ६०) 


भोओबभोयसंखा एए हू गुशब्यया तिएिण ॥४ ६ 
देवे थुतइ तियाले पत्बे पव्बे य पोसहोवासं । 


अतिहीए संविभाओ। मरणंते कृषाइ सल्लिहणं।।६ ० 


इनमें से पहली गाथामें तीन गशश्रतोंके नाम * 
दिग्विदिकप्रत्याख्यान, + अश्रनर्थदंढपरिहाार भौर ३ 
भोगोपभोगसंल्या दिये हैं। और दूसरी याथामें चार 
शिक्षाब्रतोके नाम ६ त्रिकालदैववन्दना (खामायिक ), 
२ प्रोषधोपवास, ३े अतिथिसंविभाग, और ४ सहेखना 


इस प्रन्थकरताकी अपनी चीश भी नहीं हैं बल्कि थे 
वृबसेनाचायके 'भावसंप्रह' प्रन्थ फी गाथाएँ हैं, को 
उसमें क्रमर: २०४, ३५० नम्बर पर दे हूँ। । इसी 
तरह और भी कितनी ही गाथाएँ दूसरे प्रंथों की जान 
पड़ती हैं । मालुम होता है यद्द धन्ध कुछ तो बसुनन्दि- 
श्रावका चार के कतिपय प्रक २ णोंकी काट -छोँट फर के , कुछ 
इधर उधर से लेकर और कुछ अपनी तरफ़्स सिल। 
कर बनाया गया है। झाश्य नहीं जो यह प्रंथ किसी 
व्यक्तिविशेषके ह्वारा प्रयोगनविशेष की सिद्धिके लिये 


बतलाए हैं । परन्तु बसुनन्दिभावकाणयार का विधान . 


बब-+ 
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* देशी, मांणिककतप्रधमाला का भाक्सप्रहाद' तूम का 


$““इति बसु तम्दिसिद्धास्तीविरवितवस्ववियार: समाप्त!” ३९ था प्रंथ | 


पर 


ग्ध 


बसुनन्दी आ्राचार्यके नामसे रचा गया द्वो और इसके 
रचयिताका नाम खद 'वसुनन्दी' न हो | यदि ऐसा न 
दी कर किसी दूसरे हो वसुनन्दिसरि ने इसकी रचना 
की है तो कहना होगा कि वे कोई साधारण व्यक्ति थे, 
उन्होंने दूसरों की ऋतियों को चुराकर जो उन्हें अपनी 
कृति प्रकट किया है वह एक सूरिपदके योग्य नहीं है । 
और ऐसी हालंतमें यह मालम होने की ज़रूरत है कि 
थे कब हुएहैं और किसके शिष्य थे ? प्रन्थ की शैली 
को देखते हुए बढ़ कुछ मददस्‍्व की मालूम नहीं होती । 


$ जश् शा न पे ( ५ द्र ) 


योगमार और अमृताशीति । 
पिटसन साहब -की पाँचवीं-रिपोर्टमें, नं० ५० पर, 
'योगसर' नामके एक अंथ का आदि और अ्रन्त इस 
अकार दिया हुआ है।-- 
॥8७७॥ (७ * 
अनमो बीतरागाय 
 विश्वप्काशि महिमानमपान५१$क- 

.. मोमक्षराधखिलवार्मयद्देतु पतम्‌ | .. _ 
थ॑ शंकर  सगवमीशमनीशमाहु-. -._ 
रहन्तमृमितिमह तमहं नम्राप्रि ॥ ९ ॥ 

]000:. 
श्रीमपकीति त रीणां शिष्येग। मलक्ीतिना | 


लेखितं योगसा राख्यं विद्यायिवामकी तिनाव्‌ | १॥ 


सबत्‌ ११६२ ज्येध्ठभक्परी अयोदश्यां पंढित 
साशण न -लिखितमिदमिति ।। 

साथ ही, यह भीःल़िश्वा है कि यह प्रंथ प्रति ताड़- 
पत्रोंके ऊपर अनद्िलवाड़पांटनके भण्डारमें सुरक्षित 
है । परन्तु मूल प्रन्थका कतो फौन है और वह कथ 
बना है इस विषयमें कोई सचना नहीं दी। भप्न्थका 


अनकान्त 


[ ब्ष ९ किरण ५ 


अन्तिम भाग भी जिसे कहना चाहिये वह नहीं दिया- 
श्रम्तिम भागके नामसे जो कुछ दिया है उसे प्रति 
लिखाने और लिखने वाले की प्रशस्ति श्रथवा परिचय 
कह सकेते हैं और इससे प्राथः इतना द्वी मालूम होता 
है कि 'योगसार' की यह्द प्रंथप्रति जयकीति सरिके 
शिष्य अमलकीर्ति ने लिखवाई है ओर पं० साल्दण न 
उसे सं० ११९२ की अ्येष्ट सुदि त्रयोदशी को लिखा है । 
अस्तु; इस मंथका जो मंगलाचरण दिया है वही 
मडलाचग्ण 'अमृताशीति' नामके योगग्रन्थ का है. 
जो माणिकचन्द्र प्रन्थमात्ञांके 'सिद्धान्तसारादिसंगह' 
नामक २१ वें गून्थमें छप चुका है और जिसमें गून्थ 
कता का: नाम योगीन्द्रदेव दिया हुआ है; जेसा कि 
उसके निम्न अन्तिम भागस प्रकट है;-- 
चश्वश्व द्रोौरुरा चिरुचिरत रवचः क्षीरनीर प्रवाह 
मज्जस्तो5पि प्रमोद परम्परनरा संगिमोगयदीये। 
योगश्वालायमानज्वलदनलशिखा क्रशवल्ली विहोता 
योगीन्टरो वःस चन्द्रपभविभुरत्रिम पहल सबेकालम्‌ 
॥ ८२ || 
इति योगीन्द्रदेवकताप ताशीतिः समाप्ता । 


यदि पाटन की वह गुन्थप्रति और अमृताशीति 
दोना एक ही हों ता कहना होगा कि 'अमतांशीति'का! 
दूसरा नाम 'योगसार' भी है ओर वह संबत्‌ ११९२ से 
पदले-का ता बना हुआ ज़रूर ही है । परंतु य दोनो 
ही नाम गुन्थके .किसी पद्म परसे उपलब्ध नहीं होते । 
आशा है भीमुनि पृणयविजयजी अथवा दूसरे कोई 
सज्वन, जिन्हें, पाटन की इस गृन्थप्रति को देखने का 
झवसर मिला झे, वे दोनों की तुलना करके ठोक हाल 

से सूचित करने की कृपा करेंगे । 
' जुगलकिशोर हुख्तार- 


ेत्र, बीर नि०२४५६] 
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देती है। इनमेंसे प्रारी को प्रकृ- 
तिकी अपेक्षा दूसरे प्राणीका 
डर ज्यादा है। एक प्राणी दू- 
सरे प्राणीके खूनका प्यासा 
है।इसलिये नीतिवाक्य भी बन 
गया है--“जीवो जीवस्य 
जीवनम्‌ * । अ्रथात, एक 
जीव दूसरे जीबके जीवनका 
झाधार है । मनुष्य सबमें 
श्रेष्ठ प्राणी है ! बृद्धिमान 
दोनेसे बलवान भी है। इसी 
लिये यद्द उपयेक्त नीतिवा- 
क्यका सबसे क्यादा दुरुप- 
योग कर सका है । अपने 


स्वार्थके लिये वद्द ऐसी हिंसा भी करता है जो भावश्यक 


; 
६ 
ह 
ह 


जैनधम में अहिंसा 


के 4 0 (4 (/८2 


जेनधमम में अ्रहिंसा 


[ लेखक--भी ० सा ० रत्न प॑० द्रबारीलालजी ] 
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2० दिए 40 कर कर 


जन्म लेता है वह एक-न-एक दिन मरता अवश्य दिया गया है और इसीलिये अहिंसा परमों परम: ' 
है।या तो एक प्राणी दूसरे प्राणीको मार प्रत्येक ध्मका मूल मंत्र बन गया है। 
डालता है अथवा प्रकृति ही उसका जीवन समाप्त कर 


लेकिन जैनधमेने इस मंत्र की जेसी सूहम ध्यास्या 


3 हम कल ली ली मी का रवि ० कक ९. की है बह बेजोडढ़ है | जैन 
| +- अद्दिसा-तस्थको प्रकाशित करना “अने- : धमेकी अर्दिंसा, अहिसाक। 


४ कान्त' को खास तौरसे इृष्ट है। पहली किरण 
से दी इसका प्रयत्न जारी है। पिछली किरण :£ 


में 'जैनों की अहिंसा' नाम से एक खास 
लेश्य पं? देवकीनन्द्नजी का पाठक पढ़ चके 
हैं। आज उनकी संवामें समाजके एक दूसरें 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ को $ृति प्रस्तुत की 
जाती है। यह लेख कुछ समय पहले “जैन 
जगन! में प्रकट हुआ था और बही लेख है 
जिस पर महात्मा गांधी जी ने लिखा था-- 
“ज्ेख पढ़ कर म्रुककी आनन्द दुआ | 
उसमें बहोत सी बातें हैं जिनसे में सह 
मत हूं “-सम्पादक 


्श् आनश्राछाऊ था शाजा के को डा आफ # भआ 2 # क ७ ॥# आ॥ आ 9 आपका 


चरम रूप है । जैनघर्म के 


अनसार मनध्य, पशु, पक्षी, 


! कीड़े मकोड़े आदि के अति- 
डर रिक्त पथ्वी जल,अग्नि, 
/ और वनस्पतिमें भी जीव हैं । 


मिट्टीके ढेले में कोढ़े आदि 


जीव तो हैं दी, परन्तु मिट्टी 


£ का देला स्वयं पृथ्वीकायिक 
£ जीबों के शरीर का पिंढ है | 


४ इसी तरह अलृबिन्दु में 


यम्त्रों के द्वारा दिक्षने बाले 
झनेक जीवों के अतिरिक्त 


वह श्वयं अलकायिक जीबों के शरीरफा पिंड है। 


नहीं कद्दी जा सकती | परन्तु यह कार्य प्राशिसमाज यही बात अग्निकाय आदि के बिफ्यमें मी सममती 
और मनव्यसमाज की शान्ति में बाघक है | इससे चाहिये | 


आत्मिक रखति भी रुक आती है। इसलिये' प्रत्येक 
पर में थोड़े-बहुत-रूप में हिंसा के त्याग का उपदेश 


इस प्रकारका कुछ विनेषन पारसियोंकी पर्मपश्तक 
“आावस्वा' में मी मित॒वा है । जैसे दमारे यहाँ प्रतिकरकु: 





बजट 


ण का रिवाज है उसी तरइ उनके यहाँ भी 'पश्चातापकी 
क्रिया' करने का रिवाज है। उस क्रियामें जो मंत्र बोले 
जाते हैं उनमें से कुडुका भाव।थे इस तरद है:-- 

धातु-उपधातुके साथ जो मैंने दुब्येबद्दार (अप- 
राघ) किया दो उसका मैं पश्रात्ताप करता हूँ? ।“जमीन 
के साथ मैंने जो अपराध किया हो उसका मैं पश्चात्ताप 
करता हूँ” । “पानी अथवा पानीके अन्य मेदोंके साथ 
जो मैंने अपराध किया हव उसका मैं पंश्राताप करताहूँ' | 
“बच्च और वक्षके अन्य भेदोंके साथ जो मैने अपराध 
किया हो उसका मैं प्रस्यक्षिव करता हूँ” । “समहताब, 
आफ़ताब, जलती अग्नि आदि के साथ मेंने जो अपराध 
किया हो उसका में पश्माताप करता हूँ” । 


पारसियोंका बिवेचन जैनधर्मके प्रतिक्रमण-पाटसे- 


सिलता जलता है'जो कि पारसी धमके ऊपर जैनघमेके 
प्रभावका सुय क है । मतलब यह है कि जैनधममें अ्दिसा 
का बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया गया है। एक दिन था 
जब संसारने इस सक्ष्म अ्िंसाको आशभ्वय और दृ्षके 
साथ देखा था ओर अपनाया था । 

» यहाँ पर मश्न होता है कि जब जेनधमंकी अहिंसा 
इकनी सूक््म है तो उसका पालन कदापि नहीं हो सकता 
यह अव्यवदाय है | इसलिये उसका विवेचन व्यथ है। 
परल्तु जैनधम ने दिंसा और अद्दिसाका विवेचन इतने 
खरद्धे रूप में किया है कि वह जितना ही उत्कृष्ट है 
बतना ही व्यवद्दाय भी है । 

: जैनधमक अनुसार अपने द्वारा किसी प्राणी के मर 
जानेसे या दुःस्वी दो जानेसे दी हिंसा नहीं होती । संसार 
में सबंत्र जीव पाये जाते हैं ओर वे अपने निभित्तसे 
मरते भी रहते हैं । फिर भी जेनघम इस प्राणिघात को 
हिंता नहीं कहता । वास्तवमें हिंसारूप परिणाम ही 
दिखा है। दम्बहदिंसाको तो सिशे इसलिये दिसा कहा 
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है कि उसका भावदिंसाके साथ सम्बन्ध है | फिर भी 
यह बात याद रखना चाहिये कि द्रव्यदिंसाके होने पर 
भावदिंसा अनिवांय नहीं है । 

अगर द्रव्यदिंसा और भावदिंसाको इस प्रकार 
अलग न किया गया द्वोता तो जैनधमके अनुसार कोई 
भी अद्िंसक न बन सकता ओर निम्नलिखित शंका 
स्जड़ी रहती-- 

जले जंतुः स्थले जंतुराकाशे जंतुरेव च | 

- जंतुमालाइुले लोके कर्थ भित्ुरहिंसकः ॥। 

'जल में जंतु हैं, स्थल में जंतु हैं. और आकाश मे 
भी जंतु हैं। जब समस्त लोक जंतुश्रों से भरा हुआ है 
तब कोई भिक्षु (मुनि) श्रहिंसक केसे हो सकता है ? 
इस प्रश्नका उत्तर यों दिया गया हैः-- 


- सत्या न प्रतिपी्यन्ते प्राणिनः स्थलमृत्तेयः। 


ये शकक्‍्यासस्‍्ते विवज्यन्ते का हिंसा संयतात्मनः ॥ 

'सक्ष्म जीव (जो अदृश्य द्वोते दें तथा नतो किसी 
से रुकते हैं ओर न किसी को रोकत हैं ) तो पीडित 
नहीं किये जा सकते, भोर स्थूल जीवोमें जिनकी रक्षा 
की जा सकती है उनकी की जाती है; फिर मुनि को 
हिंसा का पाप केसे लग सकता है ९! इससे सालूम 
होता है कि जो मनुष्य जीवोंकी ट्िंसा करने के भाव 
नहीं रखता अथवा उनको बचाने के भाव रखता है 
उसके द्वारा जो द्रव्यहिंसा होती है उसका पाप उसे 
नहीं लगता है । इसीलिये कद्दा है-- 

वियोजयति चासुभिने च बेन संयुक्यते । 

अथोत्‌ू--आखों का वियोग कर देने पर भी दिंसा 
का पाप नहीं लगता | इस बात को शाश्रकारों ने और 
भरी अधिक स्पष्ट करके लिखा है-- 
स्याखद्रित पादे इरियासनिदस्स शिगामदाणे |. 
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भ्रयोत-- जो मनष्य देख देखके रास्ता चल रहा है 
उसके पैर उठाने पर अगर कोई जीव पेरके नीचे आ 
जावे ओर कुचल कर मर जावे तो उस मनुध्यको उस 
जीवके मरनेका थोड़ा से भी थोड़ा पाप नहीं लगता। 

हिंसा का पाप तभी लगता है जब बह यत्नाचार 
से फाम न लेता हो-- 


मरदुव जियदुव जीबो अयदाचारस्स णिद्िदा हिंसा 


पयदस्स णात्यि वन्धो हिंसामेत्तेश समिदस्स || 

अ्रथोत-जीव चाहे जिये चाहे मरे, परन्तु जो 
अयत्नाचार से काम करेंगा उस अवश्य हं। हिंसाक! 
पाप लगेगा। लेकिन जो मनुष्य यत्नाचार से काम कर 
रहा है उसे प्राशिवध हो ज्ञाने पर भी हिंसा का पाप 
नहीं लगता । 

आशाधरजी ने भी इसी विषय पर अच्छा प्रकाश 
डाला है। लिखा है-- 


विष्वग जीवचिते सोके के चरन्‌ कोप्यपोक्ष्यन | 
भारेदसाधनों बन्धमोश्चो चेन्‍नामविष्यताम ।/ 
--सागारघमोमत | 

अथोत्‌ू-जब कि लोक, जीवोंसे खचालखच भरा है 
तब यदि बन्ध और मोज्ष भावोंके ऊपर ही निर्भेग्न 
होते तो कोन आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता ? 

अब जैम धमकी अिसा भावोंके ऊपर निभेर है 
तब उसे कोई भी सममदार अव्यवहाये कहने का दुः- 
साहस नहीं कर सकता। जैनधमके समाधिमरण ब्रत 
के ऊपर विचार फरनसे तो साफ्र मालूम द्ोता है कि 
मरनेसे ही हिंसा नहीं होती | इस सल्केखता ब्रतके मह- 
त्थ और स्वरूप को न समककर किसी आदमीने एक 
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पत्र भें लिखा था कि जैनी लोग महीनों भुर्ों रह कर 
मरनेमें पुशय सममते हैं। अगर इस भाई ने सहेखना 
का रहस्य समझा होता तो कभी ऐसा न लिखता, 
ओर न सल्ेखनाको आत्महत्याका रूप देता । सलेखता 
ऐसी अवस्थाझोमें की जाती है-- 
उपसर्ग दुभिक्ष जरसि रुजार्या च निःप्रतीकारे , 
धप्माय तनुविभोचननमाहु: सम्हेखनामार्या: ॥ 
-+समन्तभाद | 
अथोत्‌ू--जब कोई उपसग, दुर्भिक्ष, बढापा और 
रोग ऐसी हालतमें पहुँच जायें कि धमेकी रक्षा करना 
मुश्किल हो तो घमेके लिये शरीर छोड़ देना सलेखन। 
या समाधिमरण है | 
समाधि ले लेने पर उपयेक्त आपत्तियोंकों दूर कर- 
ने फी फिर चेष्टा नहीं की ज्ाती--१पचार वगैरह बन्द 
करके वह अंतमें श्रमशन करते करते प्राशत्याग करता 
है | सम्भव है कि उपचार करनेसे वह कुछ दिल और 
जी जाता | परंतु जिस कारयके लिये जीवन है, भव यही 
नष्ट हो जाता है तब जीवनका मूल्य ही क्या रहता है? 
यह याद रघ्यना याहिये कि आात्माका साध्य शांति 
ओर सुख्र है। सुख्कका साधन है घममे और धरमेका सा- 
धन है जीवन | जब जीवन घमेका बाधक बन गया है 
तब जीवनको छोड़ कर धर्म की रखा करना ही डबित 
है। हर जगह साध्य और साधनमें विरोध होने पर 
साधन को छोड़ कर साभ्यकी रक्षा करना चाहिये ! 
समाधिमरण में इसी नीतिका पालन किया जाता है| 
इसी बातकों अकलंकदेवने यो स्पष्ट किया है :-- 

“ यथा बगिभः विविभपंण्यद।नादान- 
संचयपरस्प गृहविनाशो5निष्टः तद्विनाशकारणे 
चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरति दुष्परिहारे थ 
पण्याविताशों यथा भवति तथा यतते । एवं 


२८० 


गृहस्थो 5पि ब्रतशीलप्ण्यसंचयप्रबतेषा नस्तदा- 
अयस्य शरीरस्प न पातपमिवाग्द्धति तदुष्लब- 
कारण चोपस्थिते स्वग॒णाविरोधेन परिहरति 
दुष्परिहरे ख यथा स्वगणविनांशों न भवति 
तथा प्रयतति कथमात्मबधों मवेत्‌ 
--तस्वाथराजवातिक । 

भावार्थ--कोई व्यापारी अपने घरका नाश नहीं 
धाहता | अगर घरमें आग लग जाती हैतो उसके 
बमानेकी चेष्टा करता है। परंतु जब देखता है कि 
इसका बमकाना कठिन है तब वह घरको पवाह न 
करके धनकी रक्षा करता है। इसी तरह कोई आदमी 
शरीरका नाश नहीं चाहता । परंतु जब उसका नाश 
निश्चित दो जाता है तब वह उसे तो नष्ट होने देता है 
और धमकी रक्षा करता है। इसलिये यह आत्मबध 
नहीं कहा जा सकता | 

इस पर कट्दा जा सकता है कि सवक्षके बिना यह्‌ 
कोन निश्चित कर सकता है कि यह मर द्वी जायगा, 
क्योंकि देखा गया है कि जिस जिस रोगीकी अच्छे 
अच्छे विकित्सकोंने आशा छोड़ दी बह भी जी गया 
है; इसलिये संशयास्पद मृत्यको सहेखनाके द्वारा 
मिश्ित मृत्यु बना देना आत्मबध दी दे । दूसरी बात 
यह है कि चिकित्सास कुछ समय अधिक जीवनकी 
आशा है, जबकि सहेखनासे बह पद्िले ही मर जायगा। 
रात: यह भी आत्मबध कहलाया झोर सद्लेखना कराने 
वाले मनध्यघातक कहलाये | 


निःसन्देह दस लोग सबज्ञ नहीं हैं; परंतु दुनिया 
के सारे काम सर्वेज्षके द्वारा नहीं कराये जा सकते | 
हम लोग तो भविष्य के एक, शणकी भी बात निश्चित 
मद्दी जान सकते, परंतु काम तो ऐले भी दिये जाते हैं 


अनेकान्त 


(५४० ेकहार- ३ 2#० 3५. अपार ाक-अकापब कल" मना १ -धयय आम यान. न क। ।>_अम्थ च्क )#7यथ ०. कर... कर _.क लक परी भा. अआनक- मय, हमर .#*१३५५/#ऑरम बे /4ः सर७-अर पे नमरपमानकरमग पक धाम ना, ३.३. ली, 


जिनका सम्बंध अविष्यके क्षणोंसे ही नहीं, यगोंस 
दोता है। मनण्यके पास जितना ज्ञान और शक्ति है 
उसका उचित उपयोग करना चादिये । सर्वेज्ञता प्राप्त 
नहीं है ओर थोड़े श्ञानका उपयोग नहीं किया जा सकता, 
ऐसी हालत में मनुष्य बिलकुल श्रकमेश्य हो जायगा। 
इसलिये उपलब्ध शक्तिका शुभ परिणामोंसे उपयोग 
करनेमें कोई पाप नहीं है । दूसरी बात यह है कि भोतिक 
जीवन ही सब कुछ नहीं है--भौतिक जीवन को सब 
कुछ समभने वाले जीना ही नहीं जानते; वे जीते हुए 
भी मृतकके समान हैं। ऐसे भी श्रनक अवसर आते है 
जब मनुष्यको स्त्रेच्छा स जीवनका त्याग करना पड़ता हे । 
युद्ध में आत्मसमपंण कर देनेसे या भाग जानेसे जान 
बच सकने पर भी सश्चे वीर॒ये दोनों काम न करके मर 
जाते हैं | बह चीज़ , जिसके लिये वे जीवन का त्याग 
करदेते हैं, अवश्य द्वी जीवनकी अपेक्षा बहुमूल्य है। 
इसलिये उनका यह काम आत्महत्या नहीं कहलाता | 
बहुत दिनहुए किसी पत्रमें हमने एक कद्दानी पढ़ी थी, 
उसका शीषेक था “पतिहत्या में पातिब्रत्य” | उसका 
अंतिम कथनक यों था--यद्धक्षेत्र में राजा घायल पढ़ा 
था, रानी पास में बैठो थी। यवनसेन। उन्हें कैद करनेके 
लिये आ रही थी | राजाने बढ़े करुणस्वरमें रानोसे 
कहा “ देवि ! तुम्हें पातित्रत्यकी कठिन परीक्षा देनी 
पड़ेगी” । रानीके स्वीकार करने पर राजाने कहद्दा कि 
“मेरा जीवित शरीर यबनोंके दाथमें जावे इसके पहिले 
मेरे पेट में कटारी मारदो' । रानी घबराई, किन्तु जब 
शतन्न॒ बिलकुल पास आगये, तब राजा ने कद्दा “देवि' 
परीक्षा दो! सदी पतित्रता बनो !” रानी ने राजाके पेट 
में कटारी मारदी और उसी कटारी से अपने जीवतका 
भी अंत कर दिया। यह था ' पतिदत्यामें पा१विश्वत्य !। 
इस से मालूम द्वोवा दै ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके लिये 
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इसके अतिरिक्त ओर भी बहुत से कारण हो सकते 
हैं जेसे परिचयां न हो सकना झादि; परंतु उपयंक्त 
कारण तो अवश्य होने ही चाहियें। इस कार्य में एक 
बात सब से अधिक झावश्यक है । बह है परिणामोंदी 
नि्मलता, निःस्वारंता आदि | जिस जीवको प्राश॒त्याग 
करना है उसीकी भलाईका दी लक्ष्य होना चाहिए | 
इससे पाठक सममभे होंगे कि प्राणत्याग करने और 
फरानेसे द्वी हिंसा नहीं दोती-हिंसा होती है तब, 
जब हमारे भाव दुःख देनेके होते हैं । मतलब यह कि 
फोरी द्रव्यदिंसा, दिंसा नहीं कदहजा सकती । साथमें 
इतना और समम लेना चाहिए कि कोरा प्राणवियोग 
दिंसा तो क्या, द्रव्यदिंसा भी नहीं फकहला सकता | 
प्रागुवियोगस्थतः द्रब्यदिंसा नहीं है परन्तु बह दु:ःखरूप 
द्रव्यद्विसा का कारग होता है इसलिए द्रव्यदिंसा 
कहलाता है. । शक नं कशैब की निम्नलिख्बित पंक्तियों से 
भी यह बात ध्वनित होती है-- 


जीवन का त्याग करना पड़ता है ।आत्महत्या कायरता 
है परन्तु उपयेक्त घटनाएँ बीरता के जाज्वल्यमान 
उदाहरण हैं। इन्हीं उदादरणोंके भीवरसमाधिमरणकी 
घटनाएँ भी शामिल हैं। 

हों, दुनिया में प्रत्येक सिद्धान्त भोर प्रत्येक रिवाज 
का दुरुपयोग हो सकता है और द्वोता भी है । बंगालमें 
कुछ दिन पहिले अंतक्रिया' का बहुत दुरुपयोग द्वोता 
था। झनेक लोग वृद्धा स््लीको गंगाके किनारे ले जाते 
थे और उससे कद्दते थे-'दरि बोल'। अ्रगर उसने 'हरि' 
बोल दिया तो उसे जीते ही गंगा में बद्दा देते थे। परंतु 
वह हरि नहीं बोलती थी इससे उसे बार बार पानीमें 
डुबा डुबा कर निकालते थे ओर जब तक वह हरि न 
बाले तब तक उसे इसी प्रकार परेशान करत रहते थे 
जिससे घबरा कर वह 'हरि! बोल दिया करती थी 
ओर वे लोग उसे स्वगे पहुँचा देते थे । 'अंतिमक्रिया' 
फा यह केसा भयानक दुरुपयोग था । फिर भी 


दुरुपयोगके डर स अच्छे कामका ध्याग नहीं किया 
जाता, किन्तु यथासाध्य दुरुपयागकों रोकने के लिये 
कुछ नियम बनाये जात हैं । अपन और परके प्राण- 
त्यागक विषयमें निम्न लिखित नियम उपयोगी हैं:-- 
(१) रोग अथवा और कोई आपक्ति असाध्य हो | 
(२) सबने रोगीके जीवनकी आशा छोड़ दी हो । 
(३ ) प्राणी स्वयं प्राशत्याग करनेको तेयार दो । 
(यदि प्राणीकी इच्छा जानने का कोई माग न द्वो तो 
इस क्रिया कराने वाले का शुद्ध हृदय से विचारना 
चाहिये कि ऐसी परित्थिति में यह्द प्राणी क्या चाह 
सकता है। ) 
(४ ) जीवनकी अपेक्षा उसका त्याग ही उसके 
लिये भेयसकर (धंमोदरिफी रक्षाका कारण) सिद्ध होता 
द्दी। 


“उयान्मत प्राणेस्यो >य भात्या अत पाए - 
वियोगेन आत्मन: कि स्चि्धवती न्यपर्मा माव  स्पाव 
हृति, तन्न, कि कारणं ? तर :खोत्पाद कृत्याव 
प्राएव्यपरोपणे हि सति तत्संबंधितों शीमस्य 


दुःखप्रुत्पय्यते इर्पपप सिद्धि! । 
- तत्याथराजबातिक । 


इनमें बतलाया है कि 'आत्मा तो प्राणोंसे पृथक है इस 
लिये प्राणोंके वियोग करने पर भी भात्माका कुछ (बिगा ड़ ) 
न दोनेसे अधम न दोगा, यदि ऐसा कहा जाय तो यह 
ठीक नहीं हैं; क्‍योंकि प्राणवियोग द्वोने पर दुःश्म होता 
है इसलिए अथमे सिद्ध हुआ ।' 

इससे मालूम हुआ कि द्रव्य्िस। तो दुःखरूप है। 
प्राखबियोग दुःछका एक बढ़ा साधन है इसलिये यह 
इृव्यहिंसा कहलताया | यह द्रत्यदिंसा भी भावदिसाके 


के. 
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बिना हिंसा नहीं कहला सकती । जो लोग वाहारूप 
देख कर दी दिंसा-अर्ट्साकी कल्पना कर लेते हैं वे 
भूलते हैं । इस विषयमें आचाये अमृतचंद्र की कुछ 
कारिकाएँ उतेखनीय हैं-- 

अविधायापि हि हिंसा हिंसा फलभा जन॑ मवत्येकः । 
क्स्पाप्यपरो हिंसां हिंसाफल्ञभागनं न स्यात्‌ ।। 
एकस्याल्पां हिंसा ददाति काले फलमनल्पम्‌ । 
झन्यस्य पहाहिसा खल्पफला भवति परिपाके || 
कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलपेकमेव फलक।ले 
अन्यस्य सेव हिंसा दिशत्यहिंसाफलं बिपुलं ॥ 
हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिंसा तु परिणामे । 
इतरस्य पुनर्दिसा दिशत्यहिंसाफलं नानन्‍्यत |। 


अवर॒ध्यहिस्प-हिंसक-हिंसा-हिंसा फलानि तत्वेन। 


नित्यमबगृहमानेनिजशक्त था त्यक्यतां हिंसा || 
--पुरुषाथंसिद्धयपाय । 
'एक मनुष्य हिंसा (द्रव्यहिंसा) न करके भी दिंसक 
दो जाता है--श्रथाव, हिंसा का फल प्राप्त करता है । 
दूर्सरा मनष्य हिंसा करके भी हिंसक नहीं होता।। एक 
की थोड़ीसी दिंसा भी बहुत फल देती है ओर दूसरेकी 
बढ़ी भारी हिंसा भी थोड़ा फल देती है।। किसी की 
हिंसा हिंसाका फल देती है भोर किसीकी अहिंसा 
द्िंसाका फल देती है || द्िस्थ (जिसको दिंसा की जाय) 
क्या है? द्ंसक कोन है? हिंसा क्‍या है? झोर दिंसा 
का फल क्या है ? इन बातों को अच्छी तरह समझ 
कर दिसाका त्याग करना चाहिये ॥। 
यहाँ तक सामान्य अदिसा का विवेखन किया 
गया है जिसके भीतर मद्ाज्नत भी शामिल हैं। पाठक 
देखेंगे कि इस अदिसा महाज़त का स्वरूप सी कितना 
व्यापक और व्यवहाय है। अब हमें अहिंसा अणुन्नत 


झनेकान्त 


[बर्ष ९, किरण ५ 


के ऊपर भी थोड़ासा विचार करना है जिसका पालन 
गृहस्थोंके द्वारा किया जाता है । 


हिंसा चार प्रकारकी होती है--संकल्पी, आरम्भी, 
उद्योगी और विरोधी | बिना अपराधके, जान बमकर, 
जब किसी जीवके प्राण लिये जाते हैं या उस दुख दिया 
जाता है तो वह मंकल्पी दिंसा कहलाती है, जैसे कसाई 
पशुवध करता है। माइने-बुद्वरन में, रोटी बनाने मे, 
आने-जाने आदि में यतनाचार रखते हुए भी जो ढिसा 
होजाती है .बह आरम्भो दिंसा कहलाती है। व्यापार 
आंदि कार्य में जो हिंसा हो जाती है उसे उथ्ोगी दिंसा 
कहते हैं; जते अनाजका व्यापारी नहीं चाहता कि 
अनाज में कीड़े पड़ें शरर मरें परन्तु प्रयत्न करने पर 
भी कीड़े पड़ जाते हैं. और मर भी जाते हैं । श्रात्म- 
रक्षा या भात्मीय रक्षा के लिये जा हिंसा की जाती है 


बह व्रोधी हिंसा है ! 


गहस्थ स्थावर जीबोंकी द्विंसा का (्यागा नहीं है, 
सिफ्रे त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी हैँ । लेकिन त्रस 
जीबों की उपयेक्त चार प्रकार की दिंसामेस बह सिफ्र 
संकल्पी दिंसाका त्याग करता है। कृषि, युद्ध आरा दिमें होने 
वाली दिस संकल्पी दिंसा नह्तों दै,,सलिय अ्ट्सिणुश्रती 
ये काम कर सकता है। अ्रदिंसाणुत्रतका निर्दोष पालन 
दूसरी प्रतिमा में किया जाता है ओर कृषि आदि का 
त्याग आठवीं प्रतिमामें होता है। किसी भी समय जेन 
समाजका प्रत्येक आदमी आठवीं प्रतिमाधारी नहीं दो 
सकता । वर्तमान जेनसमाजमें हज़ार पीछे एक झादमी 
भी मुश्किल से अणुअतधारी मिल सकेगा। आठवीं 
प्रतिमाघारी तो बहुत दी कम हें । जैनियों ने जो कृषि 
आदि कार्य छोड़ रक्‍्खा है यह जेनी होनेके कारश 
नहीं किन्तु व्यापारी होने के कारण छोड़ा है। दर्षिण 


चैत्र, वीर नि०सं०२४०६] 


प्रान्तमें जितने जैनी हैं, उनका बहुभाग ऋृषिजीयी 
दी है। 

कुछ लोगों का यह खयाल है कि जेनी हो जाने 
से ही मनृष्य, राष्ट्रके काम की चीज़ नहीं रहता--बह 
राष्ट्रका भार बन जाता है । परन्तु यद् भूल है। यद्यपि 
इस भूल का बहुत कुछ उत्तरदायित्व बतमान जेन- 
समाज पर भी है, परंजु है यह मूल ही । राष्ट्रकी रक्ता 
के लिये ऐसा कोई काय नहीं है जो जेनी न कर सकता 
हो, अथवा उस कायके करने से उसके धार्मिक पदमें 
धाधा आती हो | जेनियोंके पौराणिक चित्र तो इस 
विषय में आशातीत उदारता का परिचय देंते हैं। यद्ध 
का काम परान समय में क्षत्रिय किया करते थे । प्रजा 
फी रक्षाके लिये अपराधियों को कठोरसे कठोर दंड भी 
शत्रिय देते थे । इन्हीं ज्षत्रियों में जेनियोंके प्रायः सभी 
महपुरुषोका जन्म हुआ है। 'बोवीस तीर्थ #र, बारह 
चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनाराय ण, नव बल भद्र 
ये ६३ शलाका पुरुष क्षत्रिय थे | २४ कामदेव तथा अन्य 
दजारों आद्श व्यक्ति क्षत्रिय थे। इन सभी को युद्ध 
ओर शासनका काम करना पड़ता था। धर्मके सबमे 
बढ़े प्रचारक तो कर द्वोत हैं । जन्मस दी इनका जीवन 
साँचे में ढला हुआ द्वोता है । इनका सारा जीवन एक 
आदशों जीवन द्वोता है | लेकिन तीर्थकरोंमें शान्तिनाथ 
ऊुंधुनाथ अरनाथ ने तो आयेखणड तथा पाँच म्लेच्छ 
खण्डों की विजय की थी। भगवान नेमिनाथ भी युद्ध 
में शामिल हुए थे। इस युगझे प्रथम चक्रवर्ती सम्राट 


जेनधर्म में अहिंसा 
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भरतका वेराग्यमय जीवन प्रसिद्ध है। लेकिन प्राणदए्ड 
फो व्यवस्था इन्दींने निकाली थी। जेनियोंके पराण तो 
युद्धोंसे भरे पड़े हैं; झौर उन यद्धोंमें अच्छे अच्छे अणु- 
श्रतियों ने भी भाग लिया है। पद्मपगाण में लड़ाई 
पर जाते हुए ज्षत्रियों के बणनमें निम्न लिखित श्ोक 
ध्यान देने याग्य है-- 
सम्यग्दशनसम्मन्न: शूरः कब्िदणुअती ' 
पृष्टता बीच्यत पत््यो:पुरखिदश+ल्यया।। ७३ १५८ 

इसमें लिखा है कि “किसी सम्प्रसष्ष्ट और अरणु 
श्रती सिपाही को पीछे स पत्नी ओर सामने से वेव- 
कन्याएँ देख रही हैं ।' 

अगर जेनधरम बिलकुल वेश्योंकाही घम होता ता 
उसके साहित्यमें ऐसे हृश्य न होते। इसलिये यह भ्रच्छी 
तरह समझ लेना चाहिये कि अपनी, अपने कुटम्वियं। 
की अपने धन और आजीबिका की रक्षाके लिये जा 
द्िसा करनी पड़ती है संकल्पी हिंसा नहीं है, उसका 
त्यागी साधारण जैनी तो क्‍या अणुश्नती भी नहीं होता । 
इससे साफ़ मालम होता है कि जेनघमंकी अद्िंसा न 
तो अव्यवहाय है, न संडुचित है, ओर न ऐदिक उन्नति 
की बोधक है । बतमानफे अधिकांश जेनी अपनी 
कायरता या झकमेस्यता को छिपानेके लिये बढ़ी बड़ी 
बातें मांरा करत है परंतु वास्तवमें अहिसाफे साथारण 
रूपके पालक भी नहीं हाते । हाँ, ढोंग कई गुणा 
दिखला।ते दूँ । इन्हें दृश् कर अथवा इनके आचरप पर 
से जैनधर्मकी अहिंसा नहीं समझी जा सकती । 
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विष १, किरण ५ 


महाराज खारबेल 
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है बात सत्य है किजिस जातिका इतिहास नहीं बह 
जाति प्रायः नहीं-के-तुल्य समझी जाती है। कुछ 
समय-पृव जैनियोंकी गणना हिन्दुओंमें होती थी, किंतु 
: जबसे जेनप्रातर्वका बिकास हुआ है तबसे संसार 
हमें एक प्राचीन, स्वतंत्र और उच्च सिद्धान्तानयायी 
सममभने लगा है। साथद्ी,हमारा इतिहास कितना अधिक 
विस्तीण और गौरवान्वित है यह बातभी दिन-पर-दिन 
लोकमान्य होती चली जाती है । वह समय अब दूर 
नहीं है जब यद्द स्वीकार करना होगा कि “जैनियों का 
इतिदास सारे संघार का इतिहास है! । गददरी विचार- 
दृष्टिसे यदि देखा जाय तो यह स्पष्ठ हो जाता है कि 
आज जेनसिद्धान्त सारे विश्वमें अदृश्य रूप से अपना 
काय कर रहे हैं । जैनसमाज अपने इतिद्दासके अनु- 
संधान तथा प्रकाशनप्रें यदि कुछ भी शक्ति व्यय करता 
तो आांज हमारी दशा कुछ ओर दी द्ोती । इतिहाससे 
यह सिद्ध द्वो चुका है कि निर्मथ दिगम्बर सत दी मूल 
घम $ है । यदि हमारे समस्त तीथोंका इतिहास प्रका- 
शिव द्वो जाता ता आज उन धरंवर्धेक तीर्थों के कगड़ों 
थें समाज की शक्तियों और समय का अपव्यय न 
द्ोता | सामाजिक और धार्मिक उलभनें इतिदहासकी 
सहायतासे जल्दी और सुगमतासे सुलम जाती हैं। 
'अनेकान्त' की तृतीय किरणमें श्रीमुनि पुण्य- 
विजयजीने, अपने लेखमें, खारवेलको श्तेताम्बर सिद्ध 
करनेकी चेष्टा की है । में इस बाससे सहमत नहीं हूँ 


समाष्मके-नयलपामकापवइतत पतननन का बज कजन- ५ प>०> कक के लक (सलललकाा, ७०३०७ + - “कफ -सस्ओक्मणक-+-०५. चाक-+.."धरक ३ ,ामन वाह >१/ «मय +#+' 


* धात्छा होता यदि यहां 'मूल” की मयादा का भी कुल 
उंड़्ल कर दिया जाता, जिससे पाठकों को डस फर ठीक विषार 
करनेका भ्क्‍सर मिलता । - सम्पादक 


कि यदि कोई खास वाक्य या पाठ श्रीमान पं०नाथराम 
जी प्रेमी ओर श्रद्धेय पंडित जगलकिशोरजी मुख्तारकी 
दृष्टिमें अभी तक नहीं आया दो तो इससे दिगम्बर 
सादित्यमें उसका अभाव मान कर उसे श्वेताम्बर ही 
मान लिया जाय >८। 


» बढ पा5 'श्वेताम्बर ही” हे--दिगम्बर नहों; ऐसा भुनिती 
का उनके लेखसे कोई दावा मालूम नें होता । वे ते स्पष्ट लिख 
रद हैं. कि--“'दिगम्बर मेनसम्प्रदायके ग्रन्थोंमे ' कायनि लो: 
दीयाय यापतञ्ञ।व कैदि' भेशके साथ तुलना की जाय एम 
पाठ दैं या नी यद्द जब तक मेने दिगम्बर साहित्य का अध्ययन 
नदों किया दे तब तक में नद्ों कद सकता हूँ ।” इससे दिगस्वर- 
साहत्यम मुनित्रीके द्वारा इस पाठक्ी संभावन/का कोई निषेध न द्वाने 
से यद्द ग्रपत्ति व्यय जान पड़ती है | इनी तरद खारबेलके श्वेता- 
म्बर होने का भी उनकी तरफ़्से कोई दावा नटीं किया गया । 
उन्होंने ता जो वाफ्य उदहत किया है उसके उस अंश का श्र भी 
नक्षें दिया जिससे खारवेल-द्वारा बख्रधारो साधुओं का कुछ सका- 
रित द्वोना पाया जाता है । भोर यदि देते भी तो वे उसके द्वार 
उससे भ्रषिक ग्रोर कुछ प्रतिपादन न कर सकते जितना कि उस पाठर%े 
पुनरावि-कर्ता मद्गाशय काशीप्रसदज़ी जायसवाल ने किया है पार 
जिनका तदिषयक एक लेख ग्रनेफान्त की ४ थी किम प्रकाशित 
भी किया जा चुका है | खारबेल मद्ाराजके दिगम्बर होने पर भ॑! 
उनके द्वारा भपने श्वेताम्बर भाइयों का सत्करित होना कोई भरने: 
बात नं कद्ठा जा सकता---खासकर उस ज़मानेमें जब कि परस्पर, 
मतभेद ने झाज-कत-गसा कोई उम्र रूप धारणा नरों किया था ९ 
ऐपी द्वालतमें जब कि खारवेल खुद एक उदार हृदय सल्नाट थे, सब- 
मतेकि प्रति भादर भाव रखते थे, उन्टरने ब्राह्मणों तकका सत्कर 
किया दे भोर वे झपनी पततीस लाख प्रजा को अनुःजित (प्रक' 
सवने का शिलातेखमें हो उंड्रेज करते हें । ग्रतः इस सत्कारमाक्रस, 
यदि बढ़ पाठके श्रापभ भे होने पर ठीक भी दो ते, खारवेलक 
क्फिमर होनेमें कोई बाबा नहीं झाती, जिसड़ी किपी को फित्तः 
करती पढ़े । “-+ सरुपाद ३ 





चैत्र, बीर नि०सं०२४५६] 


ऐतिहासिक विषयों पर बहुत द्वी सावधानीसे 
विचार कर मत प्रकट करना उचित है ओर तिस पर 
महाराज खारवेलके शिलालेख पर तो अभी तक पुरा- 
तस्ववेत्ताओं की लेखनी चल ही रही है ४ | 

इस शिलालेखके अस्तित्व का पता सबसे पहिले 
स्टर्लिंग साइब को सन्‌ १८२५ में लगा था, तबसे 
आज तक श्रनेक पुरातत्त्वान्वेषिशाण इस पर नित- 
नया प्रकाश डालते आरहे हैं ओर अभी तक अन्वेषण 
का श्रन्त नहीं हुआ है | हाँ, यह बात सिद्ध हो चकी 
है कि महाराज खार्वेल जैनधर्मांवलंबी थे तथा इस 
शिलालेखमें बहुतसी जेनधम संबंधी बातों का उल्लेख है। 

इस विषय में आज में कुछ अधिक न लिख कर 
केबल दी एक बातें ही पाठकोंका बताना चाहता हूँ । 

कलिंग देश (उड्डीसा) में स्यंडगि(-उदयगिरि नामक 
प्रसिद्ध दिगम्बरजन क्षेत्र भुवनेश्वर स्टेशन से ३ मील 
पर है। यहाँ अ्रनेक गुफायें, शिलालेश और दीवार से 
लगी हुईं मू्तियाँ हैं । यहीं हाथीगफामें महाराज खार- 
वल का वह २१०८ वर्ष का प्राचीन प्रसिद्ध शिलालेगस्। 
भी हैं। जो प्राय: पाँच गज़ लम्बा और दा गज्ञ चोडा 
है। इस में १७ पंक्तियों हैं | प्रत्यक पंक्ति में ५० से १०८ 
तक अक्षर हैं । इसकी भाषा, कुछ स्थलों को छोड कर, 
विशेषत: धमंप्रन्थोंमें व्यवद्डत पाली है । इस की लिपि 
(अक्षर) खट्टावद पुत्र १६० बर्ष की उत्तरीय ब्ाद्यी हें । 
अनेक अक्तर नष्टप्राय हो चके हैं तो भी श्रधिक भाग 
भली भाँति पढ़ा जाता है । प्रथम ही इस में प्रसिद्ध 

के जिस हद तक उतकी लेखनी चल रही दे ठगी हद तक 
इपर विद्वानांका उस पर विचार भी चल रहा दे झोर चलना चहिये। 
उसी से पुरातस्वत्ोंको भ्रनुसधान विशेष करने झोर अपनी भूल की 
भुबारने तक का ग्रक्सर मिलता दे । इसमें ध्रापत्तिी कोई बात नदों 


धोर न झयने प्रतिकूल बिचार को सुनकर धत्रीर दोने की ही जब्म्त 
है, ः - सम्पादक 


महाराज खारबेल 


ब८५ 


समोकार मंत्रानसार अहेन्तों और सिद्धोंढो नमस्कार 
किया गया है | 

खष्टाव्वके पूव की शताब्दियों की भाग्तीय ऐवि- 
हासिक सामप्रियों में यह लेख्ब एक भ्रद्वितीय स्थान 
रखता है। काल-क्रम से तो भारत कुलपति सम्राट 
चन्द्रगप्त मौय के पौत्र महाराज झशाकक बादका यही 
दूसरा शिलालेख है। जेन-इतिहासकी हृष्टि से आज 
तक इस रत्नगभां भारत बसुंघरा पर जितने भी लेग्ब 
उत्कीण हुण पाये गये हैं उन सब में यहाँ शिलालेम्ब 
भ्रायप्रतिपादकत्व अधिक रखता है। इस लेम्ब से यह 
भी प्रमाणित होता है कि अंतिम तीर्थंकर भ्री बद्धमान 
मध्वीरस्वामी के निवाण स सो सवासो बष के बाद 
भी जैनघम का प्रकाश कलिंग देश में जोरों क साथ 
था और जनधम गनधम था | 

महाराज स्वार्वेलन १० बकरी अवम्धामें युवराज 
पद प्राप्त किया था तथा २४ वर्ष की अवस्था में इनका 
महाराज्याभिषेक ( आज से २११३२ वर्ष पहिले ) हुआ 
था । ४९ वष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था । 
इन्हांने सातकर्गी, गष्ट्रिक. भाजक, मृपिक, पांह्य इ- 
यादि गायों पर विजय प्राप की थी। मगध और भा- 
रतवष (उत्तर भारत) पर इन्होंने अपनी बिजय पताका 
फहराई थी । सवंबिज्ञय के पश्चात्‌ ये अपना समय 
घमाचरगा में बिताने लगे और तभी कुमारी पक्षत ( उ- 
दयगिरि) पर इन्ह्नि श्रहन्तचेत्यालयों का जीखोंद्धार 
कराया था| आपकी ऐश, मद्राराज, महामेघवाइने, 
कलिंग-अधिपति, धमेराज, भिक्षुराज, खेमगज झाति 
तपाधियाँ थीं। छारबेल की मद्ाराती ने अपने शिला- 
लेखमें महाराज को 'कलिंग चक्रवर्ती भी लिखा है | 


राग्यामिपेक के ६२ में बष में मदांतज खारबेंल 
की तृतीय चढ़ाई मगध पर हुई थी--यहाँ इतनी चतु- 


२८६ 


राई से विजय प्राप्त की गई कि खन-खराबी की नौबत 
ही न आई । मगधाधिपति महाराजा ननन्‍द इस विजयमसे 
तीन शताब्दी पूत्र कशिंग विजय कर भगवान श्रीऋष- 
भदेव (आदितीर्थकर) की भूति जो कलिंगराजाओं की 
कुलक्रमागत बहुमूल्य अस्थावर सम्फत्ति थी, ज य-चिन्ह 
स्वरूप मगध ले गयां था । उस मगधाधिपति पृष्यमित्र 
ने खारल का लौटा कर राजी कर दिया | 

यह बात प्राय:सभी विद्वान जानते हैं कि हिन्दुशों 
के प्राचीन प्रंथ वेदों में मूति-पूजा का उल्लेग्व नहीं है। 
और यह भी सिद्ध है कि बोद्धों के यहाँ पहले मूर्तिपुजा 
नहीं थी किंतु वे बुद्धेव का दाँत या किसी अंगविशेष 
फी अस्थि ही स्वण पात्र में बन्द कर स्त॒पों में रख कर 
उसकी पूजा किया करते थे । किंतु इस लेख से जब्र 
श्रादि तीथंकर की ऐसी प्रतिमा का उलेख्व मिलता है 
जो एक राज्य की कुलक्रमागत श्रस्थावर सम्पत्ति थी 
और जो कम से कम अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहवीर 
स्वामीके समय की या उनसे भी पहले की निर्मित थी 
तब एक हद तक इसमें संदेह नहीं रहता कि मूत्रियों- 
द्वारा मूतिमान की उपासना-पूजा का आविष्कार करने 
वाले जेनी ही हैं %। 

इस शिलालेखस यह भी स्पष्ट विदित हाता है कि 
महाराज स्वोरबेल से बहुत पहिले उदयगिरि पर अहन- 
मदिंग थे जिनका जीगोद्धार खारवेल न किया था। 
अस्तु; मंदिरों के विषय में ता इतना ही लिब्बना पर्याप्र 
होगा कि जैनशास््रोंमें समवसरणकी रचनाका जो बहत 
विशेषता के साथ वणन पाया जाता है उसे देखते हुए 
मंविरोंमें (क्या हिन्दू ओर क्या बोद्ध सभी में) जो गापर 


प्राकारादि बनाये जाते हैं बे ठीफ जेनियोंके समवसरण 
की शेली पर ही जान पड़ते हैं । 


* यह विफ्य भरती ब.त कुड विवादग्रस्त है और इस लिये 


इस फू अधिक स्पष्ट रुप में लिख जाने की ज़रूरत दे | सम्पादक 


अनेकान्त 


[बष १, किरण ५ 


इस २१०० वर्ष के प्राचीन जैन शिलालेखसे रपष्ट 
पता चलता है कि मगधाधिपति पृष्यमित्रके पृवोधिकारी 
राजा नन्द श्रीऋषभदेवकी प्रतिमा कलिंगदेश से मगध 
ले गये थे और वह प्रतिमा खारबेल न नन्द राजा के 
३०० बषे बाद पृष्यमित्र से प्राप्त की । जब एक पज्य 
वम्तु २०० बर्षोंस जिस राजघराने में सावधानी से 
रखी हुई चली आई है, तो अवश्य ही मगधके नन्‍द 
राजागण उस पूजते थे। यदि और कोई वस्तु हाती 
तो इतने दीघे कालमें अवश्य ही किसी न किसी तरह 
वह विलीन हो जाती #। 'मुद्रागक्षस' में भी यह उल्लेख 
है कि नन्‍्द्रराज और उसके मंत्री गक्तसको विश्वास में 
फॉसनके लिये एक दूतका क्षपणक बना कर चारक्‍्य 
ने भेज्ञा था| कापप्रन्थों में क्षृपणकका अथ दिगम्बर- 
जेनसाधु है तथा महाभारत में भी “नग्नक्षपणक' का 
व्यवहार हुआ है । इसस नन्दगजा जन थे ओर वह 
प्रतिमा ( श्रीआदिनाथकी ) भी अ्रवश्य दिगम्बर थी । 

जो लोग यह मानते हैं कि जेनधर्म के आदि प्रव- 
त्तेक महावीर म्वामी या श्रीपाश्वनाथजी थे उनका भी 
समाधान इस शिलालख पर से हा जाता है । क्‍योंकि 
यदि य ही दोनों तीथंकर जैनधम के चलाने वाले द्वोते 
ता उनके समय की या उनसे कुछ ही समय बाद की 
प्रतिमा उन्हींकी हाती । परंतु ऐस प्राचीन शिलालेखमें 
जब आदि तीर्थकरकी प्रतिमाका स्पष्ट और प्रामाणिक 
उल्लेख इतिद्दासकों साथमें लिये हुए मिलता है तो जेन- 
ध्मके प्राचीनत्व में संदेह नहीं रहता । 

राज्याभिषेकके ९वेंवप में कर्लिंग चक्रवर्ती महार,ज 
खारवेलन “कल्पट्रममह” किया था जिसमें द्वाथी,घोड़े, 
रथ, मकान, भाजन,वस्तर भ्रादि किमिच्छ क दान दिया था । 


जेस्ता.कि शिलालेख्रकी निम्न ९वीं पंक्तिसे प्रकट है :-- 


+ यह अबुमान कुछ प्रोड़ मालूम नदों दोता/--सम्पाद 


सैत्र, वीरनि०सं०२५५६] 


करुपरुख हय-गन-रध-सहयंते सवधरावा 

स-परिवसने स-अगिणठिये। सब-गहनं च 
कारयित बम्हणान॑ ज।ति-पंति परिहार ददाति । 
अगहतो...व...न...गिय। 

इस पंक्ति में 'कन्परुखे' आदि शब्दोंमें जो उल्देख्व 
हुआ है उसी विषयको अब पाठकों के समक्ष स्पष्ट 
करन का यत्न किया जाता है | 

मर देखनमें जितन भी आचार-शाख्त्र यां चारित्र- 
प्रन्थ आये हैं और जिनमें पुजाभेदों का वन है. उन 
सभी में इस “कल्परुख (कस्पत्रक्ष) मह का विधान 
समान मिलता है | नमून के तौर पर यहाँ इसके दो 
तीन उदाहरण ही पर्याप्र होगे -- 

गहस्थस्येज्या, बातो, दरत्तिः स्वाध्याय:, 

संयमः, तप इस्यायंपट कमोणि भवंति । तत्राहे 
यजज्या, सा च नित्यपढहशअतुमुख कल्पवक्षा- 
एॉन्हिक ऐन्द्र्वज हृति | तत्र नित्यपहानित्य 
यथाशक्ति निनगहेभय। निनाहाद गंधपष्पा क्षता- 
दिनिवदन चत्यचत्यालयं कृस्वा ग्रामन्षेतादीनां 
शासनदान प्रुनिननपत्नन चे भवति | चतुप्रु 
एकुरबद्ध: क्रियपाणा पा सं पहापहः सबत- 

हति |, कल्पव्रद्षो थिनः प्राथिताथः सतप्य च- 
क्ररत्तिपिः क्रियपाणापह: । 

“-वामुगढगायक्ृत, चारगित्रसार । 
दल्वाकिमिस्छक दान सम्रादभियः प्रवस्यते 
कल्पदुपप्रहः साउयं जगदाशापप्रण: ॥२८-२१ 

-श्रीजिनसनप्रगीत. आदिपुरागा । 
पृजा म्ुुटबद्धेया क्रियते सा चतुम्रुखः । 


चक्रिभिःक्रियपराणा या कर पबन्ञ इती रिता॥ ६-३० 


पं० मधावीकृत, घमसंम्रदश्रावका चार । 


महाराज खारबेल 


रा रु भ्कै 


किमिस्छकेन दानेने जगदाशाप्रपय यः । 
चक्रिभिः क्रियते सो5ह यू! इल्पद्रमो महः॥ २-२८ 
-पं० आशाधरकृत, सागारधर्मामत | 
कल्पद्रम मह के सम्बंधमं इन सबका तात्पय यह 
है कि--याचक लोगों को 'तुम्हें क्या चाहिये' इस 
प्रकार पूछ कर उन्हें उनकी इच्छानसार दान देफर त्ता 
मद्दोत्सव सम्राद या चक्रवर्ती करते हैं बह जगत की 
इच्छा पृ करने वाला कल्पट्रम मह कहलाता है । 
इससे पाठकों का मालम होगा कि घमंगाज 
महाराज खारबेल ने भी जेनशास्रानस।र आ्रावकोचित 
तथा आयकरमरूप यह यज्ञ किया था । जैनशास्रो में 


इस यज्ञ के करनकी शआज्ञा न बल सम्राट या चक्रवर्ती 
को ही दी गई हैं। और यह बात इतिद्दाससिद्ध है कि 
महाराज खारबंल अपन समय के सबसे बड़े शासन- 
कता थ | महाराज ने जितनी विजय प्राप्त की थी 
( जिसका |शलालेखम पूण उल्व हैँ ) वहू उस समय 
चक्रव॒त्यॉचित थी | इसी लिय महारानी ने भी अपने 
शिलालेख में महाराज को 'कलिगचक्रवर्दी' लिखा 
है। महाराज खारवेलक समय भारतोय गज्य-सिद्दासन 
पर मगधाधिपति महाराज पृष्यमित्र शासन कर रहे 
थे | उस समय मगधाधिपतिकों बिना परास्त किये कोई 
भी अपने का चक्रवर्ती घोषित नहीं कर सकता था। 
अस्तु; खारबेल ने मगध त्रिजय करके दी चक्रवर्ती पद 
प्राप्त किया था । 

कट विद्वानाका कद्दना है कि उस समय जैनधर्स 
वरॉबी हिन्दुओके पन्‍्थ की तरह एऋ धर्मपंथ होने 
को अपक्षा पॉडित्य को वस्तु हॉनेम ही विशेष महस्व 
रथता था | इसी लिये स्वास्वेलका महांराज्याभिपक 
बेद्क रीस्यानसार हुआ था झीर खारवेलन कब्र 
वच्षादिके रूपतें मद्रादान आझ्रगा का दिय थ । किंतु 
मंजिन आवबार-प्रन्थोंक प्रमाण उपर उद्धत कर 
चुका हूँ उनस पाठक स्पष्ट समके सय होरा कि छर- 
बलके नगचार जैतविधि-अनसार दें! थ न कि वेदिक 
विधिके अनसार । उन विद्वानों न भ्न्‍्य कई बास्यों 


२८८ 


की तरह इस ९ वीं पंक्तिके “कल्परुखें पदका भी 
उचित अथ नहीं किया है। इसीसे वे इस पंक्तिका 
आ्राशय 'स्वरणकल्पत्रक्ञादिक दान का' लगाते हैं; किंतु 
इसका आशय होना चाहिये--(कल्पदुममह को पूरणेता 
के लिय या) कल्पद्रम यज्ञमें हाथी घोड़े आदि किमि- 
लक दानका | +# 

खाग्वेलफे इस कल्पद्रममह आदिके उलेखसे चार 
प्रकार की जैनपृजा पर बहुत ही मदत्त्वपणे सामग्री 
प्राप्त होती है और इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता 
है। किंतु विषयान्तर हानेके भयसे इस समय में पाठकों 
से क्षमा चाहता हूँ। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि 
इतने प्राचीन कालमें भी हमारा पत्राविधान जब इतना 
परिपण था कि इस २०वीं शताब्दी तक उसमें किसी 
प्रकार का सुधार या विकार नहीं हुआ्ला>< तब यदि 


* एमा भागय क्‍यों होना चाहिय, झोर दसेरे विद्वालों का वढ़ 
प्रौशय अथवा भरथ उचित क्यों नहीं / इस बतलाने की लेखक 
भहाशयन कोई कृपा नटों की ' मालूम नं श्रापका यह कथन किस 
प्राघार पर प्रवलम्बित है । मूलर्म 'कम्परुखे' पदकेसाथ 'मह' 
शब्द का कोई प्रयोग नें है, न किमिन्छुक दान का ही पंक्ति भर 
में करों उद्ख है, लेख्की भाषामें द्वितीयाक बबचन का रूप भी 
'कन्पहख” बनता है जिसका संस्कृत रूप 'कल्पत्तान! होता हैग्ोर 
वह 'सहयंते' यथा 'परिषसने' जेस दूसंर ब,वचन,न्त द्वितीयाक 

रूपकि साथ समानता रखता है, उसके पहले ८ वी पक्तिक 
भन्तमें 'पलब भरे' विगेषण भी उसके ब-बचनांत द्वितीयाका रूप 
होमिको दो सूक्ति करता दे -- सप्मीके एकचनका रूप नो । इसके 
सिवाय हिल्तु प्रन्थोंमें आह्यणोंका कल्पयतत बनाकर दान देनेका विधान 
पाया आता है, श्रोर इस पत्तिमें ब्राह्मणों को ही दान उने का 
उं>ख हैं, जब कि कल्पदुममहर्म ब्राद्मगों का धो दान दिय जाने 
की कोई खसुसियत तटों हो सकती थी । ऐसी हालतमे भपने झर्थ 
की ययाययता का कोई भ्रधार-प्रमाया न बतलाते हुए दूमरोंक झर्द 
को बिता कियी थुक्तिके झनुबित ठक्षगना मुझे तो कृढ समुचित प्रतीत 
नें होता । -सलम्पादक 

'+ सबसे श्रथ तक “उसमें किपी प्रकार का सुधार या विकर 
मह्षे हुआ” यह कंदना निःसन्देह एक बढ़ हो साहस का काय हे । 
जैन्धाहित्य को देखते हुए, मुके तो यह कपषन बुत ही भाापत्तिके 
येहव जात पह़ता है - सम्पादक 


अनकान्त 


[वर्ष १, किरण ५ 


हम पाश्वात्य रीत्यानसार गणना कर उसकी प्रारंभिक 
अवस्था या उत्पत्तिकाल पर पहुँचने का प्रयत्न करेंगे 
तो बेदिक कालसे प॒व्व नहीं तो बराबर अवश्य पहुँच 
जायँगे। में तो कहूँगा कि यद्द विधान वेदिक कालस 
बहुत पर्व समय का है; कारण हमारे अंतिम “चक्रवर्ती 
श्रीज्रद्मदत्त' श्रीनमिनाथजी २२वें तीथंकरके बाद और 
श्रीपाश्वेनाथजी २१वें तीथंकरके बहुत पहिले हुए हैं ।+ 

महाराज खाखेल नतन मंदरादिकँ निमोण की 
अपेक्षा जीणुद्धारमें ही विशेष महत्त्व समझते थ। 
यह भी इस शिलालेखसे स्पष्ट हो जाता है। क्या 
हमारे जेनी भाई भी उन महाराज खांरबेल का शअन- 
सरण कर इस पवित्र जैन-धम की प्राचीन कीत्तियोंकी 
रक्ता कर ग ? 

इस शिलालखमें और भी जनथमं-संबंधी श्रनेक 
बातें हैं, जिनका दिग्दशेन पाठकों को फिर किसी समय 
कराया जायगा | 

; ब्रद्मदन के इस होन मे लेखक महाशय जो नतीजा निका- 
लना चाहते हैं वह यद्दि क्री तरह निकाला भी जा सके ते उस 
वक्त तक न> निकाला जा सकता जब तक कि झधिक प्राचीन सा- 
दित्य पर से यह सिद्ध न कर दिया जाय कि वद्यइततने भी 'कल्पदुम- 
मद? नाम का देसा पूजाविधान किया था। झधिक प्रावीन सात््त्य 
की बात ता दूर, १०वीं शतः के विद्वान गुणभद्गाचार्यके उत्तपुराण 
में भी उसका कोई 3 .ख नं है। झ्रधिक प्राचीन साह्षित्य में तो इन 
चर या पांच प्रकार के प्रजाभेदों का भी कुछ उर्ख न भिलता, 
मोर शायद यट्रो वजह हो जा लेखक मदाशय जिनसेनके झादिपुराण 
(#वीं शताऊ दो ) से पहलेका कोई प्रमाण कल्पद्ुममहक्े स्वच्यादि- 
सम्बम्ध में उपन्थित नं कर सके हैं । यदि यह कद्ठा जाय कि च- 
कबती ते। सभी नियमस कल्पद्रममह किया करते हैं, तब या ते। 
यह कइना होगा कि खारवल बअद्मदतत या भरत की कोटिका चक्रवर्ती 
न होने से कल्पदममहका अधिकारी नदों था झोर या खारबेल की 
कोटि के कन्रगुप्त, प्रशोक झोर अझकबर जैसे सल्नाटोंकी बाबत भी 
यह ब्तलाना द्वोगा कि उन्होंने भी 'कल्पट्रमम३' किया है, जा इति- 
दाससे सिद्ध नदीं है। दोनों धो तरहसे कुछ बात ठीक नदों बनेगी। 
पध्रतः जिस झाधार पर उक्त नतीजा निकलने का प्रयल किया गया 
है कद कुछ समुक्तित प्रतीत नशे दोता । -सम्पोदक 








चैत्र, बीर नि०सं०२४५६] राजा खारवेल ओर उसका वंश २९७ 
9४ क्रय! वकानननी किक पतन. फरार दयसपहरप, 7९ नम 
राजा खारवल और उसका वंश ४ 
॥| 
[ लेखक--श्री० बांब कामताप्रसादजी ] ' 
परप अभिनय फ्र्प्रनननभ्नर्<पन<भ८<८ 40 कद :रनकसनरररऋररऋ८र«सप3, रध्भफलय25 5५2, के 
८मरुप्रु नेकान्त' की ४थी किरणमें ( पृष्ठ २२६-२२९ ) चुकी हैं; जेसे कि शिखिरजी केसके 'जजमेन्ट'से प्रकट 


उक्त शीषकके नीचे मुनि कल्याणविजयजी (श्वे०) 

ने राजा खारवलके वंशका कुछ परिचय कराया है। 
उसमें मान्य लेखकने हाथीगुफाके लेखमें आये हुए 
'चेतवबसवधनस' (श्रब इस वाक्य को मि० जाय- 

सवाल ने “चेतिराजवसबंधनेन' पढ़ा है ओर उन्हें 
'चेति! श्रथवा “चेंदि! बंशज बताया है ) वाक्य से जो 
विद्वान उन्हें 'चेत्र' अथवा “चेदि'बंश,ज बतलाते हैं, उनसे 
अहसमतता प्रकट की है; क्‍योंकि मुनिजी को कहीं 
प्‌ एक 'हिमबंत-धरावली' नामक श्वेताम्बर पढ्टावली 
मल गई है ओर उस में राजा खारबेल को लिच्छ- 

विसघके राष्ट्रपति राजा चेटकका वंशज प्रगट किया 
है! इस थेरावलीकी प्रामाणिकता और प्राचीनताके 
विषय में नतो मुनिजी ने द्दी कुछ लिखा है और न 
संपादक महोदयने ही कुछ छानबीन की है| इस साहि- 
न्यिक डा केजनीके जमानमें इस प्रकार एक शिलालेग्बकी 
सब बातोंसे मल खान वाल साहित्यका यक्रायक निकल 
आना, कुछ आश्वयको बान नहीं है । सो भी उस दशा 
मे जब कि श्वेवाम्बर और दिग्स्बर संप्रदायोंमें पत्रित्र 
तीथोके नाम पर झगड़े चल रहे हैं और श्वेताम्वर सं- 
प्ररायकी श्रोरस पहले भी जाली दस्तावज़ें पश की जा 
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* छान-ोन चल रो है। नतीजा निकलने पर प्रकट किया 
जायगा | झ्रभी तक मूल ग्रन्थ या उसका अनुवाद भी प्राप्त न. 
थ सका ; -छलिश्पादक 
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है #। अतएव उक्त थेरावलीके प्रिचयको बिलकुल गप्र 
रखते हुए उसकी कुछ बातोंको बिना काईं विशेष शोध- 
परिशोध किये ही एक दम प्रकट कर देना कुछ ठीक 
नहीं जँचता »<। वह थेराबली किस आचाये न किस 
ज़मानमें, लिखी, उसकी प्रतियाँ कहाँ कट्राँ किस रुपमें 
मिलती हैं भर म्रन्थके जाली न द्वोनेमें काई संदेह तो 
नदीं, ये सब बातें जब तक प्रकट न हों तब तक इस 
थधराबली पर विश्वास किया जाना कठिन है। निम्नबातों 
को देखते हुये तो यह थेरावली जाली प्रवीत द्वोती है 
अथवां उस पर जाली होने का बहुत बड़ा संदेह पेदा 
होता है. - 

(१) थराबलाीमें राजा चंटकके वशका जों परिण- 
य दिया है बह अन्यत्र कहीं नहींमिलता | कमसे कम 
दिगम्बर जेनशाक्षों में उसका उल्लेर्य नही है ओर 
जद्दों तक मुझे श्वेताम्बर शाख्रो का परिचय है में कहने 


# [८९४ (फिए॥&78/ एव| ४ए०[९७/' ६0० 6 
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< एक विद्ानका जा बाते जिस रुपमें कर्दों से प्राप्त # ऊरंड 
उस हुपमे विशेष झनुसघनकों उश्तंजन देनेके लिये प्रकट कर देता 
ते कुछ ग्रापति के योग्य मालून नरों दंत । विशेष जाब-पढ़ताल 
झधिक समय तथा साधन-सामभीड़ी अपेक्षा रखती दे भोर कह प्राय: 
बारकों झनेक दिद्धानेकि योग हो पाती है। --लमपादक 


२९८ 


को बाध्य हूँ कि उनमें भी ऐसा वर्णन शायद दी 
मिले | 

(२) थराबली का जो अंश प्रकट हुआ है उस से 
मालुम द्वीता है. कि उसमें तत्कालीन भारतके अन्य 
राश्यों का भी पूण बरणन होगा । यदि यह बात है, तो 
बिना किसी अधिक बिलस्बके उक्त थेरावलीको पुर्णत: 
प्रकट करना चादिये। फिर भी जो अंश प्रकट हु है 
उसका सामखस्य केवल जेनशास्त्रों स ही ठीक नहीं 
बैठता, बल्कि जेनेतर साहित्यस भी बह बाधित है; 
जैसा कि भागे चल कर प्रकट दवोंगा । ओर यदि उसमें 
उक्त राजवंशके बणनके अतिरिक्त अन्य किसी राजवंश 
का वरन नहीं है, तो उस सहसा स्वीकार कर लेना 
सुगम नहीं है । 

“7 (३) राजा चंटकके नामकी अपेक्षा किसी “चेट' 
बंशका अस्तित्व इसस पहले के किसी साहित्यप्रंथ या 
शिलालेखसे प्रगाट नहीं है। श्रोर चेटकका वंश 'लिच्छिवि' 
प्रसिद्ध भ्रा जो-उंत्तर भारतमें गध्र काल तक विद्यमान रद्दा, 
यह बात निबिवाद सिद्ध है। ग॒प्रबंशीय चन्द्रगप्त प्रथमका 
बिवाह लिच्छिवि बंशीय कुमारदेवीस हुआ था" ।को- 
टिल्थने सम्राद चन्द्रगप्त मीयफ्रे ज़माने तक लिच्छिवि 
बैंशलोंको उत्तर भारतमें राज्याधिकारी लिखा है? | श्रौर 
इंतिहाससे यह पता चलता है कि अजातशत्रके द्वारा 
परास्त किये जाने पर भी लिच्छिवि अपन राज-संघके 
अस्तित्व को बनाये रख सके थे३े । इसके साथ ही, 
इतिहास और स्तयं श्वेताम्बर-म्रन्धों से यह सिद्ध है 
कि चेटक कोई परम्परागत राज नहीं थाई । विदेह 


१. भारतकफ्रेप्राबीन राजक्श, भा० २, ३०२४२ 

२. तिश्टिगिक [शिक परक उदवदकुखुरुपाश्ालादये राजदाब्रो- 
पत्मीकितः संधा: । “ति का टिल्य: । 
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भ्रनकान्‍्त 


[विष १, किरण ५ 


देशमें तब साम्राउयवाद के स्थान पर एक प्रकार का 
प्रजातंत्रवाद प्रचलित था। चेटक उस राष्ट्र के राष्ट्रपति 
नियक्त थेरे । अतः यद्द हार उनकी निजी न द्वोकर 
गष्ट की थी और राष्ट्र का प्रत्येक प्रतिनिधि तब 'राजा' 
कहलाता था, यद्द बात भी स्पष्ट है । इस द्वालत मे 
चेटक के पत्र का भाग कर कलिंग पहुँचना ओर वहाँ 
पर नया राज्य और बंश स्थापित करना बाधित है । 
श्वेताम्बरीय शास्र नियोवली' और भगवती सत्र मे 
अजातशत्रु और चेटक की पक्त लड़ाई का बणन है । 
इसमें साफ लिखा है कि 'चटकन इस आपत्ति का 
आया जांन कर नो मलिक, नी लिच्छिवि और ४८ 
काशी-कौशल्के गणराजों (गणरायालो) को तेंथार 
किया ।' ४ इससे स्पष्ट है कि इन गणराजों का नेतृत्व 
राजा चेटक प्रहण किये हुए थ । 

(४) चेटक का लिच्छिव बंश पहले से ह्वी बहुत 
प्रख्यात था और उस समय अन्य क्षत्रिय लोग उनस 
विवाहसम्बन्ध करनमें अपना अद्यो-भाग्य सममते थे ५। 
इस दशामें यदि शोभनराय भाग कर कलिंग गया द्ोता 
तो उसने अपने इस सवंमान्य बंश का नाम कदापि न 
पलटा होता और उसे अपने उस पिताके ना ममें परिव- 
लित ते किया होता जो कोई बहादुरी न दिखा कर 
इलटा मगध राजके द्वाथ अपना राज्य गँवा बैठा था । 

(७) दिगम्वर जेनशास््र 'उत्तरपुराण' में राजा चे- 
टकके दस पत्र बतलाये हैं भौर उनके नाम ये दिये 
हैं--धनदत्त, घनभद्र, उपन्द्र, सुदत्त वाकू, लिंहभद्र, 
सुकुभोज, अंकंपन, सुपतंग, प्रभंजन और प्रभास (पृ० 


६३४ ) | इनमें शोभनराय नामका कोई पुत्र नहीं है । 
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५. भगवान महावीर ३० ५७ 


केत्र, वीर नि०सं०२४५६] 


(६) दिगम्बर जैनप्रन्थ 'हरिबंशपुराण' से प्रकट है 
कि भगवान महावीर के समयमें कलिंगका राजा जित- 
शत्रु थाई --सुलोचन नहीं था | अतः अन्य श्वेताम्बर 
आर जैनेतर साहित्यस इस 'सुलोचन'का अस्तित्व जत्र 
तक प्रमाणित न हो जाय, तब्र तक उसका तत्कालीन 
कलजिंगाधिपति स्वीकार करना कठिन है । 

(७) उपयुक्त प्रकारस इस थेरावलीके प्रकट अंश 
के भारंभिक भागकी अनेतिहासिकता को देखते हुए, 
उसमें ज्षेमराज, बद्राज, कुमारीगिरि आदि ऐतिहासिक 
परूों तथा वार्ताका उल्लेख मिलना, उसके संदिग्ध रूप 
का असंदिग्ध नहीं बना देता | क्या यह संभव नहीं है. 
कि खारवेलके श्रति प्राचीन शिलालेखको श्वेताम्बर 
साहित्यस पोषण दिला कर उसे श्वेताम्बरीय प्रकट 
करने के लिये ही किसी न इस थरावलीकी रचना कर 
डाली द्वो और वही रचना किसी शाबश्रभणडार से उक्त 
मुनिजीकों मिल गई हो ? & इस बातकों संभवनीय 
हम इस कारण ओर मानते हैं कि इसमें शिलालेख 
के पिछले रूपके' अनुसार कई उल्लेख हैं, परंतु अगर 
विद्वानोंने उन अंशोंको दूसरे रूपमें पढ़ा है >(। जेस कि 
थरावली में 'खारेलाधिपति' नाम मात्र एक उपाधि 
रूपमें है, परंतु अब वह खास नाम प्रकट हुआ है» । 
नालेखमें खारबेल ने एक वृहम्पतिमित्र राजा को 


६. भ० महाव्रीर ओर म० बुद्र, 9० ४३ 

# भुनिती की अभी तक मूल ग्रत्वक्ी प्रामि न हुई। ऋूछनि 
उसऊ गुतराती झनुतरद पर से दो वढ़ लेख लिखा है, जिसकी सृच- 
ना लखके ग्रन्तित फुटनाट में पाई जाती है, और झपने १६ पर- 
वश के पत्र में व मुके भी लिख रह हैं । वह अनुवाद 'अचलगच्लछ- 
नी मढ्वांटी पद्ावली' में छुपा है -सलम्पादक 
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राजा खारवेल और उसका वंश 


हे 


परास्त किया लिखा है । इस बहर्पतिमित्रकों ही मि० 
जायसवाल पष्यमित्र मानत हैं <। थराबलीमें स्पष्टतः 
पष्यमित्रका नामोछेख कर दिया गया है । किन्तु अब 
विद्वान वृहरपतिमित्रकों पष्यमित्र माननेके लिये तैयार 
नहीं हैं * | इसी प्रकार दृष्टिताद अंगके पुनरुत्थान 
किय जान की बात भी श्रब असंगत है; क्‍योंकि कोई 
कोई त्रिद्वान उस बिपाकसत्र प्रन्थ बतलाते हैं, जो 
दिगम्बरमतानसार विलृप है और श्वेताम्बरों में 
मिलता है ।९० 

(८) थेरावली-द्वारा प्रकट किया गया है कि कुमा- 
रगिरि पर खारबेल ने श्राय सुस्थित श्रौर सुप्रतियद्ध 
नामक स्थविरों के हाथ से जिनमन्दिर का पनरुद्धार 
कराके प्रतिष्ठा कराई और उसमें जिनकी मू[व स्थापित 
कराई । साथ ही, वीरनिवोणसे २३२० वर्षों के बाद ये 
सब काय करके खारवेलका स्वरगवासी हुआ। लिख्वा है । 
किन्तु श्वेताम्वरीय तपागच्ठ की वृद्ध पद्मावली” से 
यह बात बाधित है. । उसके अनुसार उक्त स्थविर-द्वय 
का समय वीरनिवोगस ४:७२ बपष बादका है ९५ । इस 
हालनमे ग्वाग्वंलका उनसे साज्षात हाना कठिन है )< | 
अतः हो सकता है कि यह बात मात्र इस सज़स लिश्बी 
गई हो कि उक्त तीथकों किसी समय श्बेताम्वर्रोका। 
सिद्ध किया जा सके | 


८ ]+0त |-442. 
६ विवाबात 2480 000को (शक ४५७) 
९ 9 ०४7-6।5 
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» भले हो कटिन जाने पढ़े, किस्तु ब्रयसत्र नदों है, क्येंकि 
उक्त ३७२ वका सत्य सुस्यित सूरि के स्कारोहण का सप्रय है । 
उसमे "०-६० वर्ष पल उनका मौजूद होना कोई भाजवकी बात 
नंटों है । उनके गुर सुहस्ती की झायु तो पहाव तीर दो १०० 44 
डी लि है । “"ंअपदुकृ 


३०० 


जी >> ओला अनाथ नकिता ऑीफिषजिआीओननी 2४जा 


(९) इसी प्रकार खारवेल-द्वारा एकत्र की गई 
सामें देवा चाय, बद्धिलिंगाचाय, धमंसनाचाय तथा 
नक्ञत्राचायका सम्मिलित होना भी अ्रसंभव है; क्‍योंकि 
येझाचाय कोई श्वेताम्बराचार्य तो थे नहीं--श्वे०पद्टा- 
बलीमें तो येनाम देखनका भी नहीं मिलते। हाँ, दिगम्बर 
पट्टावलीमें ये नाम श्रवश्य पाये जाते हैं । किन्तु यहाँ 
ये सब आचाय समकालीन प्रकट नहीं किये गये हैं । 
इनका समय एक दूसरसे नितान्त भिन्‍न है । धंसना- 
चाय बोर नि०सं०१२५ और नक्षत्राचाय ३४५ में हुये 
बतलाये गये हूँ२ | अतः उक्त थेरावली के अनुसार दिग- 
म्बराचाय धमंसनाचाय ही केवल उस सभामें उपस्थित 
हुए कट्टे जा सकते हैं & | इन सब आचार्योका थरा- 
बली भी दिगम्बर (ज्ञिनकल्पी) प्रकट करती है। रही 
बात सवम्ध साधश्रोंकी, सा धरावलिमें य सुस्थित, सु- 
प्रतिबद्ध, उमास्वराति व श्यामाचार्ण प्रभूति बताए हैं । 
इनमें से पहले दो इस सभामे शामिल नहीं हृ। सकते, 
यह हम दख चुके (!) | रहे शप दो, सो ये भी उक्त 
सभामे नहीं पहुँच सकत, क्योंकि उमाघ्वाति इस घ- 


१३ वातीआ॥ # परधंपुपका॥ मै # , [० 340-846. 
+ यह सब निगाय टीक नी दे; क्योंकि इन झाचाण कि दश- 
पृव दिके पाटो होने का सप्रय भिन्न होने पर भी इनका सप्रकालीन 
हीना कोई बंधक मालूम न. द्ोता--यह नें कहा जा सकता कि 
उत्क ह्ञानकी प्राप्तिसि पहल व मुनिया भाचाय,दि कुछ नहों थे । बुद्धि- 
लिंगको दशपूर्व क्ञानक्ी प्राप्ति बीरनिव संस २६५ व बाद /ई मोर 
२० ब३ तक री बतलाई गई है। उनके बाद दवाचा4कों यह सिद्धि 
।ई । झोर खारबेलक़ी राज्पप्रामि येशवलिकर ने वीरनित णमे ३०० 
बर्ष बाद लित्ी है । इसमे खरवेलकी सभ/में इन दोनों श्राचा' की 
उपस्थिति बाधक नी है सकती भोर नक्षतावार्य भी एकादशांग-हन 
दो प्राप्िसे पहले उस सभा सम्मिलित हू सकते हैं। लेखक मद्दाशय 
ने यों टी बिना पच्डी तरहसे विचार किये, उनके समयक्ती नितान्त मिभ 
बतलते हुए, उनके सम्मिलित होने को प्रसभत्र ठक्वाया है '' 
“>ससस्पादक 


अनकान्त 


[ वर्ष १, किरण ५ 
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टनाके कई शताब्दी बाद हुए हैं और श्यामाचाणे उन 
से भी पीछेके आचार्य मालूम द्वोते हैं। श्रतः थेरावली 
का यह वक्तव्य प्रामाणिक नहीं है | 

इन सब बातोंकों देखते हुए 'हिमबत-थरावलोी का 
एक प्रामाणिक म्न्थ मान लेना सत्यका खून करना है 
और इम हालतमें उसमें बताया हुआ खारबलका वरश- 

परिचय भी टीक नहीं माना जा सकता । भ्रत: आइए 

पाठकगण, अब स्वाधीनरूपमें 48 खारबेल सिरिके वश 
का परिचय प्राप्त करें । 

सबसे पहले द्वाथीगुफा वाले उनके शिलालेखको 
लीजिए । उसमें साफ तोरसे उन्हें 'ऐरेन मह।रा- 
जेन महाप्ेघवाइनेन चेतिराजवसवधनेना .. .. 
कलि ( ह ) ग अधिपतिना सिरि खारवेलेन' 
लिखा है । इसमें प्रयक्त हुए 'ऐरेन! शब्द का भाव 
'ऐेल-बंशज' के रूपमें ओर 'ऐगे ( आये ) रूपमें भी 
लिया जाता है '३। इनका ऐजल-ब्रंशज होना न केवल 
हिन्द पराणों से ही सिद्ध है; बल्कि दिगम्बरजेन हरि- 
बंशपराणके कथनसे भी प्रमाणित है१९। हिन्दू पुराण 
के श्रनमार ई०प० २१३ के वाद जिन राजवंरोका व- 
शान है, उनमेंस एकका वणन निम्न प्रकार है।३ :-- 
(१) यह कौशल (दक्षिण कौशल) का राजवंश था । 
(२) यह साधारणत: मंघ १ ००॥४५) | मेघा इति 


समाम्याता: ) नामस विख्यात था | 
(३) यह विशेष शक्तिवाला ओर विद्वान था, ओर 


बना ल्‍ीक हा 


, ५६ रब धीन' शब्दका प्रयाग बड़ाहो बेब जान पढ़तादे। 
जिस परिचय के लिये लेखक महाशय खुद शिलालख के ग्राधुनष 
रोहिंग, उसके झयों, पुराणों झोर दूसरे विद्वानोके कचनेका सहारा 
ले रहे है उसे पाठकोंकों स्वाधीनरूपमें प्राप्त कराना चाहते हैं. यह एक 
बड़ी हो विकिति बत है ' -सम्पोदक 

१३ ठ30]२5. [४ . 483-4 ७. तेई पञा4 
ऋतु 277-279 १५॥४७४, 4 . 490-432 


बैत्र, वीरनि०सं०२५५६ | 


(४) इसके कुल नो राजा थे । 

इस वंशका मेघ नाम खारवेलकी 'मेघवाहन'उपा- 
पिका द्योतक है, यद्द मि०जायसवाल प्रकट करते हैं । 
इसका समर्थन एक प्राचीन उड़िया काव्यसे होता है, 
जो इंडियनम्युजियम' में मौजद है। उसमें लिखा है 
कि  कलिड्न का मगधके नंद राजाओं ने जीत लिया 
था; किन्तु बादको ऐर राजाने नंद राजाकों हरा कर 
उसका उद्धार किया। यह नन्‍्द कट्टर वैदिक धर्माव- 
जम्बी था, किन्तु ऐर पाखणडी था । ऐरका विरोध 
अशोकसे भी विशेष था । पहले ऐर की राजधानी 
दक्षिण कौशज़ की कौशला नगरी थी, बादको उन्होने 
अपनी राजधानी खशडगिरि पर बनाई +$।' इस उल्लेख 
स भी खारबेल के पवजोंका दक्षिण कौशल से आना 
मिद्ध होता है। और यह बात हिन्दू पुराणोंके उपयेक्त 
उइलेखके अनुकूल है । इसके अतिरिक्त ऐर अ्र्थकरा पुष्ट 
फरने वाला कोई उल्लेख नहीं मिलता । हाँ, जैन दृरिवं- 
शपराणसे उत्तर कौशलके दरिवंशीय गजा दक्ष 
द्वारा खारबेलका ऐलवंशन द्वाना प्रकट है और यह भी 
प्रकट है कि वह उनके वं राज उत्तरस आकर दक्षिगकी 
ओर विन्ध्याचल पवेतक्रे पृ2 भागमें चेदिरा्र बना कर 
वहाँ शासन करन लगे थे । वह कथा इस प्रकार है;-- 

'हरिबंशीय राजा दक्षका एक ऐलेय नामका पत्र 
ओर मनोहरी नामकी सुंदर कन्या थी | दक्ष मनोदूरी 
पर आसक्त हो गया और उस नी चने उस अपनी पत्नी 
बना लिया । इस कारण रानी शा अपने पतिम 
इस दुष्कमंके कारण रुष्ट हो गई और अपने पत्र एलेय 
को लेकर दूसरे देशका चली गई । ऐलेय दुर्ग देश में 
पहुँचा ओर वहाँ उसने 'इलावद्धन! नामक नगर स्था- 
पित किया | इसके बाद वह अक्नदेंश में ताम्नलिप्ति 

* [0, ९, 4980-482 
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नामक नगरी भी स्थापित करनेमें सफल हुआ । ऐलेय 
एक राजा बन गया और फिर वह दिग्विजयकों निक- 
ला + इस दिग्विजयमें ऐलेय ने नमंदा तट पर माहि- 
धप्मतीनमरी की नींव डाली । श्रन्तकों वह दिगम्बर 
मुनि हो गया और उसका पृत्र कुशणिम राजा हुआ । 
कुशिमने बिदर्भदेशमें कुन्डिनपर को बसाया । यह भी 
मुनि हो गया और इसके बाद पुलोम राजा हुआा, 
जिसने पोलाम नगर बसाया ! इसके उत्तराधिकारी 
इनके दो पत्र-पुलोम और चरम हुये; जिन्होंने इन्द्रपर 
की नोंब डाली । इनकी सन्‍्तानमें बहुत राजाभों के 
बाद जिनके नाम गिनाना फिजल है, एक राजा भभि- 
चन्द्र हुआ । इसने विन्ध्याचल पबेतके पृष्ठ भाग में 
चेदिराष्ट्र की स्थापना की । इसकी रानी उप्रबंशी बसु- 
मती नामक थी !' 
( हरिवंशपराण, सगे १, काक १-३५) 

इस कथन स राजा. खारबेलके वंशका ठीक 
परिचय मिलता है और इसके अनुसार उनकी 'ऐर' 
उपाधिका अ्रथ 'ऐलवंशज' होना ठीक है । तथापि' 
ऐलबंशज अभिचन्द्रन ही 'चेदिराष्ट्र की स्थापना की, 
इस लिय खा रबेलका “चेतिरा जवसबधेन”' होना ठीक ही 
है; क्योंकि उनके पुबंज विन्ध्याचल पबंतके निऋटबर्ती 
महाकोशलसे आये थे, और वे चेदिराष्ट्र के उत्तराधिकारी 
थे। अतः 'हिमबंत-थेरावली' के भ्रनुसार राजा खार- 
वेल का जो वंश परिचय उपस्थिति किया गया है, वह 
ठीक नहीं है। उसके स्थान पर वक्त प्रकार से जो 
दिगम्बर जेनपुराण, दिन्दू-प्राण, और स्वयं खारवेल 
के शिलालैखके श्रनसार वंश वर्णन किया गया है बह 
विशेष प्रामाणिक है श्रथात्‌ उत्तर कौशलके राजपत्र 
ऐलेय हरिबन्शीकी सन्‍्तान चेदि कुलकी जो थी, भोर जो 
विन्ष्याचलके पास दक्षिण कोशलमें आ रही थी, रखी 
के वंशल खारवतल थे।. तवा० ९७-३-१९३० 
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हंस लेक्षकी विचारसरणी, यद्यपि, बहुत कुछ 
स्ललित जान पढ़ती है, सत्यकी अ्रपेज्ञा साम्प्रदायिकता 
क्री रक्षाकी ओर बद अधिक मक़ी हुई है और इसीसे 
इसमें कितनी दी विवादस्थ-झनिर्णीत बातों अथवा 
दूसरे विद्वानों के कथनों को, जिन्हें अपने अनुकूल 
समझा, यों दी--बिना उनकी खली जाँच किये--एक 
अटन सत्यके तोर पर मान लिया गया है, और जिन्हें 
अतिकूल सममा उन्हें या तो पूर्णतया छोड़ दिया गया 
है और या उनके उतने अंश से ही उपेक्षा धारण फी 
गई है जो अपने विरुद्ध पड़ता था। और इसका कुछ 
झाभास पाठकोंको सम्पादकीय फूटनोटोंसे भी मिल 
सकेगा । फिर भी इस लेख परसे उक्त 'थेराबली' की 
स्थिति संदिग्ध ज़रूर हो जाती है--भले दी उसे भभी 
नाली न ऋृद्दा जा सके--झौर इस बातकी खास ज़रू- 
रत जान पड़ती है कि उसे जितना भी शीघ्र हो सके 
पूरे परिचरयके साथ प्रकाशमें लाया जाय । और इस 
लिये मुनिजी जैसे इतिहासप्रिय बिद्वानोंको उसके लिये 
खास तौर से प्रयत्न करना चाहिये | उसके प्रकाश में 
आने पर ही उसके सत्र गण-दोष खल सकेंगे और 
यह भी मालूम द्वो सकेगा कि वह असली चीज़ है या 
नकली ओर जाली । भीयुत बा० काशीप्रसादजी जाय- 
संबाल भी यथाय निणेयके लिये उसकी मूल प्रतिको 
जल्‍दी देखना चाहते हैं।इस विषयमें एक पत्र उनका 
मुुनिजीके नाम भी आया था जो उन्हें सिजवा दिया 
गया है । ह 


इसके सिवाय, मैं अपने ए!ठकों को इतना और 
बतला देना चाहता हूँ कि इस लेखके अंत में लेखक 


[विष १, किरण ७ 
'ऐलेय” नामके आधार पर खारणेलके वंश की कल्पना 
कर डाली है वह मुनिमुश्नत भगवानके तीथंकी और 
इस लिये आजसे ग्यारद्द लाख बषसे भी अधिक पहल 
की पुरानी बतलाई जाती है। 'ऐलेय' राजा मु निमुष्रत 
भगवानका प्रपोत्र था और इस लिये हरिवंशी था । 
उसकी वंशपरम्परा में जितने भी राजाशओंका उल्लेख 
मिलता है उन सबको हरिवंशी लिखा है-ऐलवंशा। 
या ऐलेयवंशी किसीको भी नहीं लिखा भर न इस 
नामके वशका शाब्रोंमें कोई उल्लेख ही मिलता है! 
ऐसी हालतमें मदज़ शब्दछलकों लिये हुए लेखक 
महाशयकी यह कल्पना एक बड़ी दी विचत्र मालूम 
होती है, जिसका कद्दींसे भी कोई समथन नहीं द्वोता। 
जब तक आप प्राचीन साहित्य पर से स्पष्ट रूप में यह 
सिद्ध न करदें कि 'ऐल' वंश भी कोई वंश था ओर 
राजा खारजेल उसी वंश में हुआ है तब तक आपकी 
इस कल्पना का कुद्ध भी मूल्य मालूम नहीं होता । यह 
भी सो चने की बात है कि खारबेल यदि ऐलेयकी बंश 
परम्परा में होने वाला दरिवंशी द्वोता तो बह अपन 
को ऐलवंशी कहने की अपेक्षा हरिवंशी कहने में दी 
अधिक गौरव समानता, जिस बंशमें मुनिमुश्रत ओर 
नेमिनाथ जैसे तीथंकरोंका द्वोना प्रसिद्ध है । और 
यदि 'ऐलेय' राजाके बाद बंशका नाम बदल गया 
द्ोता तो नेमिनाथ भी ऐलबशी कद्दलाते परन्तु ऐसा 
नहीं है--स्मायी समन्तभद्र जैसे प्राचीन आचाय भी 
- हरिशंशकेत्रनपयपिनयदमतीयनायकः * - 
(स्वयंभू स्तो०) जेसे विशेषणोंके द्वारा उन्हें दरिवंशी 
दी प्रकट कर रहे हैं। झतः लेखककी उक्त कल्पना 
निमूल जान पड़ती है । --सम्पादक 


( 
नल कब णलन्‍मनााा हु ब्रा “अर 
“:/< जज 
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थेरावली-विषयक विशेष नोट-- 

चाााआ॥०४म-महिकििकिामदुछच.........-- 

पिछले नोटको प्रेसमें देने और उसके कम्पोज़ हो जाने 
के बाद द्वमवंत-थेरावलीके गजराती अनुवादकी अंचल- 
गच्छकी पट्टावलीमें प्रकाशित करन वाले पं०द्दीरालाल 
हंसराजजी जामनगर वालोंकी भओरससे प्राप्त हुए उत्तर 
पत्रसेमालूम हुआ कि द्विमवन्तसूरि-कृत मूल थेरावली 
भी अब भाषान्तर सद्दित छप रही है।इसस उसके शीघ्र 
प्रकट हो जाने की आशा है। साथ ही, श्वेताम्बर स- 
माजक प्रसिद्ध विद्वान श्रीमान्‌ पं० सुख्ललालजीसे, जो 
इस समय आश्रममें तशरीफ़ रखते हैं, भालूम हुआां 
कि उन्होंने संदेह दोने पर थेरावलीके अनुवादक उक्त 
प०द्दीरालाल हंसराजजीसे ग्रंथकी मूल प्राचीन प्रतिकरी 
बाबत दयोफ्त किया था और यह भी पूछा था कि 
भ्रनवादके साथमें कुछ गाथाएँ देकर जो व्याख्या की 
गदट है बह व्याख्या उनकी निजी है या किसी टीकाका 
अन॒वाद है । उत्तरमें उनके यह लिखने पर कि वह 
व्याख्या टीकाकाही अनुवाद है ओर मूलप्रति कच्छुके 
अंचलगच्छीय घमंसागरजीके मंडारमें मौजूद है, जो 
नागौर या बीकानरसे वहाँ प३ची है, उस भंडारसे 
उसकी प्राप्तिके लिये कोशिश की गई । परंतु अनेक 
मार्गों से छह सात महीने तक बराबर प्रयत्न करने 
पर भी वह मूल प्रति अमी तक देखने को नहीं मिल 
पंकी और न यही मालूम दो सका कि वह प्रति वहाँ 
मोजद भी है या कि नहीं । भ्रन्यत्र भी तलाश जारी है। 
ऐसी हालतमें जब तक मूल प्रति देखनेकों न मिलजाय 
ओर उस परसे भ्रंथंक असली होनेका निश्चय नहो जाय 
तब तक उसके प्रकाशित होने पर भी उस पर सहसा 
विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी उनकी तथा पं० 
बेचरदासजी और जिनविजयजीकी राय है। और यह 
ठीक ही है। सत्यके निशयार्थ मूल प्रतिके दिखलानेमें 
किसीको भी संकछोच न होना चाहिये । तद्विषयक संदे- 
दफो दूर करना उसके प्रकाशकोंका पदला कर्तेव्य है| 

सम्वाइक - 


युवकों से 


युवकों पे 


[ लेखक--भी ० कल्याशकुमार जैन 'शशि' ] 





युवक, अब बनो त भू पर भार ! 


उठ कर शुभ सन्देश सुनाभो, 
वीरों-सा नव बेश सजाओो, 
क्यो सोता है देश ? उठाओो, 


नवल शक्ति सआर । 


* समय हुआ अति सोते सोते, 


फायर बन कर रोते रोते, 
गौरव-बेभव खोले ख्रोते, 
सहते अत्याचार | 


ध्राओ, करुणा-दस्त बढ़ाओ, 
पतितों-दलितों को अपनाओ, 
सब समान हैं गले लगाभो, 
तज शअन॒दार विचार ! 
पहिन भीरूपन का जो बाना, 
पड़े हुए हैं किये बहाना, 
श्रव न छो इना उन्हें उठाना, 
करके पाद प्रह्यर ! 
किन्तु सामने कई कटक हैं, 
पग, पग पर उनमें कश्टक हैं, 
उन्नति-मार्ग ननिष्कश्टक हैं, - -  - 
करना उनको प्यार | 


.६ _ सत्य मांगे में यदपि प्रलय हो, 


उसका तुम्हें न किज्चित भय हो, 
मार्ग तुम्दारा मंगल-मय हो, 

ह सब को सुख दंतार ' 
उथल-पथल 'गरुडम' में करना, ह 
विपदाभों से रआ न ढरना, 

'शाशि' बन भ्योति जगत में भरना, 

,. .: .....करना नित्य सुधार !._ 
यर्वक, अब बनो न भूपर भार ! 
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[ ले०--भी मान्‌ बा० पद्चाराजजी जेन ] (१९ 
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हक 


०एडटणगरण पलट तर #्ट तर यूल्थइन्टए 
बंक 


की हक की #औ नई 


भूरे मु ५ कि 


यदा यदा हि धम्रस्प रत्ानिर्भवति भारत । 
अम्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


र्ग ता का यह वाक्य एक तरह ब्रिलकुल सत्य प्रतीत 
होता है, जब कि भारतव्में भिन्न भिन्‍न मत- 
मतान्तरों ओर सम्प्रदायोंके उत्थान और पतन के इति- 
हांस की भोर ऐतिहासिक दृष्टिसे देखा जाता है । 
यद्यपि गीताके इस धाक्यका बहुतसे पिद्वानोंने अवतार- 
धादकी पृष्टिमें उपयोग किया है तो भी अवतारवाद की 
नींवमें भी वद्दी ऐतिदासिक सत्यकी भकलक दिखलाई 
देती है | संसारमें जब जब राजनेतिक, धार्मिक, आ- 
थिछ अथवा सामाजिक झअत्याचारोंकी पराकाप्ठा दो 
जाती है, तब तब उस शक्तिसम्यन्त प्रचलित शअ्त्या- 
चारिणी शक्तिके विरुद्ध खड़े दानेक़्ी भावना किसी 
एक व्यक्ति विशेषके हृदयमें सविशेष रूपसे जागृत 
हुआ करती है। ओर समय आने पर--उसी जन्मस 
झाथया अन्मास्तर लेकर--जय उस प्रतिबन्धक शक्ति का 
कम-विकाश अथवा क्रान्तिके रूपमें प्रादुभाव होता है 
तभी संस्तार उस शक्तिशाली व्यक्ति को अवतार, 
साज्ञात्‌ ईश्वर आदि कह फर उसका अभिनंदन किया 
करता है। अन्यथा, एक ईश्वर जेसे अनिश्चित व्यक्ति 
» अथवा पदार्थमेंन तो कोई सन्‍्तानका होना बन सकता 
है, न खुद इसका किसीकोी सन्‍्तान बनना संभव है 


शोर न शक्ति के आंशिक टुकड़े द्वी बन सकते हैं । 
भिन्‍न भिन्‍न न्यायकारोंने अपने अपने न्यायग्रन्थों में, 
श्स विषयका विस्तृत विवेचन अनेक स्थानों पर किया 
है, जिसकी चचो की यहाँ ज़रूरत नहीं । अस्तु । 


आजसे लंगभग ढाई दज़ार वर्ष पदले भारतवध 
की इस पवित्र भूमि पर दो मद्दान्‌ पुरुषोंका अस्तित्व 
दिखाई देता है--एक जेनधमंके अधिनायक भगवान्‌ 
'मद्वावीर' और दूसरे बोद्धघमके अधिष्ठाता मद्दाराज 
बुद्ध” । इन दोनों मद्दापुरुषोने उस समय भारतवषमें 
प्रज्वलित दिंसाग्नि पर अर्द्साके रूपमें शान्तिको अनंत 
बृष्टि कर जनताके संतप्त हृदयका शान्त करनेका पूरा 
प्रयत्न किया था । यदि ख्लोजकी जाती है तो मालूम 
होता है कि यह अद्विंसात्मक मनोवृत्ति अथवा भारतवर्ष 
में ध्मके नाम पर प्रचलित दिंसाके विरुद्ध एक आान्दो- 
लन--भले ही बह आन्दोलन कितना द्वी क्षीण क्‍यों 
न दो--पहलेसे प्रारंभ हो चुका था। थोड़े द्वी दिलों 
बाद इन दोनों मद्दापुरुषोंने उसी प्रतिवादात्मक मनोव- 
सिको क्रान्तिके रूपमें परिणत कर सारेदेश में अद्दिसा 
एवं दयाकी अटल ध्यजा फद्धरायी थी। इसी लिये 
इन दोनों धर्मों के तात्कालिर रूपको यदि हम प्रतिवा- 
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दासमक अथवा एक प्रकार से प्रोटस्टेन्ट (?॥/0008(- 
४7) धर्म कहें तो कोई अत्यक्ति नहीं दोगी । 
कौरव-पाण्डवोंकी सम्मिलित शक्तिस जब भारत- 
वपका साम्राज्य अत्यन्त समद्ध तथा शक्तिशाली दो 
चका था और उसके वर्तमान अधिकारियोंको अपनी 
शक्तिका पण अभिमान दोगया था और वे सममने 
लगे थ कि अब संसारमें उनकी शक्तिकरा मुकाबला 
करन वाली दूसरी शक्ति नहीं है तब उनकी इस मनो- 
वृत्तिका साज्ञात्‌ प्रमाण उस समय मिला जब किसंधि 
करनके निमित्त गये हुये श्रीकृष्ण को स्पष्ट शब्दों में 
यह कह दिया गया कि 'सच्यप्रे न केशव” अथात-- 
हैँ कशव, हम सई के अ्ग्रभाग सात्र भी भूमि देनेको 
तया। नहीं हैं।' उसी समय श्रीकृष्ण की प्रतिभामयी शक्ति 
उस अत्याचार के विरुद्ध प्रतिवाद रूपमें खड़ी हुई थी । 
महाभारत आज भी इस बातकी साक्षी दे सकता है 
कि कोरबोंकी शक्तिको परास्त करनेमें कृष्णने कोई भी 
बात उठा नहीं रक्खी थी । धम्मके मोटेस मोटे और 
मक्ष्सस स॒क्ष्म सिद्धान्तोंका उल्लंघन किया गया, युधि- 
प्र जेसे सत्यवादी राजाकों मिथ्याभाषण करनेके 
लिये बाध्य किया गया, शिम्बंडीकों सामने रख अजेन 
4 भीष्मकी हत्या कराई गई, सयके अस्त होने पर भी 
अप्राक्रतिक स॒स्य दिखला कर अ्रजनस जयद्रथका वध 
शगया गया, इत्यादि अनक विषय पाए जा सकेंगे कि, 
ग साधारण अवस्थाम अस्दन्त दी श्रन्यायपर्ण कहे 
7 सकते थे। परंतु वहाँ तो ध्येय केवल एकमात्र उस 
" बल शक्तिका दमन दी था, इस लिएये सारी ही क्रि- 
यायें न्याय, उचित और विधेय समझी गयीं। यद्यपि 
रस समय श्रीकृष्ण एक शक्तिशाली और प्रभावशाली 
गज़ाझे सिवाय ओर कुछ भी न थे तो भी चकि 
आगे चल कर उन्होंन एक प्रबल शकिके प्रति 
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वादकी हिरोल अपने हाथमें संभाली थी इसी लिये 
उनकी गणना अवतारोंमेंकी गई । इस अवतारदटष्टिसे 
ठीक यही अवस्था भगवान महावीर ओर बद्धदेवकी भी 
हुईं | बे भी अपनी असाधारण प्रतिभा, प्रतिबादात्मक 
शक्ति ओर लोकनेतृत्वके कारण अवतार कद्दलाये । 
अन्यथा, उनके अनयायी उन्हें सिद्धान्ततः किसी एक 
इश्वरका अवतार (]770870/90/00) नहीं मानते । 


महाभारत यद्धके बाद जब भारतबषमें कम्मेकांडका 
प्रावल्य था, तब चारों ओोर यज्ञोंकी धूम मची हुई थी, 
जिधर देखो उधर रक्तपातको लिय हुए बलिदान ही बलि- 
दान दिखलाइ देता था ओर वह भी निरीह मूक पशुश्रो 
का। जिसके पास थोड़ीसी भी शक्ति हुईं, थाड़ासा भी - 
धन हुआ, थोड़ासा भी जनबल हुश्रा, तो वह भी अपना. 
जीवन नभी कृताथ समझता था जब कि वह कोई 
बडा सा मेध-यज्ञ करके उसमें सेकडों और हज़ारों 
पशग्मश्रोंकां बलि द 4 । 

जिस समय महूर्पि बंद-व्यासने महाभारतका स्ब- 
प्रथम रूप “जय लिखना प्रारंभ किया उस समर्थ 
भी इस घोर हिंसाके विरुद्ध एक क्षीश सी प्रतिबाद- 
ध्वनि उनकी लेख्बनी, गीता और कई उपलिषदों # में: 
भी पायी जाती हैं | परन्तु संभव है उस समयके समाज 
के भयस अथवा अन्य विद्वानों के प्रतिवादके भयसे वे 
उस प्रतिवादको निश्चित रूप ने दे सके हों, ता भी यह 
निश्चित है कि उस प्रतिवादष्वनि की रक क्षीशा-मी 
मधुर मंकार सुनाई देने लगी थी। इसी अंथको जब 
महाभारत का रूप प्राप्त हुआ तब तो वह क्षाण 
आ्रावाज्ञ यथष्ट रूपमें तेज हो चकी थी, यहाँ तक कि 
उसकी प्रतिध्वनि सबंत्र नहीं तो बहुतसे स्थानोंमें अ्रव- 


# मगउकोपनिकः १,२; शविवाष्य, ६,१२; कठोपनिषा 
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श्य ही सुनाई पढ़ा करती थी । यद्यपि अभी तक गीता 
के निमाणका समय निर्तिवाद नहीं है तो भी बहुत से 
विद्वानोंका यह्‌ कथन है कि गीताका वर्तमान रूप ईसासे 
१२ सौ से ७०० सौ बष पहले तकका होना चाहिय | 
गीता में वेदोंके क्रियाकाएड, यज्ञ आदिके प्रति जो 
प्रतिधाद ध्वनि है में उसे यहाँ उद्धुत कर देना चाहता 
हूँ । जेनघम के अन्यान्य महत्वपूणं विषयोंका सद्ष्म- 
सा आरंभ गीताके कई स्थानोंमें देखन में आता है । 
इस समय बड़ी आवश्यकता है कि कुछ नि"्पक्ष विद्वान 
गीता का तुलनात्मक श्रध्ययन और तुलनात्मक समा- 
लॉचन करने का प्रयत्न करें । मेरी इच्छा है ओर यदि 
मुमे समय मिला तो आगामी किसी अंकमें इस विषय 
पर लिखने का अयत्न भी करूँगा | गीता के वे क्ोक 
नीचे दिये जाते हैं -- 

यात्रिम्रां पुष्पितां वां प्रवदन्स्थविपश्चितः । 
बेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिन:॥ २-४२ 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्‍्मकम फलप्रदाम्‌ ! 
क्रियाविशेषब हुलां भोगेश्वयंगर्ति पति |-४३।। 
भोगेशरयप्रसक्तार्ना तयापहत चेतसाम्‌ ! 
*्पवसाया र्पिका बुद्धि: समाधी न विधीयते || - ४४ 

इन तीनों हाकों का मिल कर एक वाक्य बनता 

है, जिसका श्र यह है-- 

' हे पा ! वेदों के वाक्यों मे भले हुए और यह 
क्टने वाले मूढ़ लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ 
नहीं है, बढ़ा कर कद्दा करते हैं कि “अनेक प्रकारके 
कर्मों से ही जन्मरूप फल मिलता है भोर भोग तथा 
ऐश्वय्यं मिलता है ।” स्वगके पीछे पड़े हुये वे काम्य 
बद्धि वाले (लोग), उक्किखित भाषणकी ओर ही उनके 
मन आकर्षित दो आने से, भोग और ऐश्वयेमें दी राक़ 


अणक-#१य 2, ##+५ 23, अमन, कक 2०, 


रहते हैं, इस कारण उनकी व्यवसायात्मक और काय 
अ्रकायका निश्चय करने वाली ब॒द्धि समाधिस्थ अथात 
एक स्थानमें स्थिर नहीं रह सकती ।' 


त्रेगएयविषया वेदा नि्शेगश्यों भवाजन | 
निद्वेदों नित्यसच्वस्थो निर्यो गत्ते म आत्मवान्‌ | २- ५ 


“ हे अ्जेन ! बेद त्रेगुण्यकी बातोंसे भरे पड़े है. 
इस लिये त॒ निम्नेगण्य अथॉत्‌ त्रिगुणोंस अतीत, नि + 
सत्वस्थ श्रोर सुंख-दुख आदि दंद्वोंस अ्रलिप्त हो एवं 
योग-स्ेम आदि स्वार्थों में न पड़कर आत्मनिष्ठ हो। 
यावानथ्थ उदपाने सबंतः संप्लुतोदके । 
तावान्धर्वेष वेदंप ब्राह्मणस्य विज्ञानतः॥|२-५८ 

चारों श्रर पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएँ का 
जितना अथे या प्रयोजन रहता है, उतना ही भ्रयोजन 
ज्ानप्राप्त ब्राह्यणकों सब वेदों का रहता है | 


ते त॑ भक्तवा सस्‍्वगंले।कं विशाल ज्ञीण पर्ये म 
त्येज्लाक॑ विशन्ति | एवं जयीधम मनप्रपन्ना गता 
ग़त॑ कामकापा लभन्ते ॥ 


"उस विशाल स्वर लोकका उपभोग करके, पुएय 
क्षय हू जाने पर वे मृत्यु लोकमें आते हैं । इस प्रकार 
त्रयी धमे अथोत्‌ तीनों वेदोंके यश्ञ-यांग आदि श्रौत 
धमके पालन वाले और काम्य उपभोगकी इच्छा करने 
बाले लोगोंको आवागमन प्राप्त होता है ।' 

जिस समय भारतव्के धार्मिकक्षेत्रमें उपयेक्त मनो- 
वृक्तिका क्रमविकाश हो रहा था, दबी आवाज़से सभी 
ओर अदिसाकी भावना कलक रही थी; उसी समय भग- 
बान्‌ महावीरने--और महात्मा बद्धने भी--साहस पे 
क समाजों तथा बिद्वानों ओर कुट्म्बियों तथा रूढ़ियों 
की पवादह न कर दिसाके विरुद्ध इस दबी हुई प्रतिवादा- 
स्मक मनोवृत्तिमें क्रांति उत्पन्न कर दी। इससे साधारण 


चैश्न, वीरनि०सं० २५५६] 


व्यक्तियोंकी जो विचारधाराएँ अभी तक दबी हुई बह 
रही थीं वे सब्च मद्रावीरकी वेगमयी सप्तभंगी बाणीके 
साथ पूर्ण प्रवाहके साथ बह निकलीं। उस समय 
जाति-पांति और छृश्राछृत का जो भयंकर भत हिन्दू 
जातिके सर पर सवार हो गया था उसे भगवान मह।|- 
वीरने दूर भगा कर संतप्त हृदय हिन्दुओंकी आ्राश्वासन- 
वाणी सुनाई और खड़े होकर कहा, 'ठहरो!मूक निर्वाध 
तथा निरपराध और निरीह पशुओं की हृत्या धरम नहीं हो 
सकती । इसी तरह धा्िक बविषयोंमें जाति-पांतिका भेद 
भी आगे नहीं श्रासकता | भगवान्‌ महावीर की इस श्रभय- 
वाणीने धामिक क्षेत्रमें क्रान्ति उत्नन्‍न करदी। जनता तबे 
लाखों और करोडों की संख्यामें एकत्र होकर महावीर 
के प्रतिवादात्मक अहिंसामयी मंडेके नीच महावीरकी 
मधुर वाणी सुना करती थी । इसी लिय महावीरके 
समवसरणका वन जहाँ आया है वहाँ जेनऋषियोंन 
चक्रवर्ती सम्राटके बेठनेके स्थानके साथ द्वी साथ कुत्ते 
ओर बिल्थियों जेसे क्षुद्र प्राणियों के बेठनेके स्थानका 
भी निर्देश किया है। ओर यह उस समवसरगणाकी 
एक स्तरास विशेषता थी जो महावीर के उदार तथा 
सब द्वितकारी शासनका ज्वलन्त उदाहरण बनी हुई थी 


प्याशे दाँतन 


३०७ 


ओर पुकार पुकार कर कह रही थी कि इस शासन में 
हीनसे हीन समझे जाने वाले प्राशियोंके लिए भी 
स्थान, त्राण और उनके उत्थानका प्रयत्न है । इसके 
सिवाय, महावीर ने शअ्रपनी अहिंसामयी देशनाकी 
घोषणा उस समय की प्रचलित अड्/े मागधी भाषा में 
कौ--विद्वानों तक महदूद रहने वाली संस्कृत भाषामें 
नहीं | श्र यह आपकी सब हितताधनकी भाषनाकी 
दूसरी विशेषता थी, जो बहुत रुचिकर तथा उपयोगी 
सिद्ध हुई । और इसीसे श्राज तक यह कहावत चली 
आती है कि महावीरके उपदेशोंका सभी लाग अपनी 
अपनी भाषा में समझ लिया करनते थे । 

इस तरह भगवान्‌ महावीर अहिंसाके पूर्ण अव- 
तार और लोकहितकी सश्ची मूर्ति थे । आज भी 
जैनियों श्रथवा भगवान महावीरके उपासकोंको उनके 
आदश पर चलना चाहिये, उनके मिशनकों आगे 
बढ़ाना चाहिये, श्रोर उनकी उदारतां, दृष्टि-विशालता 
तथा लोकह्ित की भावनाका अपनाकर अहिंसा की 
विजयपताका सबत्र फहरानी चाहिये। संसारमें आज 
भी अहिसाके प्रचारकी स्ताम जरूरत है | 


» प्यारी दाँतन & 


(7) 
आ्राह्म | दाँतन कैसी प्यारा; 
मुख्य-विशुद्धि करती है सारी । 
दाँतों को मज़बत बनाती; 
जिक्ा का मल दूर भगानी।॥ 
(२) 
नीम की हो या हो कीकर की; 
उपयोगी वा काछ्ेतर की । 
ताज़्ी तरुसे लाई होगे; 
घो-धा साफ बनाई होगे |। 


न 
क्रामल अवसर जब फिरती; 
दाँतों पर सुन॒त्य-सा करती । 
इन्त-मेल तब चुग चुग हरती; 
निर्मल कर सुप्ष्टिरस भरती ॥| 
(४) 
मुखस सब दुर्गन्ध बहाता, 
इंश-भजनके योग्य बनाती | 
हलका रखती रोग नशातीं; 
फिर वह कौन जिसे नहीं भाती ? 
जज परगबीर ! 


अनेकान्त 
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(जैनभूगोल में वर्णन किए हुए द्वीप-समुद्रों का पता लगाना इतना कठिन द्वो गया है कि आधुनिक विद्वान, 
शास्त्रों का पूर्ण रूप से न समझ सकने के कारण, इस परिणाम पर पहुँच हैं कि जेनाचाय्यों को भूगोलविषय 


का बिलकुल भी ज्ञान नहीं था) 
निस्संदेह इस विद्युत, वाय और वाष्प के युग में 
जैनभगोल का जितना अपवाद हुआ है और उसके 
कारण ले जो ज्ञति पहुँची है वह किसी से छिपी 
नहीं । जब कि समाज के बड़े बड़े पंडितों स भी. 
प्रक/ विषयका गहरा अभ्यास न होनके कारण, इस 
विषय की श्रनक शंकाओं का यथेष्ट उत्तर नहीं दिया 
जाता तो जैनधमंके साधारगा श्रभ्यासियोंकी श्रद्धा यदि 
हरामगा जाय तो इसमें भाग्य ही क्‍या है ? कोई २ 
तो नासमभीसे अथवा ठ्वेपवश अ्रभी तक इस चचाकी 
अ्रच्छी मस्त्रोत उड़ाया करत हैं । आआराज हम केवल इस 
बिपय पर अपने विचार प्रकट करना चाहत हैं कि जेन- 
भुगोलके इस विरोध व अवमानता का सम्भवत' क्य। 
कारण विशेष हो सकता है | 
बिश्व की मूल आकृति तो कदाचित्‌ श्रपरिवतेनी य 
हो किल्तु उसके भिन्न भिन्न अंगों की आकृति में सवेदा 
परिबतेन हुआ करते हैं | ये परिवतेन कुद्ध छोट मोटे 
परिवर्तन नहीं किन्तु कभी २ भयानक हुआ करते हैं। 
ज्दाहरणत: भगमेशाल्ियोंको दिमालय पबतकी चोटी 
पर ये पदार्थ उपलब्ध हुए हैं जो समुद्र की वली में 
रहते हैं। जैसे सीप. शंख, मछलियों के अस्थिप्ूजर 


प्रभति । अतण्व इससे यह सिद्ध दो चका है कि अब 
स ३ लाख वर्ष प्र हिमालय पबतसमुद्र के गर्भमें था। 
स्वर्गीय पंडित गोपालदासजी वरेंय्या अपनी “ जैनज्ञागर - 
फी” नामक पुस्तक में लिखते हैं-- 


“चतुर्थ कालके आदिमें इस आयखंडमें उपसागर 
की उत्पत्ति हाती है ज्ञा ऋ्मस चारों तरफको फेल कर 
आपय्य स्वण्ड के बहुभाग को राक लेता है। वतमानके 
एशिया, योगोेप, श्रक्रिका, अमेरिका और आस्ट्रेलिया 
यह पांचों महद्वीप इसी आय्यखंड में हैं । उपसागरने 
चारों ओर फेलकर ही इनको द्वीपाकार बना दिया है । 
केबल हिंदुस्तान का ही आय्यखंड नहीं सममना 
चाहिये । '' 

अबस लेकर चतुथथंकालफे आदि तककी लगभग 
बष संख्या १४३ के आगे ६० शून्य लगाने से बनती है । 
अथोत्‌ उपसागर की उत्पत्ति से जो भयानक परिवतेन 
घरातल पर हुआ उसको इतना लम्बा काल बीत गया, 
ओर तब स भी अवतक ओर छोट +२परिवतन भी हुए 
दी होंगे । जिस भूमि को यह उपसमुद्र घरे हुए है 
वहाँ पहले स्थल था ऐसा पता आधुनिक भ्‌-शाखवेत्ताओंनि 
भी चलाया है जा गौडिवाना लैंड-सिद्धान्त (४०70७७- 


बीर नि०सं०२५५६ | 


304 ८०"९ के नामसे सुपसिद्ध है। अभी इस 
गोंडवाना लेंडके सम्बन्धमें जो जो विवाद'बटिश ऐसो शि- 
एशनकी भूगभे, जन्तु ब वनस्पति विज्ञानकी सम्मिलित 
मीटिंग में हुआ है उसका मुख्य अंश हम पाठकों की 
जानकारी के लिये उद्धत करते हैं। सिद्धान्त इस प्रकार 
हैं कि क्रिसी समय में, जिसकी काल गणना शायद 
अभी तक नहीं की जासकी. एक ऐसा द्वीप विद्यमान 
था जो दक्षिणी अमेरिका ओर अफ्रिका के वतमान 
द्वीतॉंको जोड़ता था ओर जहाँ ञ्राजकल दत्तिणी अट- 
जांटिक महासागर स्थित है। इस खोए हुए द्वीप को 
गं/इवाना-लैंड के नाम से पकारते हैं और इसमे हमारे 
उपसागर-उत्पत्ति सिद्धान्त की एष्टि होती हैः-- 
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अथावू-प्रोफेसर वाटसनः ने प्राणि-विज्ञान.की 
अ्रपेज्ञाटष्टि से वित्रेचन करते हुए बतलाया फि इन 
द्वीप-महाद्वीपोंमें पाए जानवाले क्रृम्रियों | ९३४४।९४७) 
में बड़ो भारी समानता है। उदाहरगास्वरूप कारूका 
विचित्र सांप दक्षिणी अमेरिका, मैडागास्कर 
(अफ्रिका का निकटवर्ती अन्तरद्वीप) हिन्दुस्तान और 
श्म्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। अतएव उन्होंने इन 
प्रमाणों द्वारा यह परिणाम निकाला कि दक्षिणी अमेरि का 
अफ्रिका और सम्भवतः आस्ट्रेलिया तक फैला हुआ 
भमध्यरेखाके निकटवर्ती काई महाद्वीप अवश्य था जो 
अब नहीं रहा । इसी के समथनमें उन्होंने एक विशेष 
प्रकार को मछली का भी बयान किया जो जल के 
बाहर श्रथवा भीतर दाना प्रकार जीवित रहती है । 
नत्पश्चान दज्षिण अफ्रिका के डा० डटोन भ्रनेक प्रमाणों 
सहित इस बान को रत्रीकार किया कि गौंडवाना लैंश 
की ग्थिति के सम्बन्ध में अब कोई विशेष सत सेढ 
नहा हैं । ; 
समय समय पर ओर भा अनेक परिवतंन हुए ह# 
यह दिखलाने के लिए “बीणा” वर्ष ३ अंक ४ में 
प्रकाशित एक लेखका कुछ अंश उदूघत करते हैं जिसक। 
हमारे वक्तव्य से विशेष सम्बन्ध है :-- 

“सन २८१४ में “अटलांटिक” नाम की एक पत्तक 
प्रकाशित हुईं थी। उसमें भारतवर्षके चार लित्र बनाए 
गए हैं. ... ..पहले नकशे में ईसा के पत्र १० लाह्न से 
८ लाख वर्ष तक की स्थिति बताई गई है। उस समय 
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प्राइत-- 
भावरहिओ न सिज्कर जह॑वि तथं चरइ कोर्टि- 
कोडीमी | जम्मंतराई बहुसो लंवियहत्थों ग- 
लियवर्थो || -कुन्दकुन्दा चाय । 
'भाव रहितको सिद्धिकी प्राप्रि नहीं हाती, भल ही 
वहू बिलकुल नग्न हुआ द्वा्थोका लम्बे क्रिय करोड़ों 
जन्म तक नाना प्रकार के तपश्चग्गा ही क्‍्योंन 
करता रहे ।' 


परिणाप्रम्मि अपुद्धे गंयं मुखचई घाहरे य जई । 
बाहिरगंयशाओ भावविह्णस्स कि कुएइ ॥ 
--कुन्दकुन्दाचाय । 

'यदि परिणाम अशुद्ध है--राग, द्वप श्रथवा विष- 

य कषायादिकस मेला है--ओर बाह्य परिप्रहका त्याग 

किया जाता है तो बह बाह्य परिप्रह का त्याग उस 

आत्मभावनास रहित साधुके किस कामका है ? -- 

इससे आत्मसिद्धिकी कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती ।' 


प पंचेंदियकरहदा जिय मोकला म चारि ! 
चरिवि असेस्‌ वि विसयवण , पुण पाइहहि सं सारि।॥ 
-योगीन्द्रदेव । 
'है आत्मस्‌, इन पंचेंड्रिय रूपी ऊँटों को रच्छुदता 
से सत चरने दे--अपने बशमें रख । नहीं तो ये संपूण 
विपय-घंमेकोीं भर कर तुझे योंदी संसारमें पटक देंगे। 


जह देदो वि य रकखड मंत्रो तंतो ये खत्तपालो य। 
मियमाणं पि मणु रुप्त तो पणया अक्खया होंति ॥ 
-स्वासिकारतिकेय । 
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मरते हुए मनष्यकी यदि कोई देव, मंत्र, तंत्र या 
ज्ञेत्रपाल रक्षा कर सकता तो ये मनृध्य अ्क्तय--अमर 
“हां जात | 
( इससे स्प9 है. कि मरण भवश्यभात्री हे--मरनेस बचाने 
वाला कोई नं है| प्रतः मृत्यु 8 भयभीत होकर किसी भी देवी- 
दवता के शरण में जाता था मन्त्र तन्त्रादिकका भाश्नय लेना 
निरथंक है । ) 
भन्ाहं वि णामंति गुण, जहं संसग्ग खलेहिं । 
बइसाणरु लोहहं मिलिउ, तें पिट्टियइ घणो़ि ॥ 
--यागीनद्रदेव । 
'दुजनोंके संसगले भले आदमियों के भी गुण नष्ट 
हो जाने हें | सा ठीक ही है, अग्ति जय लोहे से 
मिलती है ता वहू घनों से पीटी जाती है ।' 
कोधों माणो माया लोभो य दृगसया कसायरिऊ | 
दोससहस्सावासा दुवखखसहस्सा।णि पावंति ॥ 
--बहुकेराचार्य । 
'क्राध, मान, माया ओर लोभ ये चारों कषाय- 
शन्न दुष्टाअयको लिये हुए सहस्रों दोषों के निवासस्थान 
हैं, (और इस लिये) ये ही जीवोंको सहस्रों दुःख प्राप् 
कराते हैं ।' 
पम्पो मंगलम्ुकितद अहिसा संज्मों तवो । 
देवा बि त॑ नमंसंति जस्स धस्मे सया मणों ॥ 
-दशबैकालिक सत्र | 
'धम उत्कृष्ट मंगल है और वह अद्विंसा, संयम 
तथा तपरूप है। जिसका मन धमेमें सदा लीन रहता 


है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।' 
(इससे भपना भगल चाहने ढालोंकों सं भ्िसा, संयम झौर 
तुपक़ो धाराफता करती चाहिये | ) . 


त्र, बीरनि०सं०२४५६१] 


मस्कतत-- 
हूनो5पि चित्ते प्रसम॑ सभाषितः 
न साधुकारं वचसि प्रयच्छति । 
के शिधष्यप्लुत्सेकभियावजान तः 
पद ग्रोधावति दु्नेन: के सः ॥ 
--महाकवि धनंजय । 
'दूसरेके सुभाषितों ले--डसके अच्छे सुन्दर हृदय- 
प्राही बचनोंको सुन कर-चित्तके बलातू हरे जाने-- 
पण संतुष्टिलाभ करने--पर भी एक दुजन वचनसे 
उसकी प्रशंसा नहीं करता है तो, इससे वह्‌ उस गुरु 
की पदवी को प्राप्त नहीं है. जाता जो शिष्यके सुभा- 
पितसे संतुष्ट होकर भी इस भयस उसकी सराहना न 
करके अवगणना करता है कि कहीं अपनी प्रशंसाकों 
सुनकर उसमें अहंकारका उदय न हो जाय--जो पत- 
नका कारण एवं भावी उन्‍्नतिका बाधक है ।' (क्योंकि 
टजनका ऐसा अभिप्राय नहीं हा सकता। उसके 
प्रशसा न करन का दूसरा ही हेतु है और बह है इपा. 
झह आदि--वह दूसरे के कीर्तिउसर को देग नहीं 
सकता, सह नहीं सकता और इसलिय उसमे किसी 
प्रकार से भी सहायक द्वाना नहीं च।हृता । इससे म्पष्ट 
# कि संतुष्टिलाभ और प्रशंसा न करने का काय उभ- 
4त्र समान होने पर भी गरू गरू ही है और दुजन 
जन ही, दोनोंके परिणामोंमें ज़मीन झाम्मानका सा 
अन्तर है ।) 
अपडकुतति कोपश्रेत्‌ कि न कोपाय कु'यसि | 
जिवगेस्थापवर्गस्य जीवितस्थ व नाशिने ॥ 
--वादी भर्सिंद्ा चाये । 
यदि अपकार करने वाले पर कोप करना है 
तो फिर कोप पर ही कोप क्यों नहीं करते, जो कि 


सुभाषित मणियाँ 
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त्रिवगेंका--धमे-अर्थ-का मका --) अपवर्गका-- मोक्ष 
का--ओर जीवनका ही नाश करने वाला है ?--उस 
स श्रधिक अनिष्ट करने वाला ओर कोन है ?' 

( 'क्रोधो मूलमनथ नां? जैसे वाक्योंके द्वारा कोपको भनर्थाका 
मूल कहा गया है। कोप पर कोप करना ही वास्तवर्म क्षमा धारण 
करना है, जो सब सुख-शांतिका मूल है ।) 

“यदीच्छसि वशीकतु जगदेकेन कमंणा । 
परापवादसस्येम्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ 

'यदि तुम एक ही कम द्वारा जगन्‌की बशमें क- 
रना चाहते हो तो अपनी वाणी रूपी गौको परापवाद 
रूपी धान्‍्य को चरन स रोका--अथांत्‌ ट्ेंषभावकों 
लेकर दूसरोंकी निन्‍दा, अ्रपवाद अथवा बराई मत 
किया करो ।' 
अन्यदीयपिवात्मीय पर दोष प्रपश्यता । 
के समः खलु मरुक्तो5यं यक्तः कायेन चेदपि ॥ 

--वादीभसिंहाचा ये। 

'दूसराके दाषोंकी तरह जो अपने दोषों को भी 
अच्छी तरह स देखता है--उनकी सम्यक्‌ आलोचना 
करता हैं--उसकी बराबरी करने बाला कोन है ? बह 
तो शरीरस युक्त होने पर भी वास्तवर्मे मुक्त है--मुक्त 
दान को याग्यतास यक्त है ।' 

( जो लोग झपने दोषोंकों हो नहीं पहिचानते वे उनसे मृत्त 
भी न्टों हो सकते । ) 
“न संशयमनारुक्ष नशे मद्राणि पश्यति | 
संशय तु पुनरारुद्य यदि मीबति से पश्यति ॥ 

मनुष्य संशयमें पड़े बिना--खतरा, जोश्वम या 
संकट उठाए बिना--कल्याणका दशन नहीं करता है | 
हाँ, संशयमें पड़नके बाद यदि जीवित रहता है तो बह 
जरूर उसका दशन करनेमें समय हो जाता है | 


जैत्र, बीरनि०्सं०२४५६] 


मम्कंत-- 
हुतो5पि चित्ते प्रसम॑ सभाषिते! 
न साधुकारं वचसि प्रयच्छति | 
के शिध्यप्रुत्सेकभियावजान तः 
पर्द गरोधांवति दुर्ननः के सः ॥ 
-“-महाकवि धनंजय । 
'दूसरेके सुभाषितों ल--उसके अ्रच्छे सुन्दर हृदय- 
ग्राही बचनोंको सुन कर--चित्तके बलातू हरे जाने-- 
पण संतुष्टिलाभ करने--पर भी एक दुजन वचनस 
उसकी भ्रशंसा नहीं करता है तो, इससे वह उस गुरू 
की पदवी को प्राप्त नहीं हा जाता जो शिष्यके सुभा- 
पितसे संतुए होकर भी इस भयस उसकी सराहना न 
करके अवगणना करता है कि कहीं अपनी प्रशंसाको 
पनकर उसमें अहंकारका उदय न हो जाय--जो पत- 
नका कारण एवं भावी उन्‍्नतिका बाधक है ।' (क्योंकि 
दजनका ऐसा अभिप्राय नहीं हा सकता। उसके 
प्रशसा न करने का दूसरा ही हेतु है श्रौर वह है इंपा. 
डाह आदि--वह दूसरे के कीतितसर को दृश्य नहीं 
मकता, सह नहीं सकता ओर इसलिये उसमें किसी 
प्रकार से भी सद्दायक द्वाना नहीं चाहता । इसमे स्पष्ट 
है कि संतुष्टिलाभ और प्रशंसा न करने का काय उभ- 
यत्र समान होने पर भी गरू गरु ही है और दुत्नन 
टुज़न ही, दोनोंके परिणामों ज़मीन आझम्मानका सा 
भन्तर है ।)' 
अपडुतेति कोपश्रेत्‌ कि न कोपाय कु'यसि | 
जिवगेस्थापत्र्गस्य जीवितस्य व नाशिने ॥| 
--वादीभसिंदा बाय | 
'यदि अपकार करने वाले पर कोप करना है 


नो फिर कोप पर द्वी कोप क्‍यों रहीं करते, जो कि 


सुभाषित मणियाँ 


२३१३ 


' ब्रिवगंका-धम्-अर्थ-कासका --, श्रपवर्गंका-- मोक्ष 


का--ओर जीवनका ही नाश करन वाला है ?--डस 
से अधिक अनिष्ट करने वाला और कोन है ?' 

( 'क्रोधो मूलमनर्थ नां? जैसे वाक्योंके द्वारा कोपको भनर्थाका 
मूल कद्दा गया है । कोप पर कोप करना ही वास्तवर्म क्षमा धारणा 
करना है, जे से सुख-शांतिका मूल है ।) 

“यदीच्छसि वशीकतुं जगदेकेन कमंणा | 
परापवादसस्येम्यो गां चरन्तों निवारय ॥ 

'यदि तुम एक ही कम द्वारा जगनकों वशमें क- 
रना चाहते हो तो अपनी वाणी रूपी गौको परापवाद 
रूपी धान्‍्य को चरने स रोकों--अयथांत्‌ द्वेषभावकों 
लेकर दूसरोंकी निन्दा, अपबाद अथवा बुराई मत 
किया करों ।' 
अन्यदीयभिवात्मीयपि दोष प्रपश्यता । 
केः समः खलु प्रुक्तो5यं यक्तः कायेन चेंद्रपि ॥ 

--वादीभर्मिंहा चाय। 

'दूसरके दाषोंकी तरह जा अ्रपने दोषों को भी 
अच्छी तरह से देखता है--उनकी सम्यक्‌ आ्रालों चना 
करता हैं--उसकी बराबरी करने वाला कोन है ? वह 
तो शरीरमे युक्त होने पर भा वास्तवर्मे मुक्त है--मुक्त 
हान की योग्टतास यक्त है ।' 

। जो लोग अपने दोषकी दो नहीं पहचानते वे उनसे मुत्त 
भी नं दो सकते। ) 
“न संशयमनारुझ नरो भद्राति पश्यति | 
संशय तु पुनरारुद्य यदि नीबतिस पश्यति ॥” 

मनुष्य संशयमें पड़े बिना--खतरा, जोश्यम या 
संकट उठाए बिना--कल्याणका दर्शन नहीं करता है | 
हाँ, संशयमें पढ़नके बद यदि जीवित रहता है तो बह 
ज़रूर उसका दर्शन करनेमें समय हो जाता है | 


के. शष 
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हिन्दी-- 


चेतन चिस-परिचय बिना, जप तप सबै निरस्थ | 


कन बिन तुस जिमि फटकतें, श्रावे कछू न हृत्थ ॥ 
> >< -रूपचंद । 


बालपने नसेभार सकयो कछु, जानत नाहिं हितादित द्वीका; 
यौवनबैस बसी वनिता उर, के नित राग रहो लछमीको। 
यॉपन दोय विगोह दय नर, डारत क्यों नरके निज जीको; 
आये हैं 'सेत' अ्रजों सठ चेत, गई सुगई अब राख रद्दीको || 
५८ >< -भधरदास | 
मनमें श्रण हो पक्का, फिर विष्नोंका ज़रा नहीं डर है । 
कायर-प्रुद्रह्नदय को, विध्न भयंकर पिशाच बनते हैं। 
साधन हैं यदि थोड़े, तो भी अपना सुलक्ष्य मत छोड़ो । 
आगे क़दम बढ़ाओ. वहीं मिलेंगे अवश्य ही साधन ।। 
>< ओर +-दरबारीलाल | 
फोरटि करम लागे रहें, एक क्राधकी लार। 
किया कराया सत्र गया, जब आया हंकार || 
4 ओर --कबीर । 
बड़ी नीत लघ नीत करत है, बाय सरत बदबाय भरी | 
फाड़ा आदि फनगनी संडित, सकल देह मनो रोगनदरी || 
शोशित-हाड-मांसमय मूरत, तापर रीकत घरी-घरी । 
ऐसी नारि निरस्वकर केशव, 'रसिकप्रिया' तुम कहा करी ? 
> ७. ->मैयाभगवतीदास। 
करत करत अभ्यासके, जड़मति हात सुजान | 
रसरी आंँवित जात तैं, सिल पर परत निसान ।। 
>< >< बन्द । 
तुलमी साथी विपतके, विद्या विनय विवेक । 
साहस सुकत सत्यत्नत, राम भरोसो एक || 
>< >( +--तुलसीदाम । 
क्या मुँद ले दँसि बोलिये, दादू दीजे रोय । 
जनम अमोलक आपणा, चले अकारथ ल्ोय || 
>< >> दादुदयाल। 
कोई बरा कहा या अच्छा, लक्ष्मी आबे या जावे 
लाखों वर्षोंतक जीऊँ या मत्य आज ही आजाब | 
अथवा कोई कैसा ही मय या लालच देने आवे 
तो भी स्यायमारोसे मेरा कभी न पद डिगने पाबे।। 
>९ > “-यगवीर' 


(३ 
उंद्‌ू- 
होती है सचकी क़द्र' पे बेक़द्रियों के बाद । 
इसके स्िलाफ़र हो तो समझ उसको शाज्ञरे त| 
ऐ >< “--हिाली'' 
“जिंदगी ज़िन्दादिली का नाम है । 
मुदोदिल ख्राक जिया करते हैं !” 
>< >< ८ 
दुश्मन से बढ़ के कोई नहीं आदमी का दास्त | 
मंजूर अपने हाल को इसलाइए० हो अगर !| 
>< >< --हाली' । 
“जो छिपाते हैं हक़श अंदेश-ए-रुसवाई5 से । 
घात में उनके लगी बैठी है रुसवाई भी ॥” 
>< >< --हाली' । 
ठोस्त अगर भाई न हो दोस्त है तो भी लेकिन | 
भाई गर दोस्त नहीं, तो नहीं कुछ भाई भी ॥। 
>< -- हाली 
जानो दिल क्रौम पे अपना जो फ़िदा० करते हैं 
कहीं रुसवाई से वे लोग डरा करते हैं ? 
कोमेमुदों में किसी तग्ह स जॉ पड़ जाए | 


हम शबत्रोगोज्ञष् इसी धन में रहा करते हैं | 
भट्‌ ८ --मंगतराय | 


फल ता दो दिन बहारे ज़िन्दगी दिखला गये | 
हसरत९ उनरांचों'० पे है जो बिन खिले मुरमका गये।' 
><्‌ >< क़। 
“किस्मत की ग्वबी देखा कि टटी कहाँ कमन्द*१ | 
दी एक हाथ जब कि लबे बाम*"* रह गया || 
| ><्‌ ञ्‌ 
यह चमन*३ यो ही रहेगा ओर हज़ारों जानबर 
अपनी श्रपनी बोलियाँ सब बोलकर 3३ जायेंगे।। 
श्र 


दस्तेसबाल' ४ सैकड़ों ऐवों"१ का ऐव है । 


जिस दस्त में यह ऐश्व नहीं वह दस्तगेब है*$॥ 
»< “-रगालिब । 


१ प्रति" २ विदद्ध, ३ भसाधारण. ४ सुधारणा, ५ सत्यक 





६ भ्पडीर्ति के भय से ७ बलिदान ८ रात दिन, ६ भ्रफमोस-खेद 


१० कॉलियों, ११ रसी १२ कोठे के निकट. १२. उपकन-बाण 
१४ यायना का हाथ १० दोषों. १६ झद्ाय का हाथ । 


चैत्र, वीरनि०सं० २४५६ | 
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५२ पं०हंसराजनी शम्मोी, बिलगा (जालंधर )-- 


“४ “अनेकान्त' के दशशनका सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
अनेकान्त पत्ररूप भास्करकी इन चार किरणों ने 


विद्वानोंसे भी में सविनय निवेदन करता हूँ कि वे 
सज्नन धन ओर ज्ञानका दिल खोल कर इस महा 
जान सत्रमें पर्याप्त रूपसे उपयोग करें ।” 


मेरे हृदय को इतना प्रफल्लित किया है कि उसका. ४३ पं० प्रव्वासत्नजी, न्यायतीये, धरमंशासत्री 


वर्णन करना इस मूक लेखिनी के सामथ्य से 
बाहिर है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि शआरपके सम्पा- 
दकत्त्व में नियमित रूपस इस पत्र का प्रकाशन 
होता रहा ता वतमान जैन-समाजमें चिरकाल से 
घुसा हुआ मोहान्धकार दूर होगा, इतना ही नहीं 
किन्तु जेनधम का सदियोंसे खोया हुआ तास्विक 
ओर व्यावहारिक गौरव भी उसे फिरस प्राप्त हागा। 
एवं प्राचीन समयकी भान्ति संसारके सभी प्रति- 
छ्रित धर्मों में इसका आसन श्रपन विशिष्ट गुणों 
द्वारा एक अ्रसाधाण स्थानको प्रहण करेगा। मु 
विश्वास है कि 'श्रनेकान्त' की उज्बल नीति, स॒- 
चार सम्पादन ओर सद्भावस प्रेरित अ्रन्तःकरगा 
की निमलवृत्ति अपना प्रभाव दिखाये बिना न 
रहेगी । अनेकान्तके गवेषणापरण लेखों और 
सारगर्मित हृदयम्रादि-टिप्पणियों आदिके सम्पादन 
द्वारा आपने जन-समाजकी पवित्र सेवांका जो 
श्रेय प्राप्त करनेकी मनमें ठानी है तद्थ आपको 
अनेकानेक साधुवाद । अन्तमें जैनसमाजके नेता- 
. ओों विशेषतः बंदान्य व्यक्तियों और प्रतिप्तित 


(भृतपृष कमलकिशोर), खरई-- 

“मैंन 'अनेकान्त' (स॒ये)की ४ किरणोंसे जब जैनपत्रों 
को (तुलनाकरके)देखा तो तमाम जैनपत्र दी प किरण 
नज़र आये। मुझे इन किरणोंसे जो रोशनी मिली हैं 
उससे मेरा इतिहास-सम्बन्धी अंधकार दूर होता 
जाता हैं। यह पत्र यदि सामाजिक भंगड़ोंमें बिना 
पड़े आगे बढ़ा तो मु्के विश्वास है कि संसारमें 
इसकी किरणें अप रोशनी पेदा कर देंगी। आपने 
इस पत्रकों निकाल कर जो अनेकान्तकी सेवाका 
भार उठाया है उसके लिये मैं डदयसे स्वागत 
करता हूँ और आशा रमता हैं कि यह पत्र दिस 
दूना उन्‍नतिशील होगा ।” 


४४ लाला मूंगालाल हजारीलालनी बजान, 


खरे जि०सागर-- 
४ अनकान्त' की चार किरणोंके अवलोकन स 
हम जा आनन्द हुआ है वह लिखा नहीं जा सकता | 
जैनदितैषी के अभावसे जो साहित्य-पिपासा हुँ 
मो गई थी बह फिर हरी भरी हो गई है । भापके 
इस सत्रयासकी क़दर इस समयकी बहकी हुई 


३१८ 





झनेकान्त 


[ बषे ९, किरण < 


# वर्दी चदेरी ओर हमारा कत्तव्य #% 


[ लेखक--धमरत्न पं० दीपचंदजी बर्णी ] 


पाठक “अनेकान्त की दूसरी किरणमें देवगढ़ का 
हाल पढ़ चके हैं,मैं भी असे ते वहाँ के मंदिर-मू्ियांकी 
भुरि भूरि प्रशंसा पत्रों द्वारा तथा दशकोंके मुखसे 
सुनता आ रहा था और उससे प्रेरित हो कर मु भी 
वहाँ के द्शेनों का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। दशन करने 
पर मुझे उस छुनी हुई प्रशंसाका मूल्य मालूम पड़ा 
ओर मैंने इन मंदिर-मूर्तियोंको उससे कद्दी सहस्तगूणी 
प्रशंसाके योग्य पाया है। परंतु उनके दशेनसे जितना 
श्रानन्‍्द हुआ उससे अधिक दुःख तथा खेद समाजकी 
उदासीनता ओर अकमंण्यता को देख कर हुआ, 
जिसके कारण बहू अभी तक उस पवित्र क्षेत्र की 
रज्षार्थ कुछ भी उल्लेखयोग्य काय नहीं कर सका है। 
मिःसन्देह समाज की यह उदासीनता और अकमेण्यता 
उसके प्राचीन भोरब को लुप्त करनेके लिये बहुत बड़ा 
काम कर रही है और इससे घमे तथा धर्मायतनोंके 
प्रति उसके भक्तिभाव की स्थिति बहुत ही दयनीय 
जान पड़ती है । अस्तु; आज में अनेकान्तके पाठकों 
. को एक ऐसे ही दूसरे क्षत्रका परिचय कराना चाहता 
हैं जो देवगढ़से कुछ फम मदत्य नहीं रखता ओर 
जिसको हालत और भी ज़्यादा शोचनीय हो गई है। 
' यह क्षेत्र है 'बढ़ी चंदेरी' 
ऋंदेरीके नामसे, यथ पि, हमारे भाई आम तोरसे 
परिचित हैं और जो लोग थोबनजी आदि की यात्रा 
को जाते हैं थे रास्तेमें चन्देरीके भी जरूर दशन करते 
हैं; परंतु 'बद़ी अंदेरी' से, जिसे राजा शिक्षुपालकी 
परानी चंदेरी' भी कद्दते हैं,बहुतद्दी कम भाई परिचित- 
होंगे। यह क्षेत्र जश्नली कश्े रास्ते पर बतमान चंदेरीसे 


१०-१२ मीलके फ़ासले पर स्थित है । ३० अप्रेल सन्‌ 
१९२४ को मुझे इसके दशनका सोमभाग्य प्राप्त हुआ था। 
इस पुरातन क्षेत्रकरा पता मुझे चंदेरीके एक बालकने 
दिया था, और जब मैंन बाँ के दुशनों की इच्छा प्रकट 
की तो चंदेरीके भाईयोंन मुझे यह डगवा दिया कि 
स्थान बहुत दूर है, वहाँ कुछ नहीं है, जंगल है, शेर 
लगता है, रास्ता नहीं है, इत्यादि | परंतु जब मेग 
अत्याप्रह देखा तो १०-१२ भाई बैल गाड़ियाँ लेकर 
मेरे साथ दो लिये। सौभाग्यसे उन दिनों मार्ग सुधारा 
गया था; क्योंकि कुछ ही दिन पहले ग्वालियरनरेश 
वहाँ शेरके शिक्तार को गये थे और उन्हें वहाँके अनिः 
शय अ्रथवा दैवयोगसे शिकारकी प्राप्ति नहीं हुई थी- 
वे दो तीन दिन यों ही भटक-भटकाकर खेदित हु। 
लौट आये थे। इसमें शक नहीं कि रास्ता खराब तथा 
जंगली है, जंगली जानबरोंका संवार भी रहता होगा; 
क्योंकि यह स्थान अब बिलकुन्त जनशून्य बिया' 
बान जंगल हो गया है। परन्तु ऐसा नहीं है कि बहाँ 
जान सकें | 

हम लोग लग्भग १२ बजे दिनके वहाँ पहुँच ग" 
थे । पहुँचते दी प्रथभ एक भग्नावशेष कोट मिल 
उसमें होकर आगे बढ़े, तब दूसरा कोट मिला, फिः 
और आगे बढ़ने पर तोसरा कोट मिला । इन कोट 
की दीबारें पत्थर की दैं जो गिरते गिरते मनुष्य के 
बराबर रद गई हैं। इन्हें पारकर जब अंदर गए तो देखा 
कि जहाँ तहाँ बड़े बढ़े चोकोर तथा लम्बे पत्थरोंके ढेर 
के ढेर पड़े हुए हैं । हम लोग यह सम करूर उनपर चढ 
गए थे कि पराने इसारती पत्थर द्वोंगे जो कि इमारतों 


' अंत्र, वीरनि०सं०२४५६] 


के गिरनेसे गिर गये होंगे, झोर उनके अलग अलग 
टेर लगा दिये गये होंगे इसलिये इन ढेरों पर चढ़कर 
इसे कि यहाँ जिन मंदिरों ओर जिनप्रतिमाओोंके कोई 
चिन्ह मिलते हैं या कि नहीं । परंतु अनजानमें हम 
नोगोंसि एक बड़ा पाप बन गया। वास्तबमें वे पत्थर 
निरे पत्थर ही नहीं थे किन्तु उनकी दूसरी ओर जिन- 
प्रतिमाएँ भी उकेरी हुई थीं, जो कि बिलकुल देवगढ़ 
कही सह्श उसी प्रकारके शिल्पको लिये हुए अत्यन्त 
मनोज्ञ थीं। बहुत सी प्रतिमाएँ तो उनमें प्राय: सांगो- 
पांग पूजने योग्य थीं; मात्र किसी का नख किसीका 
नासाप्रभाग तथा किसी की अँगलीका पोरा भग्न था 
और कोई कोई बिलकुल अखंडित भी थीं। इनके 
सित्राय काई मस्तक्विद्वीन, कोई पदविद्दीन और कोई 
करविद्वीन भी थीं; जिन सबके आकार ओर कारी- 
गगी को देख कर हृदय गदुगद हो जाता था । जान 
पडता था कि देवगढ़ और यहाँका निर्माता कोई एक 
ही महापरूष होगा । यहाँ ऐसे अनेकों ढेर दूर दूर तक 
पड़े हैं। कितने ही ढेरोंमें से मूति-पापाणोकों उठा उठा 
फर देखा गया ओर फिर यह समन; कर उन्हें ज्यावा 
प्यो रम्ब दिया गया कि कहीं कोई आततायी उन्हें कुछ 
ओर न बिगाड़ देवे | कई छाटे छोटे मंदिर अभी तक 
बड़े भी हैं जिनमें तीन तरफ बेस ही पत्थर शग हैं 
जो कि कहरकी ओर तो सपाट और भीतर की तरफ 
जिनपर मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं, सामने जिनके चौखट 
तथा ऊपर पत्थरोंका शिखराकार पढाव है ओर जा 
पत्थ-ेकी संधियों को बिना चनेके द्वी पररपर मिलाकर 
छड़े किये गये हैं । मालूम द्वोता था क्रि इसी प्रकारके 
मंदिरोंके गिरनेस मूर्ति वाला भाग नीचे दब गया ओर 
सपाट पृष्ठ भाग ऊपर रद्द गया तथा शिक्षरके पत्थर भी 
ऊपर गिर गये,जिससे पत्थरों जैसे ढेर दो गये और इस 


बढ़ी चंदेरी और हमारा कतंव्य 
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तरद्द कितने द्वी ढेर बन गये जो दूर तक चले गये हैं । 

इन मंदिरोंसे आगे बढ़ कर नीचे फी झोर एक 
सुन्दर पद्दाडी पर नदी बद़ रही है और ऊपरकी झोर 
तीनों तरफ पहाड़ी हृश्य है। यह स्थान बहुत रस्य 
तथा सुरक्षित है। दम लोग बह्दों दो तीन घंटे फिर कर 
देश्यत गहे, वहीं नर्दीके किनारे सबने भोजन-पान किय। 
ओर फिर संध्या हा जाने तथा जंगहके कारण बहाँसे 
वापिस चंदेरी आगये। 

यदि कोई पुरातत्त्ववेता सपल्लन इस स्थान पर 
पधारें और खोजका कारये करें तो उनको यहाँ से 
बहुत कुछ ऐतिद्दासिक सामभी मिल सकता है। 
खेद है समाज का इस आर कुछ भी ध्यान नहीं है ' 
समाजका कतेंव्य है कि वद शीघ्र द्वी इस नेत्र की 
खोज कगए और ग्वालियर सरकारसे अधिकार प्रा 
कर के उसका अतन्व करे। वहाँ हजारों की संख्या 
मनाज्ञ प्रतिमाएँ है जा दर्शनीय तथा पजनीय भी हैं । 
पछन पर यह भी मालम हुआ कि वहाँ आसपासके 
जंगलों और भी बहुत सी प्रतिमाएँ इधर उधर पढ़ी 
तथा मिट्टी आहिके नीचे वर्बी हुई हैं, जिन सबके 
खोज वरन की और उन्हें व्यवस्थित रपस रखने 
के बड़ी आवश्यकता है । 

हसी तरह छत्तीसगढ़ डिवाजन तथा कटकदा। श्री 
भी जंगलों में बहुत जैन प्रतिमाएँ पाई जाती हैं. जा 
अत्यन्त प्राचीन हैं । रायपूर व इसके पास आरनमें, 
झलकतराके पास रतनगढ़में, सहृडोलमें, विज्ञासपरम, 
डॉगरगढ़में, बामाराके एक कुएँमें ओर ओर भी अनेक 
स्थानों पर पहाड़ियों में, जंगलों में, गफाओंमें दिगम्बर 
जैंन पृतिमाएँ मौजुद हैं, जो सत्र जेनियकिं पभीन गोरव 
तथा उनके अभ्यदयको सिद्ध करने बाली हैं भौर भू- 
गर्भ में मी जैनियोंके इतिहासकी बहुतंसी साममी 


की भ्रकक 
कक ही 
बज 


भरी पढ़ी है। इंडर से १२ मीलके क़रीब, केशरिया 
( ऋषभदेव ) को जाते हुए मार्गमें एक भीलोडा प्राम 
दूँ, वहाँका मंदिर अति विशाल ५२ शिखरका केशरि- 
गाके मंदिरसे भी बड़ा है। उसके दवोजे पर चार खन 
की भलौनी सकलकीति-द्वारा प्तिष्ठित है। इस विषय 
में यदि अधिक खोज की जाय तो जैनियोंकी बहुत सी 
परातन कीरतियोंका पता चल सकता है और उससे 
जैनियोंकी पाचनीनता ही नहीं किन्तु उनकी व्यापकता, 
समद्धिता ओर लोकमान्यता भी सिद्ध होगी। इसके 
लिये जैनियों का कतंव्य है कि थे अपना एक जुदा ही 
परातस्‍्वविभाग खोलें ओर जो शक्ति इधर उधर अना- 
बश्यक कामर्मि लग रही है उस धर्म तथा समाजका 
गौरव क्लायम रखने वाले और मृतपाय हृतयोंमें फिरसे 
प्राण तथा नवजीवनका संचार कराने वाले ऐसे ठ स 
कोममि लगाएँ । 

.. उसी पुरातस्‍््वविभागके द्वारा पाचीन जैनसाहित्य 
की खोज और उसके उद्धारका कार्य भी होना चाहिये 
नागोर, आमेर आ्रदिक पाचीन शाम्रभंडारोेको खुल- 
वाना चाहिये | यदि पूबंधक न खोलें तो राज्यकी मदद 
लेक खुलंवाना चाहिये; क्योंकि जेनशाब्र भले ही 
किसी के पास सुरक्षित रखनेके लिए सौंपे गये हों परंतु 
बे उनको निजी सम्पत्ति कभी नहीं ही सकते, उन पर 
उन सभी जैनियों का हक़ है जो डनका सदुपयोग कर 
सकते हैं। अथोत्‌ , वे प्रंथ जेन पब्लिककी सम्पत्ति हैं। 
जो कोई उनको दबा कर अपना ही स्वामित्व रखते हैं, 
त दूसरो को विश्ललांते हैं और न नक़ल करन देते हैं 
उन्हें ज्ञान-द्शनाथरणीय कर्मों का तीघ्र आस्रव और 
बन्ध तो होगा ही परंतु बतंमान में थे पबलिकके अप- 
राधी भी हैं। रश्क मालिक नहीं होता, वह तो पव- 
लिकका एक अनपेड विश्वासी सेवक होता है। उसके 
पास शाझ्रोंकी अमानत रकक्‍्खी गई, इस लिये उसका 


अनेकान्त 


- [ तंषे १, किरण ५ 


काम शास्रों की रक्षा करनों मात्र है, जो भाई उन्हें 
पढ़ना लिखना चाहैं उन्हें बिना उच्च उसी समय देना 
चाहिये । हाँ, यदि उनके बिगड़ जाने या खोये जानका 
भय हो तो बाँचने वालों के पाससे कुछ रक्तम डिपा- 
ज़िट के तोर पर ली जा सकती है या अपने विश्वा्सा 
आदमियों की देख रेखमें उन्हें पढ़ने अथवा नक़ज़ 
करने के लिये दिया जा सकता है, जिसंसे मूल के सु- 
रक्षित रहनमें कोई बाधा उपस्थित न हो । बाकी सुरक्षा 
का यह्‌ श्रथ नहीं है कि प्रंथ किसी भंडारमें यों हां 
रक्खा हुआ जीण शीण होता रहे और किसीके भी 
उपयोगमें न आबे किंतु उमका श्रर्थ है सदुपयाग के 
साथयथा-स्थान क़ायम रहना । परोपकारी आचार्यान 
ग्रंथ सबके हितारथ निमोण किए हैं, ऐसा समभझक कर 
उनको प्रकाश में लाना चाहिये | 

इस समय हमारे सोभाग्यस देहली के क़्रोलबाग 
में 'समन्तभद्राश्रम' खल गया है जिसके अधिए्ठाता 
ममाज के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित जुगलकिशोरजा 
मुख्तार है, आप निस्पृह होकर तन-मन-धनस इस 
कायम कटिबद्ध हुए काम कर रहे हैं ओर जिन महत्व 
के कार्योंकों आप हाथ में लेना चाहते हैं वे आश्रमकी 
विज्ञप्ति नं: १ में दज हैं । यदि इस आश्रमको पूर्णरी- 
त्या द्रव्यसे तथा अपना समय देकर सहायता पहुँचाई 
गई तो इसके द्वारा इतिहास-पुरातत्त्व का बहुत कुछ 
उद्धार दो सकेगा। साथ ही, जेनधमेका प्राचीन गौरव 
आर उसकी समीचीनता भी भले प्रकार सिद्ध हो सके- 
गी। मुख्यार साहबको अ्रन्तरंगसे इस विषयकी लगन 
है ओर उनके विचार तथा खोजें इस विषयमें सराहनीय 
हैं। आशा है समाज ज़रूर इस ओर ध्यान देगा और 
इस आंभममें ऊँचे पेमाने पर परातत्वका एक विभाग 
खोल कर उसे सब ओर से सफल बनानेका पूर्ण उद्योग 
करेगा | 
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; % प्राथना ( 
५ धुभे है स्वापी | उस बलकी दरकार । (४) ; 
५ (१) असफलता की चोटों से नहिं, है 
2 झड़ी खड़ी हों अमित अड्॒चनें, दिलमें पढ़े दरार । ४ 
८ आड़ी अटल अपार | अधिकराधिक उत्साहित होऊें, े ५ 
५ तो भी कभी निराश निगोड़ी, पान कभी न हार ॥ प्ुुझ० ॥ * 
) फ्‌टक न पावे द्वार ॥ मुझे? ॥ (५) / 
) (२) दुख-दरिद्रता-कृत अति श्रमसे, ८ 
९ सारा ही संसार करे यदि तन होवे बेकार । ! 
2... दुगव्यवहार-प्रहार । तो भी कभी निरुद्मम हो नहिं, ८ 
3 हटे न तो भी सत्यमागे-गत, बेठे जगदाधार ॥ पुफे०॥ £ 
८ श्रद्धा किसी प्रकार ॥ घुझेट ॥ .. (६) ($ 
है (३) जिसके आग तन-बल धन-बल, ५ 
४ धन-वेभवकी मिस आँधीसे, तणवत तुच्छ असार । ५ 
९, अस्थिर सब संसार | परहावीर जिन ! वही मनोबल, | 
५ उससे भी न कभी डिग पावे, पहापहिम सखकार |। 2 
५ मन बन जाय पहार ॥ हुके० | हमे है स्वामी, उस ही की दरकार ॥ 
५ नाथराम प्रेमी ६ 
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ग्र्‌ अनेकान्त 
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हई सम्पादकीय छ 


तक 
१ श्रद्धांजलि 
रे|[भपीजी आज जेलमें हैं। उनकी इस जेल-यात्रा 
के संबंधमें कतंव्यानगोधसे में 'अनेकान्त' के 

पाठकोंके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहता था 
परंतु प्रेस जमानत माँगे जानेकी आ्आशंकासे इस प्रकार 
की चर्चा तथा विचारोंकों छापना नहीं चाहता। प्रेसकी 
इस परतन्त्रताके कारण में अपने विचारोंका 'अनका- 
न्त' के पाठकोंके सामने न ग्खनेके लिये मजबर हो 
गया हूँ ; और इसलिए इस समय में गांधीजीके चर- 
णोमें ' निम्न पद्मके साथ, केवल अपनी श्रद्धांजलि ही 
अपेण करता हूँ :-- 

महामना, निष्पाप, राष्ट्र हितु, जगके प्यारे, 

हिंसास अतिदूर, सौम्य, बहुपृज्य हमारे-- 

गॉधी-स नग्ग्त्न जेल में ठेल दिय हैं !! 

क्या आशा वे धरें नहीं जा जेल गये हैं ? 


२ दुःसह वियोग 

केराना जि० मुज़फ़फरनगरके प्रसिद्ध जेंन रईस 
ला० मुकन्दलालजीके पौत्र और ला० जीयालालजीके 
सुपत्र विथ्याब्‌ त्रिलोकचंदजी बकील शआआज इस संसार 
में नहींहें परन्तु उनकी सौम्य मूर्ति श्राज भी मेरी आँखा 
के सामन स्थित है और उनके हँसमुख चेहरे, उनकी 
नम्नता तथा सज्जन प्रकृतिका स्मरण करा कर मुर्े कष्ट 
देती है। इस नवयुवकके साथ मेरी एक बहन 'जयव- 
न्‍्ती' का विवाहसम्बंध हुआ था। यह बहन नानौता 
जि०सहारनपरके जेन रईस ला०प्रभदयालजीकी सुपत्री 
है, जो कि मेरे एक क़रीबी रिश्तेदार (पिताके मामूंज़ाद 
भाई ) ही नहीं किन्तु बहुत बड़े प्रेमी तथा मित्र थे। 
इसका जन्म मेरे सामने हुआ--में उस समय वहीं था 
- छोटी सी अबोध शौशवावस्थामें ही इसके पिता- 
माता इसे एक मात्र दादी तथा बआके आधार पर-- 


उन्हींकी गोदमें--छोड़कर क्रमशः चल बसे ! तब इम 
के पालन पोषण तथा शिक्षणादिका कितना ही काम 
मुझे करना पड़ा, मेंने अपने पास देवबन्द में रश्व कर 
इसको शिक्षा दी, फिर घरके बिगड़ जाने पर पंडिता 
चंदाबाईके आश्रममें आरा भेज कर ऊँची शिक्षा दि- 
लाई--जहाँ इसकी सती साध्वी बआ “गुणमाला व- 
राबर छायाकी तरह इसके साथ रही और दादीजी ने 
इस अनाथ बालिकाकी हितसाधनाके लिये काई भी 
बात उठा नहीं रक्खी--उन्होंन इस वद्धावस्थामें अपन 
सुख-आरामकी सारी बलि देकर ओर वियोगादिज- 
नित कितने ही कष्ठोंका खुशीस सह कर बड़ी ही स्तृ- 
त्य वीरताका परिचय दिया । इस तरह अच्छी शिक्षा 
दिलाकर १६ वषकी अवस्थामें मेने इस बदनका विवाह 
उक्त सुयोग्य बरके साथ किया था, जिसकी अवस्था 
उस समय +श वयपकी थी और जो कुछ महीन बाद ही 
बी०7० की परीक्षामें उत्तीणं हो गया था तथा बादक! 
एल.णल.बी. का इम्तिहान पास कर वकील भी बन 
गया था। इस प्रकार यह एक सुयाग्य जोड़ी प्रिली थी 
ओर सभी इस सम्बंधकी प्रशंसा करते थे । मुझे भी 
अपने कतेव्यके ठीक पालन होने पर आनंद था।जोडी 
के फलस्वरूप एक सुन्दर पृत्रका भी लाभ हो गया था 
आर इससे दानों ओर खूब आनन्द बढ़ गया था तथा 
आशालताएँ पहवित हान लगी थीं । परंतु दैवसे इन 
का यह सब सुख चंदरोज़ भी देखा नहीं गया ! बच्चा 
बीमार होकर कुछ महीनोंके बाद ही चलता बना |! उस 
का यहीं देहलीमें इलाज कराते हुए त्रिलोकचंदजी बी- 
मार पड़े, देहली, सहारनपुर, मेरठ आदि अनेक जगह 
मह्दीनों ठहर कर इलाज कराया गया, अच्छे अच्छे डॉ- 
क्टरों बेच्यों तथा दृकीमोंकी दवाई की गई परंतु किसी 
से भी स्थायी लाभ कुछ नहीं हुआ । अन्तकों पानीका 
इलाज करते हुए आप बिजनौरमें सोतीजीक पास गये, 
वहाँ 'जलोदर' की नई शिकायत मालूम हुई, कुछ आराम 


वैशाख, ब्येष्ठ वीरनि०सं० २४५६ | 


होता न देखकर उनके पिता एक विशिष्ट इलाजके लिये 
उन्हें देहलीमें ही मेरे पास ले श्राए, लाते समय रास्ते 
में जहाँ रेल बदलती थी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, 
सरसाम पड़ गया और इसलिये वे १७ अ्रप्रेलको सुबह 
यहाँ बेहोशीकी बडी नाजक हालतमें ही पहुँच पाए । 
सब कुछ इलाज, जो बन सकता था, किया गया, अ- 
गले दिन दो घंटे के लिये होश भी आगया परन्तु आ- 
खिर २० श्रप्नेल सन्‌ १९३० को ११ बजे दिनके आपका 
प्राण पवेरू इस नश्वर शरीरस उड गया !! और शाप 
ढाई वषके करीब बीमार रह कर २८ वपकी इस यवा- 
वसथामें ही सारे कुटम्बी जनोंको दुःख सागरमें बिल- 
ब्रिलात छोड़कर स्वधांमकों सिधार गये !!! आप अपन 
पिताके एक ही पत्र थे और इधर बहन जयवन्ती भी 
अपन पिताकी एक ही पत्नी है, इसस आपके इस 
दुःसह वियोगसे दोनों श्र दारुण दुःख छा गया है! 
सबों की आशालताओं पर तुषार ही नहीं पडा किन्तु 
वज्ञका प्रहार हो गया है !!! समभमें नहीं आता कि 
किसीका केसे सान्वना दी जाय ! संसारके स्वरूपका 
चिन्तवन और सद्धमका एक शरण ही सबोंकों शांति 
तथा थैय प्रदान करे। 


३ दो चमकते हुए तारों का अस्त 


समाज-गगन पर कुछ अर्सेंस दा तार चमक रहे 

थ, उनका उदय समाजके लिये बड़ा ही शुभरूप हुआ 
था, लोग उन्हें देख कर प्रसन्‍न होते थे, उनसे स्फति 
प्रहण करते तथा शक्ति प्राम करत थे; अर र वे भी अप- 
नी चमक, अपन तज एवं अ्रपनी सवाओं स लाॉगांका 
मन मुग्ध किये हुए थ | परतु आज यह देखकर दु:श् 
हाता है कि उनका एकाएक अश्रम्त हो गया है !! इनमें 
(१) एक थे मेरठ सदरके पं० वजवासीलालजी और 
) दमरे थे मेरठ शहरके बाव ऋषपभदास जी वकील | 
वकील साहब बरावर हिन्दी तथा उदके पत्नाम लिखा 
करत थे, सभा-सासाइटियों में खासा भाग लत थ 
ओर जेन समाजके सुधार तथा उत्थानका ही सदा 
ध्यान रखते थे। समय-समय पर आप अपनी उदारता 
से कुछ संस्थाओंकों आर्थिक सहायता भी प्रदान किया 


सम्पादकीय 


रैन३ 


करते थे । पिछले दिनों समन्तभद्राश्रम को भी आपने 
२१) रु० भेजे थे । और पंडित जी पक्के सुधारक थे 

निभयप्रकृति थे, व्याख्यातां थे तथा साथ ही लेखक 
भी थ | कुछ असस आप “बीर' का प्रकाशनकाय भी 
करते थे ओर उसे करते हुए जहाँ तहाँ सभा सोसाई- 
टियोंमें उपदेशके लिये भी पहुँच जाया करते थे | वीर- 
सेवक-संघके आप सदस्य थे और कुछ चर्स के लिये 
आपने आश्रममें आकर सेवाकाय करमका भी वचन 
दिया था परन्तु किसी कारणवश शभी आ नहीं सके 
थ । अन्त को इलाज करानेके लिये आप देहली भराए 
और एक महीने के करीब आश्रम में ही ठहरे । जब 

लाजस कुछ फ़ायदा न देखा तब मेरठ वापिस चले 

गये और वहाँ जाकर आठ दस दिन बाद ही ता० १५ 
मई सन्‌ १०३२० को रातके १०॥ बजे आप अपनी यह 
सब लीला समाप्त करके परलाकवासी हागय !!! बकील 
साहबका भी देहावसान आपके बाद मह मासमें ही ता० 
२४ को दिनके १२ बजे हुआ है !! इन दोनों सजनोंके 
वियागस निःसन्देह समाजको बड़ी हानि पहुँची है । 
दोनों के कुटम्बीजर्नों तथा मित्रोंके इस दःग्व में मेरी हा- 
दिक सहानभति है । श्रीजिनधमंके प्रसादस उन्हें धैय 
तथा शान्तिकी प्राप्ति होव | श्रौर सद॒गत श्रात्माएँ फिर 
से भारतमें जन्म लेकर नये शरीर, नये बल और नये 
उत्साहके साथ अपने सद्विचारोंका काय में परिणत करें । 


४ एक और वियोग 


दुःग्यके साथ लिखना पड़ता है कि देहलीके सुप्- 
सिद्ध ज॑ंन रइस राय बहादुर ला£ सुलतानसिंहजी का 
भी ता£ जन सन १५३० का, ५२ वषकी अ्रवस्थामें 
स्वगंवास हो गया है !!!' आप समाजके एक प्रनिप्नित 
व्यक्ति थे, बड़ी धारा सभाके कई बार सदस्य रह चके 
हैं और कई बार आपने सपत्नीक विदेश-यात्रा भी की 
थी । श्रापके वियोगस समाजकी भारी क्षति हुई है-- 
देहली जनसमाज का ता एक स्तंभ ही गिर गया है ! 
इस वियोगजनित दुःख आपके कुटुम्बियाँ तथा मित्रों 
के प्रति मेरी हार्दिक सद्दानभृति है | 
[2 220380 77/72/७2०2 ३०720: 23202] 
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(१७) 


चातुमास का नियम 
हुत श्राचीन कालस साधजन वषोकालमें, जिस चा- 
तुमास अथवा चौमासा कहते हैं, अपने विहार के 
गककर एक स्थान पर ठहरते आए हैं और इसमें उन 
की प्रधान हृष्टि श्रहिंसाकी रक्षा रही है । इस नियम 
का पालन केवल नैन साध ही नहीं बल्कि हिन्दुधमके 
साधु भी किया करतेथे। उनके शास्त्रोंमे भी इस विपय 
की स्पष्ट आज्ञाएँ थाई जाती हैं; जंसा कि अ्रन्रि ऋषि 
के निम्न वाक्योंसे प्रकट है:-- 
_वर्षाष्वेकनत्न तिष्ठत स्थाने पणयजलावते । 
आत्पवस्सव भतोनि पश्यन भिक्तुअरेन्पहीम । 
ह > > 
असति प्रतिबन्धे तु मासान्वे वाषिकानि]ह | 
निवसाप्रीति संकल्प्य मनसा बद्धिपवकम्‌ ॥ 
प्रायेण प्रावषि प्राणिमंकुलं वत्म दरश्यते | 
आपाद'धादिचतुमा मं कार्तिक्यस्तं तु संवसेत्‌ ।। 
--यतिधम संग्रह । 
अथात--वर्षाकाल में भिक्षुको पुण्य जल से घिरे 
हुए किसी एक स्थान पर रहना चाहिये और सव 
प्राशियोंको आत्मवत्‌ सममते हुए पृथिवी को देख- 
शोध कर चलना चाहिये। 'कोई खास प्रतिबन्ध न 
होने पर वषों काल के महदीनों में में यहाँ रहूँगा ' ऐसा 


उसे बृद्धिपवंक संकल्प करना चाहिये । वषोकाल मे 
मार्ग प्रायः जीवजन्तुओं से घिरा रहता है, इससे आ- 
पाढी पौणमासी से कार्तिकी पौणमासी तक एक जगह 
ठहरे रहना चाहिये--विहार अथवा पयटन नहीं करना 
चाहिय । 

हाँ, ब॒द्धदेवन शुरू शुरू में अपने साधुओं के लिये 
चातुर्मास का कोई नियम नहीं किया था, उनके साध 
वर्षाकाल में इधर उधर विचरते ओर विहार करते थ 
तब जैनों तथा हिन्दुओं की तरफ़ से उन पर आपत्ति 
की जाती थी और कहा जाता था कि ये केसे अहिंस।- 
वादी साधु हैं जा ऐसी रक्त-मांस मय हुई मेदिनी पर 
बिहार करते हैं और असंख्य जीवों को कुचलते हुए 
चले जाते हैं. । इस पर बोद्ध साधुओंने अपनी इस 
निनदा और अवज्ञाको बुद्धदेव से निवेदन किया ओर 
उस वक्त से बद्धदेव ने उन्हें भी चातुमोंस का नियम 
पालन करने की आज्ञा दे दी थी; ऐसा उ्लेख बोद्ध 


» साहित्य में पाया जाता है | यह उल्लेश्व इस समय मेरे 


सामने नहीं परंतु इसका हाल मुझे विद्वद्वर पं० बेचर- 
दासजी से मालूम हुआ। है, जो प्राप्त होने पर प्रकट 
कर दिया जायगा | भश्रस्तु । 


दिगम्बर सम्प्रदायमें इस वर्षाफालीन नियमकी क्या 
मयोदा है, इसका कुछ पता हालमें मुझे 'भगवती आ- 
राधना' की अपराजितसूरि विरचित “विजयोदया' 


बशाश्, ज्येष्ठ, वीरनि०सं० २४५६ | 


तामकी प्राचीन टीकाके देखनेसे चला है।इस टीकामें, 
भगवती आराधनाकी “ अच्चेलक्कुदेसिय' ” न्ञामकी 
गाथामें वर्शित जैनमुनियोंके दस स्थितिकल्पोंका वर्णन 
करते हुए, पज्यों (पयो) नांमके दसवें स्थितिकल्पका 
म्बरूप इस प्रकार दिया है:-- 


“पल्यों श्रमणकल्पो नाम दशमः वर्षा- 
कालस्य चतुष मासेष्वेकत्रावस्थानं भ्रमणत्या- 
गः | स्थावरजंगमजीवाकुला हि तदा चितिस्तदा 
श्रपणा महानसंयमः), वष्ठथया शीतवातपातेन 

न्मविराधना एते वा (१) वाध्यादिप स्थाण- 
कंटकादिभिवा प्रच्छन्ने नेलेन कदमेन वा बाध्यते 
इति विशत्यधिक दिवसशतप्रेकत्रावस्थान मित्य- 
नसगें!। कारणापक्षया तु हीनमधरिक वाउव- 
स्थान । संयतानामापषाठशुद्ध दशम्यां स्थिताना- 
पुपरिष्ठाच् कार्तिकपोणमास्याखिंशदिवसावस्था - 
न॑ वष्टिबहुलतां श्रुतग्रहएणं शकत्यभाव॑ वेयाव- 
त्यकरणं प्रयोजनम्रुद्दश्य अवस्थानपकत्रेति 
उत्कृष्ठ; कालः । मार्यों दुर्भिन्षे ग्राममननपदचलन 
वा गच्छनाशनिमित्ते सम्ु पस्थिते देशान्तर यांति, 
अवस्थाने सति रत्नत्रयविराधना भविष्यती ति । 
पोणेपास्यामापाक्यामतिक्रान्तायां प्रतिपदादिपु 
दिनेष यावच्च त्यक्ता विंशतिदिवसा एतद५चुय 
]नता कालस्य | एप दशमस्थितिकल्पः । 


अथात्‌ू--वर्षाकाल के चार मद्दीनोंमें भ्रमणत्याग- 
रूप जो एकत्र अवस्थान है वह पञ्यो (प्यों ) नामका 
दसवाँ श्रमणकल्प है । उन दिनों में पथिवी स्थावर- 
जंगम जीवों से शआाकुलित होती है इससे उस समय 
भ्रमण करने में महान्‌ असंयम होता है, वरष्टि तथा 
ठंढी हवा लगने से आत्मविराधना होती है और प्र- 


परानी बातोंकी खोज 


३२५ 


च्छुन्न स्थाणु-कटकादि के द्वारा तथा जल और कदम 
से बाधा पहुँचती हैं; इस लिये एकसौ बीस दिन का 
यह एकत्र अ्रवस्थानरूप उत्सग कालका विधान है। 
कारणकी अपेक्षासे हीनाधिक अवस्थान भी द्ोता है। 
आपषाढ़ सुदि दशमी को स्थिति होने वाले साधश्रोंका 
झधिक श्रवस्थान कारतिकी पौशमासी से तीस दिन 
बाद तक होता है; यह अवस्थान व्षाकी अधिकता, 
श्रतप्रहण, शक्तिके अभाव और वेय्यावत्यकरण नाम 
के प्रयाजनों में से किसी प्रयोजन को लेकर द्वोता है 
ओर यह अ्रवस्थानका उत्कृष्ट काल है। मरी पड़ने, 
दु्ित्ष फेलने, ग्राम तथा नगर के चलायमान होने 
अथवा गन्लछुनाश का निमित्त उपस्थित होने पर साथध- 
जन यह समभ कर देशान्तरको चले जाते हैं कि वहाँ 
ठहरने से रत्नत्रयकी विराधना होगी। आषाढी पौण- 
मासी के बीत जाने पर श्रावण की श्रतिपदा आरादि 
तिथियों में बीस दिन तक जो अबवम्थान हो वह सत्र 
हीन काल समभना चाहिये । 

इस म्वरूपकथन पर से निम्न बातें फलित होती 
है;-- 

१ चातुर्मास का यद्द नियम महात्रती श्रमणों-- 
निप्रेथ साधुओं--के लिये है, श्रणुश्नती श्रावकों अ्रथवा 
ब्रह्मचारियोंक्रे लिये नहीं । चातुर्मासके जो हेंतु महान 
असंयम' तथा 'श्रात्मविराधना' आदि कहे गये हैं उन 
का भी सम्बंध श्रमणों से ही ठीक बैठता है । 

£ चातुर्मास का उत्सग ( सवसाधारण ) काल 
१२० दिनका है और वह आपाढी पौणमासीस काति- 
की पौणेमासी तक रहता है । 

३ कुछ कारणों के वश अधिक तथा कमती दिलों 
का भी चोमासा होता है। अधिक दिनों वाले चौमासे 
का उत्कृष्ट काल आपाठ सुदि दशमी से प्रारंभ होकर 


| प्र 


कार्मिकी पौर्गमासीके बाद तीस दिन तक--तीसवें दिन 
की समाप्रि तक--है। और कमती दिनों वाले चोमासे 
का हीन काल अपाढी पर मासीके बाद श्रावणकी प्रति- 
पदास बीस दिनके भीतर किसी वक्त प्रारंभ होता है । 


४ अधिक दिनके चौमासके कारण ये हैं--* 
वर्षोकी अधिकता, + श्रुतग्रहण (किसी खास शास्त्र के 
अआध्ययनकी समाप्रि आदि का इष्ट हाना ), ३ शक्तिका 
अभाव ( रंग आदि के कारण उस समय गमन की 
शक्ति न होना ) और ४ वैयावृत्यकरण ( दूसरे बीमार 
साधकी सेवाके लिये रूक जाना ) | कमती दिन वाल 
चौमास के कारगा यद्यपि म्पष्टरूपस बतलाये नहीं गय 
परन्तु प्रकारान्तरस ये ही जान पढ़ने हैं । इस कारणों 
मे उस म्थान पर पहेँंचन में कुछ विलम्बका होना 
भंभव है जहाँ चोगासा करना इृष्ठ हो । 


५ चागुमीस का नियम ग्रहण करनेके बाद कुछ 
फीर्गों से साधू अन्यत्र भी जा सकते हैं अथवा उन्हें 
#बत्रय की रजा के लिये जाना चाहिये | वे कारण 
।! दुर्भिक्ष फेलना, र प्राम या 
गंगर की चजायमान होना ( भकम्प, राष्ट्रभंग या 
गजक।पारदि कारणों स जनताका नगर-प्रामकों छोड़ 
छाड़ कर भागना ) श्रथवा ४ अपन गच्छ के नाश का 
कोई निमित्त उपस्थित होना । और इसलिये चातु्मास 
का नियम लेते समय साधुको यह स्पष्ट रूपस संकल्प 
कर लेना उचित्त मालूम होता है. कि यदि ऐसा कोई 
प्रतिबन्ध नहीं होगा तो में इतने दिनों तक यहाँ निवास 
करूँगा । हिन्दुओंके यहाँ भी “असति प्रतिबन्ध तु 

शब्दों के द्वारा संकरप में ऐसा ही विधान पाय। जाता 
है । जैसा कि 'अन्रि' ऋषिके ऊपर उद्धत किये हुए 
वाक्यसे प्रकट है । 


“ भरी पढ़नी, 


अनकान्‍्त 


वर्ष १, किरण हि 


(१८) 
महावीरके वखत्याग-विषयमें 
श्रेताम्बरीय मान्यताएँ 


श्वेताम्बर सम्प्रदायमें आम तौर पर यह मान्यता 
पाई जाती है कि भगवान महावीरके आभषणादिक 
को त्याग कर दीक्षा लेनेके समय इन्द्र ने 'दिवदृष्य 
नामका एक बहुमूल्य बम्पर उनके कन्धे पर डाल दिया 
था जिसे वे तेरह महीने तक धारण किये रह । इसके 
बाद उन्होंने इसे भी त्याग दिया और तबसे वे पुररूप 
से नग्न दिगम्बर अथवा जिनकल्‍पी ही रहे । हेमचट्रा- 
चार्यके 'महावीरचरितः आदि कुछ श्वेताम्बरीय प्रंथा 
पर से मुझ भी अभी तक इसी एक मान्यताका परि- 
चय मिलता रहा है। परन्तु हालमें भगवती आराधना 
की उक्त अपराजितमरि-विरचित 'विजयादया' नाम 
की टीका को देखनेस मालम होता है कि श्वेताम्बर 
सम्भदायमें इस मान्यतामस भिन्न कुछ दूसरी प्रकारका 
मान्यताएँ भी प्रचलित रही हैं । इस टीकामे, आच- 
लक्य' नामके श्रमणु-स्थिति-कल्प को व्याख्या करनते 
हए, जन साधओंके लिये अचेलता (वश्मरहितता) का 
विधान करने और उसकी उपयोगिताकों दिखलान पर 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय की ओरस किय जान वाल कुछ 
प्रश्नोंका उल्लेख किया है और फिर उनका उत्तर दिया 
है । प्रश्नोंमें आगमादि पुरातन प्रन्थोंके वम्ब्रादिकके 
उद्देश्य वाले कुछ वाक्‍्यों को उद्धत करके पूछा गया है 
कि, तब इन सत्रवाक्यों की उपपत्ति केसे बनेगी ! 
उन्हीं प्रश्नोंमें एक प्रश्न 'भावना' नामक किसी श्वे 
ताम्बरीय प्रन्थके एक वाक्यसे सम्बंध रखता है, जिस 
में भ० महावीर के साल भर तक वस्त्र धारण करने 
ओर तत्पश्नान उसके त्याग करनेका उल्ेश्व है। इस 


वैशाख. ज्येष्ठ, वीरनि०सं० २४५६ | 


ग्रन्थ सम्बंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए टीकाकार 
लिखते हैं :-- 

' यह्य भावनायामुक्त 'वरिस चीवरधारी 
तेशपरप्चेलगों जिणा त्तिः विप्रतिपतिबहुल- 
लाने करथं १ केचिद्वदन्ति तम्मिन्नेवदिने तदूस 
वीरजिनस्थ विलंबनकारिणा गहीतपित्यन्ये 
पण्मासाच्डिन्न केटकशाखादिभिरिति साथि 
कन वषए तदूख खंडलकब्राह्मणेन गहीतधिति 
कथयन्ति केचिद्वातनपतितमुपेज्षितं च मिननेत्य- 
पर वदन्ति विलंबनकारिणा जिनस्य सके 
तदारोपितप्िति। एवं विप्रतिपत्तिबाह ल्याकन्न 
दश्यते तत््वे सचेललिगप्रकटनाथ ।'' 

अथातू--'भावना' में जो यह कहा गया है कि 
“वरिस चीवरधारी ते परमचेलगो जिणी त्ति” 
“महावीर जिन एक वष तक वमस्मथारी रहे उसके 
बाद अचलक (वस्नत्यागी दिगम्बर) हुए वह विश्वति 
पत्तियोंके बाहल्यके कारण केस मान्य किया जा 
सकता है ? इस सम्बंधमें बहुतस विरोधी कथन पाय 
जाते हैं--कुछ आचाय तो कहते हैं. कि उस बम्बकों 
उसा दिन महावीरके पासस विलंबनक्रारी ने ले लिया 
था, दूसरे कहते हैं| कि वह छह महीनके भीतर करटका 
तथा शाखादिस छिन्न-भिन्न हो कर अलग हो गया था; 
काट बतलाते हैं कि उस एक वपस भी कुछ अधिक 
समयके बाद र्वंडलक ब्राह्मगत ले लिया था, और 
दूसरे कहते हैं कि वह हवासे गिर पड़ा था, फिर 
महाबारन उस नहीं उठाया । इसी प्रकार कुछ 
आचायाका कथन है कि वह वस्त्र महावीरके कंधे पर 
विलंबनकारीन डाला था (इन्द्र न नहीं)। इस तरह 
वहतस विराधी कथनोंके मोजद हानस सच्चललिंगका 
प्रकट करनके लिये इस यक्तिमें कुछ भी सार मालम 
नहीं हाता । 

इसके बाद टीकामें यक्तिवांद तथा श्वेताम्बगीय 
आगमकि दसरे वाक्योंके श्राधार पर इस कथन की 


परानी बातोंकी खोज ३२७ 


असभावना को सिद्ध किया गया है। अस्तु; टीकाके 
उक्त उलेखसे महावीरके वद्धत्याग-विषयम श्वेताम्बरों 
की कितनी ही परस्पर विरोधी मान्यताओंका पता 
चलता है, जो संक्षेपमें ६स प्रकार है:-- 

१ उसी दिन वह वस्र त्याग दिया गया, २ छह महीन 
तक उसका सम्बंध बना रहा और वह कंटकशावादिसे 
छिन्न-भिन्‍न हा कर खुद अलग हुआ, ३ महावीरने वर्ष 
भर तक उसे रक्‍्खा और फिर श्रलग किया, ४ एक 
वरपषसे कुछ दिन या महीने और बीतने पर (संभवतः १३ 
महानक बाद) वह त्यागा गया, ५ खुद त्यागा या किसी 
का दिया नहीं गया किन्तु हवास उड़ गया और फिर 
उसकी तरफस उपेक्ता धारण की गई ६ विलेबनकारी 
न उस महावीरके पासस लिया, ७ खंडलक आ्राह्मणने 
लिया, ८ इन्द्रन उस महावीर भगवानके कँधे पर डाला 
था। ५ विलम्बनकारीन उसे महांवीरके कन्धे पर 
डाला था | 

अब इस बात की खाज हाने की ज़रूरत है कि 
ये सब विभिन्‍न मान्यताएँ कौन कौनसे श्वेताम्बरीय 
ग्रे में इस समय उपलब्ध हैं । आशा है हमारे श्वे- 
ताम्बरीय विद्वान उस पर कुछ विशप प्रकाश डालनकी 
कपा करेंगे आर यह भी सचित करेंगे कि भावना 
नामका उक्त प्रन्थ भी टस समय उपलब्ध दै या नहीं | 


(१६) 


देता महा्नत 


व्रितां की रूद सख्या पाँच रह, तदनसार श्रणु 
ब्रतों की भी रूढ संख्या पाँच ही हैं । परन्तु प्राचीन- 
कालस 'उानतिभोननविग्ति' नामका छुटठा अ्रणुत्रत 
भी माना जाता है, जिसका उद्धेग्व एज्यपाद आचाय 
की 'सवार्थमिद्धि! तकमें पाया जाता है। “जेनाचायों 
का शासन भेद' नामक प्रंथमें, मेने इस छठे श्रणुश्रत 
की कुछ बिम्तत चर्चा और विवेचन करते हुए यह 
कल्पना की थी कि इस नाम का छठा महांश्रत भी 
होना चाहिये | उस वक्त तक छठ महात्रतका कोई 
म्पष्ठ विधान कहींसे भी मेर देखनमें नहीं आया था, 


३०८ 


ओर इस लिये मैंने श्रपनी उस चचो तथा विवेचना 
का नतीजा निकालते हुए लिखा था 

“इस संपूण कथनसे यह बात भले प्रकार समम 
में आ सकती है कि 'रात्रिभाजनबिरति' नामका श्रत 
एक स्वतंत्र ब्रत है | उसके धारण और पालनका उप- 
देश मुनि और श्रावक दानों को दिया जाता है--दोनों 
से उसका नियम कराया जाता है--वह अणुत्रतरूप 
भी है और महात्रतरूप भी। महात्रतोंमं भले ही उसकी 
गणना न हो--वह छठे श्रणुश्रतके सदश छुठा महा- 
ब्रत न माना जाता हो--ओऔर मुनियोंके मूल गणोंमें 
भी इसका नाम न हो परन्तु इसमें संदह नहीं कि उस 
का श्रम्तित्व पंच महात्रतांके श्रनन्तर ही माना जाता 
है और उनके साथ ही मूलगण॒के तौर पर उसके अनु- 
प्रानका पथकरूपस विधान किया जाता है; जेसा कि 
इस लखके शुरूमें उद्धृत किये हुए “आचाग्सार' के 


वाक्य » ओर 'मूलाचार'के निम्न वाक्यसे भी प्रकटहै:-- 


तसि चव वदाणं रक्खद्ठ रादिभोयणरिरत्ति” 

एसी हालत में रात्रिभोजनविरति को यदि छठा 
भहात्रत मान लिया जाय अथवा महाब्रत न सान कर 
(सर्के द्वारा मुनिर्या के मूलगुणों में एक की वद्धि की 
मेयथ--पे २८ के स्थानमें २५ स्वीकार किये जायँं--- 
ते। इसमे जैनघम के मलसिद्धान्तामें कोई विराध नहीं 
खाता | 

है।लिभ भगवती आराधनाकी उक्त श्रपरा जितसरि- 
विरचित 'विजयोदया' नामकी टीका के देखनस मुझे 
स्पष्ट मालस ही गया है कि 'रात्रिभाजनविरति' नामक 
छूठा मद्दाप्नत भी बहुत पहले से माना जाता है । इस 
टीकार्म दस स्थितिकरल्पाका ब्णुन करते हुए पंच महा- 
ब्रतोंके बणुनमें साफ़ लिखा है:-- 


“तेषापेब ५चानां व्रतानां पालनायथे रात्रि- 
भोशनबविरमणं पष्ठं त्रतम्‌ 
+ बह वाक्य दस प्रकार दै:--- 
श्रतत्नाणाय कतेव्यं राज्रिभोजनवर्जनम्‌ । 
सर्वेधान्ननिवत्तेस्ततोक्त षष्ठमणुश्नतम्‌॥ 


““भाचारसार । 


अनकान्त 


वर्ष १, किरण ६. ५ 


अथोत--उन पाँचों ब्रतों ( महाश्रतों) के पालन के 
लिये 'रात्रिभोजनविरमण' नामका छठा त्रत (महात्रत) 
कहा गया है | 

इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ तक बतलाया है कि-- 
(पंच महाव्रतों में 'राज्िभोजनविरसण” को शामिल 
करके जो छह महांत्रत होते हैं उनकां विधान आदि 
ओर अन्तके दो तीथॉमें हुआ है--अथोत्‌ भ० ऋषभ- 
देव और महावीरने उनका उपदेश दिया है! । यथा:-- 


““इति आद्रपाश्ात्यतीर्थेयो: रात्रि भोजन- 
विरमणपढ्ठानि पंचपहाब्रतानि । 


इस कथन से मलगणों की संख्या--संख्या का 
अधष्थिरता,--जैन तीर्थकरों के शासनभेद और रात्रि 
भोजनत्याग-विपय पर कितना ही प्रकाश पड़ता हं; 
ओर “जेना वायॉका शासन भेंद' नामक ग्रन्थ #में जो 
कल्पनाएँ इस सम्बंध में मेरे द्वारा की गई हैं. अथवा 
नतीजे निकाले गये हैं उन सबका बहुत कुड् समथन 
होता है । साथ ही, इसका भी रहस्य और खल जाता 
है कि वीर्नन्दि आचायन अपन “आचारसार” के उस 
वाक्य में, जा पीछे फटनोट में उद्धत है, राज्निमें मात्र 
अन्नके त्याग का ही छठा श्रणुब्रत क्‍यों बतलाया है। 
उन्तका वह कथन 'रात्रिभोजनविरमण' नामके सहा- 
ब्रत की अ्पेत्ता स है--महात्रती जब रात्रिमें चारों 
प्रकारके आहारका त्याग करता है तब श्रणुब्रतीके 
लिये मात्र अन्न के त्यागका विधान किया जाना कुछ 
बेजा नहीं है । 
खेद है कि हमारी बहुतसी परानी बार्तें--प्राचीन 
आस्तायें--नई नई बातोंके पर्दे के नीचे छिप गई हैं 
उनका पता लगाना बड़ा कठिन हो रहा है ! प्राचीन 
साहित्य ही इस विषयमें एक मात्र हमारा मार्गद्शक 
हो सकता है और इस लिये उसके अन्बेषण तथा 
प्रकाशन में हमें खास तौर से योग देना चाहिये । 
जगलकिशोर मुख्तार 


* यह प्रन्य 'जैनप्रन्थर्नाकर-कार्यालय, हीराबाण, पो ० गिर- 
गांव, बम्ईने प्रकाशित किया है भोर पांच झाने मूल्यमें मिलता दे । 


वैशाख, ज्येप्र, वीरनि०सं० २४५६] 


आचाय जयकीति का 'छन्दोउनशासन' 


आचाय जयथकात्त का 'छन्दाइनशासन! 


[ लेखक--श्री? पं5 नाथरामजी प्रमी ] 


श्रनकान्त' की पाँचवीं किरण में 'योगसार और 
अमताशीति' नाम का एक नोट प्रकाशित हुआ है 
जिसमें डा० पिटसन की पाँचवीं रिपोट के आधार से 
योगसार की उस प्रति का उल्लेख किया है, जो संवत्‌ 
:/“< की ज्येष्ठ सुदी १३ को जयकीत्ति सरि के शिष्य 
अमलकीत्तिने लिखवाई थी-- ह 
श्रीजयकीत्तिस रीणां शिष्येणामलकीत्तिना | 
लेखितं योगसाराख्य॑ विद्यार्थिवामक्रीत्तिना ॥ 

अमलकीत्ति के इन्हीं गरू जयकीत्ति का बनाया 
(आ छन्दोइडनशासन' नामका एक महत्त्वपण प्रन्थ 
जंसलमेर के सुप्रसिद्ध श्वेताम्बर पम्तकर्ंडार में है 
जिसका प्रारंभिक और अन्तिम अंश इस प्रकार है:-- 
पार भर 
श्रीवद्धपानमानम्यच्छंदर्सा पवमत्तरं । 

व्यल्षक्षणपावी तय बच्ये छन्दो5न शासन ॥१ 


ऋन्दः शासख्र वहित्र तद्विविक्षो काव्यसागर | 


बन्दाभावाटु्मय सबे न किचिच्छन्दसों बिना २ 


अन्त- प्राएडव्य-पिगल-जना श्रय  सतवारूय 
श्रीपृज्यपाद-जयदेव-व था दिकानां | 
लेन्दासि वीच्य विविधानपि सत्मयागान । 
बन्दो5नुशासनप्रिदं जयकीत्तिनोक्तम ॥ 
इनि जयकीत्तिक्ृता छन्दो5नुशासन -- सबत्‌ 
:१६०आपाद शुदि ! ०शनों लिखितमिदिति । 
य दानों अंश बड़ांदाकी गायकवाइ-संम्क्ृत-सी री ज 
में प्रकाशित हानचाली 'जेसलमेर-भागडागारीय प्रंथानां 
मची'में प्रकट हए हैं । इस सचीके सम्पादक महाशयन 
जयकीत्ति सम्बन्धमें अपना नाट प्ठ ६११ पर इस प्रकार 
दिया है-- 
... “वद्धयाननमस्कारमइलकरणनायं कबि- 
जनः प्रतिभाति । माएणटठव्य पिगल-जनाश्रय - 
सतव-पज्यपाद -नयदेव बधादीनां छन्दासिती 


क्‍्यतच्छंदो3नशासन विहितपिति प्रान्ते दशितम्‌ | 
सं० ११६२ वबष योगसारलेखयिता 5पलकी त्ति- 
रस्य शिष्यो ज्ञायते | प्रा० शिलोपदेशमालाया: 
प्रणेता जयकीत्ति! स्व॑ जयसिंह स रिशिष्यन्वेन 
परिचायतिस्म, स लम्पाट भिन्नो विज्ञायते। 
अ्धात-वद्धमान को नमस्कार करने स यह कवि 
जैन मालम होता है। उसने श्रन्त में बतलाया है कि 
मांटव्य, पिहल, जनाश्रय, सेतव, परज्यपाद, 
जयदेव आदि विद्वानों के छन्दों को देश कर यह ग्रंथ 
बनाया | सं०११५०२ में योगसारके लिखाने वाले श्रम- 
लकीत्ति इसके शिष्य जान पड़ते हैं । प्राकृत शिलाप- 
देशमालाका प्रणेता जयकीत्ति इससे भिन्न है, क्योंकि 
वह आपको जयसिह सरिका शिष्य प्रकट करता है। 
हमारी समझ में जयकीनि दिगम्बर सम्प्रदायके 
विद्वान्‌ हैं | क्योंकि एक तो वे पृज्यपाद का उद्देश्व 
करते हैं, दूसर यागसार ग्रन्थ दिगग्बर सम्प्रदाय का ऐै 
जिस उनके शिप्य ने लिग्बवाया है, तीसरे जयकीत्ति, 
अमलकीत्ति, वामकीनति इस प्रकारकी कीत्त्यन्त नाम- 
परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय हटा अधिक द्श्वी जाती है | 
जहाँ तक हम जानते हैं, यह प्रंथ किसी दिगम्वर 
पम्तकभंडारमें नहीं है। जसलमरस इसकी प्रति करा कर 
गंगानेका प्रयनन होना चाहिए। श्वताम्बर सम्पदायक 
दल्मभ ग्रन्थोंका संग्रह बहत अ्रत्िक है 


मंडारामं 

ट विनर दब जन पढ़ता है । "वबीनिक दिखाकरूपण 
"पृ० इललेज विन गह + एक शिलालरम (| 0]24 :॥ [१॥॥।॥ 
[॥6.. ६५७,. 2 मी पया जाता है। यह पर्थाव्त जिले लेस्व 


"वा १००७ का लिखा हुआ है और हमसे जयकीनिक एक जिए्य 
गमदीतिन लिखा है; ऊुसा कि इसके निम्न अब्तिध सागम प्रकट है 
“श्रीजयकीत्तिशिप्यण दिगंबरगग्गेशिना । 
प्रशम्तिरी”शी चक्रे. . .भश्रीरामकीनिना ।। 
संबतन ४२८७ सत्रथा 


इस शिलालखक समयकी देखतेहुए कुल्दानुशासनकक कैले जगकातिं 
शिलालेख रट्रखित जयकीतिस भिन्त मातम कीड़ोते सम्पाशइर 


भ् ञ छ. रे 
३३८ अनकान्त बष १, किरण :. ; 
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प्राकृत-- त्तक हे जीव ! त अपनी आत्मा का हित साधन कर | 


सीले बदं गएणां वा णाणं णिस्संगदा सहच्चाओ | “दि इनमें से काई कारण आ बना तो फिर इच्छा 
जीवे हिसंतस्म हू सब्वे वि ण्णिग्ल्थया होति ॥ भी ते अपना कल्याण नहीं कर सकेगा। 
-+शिवाय । जहि मह तहिं गइ जीव तह. पर णवि जेण चहेंहि 


शील,ब्रत, गुण, ज्ञान, निःसंगता और सुखत्याग, ते परवंभ म्रुण्त्रि मई, प्रा परदव्तरि करेहि || 
थे सभी उस मनप्यमें निर्थक हो जात हैं. जो हिंसा --योगीन्द्रदेव । 


करता है।'--क्योंकि इन सबका उद्देश्यखेतकी बाड़की जहाँ मति वहीं गति” इस सिद्धान्तके अनसार हे 
तरह अहिंसाकी रक्षा ही होता है। जब वही न हुआ जीव ! यदि तुमे मर कर परत्रह्म की प्राप्ति करना है 


तत्र इनका वस्तवत्ष कुछ भी प्रयाजन नहे। रहता... तो परत्द्मयकों छोड़ कर अपनी बद्धिको अन्यत्र पर 
सब्वेसिमासमाणं हिंदयं गम्भो हु सव्वसत्थाएं। द्रव्य में मत लगा । 


सब्वेसि वदगए गं पिंहो सारो अहिसा ह््॥। । दह-परिग्रहादिकर्म अनुराग बहा कर उन्हीं को सिन्‍्ताम ' 
---शिबाय । नस जन्म-जन्मान्तर्स्म उन्हं। की प्राप्ति होती झूती हे--पर/: 
: सब आशभ्रमोका हृदय, सब शाम्रोंका गर्भ, और ४ सथेवा शुद्दात्ममाव की प्राप्ति दतभ हा जाती है ।] 
सब ब्रतों तथा गगांका पिंडीभुत सार एक अहिसा' है।' जस हरिएन्छी हियवड एप, त प्ण। ब्ि बेभुवियारि ! 
बाहिरसंगब्ाओ गिरिसगिदगर्किंदराइ अवासं । एकहि कैप समंति बढ़, बे खंडा पड़ियारि ॥ 


सयलो णाणज्कयरो णिगर्न्थओ भावर हियाणं । --योगीन्द्रदेव । 
--कुन्दकुन्दाचाय । “जिसके हृदय में हर समय मगनयनी का--संदर 
“जो भाव रहित हैं--साधताके भाव एवं आस्म- ज्रंका-वास है--उसीके अनगागमे जा फँसा रहता | 
भावनास न्यत हैं--उनका बाह्य परिप्रह का स्याग. पत्र ““उसक इड्रदयम त्रद्मका विचार प्रवेश नहीं करता । सा 
तोके ऊपर-नदियोंके तट पर तथा गिरिगहा-कन्दराओं ठीक ही है एक स्यानमें दो खड़ग कैसे आ सकते हैं ?' 
में निवास और संपरा ज्ञनाप्ययन निरथक है--विड- इसमे सपए जाना जाता है कि जा लाग ब्रद्यचम्का टीव 
म्बना मात्र है ।' पालन करते हैं व ही अ्द्मयका यथे विचार कर सकते हें दसंर नहीं 


| बिता भावके इन पी आ महुझनम कृत भी भर कह. सब्बन्धवि पियवयण दुव्ययणदृज्जण विखमकरणएं 
पत्थरइजा ए जरओ रोयरगी जाणडहइ देहउडि । सब्वेसि गए गहरा मंदकसायांण दिद्व ता ॥ 
इंदियक्स न वियलइ ताव तुम कुणहि अप्पहि य॑ं।। -स्वामिकातिकेय । 


“+कुन्दकुन्दाचाय । स्वेत्र-शत्रमित्रादि सबके साथ--भ्रिय बचन 

'जब तक जरा का श्राक्रमण नहीं होता--बढापा बोलना, दुवंचन सुनकर भी दुजनके प्रति क्षमा धारण 

नहीं आता--, जब तक रोगागिनि इस देह कुटीको नहीं. करना ओर सबों के गण प्रहण करना--दोष नहीं -- 
जलाती और जब तक इन्द्रियबल नष्ट नहीं होता तब ये सब मंदकषायी जीवों के चिन्ह हैं | 


शैशाख, ज्यछ्ठ, वीरनि०सं० २४५६] सुभाषित मणियां ३३६ 


ममस्कत-- 
जीवितात्त पराधीनाज्जीवानां मरणं वरम्‌ | 
--वादीभसिंहसरि । 
'पराधीन जीवनसे जीवोंका मरण अच्छा है-- 
गनामीस मौत भली है ।' 
मा जीवन्यः परावज्ञादुःखदग्धो5षि जीवति | 
तम्या नननिरेवास्तु जननी क्रेशकारिणः ॥ 
“+भाघ । 
'उसके जीवन को घिक्कार है जा दूसरोंके द्वारा 
अपमानित हुआ दुःखके साथ जीवन व्यतीत करता है ' 
प्रस अपमानित जीवन व्यतीत करने वालोंका जन्म न 
होना ही अच्छा है। वे अपने जन्म से व्यथ ही जननी 
(माना) का छेश पहुँचात हैं ।' 
पृगेन्द्रस्य प्॒गन्‍्द्र्य बिनीण केन कानने ! 
--वादी भसिंह सरि 
वनतम मगेन्द्रका मरगगेन्द्रता-स्वाधीनता--किसने 
प्रपषण को? किसीन भी नहीं ! 
| इससे मालम होता है कि स्वाधीनता कभी किसी 
को उपहारमें नहीं मिलतो, वह स्वयं अपन बलके 
ग्राथार पर प्राप्त की जाती हैओर तभी टिकती है । ] 
प्न एवं प्रनप्याणां कारण बन्धप्राक्ष या 
'मनध्योंका मन ही उनके बन्ध-मोज्नका--उनका 
पराधानता-स्वाधीनता एवं दुःख-सुख्यका-काररा है | 
[मन जब निबल होता है, अपने पिव्रेक का खो 
ठता है तो यह रद ही अपने जिचारोस भयादिके 
भंचारद्वारा अनक प्रकार के वनन्‍्धनों तथा दःस्था की 
मांए कर डालता हैं और जब सबल एवं सविबक होना 
४ ता अपनी वत्तिको बदल कर--भय, कायरता आओ 
लत मीकी दर भगा कर--उन बन्चनां तथा द सवा 
भ छुटकारा पा जाता है |] 
सबंदा सबेदो5सीति पिथ्यां संस्तयसे नने: 
नारयो लेमिरे पष्ठं न वत्तः परयोषितः || 


लोग तुम्हारी जो यह स्तुति करते हैं कि तुम सदा 
मत्र कुछ देने वाले हो वढ मिध्या है; क्योंकि शत्रुश्रोंने 


कभी तुम्हारी पीठ नहीं पाई और न परस्नियोंन छाती।' 
भावाथ--शत्रओओं को पीठ देना और परश्थियों को 
छाती दान करना, ये दोनों ही प्रशंसा के काय नहीं 
किन्तु निन्‍दा के काय हैं, अतः इनके न देनमें ही सच्ची 
प्रशंसा है । 
( 
“मनप्य हे दूत लदुःखदातः 
प | अल ड 
कियज्षिर स्थास्यति दाबल ते । 
न्वेज्जीवन।स्कि फलमस्नि लोके 
बेर प्रतिस्त परद!खटानात ॥। 

7 टुबलाॉका सतान वाल मनप्य ' तरा यह अभज- 
बल कब तक क्रायम रहेगा ?--कब्र तब तर झ््या- 
चार का यह बाज़ार गम रहगा ?-- नाक मे तर नीले 
से क्या फायदा है ? दूसरों को दुख देनेस तो नेर। 
मर जाना ही अन्छा है ।' 

“आत्मनः प्रतिकृलानि परपा ने समाचरत ।'' 

'जो जो बातें, क्रियाएँ, चेष्टाए तुम्हार प्रतिकूल हैं-- 
जिनके दूसरों द्वारा किये जानवाले व्यवहारको तुम अपन 
लिये पसंद नहीं करते, अहितकर और दुखदाई सम मत 
टा--उनका आचरण तुम दूसराके प्रति मनकरा ।' 

[ यही धर्मका सं्वस्व अथवा परापोंस बचाने साला 
गममंत्र है । ] 
“यावन्म्वस्थपिट शरीरमरून यावज नरादरता 
यावच्ेट्रियशक्तिरपतिहता यावन्क्षणों नायप: | 
त्मेश्रयसि तावेदव विदेष। काोय। प्रयरना महान 
संदीम्र मबने ते कृपखलनन प्रस्यथमः कीहेश: .। 
बे तक यह शरीर स्वस्थ तथा नीराग है. जब 
तके बढ़ापा नहीं आया हैँ, जब तक इंद्रियों की शक्ति 
ग्रपतिहत बना हट है और जब तक श्रायका लय नहीं 
हुआ है तब तक ही विद्वानों को आर्मा के कर्यागा 
साधनका महान यत्ल कर लेना चाहिय | अन्यथा- 
इनमेंस किसी बानके हो जा पर-- फिर कुछ भी नहीं 
बन सकेगा। उस वक्तका उद्यम थरोों व्याग लगन पर 
कुआ खोादन-जैसा मिरधक #ागा ।' 


जे 


जौ ला देह तरी काहू रोग सौं न घरी जौ लों, 
जरा नाहिं नरी जासों पराधीन परि है । 
जी लों, जमनामा वैरी देय ना दमामा जौ लो, 
माने कान रामा बद्धि जाइन बिगरि है॥ 
तो लौं मित्र मेरे निज कारज सँवार ले रे 
पौरुष थर्केंगे फेर पीछे कहा करि है 
अहो आग आये जब मोंपरी जरन लागी, 
कुआ के खदाए तब कहा काज सरि है॥ 
>८ >< भधरदास | 
“जिद लहि पुनि कछु लहनकी आस न मनमें होय । 
जयति जगत पावन करन प्रेम' बरण ये दोय ॥” 
> >< >< 
पारस मणि के संगत काथ्वन भई तलवार । 
'तुलसी' तीनों ना तजे घार-भार-आकार ।। 
मन अहरन अऊरू शब्द घन सदगरू मिले सुनार । 
'नुलसी' तीनों ना रहे धार-भार-आकार ॥। 
>< >< तुलसीदास । 
“सींचौ थी द्वित जान के इन की उलटी रीत । 
सिर उपर रस्ता कियो यही नीच की प्रीत ॥। 
नीर न डोबे काठ को कहा कौन सी प्रीत ? 
अपनो सींची जानकी, यही बड़न की रीत ॥" 
ओर >८ ् 
में समभता था कही भी कुछ पता तेरा नहीं । 
आज 'शैकर' त मिला ता कुछ पता मेरा नहीं ॥ 
५ >८ | 
तिनका कबहेँ न निंदिय जा पाँवन तर होय । 


कबहेँ उडि आँखिन परे पीर घनरी होय ।। 
>< »< कबीर । 
विचारमें ता सवीर दी हैं, झुरू किया काम अधीर ही हैं. । 
विपत्तिमें जो बनते सुधीर हैं, प्रसिद्ध बे ही जगदेक वीर हैं॥। 
>< > “-दरबारीलाल | 
इति-भीति व्यापे नहिं जगमें, वष्टि समय पर हुआ करे, 
घमनिष्ठ हा कर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। 
रोग-मरी-दुभिक्ष न फैले प्रजा शान्ति से जिया करे, 


परम अ्रद्टिसा-घधर्म जगत में फेल सवहित किया करे॥ 
9९ पु यगवी 


8 अ्नकान्‍्त 


वर्ष १, किरण ४ ५ 


उददँ 
“खशनसीबी" है फ़िदा? हुब्बे बतनरे पर होना । 
नक़शेहस्ती” तो बहरहाल है मिट जाने को ।।! 
>( 2५ >( 
ऐब+$ यह है कि करो ऐब हुनर» दिखलाओ । 
वरनाए याँ ऐब तो सब फ़र्दोबशर* करते हैं ॥ 
>< >< --हाली 
एक दिन था जब मयजरअत"० से दिल सरशार थ॑| 
बज़दिलीस*१ हमको नफ़रत वीरता से प्यार था || 
ऐ >< --नाज़ 
अपनी नज़र में भी याँ, अब तो हक़ीर"३ हैं हम । 
बेंगेर्ती१४ की यारो ! अब जिन्दगानियाँ हैं | 
>< >< --हाली' 
“हम ठोकरें खाने हुए भी जोश में आते नहीं | 
जड़ हा गये ऐस कि कुछ भी जोश में आते नहीं | 
>< >८ >< 
रूका हाथ जब बन गये पारसा१४ तुम । 
नहीं पारसाइ यह है नारसाइ१5॥ 
>< 2८ “- दाली' 
“कालों के सर पे वार है गारों के बट का । 
फल पा रहा है मुल्क यह आपस की फूट का | 
>< ३ >< 
जा कहिय ता कठी जा सुनिय ता सन्नी । 
ग्वशामद भी हमने अजब चीज़ पाई ॥। 


५ >>... “- हातला । 
“किसीकी कुछ नहीं चलती कि जब तकदीर फिरती है 
>< >< >< 


“जो पत्र पे पानी पड़े मुत्तसिल१९ | 
तो बेशुबह घिसजाय पत्थर की सिल ॥ 


4 २ / 
१ अद्ोभाग्य., २ बलिदान, 3 दर्शायम. ४ ग्रस्तित्वक्तित 
७ हर हालतमें, ६ दोष. ७ गुण. ८ नहीं तो यहां. £ व्यक्ति तः 


मनुष्य, १० वीरताके नशेसे. ११ पूण. १३ कायरता, १३ हीः 


१४ कर्मी, १९ साधु ल्यांगी, १६ ग्प्रामि, १७ संलग । 
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[ अनुवादक--श्री० पं० नाथरामजी प्रेमी | 


( किरण ३ से आगे ) 


४० प्रंगरस तीसरा (इईस्वी सन १५०८ #) 

इसके पितामह का नाम 'माधव” और पिता का 
नाम 'विजयभपाल' था, जो होयसल देशान्तर्गत होस- 
पत्ति प्रदंशकी राजघानी कलदृलि का महाप्रभु था 
और जिसके उद्धव कुलचुडामणि, शादूलाडु उपनाम 
थे । यदुबंशके महामंडलेश्वर चेंगालनृप के सचिव- 
इलमे यह उत्पन्न हुआ था। इसकी माता का नाम 
दविले' था। इसके गुरु का नाम 'चिक्क प्रभेन्दर' था | 
पभुराज और प्रभुकुलरत्नदीप इसके उपनाम थे । 
विजयभूपाल' बिशेषणस मालूम होता है कि यह बड़। 
भारी बीर योद्धा था | इसके बनाय हुए जयनपका- 
व्य, प्रभननचरित, श्रीपालचरित, नेमिनिनेग 
संगति भर सपशाख्त्र नामक म्न्थ हैं। इसने सस्य- 
मैवकौमुदी की रचना इस 5 २०८८ में की है। इसने 
अपने पु्ववर्ती कवियोंमेंसे आदिपराणके कता 'पंप'. 
अजितचरितके कत्ता रन्‍न', चन्द्रअभपुराणके कत्ता 
'भीविजय', पुष्पदन्तपुराणके कर्ता 'गुणवर्म', अनन्त- 
नाथचरित के कत्ती 'जन्न!, धर्मचरितके कत्ता 'मध्र', 
शान्तीशचरित के कत्तो 'पोन्न', रामायण और मह्ि- 
. + पहले सन १६८० तक के कवियों का हाल धरा चुका था, 
फिर यह सन्‌ का कया सिलसिला शुरू किया गया, जिसका कुछ 
फरण मालूम गदीं दो सका । क्‍या इन कवियेंका हाल पहले सिल 


सिस्ते में छूट गया था श्रथवा मूल पुस्तकर्म भी ऐसा हो कममग 
पाया जाता है ! -सम्पादक 


नाथपूराण के कर्ता 'नागचंद्र', नेमिचरित के कर्ता 
'कगणप', लीलावतीके कत्तो 'नमि' और हरिवंशाभ्य- 
दयके कत्तों बन्धुवम' का स्मरण किया है। अपने इतर 
प्रंथों में इसन 'अग्गल” और 'सुजनोत्तंस' का भी स्म- 
रण किया है | 

जयनपकांव्य” परिवर्दधिनी पटपदी में लिख! 
गया है, जिसमें १६ सन्धियाँ और १०३७ पद्म हैं । इस 
में कुरुजांगल देश के राजा राजप्रभदेवके पत्र जयनु१ 
की कथा वर्णित है | कविन लिखा है कि यह चरित 
पहले जिनसेन (?) ने रचा था और दूधमें शकरा के 
मिश्रगाके समान संस्कृतमें कनड़ी भापा मिला कर इस 
प्रन्थकी यह रचना की गई है । इसमें गणभद्र, कबि- 
परमेष्ठी, बाहुबलि, श्रकलंक, जिनसेन, प म्यपाद, प्रसेन्द 
शोर तत्पत्र श्रतमुनिका स्मरण किया गया है । 

'श्रीपालचगित्त' सांगत्य छन्द्म है और रसमें 
(४ सम्धियाँ और *०५०३ पथ्य हैं| इसमें पशटटरीकिणी 
परीके राजा गगापाल के पत्र की कथा है । मंगलाच- 
ग्गाके बाद सभद्र, पृश्यपाद, भद्रवाह. बाहुबल, गौतम. 
गगाभद्र श्रीर कविपरमेप्ठी की प्रशंसा की गह है । 

'प्रभंभनचरित” की एक अपूर प्रति उफलस्थ 
हुई है । इसमें शुमदेश के मंभापरनरेश देंवसेनके पत्र 
प्रभंजनकी कथा है । प्रंथारंभमें जिन, मध्यमंगुरु, वपा- 
ध्याय, साध, सरस्वती, यक्त, नवकोटि मुनि और स्व 
गर चिक्ष प्रभेन्दु का स्मरण किया गया है । 


३३४ अनेकान्त 


'सपशासत्र' बाधिक पटपदी के २५६ पद्मोंमें हैं । 
इसमें पिश्टपाक,कलमाननपाक, शाकपाक आदि विषयों 
का प्रतिपादन है । संस्कृत सपशासत्रमें जो कहा गया है, 
वहीं कवि ने इसमें लिश्वा है और नल-भीम-गौरी के 
मतानुसार कहने की प्रतिन्ना की है । 


जेमिजिनशपतंगति' में ३५ सन्धियाँ और 
१५३८ सांगत्य छन्द हैं। इसमें नेमितीर्थकरका चरित्र 
वर्शित है । मंगलाचरणके बाद तत्त्वाथवत्ति (सत्र १) 
के उद्धारक गद्धपिच्छाचाय #, चतुर्विशतितीर्थकर- 
कथाकार कविपग्मेप्री, गणभद्र, कलियगगणघर माघ- 
नन्दि, छन्दोलंकार-शब्द-शाख््रकी प्रत्यक्ष मूत्ति देवनन्दि, 
बौद्धों का पराजय करने वाले अकलंक, स्वगरु प्रभनदु, 
तत्शिप्य श्रतमुनि और उनके सहे।दर विमलकीति का 
स्मग्गा किया है | 
'मम्पक्लकोप्रदी' में १२ संधियाँ और ५२ 
पद्म ( उहुंड॒ पटपदी ) हैं | अहृद्दासश्रेष्टी की स्त्रियों न 
कही हुई कथायें सुन कर सम्यत्तव प्राप्त किया और 
फिर दीक्षा लेकर म्वगेलाभ किया, यही इसका कथा- 
नक है । मंगलाचरणा के बाद गौतम, देवनंदि, गण- 
भद्र, जिनसेन, राउल, कोंडकुन्द, भुजबलि, हेमदेव, 
मुनिचन्द्र, पद्मप्रभ, मयरपिच्छ नन्दिभित्र, समन्तभद्र, 
केशव, माधनन्दि, श्रकलंक, भद्रबाहु, कुमुदेन्दु, प्रभेन्‍्दु 
का स्मरण किया गया है । 
४१ पग्मझवि (ई०स० १५२८ ) 
इसका बताया हुआ “द्धंमानचरित' है। यह 
सांग्त्य छन्द में है भोर इसमें १२ सन्धियाँ हैं । इसके 
« इन गचाथ की जिन शब्दों में जा उंडेख है वह सब अयों 
फा न्‍यों झ्क्फित अनुवाद के साथ प्रकाशित होना चाहिये । 
“-सम्पादक 


वर्ष १, किरण ६, ऊँ 


पिता का नाम नागय्य है। यह ग्रंथ इे०स० १०२८ में 
लिखा गया है | 
४२ रत्नाकर वर्णी (इ० स० १५०७ ) 

इसने 'त्रिलोकशतक', 'अपराजितशतक', 'भरन- 
श्वरचरित' आदि ग्रंथ लिखे हैं। इसके रत्नाकरसिद्ध 
ओर रत्नाकरअण्ण नाम हैं और निरंजनसिद्ध इसका 
उपनाम है । यह वेणुपुर ( मूडबिदिरी ) का रहनेवाला 
था और इसके दीक्षागुरु देशीयगणशाप्रणी 'चारुकीत्ति 
योगी! तथा मोक्षगरु हंसनाथ' थे | हंसनाथकी आज्ञा 
से इसन 'भरतेश्वरचरित' की रचना की है | 

देवचंद्र की 'राजावलिकथ' में इस कविके विपय 
में णक कथा दी है। 

“त्रिलाकशतक' में १९८ ऋोक हैं। इसमें जेनध- 
मानसार लोकस्थितिका वणन है । 

'अपराजितेश्वर-शतक' में १२७ पद्य हैं। प्रत्येक 
पद्म के अन्तमें अपराजितेश्वर शब्द आया है। इसमें 
नीति, वेराग्य, आ्रत्मविचार आदि विषय प्रतिपादित हैं । 

'भरतेश्वरचरित' में ८० संधियाँ और ५९६५ पथ 
हैं । भगतेशवैभव और भरतेशसंगति भो इसे कहते हैं । 
इसमें तक्त्वोपदेश प्रसंग कुछ जेन म्रंथोंके नाम दिये हुए 
हैं जो इस प्रकारहैं--कुन्दकुंदा चायकृत प्राभत और अ- 
नप्रेज्ञा, अमृतचंद्रसरि कृत समयसारांक नाटक, प्रभाकर 
भट्टकृत कथा (?), पद्मनंदिक्ृत स्वरूपसम्बोधन, पृज्य- 
पादक्ृत समाधिशतक, ज्ञानबर्णन, योगरत्नाकर,सकला- 
निधि, रत्नपरीक्षा, आराधनासार, सिद्धान्तसार, इष्रोप- 
देश, अध्यात्मनाटक, अप्टसह स्ली, नियमसार, अध्यात्म- 
सार । भवसेन नामक एक गरूका नामभी आया है | 

४३ पृज्यपाद योगी (ल? १६००) 

पायणवर्णी के 'ज्ञानचंद्रचरित' से मालूम होता है 

कि इसने फनडी पघट्पदी में ज्ञानसंट्रचरित' लिखा है। 
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पहने वासबरचंद्र मुनिने प्राकृत ज्ञानचंद्रचरित' लिखा 
श्रौर उसका अनुवाद प्‌ज्यपाद योगी ने किया । इसी 
अनवाद परसे पायणवर्णीने इं०स०१६५५में 'ज्ञानचंद्र- 
चरित'की सांगत्य छन्दमें रचना की | अतण्व यह कवि 
:5५५ के पहलेका इेगस ०१६२० के लगभग हुआ होगा । 


“४ भद्राकलंकदेव ( ३० स० १६०४ ) 

इसने करण्ोटकशब्दानशासन' नामक व्याकरण 
गंखा है और अपने गरू का परिचय इन शब्दों में 
स्या है-- “मूलसंघ-देशी यग ए-पस्तक गच्छ-क॑ ड- 
कदान्वय-विराजपान श्रीमद्रायगाजगरु पणटला- 
याये महावादिवादीश्वरवादिपितापह सकलविद्- 
जनचक्रवरतिवल्लालराय जी व रक्तापालक त्यादि भर - 
नकान्वतविरुदावली विराजमान श्री पन्ना रुकी त्ति 
पण्डितदेवाचायं शिष्यपरम्परायातश्रीसंगीतपर 
सिहासनपट्टाचाय॑ श्रीपदकलं कदेवन | | यह प्रंश्र 
शक संवत्‌ १५२६ ( इ-्स०१६०४ ) में ग्चा गया है । 
विलगिया तालके के एक शिलालेखस इसकी परम्परा- 
विषयक बहुत बातें मालम होती हैं । 

देवचन्द्र ने अपनी ाजावलिकथ' में लिग्वा है कि 
सुधापुरके 'भद्गाकलंक स्वामी' सवशास्त्र पढ़ कर महा- 
विद्वान हुए । इसके बाद प्राकृत, संम्क्रत. मागथी इन्‍्या 
दि पड़भाषाकवि होकर उन्होंने कगोटक व्याकरगा 
को रचना की और प्रसिद्धि प्राप्त की | 

अपन प्रंथ में इन्होंने पंप, होन्न, रन्न, नागचंट्र, 
नमिचंद्र, रुद्रभट्ू, अग्गल, अंडय्य, मधर आदि कवियों 
का स्मरण किया है । 

'कणशोटकशब्दानशान'! कनड़ी भाषाका व्याकरण 
है । इसमें ४ पाद और ५९२ सत्र हैं । इन स॒त्रों पर 
भाषामंज़री सामकी वक्ति ओर मंजरीमकरंद नामका 
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व्याख्यान है । सूत्र, वत्ति और व्याख्यान तीनों ही 
संस्कृतमें हैं । प्राचीन कनड़ी कवियों के प्रन्थों पर से 
उदाहरण दिये हैं । नागवर्स के 'कगाटकभापामपणा' 
की अपेक्षा यह विस्तत है।'शब्दमशिदपण'वी अ्रपेन्ना 
इसमें विषय अधिक हैं। कनड़ी भाषा का यह ब्यत्य- 
त्तम व्याकरण है | 
४५ शान्तिकीति घुनि ( १६१० । 

इन्होंने 'शांतिनाथचरित' की रचना की है, जिसमें 
२३ संधियों हैं। मि० राइस साहबके मतस यह ग्रन्थ 
तुलदेश के तेणुपर के वषभजिनालय में शक १४४० 
(ह० स०१५१५ :#) में बनाया गया है । 

४६ पायण वर्णी (११०० ) 

इसने ज्ञानचंद्रचरित' लिखा है। यह चारुकीति- 
पगिदताचाय का शिष्य था ओर बेलगोल के नागपथ्य 
के वंशमें इसका जन्म हुआ था | शक सं १०८१ (३८ 
) मे यह ग्रन्थ समाप्त हश्रा है | 
शके नंदियपरका रहनवाला 'सम्यत्तय- 


२२० / 5 
पनगोंडिद 
कौमुदी' का कर्ता पायगगा श्री ( १८५८५ ) और श्री- 
रंगपट्रणनियासी 'सनत्कुमारचरित!ं का क्ता पायगगा 
गुति ये दोनो पायग बसी से जदा मालम हाने हैं । 
पव कवियोमेस जिनसेन, गगाभद्र. अकलंक, के 
नकतेदि, रताका (भरतेश्वरचरितन्य ता), कुगुद बन्द 
प्रभाचंद्र, सामदेवका टसने म्मरगा किया है । 
'तानचन्द्रचरित! सांगस्य छुन्दर्म है । टससे ४६ 
अध्याय या सन्धियाँ और ६३२३४ पद्म हैं । इसमे तप- 
शयों कर के मात्-प्राप्त करनवाल चट्बशा गाजा 'झान- 
चन्द्र' की कथा है। प्रंथारंभर्मे सिद्ध, सरस्वती, गगावर 


यहाँ सन १०१६ शोर शीकक सगे व,॥- दिके है 
तक क्या ग्रन्थड्ी सममाप्तिका समय शकस«० १ “2 7“ है / - झम्पादक 


३६६ 


की स्तुति करके भद्रबाहु, कविपरमेष्ठी, कुण्डकुन्द, 
मूलसंघ ही श्रेष्ठ है यह सिद्ध करके दुए (१) श्वेताम्बर 
लोगों पर जय प्राप्त करन वाले उप्रास्वांति 2< मुनि 
अकलझछू, भोजराज, अमावस्याके दिन पूर्णिमा कर 
दिखाने वाले प्रभाचन्द्र, परज्यपाद, कोल्हापरके माघ- 
नन्दि, लब्धि-गोमट-त्रिलोकसारके कता नेमिचन्द्र, 
अद्वेतमतध्यंसक शुभचन्द्र, नच्छिष्य चारुकीत्ति, 
गोम्पटसार पर सवालाख #ोकपरिप्रित सं- 
स्‍्कूत टीका# लिखने वाले पंडितराव, पंडिताय, 
इबता जिनकी पालकी उठाते थे वे पंडित मुनि ललित- 
कीत्ति, बलान्कारगण के विद्यानन्दि, काणुरगणके देव- 
कीति ओर लक्ष्मीसन का स्सरण किया गया है ' 
४० पप्मनाभ (ल० ४६८०८) 

खनन 'पद्मावतीचरित' की रचना की है, जिसके 
'जिनदत्तरायचरित' और 'अम्मनवरचरित' नामा- 
नतर हैं। कपि ने इसमें अपना और अपने आश्रयदाता 
का भी परिचय दिया है। तुल॒व देशमें 'किन्निग' नाम 
का राजा हुआ और उसके बाद 'तिरुमल राब' जिस 
कं 'तिरुमल सामनन्‍त' भी कहते थे, गही पर बैठा । पद्म- 
साभ इस राजा का कोपाध्यज्ञष था। 'पद्मावतीचाित! 
सांगत्य छुंदर्म लिखा गया है । इसमें १२ संधियाँ और 
१६७९ पश हैं और यह पाश्वनाथ की शासनदेवी 
पद्मावती का चरित है । 


< यह कया तस्वायसुत्र के कता से भिन्न कोई ॥संर उम्रास्वाति 
हैं / इन्होंने श्वेताम्बरर पर कब्र क्‍या विजय प्राप्त की झोर किस 
साहित्य की रचना की ? इन सत्र बातें की खोज होनी चाहिये । 
- सम्पादक 
« यदि सचपुथ ही गेम्मटसार पर संस्कृत यं ऐसी कोई मदहली 
टीका लिखी गई है तो उसका, उसके लेखक़े विरोष परिचयके साथ, 
शी ही पता लगागा जाना भादिये। --सम्पाद क 


/३६ अनेकाम्त 


वर्ष १, किरण ६. ५ 


४८ नागव (लि० १७००) 

इसने माणिकस्वामिचरित' की रचना की है ; 
इसका पिता कोटिलाभान्वय का सोड़ेसेट्रि! था और 
माता “चौडांबिका! | यह ग्रंथ भामिनी षदपदीमें लिख 
गया है और इसमें ३ संधियाँ और २५९८ पद्म हैं | इस 
में 'माशिक्यजिनेश” का चरित्र निबद्ध है, जिसका सा- 
गंश यह है--देवरेन्द्रने अपना मारिकजिनबिम्ब (प्रनि- 
मा) रावणपत्नी मन्दोदरी को उसकी प्रार्थना करने पर 
दे दिया और बह उसकी पूजा करने लगी | रावशबध 
के बाद मन्दोदरी ने उस मूत्तिको समुद्रगर्भमें ग८ 
दिया | बहुत समय बीतने पर 'शंकरगंड' नामक राज! 
एक पतित्रता स्त्री की सहायतासे उक्त मूर्तिको ले आया 
ओर कोल्लपाक्ष के नामक ग्राममें उसकी स्थापना क। 
ग्रंथक आरम्भमं माणिकजिनकी और फिर सिद्ध, सर 
स्‍्वती, गणघर, यक्ष, यक्षी की स्तुति है । 

४६ चंद्शेखर ( ल० १७०० ) 

इसने 'रामचंद्रचरित' का कुछ भाग लिखा ६ 
जिसकी पूर्ति पद्मनाभ ने ई० स० १७५० में की है : 
यह कवि “लक्ष्मणवंग” राज़ाका आआस्थानी (दरबारी?! 
था ओर पद्मनाभकी अपेक्षा विशेष प्रसिद्ध कबि थ। ' 
प्रन्थ अपण रहने का कारण उसका असमय मरण! 
जान पड़ता है । यह प्रन्थ हमको अपर दी मिला हैं ' 

३० देवग्स ( ल११७८० । 

यह बद्धमान भरद्टारक का शिष्य था और इसने 
'श्रीपालचरित' की रचना की है, जो सांगत्य छंद मे 
है। इसकी एक अपणो प्रति मिली है जिसमें केवल दो 
संधियाँ हैं । 





+ निजाम स्टेट का कुल्पाक भाम का तीर्थस्थान । 


बेशाख, अ्वेष्ठ, वीरनि० सं०२४५६] 


मंगलमय महावीर 
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मंगलमय महावीर 


[ लेखक--साध श्री टी० एल० बास्वानी; अनुवादक--श्री हेमचंद मोदी | 
- “जीता 


>> श्रका परमपांवन मह्दीना महावीरका स्मारक है। 
इस पण्य मासमें वे आजसे २० शनाब्दी पहले 
श्रवतीण हुए । उन्होंने पटनाके समीपके एक स्थानको 
ग्रपनी जन्मभूमि बनाया। अशोक ओर गुरु गोविन्द- 
लिह़का भी स्मारक होनके कारण पटना पवित्र है | 
१२म्परासे उन महाभागकी जन्म-तिथि चेत्र शुक्ा 
यादशी मानी जाती है। यह दिन--महावीरकी वर्षगाँट 
| दन--युवकों के कैलेण्डर में म्मरणीय है । यबकों 
फो याद रहे, यह तिथि अनेक महावीरोंकी जननी हैं । 
यद्यपि भारत दरिद्र है, फिर भी वह श्री-सम्पन्न 
है । उसकी यह श्री उसके मनुध्योंमें है। उसके करो हें 
भनष्य, यदि कुछ करनेका संकल्प करें. तो क्या नहीं 
फेर सकते /? और फ्रत्यक शतारदीमें भारतन ऐसे 
कितने महापरेष पेदा मेंढ्ी किये, जो आात्माकी शक्तिमें 
प्रहान थे ?:क्योंकि कह, जिसकी कीतिका प्रसार यह 
चेत्र शुक्का करें रही है, हमारे इतिहासका एकमात्र 
महावीर नहीं हुआ है; अन्य महावीर भी हुए हैं। वे 
हुए हैं अन्य यगोंमें । वे आत्मिक क्षेत्र के याद्धा थे । 
उन्‍होंने भारत-भूमिका पुण्य-भमति बना दिया और उसे 
आध्यात्मिक आदश्शवादकी श्रीस सम्पन्न कर दिय। । 
ये महाबीर--अथान महान विजथी--ही इतिद्दाल 
के सच्चे महापरुष हैं | ये उद्धतता और हिंसा ऊे नहीं. 
किन्तु निरभिसानता ओर प्रेमके महावीर थे । 
रूसके महान ऋषि टाल्स्टायने इस रोगकी बार 
तर अलापा है कि ' जिस प्रकार श्ररिन अग्निका 
शमन नहीं कर सकती, उसी प्रकार पाप पार्षका शमन 


नहीं कर सकता ।” कहा जाता है कि इस पर इसाके 
इस प्रवचनकी कि 'पापका प्रतिकार मत करो' छाप 
है, परन्तु इसास भी पाँच शताब्दी पद अर्शिसाकी 
यह शिक्षा भारतकों दो आत्मक्नों और ऋषियो--बंद्ध 
और महावीर--द्वारा उपदिष्ट और श्राचरित है। चुकी 
थी । जैन लोग भगवान, ईश्वर, महाभाग इत्यादि कहे 
कर महावीरकों पजने है । 

थे उन्हें तीथंकर भी कहते हैं । में जिसका थे 
करता हूँ “सिद्ध परुष” । महावीरका स्मरण उन्हें चौ- 
बीसवें तीथंकर मानकर किया जाता है। उनके प्रथम 
तीथेकरका सलाम ऋपभनाथ श्रथवा आदिनाथ है, जो 
अ्रयोप्याम जन्मे और केलास पब्रत पर महत्तम आत्म- 
जान (कवल्य) के अधिकारी हुए | वे उस धर्मके सब 
से प्रथम प्रव्तक थे, जिस इनिहासमें जेनवम कहा है। 
महावीर जेनथमेके प्रवत्तकोकी लम्बी सचामे + ४वें है। 
उन्होंने इस वौद्धथमेस भी पराचीनत+ पर्मका ५नर्धो 
पगा की और उसका पननिमाग। किया । 

पहावीरके विषयमें धन जा कुछ जाना है, ३लल 
मुर्क पर बढ़े। थारों "सात पढ़ी हैं। उनका जोवन 
अधितीय उदारता और अद्वितोंय सीन्‍्द्यंस परिप॥ं 
था । बद्धके समकालीन हेनेके काररम थे अद्धके बाग 
का, बद्धके तपक। ओर बद्भुके सानव्र-प्रमका स्‍्मर० 
दिलाते हूँ । 

वे ईसास ५०५ बे पवे विद।९-प्रत्तके एक शाह 
में जन्मे थे । उनके पिता सिद्धार्थ एक क्षत्रिय शाज। 
थे। उनकी जननी 'त्रिशला--प्रियकारिणी-वज्षियोंके 


ल्‍्ध्के 


प्रजातन्त्रक मुश्बिया चेटककी पन्नी थी। महावीर श्रन्य 
॥कॉफ समान पाठशाला में भेजे जात थे, परन्तु 
जान पड़ा कि उन्‍हें शिक्षककी आवश्यकता नहीं है । 
उसके हृदयमें वह ज्ञान विश्रमान है, जिले कोई भी 
विद्यालय नहीं प्रदात कर सकता । बुद्ध के समान ही 
५ इस जगतकों त्याग देनेके लिए व्याकुल हो उठते हैं। 
अट्टाईस वषकी अवर्था पर्यन्त वे कुटम्बमें ही रहते हैं। 
'अब उलके माता-पिता गृज्ञर जातेहैं और उन्हें संन्यास 
+॑ भवाहमें प्वरश करनेके लिए अन्तःप्रेरणा होती है । 
तब थे अपने ज्येप्ठ आताके सध्षीप अनमतिके लिए 
जीत #ं । उनके भाई कहते हैं--“घाव अभी हे हैं, 
26] ।” वे दो बष और ठहर जा। हैं | अब थे तीस 
पषके हैं | इसाके समान अब उन्हें अन्त' प्रेरणा होत॑ 
ऐ कि अब भव कुछ छोड कर भवाके सुमागमें प्रवेश 
नकरसा चाहिए | बद्धक समान जे अपनी सब सम्पत्ति 
परिद्रोका दान कर दत॑ हैं. । कुटम्बकों -यागनेके दिन 
अपना सारा राव अपने भाइयोको और सारी 
सम्पत्ति गरीबाक। < एंते हैं । फिर वे तपश्चयों और 
-आन्का जीवन व्यतीत करत है । बुंद्ध को ६ बे की 
लाथनाक बाद प्रकाशके दशंन हुए थ। महाबीरको 
पह स्थाति ४ बर्षके अन्तप्यात और तफमश्याके बाद 
डीखती है । ५ जकूला नदीके किनार जम्भक प्राममें वे 
परम-आत्मज्ञान प्रा करत है| प्न्थाकी भाषा अब 
जे तीथंकर, सिद्ध, स्ज्ञ अथवा महावीर हो जाते है । 
ज॑ अब उस अवस्थाका प्राप्त करत हैं, जिस उपनिषदा 
भ कैबल्य-द्रशाकी अवस्था कहा है। जेंनम्न्थोंके अन- 
सार अब उनका नाम 'केवली' हो जाता है । 

पब वेंषंठ्धके समान पमं-प्रचारके लिए एक मद्दान्‌ 
मिशन लेकर लोगोंमें ज्ञानका उपदेश देने निकलते हैं । 
पीस बष तक थे यहाँ से वहाँ घृमते-फिरते हैं । बंगाल, 


३८ अ्रनेकान्त 


वर्ष १ किरण ६ ) £ 


ओर बिहार में वे सच्चे सुख्व की सुवातों (909],०) 
का सदुपदेश देते है। अपने सन्देश को बे जंगली 
जातियों तक भी ले जाते हैं, और इसमें वे उनके कऋर 
व्यवहारों की पवोह नहीं करते। वे अपने मिश्न भे 
स्वश? और हिमालय तक जाते हैं । अनेक पीड़को 
ओर पीडाओंके बीच वे कितने गम्भीर और शान्त बने 
रहते हैं, और इस गम्भीरता तथा शान्ति में कितना 
सौन्दय है! 

वे गुर हैं. और व्यवस्थापक भी | उनके ग्यारह 
प्रधान शिष्य हैं। चारसौ स ऊपर मुनि और अनेक 
श्रावक उनके धमंकों धारण करते हैं। आक्षण ओर 
ख़न्नाक्मण दोनों ही उनके समाजमें शामिल होते हैं | 
उनका विश्वास बसे ओर जा/तिमें नहीं है। ने दीवाली 
+ दिन पावापरा (बिहार) भें ७२ वष की आयु भे 
£सा से ५२७ वर्ष पब निबाण प्राप्त करते हैं । 

इन महावीर का--जेनियोंके इस महापुरुषका-- 
चरित्र कितना सुन्दर है! वे धनवान क्षत्रिय छुल में 
जन्म लेते हैं और गद्को त्याग देते हैं। वे अपना धन 
द्रिद्रोंम दान कर देते हैं, ओर विरक्त छ्लेकर जंगल में 
अन्तध्योन और तपस्याके लिये चले जाते हूँ। कुछ 
लोग उन्हें वहाँ ताडना देते हैं, परन्तु वे शान्त भर मौन 
रहते है । 

तपस्याकी श्रवधि समाप्तद्वोने पर वे बाहर आते हैं। 
ज अपन सिद्धान्त की शिक्षा देने के लिये जगह जगह 
घमते हैं, और बहुत से लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं । 
सभाओं में वे उन्हें तंग करते हैं, उनका अपमान करते 
हैं, परन्तु के प्रशान्‍्त और मौन बने रहते हैं | 

उनका एक शिष्य उन्हें त्याग देता है ओर इनके 
बिरुद्ध लोगों में मिथ्या प्रवाद फेलाता है, पर फिर भी 
वे शान्त तथा मोन रहते हैं । कह: कक 
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वे एक महावीर--एक घिजेता--एक महांप्रुष 
हो जाते हैं, क्‍योंकि बे शान्ति की शक्ति का विकास 
करते हैं । 

निःसन्देह ही उनके जीवनने उनके भक्तों पर 
गहरा प्रभाव डाला । उन्होंने उनके संदेश को सब 
तरफ फैलाया । कहा जाता है. कि पायरो (2/7०) 
नामक यूनानी विचारकने जिमिनोसोफिस्टों के चरणों में 
दशनशाख्र सीखा । मालम होता है कि ये जिमिनोसो- 
फिस्ट लोग जैन योगी थे, जैसा कि उनका यह नाम 
निर्देश करता है । 

बचपनमें उनका नाम “वीर! रक्‍्खा गया । उस 
समय वे “वद्धमान! भी कहलाते थे, परंतु आगे चल 
कर वे महावीर! कहलाये । मह।बीर शब्द का मूल 
श्रथ महान्‌ योद्धा है। कहा जाता है कि एक दिन जब 
कि वे अपने मित्रोंके साथ क्रीड़ा कर रहे थे, उन्होंने 
५क बड़े काले सपंको उसके फन पर पेर रख क+ बढ़े 
गौरवसे वशमें किया और तभीसे उन्हें यह्‌ विशेष 
मिला । मु्के यह कथा एक रूपक मालूम पड़ती है 
फ््यांकि मद्दाबीर ने सचमुच कपाय-रूपी #सपका वश 
में किया था। वे दर असल एक महान वीर--महान 
विजेता--थे । उन्होंने गग और द्वेषका जीत लिया था । 
उनके जीवनका मुख्य उद्देश्य चैतन्य था ' । वह जीवन 
परम शक्तिका था। 'पीत वण' और “सिंह! ये दा उन 
के प्रिय चिह्न हैं। आधुनिक भागत को भी महान वीर 
की आवश्यकता है। मिफ्र धन या ज्ञान बहुत कम 
उपयागी है। आवश्यकता है ऐसे परुपार्थी परुषोंकी, 
जो अपने हृदय से डरको निबॉसित कर स्वातन्त्रय की 


* कयाय८द्विताका भाव--क्रोध, मान, माया, लोभ । 
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३१९ 
सेवा करें | महावीर की बीरता उनके जीवन और उन 
के उपदेशों में प्रतिविम्बित है। वह जीवन अद्वितीय 
आत्म-विजयका है । उनका उपदेश भी वीरता-परण्ण है । 
सब जीवों को अपने समान समभो और किसी को 

कष्ट न पहुंचाओ ।” इन शब्दोंमें अहिंसा के द्विगण 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। एक स्पष्ट है और दसरा 
गढ़ । इन में '्पष्र' ऐक्यके सिद्धान्तों का अनसरगा 
करता है, श्रथांत्‌ अपनेको सबमें देखा; और 'गठ 
उसमें स विकसित होता है, अथात किसी की टला 
मत करों | सब में अपने आपका देशेन करनेक। '्यर्थ 
ही किसी का कष्ट देनस रुकना है | अहिंसा सब जीबों 
में श्रद्वेतके अ्राभास से ही विकसित होती है । 

हमार इतिहासके इस महान बीर का जीवन और 
उनका संदश तीन बातों पर ज़ोर देता है :--- 

£ ब्रद्मायय--बहुत से साधू गोशालके नतत्व पे 
नीति-शभ्रष्ट जीवन व्यतीत करते थे । ये श्यौर तोंके रात।भ 
धे। यह गोशाल उनका एक भागा हस्मा शिष्य था, 
तो पोछेस पागले हे।कर मरा | जो जाग सभा आध्या- 
त्मिके जीवन व्यतीत करता पाई, रगके लिय। आ.। बी|४ 
मे ब्द्धाचय-श्रत आअनिवाय कर दिया हैं, उख हारे भी 
ययके भारत का पन्ननिर्माश एक गहान देशकें पे 
फरना चारदे, उन्हें अद्यचय की शक्ति से पर होगा 
हिय ह ः ह 

- अतकानतवाद या स्याइ।4 महावीर ने सिखा थी 
कि विश्व का कोई भी एक स्वरूप सरयका पा धर्वि: 
पादन नहीं कर सकता, वयोकि सत्य अनन्त है | ”सस 
मुमे अआाटनप्टनव सापछ्षवाद | )(30(,॥! ॥07 ४ ॥ ७|॥| 
५09) के आधुनिक संप्रयागका भर हो आता दे । 
हथने अभी कुंड वर्षामें धर्मके नामस वाद-बिवाद कोर 
घणाके कारण काफी कष्ट उठाया है। महावीर %। 


३४५८ 


वाणी यबवकगण पुनें, ओर उन्त का सहानुभूति एवं 
समानता का संदेश आामों और तगरोंमें ते जानें । बि- 
भिन्न धर्मों ने सेदों और झंगड़ों का सृजन कियां है । 
वे आध्यात्मिक जीवत-प्रस्बन्धी नये विचार, नृतन 
देशभक्ति ओर नवीन राष्ट्रीय जीवन का सजन करें; 
क्योंकि सत्य असीम है और धमका इदेश्य भिन्नता 
ओर मभगढ़ों का उत्पादन करना नहीं, किन्तु उदांरता 
ओर प्रेम का पाठ पढ़ाना है | 

२ झहिसा-यह वस्तु आलम्य और कायरताके 
१९ है । अहिंसा सत्तात्मक है, निरी कल्पना नहीं । यह 
भाधारण गृणों से उच्च श्रणीकों वस्तु है।यह एक 
शक्ति है। यह शक्ति शान्ति की है--लड़ाकू दनियामें 
शान्तिकी अन्त प्रेर्गगा है | 

बहुत दिनोंलि यरोप में निल्‍्य ही बलात्कार और 
हिंसाके नये-नये कार्यक्रम स्वीकृत हो रहे हैं। आज़ 
मारने भी बहुत लोगों के लिए वे आकर्षक सिद्ध हुए 
हैं। एक फरासीसी ने श्रभी दवालमें ही प्रकाशित एक 
पृश्तक भे लिखा है--'हमें जमनीके नाश की ज़रूरत 
टै।” एक भारतीयने भी रशियोद्धार-फएडमें सहायता 
फेर नेके लिए आम्रह किये जाने पर कहा था--“कमें 
झावश्यकता है यरोपियनों के नाश की ।” इस तरह 
को बातें मेरे हृदय को पीड़ा पहुँचाती हैं। फिर मैं 
भी रतके ज्ञानी महासत्माशओंका बिन्तन करता हूँ, जिन्‍्हो 
ने आज से «५ शतार्दी पहले हिन्दुस्तान के लोगों को 
“द महान सदेश--द्वेषकों सद्ानुभृति और निःस्वार्थता 
मे तीता--दिया था। 

मैं इनिद्दास के पल्छोको नाश और स्यसे आस्छा- 
दित पाता हूँ। युद्ध ' लाश ' धासिक आत्यचार ! 
अपनी जीवन यात्रामें हम ने अहिंसा को अपना लक्ष्य 
नहीं रस्खा । हमारे भोजन में, हमारे त्यापारम और 


अनेकान्स 
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सामाजिक जीवन में क्‍या अहिंसा से हिंसा अधिक 
नहीं है ? 

ओर वर्तमान राजनीतिमें हम क्या देखते हैं, कपा- 
यों की मन्त्रणा या अ्रहिंसा की शक्ति ? 

एक बात का में ओर भी अनुभव करता हूँ, और 
बह यह है कि राष्ट्रीय आन्‍्दोलनोंको एक नवीन उदार 
भ्राध्यात्मिक श्पन्दन (प्रोत्साहन) मिलता जाना चाहिए। 
प्रक आतत्वमय सभ्यता का निर्माण होना चाहिय। 
विद्वेंप हमारी सहायता नहीं करेगा। श्राजफल गए 
अपनी मानसिक शक्तियोंकी सम्पत्ति लड़ाई-मंगढ़ोम 
खचे कर रहे हैं | हमे चाहिए कि हम इईश्वरकों अ५० 
गष्ट्रीय जीवनमें स्वींच लावें। मानव-विश्वके पूननिमोर" 
के लिए हम आध्यात्मिक शक्तिकी आवश्यकता है | 

यदि कोई मुकस एक ही शब्द्म कहनेके लिए को 
कि भारतकी आत्मा क्या है? तो में कहँँगा-- श्रष्टिसा' । 
भारतका श्ननन्‍्त अन्वेषण अहिसाको विचार, कला, 
उपासना और जीवनमें समाइत करता रहा है । 

अहिसाके सिद्धान्तने भारतव्ेके सांसारिक सम्बंधों 
परभी प्रभाव डाला। उसने साम्नाज्यों भोर विजयों के स्वप्न 
नहीं देखे ओर वह्‌ जापान तथा चीनका भी ग्रु हो गया । 
अपनी इस आध्यात्मिक उन्नतिके कारण यह अपरिचित 
देश उन देशोका ईषोपात्र ह गया । भारतवर्ष तैनिक- 
वादियोंका देश नहीं था | मनष्यताके प्रति आदरबद्धि 
ने ही उसे साम्राज्यवादित्व की आकात्तां स बचा लिया | 
वह महान्‌ राजनीतिक सत्य था, जिसे बुद्ध ने अपने 
बचनों में व्यक्त किया था कि “विजेता और विजित 
दोनों दी असुखी हैँ । विजित अरत्या चारके कारण भौर 
विजेता इस ढरके मारे कि विजित कहीं फिर न उठ 


बैठे और उसपर विजय प्राप्त करे ।”” भारतवर्षने कभी 
किसी देश को सलाम बनाने का प्रयत्न नदीं किया | 
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गुलाम बनाना दी हिंसाचरण है । 

यगेप इस प्रकार पीड़ित है और संक्षोभमें भटकता 
फेर रहा है, भौर प्रायःलोग उस की शक्ति को भूलसे 
ध्वतन्त्रता समम बैठे हैं। साधनों के बिना और नैतिक 
नियमोंके अभ्यासके भिना स्वातन्ज््य नहीं हो सकता | 
५रोप अभी तक राष्ट्रीय ओर जातीय नियमसे अधिक 
ग्रोर किसी नियम को नहीं मानता । इसके परिणाम 
४ राष्ट्रीय संघ ओर पश्चिमके राष्ट्रवाद । इनका परि- 
4 हुआ संसार-ब्यापी युद्ध, ओर यद्धका अभी तक 
अत नही हुआ है। 

भु्क मालूम है कि यूवकोकोा हिंसाके मूल्यके विषय 
मे सन्देह है । वे प्रकृतिसे शक्ति--मदमत्त अनियन्त्रित 


अलना 
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शासन-द्वारा किये गये अपने देशके अपमानफे कारण 
संश्षुब्ध हैं, परन्तु स्वतस्त्रताके युद्ध में शक्तिका रहस्य 
घेययक्त उद्यम और आत्म-यकज्ञ का भ्रभ्यास है। जिस 
अहिसाकी चचो मैं कर रहा हूँ, बह निषेलता नहीं है । 
सशथ्ची श्रह्िंसा मत्यका डर नहीं है, किन्तु मनष्यताफे 
प्रति आदर भाव है | मुझे गहरा विश्वास है कि भारत 
स्वतन्त्र हो जायगा, यदि वह अपने आपक प्रति सवा 
होगा । मुझे उपनिषदोंके इस उपदेश पर पूरा विश्वास 
है कि अहिंसा यज्ञ है, ओर यज्ञ अथवा बलिदान 
पहान बल है। जब में भ्रपन कामके लिए जाता हैं, 
पंब गीताके एक उद्गार को अपने आप गुनगुनाया 
करता हैँ “हे कौन्तेय, मरा भारत कभी नष्ट न होगा” 


व <#> कम... की बी३ ० 


'ऋ ऋऑत्नलो #% 


[ लेखक-” आ२भरबन्त गणपति गोयलॉय | 


जब योवन की प्रथम उपषा में, मेंने अँखें खोली; 
भवसागर के पार पति है हँस आशाएँ बोलीं | 
सोचा, क्‍यों न चले उस पार 
बैठा तरि पर ले पतवार | 


मे था अमभव द्वीन युवा, केस पतवार वजाता; 
ऐसा ल्ाविक मिला न जो उस पार मुझे पहेंचात। । 
वें तब स्वर्ग-ज्योति-सी आई, 
मुर्से वेखते ही मुसकाई । 


बाली चिन्तित न हूं युवा, दो में पतबार चलाए; 
अपने मंग तुम्हें भी भव के उस तट पर पहेँचाएँ । 
मंत्र-मुग्पन्सा बैठा तरि ५३; 
तरी बढ़ चली ज्ञत पर सत्ज॑प । 


डद घिऊमियों से लड़ कर के तरिणी इठलाएई |+, 
८भ दोनो पर प्रेम-सरा की मादकता छाई तत्र । 
॥ै जोली, तुम पर >यौद्धाब4; 
4 बाली, प्रियतत्ष प्राणेश्वर ! 


अकह्मात हो उद्र क्षुब्व साथर है १२ फिना7, 
जे तो अन्तघोन हुई बेठा हूँ में बचारा । 
काई उन का पता बता दा 
या कि किनारे तरी लगा दी । 
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नेकान्तकी ४थी किरणमें “ राजा खारबेल भौर 

इसका बंश” इस हैडिंग से हमारा एक लेख छपा 
है, जा कलिंग चक्रवर्ती महाराज खारबल के जीवन- 
बृत्तान्व से संबद्ध है। इस लेख का आधार 'हिमवन्त- 
थेगवली ! का गुजराती अनुवाद है, यद्द बात हमने उसी 
जेश्ब के अ्रन्त में फूटनोट देकर स्पष्ट करदी है। 

इस विषय के अ्रन्तेषक कतिपय विद्वानों के पत्रों 
से हमें ज्ञात हुआ कि उनको यह लेख बहुत ही पसन्द 
आया है | पर यह दु:ख की बात है कि बा? कामता- 
प्रभाद जी जैन को इस लेख से कुछ भआधघात पहुँचा 
भालम होता है, जिस के परिणाम आपने “अनेकान्त' 
की ५ थीं किरण में इसके खगडन भें इसी शीपषक से 
॥/+ श्राक्षेपक लेख प्रकाशित कराया है। 

लेख के प्रारम्भ में 'हिम्रवन्त-धेरावली ' को जाली 
टहराने की पन में आपने श्वेताम्वर जेन समाज पर 
जो आक्तेप किये हैं उन का उत्तर देना इस लेख का 
विपय नहीं है, पर लेखक महाशय इतना समभ 
ग्क्बें कि जो दोषारोपण आप श्वेताम्बर समाज पर 
करने जा रहे हैं उस से कहीं अधिक दोषारोप दिगम्बर 
समाज पर भी हो सकता है, पर इस दोष-दृष्टि में 
लाभ द्वी क्या है ? इन दोषमाहक-वृत्तियों से हमने 
हमारे समाज का जितना नुकसान किया है उतना 
शायद हमारे विरोधियों ने भी नहीं किया होगा । क्या 
ही अच्छा हो यदि अबभी हम हमारे समानधर्मियोंके 
ऊपर कीचड़ फेंकने के स्थान पर उनके साथ सहकार 
करना सीभ्ये । 


अनेकान्त 


[विष १, किरण ६, ७ 
है 
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राजा खारबेल ओर हिमवन्त-थेरावली 


[ लेखक-- श्री० मुनि कल्याणबिजय जी |] 
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लेखककी शिकायत यह है कि 'हिमवन्त-थेरावली 
की प्रामाणिकता और प्राचीनता की चचो किये बगेर 
उसमें लिखी हुई किसी भी हक़ीक़तंका प्रकाशित करना 
ठीक नहीं जेंचता । ” क्या यह दलील है? भला जो 
कुछ ऐतिहासिक नई सामप्री उपलब्ध द्ो उसको सत्य 
प्रमाणित किये बगेर विचारा्थ उपस्थित न कियां जाय 
तो उस पर ठीक विचार द्वी केसे हों. सकता है? 
खारबेल के दाथीगफा के लेखका ही उदाहरण लीजिये, 
उसको अनेक विद्वानों ने पढ़ा और अपनी अपनी 
सममक के अनुसार एक दूसरे की विचारधारा को 
बदल कर अश्रपनी सम्मतियां कायम कीं । यही क्‍यों, 
एक एक विद्वा।म ने प्रत्येक बार अपने विचारों को किस 
प्रकार बदला और नये परिष्कार किये यह बात कहने 
की शायद ही ज़रूरत होगी । 

दूसरी बात यह है कि हमारा उक्त लेख “द्विमवन्त 
धेरावली' विषयक मौलिक लेख नहीं था कि उसमें हम 
अपना कुछ भी अभिप्राय देते, “ वीर संवत्‌ भौर जैन- 
कालगणना” नामक हमारा निबन्ध जो 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका' में अभी छपा है उस के पीछे इस 
थेरावली का सारांश परिशिष्ट के तोर पर दिया है उस 
का यह एक अंश मात्र था, मूल लेख के साथ जो कुछ 
लिशख्वना उचित था वह हमने लिख भी दिया है, पर 
लेखके प्रत्येक अंश अथवा श्रकरणके साथ लेखक अपना 
अभिप्राय कैसे दे सकता है? यदि बा० कामताप्रसाद जी 
हमारे उस लेख के अन्त में दिये हुए फुटनोट को देख 
लेते तो यह आत्ेप करने का उन्हें शायद मौका दी 


बैशाख, अ्येष्ठ, वीरनि०सं० २४५६] 
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नहीं मिलता । 'थेरावली किस आचाये ने किस ज़माने 
में लिखी' इस बात पर ऊद्धापोह् तभी हो सकता है 
कि जब वह मूल थेरावली उपलब्ध हो गई हो | केवल 
उसके भाषान्तर के आधार पर यह चचो किस प्रकार 
निर्दोषरीत्या चल सकती है ? पर लेखक महोदय 
ज़रा पैय रक्‍खें, इन सब पहलुओं पर विचार हो 
जायगा, क्योंकि अब मूल स्थविरावली भी हमारे हस्त- 
गत हो गई है । 

अब हम कामताप्रसादजी की उन दलीलों की 
क्रमशः समालोचना करेंगे जो उन्होंने 'हिमवन्त थेरा- 
वली' की खारबेल-विषयक बातों को अ्रप्रा मां णिक और 
बाधित सिद्ध करने के लिये अपनी तरफ से उपम्धित 
की हैं। 

(१) आपका यह कथन ठीक है कि “'चेटकके वंश 
का जो परिचय थेराबली में दिया है वह अ्रन्यत्र कहीं 
नहीं मिलता” पर इससे यह कैसे मान लिया जाय कि 
कोई भी बात एकसे अधिक प्रन्थों में न मिलने से ही 
अप्रामाणिक या जाली है ? दिगम्बर संप्रदायके मान्य 
प्रन्थ मूलाचार अथवा भगवती आराधना का ही 
उदाहरण लीजिये, इन दोनों प्रंथों में ऐेसी अनक बातें 
है जो दूसरे किसी भी दिगम्बरा चार्यक्रत प्रन्थों में नहीं 
मिलती, क्या हम पूछ सकते हैं. कि इन दोनों प्रन्‍्थों 
को श्रत्रामाणिक अथवा जाली ठद्दगनका बाबूसाहब 
ने कभी साहस किया है? यदि नहीं, ता फिर क्या 
कारण है कि किसी बात का प्रन्थान्तरसे समर्थन न 
हानि की वजह से आप 'हिमबंत-थेरावली' को श्रप्रा- 
भाणिक ठद्रानेके लिये दौड़ पड़े हैं ? 

(२) लेखक का यह कथन कि “ जो अंश प्रकट 
हुआ है उसका सामखस्य केवल जेन शाश्रों से ही 
टीक नहीं बैठता, बल्कि जैनेतर साहित्य से भी वह 
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बाधित है, जेसा कि आगे चलकर प्रकट होगा । ” 
कुछ भी सत्यता नहीं रखता, थेरावली बाली हकीकत 
का जेन शास्त्रों स कुछ भी असामशस्य सिद्ध नहीं 
होता और न जेनेतर साहित्य से ही वह बाधित है, 
जेसा कि आगे चलकर बताया जायगा | 

हिमवंत-थेरावली में केबल खारबेल और उसके 
वंश का ही उल्लेख नहीं है, बल्कि उस में श्रेशिक, 
कूृशिक, उदायी, नन्‍्द और मौयबंशके राज्यकी कतिपय 
ज्ञातव्य बातों का भी म्फोट किया गया है, और संग्रति 
के समय में किस प्रकार मौय राज्य की दो शास्वायें 
हुई तथा संप्रति के बाद विक्रमादित्य प्यन्त कौन कौन 
उज्जयनी में राजा हुए, इन सब बातों का संक्षिप्त निर्देश 
इस थेरावली में किया गया है । 

(३) लेश्वक की तीसरी दलील यह है कि “गाज 
चेटक के नाम की श्रपेत्ता किसी “चेट' वंश का भ्रस्तित्व 
इस से पहले के किसी साहित्य प्रन्थ या शिलालेश्य से 
प्रगट नहीं है । और चेटक का वंश 'लिन्छिवि' प्रसिद्ध 
था। 

यह टीक है कि चेटक के नाम से किसी वंश का 
अम्तित्व कहीं उल्लिसित नहीं देस्वा गया, पर इल खार- 
बेल के लेग्व और धेरावली के संवाद से यह मानने में 
क्या आपत्ति है कि टस उल्देख्य से ही चेटक वंश का 
अम्तित्व सिद्ध हो रहा है ? चेटक की युद्ध निमित्तक 
मत्यु हुईं, उसकी राजधानी वैशाली का नाश टू 
ओर चेटक के वंश्जों का अधिकार बिदेह राज्य पर से 
उट जाने के बाद वहाँ गणराज्य हा गया ; इन कारों 
से पिछले समय में चेटक और उसके बंरा की अधिक 
प्रसिद्धि न रहने स उस की चर्चा प्रन्थों में न मिलती 
हो तो इस से सशंक होने की क्‍या जरूरत है? 
चेटक बढ़ा धर्मी गजा था, उस न शरणांगत की रक्षा 
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के निमित्त ही मगधपति कोशिक के साथ लड़ाई लड़ी 
थी और अन्त तक अपनी टेक रखते हुए उसने अपना 
पीरोचिश्न समाधिमरण किय। था, इस दशा में चेटक 
की कीति और उसका मदृ्ब इसके पुत्र शोभनराज 
फी मंतानके लिये एक गौरव का विषय ही इसमें कया 
अनुचित है ? शोभनराज भाग निकला और उस ने 
श्पनी हीनता साबित की यह सान लेने पर भी 'चेटक 
की महत्ता में कुछ भी हीनत्व नहीं श्राता । अगर 
वारवेल सचमुच ही इस कीतिशाली चेटकका वेश 
ह। तो वह बड़े गौरब के साथ अपने पर्वेजका नास ते 
भकता है | 
हस कथन में भी कुछ प्रमाण नहीं है कि चेटक 
लल्िबि' बंशक। ५रूष था । मुझे ठीक म्मरग तो नहीं 
हैं पर जहाँ तक खयाल है, श्वेताम्बर संस्प्रदाय के 
पुराने साहित्य में चेटक को “हैहय " अथवा इस से 
मिलता जलता कोड़े बंश बताया गया है #। पर 
'लिच्छिवि' बंश तो किसी जगह नहीं लिखा । हाँ उस 
के समय में वहां 'लिबच्छिवि' लोगों की एक शक्तिशाली 
न्ाति थी, उसके कई जत्थे थे और प्रत्येक जत्थे पर एक 
४+ जन्थेदार--गणनायक--नियत था| पर इसका 
अर्थ यह नहीं है कि वे जत्थेदार अथवा गणशनायक 
अिलकुल स्वतंत्र थे । सिरे अपने गणों के आन्तरिक 
।याँ में ही उनका स्वतंत्रता परिमित थी । राज्य कारो- 
थार से से सभ चेटव के मातहत से, दुदबयोग से 
तिशिक के साथ की आंिर। नहाई के समय विदेह 
' 'निश्किवि' और 'वज्ी नामक दा प्रबल जातियों 
मेंस दूसरी जाति ने चेठक की धोखा दे दिया, वह 
+ जहाँ तक मुझे याद है, यह बात 'निस्यावती मूत्र है । इस 
फिकरे का मेने नोट तक किया है, लेकिन इस बक्त न तो मेरे पाले 
निरयाव ती' यूल है झोर न उसका तोट ही । 


अ्रतेकान्त 
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कोणिकके साथ मिल गई और काशी तभा कोसलके 
(८ गण राजोंके साथ च्रेटककी हार हे गई # भोर 
इस अपमानके मारे उसन अनशत्त करके देह छोड़ 
दियां । 

इस प्रसंग में काशी के ९ गणराज और कोसल 
के ५ गणराज जो महछ ओर लिच्छिबि जाति को भिन्न 
भिन्न श्रेणियों के अगुआ थे उनके चेटक की मदद मे 
गैंडन का उल्लेख 2 है, पर विदृह के किसी भी गण 
धजका जिक्र नही मिलता । इससे भी यह साबित होता 
है कि तथ तक विदेश में गणराज्य स्थापित नहीं हुआ। 
था | हाँ, श्रपनी श्रेणियों मे वंशपरम्परागत एक एक 
नायक अवश्य माना जाता था, उन श्रेशिपतियों पर 
॥जा चेटक का शासन था और सत्र कामों में वह 


चटक शोर कागिक की यह लड़ाई भैनसत्रोंमि 'महां शिल! 
क्टक/ इस नामसे वर्णित है । इस लड़ाई में किसकी जीत हुई झोर 
किसकी द्वार /, यह प्रश्न करके उतर दिया गया है कि इसमें “बउजी” 
भोर 'बैंदेदोपुल' (कोशिक) की जीत हुई झोर तो महक शोर नो 
लिच्छुबि गगाराजें की द्वार हुई । देखिये निम्न लिखित भगक्‍तीदृत 
के शन्द-- 


“ प्रहा शिक्षाकंटए ऐे भंते संगामे वह- 
पाण के जउस्या के परानइत्था , गोयमा ! 
बज्ती-बिदेहप से जइत्या नव मन्नई नव लेच्छई 
कासीकोसलगा भद्वारस विगणरायाणों परा- 
जत्या | (भ० श० ७ 3०९ प० ३१५ ) 

यहाँ टीका में 'वज्जी” शब्द का भय 'बजी' भर्पाव इन्र किया 
है, पर कसतुतः यहां 'बण्जी” शब्द 'वृजिकजाति' का प्रबोषक है । 


» इस प्रसंग पर बाबू कामताप्रसादजी ने भ्रपने लेखमें तो 
मह्कि नो लिच्छुबि गयराजें। के क्‍्रतित्कि ४८ काशी-कोशल के 
गछराजे| का जे। उकेस्स किया है कह बिलकुल ्तत है । काशी 
कोक्षत के नो मद्िक भोर तो तिल्व मखराजेंने चेहकको इस 
युद्ध में सादाम्य प्रदान किया था, दूसरे किसी ने नहीं । 


वशाध्, स्येष्ठ, पौरनि० सं०२४५६]| 


महाराजा की हैसियत से उन पर हुक्म करता था । 
पश्षपि काशी और कोशल के राज्य भी उस समय 
विंदेह राज्यसे सम्मिलित थे पर वहाँ की श्रान्तरिक 
शासन-ध्यवस्था में विदेहराज का हस्तक्षेप नहीं था। 
अ्रपन राज्यकारोबार में वहां के गणराज्य स्वतंत्र थे | 
हाँ. युद्ध जैसे प्रसंगों में वे एक दूसरेकी मदद के लिये 
ख्रास नियमोंसे बंधे रहत थे, और इसी वजहस उनने 
कोणिकके आक्रमणके समय चटकका साथ दिया था | 
चेटक विदेहका परम्परागत राजा था इस बानका 
यद्यपि स्पष्ट उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया, पर टस 
॥ यह भी निश्चित कैसे मान लिया ज्ञाय कि वह पर- 
'पगगत राजा नहीं था?, और यह भी कीनसा नियम 
है कि परम्परागत राजा हो वही राजा माना जाय और 
गसग नहीं ? । लेग्यक मह/शय जो यह कहते है कि 
' चेटक परम्पगागत राजा नहीं था यह बात इतिहास 
श्रौर स्वयं श्वेताम्बर प्रंथोंसे सिद्ध है" बिलकुल निराधार 
/ | तकमात्रस कुछ कल्पना कर लेना यह इतिहास नहीं 
/है। ज्ञा सकता । क्या लेग्बक यह अबतानकोीं तकलीफ, 
टपग कि चेटकर्क परम्परागत राजा ने होनकी बात 
किम ज्वेताग्थर भ्रंथमं लिखी है ? अथवा क्या यह 
भी किसी ब्राचीन पंथ से बता सकते है कि चेटव, 
शाली के नियक्त राष्ट्रपति थे ? इस बरातकों लेखक ता! 
थाने में रकमें कि किसी आरधिनिक विद्वान के कह देने 
नात्र से चेटक वैशाली के अथवा लिस्छवि वश के 
नियक्त राष्ट्रपति सिद्ध नहीं हा सकते | बिदेह देश मे 
गणराश्यकी चचा थी इसी आधार पर चेटक का वहाँ 
का गणराज़ अथवा नियक्त राष्ट्रपति सान लेता एक 
बात है ओर उसके भंतरन्‍्धर्में उस वातका साबित करने 
पाले प्रमाण देना दूसरी बात है। झ्ञाज तक जो जो बातें 
पेटककै संजन्धम हमेने सोची हैं उन सब से तो यही 


राजा खारवेल और हिमवन्त थरावली 


२४५ 


सिद्ध होता है कि चेटक विदेहका सत्ताधारी राजा था। 
उज्जयनीके चणडग्रद्योत, सिन्धू-सौवीर के उदायन, 
वत्स-कौशाम्बी के शतानीक और मगधपति श्रेग्िक जैसे 
स्वतंत्र सत्ताशाली राजाश्रों से उसका वैवाहिक संबन्ध 
भी यही बता रहा है कि चेटक एक सत्ताशाली राजा था। 

लड़ाईके समय 'बज्जी” जाति का उसके विरुद्ध 
कोशिकके पतक्षतमें मिल जाना भी यही बताता है कि 
आस पास के राष्ट्रोकी स्वतंत्रतासे प्रभावित होकर ही 
वज़ियन लोगोने भी चेटकको राज्यधुरासे वंचित करने 
के लिये मगधपति का पक्ष लिया होगा । इन सब बातों 
के पर्याला चनसे तो यहीं प्रमाशित होता है कि चेंटक 
एक स्वतंत्र-सत्तावान गजा था # । इस हालतमे 
काशिकके साथ की लड़ाईमें उसके पराजित होने पर 
उसका पुत्र शाभनगज कर्लिंगके गज़ा सुलो चनके पास 


बाबू कामताप्रसादजी सबसे सीठेस विषयर्म पहिले सक्षयास्मा 
4 कि वशालीम गगाराज्य था या रजराज्य “ । इस बातक कझ भी 
तिगाय नद्रा किया ता सकता । 4 खिये उस! ' भगवान महावीर ' 
तामक परतव का निम्न लिखित पिकरा 

गम समयके झन्‍्य पावगाली राज्य संगभादिस अपनेव ! २4 

भक्षित सबने के लिए बहुत सभव है कि ईल राज्पान इस पकार एक, 
गगारा ध्य कायम कर लिया है । किलतु हस विपियम कोई लिलेवात्मंक 
तिगाय ते | दिया जा सकता हैं मंत्र तक कि. उस जमाने के भरोर 
दाल मालुम ने हो। नाव । ग्रतण्य मशाभ ने चटके गौर त्) सिद्वाथ 
खि्री ते कियी मैप में के पे बेशाजी और उगठलपुरक प्रधित्ति थे। 
जैसे पि शैलगाम्र पगट करते है । 

(भगवान महावीर 9०६ 5) 
परून ग्रब प्राय इस लेग्वर्स निद्रयके साथ लिखते हे कि. विद 
ठहर तब सप्ताखवाद के स्थान पर तक प्रकार का पजातसेबाद ५- 
चलित था। चट्क उस राष्टक गष्ययति नियुधभ ५ ।. क्या मे प्र 
कि बाबू साहब को अ्य कोन तथे प्रमागा मिले हे वितके ग्राधार फ 
झ्रापन यह निश्कयात्मक निवास कर लिया! नि. वेखक निधूक्त शब्टपति 


हे । ( 
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गया हो और वहां उसको राज्य मिला हो तो क्या 
आश्रयहै 

(४) चौथी दलीलका संप्‌ण उत्तर ऊपरके विवेचन 
से दिया जा चका है। 

(०) पांचवीं दलील यह है कि 'दिगम्बर जैनशास्त 
“उत्तरपराण!' में गजा चेटक के दस पत्रों के जो नाम 
लिश्ये हैं उनमें 'शोभनगज ” नाम नहीं है, ' ठीक है 
उत्तरपुरागा में ' शोभनराय ” नाम ने सही, पर 
3नापगाग कौनसा प्रामारिक इतिहास प्रन्थ है, कि 
जिसकी प्रत्यक बात पर हम अधिक बज़न दे सकें । 
जा ५४४४ उदायनको कच्छ देशका राजा बता सकता 
है और कौशाम्बी के गाजा शतानीक को 'सार' नामसे 
यणन कर सकता है उसके बचन पर कहाँतक विश्वास 
किया जाय, इसका लेखक स्वयं विचार करलें।कोशा- 
म्त्री के राजा सहम्रानीक के पत्र का नाम श्वेताम्बर 
जेनसत्रों शौर भास के स्वप्नवालबदत्त में शतानीक 
निग्या मिलता है, तब दिगम्बगाचायक्रत श्रेगिकचरित्र 
में इलका नाम 'नाथ' और उत्तरपराणमें 'सार' लिसा 
है। इस पर बाब्‌ कामताप्रसाद जी अ्रपनी ' भगवान 
भहावीर ' नामक पृस्तक (प० १४० ) में लिखते हैं कि 
'शतानीक' यह इस राजा का तीसरा नाम है। भल|। 
शतानीकके 'ताथ' और 'सार' जैसे अव्यवहाय नामों 
का तो तनामान्तर रात कर निवाह कर लेना और 
'शाभनराय' नाम उत्तरपुराणमें न होने मात्रसे ही उस 
अ्प्रामारिक ठहरा देना यह केसा न्याय है ? , यहाँ 
पर भी यही क्‍यों न मान लिया जाय कि यदि चेटक 
के उत्तरपुराणोक्त दस ही पत्र थे तो ' शोभनराज' यह्‌ 
भी उनमें से किसी एक का नामान्तर हो सकता है। 

(६) यह कहना कि 'हरिवंशप्राणके अनुसार 
सहावीरके समयमें कलिंगका राजा जितशत्र था, सुलो- 


अनेकान्त 


यष १, किरण £, ७ 


चन नहीं था,” केवल तकोभास है। क्योंकि 'जितरत्र' 
यह कोई विशेष नाम नहीं है, किंतु राजाका सम्मान- 
नीय विशेषण-सात्र है। क्‍या श्वेताम्बर क्‍या दिगम्बर 
किसी भी संग्रदायके प्रंथोंमें जहाँ जहाँ राजाका नाम 
“जितशत्र' और रानीका नाम 'धारिणी' आता है वहाँ 
सबंत्र बहुधा यही अ्रथे सममना चाहियेक। इस दशामे 
कलिंगके राजाका नाम सुलोचन माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं है । 

(७) लेग्बककी सातवीं दलील तो सभी दलीलांका 
मक्खन है। आप कहते हैं--“क्या यह संभव नहीं है 
कि ध्वाग्वेज्ञके श्रति प्राचीन शिलालेखको श्वेताम्बर 
साहित्यस पोषण दिला कर उसे श्वेताम्बरीय प्रकट 
करनेके लिय ही किसी न इस थेरावली को रचना कर 
डाली हो और वही रचना किसी शाख्रभंडारसे उक्त 
मुनिजीको मिल गई हो ? ” 

प्रिय पाठक गण ! कितना गहन तक है ९, इससे 
श्राप लेखक महाशयका मनोभाव तो अस्यबी समभः 
ही गये होंगे कि इस विषयमें उनके क़लम उठानेक! 
कारण क्या है । जहाँ तक में सममता हूँ बाब कामता- 
प्रसादजी श्रपने संप्रदायके अनन्य रक्तक जान पड़ते हैं 
अपनी कट्टर सांप्रदायिकताके विरुद्ध कुछ भी आवाज़ 
निकलते ही उसकी किसी भी तरह धड्िजियाँ उड़ाना 
आपका सबे प्रथम फर्तव्य है, यही कारण है कि हिम- 
बंत थेराबलीको बगेर देखे और बगैर सुने ही उसको 
जाली ठद्दरानकी हद तक आप पहुँच गये और जो 
कुछ मनमें आया लिख बेठ | अस्तु । 

बाब जी ! आप इतना भी नहीं सोच सकते कि 
यदि थेरावली वस्तुतः जाली होती और उसका मनशा 
आपके कथनानसार होता तो उसमें कुमरगिरि पर 
जिनकल्पि-दिगम्बर साधुओंके होनेका उल्लेख ही 

+ अन्छा होता यदि लेखक महाशय इस विक्यके समर्थन में 
कोई सकल प्रमाकष भी साथमें उपस्थित कर देते । --सम्पाइक 


वैशाख, ज्येष्ट, वीरनि०सं० २४५१] 


क्‍यों होता ?, खारबेलके लेखको श्वेताम्बरीय प्रकट 
करनेका और कुमार तथा कुमारी गिरि पर अपना 
स्वत्व साबित करनेके इरादेसे यदि थेरावलीका निमोण 
हुआ होता तो उसमें यह ज़िक्र क्या कभी शञआ्ाता कि 
कुमारीगिरिकी ग॒फाओं में जिनकल्पी साध रहते थे 
और कुमारगिरि पर स्थविरकरपी ? इसके अतिरिक्त 
खारबेलने जो चतुरविध संघको इकट्ठा किया था उसमें 
भी दो सो जिनकल्पकी तुलना करने वाले साधुश्रोंके 
एकत्र हाने का जो निर्देश है वह कभी होता? 

यह आपत्ति कि “थेरावलीमें कतिपय उल्लेस्व ऐस 
हैं जो खारवेलके लेखमें पहले अन्य रूपमें पढ़े गये थे 
ओर अब बे नये रूपमें पढ़े जाते हैं, उदांहरणके तौर 
पर बशारबेल' यह नाम पहिले उपाधि मानी गई थी 
परन्तु अब वह विशेष नाम साबित हुआ है । इसी 
प्रकार पहले बहस्पतिमित्र पृष्यमित्रका दी नामान्तर 
माना गया था पर अरब वैसे नहीं माना जाता ।” वरंतु 
यह आपत्ति भी बास्तिवक नहीं है, क्योंकि अभी तक 
खारबल का वह लेख परे तोरसे स्पष्ट पढ़ा नहीं गया 
है, प्रत्येक बार विद्वानोंने उसमें से जो जो विशेष बात 
समम पाई वही लिख डाली है, पर इसका अ्रथ यह 
नहीं कि अब इस लेखमें कुछ भी संशोधन द्वोगा द्वी 
नहीं, क्या आश्चय है कि प्रथम वाचना की जिन जिन 
बातांको विद्वानोंने पिछले समय में बदला है उन्हीं को 
वे कालान्वर में फिए मंजर भी कर लेबें ? 

टष्टिवादकों दुभिक्षके बाद व्यवस्थित करनका 
जिक्र इस लेखमें ओर थेरावलीमें ही नहीं, किन्तु दूसरे 
भी अनेक प्रामाणिक श्वेताम्बर जैन प्न्थोमें आता # 


+* नन्‍द और मौमंकालीन दुभिक्षोंका बर्णन प्रोर ठस समय 
मध्यवस्थित हुए दरश्यादकी फिर व्यक्त्या करनेका विस्तृत क्शेन 
'निश्योगाली फन्नय' “आवश्यक चूक! प्रवतति आबीन कालीन शेता- 
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है इस वास्ते इस विषयका लेखक का अ्रभिप्राय भी 
दोषरहित नहीं है । 

(८) कुमारगिरि पर जिनमन्दिरका पनरुद्धार 
करके सुस्थित-सुप्रतिबद्धके दाथसे प्रतिष्ठा करा कर 
जिन-मूर्ति स्थापित फरनेके संबंधमें आप कहते हैं कि-- 

“ बीर निवोणसे ३३० वर्षों के वाद ये सब काये 
करके खारवेलको स्वगंवासी हुआ लिश्बा है । किन्तु 
श्वेताम्बरीय तपागच्छु की ' बृद्धपट्टाबली ' से यह बात 
बाधित है । उसके श्रनुसार उक्त स्थविर-ढय का समय 
वीरनिवोणसे ३७२ ब्षका है | इस हालतमें ध्वाग्वेल 
का उनसे साज्ञान होना कठिन है ।” 


खारवेल बीर संवत ३३० में स्वगेवासी हुआ यह 
बात तो ठीक है, पर 'सम्थित-सुप्रतिबुद्ध निवाणसे २७२ 
वर्षके बाद हुए ' यह लिधना ग़लत है, सभी श्वेताम्घर 
गच्छीय पट्टावलियोंमें श्राय सुहस्तिका स्‍्वगेवास निवोण 
से २०१ बषके बाद होना लिखा है, इस दशा में श्राय 
सुहम्नि के पड़धर सुस्थित सुप्रतिबद्ध की बिद्मानत/ 
२२० के पहिले मानने में कुछ भी विरोध नहीं है। १न 
स्थविरोंका २७२ के बाद होने का लेख अ्रमपणों है। 
अगर ऐसा तपागन्छकी पढ़ाबली में उल्ले्य है तो बह 
अशुद्ध है इसमें कोई शक नहीं है। मालुम दोता है, 
३२७ के स्थानमें भुलस २७२ छप गया है, क्योंकि इन 
दोनों स्थविरों का स्‍्वर्गंवास निवोणसे ३२७ वषके बाद 
हुआ था और इन के नाम के लखों वाले बा पर दो 
स्‍्तप भी भिक्षुराज-खारबेल ने बनवाये थे ऐसा श्रल 


म्बर प्रंथर्मि दिया ६ुआ है, झोर उसके बादके दुर्भिक्षोंमे भी !रश्टि- 
वाकढ़ी छित्रमिमता और कमरा: ठसके विच्छेद होनेके 3:ख »,ता- 
स्वर पहावलियोंम मिलते हैं।इसकास्ते खारवलके समयमें दश्वादका 
सप्रह करनेके विक्यर्म जा हिमबेतथरावलीमें 3४ स्व किया गया है बढ़ 
ग्रमगत मालूम नहीं होता । 


द््ड्ट 


गश्ड्की म्रेरतुंगकृत पद्टाबली में उल्लेख है। साथ ही, 
वहाँ यह भी लिख्वा है कि आये सुस्थित-सुप्रतिबद्ध 
अधिकतर कलिंग देशमें ही विद्वार करने थे । परमाहेत 
भिक्षुरा ज, इनका परम भक्त बना हुआ था, और इन 
स्पविरयगल के उपदेश रे। इसने अनेक शासनोभ्नति 
करत बाते धर कार्य किये थे | कलिंग देश में 'शत्रु- 
जयावतार! जाम से प्रसिद्ध कुमर पबत पर इन्होंने 
कीटिवारसरिसंत्रक। आरधन किया था अतएव इनका! 
भुनिगण'कादिकशाला' इस नामसे अ्सिद्ध हों गया 
भा इत दोते ते अपना लापुसमुदाव इंद्रदिस्त सरि को 
समपेण कर के कुमरसिरि पर अनलशत +#र बी निवाग। 
मे २०७५ बे ब्ीतन पर स्वगयास प्राप्त किया ।' * 

* जिसका साशणछ उसर दिया गया है वह अकत गच्छकी प%। 
वलीका मूल पाठ उसे प्रकार है - 

“चम्पापूरी -स्तक्यो. सुस्थित-सुप्रतिबद्धानिक्रतों 
हावपि राजस्यकुलममुद्य' आतरों पराप्तमंवगी श्ीम- 
दाय सुहुस्तिनां भ्मीप ब्रत जगहतु आयेगा कॉलिन्न- 
देश बिहार कुब्तोल्‍तयोल्लक्रय' परमाहसमिक्षु राज- 
भपाउततीन भकक्‍षत' संजात' । तयोदूपदशेन तेन सिक्षु- 
।जनपेनानेके ( काति ) पम्रकायांगि शामनान्नतगे 
फारितानि ।_ताझया चू तम्र कॉलिन्वदेश शतन्रलयाबना- 
7परला सभा मिद्धक्रुभर पव तापरि ध्याक्रम्थाड्या कोटियार 
साग्सस्ताराधने कृतम । अतस्तदीयपरिवार मुरनि- 
गर्ग: 'काटिकशास्था' भिधानत प्रष्तिद्ों बभव | ती 
हबपि आातरों निम्रपरिबार श्रीमदिन्‍्द्रतिश्नलरिध्य 
समर कुप्तरगिराबनशन विधाय श्रीवीरप्रभनिवोणनत 
>* $ वर्षष व्यतिक्रान्तेष्‌ स्वगे जम्मतु. । अ्रिक्षुराज्- 
भुपेन च तम्रोत्सब॑ निमोय तदम्िघान लेख्यतो हो 


कली कारिती ।' 
। मेहलगीमाचल गढ़ी थ -पहा कली ) 


छनकाम्त 


बये  फिरण ५. , 


अश्यल गछकी पद्ावलीके इस उल्लेस्त से न केवल 
खारवेल ओर इन दो स्थविरोंकी समकालकता ही सिद्ध 
है, धल्कि इससे हिमवंत-थेरावली की भी कतिपय बातो 
का समथन होता है । 

(९) इस क़रिक़रेमें लेखकका कहना है कि एक ते 
देवाचाय, बद्धिलिंगाचाय, धर्मसेनाचाय तथा नक्षत्र। 
चाय श्वेताम्बर नहीं थे, दूसरे ये नितान्त एक दुसर 
ले मिन्‍न कालीन होने से स्वारवेल की सभा में :नका 
४कत्र होना असभव है ।' यह ठीक है कि इन आ चाय 
की श्वेतास्बर जैनो की विद्यमान पढ़ावलियों में व॥ 
नहीं हैं, पररन्‍्धु हिमबंत-थैरावलीकारने भी यह ता 4) 
ही नहीं है कि ये स्थविर रवेतास्वर-संप्रदायानया4! 
थ | भ्रावलीकार ने तो स्पष्ट लिख दिया है कि 
आंचाय जिनकल्प की तुलना करने घाले थ, आ। 
तहांगिरि की शारबरा के स्थधिर थे जोकबय्य भी लिंत- 
फर्प की तुलना करते थे । यदि ये नाम दिगरबर 
पड़ाबलियों म॑ मिलते हैं. तो इस में आपत्ति की 
बात ही क्या है ? इस से तो इलटा थरावली के लेग्य 
का ही समर्थन होता है। अब रही उनके नितार। 
लिस्त कालीन होने की बात, सी यह भी आपलि वा- 
स्तविक नहीं ज्ञान पड़ती. टिग्भ्वरीय प्रन्थीके अनुसार 
देवाचाये निबाणमे 3१५ व पीछे दश पवरंधर बन 4 
तो इस समय के पहले भी वे विद्यमान थ इसमें ता 
शका ही क्या है? , बुद्धेलिगका दशवर्ष पृजेथरल्व 
काल निबोण से २५५ से ३९० वर्ष तक लिखा है, धम 
सेननचाय का समय नि? सं5 ३२९ लेखक स्वयं कबल 
करते हैं, नक्षत्राचाय ३४५ में एकादशांग धारी हुए माने 
जाते हैं । तो इसके पहले इनकी विद्यमानता स्वयं 


सिद्ध है । इस दशामें स्थारवेल द्वारा एकत्र की गई 
सभामें इन आचायों का सस्मिलित होता कुछ भी 


बैशाल, म्येष्ठ, बीरनि०सं० २४५६ |] 
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अ्रसंभवित अथवा अ्रेशक्य नहीं है। इस विषयमें 
(द्घान्‌ संपादकजी ने भी फुटनोटमें श्रच्छा खुलासा 
+$२ दिया है जो विद्धानोंके पढ़ने योग्य है। इसी 
फिफ़रेमें लेखक मदहाशय लिखते हैं कि “इन आचायों 
को थेरावली भी दिगम्बर ( जिनकलपी ) प्रकट करती 
है । रही कत सवख्र साधुझोंकी, सो थेराबलीमें ये 
सृस्थित, सप्रतिबद्ध, उमास्वाति व श्यामाचाय प्रभृति 
बताए हैं। इनमें से पहले दो इस सभामें शामिल नहीं 
हो सकते, यह हम देख चके । रद्दे शंष दो, सो ये भी 
उक्त सभामें नहीं पंहुंच सकते, क्योंकि उमास्वाति इस 
घटनाके कई शताब्दी बाद हुए हैं और श्यामाचाय 
उनसे भी पीछेके आचाये मालूम दोते हैं । अतः धेरा- 
बलीका यह वक्‍तथ्य प्रामाणिक नहीं है ।' 

: बेराबली इन देवाचाय प्रभति को जिनकलपी प्रकट 
करती है यद्दी तो इसकी प्राचीनताका द्योतक है, यदि 
यह अवोचीन कालकी रचना द्वोती तो दूसरी श्वेताम्ब- 
ऐेय पट्टावलियोंकी तरह इसमें भी देवाच।य, बोधि- 
लिंग, धमंसेन प्रमुख अच।याँका उल्लेख नहीं होता । 

सुस्थित-सुप्रतिबद्धि का समय निर्वाणसे २५१ से 
३२७ पयनत था इस वास्ते इनका छ्वारवेल-द्वार। 
प्रस्तुत सभामें शामिल होना किसी तरह भ्रसंगत नहीं 
दे, यह बात पहिले कह्दी जा चुकी है। उमास्वाति और 
श्यामाचार्यरम से श्यामाचाय तो स्वारबेलके समका- 
लीन थे इसमें कुछ भी शंका नहीं है | क्योकि श्वे- 
ताम्बर जैन पट्टावलियोंमें श्यामाचायके यगप्रधानत्त 
कालका प्रारंभ नि०सं०३३५ से माना गया है और जिस 
समय उन्हें यगप्रधानका पद मिला उस समय उनको 
दीक्षा लिए २५ वर्ष हो चके थे. इस बास्ते श्यामाचाये 
के खारबेल की सभामें शामिल द्वोनेमें कोइ विरोध 
नहीं है। अब रददी उमास्वाति की बात, मो यह बात 
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अवश्य विचारणीय है। यशपि इनके सत्तासमयके 
संबन्धमें श्वेतान्बर भौर दिगम्बर प्रन्थकार एक मत नहीं 
हैं, दिगम्वर संप्रदायके विद्वान इनको कुन्दकुन्दाचार्यके 
बादमें हुआ मानते हैं तब श्वेताम्बर संप्रदायकी 


' पट्टावलियाँ इनको उपयेक्त श्यामाचाये के गुरु 


अथवा प्रोगामी ओर बलिस्सह के शिष्य 'स्वाति' 
श्राचाय से अभिन्न मानती हैं । ननन्‍्दी थेरावली के 
“हारिश्गुत्त साईं न बंदमो हारिआं चर सामाज” इस 
गाथाधेमें बताये हुए स्वाति भाचाय ही यदि हिमवंत 
धेरावलीके उमास्वाति हैं तब तो उनका श्लारबेल की 
सभामें शामिल होना कुछ भी आ्राश्वयेकी बात नहीं है, 
पर इस संबन्धर्म अभी कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा 
सकता । श्वेतास्थरीय यगप्रधानपद्रावलियों में एक 
और भी उमास्वाति बाचक वीरनिवोणसे १११० के 
आस पासके समयमें हुए बतलाए हैं, भाश्चर्य नहीं 
कि उमाम्वाति नामके आचाये दो हुए हों भौर पिछले 
समयमें इन दोनेकिा अ्रभेद सान लेनेसे यह गड़ बड़ 
उत्पन्न हो गई हो | कृछ भी हो, पर इससे दिमवम्तथेरा- 
बलीकी अप्रामारिकता कभी सिद्ध नहीं हो सकती । 
अपनी तमाम दलीलों की वृष्टि करतेके बाद बाघ 
नी ने खारबेलके बंशके विषयमें अपना अभिप्रांथ 
निश्चित किया है कि 'लवारबेल सिरि 'ऐल' वबंशंका 
पुरुष था । इस निशणयमें स्वारबेलके हाथीगफा बाले 
लेख का 'ऐरेन! इस शब्द और जैन हरिबंशमें दी 
हुईं 'ऐलेय' राजा फी कथा को आधार भरत माना है. 
पर यह कल्पना भी निमूल है, इसका स्पष्ट खलासा 
अन्तिम फटनोटमें बिद्वान्‌ संपादकजी ने दी कर दिया 


' है। इस संबस्धमें यहाँ सिफ्र इतना दी कहना पर्याप्त 


होगा कि प्राणीन समयकी परबदेशीय भावषाओंमें '।' 
का “खा होले का विधान तो अवश्य था पर “हल 


४५८ अ्रनेकान्त 


का “र” करने वाला कोई विधान नहीं था, इस 
बाम्ते 'ऐल” का म्थानापन्न “ऐ२” नहीं हो सकता । 
कोई कोई विद्वान “ऐरेन” इस शब्द को “बेगेन” 
इस प्रकार भी पढने हैं जिसका संश्कृत रूप “वज्ण' 
होता है | क्या आश्वय है कि अन्य उपाधियोंकी तरह 
“बज” यह भी खारवेलकी कोई उपाधि हो ? और 
यदि बढ़िया दन्तकथाके अनसार यहाँ “ऐर” पाठ ही 
ठीक मान लिया जाय तब भी उसका 'ऐलेय” क। 
यंशम मान लेनेके लिये क्या प्रमाण है ? ज़ब "रल' 
नमिस कोई बंश ही प्रचलित नहीं थातो खारबेल 
अपने लेग्य्म उसका निर्देश कैसे कर सकते थ ? 
हिसवन्त-थराबली-गत ध्वास्वल-विषयक वत्तान्त 
को अप्रामाणिक ठहरानेके लिये धाब कामताग्रसादर्जी 
जैत ने श्रपनी तरफसे जो जो दलीलें पेश की थीं उन 
की संज्षिप्र उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। अब हमारे 
सतसे ता यह बात निमश्वित हो गई है कि 'हिसवंत- 
धेरावली' कोई आधुनिक रचना नहीं है किन्तु सेंकड़ों 
वर्षोंका पुराना निबन्ध है। इसकी मूल प्रति कच्छ- 
मांडबीके पस्तकभण्डारसे हमें पगणिडत सुखलालजी 
संघवाके द्वारा अभी मिली है, जिसका विस्तत अब- 
लोकन कभी मौक़ा मिलने पर लिस्वा जायगा, पर 
इसना ता यहाँ कह देना प्रासंगिक होगा कि थेरावली 
पराना भन्ध है, यही नहीं वह एक अति महस्वका ऐति- 
हासिक प्रन्थ है । अन्तमें इसको हिमबंत-कृत लिब्बा 
है पर अभी दस यह निश्चित नहीं कह सकत हैं कि 
यह हिमवबंत-कृत थेरावली ही है या हिमबंत-थेराबलो 
का सार , हिमवंत-थरावली नामक प्राचीन थेरावली 
श्वेताम्थर भेन साहित्यमें एक प्रसिद्ध प्रस्थ होने का 


प्रमाण हमें अचलगस्‍्छीय आाचाये मेरुतंगकी विक्रम 
_संबस १४३८ में निर्मित पट़ाबली में मिलता है के । 


बलिएसह स्थविस्के प्रसंगमे पहोक्‍लीकारने एक जगह दिस 


[वि १, किरण 5, 3 


यही नहीं, थेरावली की श्नेक अ्रप्रसिद्ध बातोंका 
समथन भी इस पट्टावली से होता है »< । 

हमें जो थेरावलीकी पुस्तक हस्तगत हुई है वह 
अच्चलगच्छपट्रावली की प॒स्तकके प्रथमके ९ पत्रों मे 
लिखी हुई है ओर इसके बाद अशलगच्छकी बहत्प्ा- 
बली लिखी हुई है, यह संपूर्ण प्रतिसंबत्‌ १८९३ में 
लेब्बक गमचन्द्र-द्वारा नागोर में लिखी गई थी यह 
धात इस पुस्तक के अन्तमें दिये हुए निम्न लिखित 
बचनोंस जानी जाती है-- 

“संबत्‌ १८५३ वर्ष मार्गसीर शुद्ल नवमी तिथो 
नागोर नगरे लेश्वक साची हर विप्र रामचंद्रेण लिखिता | 
चिर नंदतु ।” 

हिमवन्त-थर।वलीके संबंधमें हम यहाँ अधिक नहं। 
लिखेंगे। इसकी विस्तृत आलोचना एक स्वतंत्र निबंध 
में हो सकती है जो अधिक समय ओर विचारणाकी 
अपेक्षा रखता है । यदि अनकूलता प्राप्त हुई तो इसके 
लिये भी श्रवश्य ही उद्याग किया जायगा । 
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बत-थेशवलीका स्पष्ट नामोटेख तक कर दिया है। जोइस प्रकार है--- 
“बलिस्सहमुनिवराश्च पश्चात्‌ स्वपरिवारयता- 
म्थविरकल्पमभजन । पर तषां शास्त्रा पथगेव वाचक 
गणाख्यया प्रसिद्धा जाता । तत्परिवारश्च पवबेमेवाय- 
हिमवद्विरचितम्थविरावल्यां कथितो$स्ति ततोडबसेय: | 
( झखलगच्क्षपशक्सी, १५-२ ) 

| यह उल्ललस्व पहावली में कहीं प्र्तिप्त तो नहीं, इसे तथा भोर 

भी दसरे उल्लेखोंको खास तोरसे जांचनेकी ज़रूरत है। क्ये|कियेराक्ली 
भोर पहाक्ली दोनोंके प्रकाशक महाश्षय एक हैं झोर उनकी स्थिति पे » 
मुखलाल जीसे बहुत कृछ्ठ संदिग्ध मालूम हुई हैं । --सम्पादर | 
*भाचागे भह्बाहु झोर झासंमहागिरिका कुमरगिरि पर स्कॉबास 
होनेका हिमकतत-येराक्लीमें उल्लेख है भोर उप्ी बातका इस झश्लपड - 
बलीसे भी समर्थन होता है। इसमें कई जगह कुमरगिरि झोर मिकुरा जका 
नामोल्लेल भी है जे हिसकता-केराकमी के कयने का हो समर्थन कर रह है। 


वैशाख,भ्येप्ठ, वीरनि०सं० २४५६] 
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मुनि जिनविजयजीका पत्र 
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मुनि जिनावेजयजी का पत्र 
ओर 
हिमेवत-थेराबली के जाली होने की सूचना 
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पटना. 
ता० १६९-४-१० 
भीमान्‌ बाब॒ जगलकिशोरजी की सेवा में 
साद/ जयजिनेन्द्र-पूबक विदित हो कि--मैं कुछ दिनोंसे 
इधर आया हुआ हूँ | अहमदाबादसे आते हुए रास्तमें 
एक दो रोज दिल्ली ठहर कर आ्रापके साथ सत्समागम 
का लाभ उठाने की खास इच्छा थी परंतु संयोगषश 
वैसा न हो सका । 
यहाँ पर मित्रवर भ्रीयत काशीप्रसादजी जायस- 
वाल से समागम हुआ ओर उन्होंने अनेकान्तमें आये 
हुए सारवेल के लेखोंके विषयमें चचो की । जिसमें 
ल्ास तौर पर उस लेखके बारेमें विशेष चर्चा हुई 
जिसमें हिमवन्त-थेरावलि के आधार पर कुछ बातें 
निश्वी गई हैं । यह थेरावली अहमदाबादमें परिडत- 
प्रवा श्रीसुखलालजीके प्रबन्धसे हमारे पास आगर थी 
और उसका हमने खज् स॒क्ष्मताके साथ वाचन किया । 
पढ़ने के साथ ही हमें वह सारा ही ग्रन्थ बनावटी 
पालुप हो। गया और किसने और कत्र यह गढ़ डाल। 
उसका भी कुछ हाल मालुम हो गया । इन बातों के 
विशेष उल्लेखकी मैं अभी आवश्यकता नहीं सममता | 
सिफ़ इतना ही कह देना उचित होगा कि हिमवन्त- 
यरावलिक कल्पकने, खारवेलके लेखबाली जो किताब 
दमारी ( प्राचीन जैनलेशसंभह प्रथम था ) छपाई 
हुई है और जिसमें पं० भगवानलौल इन्डेजी के पढ़े 


हुए लेखका पाठ और विवरण दिया गया है इसी 
किताबकों पढ़ कर, उस पर से यह थेरावलि का वर्णन 
बना लिया है । उस कल्‍्पक को भीजायसवालजी के 
पाठकी कोई कल्पना नहीं हुई थी इस लिये उस कल्‍्पक 
की धेरावली अ्रप-ट-डेट नहीं बन सकी । छवेर। ऐसी 
रीति हमारे यहाँ बहुत प्राचीन कालसे चली झा रही है 
इससे इसमें हमें कोई झाश्चय पानेकी बात नहीं | 
आप जान कर प्रमप्न होंगे कि स्वारवेलके लेखका 
पुनर्वाचन हम दोनों--मैं ओर विद्यावारिधि जायसवाल 
जी--साथ मिल कर, हाल में फिर यहाँ पर बहुत परि- 
श्रमके साथ कर रहे हैं। यहाँ पर--पटनेके म्यृजियम 
में इस लेखके सब साघन उपस्थित हैं। सरकारके झआा- 
किझो लाजिकल डिपाटमेंटकी तरफ़्से आज तक 
जो जो प्रयत्न इस लेखके संशोधन और संरक्षण की 
टष्टिस किये गये उन सबका फलल्वरूप साहित्य यहाँ 
पर सुरक्षित है | श्रीमान जायसबालजी की भ्रपने हाथ से 
ली हुई लेखकी असली छापें, ओर और प्राबिदोंकी 
ली हुई प्रतिकृतियाँ झोर.बिलायती मिट्टी पर लिया हुआ। 
अमूल्य कास्ट इत्यादि सब साधनों,कों सामने रखकर 
पाठकी बाचना को जा रही है। रोश ४-५ घंट में, जा- 
यसवालजी और कमैर स्यृजियमके क्युरेंटर रायमाहिव 
घाष व्वड़े पैरों जारबेल की इस महालिपिके एक एक 
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अचार को बहुत तक्त्वावधानके साथ पढ़ रहे हैं । एक 
एक पंक्ति को पढ़ने में कोई २-३ घंटे लगते हैं भौर 
किसी किसी अन्ञर पर प्रा सामायिक भी फर लिया 
जाता है । मेर। हरादा है कि यहाँ पर लेख की जो 
स|मभी अस्तुत है उस पूरा कर फिर ख्लडगिरि पर जा- 
कर निधित किये हुए पाठको प्रत्यक्ष शिलाक्षरोंसे भी 
मिलान कर लिया ज्ञाय | इसके लिये खास तौर पर 
गबर्नेभटको लिछा जायगा और फिर गवनमेंटके प्रबंध 
स वहाँ पर जाया जायगा । शिला पर पढ़ने के लिये 


अनेकान्त 


बष १, किरण ६, ६ 


भ्रम-का यह फल है कि आज हम इस लेख के रह 
और महत्वको इस तरह वास्तविक रूपमें सममन ढे 
लिये उत्सुक हो रहे हैं । 

इसके साथमें श्री जायसवालजी का नोट है क 
झनेकान्तमें छपनेके लिये भेजा जारहा है। आप चाह 
तो मेरी यद्द चिट्ठी भी छाप सकते हैं। झनेक्रान्त म- 
न्दर और साक्षिफ रूपमें प्रकाशित हो रहा ह 
जो इसके नामको स्ंथा सार्थक बना रहा हैं। 


बब्ी कठिनाई है और बहुत बेढब जगद् पर यह लेख लौटते हुए यदि मौका मिला तो मिलने की पूरी 
. इच्छा तो है दी । भसबदीय 
दा हुआ कहते हैं । भीयत जायसवालजी कोई १: कि 
बर्षसे इस लेख पर परिक्षम कर रहे हैं और 3सी परिं- जय 
-अपशकरंस१०८- 


चक्रवर्ती खारबेल ओर हिमवन्त-थेरावली 


[ लेखक--भी ८ काशीप्रसादजी जायसबाल ] _. 


मुनि भ्री कल्याणविज यजीने सत्यगवेषणाबद्धिसे 
गजराती हिमवन्त-भेरावली से खारवेलका इतिद्रास 
दिया । इसमें साम्प्रदायिक आक्षेपकी कोई जगद्द नहीं 
है, जैंसा कि अनेकान्त के सम्पादकजीने विवेचना कर 
दी है। 
मेरे मनमें दिमबन्त-थेरावलिके विषयमें बहुत 
सन्देद पेदा हुआ । भो० कल्याणविज यजीके देखनेमें 
यद्द मूल पुस्तक अभी नहीं आई है। पर जिस भास्डार 
में यह पोथी है वहाँ से मेरे भ्रद्धेय मित्र मुनि जिनबि- 
जग्यजी के पास आ गई है। उन्होंने पोथी में खारबेल- 
विषयक अंश प्रक्षिप्त पाया । इस समय मुनिजी पटने 
में ही हैं। सतःशारबेलका इतिहास थेरावलिंमें प्रामा- 
सिक नहीं, प्रक्तित, आधनिक ओर कस्िपित है। 
मुनि: भी पुश्यविजयजी' के लेख ( अनेकास्त प० 


१४२ ) से यापक्ञापक शब्दका अथ साफ्र द्वो गया, 
जिसकी खोज मुम्हे बहुत दिनोंसे थी । कई बर्षों के 
अध्ययनसे यापआवक् पाठ निश्चित किया गया था | 
पर अथंका पता नहीं लगता था । मैं मुनिजीका बहुत 
अनुगृददीत हूँ । 
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+ बीरनिर्ष श सक्‍तके इस उद्ेख पर से, भ्ोर भी शेखक मह।- 
इयके झलके पतोंमे इसी सक्‍त्‌ को लिखा देख कर, ऐसा मालन 
होता है कि “प्रनेकान्त' दी १ ली किशशमें 'महबीरका समः 
शीषकके नीचे जे! इस सकत की यथायंता को सिद्ध किया गया हे 
उसे अब जायसबालजी ने भी स्वीकार कर लिया है झोर इसी + 
धाप झपने पलाहिंकों में उसका व्यवहार काने तगे हैं । भज्छा ! 
यदि जायसबालजी एस किकामें भरना कोई स्प््ट नोट देने की इस 
कर । -शल्पाए्ध 


बषशाख, ज्येष्ठ, वीरनि० सं०२४५६| 


जल के धर 


<& ४ “४८ «६-४ ७५० ७० ७७८० ७» “छक ७०० 5७४ ७७० ७४ छज० छुआ 5० 


! जनवसका अआहसा-तर् 


£ [ लेखक--श्री० मुनि जिनविजयजी ] 


९ 


जैनधमंका अरहिंसा-तत्त्व 


३५३ 


#5 के कर पु का कक ७, 


ज्ञफमं के सभी आचार' और “विचार' एकमात्र 

'अहिंसा' के तत्त्व पर रचे गये हैं | यों तो भारत 
+ ब्राह्मण, बौद्ध आदि सभी प्रसिद्ध धर्मोने श्रह्टिंसाको 
'परम धरम' माना है ओर सभी ऋषि, मुनि, साधु, 
मंतर इत्यादि उपदेशाश्रोंने अहिंसाका महत्त्व और उपा- 
दयत्व बतलाया है, तथापि इस तत्त्वको जितना विस्तत, 
जितना स॒क्ष्म, जितना गहन और जितना आचरणीय 
जैेनधमने बनाया है, उतना 'प्रन्य किसीने नहीं। जैन- 
धमेके प्रवतकोंने अ्रहिंसा-तत्त्व 
कोचरमसीमा तक पहुँचादिया 
है। उन्होंने केवल अरहिंसाका 
कथनमात्र ही नहीं किया बल्कि 
उसका आचरण भी वेसाद 
करदिश्वाया है। औरआओर धर्मों 
का अन्सिा-तश्व केवल का- 
यिक बनकर रह गया है, परन्तु 
जैनधमंका श्रदिसा तत्त्व- उससे 
कुछ आगे बढ़कर वाचिक ओर मानसिक भी पर-: 
आत्मिकरूप बन गया है। औरोंकी अ्रद्टिसाकी मयांद। 
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मनष्य, और उससे ज््यादद हुआ तो पशु-पक्तीके जगन्‌ 


तक जाकर समाप्त हो जाती है; परन्तु जेनी श्रहविंसा 
की कोई मर्यादा ही नहीं है। उसकी मयोदामें सारी 
सचराचर जीव-जातिसमा जाती है और तो भी बहवेसी 
ही अमित रहती है। वह विश्वकी तरह अमयोद--अ्र- 
तन्त-है और झाकाशकी तरह सव॑-पदार्थ-व्यापिली है। 

परन्तु जैनधमके इस महन तस्‍्वके बथांथ रहस्य 


को सममनेके लिए बहुत ही थोड़े मनप्योंने प्रयत्न 
किया है। जेनधर्मकी इस भ्रहिंसाके बारेमें लोगोंमें 
बड़ी अज्ञानता और बेसममी फैली हुई है । कोई इसे 
अव्यवहाय बतलाता है, कोई इसे अनाचरणीय बत- 
लाता है, कोई इसे आत्मघातिनी कहता है और कोई 
राष्ट्र नाशिनी कहता है | कोई कहता है कि जेनधमंकी 
अहिंसा ने देशकों पराधीन बना दिया और कोई 
कद्दता है कि इसने प्रजाकों निर्वीय बना दिया है । 


५५०००००००००००००००००००००० ००००३. ईस प्रकार जैनी भरहिंसा् 
यह लेख श्वेताम्बर जेनसमाजके एक प्र- 

सिद्ध विद्वानका लिखा हुआ्रा है, जो कुछ समय 
पहले “महावीर! पत्रमें प्रकट हुआ था। इससे 
जैनोंके अ्रहिंसा-तत्त्व पर कितना ही प्रकाश 
पड़ता है, और इसलिये इस भी अ्रह्िन्साके 
समुचित विचागर्थ ग्राज अनकानत-पाठकों के 
सामने प्रस्तुत किया जाता है। -सम्पादक 
रे, ३ ज>ननग्नग्गन_गनमनन्ननन्गन्न्नन>न0 ऐित अ्रद्िंसाके तस्वका विरोध 


के के ३ हे 
बारेमें श्रनक मनष्योंके अनेक 


| 
; कुविचार सुनाई देते हैं । कुद्ध 
; बष पहले देशभक्त पंजाबके- 
४ शरी लालाजी तकने भी एक 
; एसा ही भ्रमात्मक विचार 
४ प्रकाशित कराया था, जिसमें 
£ महात्मा गांधी जी द्वारा प्रणा- 
किया गया था, और फिर जिसका समाधायक उत्तर 
स्वयं महात्माजीन दिया था। लालाजी जैसे गहरे 
विद्वान और प्रसिद्ध देशनायक होकर तथा जैन साधू- 
श्रोंका पूरा (?) परिचय रखकर भी जब इस अर्दिस।- 
विपयमें वैसे अआ्आन्तविचार रस सकते हैं, तो फिर 
श्रन्य साधारण मनध्योंकी तो बात ही क्या कही जाय। 
हाल ही में, कुछ दिन पहले, जी, के, नरीमान नामक एक 
पारसी विद्वानने महांत्मा गांधीजीकों सम्बोधन करके 
एक लेंन्य लिखा है, जिसमें उन्‍होंने मैनोंकी अ्रतिस।के 


३५४ अनेकान्त 


विषयमें ऐसे ही भ्रमपूर्ण उद्‌गार प्रकट किये हैं। मि० 
नरीमान एक श्रच्छे ओरिएन्टल रकालर हैं, ओर उन 
को जेन-साहित्य तथा जैन-विद्वाकोंका कुछ परिचय 
भी मातम देता है । जेनधरंस परिचत और पुरातन 
इतिदाससे अभिज्ञ विद्वानोंके मुँहस जब ऐसे अवि- 
पारित उद्गार सुनाई देते हैं, तब साधारण मनष्योके 
मनमें उक्त प्रकारकी आ्रांतिका ठस जाना साहजिक है | 
इसलिए हम यहाँ पर संक्षेपमें आज जेनधम की अिसा 
के बारमें ज। उक्त प्रकारकी आंतियाँ जनममाजमें 
फेली हुई है उनका मिथ्यापन दिस्वात॑ हैं | 

जेनी अहिसाके विषयमें पहला श्राक्षेप यह किया 
ते।ता है कि--जेनधमं-प्रवतकोंने श्रहिसाकी मयांदा 
इतनी लम्बी ओर इतनी विस्तृत बना दी है कि जिससे 
जेग़भग बह अव्यवह्याये की कोटिमें जा पहुँची है। 
यदि कोई इस अ्िसाका पूणरूपस पालन करना चाहे 
ती उसे अपनी समग्र जीवन-क्रियायें बन्द करनी होंगी 
ओर, तिश्रष्ठ होकर दृदृत्याग करना होगा। जीवन-ठ्य- 
बहार॒को जालू रखना और इस झ्दिसाका पालन भी 
करना, ये. दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं।झ्तः इस अहिंसा 
के पालनका मतलब आत्मघात करना है; इस्यादि। 

यद्यपि इसमें कोई शक नहीं कि जेनी अद्विंसाकी 
मयोदा बहुत ही बिस्तृत है ओर इसलिए उसका परे 
पालन करना सबके लिये बहुत ही कठित है, तथापि 
यह सबंधा अव्यवह्याय या आत्मघातक है, इस कथनमें 
कि्चितू भी तथ्य नहीं है । न तो यदद अ्रव्यवद्याय ही है 
ओर न भ्ात्मपातक ही। यह बात तो सथ कोई स्वी- 
कारते और मानते हैं कि, ईस अटिसा-तक्त्वके प्रवतेकों 
ने इसका आचरण अपने जीवनमें पुर्ण रूपसे किया 
था। थे इसका पूणेतया पालन फरते हुए भी वर्षों तक 
शीबित रहे ओर जगतको अपना परम तर्व सममाते 


वषे १ किरण ६, 


रहे । उनके उपदेशानुसार अन्य असंख्य मनप्योंन 
आजतक इस तस्वका यथार्थ पालन किया है; परन्नु 
किसीको आत्मघात करनेका काम नहीं पड़ा। इस 
लिए यह बात तो सवोनभव-सिद्ध-जेसी है कि जेनी 
अ्रद्टिसा श्रव्यवह्ाय नहीं है ओर इसका पालन करने 
के लिए शआत्मधातकी भी कोई आवश्यकता नहीं है । 
यह विचार तो बेसा ही है जैसा कि महात्मा गांधीजीन 
देशक उद्धारके निमित्त जब असहयोगकी योजना 
उद्घोषित की, तब अनेक विद्वान श्रोर नेता कहलान 
वाले मनुष्योंने उनकी इस योजनाको श्रव्यवद्दाय और 
राष्ट्रनाशक बतानेको बड़ी लम्बी लम्बी बातें की थी 
और जनताका उससे सावधान रहनकी हिदायत की 
थी । परन्तु अनुभव ओर आचरणसे यह अब निस्स- 
न्देह सिद्ध हो गया कि श्रसहयोगकी योजना न तो श्र- 
व्यवह्याय ही है ओर न राष्ट्रनाशक द्वी । हाँ, जो अपने 
स्वाथका भोग देनेके लिए तेयार नहीं, उनके लिए ये 
दोनों बातें अ्रवश्य अव्यवहाय हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । आत्मा या राष्ट्रका उद्धार बिना स्वार्थ-त्याग 
ओर सुख-परिद्वारके कभी नहीं होता । राष्ट्रको स्वत्तन्त्र 
ओर सुख्बी बनानेफे लिए जेसे सर्वस्व-अपरोकी आव- 
श्यकता है वेसे ही आत्माको आधि-व्याधि-उपाधिसे 
स्वतस्त्र और दु:ख-ढूंढ़स निमुक्त बनानेके लिए भी सव 
म्रायिक सुख्वोंके बलिदान कर देनेकी आवश्यकता है । 
इसलिए जा “मुमुक्षु” (बन्धनोंसे मुक्त हानेकी इच्छा 
रखने वाला) है-- राष्ट्र और भात्माके उद्धारका इच्छुक 
है, उसे ता यह जेनी अदिंसा कर्भा भी अव्यवह्याय या 
आत्मनाशक नहीं मालूम देगी--स्वार्थ-लोलुप ओर 
सुल्वेषी जीवोंकी बात अलग है । 

जैनधमकी अहिंसा पर दूसरा ओर बढ़ा आक्षेप 
यह किया जाता है कि इस अद्दिसाके प्रचार ने भारत 


अतत.....०....3०3..>->ममकक, 
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को पराधीन और प्रजाको निर्वीय बना दिया है। इस 
श्राज्षपके करने वालोंका मत है कि श्रहिंसाके प्रचारसे 
नोगेमिं शौय नहीं रहा | क्योंकि हिंसा-जन्य पापसे 
हरकर लोगोंने मांस-भक्षण छोड़ दिया, और बिना 
प्ांस भक्षणके शरीरमें बल और मनमें शौय नहीं पेदा 
ता । इसलिए प्रजाके दिलमेंसे यद्धकी भावना नष्ट 
हो गई और उसके कारण विदेशी और विधर्मी लागों 
ने भारत पर आक्रमण कर उस अपन श्रधीन बना 
लिया । इस प्रकार अद्दिसाके प्रचारस देश पराधीन 
श्रोर प्रजा पराक्रम-शुन्य हो गई । 
अहिंसाके बारेमें की गई यह कल्पना नितान्‍्त य॒क्ति- 
शन्य और सत्यसे पराइ्मुख है । इस कल्पनाके मूल 
में बड़ी भारी अ्ज्ञानता और अ्रनुभवशुन्यता भरी हुई 
है| जो यहू विचार प्रदर्शित करते हैं उनको न तो 
भारतके प्राचीन इतिहासका पता होना चाहिए और न 
जगवके मानवसमाजकी परिस्थितिका ज्ञान ही होना 
चाहिए। भारतकी पराधीनताका कारण अ्रहिंसा नहीं, 
किन्तु अकमेश्यता, अज्ञानता और असहिष्णुता है । 
श्रौर इन सबका मूत्र हिंसा है। भारतका पुरातन इति- 
हास प्रकट रूप से बतला रहा है कि जब तक भारतमें 
अद्दिसा-प्रधान धर्मोका अ्रभ्यदय रद्दा, तब तक प्रजामें 
शान्ति, शौये, सुल्ल और सन्‍्तोष यथेष्ट मात्रा व्याप्त 
4। अहिसाधमके महान्‌ उपासक और प्रचारक नपति 
पोय सम्राट चंद्रगप्त और श्रशोक थे। क्या उनके सम- 
में भाग्त पराधीन हुआ था ? अहिसाधमेके कंटूर 
श्रनयायी दक्षिणके कदस्ब, पढ़व, और चालक्य वंशों 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाराजा थे | क्या उनके राजत्वकाल 
भ किसी परचक्रन झाॉंकर भारतको सताया था ? 
अ्रहिंसातत्वका अन॒गामी चक्रवर्ती सम्नाद्‌ श्रीहष॑ था । 
क्या उसके समयमें भारतको किसीने परदलित किया 
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था ? अहिसामतका पालन करने वाला दत्षिणका 
राष्ट्रकूटवंशीय नृपति श्रमोघव्ष और गजरातका 'चा- 
लक्‍्य वशीय प्रजापति कुमारपाल था । क्‍या उनकी 
अहिंसोपासनासे देशकी स्वतन्त्रता नष्ट हुई थी ? इति- 
हास तो साक्ती दे रहा है किभारत इन राजाओ्रोंके राज- 
त्व कालमें अभ्यदयके शिखर पर पहुँचा था। जब तक 
भारतमें बोद़ और जेन धमेका जोर था और जब तक 
ये धम राष्ट्रीय धरम कहलाते थे, तब तक भारतमें स्व- 
तन्त्रता, शान्ति, सम्पत्ति इत्यादि पूरे रूपसे विराजती 
थीं। अहिंसाके इन परम उपासक नुपतियों ने अनेक 
अनक युद्ध किये, अनेक शत्रझोंका पराजित किया 
ओर नेक दुष्ट जनोंको दण्डित किया । इनकी श्रहिं- 
सोपासनान न देशका पराधीन बनाया ओर न प्रजाक। 
निर्वीय बनाया । जिनका गृजरात और राजपृतानका 
थोड़ा बहुत भी वाम्तविक ज्ञान है, वे जान सकते है 
कि देशोंका स्व॒तन्त्र, समुन्नत श्रौर सुरत्तित रखनेके 
लिए जैनोंन कैस कैसे पराक्रम किये थ | जिस समय 
गजरातका राज्य-कायभार जेनोंके अधीन था--मंद्ा 
मात्य, मन्त्री, सनापति, कापाध्यक्ष आदि बढ़े अंडे 
अधिकारपद जेनाके श्रधीन ५--३स समय गजरातका 
ऐश्वर्य उन्नतिकी चरम सीमा पर चढ़ा हुआ था। गज- 
गतके इतिहासमें दगढनायक विमलशादह, मन्त्री मुंजाल, 
मन्त्री शान्तु, महामात्य उदयन और बाहड़, वस्तुपाल 
ओर तजपाल, आराम और जगह; इत्यादि जैन रा जद्वारी 
पमुषोंका जो म्थान है वह ओरोंका नहीं है | केबल 
गृजरातके ही इतिहासमें नहीं, किन्तु समूचे भारत 
के इतिहासमें भी इन अर्दिसाधमंके परमोपासकों के 
पराक्रमकी तुलना करनवाले पंगंष बहुत कम मिलेंगे । 
जिस धमेके परम अनयायी स्वयं ऐसे शरबी? झौर 
पराक्रमशाली थे और जिखहोंने अपने परुपाथ ले देश 
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ओर गाश्यकों खब समठ् ओर सक्वशील बनाया था, 
उस धर्मके प्रचारसे देश या प्रजाकी अधोगति कैसे 
ही सकती है ? देशकी पराधीनता या प्रजाकी निर्वीय 
तामें कारणमत “अहिंसा! कभी नहीं हों सकती | 
जिन देशोंम 'हिसा' का खब प्रचा/ है जा अ्दिसाका 
नाम तक नहीं जानते हैं, एक मात्र मांस ही जिनका 
शाश्वत भक्षण है ओर पश्ुस भी जो अधिक क्रर दूते 
है, क्या वे सर्देव म्वतन्त्र बने रहत हैं ? रोमन साम्रा- 
ने किस दिन अ्टिंसाका नाम सुना था ? और कब 
मॉंस-मन्षण छोड़ा था ? फिर क्‍यों उसका नाम संसार 
ले उठ गया ? तुक प्रजञामेंसे कब हिंसाभाव नष्ट हुआ 
और करताका लोप हुआ ? फिर क्यों उसके साम्राज्य 
की आज यद्द दीन दशा हू रही है! आायलेंएडमें कब 
अध्दिंसाकी उद्घ।पणा की गई थी ? फिर क्‍यों वह 
आज शताब्दियांस स्वधान होनेके लिए तड़फड़ा 
दा है ९ दूसरे देशोंकी बात जाने दीजिए--खुद 
भारत हीके उदाहरण लीजिये | मुगल साम्राभ्यके चा- 
लकोत कब अदिसाकी उपासना की थी शिसस उनका 
प्रभुत्व नामशेष हो गया? ओर उसके विरुद्ध पेशवाओं 
ने कब्र मांस-भक्षण किया था जिसस उनमें एकदम 
बीरत्वका वेग उमड़ आया ? इससे स्पष्ट है कि देशकी 
राणनेतिक उन्नति-भबनतिमें दिंसा-अहिंसा काई कारण 
नहीं है | इसमें तो कारण केवल राजकतोंश्रोंकी काय- 
दक्षवा ओर कतेव्त-परायणता ही मुख्य है । 

हाँ, पजा की नेतिक उन्नति-झवनति में तत्वत: 
अदिसा-हिंसा अवश्य कारणभत दोती है । अ््दिंसाकी 
भावना से प्रजामें सात्विक वत्ति खिलती है और 
जहाँ सात्विक वक्तिका विकास है, वहाँ सत्वका 
निधास है। सत्वशाली प्रजा दी का जीवन श्रेष्ठ भौर 
उस समझा जाता है। इससे विपरीत सत्वद्दीन जीवन 
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कनिष्ठ और नीचा गिना ज;ता है । जहाँ प्रजामें मत 
नहीं वहाँ सम्पत्ति, स्वतन्त्रता आदि कुछ नहीं । हम 
लिए प्रजा की नेतिक उनन्‍नतिमें श्रद्िंसा एक प्रधान 
कारण है| नेतिक उन्‍नतिके मुकाबलेमें भोतिक प्रगनि 
को कोई स्थान नहीं है और इसी विचारसे भाग्तवपके 
परातन ऋषि-मुनियोंन अपनी प्रजाकों शुद्ध नीतिमान 
बननेका ही सवोधिक सदुपदेश दिया है । यरोपकी 
प्रजाने नैतिक उन्नतिको गौण कर भौतिक प्रगतिकी 
ओर जो आँख मींच कर दौड़ना शुरू किया था, उम 
का कट परिणाम आज सारा संसार भोग रहा है ' 
संसारमें यदि सश्थी शान्ति और वास्तविक स्वतन्त्रता 
के स्थापित हानेकी आवश्यकता है तो मनुष्योंकों शुद्ध 
नीतिमान्‌ बनना चाहिए । 

शुद्ध नीतिमान बही बन सकता है जो अ्रहिंसाके 
तत्व को ठीक ठीक समझ कर उसका पालन 
करता है| अहिंसा तो शान्ति, शक्ति; झुचिता, दया, 
प्रेम, क्षमा, सहिष्णुता, निर्लो भता इत्यादि सबब प्रकार: 
के सदगणोंकी जननी है । श्रद्िंसाके आचरणस 
सनष्यके हृदयमें पवित्र भावोंका संचार होता है, बेर 
विरोधकी भावना नष्ट होती है ओर सबके साथ बन्ध 
त्वका नाता जडता है । जिस भजामें ये भाव खिलत 
हैं, वहाँ ऐक्यका साम्राज्य होता है। और एकता हीं 
आज हमारेंदेशके अभ्युदय और स्वातन्त्रयका मूल बीज 
है । इसलिए अहिंसा देशकी अवनतिका कारण नहीं 
है, बल्कि उन्नतिका एकमात्र और अमोघ साधन है | 

(हिंसा' शब्द दननाथंक द्िंसि' घातु परसे बना है। 
इसलिए 'दिंसा'का अर्थ होता है, किसी प्राणीको हनना 
या मारना । भारतीय ऋषि-मुनियोने हिंसा की स्पष्ट 
व्याख्या इस प्रकार की है-- 'प्राणवियोंग-प्रयो न- 
नव्यापार; अथवा पराणि दृुःखसाधनब्यापारां 
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हिसा,-अथोत्‌, प्राखियोंके प्राणका वियोग करनेके 
7 अथवा प्राणीको दुःख देनेके लिये जो प्रयत्न या 
क्रिया की जाती है, उसका नाम दिंसा है।इसके विपरीत 
किमी भी जीव को दुःख या कष्ट न पहुँचाना अहिंसा 
#। पातंजलि-योगसन्नके भाष्यकार महर्षि व्यासन 
श्रहिंसा'का लक्षण यह दिया है--'सबंधा सबंदा सब- 
भतानामन विद्रोह अहिंसा |; अथोत सब तरहसे, सब 
समयोमिं, सभी प्राशियोंके साथ श्रद्रोह भाव बतेने-- 
प्रमभभाव रखने--का नाम अ्रहिंसा है। इसी अथको 
विशेष स्पष्ट करनेके लिए इश्वर-गीतामें लिखा है कि-- 
फमंणा मनसा वाचां सर्वे भतेष सबेदा | 
अक़शननन प्रोक्ता अहिंसा परमर्पिमिः | 
थोन्‌ू-मन, वचन ओर कमसे सवेद। किसी भी 
प्राणाको छेरानहीं पहुँचानेका नाम मद्पियोंने 'अहिंसा' 
कह। है । इस प्रकारकी अ्रद्टिंसाके पालनकी क्या आव- 


श्यकता है, इसके लिए आचाय हेमचन्द्रने कहा है कि-- 


आत्मवत्‌ सवंभूतेष सुखदु!खे प्रियाप्रिये । 
चिन्त पन्ना त्मनो5निष्टां हिंसामन्यस्य नाचरेत्‌ ॥ 
अ्रथात--जैसे अ्रपनी आत्माकों सुख प्रिय और 
दुःल्व श्रश्रिय लगता है, वेसे ही सब प्राणियोंको लगता 
है । इसलिए जब दम अपनी आत्माके लिए हिंसाकों 
अनिष्ट समभने हैं, तब हमें श्रन्य आ्रात्माओंके प्रति भी 
उस दिंसाका श्राचरण कभी नहीं करना चाहिए।यहा 
वानें स्वयं श्रमण-भगवान श्रीमहावीर-द्वारा इस प्रकार 
भ कहीं गई हैं-- 

“मन्चे पाणा पिया उया, सहसाया, दुह- 
१हिकूला, अप्पिय वहा, पिय नीविणो, जीवि- 
उकामा । (तम्हां) छातिवाएज्ज किचणं ' 

अ्रथोत--सब प्राशियोंको श्रायध्य प्रिय है, सब 
मुखके अभिलाभी हैं, दुःश्ल सबको प्रतिकूल है, वध 
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सबको अप्रिय है, जीवन सभीको प्रिय लगता है-सभी 
जीनेकी इच्छा रखते हैं। इसलिए किसीको मारना या 
कष्ट न देनां चाहिए | 

अहिंसाके झाचरणकी आ्रावश्यकताक लिए हसम 
बढ़कर और कोई दलील नहीं है-- और कोई दलील हो 
भी नहीं सकती। परन्तु यहाँ पर एक प्रश्न यह उपस्थित 
होता है कि, इस प्रकारकी बर्टिसाका पालन सभी 
मनुष्य किस तरह फर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि 
शास्त्रोंमें कहा है-- 
जले जीवाः स्थले जीवा भीवाः पबंतमस्तके । 
ज्यालमालाकुले भीवाः सब जीवमयं जगत ।॥। 

अथोत्‌ू--जलमें, स्थलमे, पवतमें, श्रग्निमें इत्यादि 
सन्न जगद् जीव भरेहुए हैं“-सारा जगत जीवमय है। 
इसलिए मनष्यके प्रत्येक व्यवह्ारमें--खानमें, पीनेमें, 
चलनमें, बैठनमें, व्यापारमें, विहारमें इत्यादि सब प्रका- 
रके व्यवहारमें--जी वहिंसा होती है । बिना दिंसाके कई 
प्रवत्ति नहीं की जा सकती । श्रतः इस प्रकारकी सम्परो 
शअ्रहिंसाके पालन फरनेका अर्थ तो यही हो सकता है 
कि मनुष्य अपनी सभी जीवन-क्रियाअरकों बत्द कर, 
योगीके समान समाधिसथ हो, इस नरदेहका बलाख 
ताश कर दे | ऐसा ने करके, अ्दिसाका भी पालन 
करना और जीवनको भी श्रचाय रखना, यह झाकाश- 
कुसुमकी गन्धकी अभिलापा के समान हो निर- 
ध्रक और निविदार है । अतः पणे अहिसा केबल 
विचारका ही विषय हो सकती है, अ्राचारका तहीं | 

यह प्रश्न अच्छा है श्रोर इसका समाधान अर्टिसा 
के भंद और अधिकारीका निरूपगा करनेसहों जायगा। 
इसलिए प्रथम अर्दिसाके भेद बतलाये जाते हैं । जैन- 
शार्कारने अ्िसाके अनक प्रकार अतनलाये हैं; जेले 
स्थल अठिसा और सक्ष्म अहिंसा; ट्रत्य श्र्िसा और 
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भाव श्रहिंसा; स्वरूप अ्रहिंसा और परमार्थ अ्रहिंस ; 
देश अ्रहिंसा और सर्व अहिंसा इत्यादि । किसी चलते 
फिरते प्राणी या जीवको जी-जानस न मारनेकी प्रति- 
झाफा नाम स्थल अहिसा है, और सव प्रकारके प्रा- 
शियोकोी सश्र तग्हस छेश न पहुँचानेके आचरणका 
नाम सक्ष्म अहिंसा है। किसी भी जीवको अपने शरीर 
मे दुःख न देनेका नाग द्रव्य अहिंसा है शोर सब 
आत्माञ्ोंके कल्याण की कामनाका नाम भाव अहिंसा 
है । यहीं बात स्वरूप और परमसार्थ अधिसाके बारेमें 
भी कही जा सकती है | किसी अ्रंशमें श्रहिंसाका 
पालन करना देश अहिसा कहलाता है और सबे 
पकार--सम्पूरतया --अहिंसाका पालन करना से 
अहिंसा कहलाता है । 

पर पि आत्माकों अम/त्वकी प्राप्रिके लिए और 
संस्वारक सब बन्धनास भुक्त होनेके लिए अ्र्हिंसाका 
मम्पुर्ण रूपलस आचरण करना परमावश्यक है, बिन 
बैला किये मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती; तथापि 
संसारनिवासी सभी भनुष्योंमें एक दम ऐसी पर 
अहिलाके पालन करनेकी शक्ति और योग्यता नहीं आा 
सकती । $सलिए न्यूनाधिक शक्ति और योग्यता वाले 
मनुष्योंके लिए उपयेक्त रीतिस तत्त्वज्ञोन अहिंसाके 
भेद्‌ कर क्रमश. इस विषयमें मनुष्यका उन्नत होनेकी 
सुविधा कर दी है । श्रहिंसाके इन भेदोंके कारण उसके 
अधिकारियोंमें भेद कर दिया गया है। जो मनध्य 
अहिसाका सम्पर्णतया पालन नहीं कर सकते, वे गह- 
स्‍्थ, भावक, उपासक, अणुब्रती, देशब्रती हत्यादि कह- 
लाते हैं। जब तक किसी मनष्यमें संसारके सब प्रकार 
के मोद और प्रलोभनको स्वथा छोड़ देने जितनी 
झात्मशक्ति प्रकट नहीं होती, तब तक वह संसारमें 
रहता हुआ झोर अपना गह-ठयवदार चलाता हुआ 
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धीरे धीरे अ्रहिंसा श्रतके पालनमें उच्नति करता चल 
जाय । जहाँ तक हो सके, वह अपने स्वार्थोंकी कम 
करता जाय और निजी स्वाथथंके लिए प्राणियोंके प्रति 
मारन-ताडुन-छेदन-आक्रोशन आदि छ्ेशज नक व्यवहा- 
रोंका परिहार करता जाय । ऐसे गहस्थके लिए कुट व, 
दश तथा धमके रक्षणके निमित्त यदि स्थुल हिंसा करन 
पड़े तो उससे उसके श्रतमें कोई हानि नहीं पहुँचती 
क्योंकि जब तक वह गहस्थी लेकर बठा है. तब तक 
समाज, देश और घमंका यथाशक्ति रक्षण करना भा 
उसका परम कतंव्य है । यदि किसी अ्रान्तिवश वह 
अपन कतव्यस भ्रष्ट होता है ता उसका नेतिक अध 
पाव होता है; और ने,तक श्रध:पात एक स॒क्ष्म हिंसा है। 
क्योंकि इससे आत्माकी उच्च वत्तिका हनन होता है ' 
अहिंसा धमके उपासकके लिए म्वाथं--निजी लाभ 
-के निमित्त स्थल हिंसाका त्याग पर आवश्यक हैं' 
जो मनष्य अपनी विपय-तष्णाकी पूतिकेलिए स्थल 
प्राणियोंको झेरा पहुँचाता है, बह कभी किसी प्रका' 
अहिसा-धर्मी नहीं कहलाता । श्रद्दिसक गहस्थके लि० 
यदि हिंसा कतव्य है तो वह केवल पराथंक है| इस 
सिद्धान्तस विचारक समझ सकते हैं कि, अहिंसा-श्रत 
का पालन करता हुआ भी, गदस्थ अपने समाज भओोर 
दशका रक्षण करनके लिए यद्ध कर सकता है--लडार 
लड़ सकता है| इस विषयकी सत्यताके लिए हम यहाँ 
पर एक ऐतिहासिक प्रमाण भी दे देते हैं । 
गजरात 5 अन्तिम चौलक्य नपति दूसरे भीम 
(जिसको भोला भीम भी कद्दते हैं) के समयमें, एक बा? 
उसकी राजधानी अणहिलपर पर मुसलमानोंका हमला 
हआ | गजा उस समय राजधानामें मौजद न था 
केवल रानी मौजद थी | मुसलमानोंके हमलेसे शहर 
का संरक्षण कैसे करना चाहिए, इसकी सब भ्रघि 
कारियोंको बडी बिन्‍्ता हुईं। दण्डनायक (सेनापति) 
के पद पर उस समय आम नामक एक श्रीमालिक 
वशिक शभ्रावक था.। वह अपने अधिकार पर नया दी 
आया हुआ भा, और साथमें वद बढ़ा घमोचरणी 
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परुप था । इसलिए उसके युद्ध-विषयक सामथ्यके 
आरंगे किसीको निश्चित विश्वास नहीं था । इधर एक 
तो गजा स्वयं श्रनुपस्थित था, दूसरे राज्यमें कोई 
व्ेसा अन्य पराक्रमी पुरुष न था और तीसरे राज्यमें 
यथष्ट सेन्‍्य भी नहीं था । इसलिए रानीको बडी चिन्ता 
हुए । उसने किसी विश्वस्त और योग्य मनष्यसे दण्ड- 
तायक आभूकी ज्षमताका कुछ दाल जान कर स्वयं उसे 
अपने पास बलाया ओर नगर पर आई हुई आपत्तिके 
मम्तनन्धमें क्या उपाय किया जाय, इसकी सलाह पूडी। 
भर दृश्डनायकने क॒ट्टा कि, यदि महारानीका मुझ पर 
विश्वास हो ओर थयुद्धसम्बन्धी पूरो सत्ता मुझे सौंप 
ही जाय तो, मुझे विश्वास है कि, में अपने देशको 
भत्रुक हाथसे बालबाल बचा लूँगा ।आभके इस उत्सा- 
हजनक कथनको सुन कर रानी खश हुईं श्रौः उसने 
यद्धसम्बन्धी सम्पूणे सत्ता उसको देकर यूद्धकी घोषणा 
कर दी | दशडनायक आभत्त उसी क्षण सैनिक संगठन 
मे ञ 
कर लडाईके मेदानमें डेरा किया दूसरे दिन प्रातः 
फालस युद्ध शुरू हाने वाला था। पहले दिन अपनी 
भेनाका जमाव करते करते उस सन्ध्या हो गईं। बह 
अनधारी श्रावक् था, इसलिए प्रतिदिन उभय काल 
प्रतिक्रमण करनेका उसका नियम था | सन्ध्या पड़ने 
पर अ्रतिक्रायका समय हुआ । उसने कहीं एक्रान्तमें 
जाकर बेसा करनेका विचार किया । परन्तु उसी क्षण 
मातम हुआ कि, उस समय उसका वहाँसे अन्यत्र 
जाना इच्छित कायमें विध्न कर होगा | इसलिए उसने 
वहीं हाथीके होदे पर बैठे ही बैठे एकाप्रतापुवक प्रति- 
#“मण करना शुरू कर दिया। जब वह प्रनिक्रमण प्र 
आनबाल--“ज में जीवा विराहियाएगिंदियाबइंदिया'' 
: यादि पाठका उच्चारण कर रहा था, तब किसी सेंनिक 
न उसे सुन कर किसी श्रन्य अफ़सरसे कट्दा कि-- 
द्विए जनाब, हमारे सेनाधिपति साहब तो इस लाई 
के संदानमें भी, जहाँ पर शख्राख्रकी मनामन हो रही 
£ , मारो मारो की पुकारें मचाई जा रही हैं, वहाँ 
“एंगिदिया बेइंदिया” कर रहे हैं। नरम नरम सारा 
धानवाले ये श्रावक साहब कक्‍्य। बहादुरी दिखावेंग। 
धीरे घीरे यह बात खास रानीके कान तक पहुँची । 
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वह सुनकर बहुत संदिग्ध हुई, परन्तु उस समय अन्य 

कोई विचार करनेका अवकाश नहीं था, इसलिए भावी 

के ऊपर आधार रख कर वह मौन रही । दूसरे दिन 

प्रातःकाल द्वी से यद्धका प्रारम्भ हुआ | योग्य सन्धि 

पाकर दण्डनायक आभने इस शौय और चातुयस शत्रु 

पर आक्रमण किया कि, जिससे क्षण भरमें शत्रुके 

सेन्‍्यका भारी संहार हो गया और उसके नायकन 

अपने शब् नीचे रख कर युद्ध बन्द करनेकी प्राथना 

की आभका इस प्रकार विजय हुआ देखकर अण- 

हिलपुरकी प्रजामें जयजयका आनन्द फैल गया । 

रानीने बड़े सम्मानपूवक उसका स्वागत किया और 
फिर बडा दरबार करके राजा ओर प्रजाकी तरफ़स 

उस योग्य मान दिया गया । उस समय हँस कर रानी 

ने दरडनायकसे कहा कि--सनाधिपति, जब यद्धको 
व्यह्‌ रचना करते करते बीच ही में आप--“एंगिदिय[ 
बेइंदिया" बालने लग गये थे, तब तो आपके सेनिका 
को ही यह सन्देह हो गया था कि, आपके जेसा धम- 
शील और श्रददिसाप्रिय पुरुष मुसलमानोंके साथ लड़न 
के इस क्रर का्यमें केसे धेय रख सकेगा । परन्तु श्राप 
की इस वीरताकों देश्यकर सबको बआश्चय-निमग्न होना 
पडा है। यह सुनकर उस कतंव्यदक्ष दश'डनायकने 
कहा कि--महद्दारानी, मगर जो अ्रहिंसाब्रत है, वह 
मेरी आत्माके साथ सम्बन्ध रखता है। मैंने जो ''एंगि- 
दिया बेइंदिया'' वध न करनका नाम लिया है, बह 
अपने स्वार्थकी अपेक्षासे है। देशकी रखाके लिए और 
गाज्यकी आज्ञाके लिए यदि मुझे बध-कर्म की आवश्य- 
कता पड़े. तो बैसा करना मेरा कतंख्य है। मेरा शरीर 
गष्टकी सम्पत्ति है। इस लिए राष्ट्रकी आज्ञा ओर 
आवश्यकतानसार उसका उपयोग हँ।ना ही चाहिए । 
शर्गरस्थ श्रात्मा या मन मेरी निजी सम्पत्ति हैं। उस 
स्वार्थीय हिंसा भावस अलिप रखना यही श्रहिंस। 
ब्रतका लक्षण है, इत्यादि। इस ऐतिहासिक और 
रसिक उदाहर ण॒ुसे विज्ञ पाठक भली भाँति समझ 
सकेंगे कि, जैन गहस्थके पालने योग्य अहिंसाबत का 
यथार्थ स्वरूप क्‍या है | 
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| उत्तरपराण में पर्वापर विरोध  ै 
५ [ ले०--ओ्रो० बनारसीदासजी जैन, एम.ए., पी.एच. डी. ] ६ 
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छः दिन में श्राचाय गरणभद्र रचित उत्तरप्राण का 
स्वाध्याय कर रहा था ओर जब पर्व ७४ में यह 
पढ़ा कि गजा श्रेगिक गजा कूरि।कका पत्रथा तो मुझे 
वहुन आश्चर्य हुआ क्‍योंकि श्वेताम्बर प्रन्धोंमें श्रेरिक 
को कूणिकका पिता बतलाया है । मैने सोचा कि 
जायव दिगन्‍बर संप्रदायकी यही धारणा होगी परन्तु 
लेब आगे के पे पढ़े ता मेरा यह विचार ठीक न 
निकला; क्योंकि पवे ७६ में कृणिकको श्रेग्िकका पत्र 
लिखा है | ११ »४ में कृणिककों श्रेणिकका पित। 
कहना और पर्व ७६ में कूरिकका श्रेशिकका पत्र कहना 
परस्पर विरोधी है। कभी कभी एक ही संप्रदायके दो 
लैेखकंमें या एक ही लेखक के दो प्रन्थों में परस्पर 
विरोध पाया जाता है परन्तु एक ही कतों के एक ही 
प्रस्थमें और एक ही प्रकरण में इस प्रकारका पवोपर 
विरोध विध्मयजनक है # । 

जल स्‍्याद्राद प्रन्पमाला न० ८। प० लालाराम जैनकत हिंदी 
भनुवादर्साक्षत । इन्दोर, स० १६७५ । 

# लंग्बक महाशयका इस “प्र पर विरोध' प्रथवा 'पररपर विरोध! 
मगमना झोर उस पर किमसय तथा झाव्य५ प्रकट करना ठीक न. है। 
'पबापर बिरोध' झादि दोषम दक्षित तो यह क्िपी तरह तब हो। 
मकता जब कि प्रथकर्ाने अणिकके उताकों एक जगह 'कूशिक? पोर 
बकरी जगह कुछ भोर ही लिखा होता भ्रयवा श्रेणिकके पिता भर 
पुत्र दोने| के व्यक्तित्वकों एक दो सुच्ति किया होता। महज़ ताम 
दी समानता से दोनेंका व्यक्तित्व एक नहीं हो जाता । एफ नाम 
के झनेक ध्यक्ति दोते हैं । राश्कूट भादि कितने हो रा जकरोंमे एक 
एक भामके कई कई राजा हो गये हैं । कितने ही राजघराने। तथा 
कुटुम्यों में जो ताम बाबाका होता हे बद्दी पोतेका रफ्खा जाता दे। 


अब पाठकोंकी सचनाके लिये इन परस्पर विरोधी 
वचनोंको संक्षेपसे नीचे उद्धृत किया जाता है। दिग- 
म्बर संप्रदाय की धारणा है)< कि प्रत्येक तीथैकर ने 
अपने अपने शासनमें ६३ शलाका पुरुषोंका इतिद्दास 
वर्णन किया और इसको उनके गशधघरोंने प्रकाशित 
किया । इस पारणाके अनुसार इस अवसर्पिणी काल 
के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामीने भी 5: 
शलाका परुषोंका इतिहास वशान किया जिसे उनके 
मुख्य गणधर गौतम मुनिने प्रकाशित किया। इम 
प्रकाशन-का य के लिय प्रार्थना राजा श्रेशिककी ओरतसे 
हुई, इसी लिये पुराणोंमें कई स्थानों पर गौतम मुनि 
राजा श्रेशिकको संबोधन करते हैं। 

जब ६३ शलाका पुरुषोंका इतिहास वन करते 
करते गोतम मुनिन यह कहा कि है राजन ! एक बार 
भगवान्‌ महावीर स्वामी विद्ार करते हुए राजगृह के 
निकट विपुलाचल पर्वत पर आकर विराजमान हुए 
झाज भी दक्षिणम ज्थिर प्रेथकार हुए हैं ऐसी प्रथा पाई जाती है । 
इस समय मेरे सामने टावकोरे के एक महाशय वेंकटाचलजी उपस्थित 
हैं,उनका यह नाम वो है जे उनके पितामह का था। हो सकता हे 
कि ग्रन्थकारका यह नाम देना किसी प्रकारकी श्लतीको लिये हुए हो 
क्योंकि दिगम्बर प्रथोमे श्रेणिकके पिताके स्थान पर 'प्रश्नणिक' नाम 
भी पाया जाता है । परसु प्रथकारके इस कथन १२ 'प्रव॑पर विरोध 
का आगेप नहीं लगाया जा सकता । - श्ग्पादृक 

» क्या अताम्वर सम्प्रदायकी ऐसी कई धारणा नहों है, मिस 
से एक सम्प्रदायविरेषके नाम के साथ उसके 3देख करनेढी ज़ब्स्त 
समभी रह! 'पउमचरिय' आइदिके देखनेसे ते ऐसा कुछ मालूम नहीं 
होता । “+खस्पाद फक 
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तो त उनके दशनके लिये आया । यह सुनकर भ्रेशिकर 
बहुत प्रसन्‍न हुआ ओर अपने पूर्व भवोंका वृत्तान्त 
पहने लगार | इस पर गौतम मुनि कहने लगे कि है 
ग़जन त अपने तीसरे भवमें खदिरसार नामी भील 
था और विन्ध्य पत्रतके कुटच नामी बन में रहता था । 
वहाँ से काल करके स्वगे में गया ओर देवायु पूर्ण 
हान पर कूरिक राजाकी श्रीमती रानीकी कूखसे पत्र- 
रूपमें उत्पन्न हुआरे । 

कृणिकको श्रेणिक बहुत प्यार था और वह इसे 
अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, इसलिये उसने 
ध्योतिषयों से पूछा कि मेरे पीछे राजा कौन होगा । 
उन्होंने विचार करके कहा कि श्रेशिक । श्रेशिक को 
टसरे भाई बन्धुओंकी इष्यास बचानेके लिये कूरिकने 
उससे कृत्रिम रोष प्रकट किया और उस देश-निकाल। 
दैदिया। इस अवस्थाम श्रेणिकने एक ब्राह्मण कन्यामे 
विवाह किया जिसकी कूख से अभयकुमार उत्पन्न 
हुआ जो बहुत बुद्धिमान्‌ और चतुर है। अब किसी 
निमित्त से कृणिक ने स्वयं राज्य छोड़ दिया और 
श्रणिकका राजा बना दिया १ । 

पव ७५ के प्रारंभमें लिखा है कि एक दिन श्रजिका 
चंदनाको देंख कर श्रेणिकने गौतम गणधघरदेवस पूछा 
कि यह कौन है ! तब गणधरदेवन कहा कि वेशालीके 
गजा चेटक की लड़की है? उसके सात लड़कियां हैं । 
उनमेंसे सबसे बढ़ी प्रियकारिणी तो कुरडनगर के गाज। 
सिद्धार्थकी रानी हैं और चलिनी तरी पटगानी हैं । श्र 
गिक ने चेलिनीस विवाह किस प्रकार किया इसका 

२, उत्तपुराणा, पर्व 3४, श्तोक ३८ ५-६ । 

३. ,, ,, श्लोक ३६०, ४१७, ४१८। 

डर 


हक १३ श्त्ञाक ४१८-०२०, ४२३०१ ; 
४२६-२ ७, ४२६ । 


उत्तरपराणमें प्वोपर विरोध 


१६१ 


बणेन भी उत्तरपराण में है परंतु यहाँ श्रनपयक्त होने 
के कारण उद्धृत नहीं किया १ | 

आगे चल कर पद ७६ में कृरिक का चेलिनीका 
पत्र करके लिखा है वह प्रसंग इस प्रकार है:-- 

गौतम मुनि श्रेशिकको कद्दते हैं कि जब भगवान 
महावीर निवाणको प्राप्त द्वो जायेंगे तो मुझे भी केवल 
ज्ञान हो जायगा । विहार करता हुआ एक थार मैं इसी 
नगरमें इसी पवत पर ठहसूँगा | मेरा आगमन सुनकर 
इस नगरका राजा चेलिनीका पत्र कृरिएक अपने परि- 
वार-सहित आकर मेरा उपदेश सुनेगा श्रौर श्रायकधमे 
अंगीकार करेगा £। 

कुछ दूर ओर भागे चल कर लिश्या है कि जब 
जम्बकुमार दीक्षा लेगा तो कृणिक उसका निप्क्रमण- 
महोत्सव करेंगा 9 । 

ऊपर दिये हुए प्रसंगामं प्र ७2 में कूरिणक को 
श्रेणिक का पिता कहा है | पत्र ७० में लिस्बा है कि 
श्रशिककी पटरानी चलिनी थी । पत्र ७६में कृरिककों 
चलिनीका पत्र बतलाया है। इससे सिद्ध हुआ कि पव॑ 
७४ में कूरिकका श्रेणिक का पिता माना है और पवे 
७६ में कूणिककी श्रेणिकक। पृत्र माना है | 

उत्तरपराण के इस प्वोपर विगेवका समाधान 
बहुत कठिन है। यह कहना कि शायद श्रेणिकके पिता 
ओर पत्र दोनोंका ही नाम कूरिक हो, क्योंकि भारत 
के कई राजवंशोमें एक ही नामके दो या अधिक २ाज! 
दो गये हैं यक्तियक्त नहीं । क्योंकि श्वतास्थार प्रस्थाम 
श्रेणिकक पिताका नाम पसगाड़ ( प्रसनजिय)८ लिश्का 

४ पं ७० श्लोक १-२, ६-८, 

£, » ४. गलेकि 35-४२ | 

५ ,, , शेताक १९ ३-४ । उत्तापुराया में शोर सब जगह 

कुशिक” लिखा है परन्तु यहां '' कृणि महाराज” 
८. आवश्यकनिर्युक्त गाथा १६८४ ५7 प्राकृत टीका 
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है - । यहाँ पर यह कहना असंगत न होगा कि श्रेरिक 
ओर कूरिक के इतिहासका बगन दिगम्बर प्रन्थोंकी 
अपेक्षा श्वताम्बर प्रन्थीमें अधिक विस्तत और प्रामा- 
शिक है, जसा कि ब्राक्षण पराण ओर बोंद्ध प्रन्थोंस 
तुलना करने पर प्रतीत होता है । श्वताम्बर प्रथ निर- 
यावलीम लिखा हैं. कि कूणिकन अपने पिता श्रेरिक 
को कैद कर लिया था और उसने कैदखानमें दी आत्म- 
हत्या करली | इससे कूरिकके नाम पर पितुहत्याका 
कलछू आया। बोौठ मन्थ महावश अ्रष्याय २ गाथा 
२६-३४ में कृशिकका मूख और (पित )घातक लिखा 
है । इसी प्रकार निरयावली में कृणिकका अपने नाना 
चेटकके साथ घोर यद्धका वणन है परन्तु उत्तरपराण 
में इन बातोक। उल्लेश्य नहीं है )८ । श्तास्वग ग्रंथ 
श्रोपपातिक सत्रमं कृणिकका “भंभसारपत्त” अथान 
भंत्सागका पत्र लिखा है * | भंभसार शब्दके आधार 
पर आह्यगा पराणा ओर बौद्ध प्रथापं उछ्लिग्वित बिम्त्रि 
(बिस्तर) सारका श्रेंगिकस और उसके पत्र अजातशत्र 
पाज्ना--अ्रजातसत्त) क। करिफकस तादास्म्य सबन्ध 
स्थापित किया गया है | उत्तरपगाग्म "भंभसार”' का 
भी उछस्थ नहँ। हैं 


-> महज वताम्बर प्रथर्मि इस नामका उउख्ब मिलनेसे ही उसे 
इततरपुरुणक कपनक। ) अयुक्त न कहा जा सकता । हो सकता! 
है कि भ्रगिकक पिताके नाम भे। एके अधिक दो, जेसा कि खुद 
अगिक भर अणिकक पुत्र कृंगिकर नाभ एक ग्रधिक थे । स्रार 
उन्ही नामोर्ति मे एक ताभ 2स्तपराणा बाल! भा +। । 

' -सम्पाद्क 

9» मल हा उ्तपुरागाम इन बाताका उध्ख ने है परस्तु इससे 
यह नेहों कद जा सकता कि दूसरे दिगम्ब्रर ग्रत्वी में ना उनका 
ल>३्स् नहीं है। जधिकचरितम ह्रणिकदारा अणिकर कदखान में 
डाल जाने और उसके भात्मह्त्या का लनेका रप> उड्लेख है । 
पर्ती दलत+ लेखक मदाशयने दिसम्बर सास्त्यके यत्किचित भव 
ले।कनके ध्ाधार पर तो धनुमान बांधा है कह सरोध हे । 

--सम्पाध क 

६. बम्बई संस्करद 2० १४ %, २३ क भादि । 

* इसके दहेनेसे मो नतीजा शेखक महाशय निकालना बाते 
हैं कह मररों निकाला मां सकता। कियी प्रथरके लिये यह लाज़ियी 


बष १, किरण ५, ५ 


इस दशामें इस विरोधके तीन समाधान संभव है:-- 

(१) या ता श्रेणिकके पवे-भव-वर्णनवाला पार 
प्रक्षिप्त है। यह समाधान बलवान प्रतीत होता है, क्या! 
कि जहाँ तक मुझे मालम है श्वेताम्बर, ब्राह्मण ओः 
बोद्ध किसी भी प्रंथमें श्रेणिकके पर भवोंका वशन 
तहीं मिलता »< | 

(२ या ग्रंथकर्ता की ही असावधानतास बिरोथ 
वध्या गया है ' | 

(5) या पीछेके लिपिकारोन प्रतिलिपी करने 
भल करदी है। श्रेणिकके पिताका नाम कुछ ओर होग। 
जिस लिपिकारों ने श्रसावधानतास कूरिक लिख 
दिया है ' । आशा है कि पराण ओर इतिहासके 
अभ्यासी कोई सज्ञन इस विषय पर अधिक प्रकाश 
डालंग ओर निणय करन की चेट्टा करंगे। 


जाकर 





>बक. १७०३ कक, 


नहीं कि वह एक व्यक्तिक्रे सभी नार्माका उट्ेख अपने प्रथम व 
बुद श्वेताम्बर प्रथोंसे भी एक व्यक्तिक सभी ताप्रका एकत्र उ ४ 
नहों निलता । --सलम्पाद क 
* जब प्रव पर विशध दं नढों, जेसा कि शुरूके सम्पादकक॥। 
नोटमे प्रकट किया गया है, तब समाधानकी यह सारी कल्पना व्य 
हो जाती है । --सत म्पाद 4 
>< जिस हँतुके झाधार पर यहा उस पाठकों प्रत्षिप्त कललान+ 
साहस किया जाता है बढ़ बलवान तो क्या होगा, उसमें कुछ्क म॑। 
गान मालूम नंद होती । आ्ययणों भोर बोद्ध प्रथकी बातकों त। 
रहने दिया जाय, उनमे न मिलनेका तो कोई भझसर दो नद्दी--श्वे 
ताम्बर प्रथोर्मे यदि भेणिकक पूव,भव्रोंका वगन नहीं है तो उससे म॑' 
यह नतीजा नी निकाल! जा सकता कि श्रेणिकक कोई पूव.भव ५ 
7 नेट भ्रथवा किसीने उनका बगान किपा हो नधों । जब श्वेताम्ध )4 
प्रथ प्रव भवाक वर्गनास बहुत कुछ भर हुए है तब उनमें श्रणिक 
जम प्रधान पुरुषऱ प्वमवाका बंणन ने होना ते एक प्राध्षथकी ४' 
बात होगा । -सम्पाद्‌क 
जब तक प्ृष पर किराधका झच्छी तरदस सिद्ध न कर दिय 
जाय तब तक प्रथकर्ताकी असावधलता कदनका हमें को भधिकार 
ही न. । -सम्पादक 
+ अच्छा होता यदि लेखक महाशय यहा मूल पाठकों उअ- 

घृत करके उसमें लिफिकारों द्वारा हा सकने बाली भूलका कुछ १९ 
करके बतलाते । -सम्पादक 
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पत्रका एक अंश 


पत्र का एक अश 


“नई कह2 32८५: ८: 


अध्यापक 


श्रीयत पं०घन्यकुमारजी जैन, उपसंपादक 'विशा- 
 भारत' कलकत्ता, अपने ४ मई सन १९३० के पत्र 
में. एक पाठशालाका उलख करके अध्यापकादि-विषय 
मे कुछ चचों करते हुए-- अथवा यों कहिये कि 
उसके बहाने तत्सम्बंधी अपने हृदगत विचारोंकों य- 
+कचित व्यक्त करते हुए--थ डीसी अलंक्रत भाषा में 
नखते हैं :-- 

अध्यापक मामूली हैं। होन चाहिए लड़कों के 
हृदय तक पहुँचन वाले | सुधारप्रिय ही नहीं, त्रल्कि 
जो अपने छात्रों को भावी सुधारक बना सके । मेरी 
भमभमे तो अभी ऐसे शिक्षकोंकी बहुत ज़रूरत है जो 
बश्चोंका या विद्याधियोंको यथाथ जैनधम की शिक्षा दे 
भर्के । मैं ता समझता हूँ कि समाज जिस पटरी पर 
बेल रहा है, बह यथार्थ जेनथमंकी लाइन नहीं है । 
उसके व्यावद्वारिक जीवनमें ब्राह्मणय धमकी एसी छाप 
गंगी हुईं है--और उसकी भयानकता इस लिए और 
भी बढ़्गई है कि उसका हमें ज्ञान तक नहीं--कि जिस 
के करण समाज अपने धर्म तक पहुँचही नहीं पाता। 
केवल मंदिर तक पहुँचता है--केवल पाषागा प्रतिमा 
तके पहुँचता है--केवल 'पथापरे' में बंध हुए शाम्रों के 
अक्षरों तक पहुँचता है; पहुँचना चाहिए घम मन्दिर 
तक--पहुँचन चाहिए प्रतिमाकी आत्मा तक--पहुँ- 
चना चाहिए आत्म-ज्ञान या भेद विज्ञान तक | कहाँ 
पहुँचते हैं हम ? 


बिना पहुँचे तो धमेका रहस्य हम समर नहीं सकते। 


केसे पहुँचे ? 


वैज्ञानिक रीतिसे जेनधमकी शिक्षा दी जानी चा- 
हिए । व्यावहारिक ढंगसे अभ्यास कराना चाहिए | 

कितने ही भावक हृदय लेखक होंगे,जिनकी भाषा 
से उसके भाव तक पहुंचना, साधारण तो क्या भच्छे 
पढ़े-लिश्वे लोगों तक को कठिन पड़ता है। भीतर मे 
घृस नहीं सकते, या घुसना चाहते ही नहीं । दपेण के 
सीधी ओर न देश्वकर उलटी ओरोर देखते हैं, और फिर 
उममें अपना प्रतिविस्थ न दीशखने पर उसे नष्ट का 
डालते हैं | सामने खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति--सम्मव 
है वह बालक ही ह--उस दपगामें श्रपना प्रतिबिस्थ 
देख कर प्रसन्न होता है, परन्तु दूसरे ही क्षणमें जब 
प्री पुरुषकों उस नष्ट करते हुए देखता है, तो वह 
मुग्मा जाता है, प्रौदकी करतत पर दुःस्ित होता है-- 
और कमी कभी रोंता भी है, हाँ रोता है; लेकिन तथ 
तो उसकी विपक्ति और भी बढ़ जाती है--तब बह 
प्र हृदयही न दाशनिक (शुष्क पाशिडत्य) इपेणपरकी 
मंकनाहट उस सहृदय बालक पर उतार देवा है । 
बालक गेता है,--लेकिन उसी क्षण एक ओर बैया- 
करणी उसके गानको व्याकरणस अशुद्ध बतताता है, 
ओर उसके अन्ध अनुयायी उसका मुँह दाब देन हैं 
ओर उसी द्वालतमें उसे बाहर निकाल कर इतनी दूर 
पहुँचा देत हैं कि फिर उसका हृदयपरणा रोना कोई भी 
नहीं सुन पाता | 

सुधारकों की हालत यह है । 

लेकिन, अब तो, रतनी दरसे भी उसका ऋ्त . 


5५४ 


लोग सुनने लगे हैं। दो-एक सत्यान्वेषी वहाँ तक पहुँ- 
चते हैं और वापस आकर समाजके एक कोनेमें उस 
की आलोचना करते हैं। मगर उसे बला नहीं सकते । 
उन्हें अपन हृदयमें बल नहीं मिलता--“है जरूर” इस 
बातका भी उन्हें कुछ कुछ आभास मिला है। लेकिन 
नें इतने थोड़े हैं ओर त्षेत्र इतना बड़ा है;कि उसे ढूंढने 
में असमर्थता प्रकट कर रहे हैं | 


इन थोड़ोकी सझ्या धढ़ानी चाहिए। ओर यह हो 
सकता है महात्माजीके आश्रमकी भानिति किसी वैज्ञा- 
निक और सम्य खोजी संस्था से ही । 
“मप्रस्तमद्राश्रप! -- हैँ समस्तमद्राभ्रम 
“-क्योंकि उसमें वह रोनेबाला बालक अ्रत्र प्रोढ ह।कर 
गढठताके साथ रो रहा है श्लोर बह रोना श्रब हृदयस 
ही है, उसमें आवाज़ नहीं है-- 'सपन्तभद्गाश्व्ा 
अपनेको ऐसी संस्था सिद्ध कर सकता है, ओर ज़रूर 
कर सकता है । 


"रूपये और कायकतो चाहिएँ ।'' 


हाँ, अरूर चाहिएँ | इनका संप्रह कैसे हो--हस 
पर विचार कर निणेय पर पहुँचना है और उस निर्णय 
से काम लेकर निशेयका निशय सिद्ध करना है । यह 
काम बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हमें इस सरल 
बना कर करना ज़रूर है । 


भावी समाजको-ह मारी सन्तानको-हमे आदमी 
बनाना है, जेनी बनाना है, धम-परीक्षक और धर्म-पा- 
लक बनाना है। क्योंकि हमें जा कहना है, जिस पटरी 
पर चलाना है उसका ज्ञान तो सबसे अच्छा भावी 
समाज को ही होना सम्भव है--और आसान भी ।” 


अबनेकान्त 


्टः 


पक था था था क आ का का हक का डा आाशामाओा आ भा का 2 के का | ७ भा था आ #थ $ 


श्रीवीरकी अ्रमली जयन्ती 


[ लेखक - श्री० पं० अजनलालजी सेठी ] 


श्रीवीरकी जयन्ती श्रमली मनानी होगी । 
तक़लीद' उनकी हमका करके बतानी द्वोगी ॥ १॥ 
एकान्त श्रम तश्न॒स्सुब्रर जड़से उखाड़ फेंके । 
सत्यारथियोंकी दरजारे संगति बनानी होगी ॥२॥ 
फि्फ़ों की घन्दिशों१ में बरबाद हो चुके हें. । 
मत-पंथकी अटक हठ खुद ही हृटानी द्वोगी॥श॥। 
मठ-मन्दिरोंकी बढ़ती सूढों को वेषपूजा । 

इन रूढ़ियों में फैंसती जनता बचानी होगी ॥॥ ४ ॥ 
सिद्धान्त-तत््व-निणेय गुणठाणका चढ़ाना । 
उपयोग-शक्ति अपनी इनमें लगानी होगी || ५ ॥ 
सब जीव मोक्त सुखके दृफ़॒दार हैं बराबर । 

यह साम्यवाद-शिक्षा पढ़ नी-पढ़ानी होगी ॥ ६ 
छान न प्राण-सत्ता का ई प्रमाद-बशसे । 

जीवो की, यह व्यवस्था हमको जमानी होगी ॥७॥ 
परतन्त्र बन्धनोंसे सब मुक्त हो रहेंगे। 
भारत-बसुन्धरा की सेवा बजानी होगी।। ८॥ 
है वोर-धम-शासन पृण्याथ क्रान्तिकारी । 


8 का जा था क जा श ॥ हा मा थक का का था ओ का थआ कष बा आय से का क ७ धु 


हि 


ई 


घर घर में ज्योति 'सेठी' इसकी जगानी होगी ॥५९॥।४ 


ही भा 22० 22% 


न घ हे 
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के 


ब्ष १, किरण ६, 


डी 
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१ प्रनुकूल प्रशृत्ति. २पक्तपात, ३ जगह जगह ४ जाति उप- 


जाति: कि बन्धने। में । 


+ यह कक्ता खुद सेठीजीके द्वारा मालियरकोटला की गत 
महांबीरजयन्तीके उत्सव पर ता« ११ पह्रप्रेस सन्‌ १६३० को पी 
गई थी; और ऊू्दकि द्वारा 'झनेकान्त' काब लगड़ो प्राप्त हुई है । 





| 
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जनधमका उदारता आर जानयांकी सकाणता 


[िखकं--श्री० साहित्यरत्न पं० दरबारीलालजी, न्यायतीर्थ] 
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च छा के कत हो 
अ५ु 
का कर आक का. > हज 


र् 


जि से मनृष्यने जेनधरमका थोड़ा भी परिचय प्राप्त 
(४ (या है और जिसका हृदय रूढियोंका गुलाम 
तहीं है बहू अवश्य दी इस बातकों कह सकेगा कि 
'काई भी धर्म जेनधमंसे बढ़कर उदार और विश्व- 
पम बननेकी योग्यता रखने वाला नहीं है। जेनघम की 
८त्रद्मायामें भंगी, चमार, कोल, भील, चॉडाल,बेश्या, 
“तच्छ, पशु, पत्ती, नारकी आदि सभी संज्ञी प्राणी 
थराक। अपना आत्मोद्धार एवं विकास कर सकते हैं 
और करते रहे हैं ।” परन्तु » 
दुख और खेदकी बात तो ४ 
।| हैकि आज कलके जेनी : 
भाइ-जी कि प्रायः सच्चे ४ 
नेंनी नहीं कह जा सकते-- द 
अपनेको जेनधर्म का उपा- ; 
सह कहते हुए भी जैनधम ; 
।! गना घोट रहें हैं, धमेके : 
4 पर अहकार आर अवि- है 
प'रकी पज्ञा कर रहे हैं। 
हटा कारण है कि वे शद्रों 
+ म्ुसलमानोंका, डेसाडयों 
| तथा ब्न्य देशोंके मनध्याका नेनी बनना संहीं सह 
भकते | देवपजा आदि जेनत्वक साधारण अधिकार 
भी उन्हें नहीं दे सकते । यह कितने आश्वरयकी बान है 
के शद्र,स्जेच्छु आदि मनध्य--तहीं नहीं पशु-पत्ती तक 
भी--साक्षात्‌ मद्दावीरकी पूजा तो कर सकते थे परल्तु 


$ 


पा मय था झा कह था काका थक ॥ कि शा का का था शा आ बा था सत्य आओ 
«. - अनेकान्तकी गत- पाँचर्वी किरण 'जैनी 
हो सकता है?'इस नामका जा. निबन्ध प्रक- 
शित्र हुआ है उस कुछ अमेसे देहली-जनमित्र 
संडल- पस्तकके रूपमें प्रकाशित करना चाहता 
है ।इसीसे मंडलन कुछ समय हृश्मा इसे 
साहित्यएन.पं०-दशबारीलाल जी के पास भेज 
कर उनसे उस पर-एक भभिका.लिग् देनक 

अनुरोध किम्ना-था। उस अनसुधके परिगा मु: 
स्वरूप पं डितजीन जो समिका लिग्क्कर भेजी 
थी वही यह लेख है जा टस समय पराटकी , 
के सामने प्रस्तुत है, | . 


छ् 0 बा # बी जा आह थक भी झा को क्र के 0 8 # भा था क्र ७ था झ 99 ७ #& क्ष # 


उनकी मूर्तिकी पूजा नहीं कर सकते हैं। मूतिका 
आसन आजकल साज्ञात्‌ श्ररहंतसे भी कई फट उँचा 
मान लिया गया है ! इस आंभ्रयेकी मात्रा तथ ओर 
भी बढ़ जाती है जब लोग यह तो मानते हुए पाये 
जात हैं कि, श॒द्र अ्रणुश्रत धारण कर सकता है और 
ग्यारह भ्रतिमा धारी भी हो सकता है परन्तु भगवान 
की पृजा नहीं कर सकता ! मारना पूजाका स्थान ग्या- 
रह प्रतिमाअंसि भी ऊँचा है !! पजञाके करनेसे पूराय - 
बंध होता है; न कि' संबंर / 
और निजरा । बेंघध--मले ही 
बह शुभ हों--अालिर है तो 
संसार का ही अंग, जबकि 
संबर और निजरा सोक्षके ध्रंर * 
हैं ।शद्र मोत्तक अंगोको भाप | 
फर सकता है परंतु स्वगेके 
अगा का प्राप्र नहीं करे 
ग़कता, थह कैसी विचिश्न 
बात है ! जैनशाल्रोके अन॑ . 
सार जो शयक मनप्यको: 
& अपन घा मं जिभभतित्रा - 


+ सी आए छा छा का रे बाप # 2 का  # क का कि # ७ क क्र छा भा ड. क् हे थक जाफ ४” 


““सम्पादिव 


ग्खनेका अधिकार है । अधिकार ही सहीं, जिनश्रतिसा 
राना उसका आवश्यक कतठ्य है । जिस समय 
मंथरामें मारी रोगका दौर-दौरा हुआ था कोर भप्त- 
पियोंके प्रतापस वह रोग शान्त हुआ था तब सप्रपियों 
ने कहा था- 


१६६ 
“अधप्रभृति यहगेदे विम्ब जेन॑ न विद्यते । 


पारी भ्षति तह व्याप्ती यथा5नाथं कुरइ कम्‌।७२ 


पस्यांगट्ठपमाणा5पि जनेन्‍्द्री मतियातना । 


गह्टे तस्य न मारी स्याफ्तासर्थ-मीता यथो रगी। ७६॥ 


“पद्मपराण, पबे ९५ 

अथोत्‌--'आजसे जिसके घरमें लिनप्रतिमा न होगी 
उसे 'मारी' बसी तरह खाजायगी जैसे बिना मालिकके 
दरिण को ध्यात्री श्लवा जाती है। जिसके घरमें एक 
अंगठेके बराबर भी जिनप्रतिमा होगी उसके घरमें 
मारी उसी प्रकार न आयगी जिस प्रकार गरुडके भय 
थे सपिणी नहीं आती ।' 

अगर उस समय शद्रोंके घरमें जिनप्रतिमा न 
दोती तो बे विचारे मर द्वी गये द्ोते। लेकिन ऐसा नहीं 
दो सकता कि जेनधम शद्रोंको इस तरद् कुत्तेफी मौत 
मरने दे । 

सर ! इस विषयको हम ज्यादह नहीं बढ़ाना 
चाहते । प्रस्तुत निर्षध (जेती कोन हो सकता है) में 
मुख्तार साइब ने बहुतसे प्रमाण वे दिये हैं । 
सारांश यह दे कि, चादे युक्ति से विचार करो, 
चाहे आगमसे विचार करो ओर भाहे पोराणिक 
घरित्रों का अबलोकन करो, सब जगह जैनधमे 
की डदारताके दर्शन होते हैं। परस्तु दुःख भोर आशय 
के साथ शमकी बात ता यद्द है कि बहुतसे जैन पंडित 
पुजाके अधिकार की ही नदों किस्तु जेनत्वकी ठेकेदार 
भी कुछ इने गिने लोगोंके दाथमें ही रहने देना चाहते 
हैं। हमारे प्राचीन मुनिराज तो चॉँडालोंको भी जैनी 
धनाने की कोशिश करते थे और बनाते थे परस्तु 
आज कल तो कोई भ्रावक्र भी किसी भंगी चमार या 
अम्य शूद्रकों धमंका उपदेश दे दे तो ये पंडित लाल 
लाल आँखे दिखलाने लगते दें। करीब दस बे की 
बांत है जब कि एक बिदुषी मिलाने मेंगियोंकों धमे 


अनेकान्त 
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फा उपदेश दिया था। इस पर एक पंडितराज़ बहुत 
बिगढ़े थे भोर बड़ी बुरी तरहसे जवाबतलब किया 
था | लेकिन उस विदुषी बहनने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया 
था कि “पंडितजी महाराज! शूद्रोंकी उपदेश देना 
पाँच पापों से कोई पाप तो है नहीं, न सप्तब्यसनम 
से कोई व्यसन है, ओर न यह आठ कर्मोंमें से किसी 
करमके बन्धका दी कारण बतलाया गया है, तब समझ 
में नहीं आता कि मैंने क्या अपराध किया है ९” इस 
पर पंडितजी मद्दाराज बगलें काँकने लगे ओर उनसे 
कुछ भी उत्तर बन न पडा । 


सममभमें नहीं आता कि कोई आदमी अगर जेन 
बन करके आत्मकल्याण करले, जिनपूजा करके 
कुछ पुरयवंध फरले तो इससे किसीका कया बिग 
जाता अथवा लुट जाता है ? परमकृष्ण लेश्याबाला, 
रौद्रध्यानी, सप्तम नरकका नारकी तो जैनी ही नहीं 
सम्यक्त्थी तक बत सफे भोर शूद्रादिको हम जैनी भी 
न बनने दें, यह भग्धेर नहीं तो ओर क्या है चाँडालों 
को जैनी बनानेके लिये तो मुनि भी प्रयत्न करें, तार- 
कियोंको उपदेश देनेके लिये शुद्ध लेश्याबाले देवता भी 
मरकोंका चक्षर लगायें, और हम अपने जेन्त्वको तिजो- 
डीमें धन्द करके अकड़ते ही फिरें ! यह कोमल शब्दों 
में भी मूखेता, दुरमिमान और उम्मत्ता तो है दी 

स्मरण रखिये! जेनघमे, अधिकारों की छीना कपटी 
का धर्म नहीं है । इस धमकी छत्नल्लायामें भाकरतो जो 
जितना घमें कर सके--जो जितना पुण्य कर सके-- 
उसे कर लेता चाहिये। हमें झपना कर्तव्य करना चाहिये। 
किसोको धर्मकायों से रोकने वाले दम कोन जैन 
धर्म, सुमके समान है | सय्य की किरणों भंगीके घरमें 
भी जाती हैं परन्तु इसलिग्रे बह भंगी नहीं बन जाता 
ओर न शाह्ययोंके लिये बेकाम का ही हो जाता है। 


>> 
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हसी तरद अगर जैन धमकी किरणेंशुद्रोंके हृदयोंमें 
पहुँच जायेंगी तो वह कहीं शूद्र न हो जायगा ओर 
न हमारे लिये बेकामका अथवा अनपयोगी दी 
बन जायगा । शुद्रोंके द्वारा भगवानकी पूजा दवोने पर, 
यही सब बात भगवानके विषयमें भी समझ लेनी 
बाहिये | 

खेद है कि दम धमके नाम पर धमोात्मा तो नहीं, 
कपायी बन रहे हैं | हमारे ऊपर अहद्भा रका भूत सवार 
है। वह कहलाता है “जो धम मैं मान उसे श॒द्र क्यों 
माने ? जिसे मैं पूर्जू इसे शूद्र क्‍यों पूजे ? शूद्र तो 
मुझसे नीचा है इसलिये शुद्रोंका भगवान और उनका 
धरम भी नीचा होना चाहिये | नहीं तो उनमें दममें 
फक् ही क्‍या रहेगा”? मतलब यह कि अब और कुछ 
फ्रक़ तो रहा नहीं है, जिन सदूगणोंके कारण हम उच्च 
ये उनको तो हम कभीका दफ़ना चुके हैं, इसलिये अब 
जबदेस्तीसे फ्रक़रे बनायेंगे | अगर कोई बिधाता होता 
और उस पर हमारा बश चलता तो उससे हम यही कहते 
कि जब हमारे दो आँखें दें तो शुद्रके दो क्‍यों द्वोनी 
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चाहियें ? हमारी लम्बी नाक है तो शुद्रकी कटी क्यों 
न होनी चाहिये? अगर सब अंगोपाँग एकसे रहेंगे तो 
फिर फ़क् ही क्‍या रहेगा ?' नतीजा यह कि हमारे भी- 
तर ईष्यों और द्वेषकी ऐसी कुछ भगिन भरी हुई है कि 
दूसरोंकी भलाई की बात सुनते ही दमारे दाढ जल 
उठते हैं। हमें अपने आत्मोद्धार की कुछ चिन्ता नहीं 
है, चिन्ता है दूसरोंको गिराने की या उनको पतित 
बनाये रखनेकी ! बाहरी “ 'सस्वेप मेत्री !! 

शमकी बात है कि हम जैनधम के नाम पर ऐसे 
कपायी-पनका पोषण कर रहे हैं! अगर हमें जैनत्व का, 
'सत्बेष मेत्री का थोड़ा भी ध्यान है तो हमें यह मिध्या 
अहंकारका भूत उतार कर अलग कर देना चाहिये और 
प्राचीन कालके समान जैनधमेको विश्वधर्म बनानेकी 
सब श्रोरसे चेट्रा करनी चाहिये । प्रु््नार साहबने 
हूस निवन्धपें जो भबदेस्‍्त प्रमाण दठियेईं थे 
अवश्य ही इस भहंकार-रूपी भतके उतारनेपें 
झपोध सिद्ध होंगे। हां, जा लोग मृताबेशका स्वांग 
करते रहना चाहते द्वों इनकी बात दूसरी है । 
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इध्यों द्वेप दम्म तुम पर मुंह बाते हैं बाने दे ' 
भंगमें तीक्ष्ण त्रिशुल अनेकों भाते हैं आने दे ' 
विध्त सघन घन उमड़ उमड़कर छाते हैं छान दे ! 


होता है अपमान! प्राण यदि जाते हैं जाने दे ' 
५ > )९ 
ह्ष-सद्दित बलिदान हूं मनमें किव्जित भीन हर ' 


औना है मरना ने यों होगा मर कर भी अमर ' 


भातृ-ममि-दित शीश चढ़ान में जो कभी न हरता ' 
शान्ति-सद्दित अत्याचारोंका दुगे नाश जो करता ' 
देकर भी प्रियप्राण दूसरों के दुष्-सछुट हरता ' 
क्या सच ही होता विश्वास तुमे वह मरकर मरता? 
>< >< »< 
भियवर ' मर सकता न वढ़ मृत्य ने गसका आयी! 
मत्य उसे अमरत्य की विजय-माल पहनायगी ' 
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ज्रत फसतता बोकर निधिरास कलकत्त आता, और 

अर शुकू होनेही देश लौट जाता । इन छे महँना 
॥। में राज़ देखता कि एकचश्षु निधिराम पाठक सिर 
पर-जाज इरंगकी एक छाटीसी पी लादे आवाज़ लगाता 
जा रहा है-- चीना सिन्दू-र ले, चीना सिन्‍्दृ-कर 
ओर उसके पीछे नंत-घड़ंग लड़कोर्क भांड-के-कुंड व॒- 
न्दावन-लेनकी नींदसे अलसाती हुई दुपहरीको सहसा 
चोका कर चिल्ला रहे है--'“काना कीगर लेउ, काना 
मींग-ऊ-र '” कब श्र किस छुन्द-रसिक शिशु-कविन 
सिन्दूर बेचन वाले निधिरामके लिए यह श्रपव॒ स्तुति- 
बाणी पहले-पहल अपन श्रीकए्ठस निकाली थी, इसे 
कोई नहीं जानता । शायद स्वयं कविका भी इस बात 
की सुधि नहीं, लेकिन बहुत दिनोंस हर साल नये-नये 
शिशु-कण्ठ एक ही भाषामे--एक दी वाणीमें--निधि- 
रामका स्वागत करत आ रहे थे। इस अ्रसुन्दर कुरूप 
म्वागनके लिए निधिराम कभी भी किसी दिन गस्सा 
नही हुआ. बल्कि देश्वा गया है कि प्रत्यत्तरमें भीगुर 
जैसी आवाज़ देकर उसने अपने बच्चे-सलाथियोंको उलटा 
स्थश ही किया है । 

बीस बषसे इसी तरह चला झा रहा था। यकायक 
पक दिन इस नियमका व्यतिक्रम देखकर निधिरामको 
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बड़ा आश्चय हुआ | गलीमें एक जगह कुछ बच्चे इकट्रे 
होकर सेल रहे थे । निधिराममे वहाँ आकर ऊँचे स्वस्म 
॥वाज़ दी--'चीना सिन्दू-र लेड, चीना सिन्दू-कन' 

(रस दो-शक कणग्ठस परिचित प्रतिध्वनि सुनाई 
ता दी, लेकिन रोज़की तरह बह जसी नहीं ठीकस ' 

वच्चाका कणएड किसी एकको घेर कर बड़ी सा4- 
थानी और विनयके साथ चुपचाप खड़ा हुआ इसकी 
बरतें सुन रहा था | निधिराम पास आकर खड़ा हा 
गया । बात कह रही थी एक लड॒की । श्रपनी नीला- 
म्बरी सादीका ऑचल कमरस लपेट कर हाथ हिलाता 
हुड़ वह इस बातको प्रमाणित कर रही थी कि कानको 
काना ओर लंगड़े-लूलेको लंगड़ा-लुला नहीं कहना चा- 
हिए, और अगर कोई कहगा, तो उसके साथ बक्तार्की 
ज़िन्दगी भरके लिए छट्टी ( शायद असहयाग ? ) हा 
जायगी; और गड्डा-गुड्योके ब्यादमें बह उसे कभी 
भी न्योता न देगी। समाज-च्यूति (या जाति-वहिष्कार)- 
के कठार दण्डके डरसे, परिचित कराठ-ध्वनि सुन कर 
भी, बच्चोंका कुएड आज़ चुप था,--निधिराम इस बात 
को समझ गया और वक्ताको एक बार स्वत्र गौरसे 
देख वह चपचाप वहाँ से चल दिया | 

शामको लौटते वक्त गलीकी मोड पर नीले मकान 
के दवाज़े पर दुपहरीकी शिशु-सभाकी इस नेन्रीके 
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साथ निधिरामका साज्ञात-परिचय हुआ। निधिरामको 
इखते ही बिना कुछ भूमिका के बालिका ने कहा-- 
"तुमने पहले जनम्में कानेकी काना कहा होगा, क्‍यों 
सिन्दूर वाले ?” 

कहनेकी ज़रूरत नहीं कि पहले जन्मकी बात 
निधिरामकों बिलकुल भी याद न थी, लेकिन फिर भी 
इस नवागता बालिकाके साथ बातचीतका सिलसिला 
जमानेके लिए उसने कहद्दा--“हाँ, लच्छिमी बिटिया ।” 

“माँ कहती थी कि इसीसे इस जनममें तुम काने 
हुए हो, नहीं ?” --- कहू कर उसने एक प्रचंड 
श्रभिशाप-बाणी मुँहसे निकाली--“सान्ती, हुकमा, 
इमुरी, मोती--सब कोई उस जनममें काने होंगे ! 
तृग्ह चिढ़ाते हैं न ९” 

निधिरामन दाँतों तले जीभ दबाकर कद्दा--“ऐसी 
बात नहीं कहा करते, लच्छिमी-बिटिया !” 

श्रब तो 'लच्छिमी बिटिया' ने उप्र रूप धारण 
++ लिया, बाली--“कहूँगी. हज़ार बार कहूँगी। व 
तुमसे काना क्‍यों कहते हैं ?” कह कर ज़रा थम गई; 
फिर पछन लगी--“तुम ब्राह्मण हो ?'' 

निधिरामन कहा--''हाँ ।'' 

प्रश्न कग्नवालीकी शल्य सनन्‍्देह कनकने लगा. 
कह उठी-- दिखें जनेक ?"' 

निधिरामने फर्टी मिर्जहके भीतरस मेला जनऊ. 
निकाल कर दिख्वाया। बालिकान कहा--'कल रबिया 
$ लड़केके साथ मेरी तड़कीका ब्याह होगा | तुम 
भस्तर पढ़े दोंगे ९! 

निधिरा मन उसी क्षण पौरोहित्य स्वीकार कर 
लिया, कहा--“पढ़ दूँगा ।'' 

“लेकिन हम लोग ग़रीब आदमी हैं, दश्छिना नहीं 
दे सकेंगे, समझे ?”--बढ़ी गंभीरताके साथ बालिका 
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कहने लगी--“इसके और पीले हाथ करें, सोई 
छुट्टी है । उन दोनोंको तो किसी तरह व्याह-ध्यह दिया 
है। मश्या ! लडके-बाले पाल-पोस कर बड़ा करना 
बड़ा मुशकिल काम है ।' & इतना कहकर अपना 
गुड़ा-गड़ियोंका डब्या उठा लाई, और सिन्दूर बालेफे 
दाथमें देकर बोली--“देखो तो सही, बिटिया मेरीका 
मुँह सम गया है--मारे घामके । अब इसे पानीमें नह- 
लाकर छॉँँहमें रखना होगा, नहीं तो मुहहेके लोग बऊ 
का मुँह देखते बख्रत नाक-मुँदह सिकोड़ेंगे-कहेंगे 
अच्छी नहीं है ।” 

इतनमें भीतरस बुलाहट हुई--“सरसुती ?” 

“डँद् मेरी मेया !' घड़ी-भर अपने लड़के-बालोंके 
दुख-सुखकी बातें भी करलूं, सो भी नहीं ।”# कहका 
बालिका खड़ी हो गई | गुड़ा-गड़ियोंका बकस उसके 
हाथमें देकर निधिरामने कहा--“तो चलता हूँ अब, 
लब्छिमी बेटी !"' 

"मैं लब्छिमी नहीं हँ--सरसुती हूँ सरतुती ! मु; 
सग्सती बेटी कहा करो, समझे ?”?--डुतना कहकर 
बालिका भीतर चली गई | 

निधिरामके साथ सरस्वतीके परिचियका सन्नवात 


हुआ इस तरह । 
(०) 


खुट आातन गहकी निविरामका सहला बहत अश्छी 


गग गई ' धीरें-भीर, कालीघाटके स्िलौन, ताध्य 

को चढ़ियाँ, ज़रादार कपड़ोंक ठो-एक टुकड़े निधिर।स 
की पेटीमं जगह पाकर अस्त सरस्वतीके स्विलौनेके 
ब्रीव ग्राश्रय पान लगे। प्रतिदिनके आनन्द-शन्य ता- 
तार एक-सी खरीद-विक्री के बी चमें हस तहकीके साथ 
मां, के मुँद्स सती ६६ बानकि! बेट़ीने किस तरद उधो की 

व्यों हिरेमें स्व लिया है, जरा वेखिय तो सी ।-- अभुवाहर 


२७० अनकान्त बषे १, किरण ६, 


: दो घड़ी बात बीत करके निधिरामकों बड़ा आनन्द 
, मिलता; कभी-कभी उसने उस नीले मकानके जंगलेके 
बाहर चबतरे पर बैठकर सिन्दूरकी पेटी अपनी गोदमें 
रखे, सरस्वतीके साथ उसके बाल-बश्चोंके सुख-दुखकी 
बातें करते-करते घंटों बिता दिये हैं । 
दूसरे मुह॒छेमें जाकर फेरी करनसे चार छै पेसेका! 
रोज़गार होता ; इस बातका बीच-बीचमें डसे खयाल 
"भी हुआ है लेकिन फिर भी वह अपनी प्रगल्भा बान्धवी 
की बातोंका मोह छोड़कर उठकर जा नहीं सकता है, 
ऐसी दशामें जब कि वह समझता था कि उसकी बातें 
बिलकुल निरथेक फिजल हैं और कभी भी--निधिरामके 
-भौ-+किसी काम नहीं आ सकतीं। 
अपाछे अन्तर्म निधिराम देश चला गया। 
अबकी बार देशमें एक तरदकी घातक बीमारीका 
रीर-दोरा हुआ । उसके आ्राक्रमणसे निधिरामको भी छुट- 
कारान मिला। छेन्‍सात महद्दीन बीमारी पाकर, एक दिन, 
माह-फागूनको दुपद्रीमें निधिरामन अपनी सिन्दूरकी 
लोल पेटी सिरपर लादे स ?स्वतीके मकानके स|मने श्राकर 
थावाज्ष दी--“चीना सिन्दू-रलेउ,चीना सिन्दू-ऊ-र'' 
पहलेकी भांति कोई घत्प-धुम करके उतरकर दर- 
बाज्ा खालकर बाहर नहीं निकला । दूसरी बार आ- 
बाज्ष देने पर नोचक्के कमरेका एक जंगला खल गया । 
जंगलेके भीतर सरस्वतीका देख, भर मुँह हँसकर निधि- 
रामने पृछा--/'इस बुड़्ेकी अभी तक भूली नहीं दे, 
सरसती-बेटी ?” 
सरस्वतीन गरदन दिलाकर जवाब दिया--“ नहीं”! 
निधिरामको बड़ा भाश्य हु आ, स रस्वती तो बिना बातचीत 
के रहनेवाली नहीं। पृ्धा-“तम्दारे लड़के -बालेसब अच्छी 
तरह से हैं न, बिटिया ”' अ्रत्र सरस्वती बोली--“'वे सब 
मैंने रभियाको दे दिये हैं।” इसके बाद ओर कोई प्रश्न 


करनेका सत्र निधिरामको ढुंढ़े न मिला । कुछ देर छा 
कर, बहुत सोच-बिचारके बाद उसने कद्दा--“एक वा 
बाहर आओगी बेटी २” 

सरस॒ती कुछ बोली नहीं; पीछेसे उसका छोटा भट् 
बोल उठा--“अम्माने कट्दा है, जीजी अन्न बाहर नहीं 
निकलेगी। जीजी बड़ी द्वो गई है न ।” 

--अच्छा ! इसीसे ! 

अब कहीं निधिरामकी निगाहमें सरस्वतीका परिवतन 

ठीक तौरसे दिखाई दिया | साल-भरसे उसने सरस्वतीका 
नहीं देखा है, परन्तु एक साल पहले देश जाते समय जिस 
बातनचंचल लड़कीसे उसने बिदा ली थी, उसमें ओर 
इसमें ज़् मीन आसमानका फ़रेक है। निधिराम इससे किस 
भाषामें--किस बिषयमें--बातचीत करे, यकायक उम 
की कुछ सममममें न आया | ज्षत इधर उधर करें. 
घरसे जो वह नया पटाली गृड़ क लाया था उसकी पोट नी 
जंगलेके सींकचों में से सरस्वतीके हाथमें दे कर बाल। 
“-देशसे लाया हूँ सरस॒ती माँ, ले जाओ इसे | इसके बा: 
अपने घर-सम्बन्धी दो एक असम्बद्ध बात कह कर 
निधिराम चला गया। अपने गाँवके कारीगर से वह विचित्र 
रंगके काठ के खिलोने बनवा लाया था, उनको पेटीसे 
निकालनका तो मौक़ा द्वी न मिला । 

दूसरे दिन निधिराम अपनी राज़की पेटी सिरपर 
लिये नीले मकानके जंगलेके सामन आ छड़ा हुआ ' 
नीचेके कमरेंमें एक बडी चौकी पर बेठी सरस्वती 
किताब पढ़ रद्दी थी। निधिरामने कोमल स्वरसे पूज्धा- 
“क्या पढ़ रद्दी हा, सरसुती माँ ?” 

सरसुतीन मुँह उठाकर निधिरामको देखकर हँसते 


वैममन-न पिकडननडी टनजिरामजनबनरम्मकमनन मिजाज 


* पटाली गुह्््ताड़के रसक बना हुझा यालीके धाकरका 
जमा हुआ गुड़, जो खानेमें बुत दो स्वादिष्ट भोर सुगन्ध-युक्त 
होता है । - अनुवाद क 


4शाख,म्येष्ठ, वीरनि०सं० २४५६] 
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६ए रुह्य-“कथामाला ।” दूसरे ्षणमें ही पूज बैठी - 
"माने पूछा है, गुड़के दाम कितने हैं। १” 

इस प्रश्नको सुनकर निधिराम ठिठक-सा गया; 
(फर सूखे मुँहईसे बोला--“माँसे कह देना बिटिया, कि 
मेरे घरका बना हुआ गुड़ है, पेसे नद्दों लगे ।” 

सरसुतीने कद्दा--“अच्छा ।” 

इसके बाद, दो दिन तक उस रास्तेमें निधिराम 
दिखाई न दिया । तीसरे दिन, दो पहरको वह अपने 
नियमानुसार नीले मकानके जंगलेके सामने आकर 
घड़ा हो गया, बोला--“'सरसुती बेटी " 

सरसुती सिलेट परसे मुँह उठा कर एकदम पद 
बैठी--“दो दिन भ्ाये क्‍यों नहीं थे ?” ह 

निधिरामके चेहरेपर झ्मानन्दोछासकी लालियोाँ दौड़ 
3 । 

“-तो, सरसृतीन उसकी याद की है ' 

अनपर्सतथतिका एक मूड़ा बहाना बताकर निधि- 
(भने बड़ी सावधानोके साथ कोमल स्वस्मे कहा-- 
“मग्सती-बेटी ! एक पस्तक लाया हैँ, पढ़ोगी ?" 
“कहकर सींकचोंमेंसे एक फकिवास-क्ृत जिल्ददार 
राभायण--चारों ओर ताककर--सरसतीकी चौकी 
पर रख दी | 

सरसुतीने उसे पास बुलाकर पूछा--“तसबीर हैं 


इसमें 0!) 

निधिराम ने मुसकराकर कद्दा--“बहुत ! राम 
रावण, हनम/न--सबकी तसवीर '--मैं पढ़ना नहीं 
जानता, सरखुती, पहले तुम पढ़ लो, फिर मुझे पढ़कर 
सुनाना | 

सरस्वतान कह्दा 
थोगे तो ९” 

निधिराम एक उज्स्बल आनन्द की हँसी हँस कर 


भानेका धादा करके चला गया | 
८ >( >९ 


रच्छा | फि तुम कल श्रा- 


सरसुती रामायण पढ़ती शोर निधिराम अपनी 
सिन्दूरकी पंटी गोरमें रक्‍्खे खिडकीके पास चब॒तरे पर 
बैठा हुआ सुनता । बीचमें जो एक इंटकी दीवार का 
व्यवधान था,--भोता और पाठिका--क्िसीकों भी 
उस बातकी सुधि न रहती । 

सहसा एक दित वह व्यवधान बढ़ गया । 

पाठ जब श्रयोध्याकाण्ड तक आगे बढ़ चका था, 
तब एक दिन निधिरामन आकर देखा कि नीचेके इस 
कमरेमें उस चौकी पर सरसतीके बदले दो भले आदमी 
साफ़-सथरे बिछोनपर बेठे हुए हुका पी रहे हैं। निधि 
रामन आवाज़दी--““चीना सिन्दू-र लंड, बीना सिन्दू 
नर | 

दुमेजलेकी एक स्थिड़की खुल गई सरस्वतीने जंगले 
में छड़े होकर, 'बायाँ हाथ मुँदहपर रखकर और दाह! 
हाथ दिलाकर इशारा किया कि वह आज पढ़ेगी नहीं। 

निधिगाम जिस रास्तेसे श्राया था, उसी रास्तेमे 
भीट गया। गलीकी माडपर सरस्वतीकी सहेली गधा- 
रानी उफ्र रधियान निधिरामकों समाचार दिया कि-- 
सरस्वतीका जल्‍दी ब्याह होनवाला है,और आ्राज उसे 
वे देश्बन आये है| 

सरसती-माँका व्याह ! फिर सासके घर ' कितनी 
दूर है वह ' 

निधिरामन फिर्कर दृग्स एक आर नीले मकाने 
की दुर्म/जलेकी अन्द ख्िड॒कीकी आ्रार देश्वा, फल धीरे 
धीर मन्द गतिस चल। गय। । 

तीन-चार दिन अ्रपनी कॉटरीमें दी बिता कर फिर 
उसी पेंटी को सिरपर लादे उसी गलीकी मोडपर शअ। 
कर निधिरामन एक दिन आवाज़ दी- “चीना सिन्दू- 
र लेठ, चीना सिन्दु-#र |” 

उस दिन नीले मकानके दर वाज़े पर नौबत बज १ही 
थी | निधिराम बहुत देर तक बाट देखता रहा-- ऊपर के 

ले जज्ललेके पास आकर शायद झाज मी फोई खड़ा 
हो; लेकिन आज कोई न झाया । 
>९ >९ >९ 
वूसरे दिनसे फिर पहलेके नियमानुसार निधिर।भ 
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की आवाज़ गलीमें सवेत्र गूँजने लगी, सिर नीले 
- सकानके सामनसे वह चुपचाप निकल जाता,--हज़ार 
-कोशिश करनपर भी उसकी ज्बानसे एक लफ्ज़ नहीं 
निकलता | 
(३) 
कक 

रा दाकी तरह उस दिन भी निधिराम चुपचाप चला 

जा रहा था; इसी समय नीले मकानके जंगलेमें 
से एक बच्चेन आवाज़ दी--“ओ मिन्दूरवाले ! ठहरे, 
'जीजी बला रही है ।" 


मार वशीके निधिरामका कलेजा उछल पड़ा । 
मुँह फेर ते ही उसने देखा कि नीचेके जंगलेमें सरस्वती 
घड़ी है। निधिराम मारे आनन्दके गद गद कण्ठ्स 
कह उठा-- कब आई सरसती ? मुझे तो मालम ही 
नहीं, इसी स--'' 
लरम्वतीन संक्षपर्म कहा--'श्राज ' । 
इसके बाद निधिराम अपने आपही घंटे-भर तक 
'ने जाने क्या-क्या बातें करता रहा । अन्तमें बॉला-- 
“तुम अपनी सिन्दूरकी डिबिया तो ले आाश्रो, सरसती 
ग्रेटी ! बहुत बढ़िया सिन्दूर लाया हैं आज | 
.. उस दिन तो सरस्वतीकी सोनकी डिबिया ऊपर 
तक सिन्दूरस खूब भरकर निधिराम धर चला गया । 
इसके बाद,फिर धीरे धीरे विचित्र रंगकी काठकी डिबियो 
में सिन्दूरका उपहार आना शुरू हुआ । साथही, पॉव्क 
महावरस लेकर माथेकी बेदी तक सहागकी सभी चीजें 
दिश्वाई देन लगी | 
अयकी बर बरसातमें निधिराम देश नहीं गया । 
क्वारमें दुगो-पजाके पहले सरस्वती जिस दिन सास 
के घर गई, निधिराम भो उसी दिन देश चला गया। 
बषोके दिनोंमेंघर न आनेके कारण निधिरामकी आशिक 
हानि हुई, और इस लिए उसकी स्त्रीसे लेकर छोटे लड़के 
तकने उसे काफ़ी फटकार बताई;,लेकिन आर्थिक हानि 
की उस बड़ी रफ़्ममे उसे झ़ारा भी विचलितन किया | 
फागनकी बयार चल रही है। पेड़ोंकी डालियोंमें 
मानो किसीन हरा रंग पोत दिया हो । 
निधिराम कलकस्ते झाया । 


अनेकान्त 


ब्षे १, किरण ६, ८ 


सरस्वती ससरालसे वापिस आए है या नहीं,उम 
कुछ खबर नहीं । नीले मकानके सामने खड़े होकर 
उसने आवाज्ञ लगाई--“बीना सिन्दू-र लेड, चीना 
सिन्दू-ऊ-र ।” 

कोई जवाब न मिला। निधिराम उसी गलीस लौट 
गया ; मगर फिर न जाने कया सोचकर वापिस अआया 
ओर ऊँचे स्वरसे कद्दने लगा --“चीना सिन्दू-र लेड, 
चीना सिन्दू-ऊ-र ।” 

बहुत ही धीमी पेरोंकी आहट मानो सनाई पड़ी। 
निधिराम काँपते हुए कलेजेस जंगलेके पास आकर 
प्रतीक्षामं खड़ा होगया | जंगला खोल कर सरस्वतो के 
छोटे भइयाने कहा--“ तुमको इस गलीसे शआनेके लिए 
माँ ने मना कर दिया है, सिन्दूर वाले !” 

अनजानमें कोई कमर हो गया होगा, इस सोचम 
निधिरामका मुँह सूख गया । हिचक-हिचक कर उसने 
कहा--“किन्यों ?"' 

इननेमें दरवाजा खुला। दरवाजे पर आ श्वडटी 
हुई उदास-चेहरा लिये, सफेद-कपड़े पहन सरखुती ' 
“देह पर एक भी गहना ने था--सुहागका एक चिह 
तक नहीं ' 

निधिराम चौक पढा। उसके बा? सिरकी पेंट 
ज़मीन पर रस कर, उस पर बेट कर, अर्थ-ह्वीन उद- 
भ्रान्त टरष्टिस सामनेकी ओर देग्वता रह गया । 

नीले मकानका दरवाजा बन्द हो गया । 

हाश आन पर, निधिराम जब वापस जाने लगा. 
तब्र उसके सिरकी पेटी बीस मन भारी हो गई थी। 

इसके बाद, फिर सात-आठ दिन तक उस गलीमे 
निधिरामको किसीने देखा नहीं। आखिर, एक दिन. 
सहसा परिचित कशठस्वर सुनकर मैंने जंगला खोला, 
तो, निधिरामड्ी मूर्ति आँखों तले पड़ी। सिन्दूर की 
पेटीकी जगह उसके सिर पर एक बडा-भारी फलका 
डलडा था । उसके भारी बोमसे-मुका हुआ वद्ध- 
निधिराम पाठक पसीनेसे तराबोर होकर नीले मकान 
के सामनेसे गलीके रास्ते पर आवाज़ देता जा रद्द 
है--““फल लेड मा, पके-ए-फलन्न !” 





बैशाल,भ्येछ, वीरनि०्सं० २४५६] 


न आन 


पत्रका एक अरश 


३७३ 


कलंकदेवका 'चित्रकाव्य! 


चतर्विशति-जिन-स्तोत्र 
“न्ब्आनलना 


चित्र काव्य' नामका-यह एक पुराना स्तांत्र हाल 
मे बाब लक्ष्मीनाराॉयणजी जैन, तिजाराराज्य अलबर, 
हे धनमहसें प्राप्त हुआ हैं। यह स्तात्र श्रभी तक लूप्त 
प्राय तथा अ्रप्र्काशित ही था, शोर इसलिये आज 
इस थोड़े स परिचयके साथ अथावस्थित रूपमें नीचे 
प्रकाशित करके पहले ही 'अनेकान्त' के पाठकोंको भेट 
किया जाता है। . .. 

इस हतोन्रमें चौंबीस तीर्थकरोंकी स्तुति बारह वद्चों 
मे की गंई है और उनमें यदे खास खंचीं रक्‍्खी 7 है 
कि बारह पश्चोंकों एक धार पढ़नेसे वे कमरों: श्रीवषभ 
आदि असिपूरय बै(रह शर्थ्रिकरोंके- स्तुति 
मालृम होते हैं और जब उन्हें बारदवें प्यसे पहले पथ 
तक दूसरी बार पढ़ा जाता है तो वे विमल आदि 


के स्तवनमें अपनी म्पष्टताके लिये कुछ प्रयत्नकी 
अपत्ता रखता है| दूसरी ली अथया काव्य-चातुरी 
इन पद्योंमें यह पाई जांती है कि जिस पशमें सीधे क्रम 
से जिस तीर्थकरकी स्तुति की गई है उसका नाम उस 
पद्मके चरणोंके भ्ाशाक्षरोंको मिलानेसे भी बन जाता 
है--बारह पशोंके आय अक्षरोंकी क्रमशः पढ़ जाने 
पर कारद तीर्थकर्रोके नामोंका दश्चारण हो जाता है-- 
झोर उलटे क्रमस जिस पंथमें जिस तीर्थकरकी स्लुति 
की गई है उसके चरणोंके श्रन्तिम अक्षरोंको मिलॉमे 
से उस तीर्थकरका नाम उपलब्ध हो जाता है.। इस 
तरह प्रत्येक पद्य के चरणों की शअ्रादि- ओर व्म्सकैं-+- 
दोनों तरफ--उस उस पद्चद्वारा म्ठुति किये गये तीर 
करकी नाम-स्थापना की गईं है । काव्य-भरमें इस 


भद्गावीर पर्यत शेष बारह तीथकरों ६ स्तुति-पद्म जान्नए निग्रमका सिफ्र एक ही आंशिक अपवाद पाया जाता 


पढ़ते हैं । इस तरह एक एक पद्ममें सीधे तथा उलटे 
क्रमस दा दो तीथकराकी स्तुंतिका, उनके नाम-सहित, 
समावेश किया गया है । पदेला पथ एके अर्थ श्री 
पपभका स्तुति-पच् हैतो दूसरे अथमें वह महावीरका 
भी स्तुति-पद्च हैं, दूसरा शद्य एक अथर्मे श्रीक्षजितका 
सुनि-पण है तो दूसरे अर्थ पाश्वेनाथ का भी स्तुति- 
पद्म है; इसी प्रकार दुसरे पदश्चोक्ा भी हाल जानना । 
भाथ ही, यह भी क्रम रकखा गया है कि प्वाधम एक 
तीथे करका नार्म है ती उत्तरांधमें दूंसरे तींथकरका नाम 
है और पद्मका प्रत्येक अर्घमाग अपन अपने नामवाले 
तीर्थकर क स्तबनसें जददाँ स्पष्टसा है: बहाँ दूसरे तीथकर 


है और वदू यह कि 'अभिनंदन' नाममें चूँकि पाँच 
अ्क्तर थे इसस इस-मर्मेके 'अ' अज्ञरकों पवेवती 
संभव! तीर्थंकर के हुर्ति पद्यक -वीये चर गकनश्ना 
गया £ । अस्तु; छापने में इस अक्तरीकी धन के टाइप 
में कर दिया गये है जिससे अत्येक वश को पढ़ते 
समय “सकी दोनों, तरफ थो नीर्यकरोंके सेमोका +प५ 
दर्शन होता रहें ।... 

कावयके अंतर्मे एक प्रशम्ति-्पेश भी पयि। जाता 
है, जिसमें काव्यका ताम चित्रक्ीत्य “ओर उसके 
रचयिताका नास 'अकलंकदैव देनेके अतिरिक रचने। 
का समय “मी दिया हुआ। हैं | यद समझ के ३-१० ५ 


३७४ 


प्रस्थवणं नंव नव पंचोष्ट कल्पते ऋपश 

इत्यादि वाक्यानसारिणी बणाक पद्धतिसे विक्रम संबत्‌ 
१०७४ जान पढ़ता है। इस वषकी आशिवन शुद्धा 
द्वितीया को यह्‌ काव्य निर्मित हुआ है । अन्यथा, 
'विक्रमस्यथ वसशके! का अर्थ यदि विक्रम संबत्‌ ८ 
किया जञाय तो बह कुछ ठीक मालूम नहीं होता । 
ईतिदहदाससे उस बक्त किसी भी ऐसे 'अकलंकदेव' के 
अत्तित्वका पता नहीं चलता | परन्तु बिक्रमकी १६वीं 
शताब्दीम अकलंकदेय नामके कुछ विद्वान ज़रूर हुए 
हैं; अद्दीमेंसे यह किसीकी रचना जान पड़ती है। और 
इस लिये इस काव्यके कतोको विक्रमकी ७ वीं ८ वीं 
आामास्दी में होने वाले राजवातिकादि प्रस्थेके विधाता 
भष्राकलैकदेवेसे सिन्न कहता चाहिये | हाँ, पस शक 
की जंगद याद पलशते' पाठ हो भौर उसका अभि- 
आब ८०० संबत्‌ न तैकर आठवीं शताब्दी तिमा जा 
'लके तो यह कूति उन भट्टाकलंकदेवकी भी हो सकती 


है | फिर भी चूंकि भट्टाकलंकदेवकी उपलब्ध बड़ी 


गा 


ल्‍्रीं 


अनेकान्त 


वर १, किरण ६, ६ 
बड़ी कृतियों तकमें रचना-संवत्‌ का उल्लेख नहीं है २ 


५ 


छोटीसी कृतिमें उनके द्वारा रचना-संवत्‌का उहेश 
दो यद बात कुछ सममरमें नहीं भाती | ओर इस लिए 
इस कृतिको सहसा उनकी मान लेनेमें बहुत दी संदार 
होता है ।मालम हुआ दे कि इस काल्य पर एक टीड़ा 
भी है परंतु बद अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी। 7१ 
लब्ध द्ोने पर पाठकों को उसका परिच्चय कराया जायग। 
ओर तभी इस स्तोश्रका अनवाद भी पाठकोंकी सेवा 
प्रस्तुत किया जायगा | संभव है कि टीका परसे इस 
रचना-समय पर भी कुछ विशेष प्रकाश पढ़ सके | 
जिन भाशयोंको किसी दूसरे शाख्रभंडारसे यह 
फाब्य अथवा इसकी कोइ संस्कृत टीका उपलब्ध हा 
उन्हें, कृपफा जरूर इन पंक्तियोंके लेक्कको उससे 
सूचित करता चाहिये ओर हो सके तो तुलना करे 
इस प्रतिकी बिशेषताकों भी साथमें नोट कर देना चाहिये, 
मिससे पाठकी अझुद्धि आदिका सी संशोधनडो सके | 
“ सम्पादक 


के पल बज कद ...ॉ 


[ १--२४ ] 
की तामि सूनो जिन सा भौ भे 
१ ५ जज त्यज्ञ तये ममे हा 
प॒ ८ जब रक्षा पर देहि दे भी 
मे ज्ंथितं स्॑ पद माहु वी रे 
[ २-२३ ] 
भी नंद गाया व्यथयंति पा या 
हा बाप देवा जित मां सुपा रवें 
जि लां गिनों रोग ततितशली ना 
“ खु दामिषानादपि पाश्वता में 


[ ३--२२ ] 
से सवार पारो जनि मेश जा ने 
मे॑ बत्पदो संभव यथा जा भि 
व्‌ शया: स्वयं ते मद मोह मा नो 
का जंग भंगे सति नेमि ना में 
[ ४७-२१ ] 
मि दोलि मैना अभिनंद ने ने 
में दत्व मंत्री शव पूज था भि 
दया दरिद्रेष्पि नूपे खमा ना 
ने जे कर्भ ते मयि खान भा के 





बेशांल, ब्येष्ठ, बीरनि०सं० २४५६] 

[ ५--२० ] 
श्री ्ंड व त्ताप हरा शिव श्री 
स्‌ ल्लाय गीस्ते सुमते प्रजा से 


प्र हस्तुते सुब्रत देव ती में 

ति रसूक्रिया कु क्षम सोइपि ता ” 
[ ६--१९ ] 

पद प्रभाक्षि ठ्य सं हसा भे 

प्र मुद्देते स्थिर पक्ष्म बल्षिं 

में सो प्रभाते भवि दिप्य मा नें 

मे जब मीत्य॑ जिन महिनता पे 


[ ७-१८ ] 
श्री मांग सुपाश्यों पिद्दि नेश्त मां भे 
से मत्सुस्ं देश न यात्र का र 
पा रांतः पावक वहरी १ 
प्रं - जन॑ चार पतिः पना ति 

[ ८-१७ | 
बूंद. प्रभायोइ मेष शं के 
' दर ह्ास्मि हसे सम कुंमि कु र्भ 
भे बाल तां मुंचबति नाप्य य॑ ना 
मे क्त,सुबर्ण त्थि कुंथ ना ये 


अकलंकदेवका 'चित्रकाव्य' 


[ ९--१६ ] 
भ्री रंग जाते सुिधे सदा शां 
स्‌ घांशु गौरी बिशदी करो ति 
दि श्वेक वंधो सि म्गाक ना नो 
थि नोषि कोका नपि शांति ना पे 
[ १०--१५ ] 
श्री शीतलत्बां जिद सोह यो थे 
शी लाढथ याथ्रे जिन राज श में 
ते थे ल्वरूपं हदि संद था तो 
कलयं॑ लमंते त्वयि घममना में 
[ ११--१४ ] 
श्री बत्सिनि भीहदि .वाव के श्री 
श्रे यांस सक्ता नित राम दो भे 


..यां मे निर्जा देहि वदान्य दी नें 


से मीक्ष्य वीरापिम माम न॑ में 
[ १२--१३ ] 

वा ग्वासुपु्या गमि कीं भ्रति भरी 

स्‌ सत्र कषंती भव ताभ्य सा वि 

प्‌ शो ममाशा बिमलाश जा भें 

श्य या सभ॑ लीन शियोन वोड से 


विक्रमस्य बसुशके द्व (द्वि) तीया तु ईप (या इथे) सिता । 
तदा 5कल्ंकद़ेवेन चित्रकाथ्यमू विनिर्मिता (2) 9 ॥| 





३७५ 


४७५ 


अनेकान्त 


वर्ष १, किरण ६, ७ 


महात्माजी ओर जनत्व। 


बुक. 


ज्ञात यदि वास्तविक व्याख्या की जाय, अथवा 
ध्दायिक एकान्तकों दूर करके शाक्ेके अनु- 
लारही जेनल्वका विचार किया जाय,तो मह्दात्मा गांधी 
जीमें जैनत्वका हम जिनना विकास देख भरकेंगे वह 
गायद है| आज किसी परुपमें दिखाई दे सके | जैनधम की 
अनेक विशेषनाओंमें से हम अनेकांत और अहिंसा 
को है। मुख्य स्थान दे सकते हैं। और ये दो बातें महात्मा 
जी ने जिस प्रकार अपने जीवनमें उतारी हैं. उतनी 
शायद द्वी कोई उतार सका हो । 
आजकल अनेकान्त का हम जेसा अ्रथ करते हैं 
उसके अनुसार तो हम ब्वद एकान्तवादी होगये हैं। 
अनेकान्तका मुख्य उद्देश था स.म्तदायिकताका विनाश 
'अथोत्‌ बहू उदार रष्ट्रि, जिस से हम प्रत्येक सम्प्रदाय 
को अच्छी बात को पहूण कर सकें ओर बरी ' बातकों 
उपकन्ञाकी हष्टि से देख सकें । कोई भी सम्भदाय जब 
पैदा द्वोता है तब उस द्रव्य-क्षेत्र काल-भावके लिए वह 
अवश्य हिलकर होता है | उसमें को: न काई विशेषता 
रहती है । अगर मन॒ध्य चाददेतो उसका ठीक उपयोग 
करके श्रपन्ने शीवनकों बहुत कुड पवित्र बना सकता है | 
बूसरे सम्प्रदाय से घणा फरनेवाले न तो सत्यकी या 
सम्यग्दशनकी रक्षा कर सकते हैं और न चारित्र की; 
क्योंकि साम्प्रदायिक द्वेपभावसे इनको कषायें इतनों 
तीत्र दो जानी हैं कि चारित्र रह ही नहीं सकता; 
छारित्र नाम ही है कपाय-रदितता का | 
जैनधम, विविध सम्प्रदायों को अथोन्‌ एकान्‍्तों 
को लड़ाता नहीं है किन्तु सम्पदायोंका समनवय करता 
है। बह प्रत्येक एकान्त का सार प्रहण करके अने- 


[लेखऋ--श्री० पं० दरबारोलालजी, न्यायतीथ] 


कान्‍त की दिव्य इमारत तेयार करता है। यही सच्चा 
अनेकान्त है और यही जेनधमकी विशेषता है। अस्तित्व 
नास्तित्व, व्यापकत्व, अव्यापकत्व, परत्व, अपरत्ब 
आदि की नीर्स चचो ही अगर अनेकान्त होता तो वह 
जेनघम की विशेषता न बन पाती; क्योंकि ऐसे अनेकान्त 
को ता प्राय: सभी दाशनिकों ने अपनाया है। भले ही 
उनने विविध नामोंका जाल न बिछाया हो परन्तु ऐस 
अनेकान्तको तो प्रत्येक आदमी और प्रत्येक दाशनिक 
मानता है । फिर भी अनेकान्तवादी इने गिन ही हैं । 
जंनधमंने जिस 'अनेकान्त' को इतना महत्व दिया है बह 
इतनी मामूली वस्तु नहीं है । 

अनेकान्त तत्त्व वास्तवमें बडा दुलंभ है । क्‍योंकि 
मनुष्योंमें सदिष्णुता और उदारता बड़ी मुशकिल से 
थ्राती है । परन्तु जिस में बह उदारता ञआ जाती हैं 
धह मनध्य नहीं देव बन जाता है। उसका किसी सम्प्र- 
दाय से रागढ्वेष नहीं रहता, वह तो सत्य का पुजारी 
द्वो जाता है | 

हम लोग अनेकान्तके नामकी पूजा करते हैं परन्तु 
अनेकान्तके वास्तविक रूप का दशन- नहीं कर पाते; 
फिर व्यवहारमें लाना तो दूर की बात है | यही कारगा 


| है कि जेनकुलमें पेदा होने.पंर भी हममें स अधिकाँश 


लोगों को जैनत्व दुलंभ द्वो रद्दा है | परन्तु मद्दात्माजी 
में हम अनकान्तकी ओर जेनत्वकी मांकी देखते हैं । 
वे किसी सम्प्रदायके पुजारी नहीं किन्तु सत्यके पजारी 
हैं, यही तो जेनत्व है . 

स्मरण रखना चाहिये कि यह समदर्शीपन वैन- 
यिक मिथ्यात्व नहीं है। एकान्तदष्टि और बेनयिक 
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मिध्याची सब देवोंकी आँख मींचकर पूजा करता है , 
पह गशोंका पएजारी नहीं नामोका पजारी रहता है। 
उसके कार्य विवेक-शन्य होते हैं । बह भली-बरी सत्य- 
क्रमत्यम कुछ श्रन्तर नहीं समभता। जब कि, अनेका- 
लरग्रि-बाला मनृष्य नामका नहीं गुणका पुजारी होता 
हैं, उस देयोपादेयका विवेक रहता है। वह सब जगह 
मे सस्य ग्रहण करता है ओर असत्य का त्याग करता 
१ | बहू नाम के झंगड़ों में द्वी नहीं पढ़ता । 

भद्/व्माजीन नामकी पर्वाह न करके सत्यकी पवाह 
$| है। कोई मनुष्य किसी भी मतका अपनेको माने, 
परन्तु वद्ठ अगर आत्मा में विश्वास रखता है, सत्यका 
घोजी है, सदाचार को धम समझता है और यथा- 
गक्ति उसका पालन करता है तो वह महद्दात्माजीकी 
प्रिम धर्मात्मा है और हमारी हृष्टिस भी वह धर्मात्मा 
भर जेनी है । 

मिस स्‍्लेड महात्माजी की शिष्या हैं । अब उन 
का नाम मीराबाई है। उनके विपयमें योरोपीय समा- 
बारपत्रों में जब यह चर्चा निकली कि वें हिन्दू होगई 
है तय महात्माजी ने यह कहकर उसका विरोध किया 
था कि वे अब पहिलेसे अधिक सश्ची इसाई हैं; मह।- 
माजी के मतानुसार धर्मात्मा बननेके लिये हिन्दू धरम 
टै/३ कर इसाई, मुसलमान आदि बनने की जरूरत 
तेहीं है, न इसाइ-मुसलमान धर्म छोड़कर हिन्दू वनने 
» आवश्यकता हैं। अर्दिसा, सत्य. अ्चोय, ब्रह्म तय. 
प्रपरिग्रहता आदि यदि वास्तविक धम हैं भर इनका 
पतन किसी भी सम्पदायमें रहकर या किसी भी प॒म्त- 
फका सहारा लेकर यदि किया जा सकता है तो फिर 
भ्रत्मकल्याणकी हृष्टिस सम्प्रदाय-परिवतनकी क्या 
शरूरत है ? यही कारण है कि महात्माजी ने कहा था 
कि, मीराबाई अब पहिले से अधिक सच्ची ईसाई है । 


महात्माजी और जेनत्व 


शक 
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मेरा तो ऐसा ख्याल है कि भगवान महावीरके 
ज्ञमानमें जेनधमके अनकान्‍्तका भी ऐसा ही रूप था। 
यही एक ऐसी विशेषता थी जा दूसरे दर्शनोंमें नहीं पाई 
जाती थी | यही कारण है कि जैनधममें मोक्त जाने 
अथवा मोक्षमार्गी होन के लिये किसी ख्लास लिंगकों 
आवश्यकता नहीं बतननाई गई है--उसके लिये किसी 
लिंगया वेष विशेपका आग्रद अनिवाय नहीं है । 
यह बात तो सम्भव ही नहीं हैं कि कोई प्रचलित 
जैन सम्प्रदायकों धारण करनेवाला मनष्य जैनलिंगकी 
छोड़कर अन्य लिंग धारणा करें ।इस लिये अगर काई 
प्रचलित जैन सम्प्रदायका नहीं मानता या नहीं जानता 
(परन्तु उसका वह विरोधी याद्वपी नहीं। है) ओर ज॑न 
धमके अनसार वद्द माक्ष जा सकता है तो कहना चाहिय 
कि जेनथम सश्चा आत्मघम है,सत्य धम है, रदार धमे 
है| उस किसी सम्प्रदायर्म केद करना सयका घरढ़ेम॑ 
बन्द करना है । 

इसलिये वास्तविक जेनघर्ं कोइ सम्भदाय नहीं है | 
बेप्गाव, शंव आदि सम्प्रदायोंके समान जिस प्रकार भ् 
दिसा-सम्पदाय, सस्य-सम्प्रदाय अचोये-सम्प्रदाय, अहम 
चय-सम्प्रदाय, अपर प्रह-सम्पदाय आदि सम्प्रदाय नहीं 
बत सकते | न अन्यथम नामका ही सम्प्रवाय बन सकता 
2, उसी प्रकार जनत्व भी कोई सम्प्रदाय नहीं है। वह 
तो अनेक सम्प्रदायां का समन्वय रूप एक अहम 
सम्पदाय या धम है । 

भगवान महावाग के जावनकी बहुत-सी छ|टी-ट्रार्टी 
घटनाएँ आज़ हमारे सामसे नहीं हैं । उनके सिद्धासत 
हमारे सामने है । समकने वाला व्यक्ति इससे समन; 
सकता है कि वास्तविक जैनत्व उदारता और अनेकास्त 
के बिना नहीं गहता है | जहाँ इन गुगोंका प्रिकरास है 
यर्दी जंनस्व हैं | महात्माजी में हम इन गणोंका पगो 
विकास दुखते हैं. इसलिये बढ़ाँ पर जैन नामका पृणण 
प्रवेश न हाने पर भी जेनस्वके श्रथंका पूरा प्रवेश है । 
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य' तो सभी सुनत 
आये हैं कि श्र- 
व्याचारी-पी ढक -पापी 
होते हैं । पीड़ित ता 
सताय जाते हैं, वे पाप 
से बचे हुए हैं। इश्वर 
उन्हीं की सहायता क- 
रता दे । किन्तु आज 
यदि में यह कहूँ कि 
वास्तविक पापी पीड़ित 
ही हैं, तो पाठकोंको 
आश्चय न करना चा- 
हिए । 

वास्तव में दूःख वे 
ही पाते हैं, जो वास- 
नांभोंके बो कसे निबेल 
होकर कायर बन जाते 
हैं। जा वीर है, वह 
दुश्व पा नहीं सकता-- 
पीड़ित बन नहीं सकता। 
यदि सभी मनुष्य बीर 
हों, काई कायर न हो, 
तो पीड़ा का जन्म दी 
ने हो | फिर भला पी- 
ड्क हीं कहाँसे आएं | 
जब वासना शो से निये- 
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'अनेकान्त' की चौथी किरणमें 'जेनोंकी अ्रहिंसा' 
शीषेकके नीचे एक वाक्य यह भी दिया हुआ है कि-- 
'“लौकिक स्वाथवश स्वाभिभानकों को खोकर 
दूसरोंके अत्याचार सहना भी हिंसा (पाप) हैं ” 
यद्यपि वहाँ पर इसका कुछ स्पष्टीकरण भी किया गया 
है, परंतु वह इतना संक्षिप्त है कि साधारण पाठक श्री 
तक भी उसके अभिप्रायको यथेष्ट रूपमें समझ नहीं 
सके होंगे। अ्रस्तु; इस वाक्यमें जो सिद्धान्त संनिद्चित 
है, यह लेख उसकी एक दूसरे ही रूपमें अच्छी मुंदर 
तथा हृदयप्राही व्याख्या प्रस्तुत करता है; और इसी 
लिय आज इस त्यागभूमि' स--जहाँ यह शअ्रभी हाल 
चेत्र-बेशाखके संयुक्तांक में प्रकट हुआ है--उद्धृत 
करके अनकान्तके पाठकोंकी सेवामें रक्खा जाता है । 
यह लेख कितना मार्मिक तथा महत्वका है उसे बतलान 
की ज़रूरत नहीं, सहृदय पाठक स्वयं ही पढ़ कर मालम 
कर सकेंगे हाँ, इतना ज़रूर बतलाना होगा कि 'इस 
के लेखक श्रीसुमंगलभकाशजी काशी-विद्यापीठ के एक 
उत्साद्दी शास्त्री हैं, ओर नमक कानन भंग करनेके लिये 
महात्मागांधीके नतृत्वमें जो पहला जत्था रवाना हुआ था 
उसके आप स्वयंसवक हैं ।” और इस लिये आप जो 
कहते हैं उस पर खुद अमल भी करते हैं। इसस आप 
के इस लखका महत्व ओर भी बढ़ जाता है । इसमें 
साधारण जनताके विश्वासके विरुद्ध जिस सत्यका 
उद्घाटन किया गया है उसे ठीक ठीक समझ कर यदि 
हम अपनी प्रवत्तिको बदल दें, अन्यान्य-अत्याचारके 
सामन सिर न झकाएँ और अपनी कायरता तथा 
वासनाझरों पर विजय प्राप्त करके पीडकोंकी उत्पत्तिका 
मार्ग दी बन्द कर देबें तो हम सहज द्वीमें पीड़ित होने 
के पाप एवं दुःख से छूट सकते हैं। --सम्पादक 


; 


नी 


ल॑ होकर मनष्य काया 
बन जाता है तभी वह 
पीड़कों को निमन्त्रण 
देता है ओर पीड़का 
की सप्टिका कारगा बन 
जाता है। 

शंका हो सकती 
है कि यदि सभी वी 
हा जायें तब भी मार 
काट मची रह सकती 
है, युद्धका बाज़ार गम 
रह सकता है--फिर 
पीड़ा का नाश कहाँ 
हुआ ? पर वास्तबरमे 
देखा जाय तो दा वीरोमें 
युद्ध होने पर पीड़ाका 
जन्म द्ोता ही नहीं । 
यदि दोनों ही बीर हैं- 
दोनों दी मृत्यके भयसे 
रहित हैं, तो पीढ़ा कोट 
पा नहीं सकता | एक 
की जीत द्ोगी, और 
एककोी मृत्यु । द्वारेगा 
कोई भी नहीं । जिस 
की जीत हुई उसे तो 
भला प्रीड़ा द्वी क्‍या 
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हो सकती है; पर जिसकी मृत्य होगी वह भी, वीर 
होने के कारण, आनन्दके साथ मत्यका श्रार्लिंगन 
करेगा--यदि नहीं कर सकता तो वह वीर ही नहीं है | 

यद्धमें पीड़ाका जन्म तो तब होता है, जब वहाँ 
कायरता भी होती है | कायरनाके कारण द्वार होती है 
एक पक्त की जीत श्रोर एक की हार होना वास्तव में 
यद्धका श्रवश्यम्भावी फल नहीं है । एककी जीत और 
एककी मृत्य होना तो दोनों की ही बीरगति है। इसमें 
हार किसी की भी नहीं | हार तो तभी हाती है, जब 
काईं कायर होता है। कायरको प्राणोंका माह हानसले 
पह मरनेसे पहले द्वी श्राण-भिन्षा माँग लेता है, विजेता 
का दया-प्रार्थी बन कर स्वयं पीड़ित बनता है और उस 
पीडक बननेका अवसर देता है। यदि वह प्राण-भिक्षा 
नहीं माँगता, तो या ता उसकी मृत्य होती है, जिसमें 
कायर द्वोनेके कारण बड़ी पीड़ा होती है ( यह मृत्य 
दुःखदायी द्दोनके कारण द्वार ही मानी जायगी) श्रथवा 
अपनी कायरताके कारण वह स्वयं पीड़ितका पद 
पाता है और विजेताको पीइक बनाता है । यदि वह 
नतो प्राण-मित्ता ही माँगता है ओर न मग्ता ही है, 
तो उसके लिए एक ही रास्ता ओर है । वह है भाग 
जाना । पर यहाँ भी वह पीड़ा पानस नहीं बचता । 
वह सदा ढरता रहता है, ओर भअ्पन शत्रस बचने के 
लिए बड़ी बड़ी आपत्तियाँ सहता है । 

इस प्रकार हम देग्बत हैं कि जहाँ कायरता है वहीं 
पीडा है। सिंहका देस्त कर हिरण यदि भयभात न हो 
प्राणोंका भय छोड कर वह वीर बना रहें, तो सिंह के 
द्वारा ख्वा लिए जाने पर भी उस काई दुःख नहीं हो 
सकता । वह लड़ता-लड़॒ता, दँसी-खुशी, प्राण देगा । 

यह स्पष्ट है कि जिस समाजमें वासनायें अधिक 
बढ़ी-चढ़ी होंगी वद समाज निबल भी अधिक होगा, 
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कायर भी श्रधिक होगा, ओर पीडित भी । जीवित 
रहने, धन-ऐश्वय भोगने, ख्री-पति-पूत्र-बन्ध्‌ झादि 
प्रेमी-जनोंके साथ रहकर सुस्त भोगने इत्यादिकी बास- 
नाश्रोंस किसी समाजके प्राणी जितने ही अधिक ज- 
कड़े हुए होंगे,बे उतने ही पीडित होंगे । फिर यदि उन 
पर अ्रत्याचार किया जाता है, ता यह्‌ उन्हींके आरमं- 
त्रणसे होता है; व ही इस पापके मूल कारण हैं, वे ही 
पीड॒कोंकी सृष्टि करत हैं । 

जहाँ वासनायें अधिक द्वोगी वहाँ सत्य-प्रेम, न्‍्याय- 
प्रेम नहीं टिक सकता | वहाँ स्वार्थका बाज्ञार गम 
रहता है। स्वाथंके साथ असत्य और अन्यायक। प्रवेश 
हाता ही है । अपना काम बनान के लिए, चाहे 
दूमरेका काम बिगड़े दी, लोग घूंस देत हैं, खुशामर्दे 
करते हैं, और ऐमे-ऐस काम तक कर डालते हैं, जिन्हे 
कोई स्वाभिमानी पुरुष स्वप्नमें मी नहीं सोच सकता । 
वासनासे कायरता, और कायरतासे पतन ! सत्य और 
न्याय ता दूर हीसे यह दृश्य देख कर दयाके आँस 
बहात हैं | 

यद्यपि वासनाओंकों सवधा नाश कर देने बाले 
जीवन-मुक्त मनप्य संसारमें सवथा दुलभ नहीं हैं, तो 
भी उनकी बात इस समय छोड दीजिए | हम उन्हीं 
की बात कहते हैं जिन्होंने अन्यायके आगे सिर ने 
फुकाकर, अपनी छुद्र वासनाओंका गुलाम बने रहना 
स्वीकार ने करके, संसारम अ्रपता नास अश्रम्र कर 
दिया है | राणा प्रतापने पीडक के विरुद्ध अपना सिर 
उठाकर न्याय-सत्यक लिए अपन सारे सुखाक। तिलाँ- 
जलि दी | पर क्या वास्तव वह दृष्वी था ? कदापि 
नहीं । अन्याय सहन करनकी पीढा उसके लिए उन 
शारीरिक क्ष्टोंस कहीं अधिक थी, जो उसने ओर 
उसके परिवारने जंगल-जंगल भटकते हुए सह थे। वह 
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पीडित नहीं ही बना, और इस प्रकार सत्यकी, न्याय 
को, रक्षाके लिए प्राण गँवा दिये | वह अपनी पीडा 
का दूर करना स्वयं जानता था । उस यह सह्य नहीं 
था कि वह पीडकके हाथों पीसा जाय और फिर उसके 
आत्तनादका सुन कर दूसरे लोग उसके साथ सहानु- 
भूति दिखाएँ, उसके दु:खमें दुःखी हों, अत्याचारीको 
गालियाँ सुनायें, किन्तु उसकी पीड़ा कुछ भी कम न 
कर सकें । 

थाद आती है इस समय चित्तौड़की रानी पद्चिनी ! 
यह. अपन महलकी समस्त ल्लियोंक साथ आग लगा 
कर भस्म हो गई, उसके सिपाही केसरिया बाना 
पहनकर लड़ने-लडत मर गय पर पीडककी पापी प्यास 
की ने भुसाया | अन्त को क्‍या हुआ ? अत्याचारी 
नगरमं मुर्दे दी मुदें दूख कर बापस लौट गया, उसकी 
अन्याय-कामना पूरी न हुई । और इस प्रकार पीडक, 
पोड़ा ओर पीडित-किसीकी भी सर्शि न द्वोने पाई । 

ऊॉसीकी रानी लक्ष्मीबाइक भी कोन भुल सकते 
हूँ? सत्यके साभन, नया ।को गक्षाके लिए, अपने ला 
युखोक। बलिदान करने वालोके नाम इतिदहासम अमर 
है। ऐस द्वी लोग प॒थ्वीका भार दलका करते है.पीछ। 
का जहसे नाश करते है, स्वयं पीड़ित नदी बनते और 
पीडकोंकी उत्पत्ति मे कारण भी नहीं बनते । 

बासनाओं न, ऐश्वयक्री प्यासत आज़ सबकों 
कायर बना दिया हूं । धना लोग मुफ्तका रुपया पाकर 
तरह-तरहके ऐ/-आरामों की सृष्टि करत हैं । गरीब 
लोग उन्हें द्खकर ललचने हें, भले-बरे साधनोंसे उन्हें 
पानेका अ्रभ्यास करते हैँ, न मिलने पर कुदते हैं ओर 
सदा अपना जीवन दुःख में बिताते हैं। घनी की धन- 
पिपासा शान्त नहीं होती । वह सदा 'झऔर-और' की 
पुकार करता रहता है । उसीके पीछे पागल बना रहता 
है। बड़ कभी वास्तविक सुख नहीं पाता । रारीय घन 
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के बिना 'हांय-हाय'! करता है । इेध्यो-द्वेष में जलना 
रहता है | जो उसके पास होता है उसे भी छोड का 
आगे बढ़ता है, और न पाकर मुंकनाते हुए अपना 
जीवन बिता देता है | 

इस प्रकार वासनाके पीछे धनी-रारीब सभी पा 
हैं। वासनाने उन्हें कायर बना दिया है। 'घन, धन. 
धन !” धनके पीछे गरागीब-अमीर दोनों ही सब-कृद् 
करनेका तैयार हैं ? सत्य-स्यायका गला सबसे पहले 
ये ही घोटने हैं। और फिर ओरोंके द्वारा इनका गला 
घोटा जाता है | जब सभी लोग इस तष्णा 
वासनाके चक्करमें पड जाते हैं, ता इस चक्कर में 
सभी एक दूमरेके लिए पीडुक ओर पीड़ित बन 
जाते हैं । महाजन-जमींदार को वकील, झुझतार 
श्ौर कचहूरीके नोकर लटते हैं; किसानोंकों महाजन 
जर्मीदार लूदते हैं; क्रिसीको वनिया लूटता है, क्रिसी 
का रेल वाले । जमींदार साहब अपने किसानोंछे काड़े 
जगवाने हैं, पर खुद जज साहबके पेर चुमते नझ्वर शआते 
हैं। कोई किसीका खयाल नहीं करता सभीको श्रपनी 
ही अपनी फ़िकर है। सबसे गया-बीता किसान ! उसे 
सारे ही काम अपने हाथों करने पडते हैं । लोग सोचते 
होंगे कि वह बेवारा किस पर अत्याचार करेगा ? और 
सब अत्याचारी हो सकते हैं, किसान नहीं। किंतु इससे 
किसानकी बढ़ाई नहीं। उसकी अशक्ति ही इससे प्रकट 
हाती है | छोटा किसान सदा बड़ा किसान बनना 
चाहता है, ओर बहा किसान जमींदार । जमींदार 
बनते ही शक्तिका वह नशा उसको भी नस-नसमें 
दौड़ने लगता है। अपने प्राने साथियों को, अवसर 
पाते ही, वह भी उसी प्रकार पीड़ित करन लगता है| 
पर वासस्‍्तवमें एक रारीबसे शरारोब किसान भी जैसा 
भोला और सद्दानुभूतिका पात्र दिखाई देता है, बेसा 
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बह होतानहीं। उसका भी कुछ अ्रधिकार लोगों पर होता 
है, श्रोर वहाँ वह उस अधिकारका पूरा प्रयोग कर्ता 
है वह खेतमें अपने बैलों पर अपना क्रोव उतारता है । 
यदि ऊँची जाति का हुआ तो नीची जाति वालों पर 
श्रव्याचार करता है, उन्हें कुत्तों की तरह दुरदुराता है । 
धरम अपनी ख्रीकी लातों और घूँसोंसे पूजा करता दे। 
कम-से-कम स्त्री तो हर कोटिके मनुष्यके लिए--चाद़े 
बढ़ राजा हो, चाहे किसान--पीडक और पोड़तिका सं- 
बंध पेदा कर देनवाली चीज़ है। सभी निराशाओं, सभी 
नुक़्सानां का क्रोध उसी बेचारी पर उतारा जाता है । 
श्री अपना क्राध कभी-कभी अपन बच्चे पर उतार लेती 
है, ओर बच्चे अपनी माँ पर ! शायद, आजके भागतर्म 
यह पीडक ओर पीडतका चक्र यही जाकर समाप्र होता 
दे ।स्नी ओर बच्चा, ये दी वानो जीव मानव-समाजमे 
मबसे निबल हैं । ये दोनों ही अपना क्राध आपस में 
उतार कर फिर चिपट-चिपट कर रो लेते हैं--एक 
दूसरे पर दया दिल्लाते हैं--सहानुभूति दिखाते है , 
इसप्रकार देखा जाय तो वास्तवर्मे पीड़ा बुलानसे 
ही आती है, और पीडित स्वयं ही उसको दूर कर सक- 
ता है। दूसरा कोई नहीं | भिखमंगेको भीख देकर हम 
तसकी पीड़ा कम नहीं करते बल्कि उसकी वासना र्बोको 
बढ़ानमें सहायक बनकर दम उसकी पीड़ा बढ़ाते ही हैं ! 
किसानों पर तरस स्वाकर जर्मीदारों श्रोर पजीपतियाक 
विरुद्ध आन्दोलन करनसे दम किसानोंका दस्त कम 
नही करसकते । श्लियोंक्री पीडासे दु.खी हो कर, कविता 
ओर उपन्यासोंमें उतका करुशचित्र ख््रींचकर परुषोंको 
गालियाँ देकर, हम द्विर्योकी पीड़ा कम नहीं कर सकते। 
इसके लिए तो द्व्मे उन्हें ही तेयार करना होगा किसान 
अर्मी 7रके अत्याचारोंके आगे सिर न ककाए, स्त्रियाँ 
पृरुषोंडी मनमातीको चपच्राप न सहें। अपनी बासनायें, 
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अपनी कामनायें, अ्रपनी आ्रवश्यकतायें घटा कर सत्य 
श्री, न्यायके लिए, जो कि वास्तविक सुख और शक्ति 
के देन वाले हैं, श्रपना सब कुछ न्यौहावर करें | 

यदि आज किसान दरिद्रता, सादगी का महत्व 
समभ कर चले, श्रमारी मिलने पर भी उसे लाने 
मार सके और सत्यके लिए, न्यायके लिए सब कुछ 
सद्दनेकों तैयार दो जाय, तो वह पीड़ित नहीं रह सकता। 
कदापि नहीं ! पीड़ा का कीड़ा ता हमारे भीतर है । 
उसने हमारा सारा श्रन्त:करण सवा डाला है, पाला कर 
दिया है, उस कीड़े को बाहर निकाल फेंककर श्रस्त:- 
करण का फिर से मजबत बनाकर दम्र श्रागे बढ़ेंगे ता 
हम मच्ची शक्ति, सच्चा सुख अवश्य पायेंगे । 

हम आज स्वराज्य चाहने हैं। विदेशी हमार 
शासक हैं । वे हमारा लाभ न देखकर शपना लाभ 
देशवते हैं, हम पर अन्याचार करते है, पर उसमें किस 
का दोप ' यदि हम उनकी अ्रन्याय-कामनाओं को 
पुरा न करते जायें, तो क्या जें हम पर अत्याचार कर 
सकते हैं ? अपनी क्षुद्र वासनाओं के कारण आपस 
में हम एक-दूसरे को पीड़ित करते हैं, जिसके कारगा 
हम नियल बन गये हैं। विदेशी सरकार खपना मत- 
लब मिद्ध करने के लिए हम में से कुड को फोड़ लेती 
है. उनकी बासनाएँ पूरी करती है, और पर्न्‍्हीं के द्वारा 
हमारे दूसरे भाहयों को लटबाती रहती है। यदि दम 
हुस प्रकार उसके ध्वा्थ-साधथन की मशीनबन रहने से 
मुँह मोइलें, तो क्या बह एक क्षण भी यहां ठहूर 
सकती है ? पर यह आज की दशा में सरल नहीं। 
हमे अपने स्वार्थ छोड देना द्वागा, क्षुद्र वासनाओं का 
जला देना द्वोगा, प्राणों और प्राशाधिक प्रेमीजर्नों क। 
मोद त्याग देना होगा मतलब यह कि हमें सत्य भोर 
स्थांय का क्रायत बन जाना द्ोगा, सत्य ओर स्यायके 
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पीछे पागल बन जाना होगा, सत्य और न्याय में दी 
परम-सुख है, इसको अ्रच्छी तरह जान लेना होगा । 

श््रियाँ सी इसी प्रकार परुषों को गुलामी से छूट 
सकेंगी । विधाता ने पुरष और ख्री दोनों को 
मिलाकर सानव-सू्टि की पूणाता रक़खी है। एक के 
बिना दूसरा अधूरा है। पर शारीरिक बल में परुष 
बढ़ा-चदा होने से आज बह विधाता के न्याय +# 
विरुद्ध स्री को दबा बेठा है, उससे अपने को पृजवाता 
है, श्रपन स्वार्थ पर उसकी बलि चढ़ाता है | पर वास्तव 
में जब तक दोनों को सवमुव एक सत्र में बाँधन 
पॉला प्रम-बन्धन मी जद नहीं है, तब तक दोनों स्वतंत्र 
हैं, किसी का दूसरे पर अधिकार नहीं। जब प्रम- 
भन्धन में बंधे हैं तब कोई बड़ा-झोंटा नहीं । किन्तु 
स्री न कुछ तो अज्ञान के कारण परुष के भुलावे में 
आकर यह मान लिया है कि वह स्वयं बिलकृल 
अपदा/थ है, पुरुष के ही कल्याग में उसका कल्या/। 
है, परुप की दासी बनने में उसका सम्मान है; ओर 
कुछ अपनी तुच्छ वासनाओं के कारण पीड़ित 
होने का भाव सन में गहन पर भी वह निब्रेल-कायर 
हो जाती है, स्वयं म्वतंत्रता का बाझा उठानेसे घबराती 
है । सास बतकर वह पर बह अपना क्राघ उतार कर 
अपनी शंक्ति पा तेवी है | 

परन्तु सदि सचमुच आज ख्री का यह भासित 
होने लगा है कि उस पर पुरुषों ने श्रस्याचार किया है 
ओर कर रहे हैं, तो यह उसी के हाथ की बात है कि 
बहं जब चादे इससे बच सकती है । उसे सादगी क। 
ब्रेत लेना होगा, अपना शंगार काफे अपने शरीर को 
मोहक बनाने का कुत्सित काय छोड़ना होगा, से 


: का ढंग निकालना पड़ेगा। इसके बिना उसकी मुक्ति 


ग्रनकान्त 


वष १, किरण ना 


नहीं । शुरू-शुरू में उसे अधिक कष्ट सहने होंगे, फक्‍र 
पीछे सब सरल होजायगा । न स्त्री प्रुष बिना 7 
सकती है, न परुष स्त्री बिना । कुछ दिन इस स्वानंत्रय 
यद्ध के लिए कष्ट सहने पर श्री को उसकी स्वतन्त्रता 
मिल जायगी ओर परुष-स्त्री का वही स्वाभाविक प्रम- 
सम्बन्ध र गपित हो जायगा, जो विश्वविधाता ने कब 
से सोच रक्‍्खा है | 


आज हिन्दुस्थान में युवक-आन्दोलन की थुरूओआन 
हुई है । जिधर देखिए उधर ही यवक-परिपदें हमे 
लगी हैं, ये सुलक्षण हैं । युवक-यवतियाँ ही वाम्तव म 
कोई काम कर सकते हैं । बद्धों का काम तो ममय 
पर सलाह देते रहना है; काम तो यवकों को ही १7० 
होगा आज़ यवकों के हंदयों में आग सुलगन लग 
है। पीड़ितों का पाप उन्हें दिखाई देने लगाहँं ' * 
अब अपनी कमर कसने लगे हैं । 

किन्तु अभी नो जितनी आवाज़ है, जितना शारग 
है, उतना काम नहीं। बनक आवाज़के दे ब्बते काम'नहीं * 
बराबर हैं, यह कहना असंगत न होगा। युवक-परिपदा४ 
तमाशा करनेके लिए कागज़ों प्रस्ताव पास करके बेईे" 
बढ़ोंके फॉमकी निन्‍्दा करनके लिए, पी ड़कोंकी गालियां 
सुनानेके लिए युवक काफी संख्या में टूट पड़ते है, १ 
जब उनके सामने काई काम रकक्‍खा जाता है, तो सभ 
की आवाज़ निश्तज, फीकी, दुबल पड़जाती है, वे बग * 
माँकने लगते हैं | ठीक है कहनेमें कौनसी शक्ति लगत' 
है । बाणी का जो रा सभी दिखा सकते हैं । क्रान्तिक! 
जया ([+60/ह /0९ २०४०७५४०॥) सभी पुका* 
सकते हैं, पर क्रान्ति करनको तेयार नहीं । युवक लो 


' यह नहीं समझते कि राज्षनोति में, समाज-न्रीति भ. 
अ्रपना पेट भरने और तन टठकने लायक स्वयं कमाने 


क्रान्ति करन के लिए सब से पहले हमें श्रपन' जीवन 


' में क्रान्ति करनी होगी। हम किवने अन्याय-अत्याचर 


शा, ज्येप्ठ, वीरनि०सं० २४५६] 


चप-चाप सहते जाते हैं, यहाँ तक कि कितने छोटे- 
मोटे श्रत्याचार तो अब हमें श्रत्याचार के रूप में 
टीखने भी नहीं | हमारा जीवन कितने आडम्बरों, 
कितने पाखणडों, कितने ढोंगों (॥ए.००पंशंएठ ) स 
भग हआ है ! जिस क्षेत्र में देखिए, उधर ही यह 
ब्रमत्य' हमारे जीवन को सहस्नरों रूप रखकर घेरे 
घटा है । किन्तु अब हम उसको आर ताकत ही 
नहीं, उस सत्य ही समझ बेठे हैं, ओर उसकी चकी में 
पिस रहे हैं । यदि ताकते भी हैं तो आँखें दुश्बन लगती 
हैं, हम आँखें उधर से फेर लेते हैें। यही है हमारा 
सत्यप्रेम ? यद्दी है 'क्रान्ति की जय”? दम नित्य देखते 
हैं कि हमारी राजनेतिक सि4ति दिन-पर-दिन भयावह, 
अत्याचार-मूलक, पीडिक हाती जा रही है । हम भी 
चंप चाप उस सहन किय जाते हैं, उसका उम्र रूप 
साहस-प्वक आँखें खोलकर देखना भी नहीं चाहने 
कि कहाँ हमारे हृदय में आग न भड़क उठे; जिससे 
दें अपना - जीवन संक्रटापनन, कष्टमय, त्यागमय, 
बनानेको बिबश हा जाना पड़े । हम रोज़ अपने चार्रों 
ओर भर्ते- क्रिस़नों की स्रियों और बच्चों का आत॑- 
नोंदे सुनते हैं :उनकी-लखी हड्डियाँ देंग्धत हैं,- और 
देखते हैं उनकी गडद्दों में घसी हुई शंख और मुरकाय 
गाल; प्र हम इंख डर .से अपना मुँह फेर लेवे है कि 
- $रुणास विवश हाऋर, ओर यदि ज्ञानी हुए वा अपन 
- की हू इस स्थिति का -कारगा समझे कर, हम अपन 
- गजसी ठाठ, राजसी भोजनब,-छोड़ दने पहुँगे, टमें भी 
इसके कष्ठमे- उनका-साथ देनका नकल पड़ना होगा । 
दमन अमीरा के दाव-पंबा-द्वाग गरीब किसानों का जा 
अब तक चुसा है, उसका प्रायश्विन करनफे लिए हमे 
भी आज॑ कंगाली का ब्त लेना होगा । हम नित्य अपन 
कुओं पर, अपने मन्दिरों के आस-पास, अपने मकानों 
. में 'अछूत'! नामक अपने-द्वी-से मनष्यों को देखने हें 


- और बात-बात पर उन्हें कुत्तोंकी तरह दुतकार देते हैं ।- 


हमारा पात्ती उनसे छू जाय तो हम पी नहीं सकते, दम 
उनसे छू जाँय तो स्नान करके पवित्र द्वाना पढ़े, वतन 
छू जाँय तो आग में तपा कर शुद्ध किय जायें ' कुत्ते 
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अपमान नहीं करते, और इसे हम कहते हैं अपना 
सनातनधम '!! भंगी को हम छ नहीं सकते, क्योंकि 
वह हमार पेट में स निकली हडे सड़ी गंदगी को 
हमारे लाभ के लिए हमारे घर से उठा कर दर डाल 
आाता है | हम गन नहा हुए, वे इतन गन्‍दें हां गय 
किहम उन्हें छू नहीं सकते । चमार मरे हुए चमड़ेका 
अपनी जीविका का आधार बनाये हुए है। उस बदब 
दार चमड़े को कितन भी कष्टों की पवरा न करके साफ 
करता है, उसकी बदब दर करता है, और हमारे लिए 
जत बनाकर देता है | एक दिन हम उसी स वह स्वब- 
सरत जता खरीद लाते हैं, पर जता उसके हाथसे लेते 
समय यह ध्यान रखने हैं कि कहीं उसका ध्यपतिध 
दाथ हमार द्वाथ से छू न जाय ' हम नित्य छाटी छोर! 
नन्‍हीं-नन्‍्हीं बालिकाशा का विवाह कर देते हैं. श्रौ 
विधवा हाजान पर उन्हें आजन्म विधवा रहने को 
विवश करते हैं, जहाँ दूसरी और उसी उम्र के लड़॒, 
एक पत्नी के मरने पर दूसरा और दुसरी के मरने पर 
तीसरा विवाह बिना किसी संकोच के फर हालते है । 
साठ-साठ बरस के वहाँ से बारह-बारदत वास को 


- लड़कियाँ का विवाह करके उनके शरीर, उनके हृदय 


उनकी आत्मा को सनी दे देते हैं। हम स्ल्िया के किए 
दसर विधान बनाते हैं आर शक्तिमान परकषों क॑ लिए 
दूमर | हम चित्य लिया का अपने चार्रा भर दुद्ी 
देखने है, रोते देखते हें, उनके श्रॉस-बहत देखते हैं | 
हम यह नहीं साच पास कि इसमें कुछभी विशेषता है। 


- थे लक टश्य हसार-लिए उसी प्रकार स्वाभाविक हो 
- झ्य् €, जिस प्रकार किसी फड़ह; आत्तसी आर निछर 


माँ का कच्चा सदा रोता रहता है, और उसकी माँ 
उल्के दे स्यथ जानने का कप नहीं उठात।--वह नित्य 
वडूचे को रात्त देखती है; आओर कुछ दिनों में उसके 
लिए बच्चेका रोना उसका स्वाभाविक कस बन ज्ञाता 
है,बड़ उधर ध्यान देती ही नहीं | 

इस प्रकार एक नहीं, दो नहीं, सकड़ी अश्रस॒त्या, 
हजारों पाखण्डोंस आल दमारा जीवन भरा हुआ है | 
हम आज जो कुछ करते हैं, आँख मुन्र कर करते हैं 


ओर मक्खी के समान गन्दे जीवों का भी दम इतना - हमारी विवेक-शक्ति में कब्र का जंग लग चका है 
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नजर 


हर हर ० 


किसी काम का ओऔचित्य हम प्राचीनतासे ठहराते हैं । 
जो रिवाज, जो रीत-रस्म, जो नियम पहले से चले 
आरहे हैं, वे ठीक दी हैं, उनमें हमें दोष दीखने पर 
भी उनका विरोध करने की शक्ति नहीं। हमें अपने 
उत्तरदायित्व पर, अपने बल और साइस पर , अपने 
विवेक के अनसार, किसी नये काम को शुरू करने की 
आज हिम्मत नहीं | स्ञियाँ दुःखी हैं, पर यह तो सदा 
से ही होता भाया है; 'अछूत' दुःख पाता है, यह तो 
सृष्टि के आदि से चला आता है; बाल-विवाह हिन्दू- 
धर्म का सनातन रूप है; इन सब को हम केसे बदल 
झकते हैं ? इसी प्रकार जात-पाँत के दोष, विवाह के 
दोष, ब्राक्षणों का निरंकुश अधिकार, आदि कितने ही 
सामाजिक दोष हम आँख मूँद कर चुपचाप सहते 
साते हैं । किसानोंका कष्ट, ग़रीबोंकी भख, राजनेतिक 
असमानता से होने वाले पेशाचिक अत्याचार भी हम 
कायर बनकर उसी प्रकार सह लेते हैं | हममें किसी भी 
अत्याचारके विरुद्ध सिर उठानेकी शक्ति नहीं रही । 
किन्तु जब कुछ इने-गिन लोग हमारी दशा का 
परिचय कराते हैं, हमारी आँख में अंगली डालकर, 


उन्हें खोलकर, हमें अपने चारों ओर के भीषण दृश्य - 


-देखनेको विवश करते हैं, तो अपने स्वभावके श्रनसार 
हमारा हृदय आग दो जाता है, दम भड़क उठतेहैं ओर 
'चांरों ओर एक महान क्रान्तिकी महान श्रावश्यकताका 
अनुभव करके ज़ोरसे चिछ्ला उठते हैं 'क्रान्ति की जय! 
पर इस जोर की चिल्लाहट में हमारा सारा आवेश 
काम आ जाता है, दमारे हृदय की आग एक बार 
जोर से जल कर ठंडी पड़ जाती है, दीपक अन्तिम 
धार तेज द्वो कर ब॒क जाता है ! जब दम देखते हैं कि 
इन अत्याचारोंसे बचने के लिए जो क्रान्ति आवश्यक 
है उसके लिए हमें अपने जीवन की महत्वाकंक्षाश्रों 
अपने सुश्तों ओर अपनी प्यारी कामनाओंको बलिवेदी 


पर चढ़ाना होगा, तब हमारा कायर हृदय बैठ जाता है-- 


बहू इस सम्बन्धमें विचार करना भी छोड़ देता है । 
पर इस प्रकार हम इन छोटे मोटे-सुखोंको भले ही 

पालें, फिन्तु वास्तविक सुख हमें कदापि नहीं मिल 

सकता | सुल्ले तो बीरता से दी मिलता है, कायरता- से 
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नहीं यह में पहले दी दिखा च॒का हूँ । राणा प्रताप, 
काँसी की राणी, चित्तौड़ की राणी पश्चिनी--येही 
वास्तविक सुखी जीव थ। पर जिनको संसार में 
साधारण रूप से सुख कहा जाता है, उन्हें द्दी लात 
मार कर इन्होंने अ्रसली सुख्॒ पाया था | 


यवक कोई ऐसा काम चाहते हैं, जिसमें उन्हें 
अधिक दिन परीक्षा में न पड़ना पड़े । वे चाहते हैं 
किसी सेनापति की रण-तुरही का नाद, जिसके सुनते 
ही जोश में मतवाले होकर वे घर छोड़-छोड़ कर 
निकल पड़ें ओर क्षणभर में रणभूमि में मार-काट 
मचादें | या तो मर ही मिटें या मार कर ही श्रावें । वे 
ऐसा कोई काम नहीं चाहते कि जिसमें उन्हें प्रलोभनों 
में पच्न का श्रवसर मिल जाय। वे अपने सामने दो 
प्रकारके भोजन--राजसी और ग़रीबीका, दो प्रकारके 
मकान-महल ओर मोंपड़ी, दो प्रकारके वसल्घ--रेशम 
या मलमल ओर मोटी खादी, दो प्रकार के जीवन-- 
गाहस्थ्य और ब्रद्गाचये नहीं देखना चाहते! उन्हें डर है 
कि वे इस प्रलोभनसे बच नहीं सकेंगे, वे ऐश-आराम 
के जीवनकी ओर भाक दी जायेंगे। न्‍्यायका मागे शअ्रपने 
आप पसन्द करना उनके लिए कठिन हो पड़ेगा । 


इस भ्रकार दम देखते हैं कि आज हमारे यवक- 
यवतियाँ त्यागसे घबराते हेँ;बे ऐसा काम चाहते हैं जो 
कुछ देरके लिए उनके हृदयको जोशसे भरदे, ओर तब 
बे प्राण भी देनेको तेयार दो जायेंगे, पर सदा के लिए 
अपनी वासना ओं को दमन फरके जीवन बिताना उन्हें 
पसन्द नहीं, यद उन्हें अशक्य मालूम पड़ता है | 

परन्तु यद्द लड़ाई तो ऐसी नहीं, जो प्राण दे देने 
या लेलेनस जोती जा सके । हमें किसी बाहरी शत्रको 
नहीं, अपने भीतरी शत्र को जीतना है। यह बात 
यद्यपि कुछ बेढ़ब-सी जान पद्टती है, पर है यही सबसे 
ठीक बात । इंतद्वास साज्ञी है कि जिस तरहकी लड़ा- 
इयाँ सप्टिके आदि काल से हम लडते आये हैं, उनसे 
संसार में दु:ख की, अत्याचार की काई कप्री नहीँ हुई 
है। अब दसें दूसरे द्वी प्रकार की लडाई लड़नी है । 
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(४ 7] न्म-बंश और विद्या-बंश ऐस 
४ है| वंश दो प्रकार का है' | जब 
किसीके जन्म का इतिहास 
विचारना होता है तब उसके 
साथ गक्त (रुघिर) का सम्ब- 
न्ध रखने वाले डसके पिता, 
पितामह, प्रपितामह, पुत्र, 
पौत्र, प्रपौत्र आदि परम्पराका विचार करना पड़ता है; 
और जब किसीके विद्या-शास््रका इतिहास जानना होता 
है तब उस शाख्तर-रचयिताके साथ विद्याका सम्बन्ध 
रखने वाले गर, प्रगुरु तथा शिष्य, प्रशिष्य आ्रादि गृरु- 
शिष्य-साव-वाली परम्पराका विचार करना होता है । 
धर्चार्थ' यह भारतीय दाशनिक विद्या की 
१ ये देने वेश आओ परम्परा और झा साहित्य हजारों 
नपसि प्रसिद्ध हैं । “जन्मवश” योनिसम्बंधकी प्रधानताकों लिये हुए 
ए्थाभ्रम-सापेक्त है झोर 'वियावश” विद्यासम्बन्ध की प्रधानताको 
निये हुए गुरुपरम्परा-सापेत्त है । इन देनें ब्ों का उठेख पाणगि 
गीय-व्याकरणयूत्रमे तो स्पष्ट ही है। यथा-- 
“विद्या-योनि-सम्बन्धेम्यो बल.” ४, ३, ७७ 
--पाणिनीय खुल । 
इससे इन दो वंशोंकी स्पष्ट कल्पना पाणिनीयसे भी बहुत ही 
(गनी है । 






तत्त्वाथसृत्रके प्रणेता उमास्वानि 


[ लेखक--श्रीमान पं० सुखलाल जी ] 






जेन शाग्वा का एक शास्त्र है; इससे इसके इतिहांसमे 
विद्यावंश का इतिहास श्ाता है । 
तक््वाथाधिगम शाख्रके प्रणेता जैन सम्प्रदायके 
सभी क़िरक्ोंमें पहलेसे आज पयन्त एक रूपले माने 
जाते हैं । दिगम्बर उन्हें अपनी शाखामें और श्वेताम्बर 
अपनी शाखामें मानते हुए चले आते हैं। दिगम्बर पर- 
म्परामें ये “उमास्वामी' और “उमाम्वाति! इन नामोंसे 
प्रसिद्ध है; जब कि श्वेताम्बर परम्परार्म॑ केवल 'उमा- 
स्वाति' नाम ही प्रसिद्ध है। इस समय सभी दिगम्बर 
तच्वाथ्थशाब्र-प्रशेता उमाम्बातिको कुन्दकुन्द के शिष्य 
रूपसे मानने में एकमत हैं? और श्वेताम्बरों में थोड़ी 


+ देखा, 'रलामी समन्तकद्र! 7० १४४ से भागे तथा सर्वा्- 
सिद्धि राजवार्तिक भादि भ्रथेके उपरकी झाधुनिक प्रस्तावनाएँ । 
मूल म्वाधसिद्धि, राजवार्तिक तथा श्लोकबार्तिकके जो 
भरकर्णा प्रकाशित हुए है उनकी प्रस्तवनाओ्ोर्म ऐसा नहीं पाथा जाता, 
ग्रोर न स्वामी समन्तमढ टतिहास में डमास्वाति को कुन्दकुल्द 
का साक्तात शिष्य प्रतिपादन किया गया है | हा, इतना जर7 भचित 
किया है कि नन्दिसघकी पद्ााबली (जिसकी प्रामाणिकता १९ बद़तकुछ 
आपत्ति की गई है) मेते “ऐसा मालूम पह़त। है मानों उमास्वानि 
कुन्दकुन्दके शिष्यद्वो थे । परन्तु श्वणवल्गाल के शिलालेमर्म उन 
कुन्दकुन्दका शिष्य सुचित नहीं किया, बल्कि 'लदृस्धये! झोर 
'तदी यथंशे' शब्दोंके द्वारा कुन्दकुन्दका 'बशज' प्रकट किया है।”” 
इससे मालूम होता दे कि देखक महोदय को इस उछंखके करने में 
कुछ ग़लती हुई है । -- सम्पाइके 
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घनी ऐसी मान्यता दिखलाई पड़ती है कि, प्रज्ञापना 
सूत्रके का श्यामाचायके गुरु हारित गोत्रीय 'स्वाति' 
ही तरवाथंसत्रके प्रणंता उमास्वाति हैं । ये दोनों 
प्रकार की मान्यताएँ कोई प्रमाणभूत आधार न रख 
कर पीछेसे प्रचलित हुई जान पड़ती हैं; क्योंकि दशवीं 
शताब्दीस पहलेके किसी भी विश्वस्त दिगम्बरीय ग्रंथ, 
पट्टाबली या शिलालेख आदिमें ऐसा उलंख देखनमें 
नहीं आता कि जिसमें उमास्वाति को तत्त्वार्थसत्रका 
रचयिता कहा हो और उन्हीं उमास्वाति को कुन्दकुन्द 
का शिष्य भी कहा हो४ | इस मतलब वाले जो उल्लेख 


३ “आय महागिरेस्तु शिष्यी बहुल-बलिस्सहो 
यम्रल-भ्रातरी वत्र बलिस्सहस्य शिष्य: स्वाति: तत्त्वाथीा- 
दयो ग्रन्थास्तु तत्कृता एवं संभाव्यन्त । तच्छिष्यः श्या- 
माचाय: ग्रज्ञापनाकृत्‌ श्रीवीगत्‌ पटप्रप्रत्यधिकशतत्रय 
(३७६) स्वगंभाक ।” 

>मरनसायीय लिखित पत्ती । 

4 श्रवगाबल्गाल के जिन जिन शिलालबों में उसास्वाति का 
तत्वाथरचथिता ग्रोर कुन्दकुन्द का शिष्य कहा है बे सभी शिलालख 
विक्रमकी भ्यारहरी शताब्री के बाद के हैं । दखों, माणिकचन्द- 
अन्यमाला द्वारा प्रकाशित 'जेनशिलालेखपंग्रह” लेख न०४०, ४२ 
४.३, ०, ५० आर १०प८ । 

नम्दिसेघकी परंवली भी बडुत हा अप्र्ण तथा एतिहासिक 
तथ्यविह्दीन होने मे उसके ऊपर प्ररा आधार नहीं रक््खा जा सकता, 
ऐसा पं० जुगलकिगोर जी ने ग्रयनी परीक्षा में सिद्द किया है । 
देक्षो, 'स्वा4ी समन्‍्तभद्रर प्र॒ष्ट १४४ से । इससे इस पद्चवनी तथा 
इस॑ मैसी दूस) पद्मार्वालओं में भी मिलने वाले उंद्रेखों को दूसरे 
विश्वस्त प्रमाणों के ग्राधार विनाऐतिदहासिक नहों माना जा सकता । 

“तत्त्वाथशाख्रकतौर गृद्धपिच्छो पलक्षितम्‌ । 

बन्दे गणीन्द्रसं जात मुमास्वामिमुनीश्वरम्‌ ॥”? 

यह तथा इसी भाशय के इससे गद्य पद्म मय दिगम्बरीय भव- 
तख्वा. किय्री भी विश्वस्त तथा प्राघीन ग्राधार के लिये हुए नहीं हैं, 
इससे इन्हे भी मन्तिम झाधार के तोर पर नदों रक्‍्खा जा सकता । 
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द्गिम्बर साहित्य में अ्रद्यावधिपयन्त देखनेमें आए हैं 
वे सब ही दशवीं-ग्यारहवीं शताब्दीसे पीछे के हैं और 
उनका प्राचीन विश्वस्त आधार कोई भी नज़र नहीं 
पडता । खास विचारने जेसी बात तो यह है कि, पाँचवी 
से नवमी शताब्दी तक होने वाले तत्त्वाथसत्रके प्रसिद्ध 
ओर महान दिगम्बरीय व्याख्याकारोंने अपनी अपनी 
व्याख्यामें कहीं भी स्पष्टरूपसे तत्त्वाथसत्रकों उमा- 
स्वातिका रचा हुआ नहीं कहा है & ओर न इन उमा- 
स्वातिकों गम्बरीय, श्वेताम्बरीय या तटस्थ रूपसे हं। 
उल्लेखित किया है* | जब कि श्वेताम्बरीय साहित्यम 
आठवीं शताब्दीके ग्रन्थोंमें तत््वाथंसत्रके वाचक उम्र 
स्वाति-रचित होनेके विश्वस्त उल्लेख मिलते हैं और इ० 
न्‍्थकारों की हृष्टिम उमासस्‍्वाति श्वेताम्बरीय थे ऐसा 
मालूम होता हैई ;परन्तु १5वीं, १७वीं शताब्दीके 'घम 
सागर' की तपागच्छकी पद्मावलीका यदि अलग कर 
दिया जाय तो किसी भी श्वेताम्बरीय ग्रंथ या पद्टावली 
आदिमें ऐसा निर्देश तक नहीं पाया जाता कि, तत्त्वाथ- 
सूत्र-प्रणेता बाचक उमास्वाति श्यामाचायके गृरु थे । 
वाचक उमास्वाति की खद को रची हुई, अपन 
कुल तथा गरुपरम्परा को दशोने वाली, लेशमात्र 
संदह स रहित तत्वाथंसत्र की प्रशस्ति के आज तक 
विद्यमान होते हुए भी इतनी श्रांति केसे प्रचलित हुई 


# 'श्लाकब्रा्तिक' में विययानन्द ने उमास्वातिका दूसरे 'गुद्ध- 
पिच्छाचाये' नाम से उल्लेख किया दे भोर उन्हें तत््वाथसूत्रक 
कर्ता सूचित किया है । यथा-- 

“एतेन गद्धपिच्छा चायंपयन्तमुनिसत्रेण 
व्यभिचारिता निरस्ता प्रकरत सत्रे । 
--मम्पद्‌क 
(५) विशेष खुलासे के लिये देखो 'परिशिष्ट' ' 
(६) देखो, टिप्पण (फुटनेट) २१ वां । 


बैशाख, ज्येष्ठ, वीरनि०सं० २४५६] 


होगी, यह एक आश्रयंकारक समस्या है। परन्तु जब 
प्वकालीन साम्प्रदायिक व्यामोह ओर ऐतिहासिक 
दृष्टि के श्रभाव की तरफ़ ध्यान जाता है तो यह 
समस्या हल हो जाती है | वा० उमास्वातिके इतिहास - 
विषय में उनकी खुद की रची हुई छ.टीसी प्रशस्ति 
ही एक सच्चा साधन है | उनके नाम के साथ जोडी 
हुई दूसरी बहुतप्ती हक़ोक़तें* दोनों सम्प्रदायों को 
परम्परा में चली आती हैं, परन्तु वे सब अभी परी- 
तणीय होने से उन्हें अ््षरशः ठीक नहीं माना जा 
सकता | उनकी वह संक्षिप्र प्रशस्ति और उसका 
सार इस प्रकार हैः-- 
वाचकप्रुख्य स्य शिव श्रिय.प्काशयशस+पशिष्येण | 
शिष्येग घोषनन्दित्तमएस्येकादर्शांग विद; + १॥ 
वाचनया च महावाचकत्तमए प्रुएटपादशिष्यस्य । 
शिष्येण बाचक्राचाय मूलनाम्नः प्रथितकौते: ॥ २ ॥ 
न्यग्रो धिका प्रसतेन विहरता परवरे कुममनाप्नि । 
कोमीषणिना स्वातितनयेन वात्सी सतेना ध्य म॑ ॥ ३ 
अहदचन सम्यर्गरुक्रपेणागतं सप्रुपधाय 

खात च दुरागम्विहतपति लोकपवलोंक्य ।।४॥ 
इृत्ममुचनाोगरव चिकन सत्वानक्रम्पया रब्धम | 
तेत्वाथाधिगपाख्यं स्पष्ट इुपास्वातिना शाखप ।।५॥ 
यस्‍्तस्वाधिगमाख्य॑ ज्ञास्यतिच करिष्यते चतजोक्तय 
सोथ्व्याबाधसखार्यप्राप्स्यन्यचिरेण परमाथेप ६ 

“जिसके दीक्षागरु ग्यारह अंगके धारक घोषनहिद 

त्मण थे और प्रगर-गूरुके गुरु-वाचकमुख्य शिवश्री 


4-०० 





कल कअ आम समम»कमककामः 2»... डज3+ झाजम॥ 0-० +++ 


( >) जैसे कि दिगम्बरों में गृदपिच्छू, बलाकपिच्छु # झादि तथा 
श्वेताम्बरों में पूवित्‌ , पांचमों ग्रन्थोंका स्चयिता झादि । 
[+दिगम्बर साहित्यर्म उमास्वातिको 'बलाकपिच्छ नहीं लिखा; हूं! 
उनके शिष्यका नाम बलाकपिच्छ ज़हर दिया है । --सह्पा दृक 


तत्त्वाथंसूत्रके प्रणेता उमास्वाति 


२८७ 


थे, वाचनास अश्रथोत्‌ विद्याप्रहणकी दृष्टिसे जिसके 
गुरु मूल नामक वाचकाचाय और प्रगूरु महावाचक 


प्ुन्दपाद थे, जो गोत्रसे कौमीषशि था. शोर जो 
स्वाति पिता और बात्मी माताका पत्र था, जिसका 
जन्म न्यग्रो धिकरा में हुआ था झोर जो उरूचनागर« 
शाखा का था, उस उमास्वाति वाचक ने गुरुपरम्परा 
से प्राप्त हुए श्रेष्ठ आहत उपदेश को भले प्रकार धारण 
करके तथा तुन्छ शाखोरों द्वारा हृतबुद्धि दुःखित लोककी 


“उच्चैन गर' शौखाका प्राकृत 'डह्यानागर' ऐसा नाम 
मिलता है । यह शाखा किपी ग्राम या शहरके नाम परसे प्रसिद्ध हई 
होगी ऐस। तो भले प्रकार दीख पढ़ता है । परन्तु यह ग्राम कोनस 
नगर होगा यह निश्चित करना कठिन है । हिन्दुस्तानके भनेक भाग 
में कगर नामके या जिनके झन्तमें नगर नाम हो ऐसे नामकि भनक 
शहर तथा ग्राम हैं । 'बढ़नगर” यह गुजरात का पुराना तथा प्रसिद् 
नगर है । बड़का अर्थ मोटा (विशाल) भोर मोट। भय/त कद्माचित 
उँचा ऐसा भी भर होता है। लेकित बइनाए यह नाम भी पृददे8। 
के उस अथवा उस जैसे नामके शहर पर से गुजरात में लिया 
गया है, ऐसी भी दिद्वानों की कल्पना है । इससे उच्नागर शाखाका 
बदनगरके साथ ही सम्बन्ध है ऐसा जोर देकर नहों कहा जा सकती । 
इसके सिवाय, जिस काल म॑ उच्चनागर शाखा उत्पन्न ह उस फाल मे 
बड़नगर था कि नहीं ओर था तो उसके साथ जेनियों का सम्बन्ध 
कितना था यह भी विचारने की बात है। उच्चनागर शाखा के 

उद्ववसमय का जैनाचार्यों का मुव्य विहार गगा यमुना को तरफ़ होने 
के प्रमाण मिलते है । इसमे बढ़तगर के साथ उच्चनागर शाखा का 
सम्बन्ध होने की कल्पना सबल नहीं रहती । कनिधम इस विषय मे 
लिखता है कि "यह मोगोलिक नाम उक्त पश्चिम प्रान्तके झाधुनिक 
बुलन्दशहर के झन्तगत “उल्छुनगर नामके किले के साथ मिलता 
रु है ।” देखो, भाक।ियोलॉजिकल सर्वे भाफ़ इंडिया रिपोट 
बॉल्यूम १४, 2४ १५७ । 

नागरोत्पत्ति के निबन्धम ए००० मानशकर 'नागर 

सम्बंध दिखलाते हुए नगर नाम के झनेक ग्रामोंका रख करते हैं । 
इससे यह भी विवारकी सामग्री में झाता है । देखा. छठी ग्रजगाती 
साहित्यपरिफ की रिपोर्ट । 


शब्द १! 


३८८ 


देख करके प्राणियों की श्रनकपा से प्रेरित होकर यह 
तत्वाथोधिगप नामका स्पष्ट शास्त्र विहार करते हुए 
कुममपुर नामके महा नगर में रचा है। जो इस 
तत््वाथशाश्रकोी जानेगा और उसके कथनानुसार 
आचरण करेगा वह अव्याबाधसुख नामके परमार्थ-- 
मोज्ञ-को शीक्र प्राप्त करेगा ।" 

इस प्रशम्तिमें ऐतिहासिक हक़ीक़तकों सचित 
करने वानी मुख्य छूट बातें हैं--१ दीक्षागुरु तथा 
दीक्षाप्रगुरुका नाम और दीक्षागुरुकी योग्यता, २ विद्या- 
गुरु तथा विद्याप्रगुरुका नाम, ३ गोत्र, पिता तथा माता 
का नाम, ४ जन्ममस्थानका तथा ग्रथरचनास्थान का 
नाम ५ शाखा तथा पदवी का सचन, ओर 5 ग्रंथकता 
तथा गुन्थका नाम | 

जिस प्रशस्तिका सार ऊपर दिया गया है ओर जा 
इस समय भाष्यके अन्तमें उपलब्ध होती है वह प्रशरिति 
उमास्वाति की खुदकी रची हुईं नहीं, ऐसा मानने का 
कुड्ठ भी कारण नहीं | डा०हमन जेकोबी जेसे विचारक 
भी इस प्रशस्तिका उमास्वातिकी ही मानते हैं ओर यह 
बात उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किय हुए तत्वाथ के जमन 
अनवाद की भूमिका से जानी जा सकती है ! इससे 
इसमें जिस हक़ीक़त का उल्लेख है उसे ही यथाथ मान 
कर उस पर से वा० उमास्वाति-विषयक दिगम्बर- 
श्वेताम्बर-परम्परा में चली आई हुई मान्यताओं का 
खलासा करना यही इस समय राजमार्ग है । 

ऊपर नोट की हुई छह बातों में से पहली और 
दूसरीं बात कुन्दकुन्द के साथ दिगम्बरसम्मत उम्ा- 
स्वाति के सम्बन्धफ़ो असत्य ठहराती है। कुन्दकुन्दके 
उपलब्ध अनेक नामों में से ऐसा एक भी नाम नहीं 
जो उमास्वाति-द्वारा दशोए हुए अपने विद्यागुरु तथा 
दीक्षागरु के नामों में आता हो; इससे कुन्दकुन्दका 


ग्रनकान्त 


वष १, किरण ६, है 


उमास्वातिके साथ विद्या अथवा दीक्षा-विषय में गृरु- 
शिष्यभावात्मक सम्बन्ध था इस कल्पनाको स्थान ही 
नहीं &। इसी प्रकार उक्त प्रशस्ति में उमारवाति वे 
वाचक-परम्परा में होने का तथा उच्चनागर शाखा मे 
होने का स्पष्ट कथन है, जब कि कुन्दकुन्द के नन्दि 

संघमें होनेकी दिगम्बरमान्यता )< है; ओर उच्चनागर 
नाम की कोई शाखा दिगम्बर सम्प्रदाय में हो गई हो 
ऐसा आज भी जानन में नहीं आता। इससे दिगम्बर- 
परम्परा में कुंदकुन्द के शिष्यरूपसे माने जाने वाल 
उमास्वाति यदि वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हों ता 
भी उन्होंने यह तत्वाथोधिगम शामत्र रचा था यह 
मान्यता विश्वस्त आधार स रहित होने के कारण 
पीछे स १० कल्पना की गई मालम होती है । 


+ भ्रवणबेल्गालके शिलालेबोम, आजसे आठ सो व्य पहले, 
जो 'तदन्वये' झोर 'तदीय घंशे' शब्दांके द्वारा उमास्वातिको 
कुन्दकुन्द का 'कहाज? प्रकट किया दे उस कल्पना का इससे कोई 
विरोध नदी झ्राता । हो सकता हे कि उमास्वातिके इस प्रशल्ति- 
प्रतिपादित प्रगुहुसे पहले का जो स्थान है वही कुन्दकुंद का स्थान 
दी ,भोर इस लिये उमास्वाति कुन्दकुन्द की वशपरमपरा एवं शिष्य- 
परम्परामें ही हुए हों । -सम्पादक 
£ देखो, 'एवामी समन्‍्तभद्र! 9०१५८से तथा इस लेखका “परिशिष्ट' 

» यह मान्यता बहुत कुछ आधुनिक है झोर नन्दिसघकी प्रायः 
उस झविक्ष्सनीय पद्ावतीकी कल्पना-जेसी कल्पनासे ही सम्बंध रखती 
है । वास्तवर्म कुन्दकुन्द इस नन्दि ग्रादि चार प्रकारके संघभेद से 
पहले हुए जान पड़ते हैं । ग्रकलइंदवसे पहलेके साहित्यमे इन संधभेदों 
का कोई उं?ख भी नरीं मिलता--उदाहरणके लिये शक स०४प८ 
मकरा के ताप्ननतकों लीजिये, उसमें 'कुन्दकुन्दान्बय” का तो उरेख 
है परंतु किपी संघका नहों--भोर श्वणवेल्गोल के १०८ (२५८) 
ने०के शिलालेख यह साफ़ लिखा दे कि यह सघभेद अझकलइदेवके 
बाद हुआझा है | इससे कुदकुद की शाखाविरोष का झभी कुछ ठीक 
पता नहीं है । -सम्पादृक 


१० देखो नोट न०४ तथा इस लेख का “परिशि९” 


बैशाख, ज्ये'ष्ठ, वीरनि०सं०२४५६ ] 


उक्त वातों में से तीसरी बात श्यामाचाय के साथ 
की उमास्वाति के सम्बन्ध की श्वेताम्बरीय मान्यताको 
असत्य ठहराती है; क्योंकि वाचक उमास्वाति अपनेको 
कौमीषरिण कह कर अपना गोत्र 'कोभीषण' सूचित 
करते हैं; जबकि श्यामाचाय के गुरूरूप से पढ्ठावलि में 
टाबिल हुए 'स्वाति' को हारित' गोत्र*'का वर्णन किया 
गया है, इसके सिवाय तत्त्वाथ के प्रणेता उमास्वातिको 
उ्त प्रशस्ति स्पष्टरूपसे वाचक' वंश में हुआ बतलाती 
है; जब कि श्यामाचाय या उनके गुरुरूपसे निर्दिप्ट 
म्वाति' नामके साथ वाचक वंश-स्‌्चक कोई विशेषण 
पट्रावली में नज्ञर नहीं पड़ता । इस प्रकार उक्त प्रशस्ति 
एक तरफ़ दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओंमें चली 
आई हुई भ्रांत कल्पनाओंका निरसन करती है और 
दूसरी तरफ़ वह ग्रन्थक्ता का संक्षिप्त होते हुए भी 
सच्चा इतिहास प्रघ्तुत करती है 


समय 


वाचक उमास्वातिक समय-सम्बन्धप्रं वक्त प्रशस्ति 
में कुछ भी निर्देश नहीं है, इसी तरह समय का ठीक 
निधोरण कर देने वाला ऐसा दूसरा भी कोई साधन 
अभी तक प्राप्त नहीं हुआ; ऐसी स्थिति होते हुए भी 
टस सम्बन्धमें कोई विचार करनेके लिये यहाँ तीन 
बातोंका उपयोग किया जाता है--? शाखानिर्देश, * 
प्रचीनसे प्राचीन टीकाकारों का समय ओर 5 अन्य 
इशेनिक ग्रंथों की तुलना । 

प्रशस्तिमें जिस 'उच्चनोगरश।[खा' का निर्देश है 
वह शाखत्रा कब निकली यह निश्चयप्वक कहना कठिन 
है, तो भी कल्पसत्र की स्थविरावलीमें उच्चान;गरी 


रा 


११ “हारियगुत्त साईं च वंदिमो हारियं च सामज्ज!॥|२६ 


--नन्दिसूत्र की स्थव्रिवली 2० ४४ 


तस्वाथस त्रके प्रणेता उमास्वाति 


् 
हु ९ $ 


शाखाका उल्लेख है १०; यह शाखा आय शांतिश्रेणिक 
से निकली है। आय शांतिश्रेशिक आय सहस्ति से 
चोथी पीढी में आते हैं । आर्य सुहस्तिके शिष्य 

सृस्थित-प॒प्रतिबुद्ध ओर उनका शिष्य इंद्रदिल्न, 

इंद्रदिन्का शिष्य दिल्न और दिन्न का शिष्य शरति- 

श्रेणिक दज है। यह शांतिश्रेणिक आय बज्न के गुरू 

जो आय सिंहगिरि, उनका गुरुभाई था; इसमे 
वह आय वज्की पहली पीढ़ीमें आता है । आय सुह- 
स्तिका स्वगंवाससमय बोरात्‌ २५१ और वज्ञका स्वर्ग- 
वाससमय वीरात्‌ ५८४ उल्लेखित मिलता है । अर्थात्‌ 
सुहस्तिके स्वगंवास-समयसे वज्ञ के स्वरगंवास-समय 
तक २९३ वषके भीतर पाँच पीढ़ियाँ उपलब्ध होती हैं। 
इस तरह सरसरी तोर पर एक एक पीढ़ी का काल 
साठ वषका मान लेने पर सुहस्तिसे चौथी पीढ़ीमें होने 


/ वाले शांतिश्रेणिक का प्रारम्भ काल वीरान ४७१ का 


आता है । इस समयके मध्यमें या थोड़ा आगे पीछे 
शांतिश्रेशिक स उच्चनागरी शाखा निकली होगी । 
वबाचक उमाम्बाति, शांतिश्रेणिऋकी ही उच्चनागर शाब्वा 
में हुए हैं ऐसा मानकर और इस शाखाके निकलनेका 
जो समय अटकत्न किया गया है उसे स्वीकार करके 
यदि आगे चला जाय तो भी यह कहना कठिन है कि 
व उमास्वाति इस शास्वाके निकलने बाद कब हुए 
हैं ? क्योंकि अपने दीज्ञागर और विद्यायरूके जो 
ताम प्रशम्तिमें उन्होंने दिये हैं उनमें से एक सी करू4 
भत्र की स्थावरावलिमें या उस भ्रकारकी किसी दूसरी 


५० “थेरेहितो ण॑ अज्संतिसेरिएहिंतो मादरस- 
गत्तेहिंतो एत्थ णं उच्चानागरी साहा निग्गया । 
--मूल कल्पसकथकिरावलि 9०५५ । ग्राय॑ शांति- 
प्रेणिकद्टी पूर्व परम्परा जाननेके लिये इसमे 
आगेके कल्पसत्रके पत्र देग्यों । 


२९०८ 


बारसा मिला हुआ है, उसी प्रकार योगसत्र और 
उसके भाध्यको पुरातन सांख्य, योग तथा बौद्ध आदि 
परम्पराओंका वारसा मिला हुआ है । ऐसा हाते हुए 
भी तस्तवाथके भाष्यमें एक स्थल ऐसा है कि जो जेन 
अंगम्रंथोंमें श्रद्यावधि उपलब्ध नहीं और योगसत्र के 
भाष्यमें वह उपलब्ध है । 

पहले निर्मित हुई आयु कमती भी हो सकती है 
अथान बीच में टुट भी जा सकती है और नहीं भी ट्ट 
मकती, ऐसी चचा जेन अंगग्रंथों में है परन्तु इस 
चर्चा में आयुके टूट सकने के पक्ष की उपपत्ति करनेके 
लिये भीगे कपड़े तथा सूखे घासका उदाहरण अंगम्रंथों 
में नहीं, तरवार्थंके भाष्यमें इसी च्चा के प्रसंग पर ये 
दोनों उदाहरण दिये गये हैं जो कि योगसत्रके भाष्य 
में भी हैं । इन उदाहरणोंमें खूबी यह है कि दानों 
भाष्योंका शाब्दिक साहश्य भी बहुत ज्यादा है । साथ 
ही, यहाँ एक विशेपता भी है और वह यह कि योग 
सृत्रके भाष्यमें जिसका अम्तित्त नहीं ऐसा गणित- 
विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्चाथेसत्रके भाष्यमें 


पाया ज्ञाता है । दोनों भाष्योंका पाठ क्रमशः: इस 
प्रकार है :-- 


तरघाथ प॒त्र-भाष्य 

“»< »शेषा मनुष्यास्तियग्योनिजा: सोपक्रमानिरुप 
क्रमाश्वापवत्योयुपोइनपवत्योयषश्च भवन्ति । ९ 9८ % 
अपवतेन शीघ्र मन्तमुहतोत्कमंफलो पभोग: उपक्रमोडउप- 
बतननिमित्तम्‌ । & >< »( »< संदहतशुष्कतण 
राशिद्दनवत्‌ | यथादि संहतस्य शुष्कस्यांपि तण- 
राशेरवयबशः क्रपेण दह्मपानस्य चिरेण दाहो 
भव्ति तस्येब शिथिलप्रकीणोपचितरुण सबेतो 
युगपदादी पितस्य पत्रनोपक्रपाभिहतस्थाशुदा हो 
भवति तद्वत यथा वा संख्यानाचाये: करणलाघवार्थ 


अनेकान्‍्त 


वर्ष ९, किरण ६, ७ 


गण >रभागहाराभ्यां राशि छेदादेवापवर्तवति न च 
संख्ययस्याथस्याभावों भवति तद्गदुपक्रमा भिहतो मरणु- 
समुद्धातदु:खाते: कम प्रत्ययमनाभोगप॒वेक कर णविशेष- 
मुत्पाद्य फलोपभोगलाघवार्थ कर्मापबतेयति न चास्य 
फलाभाव इति । कि चान्यन्‌ | यथा वा धौतपटा 
जलादे एवं च वितानितः सूर्यरश्मिवाय्वमिहत: 
ज्षिपं शोषप्रुपयाति न च सहते तस्मिन्‌ प्रभृतरनेहा 
गम नापि वितानित5कत्स्न राषः तद्द॒द्‌ यथोक्तनिमित्ता- 
पबतेने: कमंण॒ः ज्षिप्रं फलोपभोगो भवति | न च कृत- 
प्रणाशाक्रता भ्यागमाफल्यानि । 
“९, ५« का भाध्य 
यागसत्र-भाष्य 
“आयबिपाकं कम द्विविध सापक्रमं निरुपक्रमं च । 
तत्र यथाद्र बर्खे वितानितं हसीयसा कालेन शुष्ये- 
त्तथासोपक्रमप्‌ | यथा च तदेव संपिणिडतं चिरेण 
संशुष्येदेव॑ निरुपक्रमम्‌ । यथावाभ्रिः शुष्के कक्ष 
मुक्तों बातेन समन्ततों युक्तः क्षेपीयसा कालेन 
दहेत्‌ तथा सोपक्रपम्‌ | यथा वा स एवाभिस्तृण- 
राशों क्रमशो&वयत्रेष न्यस्तश्रिरेण दहेत्‌ तथा 
निरु पक्रमम । तदेकभविकमायुष्करं कम द्विविध सो- 
पक्रम॑ निरुक्रमं च।" 
“-३, >ने का भाष्य 
(ग) अक्षपादका 'न्यायदशन' इसवी सन्‌ के आरम्भ 
के लगभगका रचा हुआ माना जाता है | उसके ऊपर 
का वात्स्यायन-भाष्य' दूसरी,तीसरी शताब्दीके भाष्य- 
कालकी प्राथमिक कृतियों मे से एक कृति है | इस 
कृतिके कुछ शब्द ओर विषय तत्त्वाथेभाष्य में पाये 
जाते हैं। न्यायदशन (१,१,३)-मान्यप्रमाणचतुष्कवाद 
का निर्देश तत्त्वाथे श्र ०१, सू० 5 और ३५ के भाध्यमें 


३५६ 


मूल सत्ररचनाके उद्देश्य को जनाने की पूर्ति करती 
हुई मुल प्रन्थ को ही लक्ष करके लिखी गईं मालम 
होती है ; उसी प्रकार भाष्यके अन्तमें जो प्रशस्ति है 
उसे भी मूल सत्रकारकी माननेमें कोई स्तास असंगति 
नहीं, ऐसा होते हुए भी यह प्रश्न खड़ा ही रहता है 
कि यदि भाष्यकार सत्रकार से भिन्न होते और उनके 
सामने सूत्रकार की रची हुई कारिकाएँ तथा प्रशस्ति 
मौजद द्वोती तो क्या वे खुद अपने भाष्यके आरंभमें 
ओर श्रंतमें मंगल-प्रशम्ति जेसा कुछ-न कुछ लिखने से 
रह जाते? और यदि यह मान लिया जाय कि इन्होंने 
श्रपनी तरफ़से आ्रादि या अंतमें कुछ भी नहीं लिखा तो 
भी एक सवाल रहता ही है कि, भाष्यकारन जिस प्रकार 
सत्रका विवरण किया है उसी प्रकार सत्रकारकी कारि- 
काओं ओर प्रशस्तिगुन्थ का विवरण क्‍यों नहीं किया? 
क्या यह हो सकता है कि वेस्‌त्रग्रन्थकी व्याख्या करने 


पाई जाती हे अर व्याख्याकार इन पद्माका भाप्यका समझ कर दा 
उनके ऊपर लिखते हैं। इनमें म ८ वें पद्मकों उमास्वातिकतुंक 
मान कर आ० हस्मिद्रने झरने 'गास्रवात समुच्य” में ६६० वे पद्म 
के रूपमे उद्धृत किया हे । इसमे झाठत्री शताबटीके श्वेताम्बर आ- 
वा4 भाष्यकों निविवाद रूपसे स्वोपन्ञ मानते थे यह निश्चित है । 

“ इन पश्मोंको पृज्यपादन प्रारभिक कारकाग्रोंकी तर छोड़हो 
दिया है, तो भी प्रज्यपादक अनुगाप्री अकलंक न अपने 'राज- 
बार्टिक के अन्तर्म इन पथ्चोंको लिया हा ऐसा जान पड़ता हे: क्थोंकि 
मुद्रित राजबार्तिकके अन्त मं व पथ्र दिखाई देत हे । दिगम्बराचाय 
झमतचन्द्र ने भी अपने 'तत््वाथंसार' भे इम्डीं प्योंको नम्बधोंक 
कु थेड़िसे फेर-फारके साथ लिया ढे । 


इन भ्रन्तके पद्मोंके सिवाय, भाष्यमें बीच बीच में “आह! 
"जक्तंख” इत्यादि निर्दशके साथ झोर कीं बिना किप्री प्रकारके 
निर्देश के कितन दो पद्म झ्राते हैं । ये पद्म भाष्यकतके ही हैं या 
किप्ती दूसरे के हें इसके जानने का कोई विश्वस्त साधन नरटीं दे ! 
पर्तु भाषा ओर रचनाकों देखते हुए उन पद्मोंके भाष्यकारके दी 
होनेकी संभावना बिशेष जान पड़ती दे । 


अनेकान्त 


वर्ष ९, किरण ६. < 


बैठें और उसके आदि तथा श्रन्तके मनोद्दर तथा महत्व 
पूर्ण भागकी व्याख्या करनी छोड़ देवें ? यह सवाल हमें 
इस निश्चित मान्यताके ऊपर ले जाता है कि भाष्यकार 
सन्रकार से भिन्न नहीं हैं और इसी से उन्होंने भाष्य 
लिखते समय सूत्रग्रंथकों लक्ष करके कारिकाएँ रचीं 
तथा शामिल कीं और अन्‍्तमें सुत्र तथा भाध्य दोनोंके 
कर्तारूपसे अपना परिचय देने वाली अपनी प्रशरित 
लिखी है । इसके सिवाय, नीचेकी दो दलीलें हमें सूत्र- 
कार और भाष्यकारकों एक माननेके लिए प्रेरित 
करती हैं । 

? प्रारंभिक कारिकाओं२४ में और कुछ स्थानों पर 

ध्यर० में भी “बच््यापि दच्यापरः आदि प्रथम 

पुरुषका निर्देश है और इस निर्देशमें की हुई प्रतिज्ञाके 
अनुसार ही बादको स्‌त्रमें कथन किया गया है; इससे 
सूत्र और भाष्य दोनों को एककी कृति मानने में संदेह 
नहीं रहता | 

२ शुरूस अन्त तक भाष्यकों देख जान पर एक 
बात मन पर ठसती है ओर वह यह है कि किसी भी 
स्थल पर सत्रका अथ करनमें शब्दों की खीं चातानी नहीं 
हुई, कहीं भी सत्रका अथ करने में संदिग्धपना या 
विकल्प करने में नहीं आया, इसी प्रकार सूत्रकी कोई 
दूसरी व्याख्याको हृदयके सन्मुख रखकर स॒त्रका अथ 
नहीं किया गया और न कहीं सत्रके पाठमेद का ही 
अवलम्बन लिया गया है | 

२६ “तत्त्वाथोधिगमाख्यं बहथ संगह लघगून्थम । 

वक्ष्यामि शिष्यह्ितमिममहे द्वचनेक देशस्य ।।२-* 
नत्ते च मोक्षमागोद्‌ ब्रतोपदेशो5स्ति जगति कृत्स्नेउम्मिन 
तस्मात्परमिममेत्रेति मोक्षमार प्रवक्ष्यामि ॥ ३१॥ 
२० गणान लक्षणतो वक्ष्यामः--५, ३७ का भष्य, अगत। 


सुत ५, ४० “अनादिरादिमांश् त परस्तादक्ष्याम 
--५, २२ का भाष्य, भ्रगला सूत्र ५, ४२ 


बेशाख, ज्येष्ठ, वीरनि०सं2२४५६] 


हैं। अब यदि वाचकका अथ भाष्यके टीकाकारोंके 
कथनानुसार 'प्‌व॑बित्‌' होता तो उमास्वाति अपने गुरु 
को 'पववित! कहते, मात्र एकादशांगधारक न कहते । 
पूव॑बित्‌ की अपेक्षा एकादशांगधारक कमती दर्जे का 
होता है; अब यदि अपना अपना वाचक गुरु पूववित्‌ 
ही है ऐसा उमास्वाति मानते हों तो शिष्यरूपसे गुरु 
का दरजा कदाचित्‌ बढ़ा करके न देखें तो भी घटा 
करके तो नहीं दिखावें; इससे ऐसा मानना उचित 
जान पड़ता है कि वाचक का जो पू्ववित्‌ अथ होता 
2 वह असल की अपेक्तास समझना | अथोत्‌ वाचक- 
इंश जब पहले-पहल स्थापित हुआ तब जो कोई पूब 
या पू्बों का ज्ञान रखके वे ही इस वंरामें आ सकते 
ओर वाचक' कहला सकते थे; परन्तु काल-क्रमसे जब 
पृवज्ञान नष्ट हो गया तब भी इस बंशम्मे होने वाले 
'बाचक' ही कहलाते रहे। तो भी दूसरे वंशों की अपक्षा 
आचक वंश की यह विशेषता तो रही ही होगी कि वे 
पप्ताणमें दूसरे वं रो की अपेक्षा श्रताभ्या सकी तरफ विशेष 
ध्यान देते होंगे; इससे इतना तो साफ़ है कि भले हो वा 
उमास्वाति 'पूव वित' न हों, तो भी वे कमसे कम अपने 
गरू जितना ग्यारह अन्ञका ज्ञान तो रखने वाले होने ही 
चाहियें। इनका तत्त्वाथम्रंथ इनके ग्यारह अंग-विषयक 
भ्रतज्ञानकी तो प्रतीति करा ही रहा है 8 इससे इतनी 
याग्यता विषयमें तो कुछ भी संदह नहीं। इन्होंने अपने 
फो बिरासतमें मिले हुए आहत श्रुतके सभी पदार्थका 


* नगर ताल्लुकेक्े एक दिगम्बर शिललिख न० ४६ भें इन्हें 
'श्रतकेवलिदेशीय लिखा दे । यथाः--- 
“तत्वाथेसत्रकतो रमुमास्वातिमुनीश्वरम्‌ । 
श्रतकेवलिदेशीयं वन्दे5दं गणमन्दिरम्‌ ॥”! 
-सम्पादक 


तस्वा्थसत्रके प्रणेता उमास्वाति 
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संग्रहर३ तत्वाथमें किया है; एक भी महत्वकी रृष्ट 
पड़ने वाली बातको इन्होंने बिना कथन किये छोडा 
नहीं, इसीस आचाय हेमचन्द संग्रहकारके रूपमें उमा- 
स्वातिका स्थान सर्वोत्तृष्त आँकते हैं२० । इसी योग्यता 
के कारण उनके तत्वाथ की व्याख्या करनेके लिये 
सभी श्वंताम्बर दिगम्बर आचाय प्रेरित हुए हैं । 


परम्परा 


दिगम्बर वाचक उमतास्‍्वाति का अपनी परम्पराका 
मान कर उनकी कृतिरूपसे मात्र तत्त्वाथंसत्र को स्वी- 
कार करते हैं, जब कि श्वेताम्बर उन्हें अपनी परम्परा 
में हुआ मानते हैं और उनकी क्ृतिरूपसे तत्त्वाथसत्रके 
अतिरिक्त भाष्यको भी स्वीकारते हैं । ऐसा होनेसे प्रश्न 
यह उत्पन्न होता है कि उमांस्वाति दिगम्बरपरम्परामें 
हुए हैं या श्वेताम्बरपरम्परामें अथवा दोनोंमसे भिन्न 
किसी जदी ही परम्परामें हुए हैं ? इस प्रश्नका उत्तर 
भाष्यके कत त्व की परीक्षा और प्रशम्ति की सत्यता 
क्री परीक्षास जेसा निकल सकता है बैसा दूसरे एक 
भी साधनसे निकल सकेगा ऐसा अभी मालूम नहीं 
होता; इससे वक्त भाष्य उत्षास्वाति की कृति है या 
अन्य की ? तथा उसके अंतमें दी हुई प्रशरश्ति यथार्थ 
है? कल्पित है ? या पाीछेसे प्रक्षिप्त है ? इन प्रश्नोंका 
चच्चने की ज़रूरत मालम होतो है । 
भाष्यके प्रारंभमें जा २१ कारिकाएँ हैं २५ तर सफर 
<३ तत्वाथम वरणित विषयोंका मूल जाननके लिये स्थानांग, 
भगवती, उपासकद्शा, प्रश्नव्याकरण, जेबूदीपप्रश्नप्ति, प्रज्ापना, 
उत्ताध्ययन, नदिसूत्र आदि झागम्रों को खास तोर पर देखना तथा 
तुलना करना ठीक जान पड़ता दे । 
- : डपोमास्वाति संप्रद्दीतार:” २-२-२८ सिद्ध हम | 
२५ इनके सिवाय, भाष्यके अन्तर्म प्रशस्तिस पहले ३२ अलुष्ठु 
कुदके पथ हैं ।इन पद्योंकी व्याज्या भाष्यकी उपलब्ध देने टीकाओोमें 
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स्वाति ही प्रथम संस्क्रत लेखक हैं । उनके ग्रन्थों की 
पसन्न, संक्षिप्त और शुद्ध शेली संस्कृत भाषा के ऊपर 
उनके प्रभत्व की साज्ञी देती है । जेन आगममें प्रसिद्ध 
शान, झय, आचार, भूगोल, खगोल आदिसे सम्बंध 
गेखने वाली बातोंका जो संक्षेप में संग्रह उन्होंने तरवा- 
थांघिगममत्र में किया है वह उनके 'वाचक' वंश मेंहो ने 
की और वाचक-पदकी य ॥थताकी साक्षी देता है । 
उनके तस्वाथक्री (तत्वाथेमाध्यकी ?) प्रारंभिक कारि- 
फाएं और दूसरी पद्चक्ृतियाँ सूचित करती हैं कि वें 
गद्य को तरह पद्मके भी प्रांजल लेखक थे। उनके स- 
भाष्य सत्रांका बारीक अवलोकन जेन-आगम-संबंधी 
उनके स्वेश्राही अभ्यासके अतिरिक्त वेशेपिक, न्याय, 
योग और बौद्ध आदि दाशनिक साहित्य संबंधी उनके 
अभ्यासकी प्रतीति कराता है । तत्वाथभाष्य में उद्घत 
५४ व्याकरण के सत्र उनकी पाणिनीय-ठ्या करण -विष- 
यक श्रभ्यासकी भी साज्नी देते हैं । 

ग्द्मपि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में आपकी पाँच सो 
प्रंथों का कता होने की धसिद्धि हैं और इस समय 
आपकी कृतिरूपस कुछ ग्रन्थ प्रसिद्व ० भी हैं; ता भी 
इस विषयमे आज संतोषजनक कुछ भी कहनेका सा- 
घन नहीं है | ऐसी स्थिति में भी 'अ्रगमरति२" की 


१६ देखे १, ५ झोर २, १५ 

२०. जम्बूद्वीपसमासप्रकरश, पूजाप्रकरण, श्रावक ज्ञप्ति, 
पेलवियार, प्रशमरति । सिद्धसन अपनी तत्तिम ( 9, १०, ४० अ८, 
१०२) उनके 'शोच्रकाण' नामक प्रथका उंख काते हैं, जे। इस 
काय उपलब्ध नो । 

२१. उत्तिकार सिद्पेत--प्रशपरति'कों भष्यकारकी टी कृति- 
रुपसे सूचित करते हैं। यः. यतः प्रग़मरतों अनेनेब्ोक्तमू-- 
परमाणुरप्रदेशो, वणोदिगणेष भजनीयः ।” 

“बाचकेन लेतरेव बलसंज्ञया प्रशमरतावपात्तम्‌” 
(प्रशमरति का० २०८ और ८०) ५, ६ तथा ६, ६ की भाष्यदत्त 


अनेकान्त 


वर्ष १, किरण हु हर 


भाषा और विचारसरणी इस ग्रंथका उमास्वातिकत क 
होना माननेके लिये ललचाती है। 

उमास्‍्बाति अपने को वाचक' कहते हैं, इसका 
अर्थ 'प्वंवितर करके पहलेसे ही श्वेताम्बराचाय 
उमास्वातिको 'पूवेवित! रूपसे पहचानते आए है; परंतु 
यह बात खास विचारने योग्य मालूम द्दोती है; क्योंकि, 
उमास्वाति खद ही अपने दीक्षा गुरूको वाचक रूपस 
उल्लेग्बित करने के साथ ही ग्याग्ह अंगके धारक कहें 


तथा वे भष्यकार तथा सूत्रकास्को एक ते सम्त हो हैं । यथा- 
“४ स्वक्ृतसत्रसंनिवेशमा श्रित्योक्तम । 
-६,२२,४०२० ३ 
“ इति श्रीमद्ह्रवचन तत्वाथाधिगमे उमास्वाति- 
वाचकोपज्ञसब्रभाष्य भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां सि- 
द्वमनगशिविरचितायां अनगारागारिधर्मप्ररूपकः सप्र 
मोष्ध्याय: ।' 
__ तत्वाथेभाष्यके सातत्र अरध्यायकी टीका की पुष्पिक। , 
“सम प्रशमरतिप्रकरयाकी १२० वी कारिका, आंचोयें आह 
कह कर, निगीयवृणिम उदप्ृत की गई है । इस चूणिके प्रगेद 
जिनदास मदतरका सप्रय विकपकी आठ्वी शतब्शी है जो उन्दने 
अपनी नग्दिसूवकी चर्णिम बतलाया है; इस परसे ऐसा कह सकते हैं 
कि प्रशमरति विरेष प्राचीन है । इसमे मोर इसके ऊपर बतलाए हए 
कारगोंसे यह कृति वाचक्क्री हो तो इसमे इनकार नं ! 


२२. प्वीके वोदह होनेका सम्रवायांग झादि आगप्रों में वशन 
है। वे टफ्रवाद नामक बारहतें अज्ञके पांचवां भाग थे ऐसा मी उ खडे । 
पूर्व: तञझ्र्थत भगवानसहावीरद्वारा सबमे पहले दिया हुआ उप*श, एसी 
प्रचलित परम्परागत मान्यता है । पश्चिजोय विद्वानोंकी इस विपन 
एसी कस्यना है कि भ०पा पनाथकी परम्पराका जे। पूवकालोन 4 
भ०्महावीर को अथवा उनके शिष्प्रोंको मिला वह पूर्वश्ृत है । 4: 
धत क्रम कपसे भ०पहावीर के उपदिष्ट श्रतमें दो निल गया ४२ 
उसी का एक भाग रूपसे गिना गया। जे। भ०मद्दावीरकी द्वादशाी के 
धारक थे वे इस पू»तक़ो ते जानते द्वी थे । कंठ रखनेके ५५१ 
और दूसो करणों से कम कम-से पूर्वश्रतत न£ द्वो गया झौर भा 
सिफ पूर्दगत गाथारूपनें ताममातसे शेष रद्दा उल्लेखित मिलता है ' 


वैशाख, थ्येष्ठ, वोरनि०सं० २४५६] 


वाया जाता है *१। तत्त्वार्थ १, १२ के भाष्यमें अथो- 
पत्ति, संभव और अभाव आदि प्रमाणोंके भिन्‍नपने 
का निरसन न्यायदशेन (२, १, १) आदिके जेसा ही 
है। न्यायदर्शनमें प्रत्यक्षके लक्षण में “इन्द्रियाथ- 
सनिकर्षोत्पन्नम्‌ ”” (१,१, ४) ऐसे शब्द हैं । तत्त्वा्थ 
० १ सू० १२के भाष्य में अथोपत्ति आदि जदे माने 
जाने वाले प्रमाणो को मति और श्रत ज्ञाममें समावेश 
करते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। यथा 
स्वाण्येतानि मतिश्रतयो रन्‍्तभतानि इन्द्रियार्थ- 
सन्निक्रप निमित्तत्वात्‌ । १, १२ का भाष्य । 
इसी तरह पतंजलि-महाभाष्य १५ ओर न्याय- 
दर्शन १६ आदि में पयाय शब्दकी जगह 'अनथॉन्‍्तर' 
शब्दके प्रयोगकी जो पद्धति है वह तत्वाथ सत्र" में 
भी पाई जाती है । ह 
(घ) बौद्धद्शनकी शन्यवाद, विज्ञानवाद भआादि 
शाखाओंके खास मंतव्योंका अथवा विशिष्ठ शब्दोंका 
जिस प्रकार सवाथंसिद्धिमें उल्लेख है उस प्रकार 
तत्वाथंभाध्यमें नहीं है ता भी बौद्धदर्शन के थोड़े से 
सामान्य मन्तव्य तंत्रान्तर के मन्तव्योंके रूप में दो 
एक स्थल पर आते हैं। वे मंतव्य पाली पिटक के 
ऊपरसे लिये गये हँ या भहायान के द्वांरा रचे गय 
मंस्क्ूत पिटकोंके ऊपर से लिये गये हैं अथवा किसी 
दूसरे ही तदह्विषयक ग्रन्थ के ऊपर से लिये गये हैं,-- 
यह विचारणीय है | उनमेंसे पहला उल्लेख जेनमत के 
१४ “अ्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि” । 
त्यायद्शन १, १, ३ । 
चतुविधमित्येके नयवादान्तरेण”” १, ६, ओर “यथा वा 
प्रत्यक्षान मानोपमानाप्तवचनः प्रमाणेरेको5थेः प्रमीय्तें' 
१, ३५ ।---तत्त्वायभाष्य 
१० देखो, १,१,५६; २,३,१, झोर ५,१, ५६का भद्दाभाष्य 
१६ देखो, १, १, १५ । १७ देखो, १, १३ । 


तस्‍्वाथसूत्रके प्रणेता उमास्वाति 
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अनुसार नरकभूमियोंकी संख्या बतलाते हुए बौद्ध 
सम्मत संख्या का खंडन करने के लिये आगया है । 
वह इस प्रकार है:-- 
“अपि च तंत्रान्तरीया अप रूयेष लोकधातु- 
ध्यमपंख्येयाः पृथिवीप्रस्तागा इत्यध्यवसिता : 
“-“अ०9 ३, स० १ का भाष्य | 
दूसरा उल्लेख, पदूगल का जेनमतके अनुसार 
लक्षण बतलाते हुए,बौद्धमत-सम्मत १८ पद्गल शब्दके 
अथेका निराकरण करते हुए आया है | यथा-- 
पदगलानिति च तंत्रान्तरीया जीवान परिभाषन्ते- 
ः -“आ० ५ सू& २३ का उत्थानभाष्य | 


योग्यता 

उमास्वांतिक पूववर्ती जैनाचायों न संस्कृत भाषा 
में लिखने की शक्ति को यदि संस्कारित न किया होता 
ओर उस भाषामें लिखनेका प्रघात शुरू न किया होता 
तो उमास्वाति इतनी प्रसन्‍न संस्कृत शैलीमें प्राकृत परि- 
भाषामें रूढ साम्प्रदायिक विचारोंको इतनी सफलता- 
प्वक गंथ सकते कि नहीं यह एक सवाल ही है; तो 
भी अद्यावधि-पर्यत उपलब्ध समग्र जेन वाढुमय का 
इतिहास तो ऐसा ही कहना है कि जेनाचार्यों में उमा- 


१८ यहां पर एक वात खास तोर से उ&ख किये जानेके योग्य 
है शोर वह यह कि उमास्वातिने बोद्धसम्मत ' पुर्ल ? शब्दके 
जीव” अथको मान्य न रखते हुए उसे मतान्तरके रूपमें उ>ख करके 
पीछेस जनशासत्र पुद्टल शब्दका कया अर्थ मानता दे उसे सूत्र 
बतलाया दे । परन्तु भगवतीसूलशतक ८ उरेशक्क १० और शतक 
२० उदेशक रमें 'पुट्ल” शब्दका “जीव? अर्थ स्प्ह्पसे वणित ₹४ 
पड़ता है । यदि भगवती में वर्णित पुदूल शब्दका 'जीव'अथे जेनदृष्टिे 
ही वर्णन किया गया है ऐसा माना जाय ते उमास्वातिने इसी मतको 
ब्रोदमतके रूप भें किस तरद अमान्य रक्‍्खा होगा, यह सवाल है « 
क्‍या उनकी धरष्टि में भगवती में का पुदंगल शब्दका 'जीब? अथे यह 
बोद्मत रुप द्वी होगा 


ब्रैशाख, ब्येष्ठ, वीरनि०सं० २४५६] 


यह वस्तुस्थिति सत्र और भाष्यके एक कत क होने 
की चिरकालीन मान्यताको सत्य ठहराती है ।जहाँमूल 
श्रोर टीका के कतो जदे होते हैं वहाँ तत्वज्ञान-विषयक 
प्रतिष्ठित तथा अनेक सम्ध्रदायों में मान्य हुए गन्थों में 
अपर जेसी वस्तु स्थिति नहीं होती । उदाहरण के तोर 
पर वंदिक दशनमे प्रतिष्ठित ब्रह्मसन्र' ग्रन्थको लीजिय, 
यदि इसका ही कतों खद व्याख्याकार हाता ता इसके 
भाष्यमें आज जा शब्दोकी खींचाताना, अथके विकल्प 
ओर अथका संदिग्धपना तथा सत्रका पाठभेद दिखलाई 
पड़ता है वह कदापि न होता । इसी तरह तत्वाथसत्र 
के प्रणेताने ही यदि स्वार्थ सिद्धि, राजवातिक और 
प्रोफ्वानिक आदि कोई व्याख्या लिखी होती तो 
उनमें जो अथेकी खींचातानी, शब्द की तोड़मरोड़, 
अध्याहार, अथका संदिग्धपना और पाठभेदर*८ दिखाई 
दत हैं वे कभी न हाते | यह्‌ वस्तुस्थिति निश्चितरूपस 
एककत क मूल तथा टीका बाले प्रंथोंका देखनसे टीक 
समनी जा सकती है। इतनी चचा मूल तथा भाष्यका 
कता एक होनकी मान्यताकी निश्चित भूमिका पर हमें 
ग कर छोड देती २९ है। 

मूल और भाष्यके कता एक ही हैं, यह निश्चय 
इस प्रश्नके हल करने में बह उपयोगी है कि वे किस 
परम्परा के थ ? उमास्ताति दिगम्बरपरपराक नहीं थे 
एसा निश्चय करनके लिये नीचेकी दलीलें काफ़ी हैं-- 

: प्रशस्तिमें सचित की हुईं उच्चनागर शाखा या 


«८. उदाहरणंक तोर पर देखो, सव/थंसिद्धि--“ चरमदेहा 
तिवापाठ: २, ०३ । “अथवा एकादश जिन न सन्‍्ती- 
ति वाक्यशंषः कल्पनोय: सापम्कारतात्‌ सन्राणम 
५ १९ आर “लिंगेन केन सिद्धि: ? अवेदत्वेन त्रिभ्या 
वा वेदेभ्य: सिद्धिभावतों न द्रव्यतः पलिंगेनेव अथवा 
निग्रन्थलिंगेन सगन्थलिंगन वा सिद्धिभतपवनयापतक्ष- 
या”? ९०, ९। 
२६. उपलब्ध पस्कृत वाहमय को देखते हुए मूलकारने दी 
मूल सूत्रके ऊपर भाष्य लिखा हो ऐसा यह प्रथम ही उदाहरण दे । 


तत्त्वाथंसत्रके प्रणेता उमास्वाति 


२३९,७५ 


नागर शाखाके होनेका दिगम्बर सम्प्रदायमें एक भी 
प्रमाण कहीं नहीं पाया जात्ता । 

२ सूत्रमें १० प्रथम कथनानुसार बारह स्वगोंका 
भाष्यमें वर्णन है, यह मान्यता दिगम्बर सम्प्रदाय को 
इष्ट नहीं १९ | 'काल' किसीके मतसे वास्तविक द्रव्य 
है३ ऐसा सूत्र ओर उसके भाष्यका वणन दिगम्बरीय 
पक्तरे३ के विरुद्ध है। केत्रली में ३९ ग्यारह परिषह होने 
की सत्र और भाष्यगत सीधी मान्यता तथा पुलाक 
आदि निग्रथों में द्रव्यलिंग के विकल्प की और सिद्धों 
में लिंगद्वार का भाष्यगत वक्तव्य दिगम्बर परंपरा से 
उत्तटारे५ है । 

४ भाष्यमे केवलज्नान के पश्चात्‌ केवला के दूसर। 

३० देखो ४, ३ ग्रोर ४, २० का भाष्य । 

४१ देखो, 4 १४ की स्वाधसिद्धि । परन्तु 'जंने जगत! बंध ' 
अड २ में 9० १२ पर प्रकट हुए लेख में मालूम होता है कि 
दिगम्बरीय प्राचीन ग्रन्थेंम वारह कन्प होने का कथन है । ये ही 
बारह कल्प सोलह स्कारूप वगन किये गये हैं । उससे असल 
बारह की ही सख्या थी और बादकों किपी समय सोलह की समस्या 
दिगम्बगय श्रथॉर्मे आई है । 

३० दग्वा ७, ३3८ | २४ देखा£, १ 

३७. तुलना करा £, ४६ झौर१०, ७ के भाष्यकी इन्हीं सूत्रों 
की सव.थंसिद्धेके साथ । यहां पर यह प्रश्न होगा कि १०,६ की सर्वार्थ- 
मिद्विरम लिड्र और तीथद्वारकी विचारणाके प्रसगपर मेनदर्शिके झनुकूल 
झसमे भाष्यके वक्तव्य को बदल का उसके स्थान पर रूढ़ दिगम्बरीय- 
न्व-पोषक झथ किया गया है | ते फिर ६, ४७ की सब धंसिद्धि में 
पुलाक झादढि+4 लिक्द्वार का विचार करते हुए बेसा क्‍यों नहीं किया 
मोर रू. दिगम्बरीयत्वंक विरुद्ध जाने वाल भाष्यक वक्तव्य को भ- 
ज्षरशः कसे लिया गया है / इसका उत्तर यही जान पढ़ता हे कि 
मिद्रोर्मे लिकद्वार की विचारणार्म परिवर्तन किया जा सकता था उससे 
भष्य को छोड़ का परिबतन कर दिया । परननु पुलाक आआादिय द्रव्य- 
लिंगके विचारप्रसग पर दूसरा कोई परिवतने शक््य न था, इससे 
भाष्य का द्वी वक्तव्य भत्तरशः रकखा गया । यदि किप्री भी तरह 
परिवर्टन शक्य जान पढ़ता ते पूज्यपाद नर्ढ ते झन्तत अकन झूुदेब 
क्या उस परित्न को न करते * 


३३ देखा |, ३६ | 


» ७ 
४*,८ 


उपयोग मानने न माननेकी जो जदी ज॒दी मान्यताएँ२6 
ट्ें उनमें से कोई भी दिगम्बरीय प्रन्थोंमें नहीं दिखाई 
देती और श्वेताम्बरीय ग्रन्थों पाई जाती हैं । 

उक्त दलीलें यद्यपि ऐसा साबित करतो हैं कि 
वाचक उमाम्वाति दिगम्बर परम्परा के नहीं थे, 
तो भी यह देखना तो थाकों ही रह जाता है कि तब वे 
कौनसी परंपराके थ। नीचे की दलीलें उन्हें श्वेताम्बर 
परस्पराके होने की तरफ़ लेजाती हैं । 

४ -प्रशस्ति में उल्लेखित उल्चनागरीशाखा दे७ 
श्वेतास्व॒रीय पढ्नावली में पाई जाती है । 

““अमुक विषय-संबन्धी मतभेद या विरोध रे८ 
बतलाने हुए भी काई ऐसे प्राचीन या अवाचीन 
/पताम्बर आचाय नहीं पाये जाते जिन्होंने रि गस्बर 
आचायकी तरह भाष्यकों अमान्य ग्क्खा हो । 

२“-भिस उमाम्वातिकी क्तिरपस माननमें शंका 
की भाग्यस ही अवकाश है ऐसे प्रशमरति ३९ ग्रन्थ में 
मुनिर्के वस्म-पात्र का व्यवस्थित निरूपण देखा जाता 
है, जिस श्वेताम्बर परम्परा निविवादरूपसे म्वीकार 
करती है । 

»--उमाम्त्रातिके वाचकबंशका उल्लेख और उसी 
बंशमें होने वाल अन्य आचार्योंका वशन श्वेताम्बरीय 
पट्टाब लिया, पन्‍नवणा ओर नंदिकी स्थविरावलीमें 
पाया जाता है | 

य दलीलें वा८ उमास्वातिको श्वेताम्बर परंपराका 
मनवांती हैं, और अब तकके समस्त श्वेताम्बर आचार्य 
उन्हें अपनी ही परंपराका पहले से मानते आये हैं । 
ऐसा होते हुए भी उनकी परम्परासम्बन्ध में कितने ही 

...._ ३६. देखा, १, ११ का भाष्य । 
३७. देखा,पीछे 'बंश” तथा 'समय” शीर्षध्कोंके नीचे किये हुए उठ्लेख 
३८, देखा, झागे की तटस्थता-सूचक्त ११ दलीलों में से ४, ५, 
७, ६ नम्बर की दतीलें । ३६. देखा, श्लोक ने० १३५ से । 


अनेकान्त 


बे २ 4 किर णु ६ ९ <* 


वाचन तथा विचारके पश्चात्‌ जो कल्पना इस समय 
उत्पन्न हुईं है उसको भी अभ्यासियोंके विचाराथ 
यहाँ दे देना उचित सममता हूँ । 

जब किसी महान्‌ नेताके हाथ से स्थापित हुए 
सम्प्रदायमें मतभेदके बीज पड़ते हैं, पक्तों के मूल बंवते 
हैं ओर धीरे धीरे व विरोधका रूप लेते हैं तथा एक 
दूमरेक प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्षरूपसे स्थिर होते हैं तब्र उस 
मूल सम्प्रदायमें एक ऐसा वर्ग श्वड़ा होता है जो 
परस्पर विगेध करने वाले ओर लड़ने वाले एक भी 
पक्की दुराग्रही तरफ़्दारी न करता हुआ अपने से 
जहाँ तक बने वहाँ तक मूल प्रव्तक पुरुषक्रे सम्प्रदाय 
को तटस्थरूपसे ठीक रखने का ओर उस रूपसे ही 
सममाने का प्रयत्न करता है। मनुष्य स्वभावके 
नियमका अनसरण करनवाली यह कल्पना यदि सत्य 
है। तो प्रस्तुत विषयमें यह कहना उचित जान पड़त। 
है कि जिस समय श्वताम्बर ओर दिगम्बर दोनों पत्तों 
ने परस्पर विरोधीपनका रूप धारण किया और अमुक 
विषय-सम्बन्ध में मतभेदके कंगड़ेकी तरफ़ वे ढहले उस 
समय भगवान महावीरके शासनको माननवाला अमुक 
बगे दोनों पत्तोंसि तटस्थ रहकर अपनसे जहाँ तक बने 
वहाँ तक मूल सम्प्रदायको ठीक रखनेके काममे पड़ा। 
इस बगका काम मुख्यतः परम्परा से चल आए हुए 
शा्त्रोंको कंठस्थ रखकर उन्हें पढ़ना-पढ़ाना था और 
परम्परासे प्राप्त हुए तत्वज्ञान तथा आचारसे मम्बन्ध 
रखने वाली सभी बातोंका संप्रह रखऋर उसे अपनी 
शिष्यपरम्पराको देना था । जिस प्रकार वेदरक्षक 
पाठक श्रुतियोंकों बराबर कंठस्थ रखकर एक भी मात्रा 
का फेर न पड़े ऐसी सावधानी रखते ओर शिष्षय- 
परम्परा को सिखाते थे, उसी प्रकार यह तटस्थ वर्ग 
जेन श्र॒वको कंठस्थ रखकर उसकी व्याख्याश्रोंको 


पैशाख, ब्येष्ठ वीरनि०सं० २४५६] 


मममता, उसके पाठभेदों तथा उनसे सम्बन्ध रखने 


बाली कल्पना को सभालता और शब्द तथा अथ से 
पठन-पाठन-द्वारा अपने श्रुतवका विस्तार करता था। 


यही वर्ग वाचक%० रूपसे प्रसिद्ध हुआ | इसी कारण 
में इसे पद्रावलीमें वाचकवंश कहा गया हो ऐसा जान 
पड़ता है। प्रत्येक साधुका काम चाहे बह सामान्य 
साधु हो या आचाये-उपाध्याय हो, शास्त्रके पढ़ने- 
पढ़ानका तो है ही; ऐसी स्थितिमें पद्रावलीमें जो एक 
ज़दे वाचकवंशका निर्देश आता है और अमुक ही 
श्राचयाँ के उस वंशमें होने का वन है वह इस बात 
को सचित करता है कि वाचकवंशके नामसे उल्लेखिन 
ग्रमुक बगे कोई सामान्य साधवर्ग जैसा नहीं था, 
शल्कि वह एक श्रतसंरक्षक ओर श्रुतके पठन-पाठन 


४० पठन-पाठनमें ही मम्ब्यरू्पस परायगा एक ऐसा वाचक- 
4१ था, इस कल्पना की पुश्टिम वाचकत्रंश को नमस्सार करने वाली 
भावश्यकनि4क्ति की एक गाथा दी जा सकती है-- 

'“एक्कारस वि गणहरे पवयए पवयरस्स वंदामि | 
सव्व॑ं गणहरवंस वायगवंसं पवयरणं च |” 
वाचकका झथ पाठक शोर उपाध्याय है।। पांच परमेश्टमि चौथा 

4 उपाध्यायका हे । वास्तवर्म उपाध्याय पदका महत्व उसके शाख- 
'ज्गा और प्रचारके गेभीर कर्व्यममे सिद्ध हुआ है, न कि मात्र 
आाध्याय-पदवीके कठव्यक्दोन झारेोपण से | यह बात उक्त गाथा 
॥ मक्ति होती है । 

इसी श्भिय्राय की पुशि काने वाला एक रपृष्ठ उ>ख ग्राव- 
ग्यक चूणिर्य पाया जाता है, उसने गणघरत्रशभ झोर वाचकररश इन 
/ का निशि है ओर वाचकाशकी उसे व्याख्या दो है कि वाचक- 
रा प्र्थात्‌ बह जिसने परम्परासे सामायिक भादि प्र झोर ग्रथ 
*चाया (पढ़ाया) है । इस चूर्णिका पाठ इस प्रकर हैः--- 

“सब्बं गणहरवंसं श्रज्ञसुहम्मे” थेरावलिया बा 
जहिं ज्ञाव श्रम्हं सामाइयमादीयं वादितं। बायगबंसो 
णाम जेदिं परंपरए णं अ्रत्थो गंथी य बादितो श्रन्नो 
गणहर बंसो अन्नो य वायगवंसो तेण पत्तेयं क्रियते ! 

(४०८६ ) 


तस्‍्वाथंसत्रके प्रणेता उमास्वाति 
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का काम करने वाला यथा नामधारी विशिष्ट ब्गे 
था । इस वगमें श्रताभ्यासके बिना काई दाखिल नहीं 
हो सकता था । आजकल जैसे पंन्यास, गणी, उपाध्याय 
ओर आचायकी पदवी श्रुतके श्रभ्यास विना भी प्राप्त 
करनी आसान है बेसा उस वर्गमें दाखिल होनेके लिये 
नहीं था | वाचकवंशमें दाश्विल होनेका अ्रभिप्राय श्रत 
का विशिष्ट अभ्यास और उसके प्रचारका काम करना 
ही था| इसके परिणामस्वरूप वाचकपदधारी साध नये... 
तये गुन्थों की रचना करनेकी सामथ्य रखते थे अरे 
अपने समय में अपने इधर उधर जो विविध दा्शनिक 
विचारसरणशियाँ बह रही थीं उनका और विविध 
शास्त्रों का अभ्यास भी करत थे; इतना ही नहीं किनत 
वे प्राकृत भाषाके रूढिबद्ध क्रिलेको तोड़कर उस समय 
की दाशैनिकप्रिय संस्क्रत जेसी भापाओंकों सीखनेकी 
प्रेरणा करत, और अपने को विरासत में मिला हुआ 
ज्ञान जेनेतर तत्वज्ञेंके गाह्य बन उसके लिये विद्वन्प्रिय 
मंम्क्रत जेसी भापामें गन्थ भी लिखते थे | इस वाचक- 
बंश के विद्वान साधुओंको पत्चापक्नी, गन्छमेद और 
बिलकुल तुच्छ-जेसी कमकांड-विषयक विरोधकी बातों 
में रस नहीं था ; उनका मुख्य रस शास्र्चितन, शास्र- 
संरक्षण, शाख्रनिमोण ओर शामस्रप्र वारकी तरक़ ही 
था | ऐसे बाचकवंशमें, जिस दिगम्बरपने की कोई 
पत्त न थी अथवा श्वेतान्बर कहलान का कुछ भी मोह 
न था, उमास्वाति हुए द्वोंणिसा मालूम होता है । इसकी 
पुष्टिमें यह भी जान लेना चाहिये कि उमास्थाति अपन 
दीक्षागुरु, विद्यागुरु और दीक्षा तथा विद्याके प्रगुर 
इन सब को 'वाचक” रूपसे ही उल्लेखित करते हैं, 
इतना ही नहीं, किन्तु उन सब प्रगरुओं को 'वाचक 
मुख्य' तथा 'मद्दा बाचक' रूपसे उल्लेखित करते हैं, 
ओर अपने दीक्षागुरु को 'एकादश-अंगधारक' ऐसा 
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विशेषण देकर उनकी खास विशिष्टता सूचित करते हैं। 

वाचक उमास्वाति दिगम्बर तथा श्यताम्बर इन दो 
विरोधी पक्षोंसे बिलकुल तटस्थ ऐसी एक पूर्व कालीन 
जेन परम्पग्मे हुए थे, इस आशय की ऊपरकी कल्प- 
ना जिन बांतों को लेकर मुमे हुई है वे बातें संक्षेपमें 
इस प्रकार हैं:-- 

? श्वताम्बरीय आगम आदि सभी प्रन्थोंमें नव 
तत्त्व गिनाये गये हैं जब कि तत्त्वाथसन्नमें सात गिना 
कर४१ ख्ातमें ही नवका समात्रेश किया है। यह तत्व- 
संबंधी सात संख्याकी परम्परा श्वेताम्बर प्रन्थोंसे ज॒दी 
पड़ती है । इसी प्रकार दिगम्बरीय कुंदकुन्दके भ्न्थोंस 
भी भिन्न पड़ती है । 

" श्वेताम्बरीय किसी भी आगम अथवा दूसर ग्रंथ 
परत्यका जिस प्रकारका विभाग नज़र पड़ता है उसकी 
अपेक्षा बिलकुल जुदी ही प्रकार का विभाग तल्वाथसत्र 
में पाया जाता हैः | आगम और आगमानुसारी नि- 
यक्ति आदि ग्रन्थोमें सात नय सीधे तौर पर४३ कहे 
ग्ये हैं । सिद्धसन दिवाकर छह नय कहते हैं 

** ;१ देखा, १, ४ तत्तार्थसृत्रमे तत्वा की सम्व्या सात है । 
तब प्रशमरतिर्म--कारिका १८८ में--यह सब्ब्या तव दी है । एक 
ही कती दा जुद। जुदा ग्रथामे दो जुडी जुदी सम्ब्या कप बताव ? 
यह एक सबाल है । परन्तु यदि दूसरे तोर पर दोनों प्रथेंके एक हो 
कक होने का प्रमाण मिलता हो ते इस विराधगमित स्वालका 
समाधान दुष्कर न> । एक ग्रन्थ+ प्रसिद्धिके अनुसार नव तत्व बत- 
लाए हों भर दूसरे ग्रन्थन उसी ग्रन्थकारने विचार कर सात सब्त्या 
डाल कर भपना व्यक्तित्व दिखाया हा। ऐसा बनना सभावत है। ब-तम 
प्रथकार झपनी जुदी जुदी कृतियामे एक हो वस्तु को अनेक रूपस 
प्रतिधादन करते हुए पहलेसे देखे जाते हैं । 

४२ देखो, १, ३४-३५ 

४३ 'सीधे तोर पर” इस लिये कि पांच नग्रों का प्रकारांतरसे 
नि4क्तिपे कथन है ही । (विशेशावश्यक भाष्य गाथा २२६४) यह 
“प्रकारान्तर” तत्ताथमे झाई हुईं परम्परा का होने ऐसा संभव है । 


अनकान्त 


वर्ष ?, किरण ६, ५ 


नीिनीक लाओिनी # 


कि तत्त्वाथंसत्रमें पहले पाँच नय बता कर पश्चान 
पाँचवें नयके तीन भेद किये गये हैं और इन तीन भदों 
में भी जो 'सांप्रत' ऐसा नाम है वह तत्वाथके सिवाय 
अन्यत्र कहीं भी नहीं। यद्यपि तात्विक दृष्टिसे तत्वाथ 
गत और आगमगत नयोंके मन्तव्यमें भेद नहीं, ता 
भी विभाग और नामके विषयमें तत्वाथ की परम्परा 
श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओंसे स्पष्टतया 
जदी पड़ती है। 

३ श्रावकोंके बारह ब्रतोंके वशनमें तत्वाथेसत्रका 
क्रम११ श्वेताम्बरीय समग्म ग्रन्तोंसे निराला है, तत्वाथ 
में सातवाँ 'देशब्रत' औः ग्यारहवाँ “उपभोग परिभोग- 
ब्रत' गिनाया गया है जब कि श्वेताम्बरीय सभी ग्रन्थों 
में यह सातवों ब्रत 'देशावकाशिक' नामके दसवें ब्रत- 
रूपसे और ग्यारहवें 'उपभोगपरिमोगत्रत! को सातवें 
ब्रतरूपसे वर्णन किया गया है, इसमें सिक्र क्रमका ह 
परम्परामेद है, तात्विक भेद कुछ भी नहीं । 

४ तत्वार्थसत्रमें जो पाप और पण्य प्रकृतियोंका 
विभाग है"५ वह इस समय उपलब्ध किसी भी श्व- 
ताम्बरीय या दिगम्बरीय परम्परामें नहीं। तत्वा थ्सूत्रम 
परुष बेद, हास्य, रति और सम्यक्तव मोहनीय इन चारकोा 
पण्य प्रक्ृतियोमें गिनाया है जब कि सभी श्वेताम्बरीय 
तथा दिगम्बरीय प्रन्थों की परम्परामें ऐसा नहीं है । 

५ तपके एक भेदरूप प्रायश्रित्तके नव भेद तत्वाथ 
के मूल स॒त्र/६ में ही हैं, जब कि पुराने श्वेताम्बरीय 
अगमोंमें इसके दश भेद ५० कहे गये हैं । - 

अ०९१ स०८ के भाष्यमें सम्परदशन और सम्यग्टर 2 

ब्दोंका अर्थ अनेक्रमसे छाद्मस्थिक सम्यत्तव और केव- 
लिगतसम्यत्तव ऐसा किया गया है । ऐसा अथभेद तत्वारथ 





' ४४ देखो ७, १६ । ४५ देखो, ८, ३६ । ४६ देखा, ६ 
२२ । ४७ उत्ताध्ययन श्रध्ययत ३० गाथा ३१ । 


वैशाख, <येष्ठ, वीरनि०सं०२४५६ ] 


के सिवाय किसी भी श्वेताम्बरीय आगम में अथवा 
दिगम्बरीय प्राचीन ग्रन्थोंमें दिखाई नहीं देता । इस 
अथ्रभेदके कारण सम्यग्द्शन और सम्यग्टष्टि शब्दों 
की परिभाषा सिफ्र भाष्य में जुदी घड़ी गई है । 

७ यद्यपि इस समय उपलब्ध भाष्य में ५६ अन्तर- 
द्वीपों का वर्णन है*८ परन्तु इस भाष्यके ऊपर उपलब्ध 
दानों टीकाओंके रचयिता श्वेताम्बरीय आचाय कहते 
हैं कि भाष्योंमें ९६ अन्‍न्तरद्वीप दिखाई देते है | इस 
कथनसे ऐसा सचित होता है कि टीकाकारोंके समय 
में भाष्योंमें०९४ अन्तरद्वीपों की संख्या १६ वर्शित थी । 
यह वर्णन सभी श्वेताम्बरीय प्रन्थोंसे विरुद्ध है | यदि 
वा० उमास्वाति श्वेताम्बरीय परम्पराके होते तो कभी 
'वेताम्बरीय आगम अआदि ग्रन्थोंके बिलकुल विरूद्ध 
और केबल दिगम्बरीय प्रंथोंम ही जो मिलता है एसा 
ग्रन्तरद्वीपोंका वणन करते ही नहीं । 

८ तत्वाथभाष्यमें२० जो दूसरे संहनन का “अर 
पशषभनाराच' ऐसा नाम है और पयाप्तियों की पाँच 
संख्या५९ है वह सामान्य रूपसे श्वेताम्बरीय तथा दिग- 
म्बरीय गन्धों की प्रसिद्ध परम्परासे भिन्न है | 

५ दस यतिधर्मामें तपके वणन प्रसंग पर भिक्षुकी 
बारह प्रतिमाओं का वर्णन है | उनमेंस आठवीं, नववी 
ओर दसवीं इन तीन प्रतिमाओं को माप्यमें*१ ऋमश: 
सात, चौदह और इक्कीस रात्रिके परिमागवाली कहा है | 
भाष्यके इस कथन को किसी भी श्वेताम्बरीय सत्रका 
आधार नहीं । भाष्य की इस परंपरा की अपेक्षा श्वे- 
८८ देखा, ३, १०. । ४£ अ्रत्तिकार द्वारा प्रयुक्त 'भाष्येष' टस 
वह बचनसे क्या तो भाष्य की प्रतियां एसा अथ हा और क्या 5स 
ममय मिलती देसरी टीकार्गं एसा हा, सा ज्ञान पढ़ता है । 

'५० देखा, ८, १२ । ५१ सभी अताम्बीय प्रथम छुछ 
पर्याप्ति की परम्परा है, ओर वही प्रसिद्ध है। माच राजप्रश्नीयसत्र में 
9० ६८ पर भाषा ओर मनको एक गिन कर पांच पर्याप्तियों का 
कथन है। ५२ देखे, ६, ६ । 


तस्वाथसत्रके प्रणेता उमास्वाति ७०२ 


ताम्बराय आगम की परंपरा जदी ही है । क्योंकि आ- 
गममे ये तीनों प्रतिमाएँ सात सात रात की परिमाण 
वाली वर्शित हैं | ऐसा भाष्यके ही टीकाकार कहते हैं 
इससे इस विषयमें भाष्य और आगम की परंपरा 
जदा है । 

१० पलाक, बकुश आदि निम्नन्थोंमें श्रत और प्रति- 
सवना का निरूपण करते हुए भाष्यमें जो कुछ कहा 
गया है४३ उसे भाष्यके ही टीकाकार श्वेताम्बरीय 
आगमपरम्परास भिन्न प्रकार का कह कर आगम परं- 
परा केसी हे उसे बतलाते हैं । उदाहरणके तौर पर 
भाष्यमें प्लाक, बकुश और प्रतिसवनाकुशील के 
अधिकसे अधिक दशपव्रधर कहा है जब कि आगे 
नवपवधर कह! है इत्यादि। दिगम्बर परम्पराके टीका- 
गुन्थोंमें यह बात शब्दशः भाष्यके अनसाग ही है । 

४१ सबसे अन्त की तथा महत्व की दलील यह है 
कि यदि जा० उमास्वाति रूढ श्वेतांवरीय अ्रथवा रूट 
दिगंबरीय होते तो चाहे जेसे महत्व का होते हुए 
भी उनका मल तच्ष्वाथं शास्र जिस प्रकार प्रथमस 
आज तक उभय संभ्रदाय को मान्य होना आया ह 
उस प्रकार मान्य ने होता और आाष्यमें कहीं कहीं 
सवोध॑सिद्धि की तरह विरोधी संप्रदायका थोडा बहुत 
ग्बंडन अवश्य होता । परन्तु ऐसा नहीं है । उदाहरणके 

तीर पर ८ वें अध्यायके प्रथम सत्र की सवो्थंसिद्धिमें 
मिथ्यादशन की व्याख्या करत हुए पज्यपादन प्रथम 
तो जनतर दर्शनों का मिथ्यादशंन कहा है ओर बादे 
भ॑ सम्प्रदायका अभिनिवेश न राक सकनस “अथवा 
एसा कहे कर श्वेताम्बर सान्यताओं को भी मिथ्या- 
दशन कह दिया हैं | इस म्थल पर भाप्यमें श्वेतास्थर 
या दिगम्बर किसीके विरूद्ध कुछ भी नहीं कहा गया । 
मात्र जेंन दशन का ही पोषक होते ऐसा सामान्य 
कथन हैं | 

- श्वेतांबर ओर दिगंबर संप्रदायमं विराघ का बीज 
पहलेसे आज तक मुख्य रूपसे यह चला आता है कि 
भिक्षुओंको कपड़ा ग्ख्वना या नहीं रखना; ऐस प्रबल 


 »३. दसा, 5, ४: । 


४०० अनकान्त 


विरोध की मूल बातके संबंधमें सुत्र*४ वा भाष्यमें वा० 
उमाम्वाति कुछ भी स्पष्ट नहीं कहते। साधओंकी बाइस 
पर्रपाहों को गिनाते हुए वे “नग्नत्व' परीपह को आगम 
के अनसार गिनाते हैं, परन्तु 'नग्नत्व' का अभिप्राय 
क्या ? इस संबंधम भाष्य तकम कुछ भी कहते नहीं । 
जब कि भाष्य पर की टीकाओंमें श्वतांबर आचाये 
भिक्लुकोंके वस्र घारण करन संबंधी स्वसम्मत मयादा 
का विस्तत वणन देते हैं और इसी “नग्नत््र' परीषह 
के ऊपर लिखते हुए दिगंबरीय टीकाकार अपने को 
अभीष्ट ऐसे बिलकुल नग्न रहनके अथ को स्पष्ट करते 
हैं। नित्िवाद श्वेतांबरीय और दिगंबरीय आचयों की 
टीकाओम जा संप्रदाय विरोध स्पष्ट दिवलाई दता हैं 
वह सत्र या भाष्य तकमें नहीं है । किसी भी एक रूढ 
संप्रदायमें पडनेके बाद उस मंग्रदायके अभिनिवेशी 
आतावरणके वश न हो कर जा तक्तताथ लिखा गया 
होता ता वह उस संग्रदायम कभी प्रमाण रूप नहीं 
माना जाता, यह बात ऐसी है जिस संप्रदायोके इति- 
हास जानने वाले सदज ही समझ सकते हैं | 
सारांश पट्टावलियामे आए हुए वाचक वन्शस चक; 
उल्लेखस, उमास्व्रा तिकी प्रशम्तिम सबके साथ सय क्त वा- 
चक पदर्क विशपरणमत प्रथगा में हाने वाली वाचनाके 
अप्र सर अनुयागधर म्कदिलाचाय के इतिहासम. 
तथा इस समय विद्यामान आगमपाठमे अनयागघर 
नागाजन के पाठन्तरों की चली आई नोंध (याद- 
दाश्त)स, आर अन्तर्म ऊपर की १९ दलीलों से ऐसा 
माननके लिये जी लजवाता है कि वाचक' नामका 
-एक विशिष्ट विद्याश्रिय वर्ग४१ तटस्थरूपस चला आता 
था और उसी बंगमं उमास्वाति हुए हैं । 
ऐसा होते हुए भी उस वंशको तथा उस वंश की 
उश्चनागर जसी शाखाको श्वेताम्बरीय पद़ावली में 
स्थान मिला और दिगम्बरोंने अपनी पढ्ावली में उन्हें 
७४, देखा, ६ ६8 


५५ प्राघीन परम्परा ऐसे कितने द्वी विद्याप्रिय तथा तटस्थ 
बर्गोकी ध_त थाड़ी याददारत रक्‍्खी गई है । एसे वर्गामें का एक 


स्थान नहों दिया, इसका क्‍या कारण ? इस प्रश्नका 


अष्कमकत-+ कक कप. 


वर्ष १, किरण 5. & 


उत्तर सुगम है ओर वह यह है कि जिन प्रबल मतभेद 
ओर विरोध की बातों के कारण एक पक्ष जदा पढ़ा 
ओर जो आगे जाकर दिगम्बर रूपसे रूढ हो गया वे 
बातें प्रथमसे ही वाचक वंशके श्रतमें थी ओर वे मृत 
परंपरा की होकर श्वेताम्बर पक्तके साथ अधिक ठीक 
बैठती थी; इसीसे एक बार तटस्थ रहने वाला भी यह 
वाचकवंश श्वेताम्बर पट्रावली में दाखिल हो गया 
ओर वह कभी तटस्थ था यह बात ही भला दी गड। 
श्वेताभ्बर आचारयों ने अपने साथ कोइ ख्लास विगध 


वा 'यापनीयतन्त्र' या 'यापनीय संघ” के नामस प्रसिद्ध है। इस गषा 
कितने ही वाह्य आचार दिगम्बर सम्प्रदायसे मिलते झातेहैं---अथ 4. 
यह भी नम रहता हे इत्यादि । ओर इसके कितने ही धामिक सिद्वन्‍्त 
अवताम्बर सम्प्रदाय मे मिलते हें--अथ,त, केवलज्नानी भी अपन 
समान झनासक्त सावंस भाजन लेते हैं और खियां भी खीशरीर-2 "' 
टी नि गकी अधिकारियों दा सकती हैं इत्यादि । एक तरहंस दः। 

जाय ता यह का लगभग तटरस्थ जमा है । जब यह वा दक्तिए 
हिन्देरतान मे था तब दिगम्बर पथक कऋर भें गुरु अबनी सम्प्रदाय + 
लागे का कहते थे कि 'इन यावनीयेसि सावधान रहना । ये ता अत्द' 
मे श्वेताम्बरियों जम हैं आर मात्र बाहर से दी दिगम्बी लगते हैं , 
जब वलभी में सेबइ-पताट-सव्र उत्पन्न दक्मा तब ये भी उसीमेंम 
निकले हैं।” जोर थ्त/स्वा पथके कर थयंगुरु अपने सप्रदायक लगे! 
को कहते थे कि 'इस यापनीय मत सावबान रदिया-- यह ते खः 

दिगम्बरीय हे परन्तु हमें ठगने के लिये थाद़ी थाई़ी बातें हमार! 
मान्यतानुसार कहता है!” भले प्रकर विच रियि तो यह पक्त जैसे रूट 
दिगम्बर नें था बसे रू; ्ताम्बर भी नें था। यह ते तटस्थरूप 


से रहने वाला ओर उपयेगी मान्यता ग्रोंक' मानने वाला एक मध्यस्थ 


वर्ग था । इस सम्बन्धर्मे ढा० ल्युडपने जा लिखा है वह बांचने 
याग्य है। उसके लिये देखे, एपिग्रेफिका इंडिकां वे० ४ पृ०३३८ 
अन्तिम पेरेग्राफ़ । तथा हे नल-संपादित दिगम्बतय पद्मावली; ईडि 
यन ऐटिक्वेरी वा०२१ ४०६७ फुटनेट १६, १७ ओर एपिग्रफिक 
कण टिका वे ०१२ प्रस्तावना पए० ५ पेरेग्राफ पहला दूसरा । 
जिस प्रकार यह वर्ग तठस्थ था उसी प्रकार यद्द वाचक वर्ग भी 
तटस्थ हो, इसे रेदताम्बर या दिगम्बर किसी की पवह न हो, मात्रे 
सत्य और सदाचारकों मुल्य रख कर इस वंशकी परम्परा चलती दो, 
ऐसा इन उमास्वाति वाचककी कृति पर से सममका जा सकता दे । 


बैशाख, ब्येष्ठ/ बोरनि०सं० २४५६] 


थ्राता हुआ न होनेसे इस वंशकों अपना ही कर लिया 
आर इस वंशमें जो कुछ थोड़ी बहत तलजज्ञान-संबंधी 
या आचार-सम्बन्धी भिन्न मान्यताएँ थों उन्हें भी मत- 
भद के रूपमें अथवा सिद्धान्तके रूपमें अपना कर अपने 
में शामिल कर लिया । 

सत्र ओर भाष्य दोनों को प्रमाणभत मान कर 
उनके ऊपर टीका लिखने वाले श्वताम्पर आचार्याँ को 
दृष्टि में से वा० उम्रा्खातिकी तटस्थ पररुपरा सम्बंधी 
एनिहासिक सत्य भला दिया गया, जिसस बे सब यही 
मानते कि वाचक तो इमारे जेसा रूढ श्वेताम्बरीय हो 
कर हमारे सटश ही आगमपरम्परा का धारक होना 
पाहिय | इससे भाष्यके ऊपर टीका लिखते हुए जहाँ 
जहाँ श्वेताम्बर आचार्यों को अपनी प्रचलित परम्परा 
शी अपेक्षा भिन्नता मालम पडी है वहाँ उन्‍्होंन वाचक 
क्रायातो फ्त्नांनभिन्ष और “प्रत्त ** जेस 
शब्दों से सत्कारित किया है और या यह वस्तु प्रक्षिप्त 
अथवा आगम से जदी है, इतना ही कह कर संतोष 
४० पकड़ा है; और कहीं तो अपनी चाल परम्परा 
की अपेक्षा जदा ही वर्णन दंख कर यहाँ तक भडके 
हैं कि, भाष्यके इस स्थज्ञ का असली भाग किसी 
के द्वारा नष्ट हो गया है और उपलब्ध भाग प्रन्ञिप्र है 
एसा कह कर उन्होंन यथाथ पाठका प्रन्निप्रपन की 
भ्रांति से फेंक दिया और उसके स्थान पर अपनी पर- 
मभपरा के अनसार आगपमतानसारी पाठ ज॑सा होना 
चाहिये वेसा बना कर असली भाष्यक्रे रूपमें उस 
प्रधित कर दिया ४८ ! यदि रूढ श्वेताम्बरीय टीका- 


२5, “नंद पारमपतव चनानसारि भाधष्यं कि तहिं? 
प्रमत्गीतमेतत्‌ ! वाचका हि पव्रधिस्‌ कथमेत्र विधगाप- 
विसवादि निबरध्वीयात्‌ ? सत्रानवबो बादुए जानश्रान्तिन 
केनापि रचितमेतद्वचनकम्‌ ।”£,६ की भाष्यत्रत्ति 9०२०६ 

५७ देखा, ३,६ तथा ६, ४६ के भष्यकी दे।ने वृत्तियां । 

ध८ “८ एतच्चान्तरद्वीपकभाष्य॑ प्रायो विनाशितं सत्र 
केरपि दुबिदग्घे यन पणणवतिरन्तरद्वीपका भाष्येष 


दश्यन्ते । अनाप चेतदध्यवसीयते जीवाभिगमादिष पट- 
पंचाशदन्तरद्वीपकाध्ययनात्‌ू | >( » ”। 
-- ६, १५ की अष्यब्रत्ति १० २६७ 


९ ७. 
तत्त्वाथसृत्रके प्रणेता उमास्वाति 


४०३ 


कारोंने वा हे उमास्वाति को तटस्थ परम्परा का समझा 
शक: | छ.्‌ छू ें में के 

होता तो बेसे मतभेद वाले स्थलों में अ्रधिकांशतः 

इतना ही कहते कि इस विषयमें ऐसा भी मतान्तर है| 


जाति ओर जन्म-स्थान 


प्रशस्ति में म्पष्टररूपस जाति-विषयक कोई कथन 
नही, ता भा माताका गात्रसचक “वात्सा नाम इसमे 
मोौजद है और 'कौभीषणशि' यह भी गोत्रसचक विशे- 
पण है। गोत्र का यह निर्देश उमाम्वातिके ब्राह्मगा 
जातिके होने की सचना करता है. ऐसा कहना गांन्र- 
परम्पराकों ठठस पकड़ रखने वाली ब्राह्मण जातिक 
वंशानक्रमके अभ्यासी को शायद ही सदोप मालूम 
पड़ । वाचक उमम्बाति के जन्मस्थान-रूपस प्रशस्ति 
ड्याग्राधिका' साम का निर्देश कग्ती है, यह न्यगो- 
घिका स्थान कहाँ है, इसका इतिहास क्या है ओर इस 
समय उसकी क्या स्थिति है? यह सब अंधकारमें है । 
इसकी शोध करनी यह एक ग्सका विपय है। नत्त्वाथ- 
मृत्रके रचनाम्थान-रूपस प्रशस्तिमें 'कुसमपर ' का 
निर्देश है । यही कुसुमपर इस समय विहार का पटना 
है । प्रशस्तिमं कहा गया है कि विहार करते करत पटन 
मं तक्त्वाथ रचा | इस परस नीचे की कन्पनाएँ सफरित 
होता हं-- 

/ उमास्‍्वातिके समयमें श्रोर उससे कुछ पहले- 
पीछे मगघम जन भिक्षओं का खनत्र विद्ार था, ऐसा 
होना चाहिय और उस तरफ जेन संघ का बल तथा 
ग्राकपंगा भी हाना चाहिये | 

+ विशिष्ट शाम्रके लेखक भी जेन भिक्षुक अपनी 
अनियत स्थानवास की परंपरा को बराबर कायम रण 
रहे थे और ऐसा करके उन्होंने अपने कुल को “जंगम 
विद्यालय बना दिया था | 

२ विद्दासस्थान पाटलीपन्र (पटना) ओर मगब 
देशसे जन्मस्थान न्यगोधिका सामान्य तौर पर बहुत 
दूर तो नहीं द्ोगा । 

“52 >> 


र्शिष्ठ 


मेंने पं० नाथरामजी प्रेमी तथा पं० जगलकिशोर 

जी मुख्तारस उमास्वाति तथा तत्त्वाथसे सम्बन्ध रखन 
वाली बातोंके विषयमें कुछ प्रश्न पछे थे, उनका जो 
त्तर उनकी तरफ़से मुझे मिला है उसका मुख्य भाग 

: उन्हीं की भाषामें अपने प्रश्नोंकि साथ ही नीचे दिया 
जाता है। य दोनों महाशय ऐतिहासिक दृष्टि रखते हैं 
ओर वतेमानके दिगम्बरीय विद्वानोंमें, ऐतिहासिक हष्टि 
से, उन दोनों की योग्यता उच्च काटि की है। इसस 
अभ्यासियोंके लिय उनके विचार कामके हानस उन्हें 
परिशिष्टक रूपमं यहाँ देता हैँ ।॥ 7४० जगलकिशारजीके 
उत्तर परम जिस अंश-विषयमें मु्के कुछ कहना है उस 
उनके पत्रके बाद मेरा विचारणा' शीपकके नीचे यही 


बनल्ा दूँगा:-- 
अरन 
उममाम्वाति कुन्दकुन्द का शिष्य या वंशज है 
इस भाव का उल्गव सबसे पराना किस प्रन्थमें, पढ़ा- 
बलीसें या शिलालेखमें आपके देश्वनमें अब तकमे 
आया है ? अथवा यों कहिय कि दसवीं सदीके पव- 
बर्ती किस ग्रन्थ, पद्रावली आदिसें उमास्वातिका कुन्द- 
कुन्दके शिष्य हाना या वन्‍्शज होना अब तकमें पाया 
गया है ? 
२ आपके विचारमें पज्यपाद का समय क्‍या है 

: तत्त्वाथे का श्वेताम्बरीय भाप्य आपके विचारसे स्वो- 

पक्ष है या नहीं यदि म्वोपन्न नहीं है तो उस पत्तमें मह- 
त्व की दलीलें क्या हैं ? 

२ दिगम्बरीय परम्परामें कोइ “उच्चनागर' नामक 
शाखा कभी हुई है ओर वाचकवंरा या वाचकपद 
भारी कोड़े मुनिरेण प्राचीन कालमें कभी हुआ है और 
'हुआ है ता इंसका वणन या उल्लेख किसमें है ? 

४ मुझे संदेद है कि तत्त्वाथम्त्रके रचियता उमा- 
स्वाति कुन्दकुन्दके शिष्य हों; क्‍योंकि कोइ भी प्राचीन 
प्रमाण अभी वक मुझे नहीं मिला, जा मिले थे सब 
बारहवीं सदीके बादके हैं | :स लिये उक्त प्रश्न पूछ 
रहा हूँ, जो सरसरी तोरस़ ध्यानमें आत्रे सो लिखना । 


ल्‍्ब 


अनकान्त 


वष १, किरण ६, ५ 


५ प्रसिद्ध तवार्थशात्र की रचना कुन्दकुन्दके 
शिष्य उमास्वातिन की है इस मान्यताके लिये दसवीं 
सदीसे प्राचीन कया क्या सबत या उल्लेख हैं और वे 
कोन से ? क्‍या दिगम्बरीय साहित्यमें दसवीं सदीम 
पराना कोई ऐसा उल्लेख है जिसमें कुन्दकुन्दके शिष्य 
उमास्वातिके द्वारा तत्त्वाथंसत्रकी रचना किये जानऊा 
सचन हो या कथन हो ? 


८ 'तस्वाथम त्रऊतोरं गद्धपिच्छोपलक्तित/" 


इत्यादि पद्म कहाँ का है और कितना पुराना है ? 

७ पज्यपाद, अकलह्ल, विद्यानन्दि आदि प्रा्चान 
टीकाकारों न कहीं भी तत्त्वाथंसत्रके रचयिता रूपमे 
उमास्वाति का उल्लेख किया है ? ओर नहीं किया है 
तो पीछेस यह मान्यता क्‍यों चल पडी ? 

कक 
प्रम/जीका पत्र 

“आपका ता: ६ का कृपापन्र मिला । उमास्ता। 
कुन्दकुन्दके वंशज हैं, इस बात पर मुझे ज़रा भा 
विश्वास नहीं है । यह वंशकल्पना उस समय की गट 
है जब तत्त्वाथंसत्र पर सवोथसिद्धि, श्लोकवार्तिक 
राजवातिक आदि टीकाएँ बन चको थीं ओर दिगम्बर 
सम्प्रदाय न इस ग्रंथ को परगंतया अपना लिया था। 
दसवीं शताव्दीके पहले का कोई भी उल्लेख अभी तब 
मुर्मे इस संबन्धर्म नहीं मिला । मेरा विश्वास है ६ 
दिगम्बर सम्प्रदायमें जो बड़े बड़े विद्वान्‌ प्रंथक्ता हुए 
हैं, प्रायः वे किसी मठ या गद्दीके पद्धर नहीं थे। परंत 
जिन लोगों ने गवांवली या पढ्रावली बनाई हैं उनके 
मम्तकममं यह बात भरी ह॒इ थी कि जितने भी आचा+। 
या म्रन्थकता होते है वे किसी-त-किसी गहीके श्र 
करी होते हैं । इस लिये उन्होंन पृववर्ती सभी विद्वानों 

| इसी श्रमात्मक विचारके अनसार खतोनी कर डाली 

है और उन्हें पट्रधर.बना डाला है। यह तो उन्हें मा- 
_लम नहीं था कि उमास्वाति ओर कुन्दकुन्द किस किस 
- समयमें हुए हैं; परंतु चूँकि वे बड़े आचाये थे और 
प्राचीन थे, इंस लिये उनका संबन्ध जोड़ दिया और 
गरुशिष्य या. शिष्यगुरु बना दिया। यह सोचनेका 
उन्हें।ने-कष्ठ नहीं उठाया कि कुंक्कुद कणोटक देशके 


वैश ग्व, ज्येष्ठ, वीरनि०सं० २७४७५ ६] 


कइंडकंड प्रामके निवासी थे और जमास्वाति विहारमें 
ध्रमग करने वाले । 7नके संबन्ध की कल्पना भी एक 
तरहस असंभव है । 
श्रतावतार, आदिपराण, हरिवशपराण, जम्बद्दीप- 
पन्नत्रि आदि प्राचीन ग्रंथोंमें जो प्राचीन आचाये परं- 
पर दी हुई है उसमें उमास्वाति का बिलकुल उल्लेख 
नहीं है । श्रतावतारमें कुन्दकुन्दर का उलेश्व है और 
उन्‍हें एक बड़ा टीकाकार बतलाया है परंतु उनके आग 
था पीछे उमास्वाति का काइ उल्लेख नहीं है । इंद्रनन्दि 
का श्रतावतार यद्यपि बहत पराना नहीं है फिर भी 
एसा जान पडता है कि, वह किसी प्राचीन रचनाका 
पान्तर है ओर इस हृष्टिसे उसका कथन प्रमाण को- 
टिका है। दर्शनसार' ९९० संबन का बनाया हुआ है, 
उसमें पद्मनन्दी या कुन्दकुन्द का उल्ेग्व है परंतु उमा- 
म्वाति का नहीं । जिनसेनके समय राजवारतिक ओर 
पउ्लोकवातिक बन चके थ, परंतु उन्होंने भी बीसों 
आचार्यों और ग्रन्थकनाओं की प्रशंसाके प्रसंगमें उमा 
स्वाति का उल्लेख # परपरा का नहीं समझकत थ । एक 
ब्रात और है आदिपराण, हरिवंशपराग्ग आइिके 
कतांश्रोंने कुन्दकुन्द का भी उल्ेग्व नहीं किया है. यह 
एक विचारणीय बात है | 
मरी सममभप कुन्दकुन्द एक खास आम्नाय या 
सम्भ्रदायके प्रवतंक थे । इन्होंन जेन-यमम को वदान्तके 
माँचेमं ढाला था ? जान पडता है कि जिनसन आदि 
के समय तक उनका मत स्वंमान्य नहां हुआ आर 
उसी लिय उनके प्रति उन्हें काइ आदग भाव नहीं था | 


“तक्त्वाथशाखकतार गड्ध पिन्छापल त्तितप्र 
प्रादि छाक मालम नहीं कहाँका हैं आर कितना पराना 
है ? तत्वाथंसत्रकी मूल प्रतियोंमि यह पाया जाता है । 
कहीं कहीं ऊन्दकुन्दको भी गद्धपिच्छ लिखा है । गद्ध पिल्‍ 
नामके एक और भी आचायका उल्लेख है । ज॑नहितेपी 
भाग १० प9३६५ श्रोर भाग १७ अक ६के कुन्दकुन्द- 
सम्बंधी लेख पढ़वा कर देख लीजियगा । 

# यहां पर कुछ अश दनेसे छुट,गया मालूम होता है । 

-सम्पादक 


तस्वाथसत्रके प्रणेता उमास्वाति 


४०५ 


पटपाहुडकी भमिका भी पढ़वा लीजियेगा 


श्रतसागर न आशाधघरके महा भिषेक की टीका 
संवत १५८२ में समाप्त की है। अतएब ये विक्रमकी सोल- 
हीं शताब्दीके हैं ।तत्वाथंकी वत्तिके और षट्पाहुडका 
तथा यशम्तिलकटीकाके कता भी यही हैं | दूसरे श्रत- 
सागर के तिपय में मुझे मालम नहीं । 


मुख्तार जगलकिशोर्जीका पत्र 


“आपके प्रश्नों का मे सरसरी तौर से कुछ उत्तर 
दिये दता हैं :-- 

४ अभी तक जो दिगम्बर पढट्रावलियाँ गन्धादिकां 
में दी हुई गवावलियोंस भिन्न उपलब्ध हु हैं ने प्राय 
विक्रमकी 2२ वीं शतावदी के बाद की बनी हड़ जान 

हैं, एसा कहना टीक होगा । उनमें सबसे परानी 
कौनसी है और वह कबकी बनी हृड हैं, इस विपयमे 
में इस समय कुछ नहीं कह सकता । अधिकांश पढ्रा- 
लियों पर निर्माणके समयादिक्रा कुछ उद्देख्य नहीं है 
ओर एसा भी अनभव होता है कि किसी किसी में 
अंनिम आदि कुछ भाग पीछस भी शामिल हुआ है )८ 
कुन्दकुन्द तथा उमास्वातिक संबंध वाल कितने ही 
शिलालख तथा प्रशम्तियाँ है पर्तु बे सब इस समय 
मरे सामने नहीं हैं । हाँ, श्रवगाबेस्गाल के जंग शिक्वा- 
लग्बोंका संगह ठस समय मेरे सामने है, जा मागिक- 
चंदगन्थमाला का ०८ वाँ गन्थ है | इसमें ४५. ४२, 
५2३, ४७, ४०, 2००७ ओर 7८८ नंबर के ७ रिलालिग्व 
दोनेकि उल्लेख तथा सम्बं वको लिय हु एहें। पहले पाँचलेग्वों 
मं नेट स्वये ' पदके द्वारा ओर ने८१०८में 'बंश तटीय 
पदाके &ग उम्ताम्वानिको कुदकुंद के बंशम लिखा है । 
प्रकरत बाक्योंका उच्देग्व 'स्वासी समन्तभद्र'के १८४०८ 
पर फटनाट में भी किया गया है। इनमें सबख पराना 
शिलालेबघ न: ४५ है, जा शक्क स८ ४८२५ का लिखा 
हुआ है । 

» उत्तका यह भाग पहले पत्र ( ता०३१-७-२६ ) में दिये 
हुए एक दूमरे दी प्रश्न न०१ में सम्बत्त सखता है, जिसे उक्त प्रश्नां 
में शामिल नहीं किया गया । सम्पादक 


प्‌ 
्छ 
«्भ् 


पज्यपाद का समय विक्रगकी छठी शताब्दी है 
इसका विशेष जानने के लिये स्वामी समन्तभद्र' के 
प॒० १४१ से १४३ तक देखिये | तक््वाथके श्वताम्बराय 
भाष्यको में अभी तक स्वोपज्ञ नहीं सममकता हूँ । उस 
पर कितना ही मंदेह है, जिस सबका उल्लेग्व करने के 
लिये में इस समय तय्यार नहीं हूं । 

४ दिगम्बरीय परम्परामें मुनियोंकी कोइ उच्च ना गर 
शाखा भी हुई है, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं 
है और न वाचकवंश' या वाचकपद' धारी मुनियों 
का ही कोड विशेंप हाल मालम है । हाँ, इतना स्मरगा 
होता है कि किसी दिगम्बर गन्थ में उमास्वातिके साथ 

बाचक' शब्द भी लगा हुआ है :# । 

४ कुन्दकुन्द और उमास्वातिके संबंधका उल्लस्ब 
नं: + में किया जा चकरा है। में अभी तक उमास्वाति 
का कुन्दकुन्दका निकटान्वयी मानता हँ--शिष्य नहीं । 
हा सकता है कि वे कुन्दकुन्दके प्रशिप्य रहे हों और 
इसका उल्लेख मेने 'म्वामी समन्तभद्र में पृ०१७८, १५० 
पर भी किया है। उक्त इतिहास में 'उमाम्बाति-समय' 
ओर 'कुन्दकुन्द-समय' नामक के दोनों लेखों को एक 
बार पढ़ जाना चाहिय | 

७ विक्रम की ४० वीं शताब्दी से पहले का काड़ 
उलेख मर दखनमें ऐसा नहीं आया जिसम॑ उमाम्वाति 
का कुन्दकुन्दका शिष्य लिग्बा हे । 

5 “/ त्वाथसत्रकरत्ोरं गद्धपिच्छीपलज्तितम' 
इत्यादि पद्म तत्वाथसत्र की बहुतसी प्रतियोंक्रे अंतर्मे 
देखा जाता है, परन्तु वह कहाँ का है और कितना 
पुराना है यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता | 

७ पज्यपाद और अकलेंकदेवके विपयमें तो अभी 
टीक नहीं कह सकता परन्तु विद्यानंदिन ता तत्वाथसत्र 

'जिनखकन्यागास्यदय' प्रेथर्मं अन्वयावलि' का बगान 
करत हुए. कुन्दकुन्द ग्रर उमास्वाति दोनोंके लिये 'वाचक' पद का 
प्रभोग किया गया है, नेसा कि उसके निम्न पर्यंत् प्रकट हे 

पष्पोदन्तो भतवलिः जिनचंद्रो मुनि: पनः । 
कुन्दकुन्दमुनीन्द्रोमारवातिवाचकसं जितो ॥। 
-खम्पादक 


९ हा 
अनकान्त वर्ष २, किरण ६. $ 


के कर्ता रूपसे उमास्वाति का उलेख किया है--»ोक 
वार्षिक में उनका द्वितीय नाम गद्धपिच्छाचाय दिया है 
ओर शायद आप्रपरीक्षा टीका श्रादि में 'उमास्वाति 
नामका भी उल्लेख है । 

इस तरह पर यह आपके दोनों पत्रों का उत्तर है 
जो इस समय बन सका है ।विशेष विचार फिर किसी 
समय किया जायगा । 


मेरी विचारणा 
विक्रम की ९ वीं शताब्दी के दिगम्बराचार्थ विद्या- 
नंदिन आप्रपरीक्षा ( छो० ११९) की स्वोपज्ञवत्तिम 
“तत्वाथप्तत्रकार म्मास्वापिप्र मतिभि: # ऐसा 
कथन किया है और तत्त्वाथ-क्रोकवार्तिककी स्वोपत- 
वत्ति ( प० 5--प०३१ ) में इन्हीं आचाये न “पतन 


गद्धपिच्छाचायपयन्तपुनिस त्रेण व्यभिचारिता 


निरस्त। ऐसा कथन किया है। ये दोनों कथन त- 
व्वार्थशामत्रके उमास्वातिरचित होनेका और उमास्वाति 
तथा गद्धपिच्छ आचाय दानेके अभिन्न होनेको सचिन 
करते में एमी पं० जगलकिशारजी को मान्यता जान 
पड़ती है। परंतु यह मान्यता विचारशीय है, 
टस विषय में मेरी विचारणा क्‍या है उस मंक्षेप में 
ब्रतज्ञा देना याग्य होगा । 

पहल कथन में 'तत्त्वाथंसत्रकार' यह उमास्वामा 
बगेंरह आचायों का विशेषण है, न कि मात्र उमा- 
स्वामीका । अब यदि मुख्तारजी के कथनानुसार अथ 
कीजिये तो ऐसा फलित होता है कि उमास्वासी वर्गेरह 


मर पष्म प०५जांबगय नामके एक दिद्वान्‌ की लिखी ६? 
गपरपरीक्षा-टीकाकी जा प्रति हे उसमे ये “ततक्ताथसत्रकारेर 
भाख्वामिप्रभतिभि:”' छूद नटीं हैं, ओर देहलीके नये मन्दिर 
की जो पुरानी दो प्रतियां--एक से०१८६१ की झौर देसरी स« 
१८८४ की लिखी हुई--हाल में देवी गई उनमें भी ये शब्द नह 


हैं । इससे मुद्रित प्रतिके ये शब्द प्रक्षिप्त जान प़ते हैं. ओर इसी 


लिये मेरे पल में इन पर कोई खास जार नहीं दिया गया था । 
-सम्पादक 


वैशाख, ज्येष्ठ) वीरनि०सं०२४५६ | 


आचार्य तत्त्वाथसत्रके कता हैं । यहाँ तत्वाथंसत्र का 
अर्थ यदि तत्त्वाधाधिगमशास्र किया जाय तो यह 
फलित अरथ दूषित ठहरता है । क्योंकि तत्त्वाथाधिगम- 
शाख अकेले उमास्वामीका रचा हुआ माना जाता है, न 
कि उमास्वामीआदिअनेक आचारयोंका।| इससे विशेषण- 
गत तच्त्वाथंसत्र पदका अथ मात्र तत्त्वाथोधिगम शास्त्र 
न करके जिनकथित तत्त्वप्रतिपादक सभी ग्रन्थ इतना 
करना चाहिये | इस अथ के करते हुए फलित यह 
हाता है कि जिनकथित तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थके रचन 
वाले उमास्वामी वगेरह आचार्य । इस फलित अथ के 
अनुसार सीधे तौर पर इतनां ही कह सकते हैं कि 
विद्यानंदि की हृष्टिमें उमाम्वामी भी जिनकथित तत्त्व- 
प्रतिपादक किसी भी गन्थके प्रगेता हैं | यह गृन्थ भले 
ही विद्यानंदिकी दृष्टि में तर्वाथाधिगमशाश्र ही हों 
परंतु इसका यह आशय उक्त कथनमेंस दूसर आधारों 
के बिना सीधे तोर पर नहीं निकलता । इससे विद्या- 
नंदिके आप्रपरीक्षागत पर्वोक्त कथन परस हम इसका 
आशय सीधी रीतिसे इतना ही निकाल सकते हें कि 
उमाह्तामीन जेनतत्वके ऊपर कोड ग्रंथ अवश्य रचा है। 
परवोक्त दूसरा कथन तत्त्वाथाधिगमशाम्रका पहला 
मात्तमरागं-विषयक सत्र सवज्नवीतराग-प्रणीत है इ 
यस्‍्तु को सिद्ध करने वाली अनमानच चामें आया है । 
इस अनमानचचामों माक्तमाग-विपयक सत्र पन्न है 
मवज्ञवीतराग-प्रणीत्व यह साध्य है और सत्रत्व यह 
हनु है। इस हतुम ठ्यभिचार दोपका निरसन करने 
हुए विद्यानन्दिन प्रतेन! दत्यादि कथन किया है । व्य- 
भिचार दोप पक्षस भिन्न म्थलमें संभवित होता हैं । 
पत्न ता मोक्षमाग-विपयक प्रम्तत नत्वाथंसत्रही है ड 
व्यभिचार का विपयभत माना जाने वाला गद्धपि- 
न्छाचाय पयत मुनियों का सत्र यह विद्यानन्दि क॑ 
टष्ट्रिमं उमास्वातिके पतक्तभत मोक्षमागं-विषयक प्रथम 
मत्रसे भिन्न ही होना चाहिये, यह बात न्यायविद्याके 
अ्रभ्यासीको शायद ही सममानी पड़े ऐसी है। विद्या- 
भन्दि की दृष्टिमें पत्तरूप उमाम्वातिके सत्र की अपेक्ता 


तस्वाथंसत्रके प्रणेता उमास्वाति 


्ु55 


व्यभिचार का विषय भृतरूपसे कल्पित किया गया 
सत्र जुदा ही है, इसीसे उन्होंने इस व्यभिचार दोषको 
निवारण करनके बाद हेतुमें असिद्धता दोष को दूर 
करते हुए “प्रकृतसत्रे” ऐसा कहा है । प्रकृत अथोत्‌ 


जिस की चर्चा प्रस्तुत है वह उमास्वामीका मोक्षमार्ग- 
विषयक सत्र | असिद्धता दोप का निवारण करते हुए 
सत्र को प्रकृ! ऐसा विशेषण दिया है और व्यभिचार 
दीपको दूर करते हुए वह विशेषण नहीं दिया तथा पत्ते 
रूप सत्रके अन्दर व्यभिचार नहीं आता यह भी नहीं 
कहा । उलटा स्पष्टरूपसे यह कहा है कि गद्धपिच्छाचा- 
यपयन्त मुनियोंके सतन्रोंमें (१) व्यभिचार नहीं आता । 
यह सब निर्विवाद रूपसे यही सचित करता है कि 
विद्यानन्दि उमास्वामीसे गद्धपिच्छ को जदा ही सममत 
हैं, दोनों को एक नहीं # । इसी अभिप्राय की पष्टिसें 


लेखक महोदय की यह विचारणा ठीक नहीं है, कथकि 
श्लोकवार्तिक की मुद्रित प्रतिम “ब्यभिचारिता निरस्ता” के 
बाद तो प्रग विशम का चिन्ह (।) छुपा है वह ग्रशुद्ध दै--हरत- 
लिखिन प्रतिय्रोंम वेट नहीं देखा जाता। इससे अगला 'प्रकरृत सन्रे 
पद प्रवे बाकक्‍्यक साथ हो सम्बद है थार प्रग वाक्य “पनेन गे 
द्धपिच्छालायपर्यन्तमुनिलत्रेण व्यभिच्वारिता नि 
गस्ता प्रक्रससश्रे” एसा होता दे । एगी हालतमे, खद़ लेखक 
महोदय की भी सचनानुसार, कियी आपत्ति अथवा बिंगवी वियास्क 
लिये कोई स्थान नटीं हहता ।अगलावाक्य “सन्नन्तव मलिद्रामिति 
बेल” इन शह्यांसे प्रास्म्म होता है, उसके श॒स्पां ' 'प्रकरतसते” 
पद वो कोई खास जरूरत नटां-- बिता उसके भी कस चल जाते! 
है । और यदि कुछ जर्रत समभी भी जाय ता मध्यम पद ६० 
'प्रक्रतसत्रे' पढका 'देहतीदीपत्याय' से उभयप्रकाशक एवं दानां 
का क.4 गाधक समभना चाहिये । उसके स्त्रिय, प्रकरण तथा टिंग- 
स्वर सम्प्रदाय में ग्द्नविच्काचाय की इस तस्वाथसत्रके कतृत्सविष- 
यक प्रसिद्धि को देते हुए, ग्द्विल्क्राचाअके बाद 'पर्ये्त! शब्द 
के प्रयागंम यह साफ ध्वनित होता है कि विचार्सम प्रस्तत प्रक्रत सत्र 
का कर्ता ही वहां गृदपिल्क्ाचार्यके रूपर्म विवज्तित दे, देसस और कोई 
नहीं । ग़द्धपिच्छाचाय नाम का दा कोई सूचकार हेग्मा भी नहीं । 
झ्रतः जो ततीजा निकाला गया है कट ठीक नहीं है -- संपादक 


०८ 


एक दलील यह भी है कि विद्यानन्दि यदि गद्धपिच्छ 
ओर उमास्वामी को अभिन्‍न ही समझते होते तो एक 
जगह उम्राम्वामी और दूसरी जगह “गुद्धपिच्छ आचाय' 
इतता विशेषण ही उनके लिये प्रयुक्त न करते बल्कि 
गद़पिच्छ' के बाद वे 'उमास्वामी' शब्द का प्रयोग 
करते । उक्त दोनों- कथरनों की मेरी विचारणा यदि 
खोटी न हा। ता उसके अनसार यह फलित होता है 
कि विद्यानन्दि की दृष्टि में उमास्वामी तत्त्वाधाधिगम 
शास्त्रके प्रणेता होंगे परंतु उनकी दृष्टि में गद्धपिच्छ और 
उमास्बामी ये दोनों निश्चयसे जदे ही होने चाहियें । 

गुद्धपिच्छ, बलाकपिच्छ, मयुरपिच्छ वगेरह विशे- 
पणों की सश्टि नग्नत्वमूलक वद्न्पात्रके त्यागवाली 
दिगम्बर भावनामें से हुई है। यदि विद्यानन्दि उमा- 
स्वामी को निश्चयपूवक दिगम्बरीय समभते होते तो वे 
उनके नामके साथ पिछले ज़मानमें लगाये जाने वाले 
गद्धपिच्छ आदि विशेषण ज़रूर लगाते | इसस ऐसा 
कहना पड़ता है कि विद्यानन्दिन उमास्वामी का श्वेता- 
स्वर, दिगम्बर या कोई तीसरा सम्प्रदाय सचित ही 
नहीं किया । 


नोट 

यह लेख, लेखक महोदयकऊँ विशाल तथा 
गहर अध्ययनकोी सचित करता हुआ, विद्वानों 
के सामने विचारकी बहुतसी महत्वप्ण साभग्री 
प्रस्तत करता है ओर उन्हें सविशेषरूपसे सन्यके 
अनुसंधान तथा यथयाथंतारे निर्णय की प्रेरणा 
करता है | इसके लिये लेखक महोदय पन्यवादके 
पात्र हैं । मेरी इच्छा इस पर कुछ विस्ता रके साथ 
लिखनेकी है परन्तु इस समय न तो प्रु के अवकाश 
ही है ओर न यथेष्ट साधन-सामग्री ही मेरे सामने 
मौजूद है। अतः बादको इसका प्रयत्न क्रिया 
जायगा । हाँ, जो विद्वान इस लेखके किसी 


अनकान्त 


विचारसे सहमत न हों अथवा सहमत होते हुए 
उस पर कुछ विशेष प्रकोश डाल सके उन्हें 
सहप आमंत्रण है कि वे अपने युक्तिपगस्सर 
विचारों को शीघ्र ही अनेकान्त' के पाठकों के 
सामने रखने की कृपा कर । परन्तु इस सम्बंध 
में लिखा हुआ कोई भी लेख-अनकूल हो 
या प्रतिकूल--किसी प्रकार के कज्ञोम, कोप या 
साम्पदायिक कट्टरता के प्रदशन को लिये हुए 
न होना चाहिये, उस का उद्देश्य मात्र सत्य 
की खोज तथा सत्य के निणोय में सहायता 
पहुँचाना होना चाहये । ओर इस लिये वह 
सोाम्य भाषापें ऐतिहासिक दृष्टि की प्रधानताको 
लेकर ही लिखा जाना चाहिये | 

जो दिगम्बर विद्वान इस के विरुद्ध 
विचार रखते हों ओर खुद कोई लेख लिखना 
न चाहे उन्हें चाहिये कि वे इस लेख की जिस 
जिस बातके विरोधपें ज्ञितनी भी सामग्री जुटा 
सझते हों उसे प्रयमन करके जुटाएँ और जुटा 
कर इन पंक्तियों के लेखक के पास भेजने की 
क्रपा करें, जिससे जो विस्तृत लेख लिखा जाने 
को है उसमें उसका सदुपयोग हो सके और 
सत्यके निणुेय में यथेष्ठ सहायता प्रिल सके | 
पह विषय अब अच्छी तरहसे निर्णीत ही हो 
जाना चाहिये | और इसलिये हर एक विद्वान 
को अपना कतेव्य समझ कर इसमें योग देना 
चाहिये | इस विषयपें पत्र-व्यवहार करने वाल्ले 
सज्जन साधन-सामग्री के सम्बंध कितनी ही उप- 
योगी सचनाएँ प्राप्त कर सकंगे। -सम्पादक 
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वीर-सेवक-संघके वार्षिक अधिवेशन का विवरण 


निदिष्ट सचनानसार वीर-संवक-सधकी भीटिंग 
ता १२ और १३ अप्रेल को दोनों दिन महावीर जय- 
न्ती-उत्सवके पिंडालमें की गई । पहले दिन मीटिंगका 
प्रारंभ सुबह आठ बजेके क़रीब हुआ ओर उसमें निम्न 
सदम्य उपस्थित हुए:-- 

१ बा० चेतनदासजी रि० हेडमास्टर, मल्हीपर 
ला० मक्खनलालजो ठकंदार, देहली (श्रधान); ३ ला० 
मरदारीमलजी, देहली; ४ प० दीपचंदजी वर्णी, ५ 
त्र कुँबर दिग्विजयसिंहजी, ६ बा० विशनचंद्जी , 
दृहली; ७ बा०्भोलानाथजी मुरुतार, बलन्दशहर; ८ 
पं-जगलकिशोरजी मुख्तार (अधिप्टाता); ९ ला० नत्थ 
मलजी, बरनावा; ९० प० महावाीरप्रसादजी, देहली; 
११ ला० रूपचंदजी गारगीय, पानीपत; १२ साह रघ- 
नंदनप्रसादजी, अमरोहा; १३ बा० उमरावसिंहजी, 
दृहली; १४ ला० दलीपसिंहजी कागजी, देहली; १५ 
ला० पन्‍नालालजी देहली । 

सवसम्मतिसे ला०मक्खनलालजी टकेदारन सभा- 
पतिका आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात॒प०जगलकिशा- 
रगजी मुख्तार अधिष्ठाता आश्र मन, वीर-सेवक-संघ और 
समन्तभद्राश्रमकी स्थापना तथा अनकान्त पत्रकी यो- 
जता आदिका इतिहास संक्षेपमें वबणेन करत हुए, इ 
का वनमान स्थितिका कुछ दिग्द्शन कराया, अपनी 
कठिनाइयों और आवश्यकताश्ोंको प्रस्तुत किया और 
2१ साचे सन १९३० तकका कुल हिसाब पंश किया | 
हिसाब सबको सुनाया गया | और वह अन्ततः सब स- 
म्मतिसे पास हुआ, जा अन्यत्र इसी पतन्रमें प्रकाशित है । 

अधिए्ठाताजीन अपने वक्तव्यमें रप्ठ बतलाया कि 
--समाजन अभी तक इस उपयागी तथा आवश्यक 
मंस्थाकी तरफ़ जेसा चाहिये वेसा ध्यान नहीं दिया है-- 
न विद्वानों न इस अपनी सेवाएँ अपंण कीं और न 
बनाढयों ने यथेष्ठ आधिक सहायता ही प्रदान की । 
कई विद्वानोंने आश्रममें आकर सेवाकाय में हाथ बटाने 
का तथा कुछने अपने घर पर रह कर आशभ्रम-सम्बन्धी 
कार्य करनेका भी वचन दिया था परन्तु न मालम 


किस कारणवश वे महानभाव अपने वचनों का पालन 

नहीं कर सके । और भी कुछ सज्जनों से सहायता 

तथा सहयोग की विशंष आशा थी जो अभी तक परी 

नहीं हो सकी । इस संस्थाके चलाने का एक प्रकारसे 

सारा भार अभी तो केवल अधिप्ठाताके ही सिर पर 

है-- आश्रम तथा अनेकान्त पत्र-सम्बंधी छोटे मोटे प्रायः 

सब काय उन्हें ही करने पड़त हैं--और इस लिये वे 

अपने स्वास्थ्यकी पवाह न करते हुए दिन-रात श्रवि 

श्रान्त परि श्रम करते रहते हैं, रातकों प्रायः बारह एक 
बजे तक उन्हें सोता मिलता है, परन्तु फिर भी काम 
परा होनमें नहीं आता--कितने ही पत्र तक उत्तरके 
लिये पड़े हुए हैं जो कुछ विशेष समयकी अपेत्ता रखते 
हें--ओर न उनके मस्तिष्कमें संस्थासम्बन्धी जो बहुत 
स विचार भर पड़े हैं उन्हें ही काय में परिणत करन 
अथवा प्रकाशमें लाने का कोई अवसर मिलता है । 
अकेले आदमी का काम आख़िर अकेला ही होता है, 
वह सब कामों को कैसे करे इसीसे जिन महान उहचे- 
श्योंको लेकर यह संस्था खड़ी की गई है उनकी तरफ़ 
अभी कोई खास अथवा नमायाँ प्रगति नज़र नहीं आा 
रही है, सिफ़ 'अनकान्त' पत्रका 6 एक काम हो रहा है 
ओर उसन समाजकी एमी उपेक्षा-स्थितिके हीते हुए 
भी अपनी इस छोटीसी अवस्थामें जेन-श्रजन विद्वानोंके 
हृदयमें जा महत्वका स्थान प्राप्त किया है और अपनी 
जिस विशेषता तथा आवश्यकताको प्रमाणित किया है 
उस बतलान की ज़रूरत नहीं--वह उसमें प्रकट होने 
वाल लाकमत' मे ही स्पष्ट है । उनकी इच्छा इसे 
अभी कह गगा ऊँचा उठाने तथा एक सर्वापयोगी 
आदश पत्र बनाने की है परन्तु सहायकोंके अभाव में 
अथवा समाजके विद्वानों तथा श्रीमानोंका यथेष्ट सह- 
याग प्राप्त न होनेकी हालतमें वे कुछ भी नहीं कर सकते, 
उनके विचार दृदयके हृदयमें ही विलीन होते जाने हैं, 
उत्साह भंग हो रहा है और परिश्रम तथा चिन्ता के 
कारण स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिग्ता जाता है। यदि 
यही हालत रही और स्वाम्थ्यन जवाब दे दिया अथवा 
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समाजकी ओरसे निराशा ही रही ओर निरुपायता अधि- 
क बढ़ गड्ढे तो एक दिन उन्हें भी हार कर बैठ जाना 
होंगा । जेनधरंके गौरवकों पनरुज्मीवित करने एवं 
जनसमाजके उत्थानके लिये उनका यह अन्तिम उद्योग 
है । इस लिये संघका शीघ्र ऐसी योजना करनी चाहिये 
जिसस आशभ्रमको कुछ अच्छे निःस्वार्थ सेवकोंकी प्राप्रि 
हा सके । साथ ही, धनकी ऐसी व्यवस्था की जानी 
चाहिय, जिसस कुछ योग्य विद्वानों का वतन पर रख 
कर उनसे काम लिया जा सके ओर जो काम उठाए 
गये है तथा भविष्यमं विज्ञप्ति न०९ के अनुसार किये 
जानेका हैं उनका निर्वाह हो सके । इस वक्त तक अ- 
नकान्‍त' के ग्राहकोंस जो रुपया बसल हुआ है उसमे 
अधिक उस खातमें, बहुत कुछ किफ्रायतस काम लेन 
पर भी, खच हो चका है ओर अभी सात किरणों ग्राह- 
कोंको अर देनी बाकी हैं, जिनके लिय आश्रमका जो 
रूपया अवशिष्ट है वह सब खच होकर भी परा नहीं 
पट सकेगा । इसके लिये पत्रकी ग्राहकमंख्या बढ़ाने 
का भी खास उद्याग हाना चाहिय; ज्याग तथा प्रचार 
से बहत स ग्राहक बनाय जा सकत है, जिनका अन- 
भव उन्हें 'जेनगजट' के सम्पादनकालमें हा चकरा है । 
उस समय बाब सग्जभानजीका सहयोग प्राप्त था, जो 
पत्रका आहकसंख्या जुटानका खास उद्याग किया करत 
थ ओर उसके फलस्वरूप उस पत्र की प्राहकसंख्या 
इतनी बढ़ गई थी जितनी उस कभी भी नसीब नहीं हुई 
थी ओर न शायद बादका ही आजतक नसीब हो सकी 
है| परन्तु 'अनकान्त' को एस किसी भी सज्जनका 
सहयोग प्राप्त नही है ओर न खद सम्पादक को पत्र 
तेथा आश्रम का काम करते हुए इतना अवकाश ही 
मिल रहा है कि जा इस विपय में वे काई व्यवस्थित 
जद्योग कर सकें--एक सम्पादकका वांस्तवमें यह काम 
है भी नहीं; यदि डसका दिमाग ऐसे कामोंमें लगे तो, 
निःसन्देह, उसके कतंव्यपालनके कितने ही ज़रूरी काम 
उससे छूट जायेंगे। अतः आश्रममें जब तक दो चार 
अच्छे विद्वानोंकी याजना नहीं होगी--कुछ त्यागी, 
रिटायडे विद्वान तथा अन्य परोपकारी सज्जन अपनी 
सेबाएँ इसे अपण नहीं करेंगे और श्रच्छी योग्यता वाले 


अनकान्त 
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कमचारी वेतन पर नहीं रक्खे जायँंग--तब तक आ भ्रम 
का काम ठीक चलना और उसे अपने उद्देश्यों में सफ- 
लता मिलना कठिनद्दी नहीं किन्तु असंभव जान पड़ता 
है । फ़िलहाल वेतन पर कमसे कम एक ऐसे योग्य 
विद्वान की तो शीघ्र योजना हो ही जानी चाहिये जो 
सेबाभाव की प्रधानता को लिये हुए हो, आश्रम के 
आफिसको भले प्रकार सँभाल सके-खद ही तथा 
संकेतानसार अच्छी तरह से पत्रवयवहार करना जानता 
हा--प्रफ देखने का जो अच्छा अभ्यासी हो, बाक़ा- 
यदा हिसाब लिखना जिस आता हो, संस्कृत-प्राकना- 
दि ग्रन्थों पर स निर्देशानसार कुछ अवतरणों को छॉट 
सके अथवा ऐतिहासिक खातोंका खतियान कर सके 
ओर ज़रूरत हान पर कुछ अनवाद काय भी कर सके। 
ऐस विद्वानकी नियक्ति हान पर अधिष्ठटाताका आश्रम 
स बाहर जाना भी हो सकेगा, जिससे बहुत कुछ प्र- 
चारकाय बन सकेगा, और आश्रम तथा पत्रके काम 
में काई रुकावट भी पेदा नहीं होगी । 

इस पर ब्र० ऊँवर दिग्विजयसिंहजीन, आश्रम तथा 
पत्र की संक्षपम आलोचना करते हुए, एक छोटी सी 
स्पीच दी, जिसका सार यह है कि-- “आश्रम में एक 
उपदेशक-क्वास खाली जानी चाहिय जिसके द्वारा ऐसे 
उपदेशक अथवा सबक तय्यार किये जाये जा जगह 
जगह जाकर जेनधमंका अच्छा प्रचार करसकें। साथ 
ही, बाहरस विद्वानांका बला कर प्रति सप्राह या प्रति 
पक्त कुछ कुछ दिनके लिये नियत विषयों पर व्याख्यान 
कराये जाया करें | इसस आशभ्रमके प्रति लोगोंकी दिल- 
चस्पी बढ़ेगी और अनकान्तके लिये कितने हो लेखों 
तथा लेखोंकी सामग्रीकी प्राप्ति भी सुलभ हो जायगी | 
दूसरे प्रथमान॒ुयाग (पौराणिक बातों)तथा करणानुयोग- 
सम्बन्धी शंकाओंका समाधानका काम आशभश्र मको 
खास तोरसे अपने हाथमें लेना चाहिये, उनका ठीक 
समाधान न होने से हमें जगह जगह शाब्रार्थों आदि 
में बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं, कितनी द्वी बातोंकी लोग 
खिल्ली तथा मखोल उड़ात हैं जिससे जेनशासन की 
अप्रभावना होती है ।वे यदि ठीक हैं तो उनका सबकी 
समममें आने योग्य अच्छा समाधान हो जाना चाहिए 
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और नहीं तो उनका मानना ही छोड़ देना चाहिये। 
अभी देहलीमें जल्दी ही एक बहुत बड़े शाख्राथके होने 
की सम्भावना है, उसके लिये हमें अभी से तय्यार 
होना चाहिये । यदि समय पर ऐसी किसी बात का 
ग्रन्छ्ा समाधानकारक उत्तर न दिया जा सका तो 
जेनियों की बहुत बड़ी श्रप्रभावना होगी और उनके 
धमका हानि पहुँचेगी । अतः उससे पहले ही हमें 
जल्दी समाधानकी पूरी सामग्री मिल जानी चाहिये । 
यदि आश्रम से ये सब काम नहीं हो सकते तो फिर 
हमारी राय में उसको क्रायम रखने की कोई ज़रूरत 
नहीं । इतिहास, साहित्य ओर तत्त्वज्ञान की बारीक 
बातोंको, जो आजकल “अनेकान्त' का विषय बनी हुई 
हैं, आम तौर पर काई नहीं समझता, उनकी तरफ़ लोगों 
की कोई रुचि नहीं है; ऐसा हमें अपने उपदेशकीके दोरे 
में अनुभव हुआ है ।' पं० महावीरप्रसादजीने आपकी 
कुछ बातोंका समर्थन किया और कहा कि वास्तवमें 
दहलीम॑ जल्‍दी ही बसे एक बहुत बड़े शाख्रार्थंकोसम्भा- 
वना पाई जाती है और पौराणिक तथा लोकरचना- 
सम्बंधी शंकाओंके समाधानके विषयमें यहाँ तक ज़ोर 
दिया कि उन्हें अक्षरशः सत्य सिद्ध किया जाना चाहिये। 

उत्तरमें श्रधिष्ठाताजी न बतलाया कि--आ शभश्रमके 
उद्देश्योमें इन सब बातोंका समावेश है, उसका पदला ही 
पहेश्य है--ऐस सच्चे सवक उत्पन्न करना जा वीरके 
उपासक, वीरगणविशिष्ठट और प्राय: लाक सवाथ दी ज्षित 
हीं तथा भगवान्‌ महावीरके संदशका घर घरमें पहुंचा 
सर्के ।” इसमें उपदेशकों अथवा सेवकोंकी कस और 
विद्वानोंके व्याख्यानद्वारा शिक्षाकी सब बानआ जाती 
४ | और दूसरे उद्देश्यमें, जो बहुत कुड्ठ व्यापक है (देखो 
नियमावली) पौराणिक बातोंकी श्रसलियतका प्रकट 
करते हुए उनके विषयक्री रालत फ्हमो को दूर करना 
भी आ जाता है--उसमें जेन धमके समीचीन रूपादि 
विषयमें सवसाधारणकी भलको सुधारनकी बात स्पष्ट 
कही गई है । परंतु इन सब कामोंके लिये ओर आभश्र- 
मको उसके उद्देश्यों में सफल बनानके लिए जन और 
धनकी खास ज़रूरत है ओर ये दोनों ही चीजें अभी 
आश्रमके पास नहीं हैं। न तो घनाढयोंने इस संस्थाके 
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प्रति अभी तक अपने कतव्यका पालन किया और न 
विद्वान लोग ही इस ओर कुछ ध्यान दे रहे हैं । कितने 
ही विद्वान तो पन्नोंका उत्तर तक भी नहीं देते अथवा 
उसमें बहुत ही लापवाही वथा प्रमादसे काम लेते हैं । 

मानों उन्हें इस विपयमें अपने उत्तरदायित्वका कुछ भी 

बोध नहीं । लोगोंमें सेवा तथा स्वार्थत्यागके भावका 

बहुत ही अभाव जान पड़ता है । आश्रम विद्वानों तथा 

दूसरे सज्जनोंको घर पर भी काम देना चाहता है परंतु 
कोई लेनेको तय्यार नहीं और जा एक दो ने लिया भी 
ता करके नहीं दिया | ऐसी हालतमें आश्रम क्या कर 

सकता है, अकेले अधिष्ठाताके वशका सब काम नहीं 

है | यदि कुछ अच्छे काम करनवाले स्वाथत्यागी परुष 

आश्रमको अपनी सेवाएँ अपण करें, दूसरे विद्वान 
लोग महज़सफ़र खच लेकर साल भरमें एक एक दो दो 
महीनके लिये ही सेवाभावसे आश्रममें पधारनकी कृपा 
क्रिया करें । ओर धनिकजन धनकी इतनी सहायता 
प्रदान करें जिसस कुछ ऊँची योग्यतांके विद्वानोंकों 
वेतन पर भी रक्‍खा जा सके ओर आशभ्रममें यथेष्ठ 
साधन-सामग्रीका संग्रह किया जा सके, तो सब कुछ 
हो सकता हे-सारे कार्मोका सम्पादन किया जा 
सकता है । बिना इसके ग्वाली बातोंस या कोरी श्राशा 
ग्बनस कुछ नटीं हो सकता। आश्रमकों पहले जन 
ओर घनकी यथपष्ट सहायता प्राप्त कराइब--उसक लिए 
काफ़ी फंड एकत्रित कीजिये--और फिर देखिये कि 
वह क्या कुछ काम करता है। यदि समाज इसके 
लिये फ़ड़की काई याग्य व्यवस्था नहीं कर सकता, 
किसी भी सज्नका हृदय संस्थाकी उपयोगिताकों देख 
कर इस अपनी सवाएँ अपण करनके लिये तय्यार 
नहीं हाता ओर न विद्वान लोग ही इस तरफ़ कुछ 
याग देना चाहत हैं ता ज़रूर इस आश्रमका बन्द 
कर दना चाहिये अथवा यह ख़द ही बन्द हा जायगा | 
रही इतिहास, साहित्य और तत्त्वज्ञानकी बात, भले 
ही जंनजनता अभी इनके महत्वको न समभती हो 
परन्तु उस एक दिन समझना और समकाना होगा, 
बिना इनके समाजका जीवन रद्द नहीं सकता और 
यदि रहे भी तो वह कुछ कायकारी नहीं हो सकता | 
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उत्तम साहित्यके प्रचारसे लोकरचि बदल जाती है 
ओर फिर जनता का उन बातोंमें अच्छा रस आने 
लगता है जिनसे पहल वह घबराती थी अथवा जिनमें 
उसका मन कुछ लगता नहीं था । इसी बातको लक्ष्यमें 
रग्ब कर “त्यागभमि” जैस पत्र कइ कई हज़ार रूपये 
का प्रतिवष घाटा उठा कर भी अपन साहित्यका प्र- 
चार कर रहे है ओर इस तरह लोकरूचिका बदलकर 
बराबर अपने पाठक पेदा करते चल जाते हैं। “अने- 
कान्त' के साहित्यका भी एस ही प्रचार होना चाहिये, 
इससे लोकरूचि बदल जायगी और फिर पतन्रकों अपन 
पाठकों अथवा ग्राहकोंकी कमी नहीं रहगी । परंतु यह 
काम कुछ वर्ष तक बिता प्रचुर घाटा उठाए नहीं हो 
भेकता | स्यागभम्तिि को बिडलाजी तथा जमनालालजी 
भगाओं जेल समयानकूल दानी नररत्नोंका सहयोग प्राप्र 
है जो उसके सब धाटेकों परा कर देत हैं ।“अनकान्त 
को ऐस एक भी सज्जन का सहयोग प्राप्त नहीं है, तब 
उले अधिकाधिक उपयोगी और लोकप्रिय केसे बनाया 
जं। सकता है ? धनिक कहलाने वाले समाजके लिये, 
निसन्वृह, यह एक बड़ी ही लज्ञाका विषय है जो वह 
अपने एक भी ५५ की इस योग्य न बना सके जा 
दूसरे उश्चकारटि के पत्रों की श्रेणिमें बेठ सके अथवा 
बैठ कर उसक! निवोह कर सके । 
इसके बाद कुछ चचा हे कर यहाँ निश्चय हुआ 
कि आश्रममें इँची बतत पर एक योग्य कमचारीकी 
थाजना की जाय और उसकी नियक्ति का अधिकार 
अधिष्लाता आश्रम का दिया जाय । सादे दस बजेके 
क़रीब मीटिंग की यह बेठक समाप्त हुई और दूसरी 
बेठक अगले दिन पर ११॥ बजे दिनके रक्खी गई । 
१३ अप्रेल का नियत समय पर मीटिंगका काये 
प्रारंभ हुआ और उसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-- 
४ बा० चेतनदासजी, * ला० सरदारीमलजी, ३ 
पं० दीपचंदजी वर्णी ४ बा० भोलानाथजी, ५ पं० जु- 
गलकिशोरजी, ६ला« नव्यूमलजी, ७ ला० रूपचन्दजी, 
८ बा० उमरावसिंहजी, ९ बा० पन्नालालजी, १० पं० 
अहदासजी, पानीपत; ११ला०विश्वम्भरनाथजी ,देहली । 
सर्वेंसम्मतिसे बा० चेतनदासजी वी. ए. रिट।यडे 


श्रनकान्‍्त 


वष १, किरण ६. « 


हेडमास्टर इस जल्सेके सभापति चुने गये । तत्पश्वान 
अधिष्ठाता आश्रम ने संघ तथा आश्रमकी नियमात्रली 
पेश की, जो कुछ संशोधनों तथा परिवतेनोंके बाद सब्र 
सम्मतिसे पास की गई, और जो पाठकोंके अवलोाक- 
नाथ इसी पत्रमें अन्यत्र प्रकाशित है। इसके अति- 
रिक्त प्रचाग्ञ्रादिकी इृष्टिस विद्याथियों आदिकों “अन- 
कान्त” पत्र 2) रू० की जगह ३) में देना करार पाया 
ओर फिर प्रबन्धकारिणी समितिके सदस्योंका चनाव 
होकर जल्सा ढाई बजेके क़रीब समाप्त हुआ दोनों दिन 
मीटिंगमें जो प्रस्ताव पास हुए हैं वे इस प्रकार हैं :-- 


अस्ताव 


(१)अधिष्टाता आश्रमकी ओर से ३१ माच सन्‌ १९३८ 
तकका हिसाब पेश हुआ, जिसे यह संघ पास करता है। 
(२) यह संघ फिलहाल आ श्र मम एक ऊँची वेतनके 
योग्य कम चारीकी नियक्ति को आवश्यक समभता हैं 
ओर उसकी नियक्तिका अधिकार अधिष्टाताको दता है। 
(३) संघ तथा आश्रमकी नियमावलीको अधिष्ट। ता 
आश्रमन पेश किया और उसे कुछ संशाधनों तथा प- 
रिवतेनोंके बाद यह संघ सबसम्मतिसे पास करताहै | 
(४) यह संघ उचित समभता है कि आज से वि- 
द्यारथियों, स्रियों, लायब्रेरियों, तीथस्थानों और विद्या- 
संस्थाओंको'अतकान्त' पत्र ४)की जगह ३ में दिया जाय। 
'५) यह संघ निम्नलिखित सात सज्जनोंको प्रबन्ध- 
कारिणी समितिके सदस्य नियत करता है। शेष चार 
सदस्योंकी नियक्तिका अधिकार अधिष्टाता आर श्रमको प्र- 
धानजीकी अनमति अथवा मंत्रीजीकी स्वीकृतिसे होगा। 
१ ला० मक्खनलालजा ठंकंदा र,मा रोगंट, देहली (प्रधान) 
२ बा० भोलानाथजी मुख्तार, बुलन्दशहर (मंत्री) 
54 ला< पन्नालालजी दरीबाकलां, देहली सहायकमंत्री) 
४राण्ब०साहु जगमन्द्रदासजी,नजीबाबाद (का षाध्यक्ष) 
० पं० ज़गलकिशोरजी मुख्तार,सरसावा (अधिए्ठाता) 
६ राजवैद्य पं? शीतलप्रसादजी, जोहरीबाज़र, देहली 
७ ला० सरदारीमलजी, मारीगेट, दंहली । 


भोलानाथ जेन दरख्शोॉँ 
मंत्री वीर-सेवक-संघ' 


वेशाख, ज्येष्ठ, वीरनि०सं० २४५६] 


वीर-सेवक-संघ और समन्तभद्राभ्रम की नियमांवली 
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वीर-सेवक-संघ ओर समन्‍्तभद्राश्रम की 
नियमावली 


देहलीमें महाबीर-जयंतीके शुभ दिवस पर ता०२१ 
अप्रेल सन्‌ १९२५ को स्थापित होनेवाले 'वीर-सेवक- 
संघ! की और संघद्वारा ता०२१ जलाईको प्रतिष्ठित होने 
वाले 'समन्तभद्राश्रम' की नियमावली $इस प्रकार है 
(१) इस नियमावलीमें यदि कोई बात स्पष्टतया 
अथवा प्रकरणसे इसके विरुद्ध न पाई जाय तो-- 
'संघ! से अभिप्राय धवीर-सेवक-संघ' का, 
'आश्रम' से अभिप्राय 'समन्तभद्राश्रम' कां, 
पत्र' से अभिप्राय अ्रनेकान्त' पत्रका, ओर 
समाज से अ्रभिप्राय 'संयक्त जेनसमाज' का होगा। 


वीस्सेवक-संघ 


(२) समन्तभद्राश्रमके स्थापन, स्थितीकरण तथा 
संचालन-द्वारा जेनशासनको उन्नत बनाते हुए लोक- 
हितको साधना ही इस संघका मुख्य उद्देश्य हागा । 

(३) संघके सदस्य वे सभी सत्री-परुष हा सकेंगे 
जिनकी अवस्था १८ वषस कम न हो, जो आशभ्रमके 
उद्ृश्योंसे का सहमत हों, उसे सफल बनानेके इ- 
रुछुक हों और उसकी सहायताथ कमसे कम छह रुप- 
ये वार्षिक देना अथपघा अ्रप्तिसप्ताह दो घंटे (वार्षिक १०० 
घंटे ) आश्रमका काम करना जिन्हें स्वीकार हो । ऐसे 
सदस्य साधारण सदस्य कहलाएगे । 
नोट--घर पर रहते भी आशभ्रमका काम हो सकेगा 

जिसकी तफ़्सील यह होगी-- 
१ संघके सदस्य और पत्रके ग्राहक बनाना । 
२ अन्य प्रकारसे आश्रमको आधथिक सहायता प्राप्त 
कराना । 
३ जेनप्रन्थों अथवा अन्य साहित्यमेंसे निर्दिष्ट विषयों 
को छाँट कर भेजना | 


. # यह नियमावन्री वीर-सेवक-संघकी मीटिंगर्म ता० १३ अंग्रेल 
सन्‌ १६३० को पास हुई है। 


छ साहित्य-रचनात्मक तथा प्रातत्त्त-अन्वेषणात्म क 
काय करना । 


५ आश्रमके साहित्यका तथा जेनधमका प्रचार करना। 


(क) कमसे कम सौ रुपयेकी एकमुश्त सहायता 
देन वाले सदस्य आजीवन-सद्स्य' ( लाइफ़ मेम्बर ) 
पॉचसोसे ऊपर हजार तककी सहायता देने वाले 'स- 
हायक', हज़ारस चार हज़ार तककी सहायता देनेवाले 
'संरक्षक', ओर पाँच हज़ार तथा इसस ऊपरकी सहा- 
यता प्रदान करनेवाले सज्जन 'संवद्धेक' समझे जायेंगे । 

(ख) जिनके द्वारा संघ तथा आश्रम के हितको 
विशेष सम्भावना होगी ऐसे सेवापरायण खास स्नास 
व्यक्तियोंकों आर्थिक सहायता के बिना और सेवा के 
घंटोंका नियम किये बिना भी सदस्य बनाया जा सके 
गा। ऐसे सदस्य “आंनरेरी' सदस्य समभे जायेंगे । 

(ग) संघके सभी सदस्योंको श्राश्रमका पत्र, जिस 
का वार्पिक मूल्य चार रुपये होगा । बिना मूल्य दिया 
जयगा । 

(४) संघके सभी सदम्योंका कतेव्य होगा कि वे 
अपनी शक्ति भर आश्रमको उसके उद्देश्योंमें सफल 
बनानेका उद्योग करें, उसे जन-धनकी सह्दायता प्राप्त 
कराएँ और इस बातकी आर ख्रास तौरसे याग देवें कि 
आश्रम के पत्रका यथेष्ट प्रसार होकर उसकी आवाज 
अधिकस अधिक जनताद्वारा सुनी जा सके | 


समन्‍्तभदरा श्रम 


(५) इस आशभ्रमके उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे:-- 

(क) ऐसे सच्चे सेवक उत्पन्न करना जो वीरके 
उपासक, वीरगणविशिष्ट और प्रायः लोक-सेवार्थ 
दीक्षित हों तथा भगवान महावीरके संदेशको घर-घर 
में पहुँचा सकें । 
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(ख्र) ऐसी सेवा बजाना जिससे जैनघमंका समी- 


चीन रूप, उसके आचार-विचारोंकी महत्ता, तस्‍्तवोंका 
रहस्य और सिद्धान्तोंकी उपयोगिता सर्व॑ साधारणको 
मालूम पड़े--उनके हृदय पर अंकित होजाय--ओर वे 
जैनधमंकी मूल बातों, उसकी विशेषताओं तथा उदार 
नीतिसे भले प्रकार परिचित होकर अपनी भलको सु 
धार सकें | 

(ग) जेनसमाजके प्राचीन गौरव और उसके इति- 
हासको खोज खोज कर भ्रकाशमें लाना और उसके 
द्वारा जेनियोंमें नवजीवनका संचार करना तथा भारत- 
वपका सच्चा पणु इतिहास तय्यार करनमें मदद करना । 

(घ) वर्तमान जेनसाहित्यसे अधिकसे अधिक 
लाभ केसे उठाया जा सकता है, इसकी सुन्दर योजनाएँ 
तय्यार करके उन्हें कायमें परिणत करना और कराना। 

(७) सुरीतियोंके प्रचार और कुरीतियोंके बहिप्कार 

सहायक बनना तथा दूसर प्रकारसे भी समाजके 
उत्थानमें मदद करना ओर उसे म्वावलम्बी, सुखी तथा 
बद्धंसान बनाना । 

(६) आश्रम श्रपन उद्श्योंमें सफलता प्राप्त करने 
के लिये यथासहायता उन कार्यों का अपन हाथमें लेगा 
जो आश्रमकी विज्ञप्ति नं०१ में दिये गये हैं । 

(७) आश्रमस अनकान्त' नामका एक पत्र बरा- 
बर प्रकाशित होता रहेगा, जिसका मभ्रुख्यध्येय आश्रम 
को उसके उद्देश्योमें सफल बनाना एवं लोक-हितकों 
साधना होगा । इसकी मुख्य विचारपद्धति अपने ना- 
मानकूल उस न्यायवाद (अ्रनेकान्तवाद) का अनसरण 
करनवाली होगी जिसे 'स्याद्वाद! भी कहते हैं । और 
इस लिये इसमें सवथा एकान्तवादको--निरपेक्ष नय- 
वादको--अथवा किसी संप्रदांयविशेष के अ्रनचित 
पक्षपातको स्थान नहीं होगा । पत्रकी नीति सदा उदार 
ओर भाषा शिष्ट, सोम्य तथा गंभीर रहेगी । 

(८) आभश्रममें 'समीचीन विद्यामंदिर' नामका एक 
ऐसा भारतीभवन खोला जायगा, जिसमें ज्ञानाजनके 
लिये प्रचर साहित्यका संगह रहेगा और मौखिकरूपसे 
भी नियत व्याख्यानादिके द्वारा शिक्षाप्रदानका प्रबंध 
किया जायगा । इसोमें पुरातत्वका भी एक विशेष 


अ्नेकान्त 
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विभाग रहेगा । 

(९) श्राश्रममें 'साहित्यिक पारितोषिक फंड' नाम 
का एक विभाग भी रहेगा, जिसके द्वारा प्राचीन सा- 
हित्यका अन्वेषण तथा नवीनावश्यक उत्तम साहित्य 
का उत्पादन (निर्माण) करने वालोंको प्रोत्साहन और 
उत्तेजन दिया जायगा । इस दशामें काम करने वालोंके 
लिये पहलेसे योग्य सचनाएँ निकाली जायेंगी। 

(१०) आश्रममें एक आंदश व्यायामशालाको ना 
योजना की जायगी जिसमें मुख्यतया योगप्रणाली-द्वारा 
शारीरिक तथा मानसिक शिक्षाकी विशेष व्यवस्था रहेगी।। 

(११) आश्रममें सेवाकाय करनके लिये उन सभी 
कमंवीर त्यागियों, ब्रह्मचारियों तथा दूसर परोपकार। 
विद्वानों और अन्य सज्जनोंको आमंत्रण रहेगा, जा 
आश्रमके उदृश्योंस सहमत होते हुए कुछ समयके 
लिये अथवा स्थायी रूपसे आश्रममें ठहर कर उसके 
नियमानसार कोई सवाकाय करनेके लिये उत्सुक हों 
ऐसे सेवकोंके लिये अधिष्ठाता आश्रमकी झोरसे योग्य 
सेबाकायकी व्यवस्था की जायगी । 

(१२) आश्रमवासी सेवकोंकी मोजनादि-सम्बन्धी 
योग्य आवश्यकताओं की पतिका भार आश्रम खद 
उठाएगा । और यदि कोई सेवक अपना खच खुद 
करना चाहें या आश्रमको अपना ख़च देवे तो यह 
उनकी इच्छा पर निर्भर होगा । आश्रमको उसमें कोई 
आपत्ति नहीं होगी । 

(१३) आश्रमवासियोंके लिये आश्रमकालमें ब्रह्म- 
चर्य तथा संयमसे रहना अनिवाय होगा । इसके सिवा- 
य, विशेष उपनियमोंके निधोर करनेका अधिकार अधि- 
छाता आश्रमको होगा । ओर इन सब नियमोपनियमों 
का पालन करना प्रत्येक आश्रम-वासीका कतंव्य होगा। 

(१४) आश्रमके नियमोंका भंग करने पर प्रत्येक 
आश्रमवासी अपनेको आश्रमसे पथक किये जाने के 
योग्य समझे और उसका पथकरण प्रबंधकारिणी स- 
मितिकी याजनानसार होगा | 

(१५) आश्रमका योग्य रीतिस संचालन एव प्रब॑- 
ध करनके लिये संघके सदस्यों की एक प्रबंधकारिणी 
समिति नियत होगी जिसकी सदस्य-संख्या ११ तक 


मी 


गी और इसका चनाव हर वष संघके वाषिक अधि- 
वशन पर हुआ करेगा। परन्तु किसी सदस्यके इस्तीफ़ा 
देन, काम न करने अथवा अन्य प्रकारसे उसका स्थान 
रिक्त होने पर उसकी जगह दूसरे सदस्यकी योजना 
बीचमें भी हो सकेगी और वह शेष सदस्योंके बहुमता- 
धार पर अथवा संघकी प्रत्यक्ष या परोक्ष मींटिंगके 
द्वारा हुआ करेगी । 

(१६) संघके मुख्य पदाधिकारी पाँच होंगे-- 

१ प्रधान, २ मंत्री, ३ अधिष्ठाता आश्रम, ४ को- 
पाध्यक्ष, और ५ सम्पादक “अनेकान्त” । ज़रूरत होने 
पर सहायक मंत्री, उपअधिष्ठाता और सहायक सम्पा- 
दक भी नियत हो सकेंगे । ओर उनकी नियक्तिका अ- 
धिकार संघकी ओरसे कोई नियक्ति न होने पर उस 
उस पदके पदाधिकारी को होगा । 

(१७) संघका सब काय बहुमतके आधार पर हुआ 
करेगा और अनपस्थित सदस्योंकी लिखित सम्मति भी 
उसमें परिगणित होगी । और प्रबन्धकारिणी समितिके 
अधिवेशनका कोरम चार रहेगा । 

(१८) संघ का वार्षिक अधिवेशन आमतौर पर 
महावीर-जयन्ती के अवसर पर देहली में हुआ करेगा 
और ज़रूरत होने पर बाहर तथा दूसरे अबसरों पर भी 
हो सकेगा, जिसकी सचना पहले से 'अनेकान्‍्त' पत्रादि- 
द्वारा सदस्योंको दी जायगी । 

(१९) अधिष्ठात-द्वारा बनाये गये उपनियमों के 
लिये प्रबन्धका रिणी कमेटी की स्वीकृति आवश्यक होगी 
और नियमोंका सम्पादन तथा संशोधनादिक संघकी 
म्वीकृतिसे हुआ करेगा । 

(२०) अधिष्ठाता आश्रमकों आमतौर पर २५) रु० 
मासिक वेतनके कमंचारीको नियत तथा प्रथक्‌ करने 
का अधिकार होगा । इससे अधिक वेतनके कमचारी 
को नियुक्ति और पृथकरणके लिये उन्हें संघके मंत्री 
तथा प्रधानमेंसे किसीकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । 
. (२१) संघके सभी प्रकारके सदस्योंके लिये संघ 
फ प्रधान तथा आश्रमके अधिष्ठाताकी स्वीकृति आव- 
श्यक होगी । 

>> पु ७++ 
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परिशिष्ट 


नियम नं०६ में आश्रमकी जिस विज्ञप्ति नं० १का 
उल्लेख है उसका कार्य-सूची-वाला अंश इस प्रकार है:-- 


# कार्य-सची # 


(१) प्रंथसंप्रह--अथोत्‌, श्राश्रमके भारती-भवनमें 
संपण जेनग्रंथों की कम से कम एक एक प्रति संग्रह 
करनेके साथ सांथ दूसरे धार्मिक तथा ऐतिहासिकादि 
अनेक विषयोंके उत्तमोत्तम तथा उपयोगी ग्रंथोंका एक 
विशाल संग्रह प्रस्तुत करना, जो आश्रमके कामोंमें सब 
तरहसे सहायक होसके और जनता भी जिससे 
अच्छा लाभ उठा सके । 

(२) लप्षप्राय जेनप्रंथोंकी खोज--श्रथात्‌ जिन म्रंथों 
के निमोण आदिका पता तो चलता है परन्तु वे मिलते 
नहीं उनको भारत तथा भारतसे बाहरके शाल््रभंडारोंमें 
तलाश कराकर आश्रमको प्राप्ति कराना । 

(३) ग्रन्थप्रशस्त्यादिसंप्रह--अथोत्‌ , जैन प्रन्धोंमें 
दिये हुये प्रन्थकारादिकके परिचयों तथा दूसरे ऐतिहा- 
सिक भागोंका संग्रह करना । 

(४) पण जनग्रथावलीका सकलन--अथांत्‌ सपरण 
जैनग्रंथोंकी एक वहत सची तय्यार करना, जो १ प्रंथना म, 

२ कती, ३ भाषा, ४ विषय, ५ श्लोकसंख्या, ६ निमोण- 
समय, ७ लेखन-समय, और ८ भंडारनाम-जेसी सच- 
नाओंको साथमें लिये हुए हो, तथा ज़रूरत होने पर 
जिसमें किसी किसी प्रन्थकी अ्रवस्थादि-सम्बंधी कोई 
खस्रास रिमाक भी दिया जाय। 

(५) जेनशिलालेखसंप्रह, जेनमूर्तियोंके लेखसंप्रह- 
सहित (शिलाझ्ों-मूर्तियोंके संपर्ण जैनलेखोंका संग्रह ) 

(६) जैन ताम्रपन्र, चित्र और सिक्कों का संग्रह । 

(७) जेनमंदिरावली, मूर्तिसंख्यादिसहित--अथात्‌ 
सब जगह के जेनमंदिरों की परी सची | 

८) त्रिपिटक आदि प्राचीन बौद्धगन्थों परसे जेन- 
इतिव॒त्त का ( जेनसम्बंधी अनकूल या प्रतिकूल सभी 
वत्तान्त का ) संग्रह । 
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(९) प्राचीन हिन्दूप्रन्थों परसे जेनइतिवत्तका संगह 

(१०) दूसरे प्राचीन गुन्थों परसे जेन इतिवृत्त का 
संगृह्‌ । 

(११) प्राचीन जेन स्मारकों तथा कीर्तिस्तभों का 
ठीक परिचय, विशेष खोजके साथ । 

(१२) जेन सम्बंधमें आधनिक अजन दविद्ानोंके 
विचारों का संगह, उन्हींके शब्दों में । 

(१३) दिगम्बर-श्वताम्बर-भेद-प्रदर्शन (अनयोग- 

भेदसे चार भागों में )--अ्रथात, दोनों सम्प्रदायों में 
परस्पर किन किन बातों में भेद है उनकी सची । 

(१४) बौद्ध ओर जेन परिभाषाओं (०८८) 
। ५१ ॥।-) का विचार, समानता और मोलिकताकी दृष्टिसे। 

(१५) उपजातियों तथा गोत्रों आदिके इतिहासका 
संगृह्द । 

(१६) ऐतिहासिक जेनकोशका निर्मोण, जिसमें 
जैन आचार्यो, विद्वानों, राजाओं, मंत्रियों तथा श्रन्य 
ऐतिहासिक व्यक्तियोंका, उनके समयादि-सहित, संक्षेप 
में प्रामाणिक परिचय रहे । 

(१७) जन इतिहासका निमाण,पण खोजके साथ । 

(१८) भारतीय इतिहासकी अपणता ओर त्रटियों 
को दर करने का प्रयत्न । 

(१९)प्रातन-जैनवाक्य-सची--अथात खास ख़ास 
प्राचीन गन्थोंकी श्लाकानक्रमणिकाएँ, संस्कृत प्राकृतके 
विभागसे दो भागोंमें, 'उक्तच” आदि श्लोकोंकी खोज 
तथा गन्धादिकों के समय निर्णयके काममें सहायता 
प्राप्त करनके लिये । 

२०) गुन्थावतरण-सबियाँ, जाँच सहित--अथांत्‌ 
गून्थोंमें आये हुये उद्धृत वाक्योंकी सचियाँ,उन गन्थों 
के पूरे पते सहित जहाँसे बे वाक्य उद्धत किये गये हैं। 

(२१) जैनलक्षणावली का नि्माण--अ्रथात्‌ अनेक 
प्राचीन जेन ग्रन्थोंमें आए हुए पदार्थों आदिके लक्षणों 
का महत्वपण संगह, जिससे सबोंको वस्तुतत्त्वके सम- 
मनेमें आसानी हो सके । 

(२२) जेन पारिभाषिक शब्दकोशका निर्माण | 


अनेकान्त 


वर्ष १, किरण ६, 


लि अत 


(२३) महत्वके खास ख़ास प्रन्थोंका अनवाद | 

(२४) जैनसुभाषितसंगह--अथात्‌ जैनगन्थों परसे 
अनेक विषयों की सुंदर, शिक्षाप्रद और रस भरी स 
क्तियोंका संगह । 

(२५) कथासारसंगह--अथोत्‌ पराणों आदि पर 
से, अलंकारादिको छोड़कर, मूल कथाभागका संगह | 

(२६) विषय-भेद से गन्थोंका सारसंगह अथवा 
ख्रास स्नांस विषयों पर गन्थोंके महत्वपण या असा 
धारण वाक्यों का सग्रह । 

(२७) जेनस्थिति-परिज्ञान, गणना तथा देश मेदस 
सामाजिक रीति-रिवाजोंके परिचय-सहित । साथ ही, 
ऐसे जेन कुटम्बोंके भी परिचयको लिये हुए जिनकी 
आमदनी चाग आने रोज़से कम है । 

(२८) महावीर भगवान्‌ ओर उनके बाद होनवाल 
ख़ास खास प्रभावक आचार्यों के चरित्रोंका निर्माण, 
पूरी खोजके साथ । 

(२०) पाख्यपस्तकोंका निमोण--९ बालकों के 
लिये, २ श्लियोंके लिये और ३ सब साधारणके लिये | 

(३०) गहस्थधर्म पर एक उत्तम और सर्वोपयोगी 
पस्तकका निमोण, जो अपटडेट सब बातोंका संतोष- 
जनक उत्तर देन के लिये समथ हो । 

(३१) जैन-योग-विद्याकी खोज--अथोत्‌ जेनगथों 
में योगसाधनादि-विषयक जो भी महत्वका कथन पाया 
जाय उस सबका एकत्र संगृह करके सार खींचना । 

(३२) जेनतत्त्वोंके रहस्यका उद्घाटन और जेन- 
धमकी विशेषताओं तथा उसकी उदार नीतिका प्रति- 
पादन । 

(३३) जेनधमंका लोकमें सर्वत्र प्रचार और प्रसार ' 

(३४) जैनसमाजको स्वावलम्बी, सुखी तथा वड़- 
मान बनानेकी ओर प्रगति । 

(३५) “अनेकान्त' पत्रका सम्पादन और प्रकाशन, 
जिसकी नीति सदा उदार ओर भाषा शिष्ट, शांत तथा 
गंभीर रहेगी । 

(३६) उपयोगी पुस्तकोंका प्रकाशन । 


०२--+न्यमयनिंकाा हद) 20 2 लक दककत+ + 
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3* अहम्‌ 
गोशवारा हिसाब आमद व खच वीर-सेवक-संघ ओर समन्तभद्राश्रम 
करोलबाग, देहली. 


ता० ६ जुलाई सन्‌ १६२६ से ३१ मार्च सन्‌ १६३० तक 





आपमद (जमा ) 
२१६६) आश्रमसह्ायता खाते जमा:-- 
१४२९) बतौर फ्रीस सभासदी संघके आए। 
७३७) अन्य भ्रकार से आश्रम्म की सहायताथ 
प्राप्त हुए । 


२१६६) 
१०९१॥-)॥ “अनेकान्त' खाते जमा इस प्रकार:-- 
१०८०॥-)॥ ग्रहकोंसे बसल हुए मय 
वी.पी.पोष्टेज आदिके (इस 
रक़्ममें २९० | वी.पी. पोष्टे ज 
आदिके शामिल हैं )। 
६) विज्ञापन की छपाई के आए 
( मध्ये १८) रू० के ) 


१०९१॥-)॥। 

५९॥5)॥ भोजन खाते जमा, जो प्रायः आश्रमकी 
रसोई में भोजन करने वालों ( अधिप्ठाता 
आदि ) से प्राप्त हुए । 

5] प्रचार खाते जमा, जो सफ़र खचके रूपमें प्राप्त हुए 

१॥] मुतफर्रिक खाते जमा, रि०रेल्बे टिकटकी विक्री 

से प्राप्त । 

१-)॥ पोष्टेज खाते जमा, जो बाहरसे पोष्टेजके लिये 

प्रायः टिककोंके रूपमें श्राए । 


३३६६८)॥ 


खचे (नाम) 
१३६८) “अनेकान्त” खाते खच इस प्रकारः-- 
११७॥) चित्रों के डिजाइन और ब्लाकोंकी 
बनवाइईमें मुरारी-आट-प्रेसको दिये। 
३१८।००)॥ काग़ज़ ख् पाँच किरणों में 
मय आटे पेपरके । 
४४८) छपाई चित्रों व “अनेकान्त' की 
चार किरणोंकी बाबत दिये-- 
४४) मुरारी आटप्रेस को 
४०४) गयादत्त प्रेस को मय छपाई 
विज्ञापन, रेपर आदिके (पाँचवीं 
किरणकी छपाई देनी है # ।) 
२३॥॥-) गामा बाइन्डरका, चार किरणोंकी 
सिलाई कटाई आदि बाबत दिये )< 
२१९॥>)॥ अयोध्याप्रसादजी गोयलीयको, 
बाबत वेतन के दिये | 
४॥&-] ग्राहकों को मूल्यकी वापसी ( एक 
को २॥॥-) वापिस भेजे गये और 
एकके प्राहकखाते से सदस्यखातमें 
जमा किये गये । ) 
२१४) पोष्टेज खच, मध्ये २४४॥॥८-)॥ कुल 
पोष्टेज खच आश्रमके । 
२-) सामयिक पत्रोंके मेंगानेमें खचे । 
२२॥-)॥ मुतफ़रिक खाते ख्चे:-- 
टाम्वे व ताँगे आदिमें, फुटकर 
१६८5) _ _ ६&)। 
१३६८) 
* पांचत्रीं किरण तथा कुछ रेपरों की छुपाई बाबत ८४) 
झप्रेल मार्में 'गयादतत प्रेस' को दिये जा चुके हैं । 
» पांची किरणकी बाबत ४॥%] भग्रेलमें दिये गये । 
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४१८ 


११) बाब राजकृष्णजी कोलमर्चेण्ट, देहलीके जमा, 
देने बाबत बिल कोयला व लकड़ीके जो १८ अ- 
गसस्‍्त १९२९५ को आए #। 

५१।८-) ला० धूमीमल धरंदासजी कागजी देहली के 

जमा, जो बाबत बिल कागज, नं० १२९०९ 
ता० २१ माच सन्‌ १९३० के देने हैं »<। 


१-2० ५न्‍न्‍का--पीर.".>- «-ीर कर. ० 


२४१८॥-]।॥। 


स्वीकृत हुवा-- 
द> मकक्‍्खनलाल 
सभापति 
१२-७-३० 
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# इसके बाद भी कुछ कोयला झाया है. जिसका बिल बहुत 


कुछ तक़ाज़ा करने पर भी न झानेसे जमा-खबे नहीं हो सका । 
» ये स्पये ह्रप्रेल मासमें दिये जा चुके हैं । 


खअनकान्त 


बरी बह भू ऑरटी अआ धट + 


वष १ १ किर णु ६ १ ४ 


ड़ घ 


१८०)) आवश्यक सामान खाते ख्चे, अलमारियों, 
बरतन वगरह के खरीदने में । 
)॥ स्टेशनरी खाते खच। 
२२२॥%-)। वेतन खाते खच, जो “अनेकान्त' खातेसे भिन्न 
दूसरे छकों आदिके वेतनमें दिये गय । 
(मार्च महीनेके १८॥) रु० देने और बाकी 
थे जो अप्रेल में दिये गये। ) 

२००) छपाई खाते खचे, जो अनेकान्त' खातेसे भिन्न 
आश्रम के सदस्यफार्मों, रसीदबहियों, पत्रों 
आदिकी बाबत दिये गये । 

१०॥-)॥ तेलबत्ती खाते खच । 

११८-)। प्रचार खांते ख़्च । 

५॥॥-) प्रन्थसमह खाते खच । 

२३४।८-) भोजन खाते खच। 

३०॥॥5-)॥ पोष्टेज खाते खर्च, मध्ये २०४॥॥७)॥ कुल 
पोष्टेज खच आश्रमके, जो “अनेकान्त' खातेस 
भिन्नआश्रमखचंकी बाबत अंदाज़ा कियागया 

५४))। मुतफर्रिक खाते ख्चे, जिसमें १५--) ट्रेम्बे ताँगा 

आदि खचके, २७॥5८-) कि०रेल, महसल लगेज 
व पाल आदि के और बाक़ी ११॥) दूसरे 
मुतफ़र्रिक खर्चोंकी बाबत हैं । 

२००॥-)। 

७५०) सबसेविंग बेंक पोष्ट आफ़िस करौलबाग़के नाम 

३८५) राय बहादुर साहु जगमन्दरदासजी जैन रईस 
नजीबाबाद (कोषाध्यक्ष) के नाम । 

4४५०) बेद्य शीतलग्रसादजीके नाम अमानत । 
२) अयोध्याप्रसादजी गोयलीय के नाम । 
१) बा० राजकृष्णजी कोलमचन्ट के नाम, जो उन्हें 
पोष्टेज खच्च के लिये दिया था । 
३३८८॥८-)। 
३९॥॥८-)॥ रोकड बाक़ी 
३४२८॥-)॥। 
द०जुगलकिशोर घुख्तार 
अधिष्ठाता 'समन्तभद्राश्रम' 


>>>२+०+>०५०८२०५ 
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# यह रकम भपप्रेल में वेधजीसे भा गई है । 


वैशाख, ष्येष्ठ, वीरनि०सं० २४५६] 
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तल खोंका सम्पादन करते समय जिस लेखमें मुझे जो 
| बात स्पष्ट विरुद्ध, भ्रामक, त्रटिपण, ग़लतफ़हमी 
को लिये हुए अथवा स्पष्टीकरणके योग्य प्रतिभासित 
होती है ओर में उस पर उसी समय कुछ प्रकाश 
डालना उचित समभता हूँ तो उस पर यथाशक्ति सं- 
यत भाषामें अपना (सम्पादकीय) नोट लगा देता हूँ । 
इससे पाठकोंको सत्यके निणुयमें बहुत बड़ी सहायता 
मिलती है, भ्रम तथा ग़लतियाँ फेलन नहीं पातीं, त्रुटि 
योंका कितना हद्वी निरसन हो जाता है और साथ ही 
पाठकों की शक्ति तथा समय का बहुत-सा दुरुपयोग 
हानसे बच जाता है। सत्यका ही एक लक्ष्य रहनेसे 
इन नोटोंमें किसी की कोई रू-रिआ्ायत अथवा अन- 
चित पक्षापक्षी नहीं की जाती; और इस लिये मुम्े 
अपने श्रद्धेय भिनत्रों पं० नाथरामजी प्रेमी तथा प॑० सुख- 
लालजी जेसे विद्वानोंके लेखों पर भी नाट लगाने पड़े 
हैं, मुनि पुएपविजय और मुनि कल्याणविजयजी जैसे 
बिचारकोंक लेख भी उनसे अछूते नहीं रहे हैं । परन्तु 
किसीने भी उन परसे बरा नहीं माना, बल्कि ऐतिहासिक 
विद्वानोंके योग्य और सत्यप्रेमियोंको शोभा देन वाली 
प्रसन्नता ही प्रकट की है। और भी दूसरे विचारक तथा 
निष्पक्ष विद्वान मेरी इस विचारपद्धतिका अभिनन्दन 
कर रहे हैं, जिसका कुछ परिचय इस किरण में 
भी पाठकोंको दीवान साहब महाराजा कोल्हापुर जंस 
विद्वानोंकी सम्मतियोंसे मालम हो सकेगा । अस्तु । 
इसी विचारपद्धति के अनसार “अनेकान्त” की 
चौथी और पाँचवीं किरणमें प्रकाशित हाने वाले 
बाब कामताप्रसादजी (सम्पादक “वीर)) के दो लेखों 
पर भी कुछ नोट लगाये गये थे | पाठकोंको यह जान 
कर आश्रय होगा कि उन परस बाब साहब रुष्ट हा 
गये हैं और उन्होंने अपना रोष एक प्रतिवादात्मक 


लेखद्वारा 8 हालके 'दिगम्बरजेन! अड्डू नं० ७ में प्रकट 
किया है। और इस तरह अपनी निर्दोषता, निश्रोन्तता, 
तथा यक्ति-प्रौढताको ऐसे पाठकोंके आगे निवेदन करके 
अपने चित्तको एकान्त शान्त करना चाहा है श्रथवा 
उनसे एक तरफ़ा डिगरी लेनी चाही है, जिनके सामने न 
तो मुनि पण्यविजयजी तथा मुनि कल्याणविजयजी वाले 
वे लेख हैं जिनके विगेधमें आपके लेखोंका अवतार 
हुआ था, न आपके ही उक्त दोनों लेख हैं और न उन 
परके सम्पादकीय नोट ही हैं; और इसलिये जो बिना 
उनके आपके कथनको जज नहीं कर सकते--डसकी 
कोई ठीक जाँच नहीं कर सकते । इस लेख परसे मुझे 
आपकी मनाोवत्तिको मालम करके दुःख तथा अ्फ़सोस 
हुआ ! यह लेख यदि महज़ सम्पादकीय यक्तियों 
अथवा आपत्तियोंके विराधमें ही लिखा जाता और 
अन्यत्र ही प्रकाशित कगया जाता तो मुझे इसका कोइ 
विशेष ख्याल न होता और संभव था कि में इसकी 
कुछ उपेत्ता भी कर जाता। परन्तु इसमें संपादककी 
नीयत पर एक मिथ्या श्राक्षेप किया गया है, ओर इस- 
लिय यहाँ पर उसकी असलियतको खोल दना ही में 
अपना कतेठ्य समभता हूँ | आक्षेपका सार इतना ही 
है कि--यदि यह लेख अनकान्तके' सम्पादकके पास 
भेजा जाता तो वे इस न छापत, क्योंकि वे अपनी टिप्प- 
शणियोंके विरुद्ध किसीका लेख छापत नहीं, मेरा भी 
एक 'संशोधन' नहीं डापा था और उसी परसे में इस 
नती जेको पहुँचा हूँ ।! आ्राक्षपकी भाषा इस श्रकार है:-- 
५ अनकान्तक प्रवीण सम्पादकन हमार लेख पर 
कई आपत्तियाँ की हैं। उनका उत्तर उसी पत्रमें छपता 
ठीक था; परन्तु उक्त सम्पादक मद्दोदयका अपनी 


/ लेखका भीक दे 'राजा खार्ेल और उसका वंश! । 
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अशक्य जैँचा क्‍योंकि पिछले साबक़ेसे में इस ही 
नतीजे को पहुँचा हूँ। 'अनेकान्त' की ४ थी किरणमें 
मेरा एक नोट खारवेलके लेख की १४वीं पंक्तिके सम्बंध 
में प्रकट करके मान्य संपादकने एक उपहाससा किया 
है और यह ज़ाहिर किया है मानो उस पंक्तिका विशेष 
सम्बंध श्वेताम्बरी य सिद्धान्तसे है ओर इस सम्बंधमें 
उन्होंने मि० जायसवालका वह श्रथें भी पेश किया है 
जिसमें 'यापज्ञापक' शब्दका अर्थ जेनसाध करके, उन 
साधश्रोंकोी सबख्र प्रकट किया गया है। मेन इस पर उनको 
लिखा कि पर्वोक्त नोटको उस हालतमें ही प्रकट करन 
को मेंने आपको लिश्वा थां जब कि आप सन १९१८ 
में जो इस पंक्तिका नया रूप प्रकट हुआ है, उस देख 
कर ठीक करलें | अत: आप इस बातका संशाधन 
प्रकट करदें और आप जो जायसवालजीके अनसार 
यापज्ञापक शब्दसे जेन साधओंको सवश्त्र प्रकट करते 
हैं सो ठीक नहीं; क्‍योंकि यापज्ञापक शब्दका अथ जैन- 
साधू काल्पनिक है--किसी प्रमाणाधार पर अवलम्बित 
नहीं है ! किन्तु सम्पादक महोदयन इस संशोधनको 
प्रकट करने को कृपा नहीं की । इसीसे भ्रम्तुत लेख 
“दिगम्बर जेन” में मेजन को बाध्य हआ हैं ।” 

अब में अपने पाठकोंके सामने बाब साहबके उन 
दोनों पत्रोंकी भी रख देना चाहता हूँ जो आपने अपन 
उक्त दोनों लेखोंके साथमें भेजे थे ओर जिनकी तरफ़ 
आपने अपने उक्त आक्षेपमें इशारा किया है । और 
साथही, यह निब्ेदन किये देता हूँ कि वे अनेकान्त' की 
४थी किरणके प० २३० पर मुद्रित बाब साहबके उस 
लेप्चको भी सामने रस लेबें जिसे आपने अपने उक्त 
आक्षेपमें “नोट” नाम दिया है। इससे उन्हें सत्यके 
निणुयमें बड़ी सहायता मिलेगी, लेखों तथा पत्नोंके पर- 
स्पर विरोधी कथन भी स्पष्ट हो जायेंगे ओर वे सहज 
द्द हा बाबू साहबके आतक्षेपका मूल्य मालूम कर 
सकेंगे:-- 


पहला पत्र -- ““अनेकान्तके' आगामी अड्डुके 
लिये तीन लेख भेज रहा हूँ। इनमें से जो आपको पसन्द 


अनेकान्त 


संपादकीय टिप्पणियोंके विरुद्ध लेख छाप देना मुझे 


वष १, किरण ६, ऊँ 


आएँ वह प्रकट कर दीजिये | बाक़ी लौटा दीजिये | 
खारवेल'के शिलालेखका पहला पाठ मि०जायस- 
वालने 330१8 के भाग ३ में प्रकट किया था और उस 
का संशोधन फिर किया था ओर उस संशोधित रूपका 
भी संशोधन गत वर्ष प्रकट किया है। मेंने पहला रूप 
और अन्तिम रूप देखा है ओर इसमें जो अन्तर हुआ 
बह प्रकट किया है परन्तु बीचका संशोधित रूप देखे 
बिना कुछ स्पष्ट में नहीं लिख सका हूँ । यदि आप दिल्ली 
में उसको देख कर फिर मिलान करलें तो अच्छा हो । 
मरे स्नयालमें मुनिजीका पाठ अब शायद हा उसक 
जपयक्त हों ।” 
दूसरा पत्र--“ “अनेकान्त'का ४था अड्डू मिला 
उसमें आपने मेरे ख्वार्वेलके शिलालेखकी १४वीं पंक्ति 
वाले नोट को ये ही प्रकट करके अच्छा बेवकफ बना- 
या है। खेद है, आपने उसके साथ भेज हुए मेरे पत्र 
पर ध्यान नहीं दिया ! मैंने लिखा था कि जायसवाल 
जी ने इसके पहले (सन्‌ १९१८ में ) जो संशोधन 
किया था, वह मरे पास नहीं | मुझे उसीका खयाल 
था और उसी पर यह नोट लिखने लगा--पर वह्द जब 
न मिला तो जो कुछ लिखा था, वह यू ही पूरा करके 
आपको भेज दिया ओर यह चाहा कि आप दिल्लीकी 
किसी लायब्रेरीसे उसे ठीक करके उचित समभे तो 
प्रकट करें । उसको उसी शह्में छापने की चन्दाँ 
ज़रूरत नहीं थी और न ऐसा मेंने आपको लिखा 
था | खेर अब आप उचित समझें तो इस ग़लती को 
आगामी अड्जमें ठीक करदें। में नहीं समकता आपने 
उस नोटको प्रकट करके कौनसा द्वित साधन किया ! 
हाँ, रही बात श्वेताम्बरत्व की सो जायसवालजीने जो 
यापज्ञापकों को श्वेताम्बरोंका पवज बतलाया है, सो 
निराधार है । इसके बजाय, यह बहुत संभव है कि वे 
उदासीन ब्रती श्रावक हों; जिन्होंने त्रती श्रावक खार- 
वेलके साथ यम-नियमों द्वारा तपस्याकों अपनाया था। 
उनको वस्नादि देना कोई बेजा नहीं है । जब उद्यगिरि 
खंडगिरिमें नग्न मूर्तियाँ मिलती हैं तब वहाँ पर शवे- 
ताम्बरोंका होना कैसे संभव है ? इस बांतको ज़रा 


वैशाख, ज्येष्ठट, वीरनि०एस० २४५६] 
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ञ्राप स्पष्ट कर दीजिये | साथमें एक लेख और भेजने 
की बष्ठता कर रहा है । अगर उचित समझे तो छापदें 
बरन कांरण व्यक्त करके इसके लौटाने की दया 
कीजिये | बड़ां अनग्रह होगा ।” 
यहाँ पर में इतना और भी बतला देना चाहता हूँ 
कि पहले पत्रमें जिस ०300।१5 भाग ३ का उल्लेख 
है वह विहार-उडीसा-रिसचे-सोसायटीका सन १९१८ 
का जनल है जिसमें जायसवालजीका पहला पाठ 
प्रकट हुआ था और अन्तिम पाठ जिस जनलमें प्रकट 
हुआ उसका नं० १३ है ओर उसे बाब साहबने गत 
वर्षमें (अथात्‌ सन्‌ १९२५ में) प्रकट हुआ लिखा है। 
हीं दोनों पाठोंके अनसार आपन अपने पहले लेख 
में खारवेलके शिलालेखक्री १४वीं पंक्तिको अलग 
अलग रूपसे उद्धृत किया था ओर मुनि पृण्यविजय- 
जी-द्वारा उद्धत इस पक्तिके एक अशको मुनिजीका 
पाठ बतला कर उसे स्वीकार करनेमें कठिनताका भाव 
दशाया था | साथ ही, जायसवालजीक अन्तिम पाठ 
को “बहुत ठीक” बतलाया था। परंतु देवयोगसे 
मुनिजीका पाठ जायसवालजीका ही पाठ था और वह 
उनका अन्तिम पाठ ही था; इससे सम्पादकीय नोटों 
द्वारा जब उस लेखकी नि:सारता और व्यथता प्रकट 
की गई तब बाब साहबकी आँगें कुछ खलीं और 
उन्होंने अपने उपहास आदिके साथ यह महसूस किया 
कि वह लेख छुपना नहीं चाहिये था। ऐसी हालतमें 
नासित्र तो यह था कि आप अपनी भल का म्वीकार 
करते और कहते कि में अपने लेख को वापिस लेता हूँ--- 
यही उसका एक संशोधन हो सकता था--अथबा मौन 
टी रहत। परन्तु आपसे दोनों बानें नहीं बन सक्रीं और 
इस लिये आप किसी तरह पर उसके छापनेका इल- 
जाम सम्पादकके सिरथोपना चाहतेहें और यह कहना 
चाहत हैं कि हमन तो उसके छापनेके लिये अमुक शत 
लगाई थी अथवा “उस हालतमें ही प्रकट करनेको 
लिखा था जबकि आप १५१८ में जो इस पंक्तिका नया 
रूप प्रकट हुआ है उसे देख कर इसे ठीक करलें । 
परंतु पहले पत्रमें ऐसी कोई शर्त आदि नहीं है--उसमें 
साफ़ तौर पर तीनों लेखोंमें से जा पसंद आए उस 


एक आक्षप 
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प्रकट करने ओर बाक़ी को लौटा देने की प्रेरणा की 
गई है | साथ ही, यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि 
लखकन जायसवालजीके पहले (सन्‌ १९१८ वाले) 
ओर अन्तिम (गत वष वाले) संशोधित पाठों को देख 
लिया है, उन्हींका अन्तर लेखमें प्रकट किया है, बीच 
का संशोधित रूप देखा नहीं, उसे देख लेन की प्रेरणा 
की गई है और इस प्रेरणाका अभिप्राय इतना ही हो 
सकता है कि यदि वह बीचका पाठ भी मिल जाय तो 
उसे भी दे दीजिये, संभव है मुनिजीका पाठ उसीस 
सम्बंध रखता हो और उन्हें नये पाठकी ख़बर ही न 
हो । परन्तु मुनिजीका पाठ जब बिलकुल नया पाठ ही 
मालम हुआ तब संपादकको उस बीचके पाठको खो- 
जने की कोई ज़रूरत ही बाक़ी नहीं रही । उसे तो यह 
स्पष्ट जान पढ़ा कि लेखक सांप्रदायिक कद्ररताके 
आवेशमें बेसुध हो गया है। इसीसे अपन सामने जनंल 
की १३वीं जिल्द-वाला जायसवालजीका नया पाठ 
ओर मुनिजी द्वारा उद्घत पाठ मौजद होते हुए भी 
उन दोनोंका अमेद उस सम नहीं पड़ा और न यही 
ख़बर पड़ी कि में क्या लिख रहा हूँ, क्‍यों लिग् रहा हूँ 
अथवा किस बातका विरोध करने बेठा हूँ? इस प्रकार 
की हानिकारक प्रवत्तिका नियंत्रण करने ओर ऐस 
लंखकाॉकी आँखें खालनक लिये हो वह लेख छापा 
गया और उस पर नाट लगाये गये। में चाहता तो उस 
लेग्ब को न भी छापता-छापनेकी कुछ इच्छा भी नहीं 
होती थी--परन्तु चकि वह लेग्ब 'अनकान्त' क एक लेख 
के विराधमं था, उसक ने छापने पर बाब साहब उसे 
अन्यत्र छुपात--जंसा कि उन्होंन 'जिम्नोसाफिस्टस 
जंस पद पद पर आपत्तियांग्य लेखकों यहाँस वापिस 
होने पर वीर! में छपाया है-- और यह ठीक न होता। 
इससे छापने में कुछ प्रसन्‍नता न होते हुए भी उसका 
छापना ही उचित स मरा गया । और इसलिये लेखके 
प्रकट होनेके बाद जब बाव साहबका दूसरा पत्र आया 
तो उसके 'खेद' आदि शब्दों परसे मुझे आपकी मनो- 
वत्ति और प॒व पत्रके विरुद्ध लिखनका देख कर बड़ा 
अफ़सोस हुआ और इस ना-समभीकों मालूम करके 
तो और दुःख हुआ कि आप अभी तक भी अपनी 
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भूल स्वीकार नहीं कर रहे हैं !! उस पत्रके साथमें 
आपने अपना कोई संशोधन नहीं भेजा, जिसकी दु- 
ह।ई दी जा रही है, यदि भेजते तो ज़रूर छाप 
दिया जाता-भले ही उस पर कोई और नोट 
लगाना पड़ता । पहले अनेकान्त की ४थी किरण में 
पं० सुखलाल तथा बेचरदासजीका एक संशोधन प्रका- 
शित हुआ है, और इस लिये यह नहीं कहा जा सकता 
कि संपादक अपनी टिप्पणियों अथवा लंखोंके विरुद्ध 
किसी का संशाधन नहीं छापता | बाक़ी सम्पादककी 
ग्रोरस जिस किसी संशोधनके निकाले जानकी प्रेरणा 
की गई है उस उसके ओचित्य-विचार पर छो < गया है। 
उसने लेख क छापनम अपनी किसी ग़लतीका अनभव 
नहीं किया ओर इसलिये किसी संशाधन के देने की 
ज़रूरत नहीं समझी । फिर उसपर 'दिगम्बर जेन' वाले 
लेखमें आपत्ति केसी ? और इस लेखमें अपने पबरपत्रों 
के विरुद्ध लिखने का साहस केसा !! 
एक बात और भी बतला देने की है और वह यह 
कि पहले पत्नके विरूद्ध दूसरे पत्र और आक्षेप-वाले 
लेख में सन्‌ १९१८ वाले पंक्तिके रूपको देश्व लेनेकी 
ओर तदनसार उस “नोट” नामक लेख को ठीक कर 
लेनेकी जो नई बात उठाई गई है उसस लेग्वक महाशय 
लेख के छापने-न-छापनेके विषयमें क्या नतीजा निका- 
लना चाहते हैं वह कुछ समभमें नहीं आता ! सन्‌ 
१९१८ के उस पांठको तो मेने खद ही लेखका संपा- 
दन करते हुए देख लिया था और उसके अनसार 
जहाँ कहीं पहले पाठको देते हुए आपके लिखनेमें कुछ 
भल हुई थी उसे सुधार भी दिया था। पर उससे तो 
लेखके छापने या न छापनेका प्रश्न कोई हल नहीं 
होता। इससे मालूम होता है कि लेखक महाशय इतने 
असावधान हैं कि बे अभी तक भी अपनी भलको नहीं 
समम रहे हैं--यह भी नहीं समझ रहे हैं कि पहले 
हमने क्या लिखा ओर अब क्या लिख रहे हैं--और 
बराबर भूल पर भूल करते चले जाते हैं । पहली भूल 
आपने पहला लेख लिखनमें की,दूसरी भल दूसरे पत्रके 
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भेजनेमें ओर तीसरी भल दिगम्बरजन-वाले लेखके 
आक्षेप-वाले अंशको लिखनेमें की है। आपके लेखों 
तथा पत्रोंकों देखनसे हर कोई विचारक आपकी भारी 
असावधानीका अनभव कर सकता है ओर यह भी जान 
सकता है कि आप दूसरों की बातों को कितने ग़लत 
रूपमें प्रस्तुत करते हैं । इतनी भारी असावधानी रखत 
हुए भी आप ऐतिहासिक लेखोंके लिखने अथवा उन 
पर विचार करनेका साहस करते हैं, यह बड़े ही 
आश्रय की बात है । अस्तु । 


इस संपण कथन, विवेचन अथवा दिग्दशंन पर 
से सहृदय पाठक सहज ही में यह नतीजा निकाल 
सकते हैं कि बाब साहबका आक्तेप कितना निःसार 
निमूल, मिथ्या अथवा बेबनयाद है, और इस लिये 
उसके आधार पर उन्होंने दिगम्बर जन में अपन 
लेग्य को भेजने के लिये जो बाध्य होना लिखा 
है वह समुचित तथा मान्य किये जाने के योग्य नहीं | 
में तो उस महज़ शर्मसी उतारने के लिये ऊपरी तथा 
नमाइशी कारण सममभता ह-- भीतरी कारण नेतिक 
बलका अभाव जान पड़ता है। मालम होता है संपा- 
दकीय नोटों # भयस ही उन्होंने कहीं यह मार्ग अरत- 
यार किया है, जा ऐतिहासिक क्षेत्रमें काम करने वाले 
तथा सत्यका निणंय चाहने वालोंको शोभा नहीं देता। 
वे यदि अपना प्रतिवादात्मक लेख “ अनेकान्त' का 
भेजते ओर वह यक्तिपरस्सर, सौम्य तथा शिष्ट भाषामें 
लिखा होता तो अनेकान्त' को उसके छापने में कुछ 
भी उज न होता। आपके जिस दूसरे लेख पर मेंने 
कुछ नोट दिये थे उसके विरोध में एक विस्तत लेख 
मुनि कल्याणविजयजीका इसी संयक्त किरणमें प्रकाशित 
हो रहा है, आप चाहें तो उस पर और मेरे नोटों पर भी 
एक साथ ही कोई प्रतिवादात्मक लेख “अनेकान्त' को 
भेज सकते हैं । ?स पर तब काफ़ी विचार हो जायगा। 


-सम्पादक अनेकान्त' 
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२ सम्पादक 'धन्वन्तरि' विजयगढ़, अलीगढ़- 

“इस (अनेकान्त)के सभी लेख बड़ी गहन विवेचना, 
एतिहासिक गंभीरता और पांडित्यसे पण हैं । लेखोंका। 
चयन जेसी उत्तम शेलीसे हो रहा है उसे देखते हुए हमें 
पूण आशा है कि जेन साहित्यके पाठकोंमें 'अनेकान्त 
अनकों हृदयों पर अधिकार जमा लेगा और सफलता 
प्राप्त करेगा । पत्र तुलनात्मक विज्ञानके जिज्ञासुओंके 
अध्ययन करने योग्य है, और हम हृदयसे सहयोगीका 
स्वागत करते हैं। ” 

5३ श्री० नन्ददुलारेजी बानपेयी, कांशी- 

“आपके पत्रकी तीन-चार संख्याओंके लिए धन्य- 
वाद देरसे दे रहा हूँ । मेंन साम्प्रदायिक पन्नोमें इतनी 
विचारगहनता बहुत कम देखी थी, आपकी उदार बढद्धि 
भी प्रशंसनीय है । में जेनी नहीं हूँ, पर आपके पत्रको 
बड़ी उत्सुकता और ध्यानसे पढ़ता हूँ ।” 

5४ प्रिस्टर सी, एस, मल्लिनाथनी, मद्रास-- 

[व ७ऋटशैएा॥ की €एश'/ ए१ए 

“यह “शअ्नेकान्त! पत्र सब प्रकांरसे उत्तम है! । 
5४ गिस्टर ए० बी. लह, दीवान साहब 
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मैं अब आपके माननीय पत्र “अनेकान्त” की 
पाँच किरणों पढ़ गया हूँ और मुझे उस महती सेवाके 
लिये, जो आप जेन घमकी कर रहे हैं, आपको श्रतीब 
हादिक धन्यवाद भेंट करना चाहिये । जब मुझे आप 
की पहली किरण मिली थी तभी मैंने आशां की थी 
कि यह पत्रआपकी अधीनताम सफलताको प्राप्त होगा। 
मुझे हप है कि अब तक की प्रकाशित किर्णोंन मेरी 
समग्र आशाओंको परा करनसे भी कहीं अधिक काम 
किया है | जैनधमके सिद्धान्तों की और उन व्यक्तियों 
के प्राचीन समयोंकी जिन्होंने जेनथमको घारण किया 
तथा उसका प्रचार किया है, आपको व्याख्याएँ अपने 
ढंगकी अद्वितीय कृतियाँ हैं, महज इसी लिये नहीं 
कि वे गहरे पांडित्यसे पूण हैं बल्कि इस लिये भी कि 


श्र द््‌ ५ 


वे पण निष्पक्षता को लिये हुए हैं ओर उस सत्य तक 
पहुँचनेका प्रयत्न करती हैं, जो निरमेल तथा सरल है । 

में चाहता हैँ कि आप, आपकी संस्था और आप 
का पत्र दीघ तथा समद्ध जीवनको प्राप्त होतें। जन धर्म 
के प्रत्यक प्रेमीका यह कतव्य हाना चाहिये कि वह आप 
के इस सत्यवरमास्पद कायम सहायता प्रद्दान कर । 
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आपकी कृपापूवक सम्मत्यथे भेजी हुई “अन- 
कान्‍्त' की किरणों नं० १, ३, ४ मिलीं । में ऐसे पत्र 
को जारी करनके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ, जिस 
का बाह्य रूप और भीतरी लेख सर्मांनरूपस संताषप्रद्‌ 
हैं, ओर मुझे जेनघर्म और उसके इतिहास तथा पवित्र 
साहित्य-विषयक अपने ग्रंथ में इसका उछेख करना 
आनन्दप्रद होगा | इस पत्रके लेखोंमं जेन साहित्यके 
इतिहास-क्षेत्रस सम्बंध रखने वाल लेख अवश्य ही 
पश्चिमी विद्वानोंक लिय सब॒स अधिक चित्ताकपक हैं, 
और में आशा करता हूँ कि प्रत्येक किरगममें उस प्रकार 
के कुछ-न-कुछ लेख ज़रूर रहेंगे । 
२७ बाव छाटलालनी जन, कलकत्ता -- 

“८ “अनेकान्त को तीन किरणों प्राप्त हुई, अनेक 
धन्यवाद । तीनों अंकों पर सम्मति के लिये संकेत है 
किन्तु जो पत्र प्राक्तन-विमष-विचक्षण विद्यावय-वद्ध 
श्रद्धेय पं०जगलकिशोरजी के तत्त्वाधानमें प्रकाशित हो 
उस पर सम्म्तिकी क्या आवश्यकता है । 

श्री मुझ्तार जीके लेखोंकों पढ़नेका जिन्हें. सोभा- 


अनेकान्त 
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ग्य प्राप्त हुआ है वे भले प्रकार जानते हैं कि आपका 
हृदय जैनत्वसे ओतप्रोत भरा हुआ है। जेन इतिहाम 
के अन्वषणमें तो आप एक अद्गवतीय रत्न हैँ। अन्य 
क्ृतियोंके सिवाय केवल आपका “स्वामी समन्तभद्र” 
ही इस बातका सजीब उदाहरण है।आप जैसे कृतविद्] 
अध्यवसायी महानभाव सम्पादक हैं यही मुमे संताप है। 

तीनों ही अझ्ू भीतरी और बाहरी दोनों दृष्टियोंम 
बहुत सुन्दर हैं। लेखोंका चयन और सम्पादकीय 
विचार बडी योग्यतासे किये गये हैं। संपादकीय टिप्प 
णियाँ बड़े मारकेकी हैं | संयादककला-कुशलताका पण 
परिचय सामनेहै ओर अपने यशो विस्तार और उहेश 
साफल्‍्य की पव सचना देते हैं। तीनों ही अंक जमा 
उपयोगी सामग्रीसे परिपण प्रकाशित हये हैं उसे देगते 
हुए इसके उज्बवल भविष्यमें क्रिसी प्रकारका सदृह नहा 
किया जा सकता । 

“जैनहितेपी” और “भाम्कर” की अन्त्येष्टी क्रिया 
के पश्चात्‌ अनेक दिनोंसे मरणोन्मुख इस जेन जातिके 
पनमत्थानके लिये ऐसे पत्र की अनिवाय आवश्यकता 
थी। जो जाति पराकालमें सब प्रकारसे योग, शिक्षित, 

लवान, उदार और श्रेष्ठ थी वही वीर आत्माकों का 
सनन्‍्तान आज उन गौरवों को विस्मरण कर सब प्रकार 
से हासको प्राप्त हुईं है। उसको यदि पुनः जागत करन 
का कोई साधन है तो वह इसी प्रकार केवल मांत्र उस 
के अतीत गौरवका समुचित रूपेण प्रकाशन है। जो 
धर्म राष्ट्रभ रह चका है, जिसका अवशिष्ट साहित्य, 
कला-कौशल, विज्ञान अब भी कठिनसे कठिन टक्कर ले 
सकते हैं उसकी अवनति देख रोना पड़ता है । चिन्ता- 
मणि रत्नके स्वामी उस रत्नकी शक्तिसे अनभिज्ञ हो उस 
से एक पेसेके तेलयक्त प्रदीपका काय ले रहे हैं। दुःख है । 
यह “अनेकान्त” पत्र निःसन्देह जनजातिक हृदय 
में उस आवश्यक शक्तिका संचार करेगा ओर पुनः इस 
पवित्र साव धमं को ध्वजा ससारम फहरायंगा। श्रा- 
जिनेन्द्रदेवसेप्राथना हैकि इस नवजात शिशुको चिरंजीव 
करें। जैन बन्धओंसे निवेदन है कि इसे परणेतः अपनाव | 
आश्रम और “अनेकान्त” दोनोंस ही मेरी पर सहान- 
भति है और इनकी सहायताके लिये में सदा साथ हूँ। 


३» ख्ह 


लव कजप 55702. 
कै 3 9924 । रे 
के कद कं अनकान्त गा रू न * 
८ ७४ २८२८२४३७४३७४२७४३८८००२८० ०३८ 
परमागमस्य बीज निषिद्ध-जात्यन्ध-सिन्धर-विधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


















--श्रमतचन्द्रसरि: । 
के ( समन्तभद्रा श्रम, क़रोलबाग़, देहली । रत 
आाढ़, श्रावण, भाद्रपद, संवत्‌ १९८७ वि०, वीर-निवौण सं० २४५६ की 
अर, ,+, ( थ २च० ,. +.०. धक «  ्(+ओ ७ #, ण ७०, १०» ० हु कक शाप # छआकी ७च॑ण 6 चक (६ 
(€ः कर ' 
धमस्थिति-निवेदन 
कहाँ वह जेनधम भगवान | 
(१) ( 9» ) 
जाने जगका सनन्‍य समायों, सती-दाह, गिरिपात, जीवबलि, 
टालि अटल अज्ञान | माँसाशन मद-पान । 


देवमूढ़ता आदि मेटि सब, 


बम्तु-तत्त्तप कियो प्रतिष्ठित, न्‍ 
कियां जगत कल्यान || कहा ०।! 


अनुपम निज विज्ञान ॥ कहाँ० ॥ 


बे ७ 2» ७». ७» ०» >>». ७७ 5७ >>» ७४४ ८७७ 2७७, ७, >- ४ , ७7... ० *+८ 3-७ #*5 


( «४ ) ( ४0) 
साम्यवादको प्रकृत प्रचारक, कट्टर बेरीहूपे जाकी-- 
परम अहिसावान | चोमा, दयामय बान । 
नी च-ऊँच निर्धनी-धनीपे, हठ तजि, कियो अनक मतनकों--- 
जाकी दृष्टि सपान ॥ कहाँ: ॥ सामंनस्य-विधान || कहाँ० ॥ 
(३) ( ६) 
देवतुल्य चाएडाल बतायो, अब तो रूप भयो कछु ओऔरहि, 
जो है समकितवान । सकहिं न हम पहिचान । 
श॒द्र , म्लेच्छ, पशुहने पायो, समता-सत्य-प्रेमने इक संग, 
समवसरणाधें स्थान | कहॉँ०।। . यातें कियो पयान ॥ कहाँ० ॥ 
नाथराम प्रेमी 
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श्नेकान्त 


[वष १, किरण ८,९,१५ 


समाज-सम्बोधन 


(१) 
दुभाग्य जैनसमाज, तेरा क्या दशा यह होगई ! 
कुछ भी नहीं अवशेष, गण-गरिसा सभी तो खो गई ! 
शिक्षा उठी, दीक्षा उठी, विद्याभिरुचि जाती रही ! 
अज्ञान दुव्येसनादिसे मरणोन्मुखी काया हुई ! 

(3) 
वह सत्यता, समुदारता तुममें नज़र पड़ती नहीं ! 
टृढ़ता नहीं, क्षमता नहीं, कृतविज्ञता कुछ भी नहीं ! 
सब धमेनिष्ठा उठ गई, कुछ स्वाभिमान रहा नहीं ! 


भजबल नहीं, तपबल नहीं, पोरुष नहीं, साहस नहीं ! 


(३) 
क्या पबजाका रक्त अब तरी नसोंमें है कहीं 
सब लप्न होता देख गौरव जोश जा खाता नहीं । 
ठंडा हुआ उत्साह सारा, आत्मबल जाता रहा | 
उत्थानकी चचो नहीं, अब पतन ही भाता हहा !! 


(४) 
पृब॑ज हमारे कोन थे ? वे क्रृत्य क्या क्या कर गये ? 
किन किन उपायोंस कठिन भवसिन्ध॒कों भी तर गये? 
रखते थे कितना प्रम वे निजधमं-देश-समाजस ? 
परहितमें क्‍यों संलग्न थे, मतलब न था कुछ स्वार्थ ? 


(५) 
क्या तत्त्व खोजा था उन्होंने आत्म-जीवनके लिए ? 
किस मार्गपर चलते थे वे अपनी समुन्नतिके लिए ? 
इत्यादि बातोंका नहीं तब व्यक्तियोंको ध्यान है । 
वे मोहनिद्रामें पड़े, उनकी न अपना ज्ञान है | 


(६) 
सबस्व यों खोकर हुआ त दीन, हीन, अनाथ है । 
कसा पतन तेरा हुआ, त्‌ रूढ़ियोंका दास हे ! 
ये प्राणशहारि- पिशाचिनी, क्‍यों जालमें इनके फँसा ? 
ल पिण्ड त्‌ इनसे छुड्ढाय्दि चाहता अब भी जिया | 
( ७) 
जिस आत्म-बलका त भला बंठा उस रख ज्ञानमें, 
क्या शक्तिशाली एक्य है, यह भी सदा रख ध्यानमें | 
निज पवर्जोका स्मरण कर, कतंव्य पर आरूढ़ हो, 
बन स्वावलम्बी, गुण-प्राहक, कष्टमें न अधीर हो ॥ 


(८) 
सद्रृष्टि-ज्ञान-चरित्रका सुप्रचार हा जगमें सदा, 
यह घमम है, उद्देरा है; इसस न विचलित हो कदा । 
“युग-बीर' बन यदि स्वपरहितमें लीन त्‌ हो जायगा, 
ते। याद रख, सब दुःख संकट शीघ्र ही मिट जाय गा॥ 


-+'यगवीर' 


साधु-विवेक 


(लेग्वक- श्री: दलीपसिंहजी कागज़ी ] 


असाध 
बच्र रंगाते, मन न रेगात, कपट-जाल नित रचते हैं । 


(हा । सुमरनी पेट कतरनी', परधन-बनिता तकते हैं ॥ 


आपा परकी ख़बर नहीं, परमाथिक बातें करत हैं । 


साध 

राग,द्वेष जिनके नहिं मनमें, प्रायः विपिन विचरते हैं | 
क्रोध, मान, मायादिक तजकर, पंच महात्रत धरते हैं ॥। 
ज्ञान-ध्यानमें लीनचित्त, विषयोंमें नहीं भटकते हैं | 


ऐसे ठगिया साधु जगतकी, गली गली में फिरते हैं ॥ बे हैं साधु; पनीत, हितैषी, तारक जो खुद तरते हैं ॥ 


आपषाढ, श्रावण, भाद्पद्‌ वीर॒नि०सं०२४५६ | 


्ै $ ८ 
जन-मंत्रशात्न और 'ज्वालिनीमत' 


चर 





यद्यपि मंत्रवाद, जो कि योगका एक अंग है-- 
जिसे 'मंत्रयोग' कहते हैं--ओऔर जो जेन परिभाषामें 
'पदस्थध्यान'के अन्तगंत है,बहुत प्राचीन कालस चला 
आता है; परन्तु भारतवपमें एक समय ऐसा भी आया 
है जब कि इसकी ख़ास तौरसे वद्धि हुई है, इसमें अ- 
नेक शाखा-प्रतिशाखाएँ फटी हैं और यह आध्यात्मिक 
विकासकी सीमासे निकल कर ध्रायः लौकिक कार्योँ- 
की सिद्धिका प्रधान साधन बना है। यहू समय 'तान्त्रि- 
कय॒ग' कहलाता है । इस युगमें तान्त्रिकों--वैदिकधमे- 
की एक शाखा विशिष्टके अन॒याय्रियों-्वारा मंत्रों, 
तंत्रों तथा यंत्रोंका बहुत कुछ आविष्कार और प्रचार 
हुआ है, उन्हें ही लीकिक तथा पारलौकिक सभी का- 
याँकी सिद्धिका एक आधार बनाया गया है और इन 
विषयों पर सेकडो ग्रंथोंकी रचना की गई है । ये प्रंथ 
'तंत्रशाश्र! या 'मंत्रशात्र' कहलात हैं और इनमें प्राय: 
मंत्र, तंत्र और यंत्र तीना ही विपयोंका समावेश रहता 
है, जिन्हें साधारण बोलचालमें जादू, टाना और 
तावीज्ञ--गण्डा सममिय | 

जब देशका वातावरण मंत्रबादस परिपृण था; 
अनेक प्रकारक दवी-दवताओंकी कल्पना तथा आरा- 
धना-द्वारा अपनी इष्टसद्धि करनेका बाज़ार गम था; 
आकर्षण, उच्चाटन, वशीकरण, म्तंभन, मारण, विद्ठें- 
षण, शान्तिकरण और पुष्टिकरणके प्रयाग मंत्रों-द्वारा 
किये जाते थे; रोगोंकी चिकित्सा मंत्रोंद्वारा हाती थी; 


नहाने धाने, खान पीन, चलने फिर ने, उठने बैठन, और 
हगने मूतने तककी प्रायः सभी क्रियाश्रोंके साथ मंत्र 
जड़ गय थे- मंत्रोंका सहारा लिये बिना लोग इधर 
उधर हिल-डुल नहीं सकते थे; मंत्रबलके द्वारा कुछ 
अतिशय-चमत्कार दिखलाना ही जब योग्यताका एक 
साटिफिकेट समझा जाता था, और जो लोग ऐसा 
नहीं कर सकते थे उनका प्राय: कोई खास प्रभाव 
जनता पर अंकित नहीं होता था; बौद्ध भिक्षुश्रों 
तकमें तान्त्रिकता फेल गई थी अथवा फैलनी प्रारंभ 
हो गई थी तब्र कितने ही अध्यात्मनिष्ठ जैन साध 
भी इस लोकप्रवाहमें अपनेका रोक नहीं सके, 
ओर इसलिये उन्होंने भी समयके अनुकूल अपने 
मंत्रवादका संस्कारित किया, अनेक अतिशय-चम- 
स्कार दिखलाये, अपने मंत्र॒बलस जनताको मुग्ध 
कर उस अपनी ओर आकर्पित किया और लोगों पर 
यह भल प्रकार प्रमाणित कर दिया कि उनका मंत्रवाद 
किसी से भी कम नहीं है--प्रत्यत, बढ़ा चढ़ा है । साथ 
ही, उन्हान कितने ही मंत्रशात्नोंकी भी सूप्ठि कर 
डाली, जिन सबका मूल “विद्यानुवाद! नामका १० वाँ 
'पव' बतलाया जाता है । 

इन जेन मुनियोंन 'विद्यानुवाद! पुवम जिन जिन 
कर्मोका आविभातर किया है, उनमेंस बहुतस कर्म ऐसे 
भी हैं जो कुमार्ग और कुध्यानका विषय हैं और जिन- 
की बाबत शुभचन्द्रा चाय ने अपने ज्ञानाणंब! में 
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लिखा है कि वे कौतहलके लिये प्रकट किये गये है :-- 
बहूनि कमोशि भ्ुनि प्रबीरे- 
विद्यान॒वादात्पकटी क्ृतानि | 
अम॑ख्यमेदानि कुतहलाथ, 
कुपाग-कुष्यानगतानि सन्ति | ४०-४ ॥ 
मुनियोंका यह 'कौतहलाथ! काय सिवाय इसके 
आर कुछ समझ नहीं आता कि उन्होंने लोकमें 
अपनी प्रतिष्टाको तथा श्रमवश जैनशासनकी प्रतिष्ठा 
की भी क्रायम रख्नके लिये बेसा करना ज़रूरी 
समा । अन्यथा, ज॑नमुनियोंके लिथ म्वप्नमं भी 
कोतहलके तौर पर ऐसे असत ध्यानाके सेबतका 
विधान नहीं है; क्योंकि कोतुकरूपस भी किये हुए 
एस कृष्यान सन्मागकी हानिके लिये बीज रूप हा पड़ते 
हैं अथवा अपन ही नाशका कारण बन जात हैं। ज॑सा 
कि श्रीश्ुभचन्द्राचाय के निम्न वाक्योस प्र कद हैं :-- 


स्वप्ेडपि कीतकेनापि,नाउसद्वध्यानानि योगिमिः । 
लि दि है $ ( >> 
सेव्यानि यान्ति बीजत्वय,सतः सन्‍्प्!'गंह!नय ॥5॥ 


असदभ्यानानि जायन्ते स्वनाशायत्र केवलम ! 


गागायसह ग्रहावेशातक्तोत॒केस कृतान्यपि ॥| ८ | 


--ज्ञानाणंब ४० वॉ सग । 

इसमें संदेह नहीं कि काम-क्राघादि-बशीभत क्षुद्र 
देवताग्रोंकी आराबना का जिय हुए ऐसे कृध्यानोम 
पड़कर कितन ही सुति अपने उच्च आदशस अपने 
आध्यात्मिक विकासके हृष्ट्ि-बिन्दुस च्युतहाकर पतित 
एुए है, और इसाजिये जैन शाख्त्रोमें जगह जगह 
मुनियांका इस प्रकारके मंत्र-तंत्र-यंत्रादि कक झगडोंमें 
पडुनका निषेध किया है--भल ही गृहम्थ लोग उनका 
कुछ झनप्रान करें। परन्तु यहाँ पर इस विषयकी कोई 
विशेष चचा करनका अवसर नहीं है| में सिफ इतना 


अनेकान्त 


[विष १, किरण ८,९,१० 


ही बतलाना चाहता हूँ कि उस समय जेनमंत्र-शात्रो- 
की जा सष्टि हुईं ओर उनकी जो परम्पय चली उस 
सबके फलस्वरूप आज भी दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दोनों ही सम्प्रदायोंके जेनमाहित्यमें बहुतसे मंत्रशाश्र 
पाये जाते हैं | ज्ञानाणव' आदि योग-विषयक प्रंथामम 
'पदस्थ' नामक धम्य ध्यानके अंतगत जा मंत्रवाद पाया 
जाता है, उस छाइ कर दिगम्बर मंत्रशास्रोमेंस कुछक 
नाम इस प्रकार हैं:-- १ ज्वालिनीमत, २ विद्यानशा- 
सन, '३ ज्वालिनीकल्प, ४ भेरव-पद्मावतीकल्प, ५ 
भारतीकल्प, ६ कामचाग्डालीकल्प, बालग्रहचिकित्सा, 
८ ऋषिमंडलयंत्र-पजा, ९ श्रीदृवताकल्प, १५० सरस्व- 
तीकल्प, ११ नमम्कारमंत्र:-कल्प । 

इनमेंस पहला ग्रंथ इन्द्रनन्दियोगीन्द्र का, नं० * से 
७ तक छह ग्रन्थ मद्षिपण आचायके, ८ वाँ ग्रंथ गृण- 
ननन्‍दी मुनिका,«वाँ अग्प्रिनमि भद्भारकका, १०वाँ अह- 
हासका, और ११ वाँ सिंहनन्दीका बनाया हुआ है । 
इनके सिवाय, गगाधरवलय कठप, ब्रह्मदेवस्तात्र, पद्मा- 
वर्तास्तोत्र, ज्वालिनीम्तात्र, पाश्वनाथस्तोत्र, कृष्मा- 
गडनीम्तात्र, सग्म्बतीस्तोत्र, कलिकुंडपजा, घंटाकण- 
स्‍्तात्र, वीजकाश ओर हनुमत्पतवाकाविधि आदि और 
भी कितने ही ग्रन्थ अथवा प्रकरगा पाये जाने हैं, ज। 
सब मंत्रोके अनशासनको लिये हुए हैं; परन्तु इन+ 
रचयिताओंके नाम मुझे इस समय ठीक मालूम नहीं, 
संभव है कि इनमें काइ श्वेताम्बरा चायकी कृति भी हो, 
प्राय: ये सब ग्रंथ बम्बईक एलक पन्‍्नालाल-सरस्वती 
भवनमें मौजद हैं और अन्‍्यत्र भी पाये जाते हैं । इनमे 
स नं०८ का 'ऋषिमंडलयंत्र-पजा, नामका ग्रन्थ भाषा 
टीका-सहित छप चका है । 'बीजकोाश' गद्यमयय ओर 
पद्ममय दोनों प्रकारके पाये जाते हैं। इनमें मंत्रोंके 
बीजाक्षरोंका परिचय है--अधात्‌ यह बतलाया गया है 


आ्राषाढ, श्रावथ, भादपद, वीरनि०सं० २४५६] 


कि कौन बीजाक्षर क्रिस अथमें अथवा किस कार्यसि- 
द्विके लिये श्रयक्त होता है।हनमत्पताकाविधिके अन्तमें 
निम्न दो पद्म पाये जाते हैं,जिनमें बतलाया है कि इस 
हनुमन्तपताकाको गजके ऊपर स्थापित कर के यदि शत्र- 
मेन्यके सम्मुख रकखा जाय तो उस, दशशनमात्रसे 
शत्र व्याकुल होकर नाशको प्राप्त हो जाते हैं अथवा 
भाग जाते हैँ, जैसे सिंहका देख कर म॒ग :-- 
हममन्तपताकेय गजस्योंपरि संस्थिता । 
धारिताया प्रयत्नेन रिपुसेन्यस्य सम्प्रुखे । ३२ । 
तम्या दशनमाज्रेण व्याकुलीक्ृतपानसः । 


नश्यन्ति ग्पिवस्तस्य सिंहस्येब मंगा यथा ॥ :३ 


उपलब्ध दिगम्बर साहित्यमं मंत्रशाश्रके सबस 
अधिक गन्थ महिपेणाचायके पाय जाते हैं । आप बड़े 
मन्त्रवादी थे--महापुराणम आपने अपनको खास तौर 
से 'गास्ठपन्थबाद बेदी लिखा हे--ओर साथ हा 
सरस्वतीस आप काई वर भी प्राप्र थे, जिसका उद्लेगब 
आपने मेवपदावतीकल्पमें सर बन लतब्वबर्प्रसाद: 
इन म्पष्ट शब्दोम किया हे और दूसरे प्रन्थाक्ल बरारद- 
बतालंकृत: 'बाग्देवताल|च्षतवाहवकक्‍त्र:' 'लब्ब- 
बाणापसारन इस प्रकारके विशेषणापदों-द्वारा 
उसको स॒चना की है। आप “उम्यभापाकविशेखर'- 
का पदवीस विभूषत थ ओर 'नागकुमारकाव्य' 
तथा “महापराण' की रचनास पदले 'उमयभापाकबि- 
चक्रवर्ती 
आप उसका उलेख अपने इन दो प्रन्थोंम कर सके हें। 
आप अजितसे ना चायके प्रशिष्य जिनसेनाचाय के 
शिष्य थे और आपका समय विक्रमकी ११ वीं तथा 
१२ वीं शताब्दी है, क्योंकि आपका “महा पुराग्ग! शक 
संवत्‌ ९६५ (वि० १९०४) में बन कर सभाप्र हुआ है। 


की पदर्वाकां मी प्राप्त हा चुके थे, इसीसे 


हे थर्‌ ) 
मंत्रशाख्का आपका सबसे बड़ा प्रन्थ विद्यान शासन 


५ अली. ( श्र 
जन-मंत्रशाश्ब और ज्वालिनीमत' 


४२५ 
है,जिसमें चौबीस अधिकार तथा गाँच हज़ार मंत्र हैं । 
जेसा कि उसके निम्न काक्यों से प्रकट है:-- 

अथ मं जिलक्षगा विधिप्ेत्राणां लक्ष्म सब्रपरिभाषा । 
सामान्यपंत्रसाधन 4 क्तिः सामान्यमंत्राणाम्‌ |! 
गर्भात्पत्तिविधानं बालनिकित्सा ग्रहोपसंग्रहणं । 
विषहरणं फरणितंत्रं मएडल्याय पनयो रुजा शमनम्‌ 
क्ृतरुगथों मत्मतिवियानपुच्चाटनं च विद्ेष: । 
स्तंभ: शान्ति: पृष्टिवेश्या स्त्रयाकर्पएं नम॥३ । 


अधिकाराणां शास्तरेईम्पिन्रिमचतुरतिश लि क्रमात्कथि- 
ता!।पंचसहसख्राएयस्य मत्राणा भवति संख्यानम।। २ 


मंत्रशाश्रके नामोमे जो 'कल्प' शब्दका प्रयोग 
पाया जाता है उसका अथ प्राय: 'मन्त्रवाद! है और 
जिस दवताका नाम उसके साथमें जडा हुआ है उसे 
उस देवताका मंत्रवाद समझना चाहिये । कल्पका 
अथ 'सिद्धान्त' तथा 'मत' का भी है, और इस अशथर्में 
भी वह अनेक म्थानों पर प्रयक्त हुआ है--इसीस 
'ज्वालिनीमत' का 'ज्वालिनीकल्प' और “ज्वालिनीमंत्र- 
वाद' इन नामोंस भो उसी प्रन्थमें उलछगित किया है । 

मलिपगाके 'भेग्वपद्मावती कल्प' में * साधकलक्ष- 
गा, २ सकलीकरंगु, ३ दवीपजाक्रम, ४ द्वादशयंत्र भद- 
कथन, ५ म्तंभन, ६ म्त्रियोंका आकर्षण, ७ वशीकर गा- 
मंत्र, ८ अपरनिमित्त, ९ वश्योष्व और १० गारुड, 
एसे दस अधिकार हैं । इस प्रंथ पर खुद ग्रंथकारने 
अपनी टीका भी लिखोी है | इसमें 'पद्मावती' दर्वाके 
पद्मास भिन्न ? त्रातला, २ त्वरिता, ३ नित्या, ४ त्रि- 
पुरा, ५ कामसाथनी, ६ त्रिपुरभेरवी एस छह नाम 
ओर दिय हैं #॥ और फिर इन छहोंका भी श्रलग अ- 


42 त्रोतला त्वरिता नित्या त्रिपुण कामसाधनी | 
७ |. न 
देवया नामानि पद्मायास्तथा त्रिपुरभेंग्वों ॥ ३॥ 


९७३० 


लग स्वरूप दिया है ओर इस तरह पद्मावतीको सप्र 
रूप धारिणी प्रतिपादित किया है। वे सातों रूप इस 
प्रकार हैं :-- 

१ जिसके चार हाथोंमें क्रशः पाश, फल, 
बरद तथा अंकुश हैं, कमलका आसन है, तीन 
नेत्र हैं और रक्त पृष्फी समान जिसके शरीर- 
की आभा है वह पद्मा; * जिसके हाथोंमं पाश, 
बज, फल तथा कमल हैं वह त्रोनल्ला; हें जिसके हा- 
थोमें शंख, पद्म, अभया तथा वरद हैं और प्रभा अरूण 
है वह त्वरित; ४ जिसके हाथोंमें पाश, अंकुश, 
कमल तथा अक्षमाला है, ओर जा हँस वाहिनी, 
अरूण प्रभाको लिये हुए तथा जटामें बाल चंद्रमास 
मंडित है वह नित्या, ५ जिसकी आठ भजाएँ क्रम- 


शः शूल, चक्र, कशा, कमल, चाप, बाण, फल, अंकुश 


से शोभित है और जो कुंकरुम प्रभाको लिये हुए हैं वह 
त्रिपुरा; ६ जिसके हाथोंमें शंग्ब, पद्म, फल तथा कम- 
| हैं, बन्धूक पृष्पकी समान जिसकी आभा है ओर 
कुक्कुट त 4 सप जिसका वाहन है वह कामसाधनी, 
७ और जिसकी भजाएँ क्रमश: पाश,चक्र,धनुष,बाण, 
ध्वेंट, ख्वज़् , फल, कमलसे शाभित हैं, जा इन्द्र गापकी 
आभाका लिये हुए है और जिसके तीन नत्न हैं वह 
त्रिपुर्भेरवी नामका पद्मावती हे । 


प्रंथके अंतमें मंत्रदानविधिकों बतलाते हुए लिग्बा 
है कि 'हमने यह गुरूपरस्परास आया हुआ मंत्र अग्नि, 
सय, चंद्रमा, तारों, आकाश और पदव॑तोंकी साक्षी करके 
आपको दिया है आप भी इसे किसी सम्यक्तवरहित प्‌रू- 


के के शः गो हर |. 
पको नदेबें, किन्तु जिनधम तथा गरुजनों की भक्तिस युक्त 


परूषका ही देना चाहिये, यदि तुम किसी लाभके वश 
था स्नेहंस किसी अन्य धमके भक्त का दोगे ता बाल- 


अनेकान्त 


[बष १, किरण ८, ९, १८ 


ख्री-गी तथा मुनिके घातका जो पाप लगता है वह तुम- 
को लगेगा, ऐसा शाप देकर गुरुदेवके सन्मुख मंत्र- 
वादी दूसरका मंत्र समपित करे ।! 
“कामचाण्डालीकल्प' में भी मंत्र देनके विषय 
इसी प्रकाग्की विज्ञापना की गईं है । इस प्रंथ्रमें * 
साधक, २ देवीका आराधन, ३ अशेषजनवशीकरण 
४ यंत्र तंत्र और ० ज्वालागदेभलक्षण नामके पॉच 
अधिकार हैं ओर का मचणडाली की स्तुति करते हुए 
उसका स्वरूप इस प्रकार दिया है:-- 
भूपिताभगएं: सर्वेमुक्त केशा निरम्बरा । 
पातु मां कामचाण्डाली कृष्णवर्णा चतुमजा ॥२ 


फलकांचकलशकरा शाल्मलिदण्डद्ध पुरगोपेता । 
जयतात्‌ त्रिमुबनवन्धा जगति श्रीकामचाणड। ली ३ 
अथात--जा सब आभूषणोंस भूषित है, वख्रर- 
हित नग्न है, सिरके बाल जिसके खुले हुए हैं वह 
श्यामवर्णा चतुभजा कापचणडाली मेरी रक्षा करो | 
जिसके हाथोंमें फल, कांच (?) कलश हैं, जो 
शाल्मलिद्‌ण्डको लिये हुए हैं. और सपसे युक्त है वह 
त्रिभुवनवन्दनीया कोमचएडाली देवी जयबंत हो । 
मलिपणाचायके ग्रन्थोंस लगभग एक शताब्दी 
पहलेका बना हुआ 'ड्वालिनीमनत' नामका मंत्रशास्त्र 


है, जिसे “बालिनी कल्प ओर ज्वालिनी पन्‍्नत्र वाद ' 


भी कहते हें--संधियोंमें सवत्र ज्ञालिनीमत' नामका 
ही उल्लेख है । यह्‌ ग्रन्थ शक संवत्‌ ८६५१( वि०सं० 
५९६)के अतीत होने पर अक्षय ततीया (बेशाखशु०३) 
के दिन मान्यम्वेट रौजधानीमें, जहाँ श्रीकृष्णराजका 
शज्य प्रवतेमान था, बन कर समाप्त हुआ है, और 
इसकी श्लोकसंख्या ५०० है, जैसा कि इसके निम्न 
अन्तिम पतद्मोंस प्रकट है :-- 
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अग्ाशतस कषष्लिप्रमाणशकवत्सरष्क्तीतष । 
श्रीपान्यलंटकटक पवरणयक्तयततीयायाम ॥ 


शतदलेसहित चतुःशतपरिमाणग्रन्थरचनया युक्त | 


श्रीकृष्ण रा जराष्ये सप्राप्त पेतन्मत देव्या) || 


उक्त सब ग्रथोंमें यह ग्रंथ सबसे अधिक प्राचीन 
जान पड़ता है और इंसका साहित्य भी दूसरोंकी अ- 
पेक्षा प्रोढ़ताकों लिये हुए है। इस पर टिप्पणी भी 
मिलती है; परन्तु वह किसके द्वारा की गई है इसका 
उस परसे कुछ पता नहीं चल सका । यह ग्रन्थ जिन 
ह-द्रनन्दि यागीन्द्रका रचा हुआ है वे १"पनण दि के 
शिष्य तथा 'वासबनन्दि' के प्रशिष्य थे और वासव 
नन्दिके गुरु एक दूसरे इन्द्रनन्दि मुनीन्द्र थे। प्रन्थ- 
कारन अपने इन तीनों पर गरूओंका गणवशानादि- 
रूपसे कितना ही परिचय दिया है परन्तु वह यहाँ पर 
अप्रस्तुत होन से छाड़ा जाता है । हाँ, प्रन्थके शुरूम 
प्रन्थकी उत्पत्तिका जा क्रम दिया है वह बडा ही राचक 
जान पड़ता है और इस मंत्रशाखकी मूलात्पत्तिके 
साथ ख़ास तोर्स सम्बद्ध हैं। अतः उसका परिचय 
नीचे दिया जाता है: -- 

मंगलाचरण ओर ग्रन्थ ग्चनेकी प्रनिज्ञाके चार 
एलाका ६४ क बाद, जिनमे “ज्वालिनी (ज्वालामालिनी) 
दृवीका म्वरूप भी आ जाता है, ग्रन्थकार महादय 
लिखते है:--- 


ये चारा 8 4क इस प्रकर है. - 
चंद्रप्रभाजननाथं चन्द्रप्न भमिन्द्रणुदिमहिमानम । 
जालामलिन्यचितचरणुसराजद्वय बन्द ॥ १ ॥ 
कुमुददलघवलगात्रा महिपमहावाहनाज्वलाभर णा । 
मा पातु वन्हिदवी ज्वालामालाकगालाड्ी ॥ २॥ 
जयता देवी ज्वालामालिन्यद्रत्लविशलपाशभष- 
कादशडकाण्डफलवरदचक्रचिन्हा ज्वलाष्ट भजा | 


अहत्सिद्धाचार्यो पाध्यायान्‌ सकलसाध मुनिमुख्यान । 
प्रशिपत्य मुहुमुहुरपि वक्ष्यअह ज्वालिनीकल्पम॥ ४ ॥। 


३... «७ 
जन-मंत्रशात्र और ज्वालिनीमत' 


४३१ 
दक्षिण भारतके अन्तगत मलय देशके हेमम्राममें 
(जिस टिप्पणी में कणोटक भापाका 'हान्नर' ग्राम ब- 


तलाया है ) द्रविडगणके अधीश्वर एक धीमान्‌ मुनि 
महात्मा रहत थे, जिनका नाम शहेज्नाचायें था। (टि 


प्पणी में आपका 'पलाचाये” रूपस भी उल्लेखित 
किया है) । कमलश्री आपकी शि'या थी, जो सपर्ण 


शासत्राका जानने वाली मानो श्रतदेवी ही थी। कमयागसे 
वह ब्रह्मराक्षस नामके किसी रौद्र प्रहके द्वारा गहीत 
हुई, और इसलिये संध्याके समय वह कभी हाहाकार 
करके रोती थी, कभी अ्रट्टहास कग्ती थी, कभी 
जप करने लगती थी, कभी वेदोंका पढ़ने लगती थी 
ओर फिर क़हक़हा लगा कर हँस पडती थी; कभी 
गवके साथ कहने लगती थी कि ऐसा कौन मंत्रवादी है 
जो अपनी मंत्रशक्तिस मुझे छुडाए, और कभी विकार- 
भावका लिये जेंभाई लने लगती थी । उसे इस प्रकार 
अतिदुष्ट गहस परिपीड़ित देखकर आर उसके प्रत्यपाय 
क विपयमे किकतेव्यविमृद्व हाकर व मुनि महाराज 
बहत ही आकुलचित्त हुए ।अन्‍्तको उन्होंने कमलश्रीका 

छडानके लिय उस ग्राम (हान्नर) के निकट नील- 
गिरि पव्रतके शिखर पर विधिपवक ज्वालामालिनादवी 
को सावना का | 

सात दिनकी साधनाके बाद वह देवी प्रत्यक्ष हो 
कर मुनिमहाराजके सामने ग्वड़ी हा गई और बोली-- 
है आय कहिये आपका कया काम है।' इस पर हला- 
चाय बोल--'ह देवि, मेंने काम-आदि किसी लौकिक 
फल सिद्धिक्रे लिये तुम्हे अवरूद्ध नहीं किया है--नहीं 
रोका ४- किन्तु कमलश्रीका ग्रह छुडानके लिय गोका 
हैं: अत. ग्रहम छटकारा दिलाइये, इतना हो मरा काय 
है ।' आचायश्रीके बचनका सुन कर देवीन कहा “ता 
यह कौनसी बड़ी बात है? आप मनमें ज़रा भी स्ेद न 
कीजिये और इस मंत्रस प्रहका माचन कीजिये,” यह 
कह कर सद॒तर आयसपत्र पर मंत्रका लिख कर उसे 
मुनिजीका दे दिया । उस मंत्रीकी विधिकों न जानते 
हुए मुनिजीन फिर देवीस कहा 'में इस मंत्रकी बाबत 
कुछ भी नहीं जानता हैँ, अतः म्पट करके मंत्राराधन 


टशथ 


क्रमकों बतलाइये ।' तब उस ज्वालिनी देवीने एलाचाय 
जीका मंत्रका सारा रहस्य व्याख्या करके सममकाया 
और फिर भी उनकी भक्तिके वश वह मंत्र उन्हें बतोर 
मिद्धविद्याके दे दिया ओर साथ ही यह कह दिया कि 
आप होमजपके बिना भी जिस क्रिसीका साथनविधि 
से % यह मंत्र देंग वह भी मिद्धविद्य हा जायगा। 
ओर यदि नहीं दागे ता जा सिद्ध करना चाहे वह रम- 
गीक उद्यानवनपें, जिनमंदिरमें, नदीके किनारे,पुलिन 
पर , गिरिशिख्र पर अथवा अन्य किसी निज्नेन्तुक 
स्थान पर स्थित होकर द्रव्यमनमें अधिप्ठितभाव मनके 
द्वारा एक लक्षप्रमाण मंत्रक': जाप कर के ओर दस 
हज़ार संख्या प्रमाण हाम करके सिद्धिका प्राप्र कर! 
एसा कदकर वह देवी अपन म्थानकों चली गई । 
एलाचायन तब वहीं बठे हुए उस दुष्ट त्रह्मराक्षस- 
का दहनाज्षराक द्वारा दंदह्ममान चिन्तवन करके रात- 
चिल्लात हुए का निकाल बाहर किया | एक ही सृत- 
दहनस्वरूप र॒ र रर बीजाक्षरका ध्यान करके जब 
ग्रह निधोटित हो जाता हैं तो शेप दस निम्रह्मोंके 
लिये ऐसा कौनसा ग्रह है जा असाध्य हो ? कोइ भी 
नहीं | अस्तु;-दर्वी के आदेशस उन मुनिगहाराजन तत्र 
'ज्या,ज्नोपत' नामक शामख्रका रचना का। वह 
शास्त्र उनके शिप्य गाडम्ुनि का ब्राप्त हुआ; फिर 
क्रमशः नोलग्रव,गी ज,वा ख्य आया वो  तेग्सब्बा 
ओरक्षुद्कक विव्चद्र का उसकी प्राप्ति हुई ।टस गुरुपरि- 
पाटीस वह अविन्छिन्न संत्रदायके द्वारा चलता आया 
व्योग तब उसका ज्ञान बम्दपाचायेकी हुआ | उन्‍होंने 
अपने पृत्रसमान गर० नन्दि सुनिको उपदेरसहित 
'ज्वालिनीमत' की व्याख्या की। इन दानो मुनियां 
(कन्दपा चाय और गणनन्दी) के। पाससे इन्द्रनन्‍्द 
भुनिन उस शाख्रका सत्ररूप (शब्दशः) तथा अर्थ रूय- 
से सविशेण अध्ययन किया | प्राक्तनशाश्र छिष्ट प्रन्थ 
है, एम विचार क( उतरा 'ईन्द्रननेर! मुनिने ललित- 
'सराधथनविधिना पद पर 'निःसतत्न +त्रसाधनप्रकारेगा 


कफ ह क #, दी न्‍ 
एज प्य्गी दी है । 


अनकान्त 


ए 
[वर्ष १, किरण ८,९,२८ 


आया छुंदों तथा गीतादि छुंदोंमें इस प्रंथकी रचना की 
है। इसमें हेलाचायका कहा हुआ अथ ही ग्रन्थपरावतंन 
(शब्दादिपरिवलन) के द्वारा निबद्ध हुआ है । यह ग्रंथ 
सकल जगतको अपूव विस्मयजनक तथा जनसमूह- 
के लिये हितकारी है | अतः इसको सुना ।' 

इस कथनके पिछले दा पद्म इस प्रकार हैं :-- 
क़िष्ठग्रंथ प्राक्ततशास्रं तदिति स चतसि निधाय | 
तेनेन्द्रनन्दिधुनिना ललितायावत्तगीता्  ॥२६॥ 
हेलाचार्योक्ताथ ग्रन्थपरावत्तेनेन रचितमिदभ । 
सकलजगदेकविस्पयजनन जनहि तकर धरृणत।। * ७ 


इस परिचयस यह स्पष्ट जाना जाता है कि यह 
शब्र ओर भी अधिक प्राचीन है और इसकी प्रथमर्साष्र 
'हलाचाय' के द्वारा हुई है, जिन्हें 'एलाचाय' भी कहते 
हैं | इंद्रनांदन महज़ भाषादिक अथवा शब्द-छुन्दादिक- 
के परिवतन-द्वारा उस कुछ सरल बना कर यह नूतन 
संस्करण उपस्थित किया है। इसीस ग्रन्थकी सब 
संधियोंमं गुंथका विशपण 'हलाचायभ्रणीताथ' दिया 
है, जिसका एक नप्ृना इस प्रकार है:-- 

इति हलाच यंप्रणीतार्थ श्रीमदिन्द्रनन्दि- 

योगीनद्रविगीचितग्रंथसन्दर्भ ज्वालिनी मे मंत्रि- 
लतक्षणनिह्पणानत्रिफ़ार; प्रथम । 

इस मंत्रशाम्त्रम * मंत्रों, + गह, ४ सुद्रा, ४ मंडल, 
०७ कटतेंल, £ वश्ययंत्र, ७ सुतंत्र, ८ म्नपनविधि, नीरा- 
जनविधि और २«साथनविधि नामके दस अधिकार है, 
जिनमे क्रमशः विपयका वणुन किया गया है। इनमेस 
कुद्र का परिचय 'अनेकान्त'की अगली किरणमे दिया 
जायगा,ओ रउसस पाठकोंका कितनीही नईबातें मालम 
हांगीओर यह सममपं आसकेगा कि मंत्रसाधन करन 
बालामंत्री कैसा हाना चाहिय--क्रोन इस मंत्रसाधन- 
का पात्र तथा कोन अपान्न है,--प्रहोंके कितने भेद हैं, 
केसे पुरुष-स्त्रियोंकों प्रह लगते हैं और किस गहके ल- 
गनसे क्या चेष्टा होती है, इत्यादि । 

नगलकिशोर मुख्तार 


आपाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४०६] 
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जा जेनी वनस्पतिकायके जीवोंकी भी रक्षा करते 
हैं, उनके ऊपर अत्याचारके दापका आरापण 
हात देख बहुतसे पाठक चोेकेंगे--परन्तु नहीं, चाकन 
की ज़रूरत नहीं है । वास्तवमें जेनियांनघोर अत्याचार 
किया हैं ओर व अब भी कर रहे हैं | हमार भाइयोंन 
अभी तक इस आर लक्ष्य ही नहीं दिया और न कभी 
एकान्नमें बेठकर इसपर विचार ही किया | यदि जेैनि- 
याके अत्याचारकी मात्रा बढ़ी हुई न हाती ता आज 
जेनियोंका इतना पतन कदापि न हाता--जेनियोकी 
ह ददेशा कभी न हाती । ज॑नियाका समम्त अभ्यदय 
नष्ट हा जाना, इनक ज्ञान-विज्ञानका नामशंप रह जाना, 
अपन बल-पराक्रमस जनियांका हाथ था बेंठना, अपना 
राज्य गँवा देना, पर्मस च्युत ओर आचागथश्रष्ट हा जाना 
तथा जेनियोंकी संख्याका दिनपरदिन कम होते जाना 
और जैनियोंका सब प्रकारस नगएय ओर [नग्तज 
ह। रहना, यह सब अवश्य ही कुछ अथ ग्खता है-- 
इन सबका कोई प्रधान कारण जरूर हैं; और वह 
जनियांका अत्याबार है | 
जिस समय हम जेन सिद्धान्तको देखते हैं, जेनि- 
याका कम-फिलासाफ़ीका अध्ययन करते हैं और साथ 
दे, जनियोंकी यह पतितावम्था क्‍यों ? लौकिक और 
परमार्थिक दानों प्रकारकी उन्नतिस जेनी इतन पीछे 
क्या ? इस विपय पर अनसंधानपवक गंभीर भावसल 
गहरा बिचार करत हैं ता उस समय हमका मालम 
देता है और कहना पड़ता है कि यह सब जेनियोंके 
अपन ही कर्मोका फल हैं।जा जेसा करता है वह वसा 
ही फल पाता है। अवश्य ही जेनियोंन कुछ ऐस काम 
किये हैं जिनका कटक फल वे अब तक भुगत रहे हें । 


जैनियोंका अत्याचार 


(४ 7क िल्ल ल्कतसलद 
जे घ 5 छ3 
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अत्याचार 


# हज च भ्‌ । 


यह कभी हो नहीं सकता कि अत्याचार ता करें 
दसर लोग ओर फल उसका भोगनां पड़े नेनि- 


योंक्ी , जेन फिलासोफी इसको माननेके लिए तेयार 
नहीं। यदि थोड़ी देरके लिए उस मनष्यकों भी जिस- 
पर अत्याचार किया गया हो, कोई बरा फल सहन 
करना हा अथवा किसी आपत्तिका निशाना बनना पड़े 
ता कहना हागा कि उसने भी ज़रूर अपनी चेष्टा या 
अपन मन-वचना दिकक द्वारा दसरोंके प्रति कोई अत्या- 
चारविशेष किया है और वह बरा फल उसके ही किमी 
कमविशेपका नतीजा है | यही हालत जेनसमाजकी है । 
यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले समयमें जेनि- 
या पर थोड़े बहुत अत्याचार जरूर हुए हैं; परन्तु वे 
अत्याचार जेनियाँकी वतंमान दशाके कारण नहीं हो 
सकते | जनियांकी वतमान अवस्था कदापि उनका फल 
नंद है । यदि जनियांने उन अत्याचारोंकी सनष्य बन- 
कर सह लिया होता और स्वयं उनसे अधिक अ्रत्या- 
चार न किया होता तो ज़रूर था कि यह जैनबारा 
(जंतस माज) दूसराक अत्याचागररूपी ग्वाद() ५ 7)07 ) 
से आंर भी हराभरा और सर सब्ज़ हाता-खब फलता 
ओर फूलता; परन्तु ज॑नियांका एसी सद बद्धि हा उत्पन्न 
नहीं हु । उनके विचार प्राय इतनः संकीण ओर स्वा- 
थमय रहे हैं कि सदसद्विवकवती बद्धिका उनके पास 
फटकनमें भी लञ्ञा आती थी। अत्याचार और भी 
अनक धम्मानयायियोंको सहन करने पड़े हैं; परन्तु उन- 
मंस जिन्‍होंन अपन कतंव्यपथका नहीं छाड़ा, अपने 
सामाजिक सधारका समका, उन्न तिक मार्गका पहचाना, 
अपनी त्रटियोंको दूर क्रिया, सबका प्रेमकी दरष्टिस 
देखा और अपने स्वाथका गौग॒कर दूसरका हिनसाधन 
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किया, वे दुखके दिन व्यतीत करके आज अपने सत्क- 
मॉका समधर फल भोग रहे हैं । इससे साफ़ प्रगट है 
कि जेनियोंकी वर्तमान दशा उन अत्याचारोंका फल नहीं 
है जो जैनियोंपर हुए, बल्कि उन अत्याचारोंका फल 
है जो जेनियोंने दुसरोंपर किये ओर जो परस्पर 
जैनियोंन एक दूसरे पर किये । सच है, प्रनष्योंक्रा 


अपने ही कर्मों स पतन आर अपने ही कर्पासे 
उत्थान होता है | जिन जेनियोंके ज्ञान और आच- 
रण की किसी समय चारों आर धाक थीं, जिनके सव- 
प्राशिप्रेमन अनक बार जगतका हिला दिया, और जि- 
नका राज्य समुद्रपयत फेला हुआ था; आज वे ही 
जैनी बिलकुल ही रंक बन हुए हैं ! यह सब जेनियोंके 
अपने ही कर्मोंका फल है ! इसके लिए किसीको दोष 
देनां--किसी पर इलज़ाम लगाना भल है। जैनियोंकी 
वर्तमान रि ,ति इस बातका बतला रही है कि, उन्होंने 
ज़रूर काई भारी अत्याचार किये हैं; तभी उनकी ऐसी 
शोचनीय दशा हुई है । 

जैनियोन एक बड़ा भारी अपराध तो यह किया है 
कि इन्होंन दूसरे लोगोंका धमस व्रंचित रकखा है। ये खुद 
ही धमरत्नके भंडारी ओर खद ही उसके साल प्राधाई- 
टर (अकेल ही मालिक) बन बेठ । दूसर लातोंका-- 
दूसरे समाज-वालों तथा दूसरे दश निवासियांका-- धम 
बतलाना, धमके मार्ग पर लगाना ता दूर रहा, इन्होंने 
उलटा उन लोगोंसे धमका छिपाया है । इनकी अनुदार 
हृष्टिमें दसरे लाग प्राय: बड़ी ही घणाके पात्र रह हैं,वे 
मनष्य हात हुए भी मनष्यघमंके अधिकारी नहीं स मे 
गये ! यद्यपि जेनी अपने मंदिरामें यह ता बराबर घाष- 
णा करते रहे कि मिथ्यात्व & समान इस जीवका कोई 
शत्र नहीं है, मिभ्यात्व ही संसारमें परिभ्रमण करान- 
वाला और समस्त दुःखोंका मूल कारण है । परन्तु 
मिथ्यात्में फँसे हुए प्राणियां पर इन्हें ज़रा भी दया 
नहीं आई,उनकी हालत पर इन्होंने ज़रा भी तरस नहीं 
खाया और न मिथ्यात्व छुड्डानंका कोई यत्न ही किया। 
इनका चित इतना कठोर हो गया कि दूसरोंके दुखस- 
खसे इन्होंने कुछ सम्बन्ध ही नहीं रक्‍्खा | 
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जिस प्रकार कोई दुरात्मा पत्र अपने स्वार्थमें अंधा 
होकर यह चाहता हैकि में अकेला ही पेतक सम्पत्तिका 
मालिक बन बैठ ओर अपनी इस कामनाको परा कर- 
नेके लिए वह अपने पिताके समस्त घन पर अधिकार 
कर लेता है--यदि पिताने काई वसीयत भी की हो तो 
उसको छिपानेकी चेष्टा करता है--और अपने उन भा- 
इयोंको.. जो दूरदेशान्तरोंमें रहनेवाले हैं, जो नाबालिग 
(अव्युत्पन्न ) है, जा भोले या मूख हैं, जिनको अन्य 
प्रकारसे पिताके धनकी कुछ खबर नहीं है अथवा जो 
निबल हैं उन सबको अनेक उपायों-द्वारा पैतक सम्प- 
त्तिस वंचित कर देता है । उस इस बातका ज़रा भी 
दुख-दद नहीं हाता कि मेर भाइयोंकी क्या हालत होगी? 
उनके दिन केस कटेंगे ? ओर न कभी इस बातका 
खयाल ही आता है कि में अपने भाइयों पर कितना 
अन्याय और अत्याचार कर रहा हूँ, मेरा व्यवहार कि- 
तना अन॒चित है, में अपने पिताकों आत्माके सम्मुख 
क्या मुंह दिखाऊगा । उसके वित्रेकनत्र त्रिलकुल 
स्वाथस बन्द हो जाते हैं और उसका हृदययंत्र संकुचित 
हो। कर अपना काय करना छोड़ देता हैं । ठीक उसी 
प्रकागकी घटना जेनियोंकी हुई है । ये अकेले ही परम- 
पिता श्रीवीर निने स््रकी सम्पत्तिके अधिकारी बन बेठे। 
“समस्त जीव परस्पर समान है; मनधम आत्मा- 
का निजधमप हैं; प्राणीमात्र इस धम का अधिका- 
री है; सवको जेनधम बतलाना चाहिए और 
सबको प्रेपकी दृष्टिसे देखते हुए उतके उत्थान- 
का यत्तन काना चाहिए | ” वीर जिनेंद्रकी इस 
बसी यतका--उनके इस पवित्र आदेशक्रो--इन स्वा- 
थीं पत्रांन छिपानेकी पणरूपसे चेष्टा को है। इन्होंने 
अनेक उपाय करके अपने दूसरे भाइयोंका धमस कोरा 
रक्‍खा, उनकी हालत पर ज़रा भी रहम नहीं खाया 
ओर न कभी अपने इस अन्याय,अत्याचार और अनुचि- 
त व्यवहार पर विचार या पश्चाताप ही किया | बहिक 
जैनियोंका यह अत्याचार बहुत कुछ अंशों में उस स्वार्था- 
नध पत्रके अत्याचारसे भी रा रहा । क्‍योंकि किसी 
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भ्रधिकारीकों धनादिकसे वंचित रखना, यद्यपि, अत्या- 
चार जरूर है परन्तु जान बककर किसीको आ त्मला- 
भ्रसे वंचित रखना, यह उससे कहाँ बढ़कर अत्याचार 
$। मेरा तो, इस विषयमें यहांतक खयाल है कि यह 
अत्याचार किसीका जानसे मार डालनेकी अपेक्षा भी 
अधिक है | धनादिक पर पदार्थोंका वियोग इतना दुःख- 
जनक नहीं हो सकता जितना किआआआत्मलाभसे वंचित 
7हना । जो लोग अपनी आत्माका जानते हैं, अपन स्व- 
रूपको पहचानते हैं, धर्म क्या और अधमे क्या इस- 
का जिन्हें बोध है, उनको घनादिकका वियोग भी इत- 
ना कष्टकर नहीं हाता जितना किन जानन ओर न 
पहचानने वालों री होता है । इसलिए दूसरोंका धमसे 
बंचित रखना उनके लिए घोर दुःखोंकी सामग्री तेतार 
करना है | क्या इस अत्यचारका भी कहीं ठिकाना है? 
शोक! ऐसा महान अत्याचार करने वाले जेनियाका 
पाषाणहृदय, दूसरोंके दुःस्वोंका स्मरण ही नही किन्तु 
प्र्यक्ष अनभव करते हुए भी जग नहीं पसीजा-- 
आत्मला मस वंचित पापी आर मिथ्याह्रष्ट मनध्य जें- 
नियाके सन्मुख्य ही अनक प्रकारके अनर्थ ओर पापा- 
चरण करके अपनी आत्माओका पतन करते रहे; पर- 
न्तु जैनियोंकों उनपर कुछ भी दया नहीं आइई और न 
दूसरे जीवोंकी गक्षाका ही कुछ खयाल उत्पन्न हुआ । 
संसारमे ऐसा व्यवहार है कि यदि कोई अधा 
मनष्य कहीं चला जा गहा हा और उसक आगे कुओं 
आजाय तो देखन वाल उस अंधेका तुरन्त ही साब- 
धान कर देंगे ओर अपनी समस्त शक्तिकों, उस कुएँमें 
गिरनेसे बचाने अथवा गिग्जान पर उसके शीघ्र निका- 
लनमें लगा देंगे। यदि कोई मनष्य अंधेके आगे कुआँ 
देखकर भी चपचाप बेठा रहे और उसकी रक्षाका कुछ 
भी उपाय न करे तो वह बहुत पापी और निद्य सममका 
जाता है। किसी कविन कहा भी है कि:-- 


“जब त देख आँखसे, अंधे आग कूप । 
तब तेरा चुप बेठना, है निश्चय अपरूप ॥' 


इसी प्रकार यदि कोई मनृष्य क्सीका दिनदहाड़े 
लूटता हो और दूसरा आदमी उसके इस कऋृत्यको 


रे गो 
जनियोंका अत्याचार 
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देखता हुआ भी आनदसे हुक्का गढ़गड़ाता रहे और 
उसके बचानकी कुछ भी कोशिश न करे तो कहना 
होगा कि वह महा अपराधी है। जेनी लोग इस बात- 
का बराबर स्वीकार करते आए हैं कि मिथ्यादृष्टि लोग 
अंधे होते हें--उन्हें हित अहित कुछ भी सके नहीं 
पड़ता-परन्तु जेनियोंके सन्मुख ही लाखों और 
करोड़ों मिथ्याहष्टि अन्याय,अभक्ष्य और अतत्त्वश्रद्धा- 
रूपी कुएमें बराबर गिरते रहे तो भी इन प्रदृष्टियों को 
उनपर ज़रा भी दया न आई । इन्होंने अपन मौनब्रत- 
का भंगकर उनके बचाने या निकालनकी कुछ भी चेष्टा 
नहीं की । और तो क्या, इनके सामने ही बहुतमसे इन- 
के भाइयों (जेनियों) का घमंधघन लूट लिया गया श्रौर 
वे मिथ्याटप्रि बना दिये गये; परन्तु फिर भी इनके 
कठार चित्त पर कुछ आधात नहीं पहुँचा । ये बराबर 
अपन आनन्दमें मस्त रहे | काइ जीया या मरो, इन्हों- 
ने उसकी कुछ परवा नहीं की | बल्कि ये लोग उल्टा 
शश हुए और इन्हान जान बककर अपने बहतस भा- 
इयोका लटेरोंके सपर्द किया । यदि किसी भाईसे कोई 
अपराध या खोटा आचरण बन गया ता इन्होंने उस- 
का अपनेम से एस निकाल कर फेक दिया जैसा कि 
द्धभस मकखीकी निकाल कर फेंक देते हैं । इन्होंने 
उसका कुछ भी घीर-दिलासा नहीं दिया, न इन्होंने 
उसके खोट आचरणको छुडाकर धममें स्थिर करनेकी 
कोशिश की और न प्रायश्वित्त आदिस शुद्ध करनेका 
कोड़ यतन्‍न ही किया। बल्कि उसके साथ बिलकुल 
शत्र ओ-सरीखा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। 
नतीजा इसका यह हुआ कि उसका अपनी मसंसार- 
यात्राका निवाह करनेके लिए दूसरोंका शरण लेना 
पड़ा और वह हमशाके लिये जैनियोंसि त्रिद्ध्ठ गया । 
इससे समम लीजिए कि जैनियोंने कितना बड़ा अ्रप- 
राध और अत्याचार किया है--कहाँ तक इन्द्रोंने अपने 
धमका उल्ंघन ओर कह्टाँ तक उसके विरूद्ध श्राचरण 
किया है। 

मनष्यका यह धर्न नहीं है कि यदि कोई मनष्य 
किसी नदी आदियमें गिरता हों या बहता जाता हो तो 
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उसको उलटा धक्का दे दिया जावे | और यदि वह 
किनारेके पास भी हो और निकलना भी चाहता हो 
तो उसको ठोकर मार कर और दूर फेंक दिया जावे 
जिससे वह निकलनेके क्राबिल भी न रहे । बल्कि इसके 
विपरीत उसको न गिरने देना या हस्तावलम्बन देकर 
निकालना ही मनष्यधम कहलाता है। इसी लिए जैनि- 
योंके यहाँ 'स्थितिकरण धमका अंग रक्‍खा गया है । 
स्वामी समनतभद्राचायं ने र्नकरंड श्रावकचार से 
इसका स्वरूप इस प्रकार वन किया है;-- 


“दशनाबरणाद्वापि चलतां धमवत्सलें: । 
प्रत्यवस्थापन प्रात! स्थितिकरणप्ुच्यते ॥ 


हु 
अथात्‌ - जा लाग किसी कारणवश अपने 
यथार्थ आचरणस डिगते हों, बमस प्रेम रखने वाल 
परुपांका चाहिए कि उतका फिरस अपने श्रद्धान ओर 
आचरण मं रह कर दे। यही स्थितिकरण' अग कह- 
लाता है । 
परन्तु शोक! जैनियोंने यह सब कुछ भुला दिया। 
गिरते को सहारा या हत्तावलम्बन देना तो दूर रहा 
इन्हाने उलटा उसको और जोरका धक्का दिया। श्र- 
द्वान और आचरणस डिगना ता दूसरी बात, यदि 
किसाने रूढियों (आधुनिक जैनियोंके सम्यक॒चारित्र ) 
के विरुद्ध ज़रा भी आचरण किया अथवा उनके बि- 
रुद्ध अपना स्रयाल भी जाहिर क्रिया ता बस उस 
बेंचार की शामत आ गई, और वह मट जैनसमाजस 
अपना अलग जीवन व्यतीत करनेके लिए मजबूर किया 
गया ! जेनियोंके इस अत्याचारस हज़ारों जैनी गाटे, 
दस्स या विनेकया बन गये; लाखों अन्यमती हो गये; 
जेनियाका देग्वत दग्बत सुसलमानी ज़मानमें लाखों 
ब्राह्मण,क्षत्रिय ओर वेश्य जबरन मुसलमान बना लिये 
गये; और इस ज़मानेमें तों कितने ही इंसाई भी बना 
लिये गये; परन्तु जैनियोंके संग दिल पर इससे कुछ 
भी चोट नहीं लगी । इन्होंने आज तक भी उन सबोंके 
शुद्ध करनेका--अपने बिछुड़े हुए भाइयोंको फिरस 
गले लगानेका-कोई उपाय नहीं किया। एसा कोई 


अनेकान्त 
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अपराध नहीं जिसका प्रायश्रित्त न हो सके। भगव 
जड्जिनसेनाचाय के निम्नलिखित वाक्यसे भी प्रगट 
है कि--यदि किसी मनष्यके कुलमें किसी भी कारण 
से कभी कोई दूषण लग गया हो तो वह राजा या 
पंच आदिकी सम्मतिस अपनी कुलशुद्धि कर सकता 
है । और यदि उसके पब्रज--जिन्‍्होंन दोष लगाया 
-दीक्षायोग्य कुलमें उत्पन्त हुए हों ता उस कुलशुर्रि 
करने वालेका और उसके पत्र पोन्रादिक संतानका 
यज्ञंपवीत संम्कार भी हो सकता है । वह वाक्य 
इस प्रकार है :-- 
कुतथ्िि तका रणागस्य कुल सम्प्राप्तृपणम्‌ । 
सोषि राजादिसम्पत्या शोधयेत्स्वं यदा कुलम्‌ ॥ 
तदास्योपनयाहत्व पत्रपोत्नदिसंततों । 


न निषिद्ध हि दीक्षह कुले चदस्य पे ना; 
“-आिपुसंगा पत्र ४० । 
इससे दम्मों और हिन्दूल मुसलमान या ईसाई 
बने हुए मनष्यांकीं शुद्धिका खासा अधिकार पाया 
जाता है | बल्कि शाम्रमें उन म्लच्ड्रोंकी भी शुद्धिक 
विधान देग्बा जाता है जो मृलस ही अशुद्ध हैं। आदि- 
पराणमें यह उपदेश स्पष्ट शब्दोंमें दिया गया है कि 
प्रजाका बाधा पह्चानवाले अनक्षर (अनपढ़) म्तें- 
न्छोंका कुलशुद्धि आदिक द्वारा अपने बना लेन चा 
हिए । यथा:-- 
स्वदेश5नक्त रम्लेच्छान्प नावाधाविध यिन्‌ः | 
कुलशुद्धिपिदानाध; स्वसात्कुया दुपक्रमे। ।। १७॥ 
--आदिपुराण पत्र ४२ । 
परन्तु यह सब्र कुछ होते हुए भी जैनियोंके सं की 
हृदयन महात्माओंके इन उदार ओर दया मय उपदे शो का 
ग्रहण नहीं किया । सच भी है, सेरभ रके पात्रमें मनभर 
केस समा सकता है ? अपान्र जेनियोंके हाथमें जेनधम 
पड़ जानेस ही उन्होंने जेनधर्मका गौरव नहीं समझा 
ओर इमलिए दूसरों पर मनमाना अत्याचार किया है | 
में कहता हूँ कि दूसरोंको धर्म बतलाने या सिख- 
लानमें धामिकभाव और परोपकारबुद्धिको जाने दीजि- 
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जिए, जैनियोंने यह भी नहीं समझा कि परिस्थिति 
कितने महत्त्वकी चीज़ है | क्या परस्थिति कभी उपेक्ष- 
गीय हो सकती है ? कदापि नहीं | जहां चारों ओर का 
जलबाय दूषित हो वहाँ कदापि आरोग्यता नहीं रह 
कती । जहाँ चारों ओर मिथ्याद्ष्टियों और पापाचा- 
ग्यिंका प्राबल्य हो वहाँ जनी भी अपना सम्यक्त्व 
ओर धम क़ायम नहीं रख सकते | यदि जेनियोंने इस 
परस्थितिके महत्वको ही समझ लिया होता तब भा वे 
आत्मरक्षाके लिए ही दूसरोंको स्थितिका सधार करना 
अपना कतंव्य समझते, अवश्य ही दसरोंका धमकी 
शिक्षा दनंका प्रयत्न करत और कदापि धमभ्रचारके 
कायस ३५ जक्षित न हाते; परन्तु महर्पियों-द्वारा संरक्षित 
वीरजिनेन्द्रकोी सम्पत्तिको पाकर जनी ऐस कृपण 
बन- इनमें चित्तकों कठोर करनेवाली ऐसी धामिक 
कपगाता आई कि दूसरॉका उस सम्पत्तिस लाभ पह- 
चाना तो दूर रहा, य खद भी उससे कुड लाभ न उठा 
सके | यदि इस परमात्कुूट जनवमंका पाकर जना 
अपना ही कुछ भला करते ता भी एक बात थी; परन्तु 
ऊपगाका धन जिस प्रकार दान और भोगमें न लगकर 
पुतीया गति (नाश) को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
मैनियोंन जेनधम भा त॒वीयागतिका पहुँचा दिया न 
आप इससे कुद्ध लाभ उठाया और न दूसरोंका उठाने 
दिया, बेंस ही इसका नष्ट-श्रण् आर लप्रप्रायथ कर 
दिया--ओऔर जिस प्रकार बादल सयके प्रकाशका गक 
जते हैं उसी प्रकार इन घार्मिक-कृपणोंन जेंनधम्क 
प्रकाशका आच्छादित कर दिया ' 
जैनियोंन मिनवाणोी पाता के साथ जेसा सतक 
किया है रसको याद करके तो हृदय काँपता है और 
शरीरके गेंगटे खड़े हा जाते हैं । इन्होंने प्राताको उन 
अधरी कोठरियोंमं बंद करके रकखा, जहाँ रोशनी आर 
वाका गज़र नहीं; उसका अंग चहास कुतरवाया और 
दीमकोंको खिलाया; माता गलती है या सड़ती,जीता 
है या मग्ती, इसकी इन्होंन कुछ भी पवाह नहीं की ' 
देजागें जेनग्रंथोंकी मिट्टी हा गई, हजारों शाह्न चहां 
ओर दीमकोंके पेटम चले गय, लाखों और कगेड़ों 
मनुष्य मातृवियाग दुःखसे पीड़ित रह;परन्तु इन समम्त 


जैनियोंका अत्याचार 
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रश्योंसे जेनियोंके वजहदय पर कुछ भी चोट नहीं 
लगा | माता पर इस प्रकारक अत्याचार करत हुए 
जनियोंका हृदय ज़रा भी कम्पायमान नहीं हुआ ओर 
इन्हे कुंड भा लज्ञा या शर्म नहा आई !! इन्होंन उलटी 
यहाँतक निलज्ञता धारण की कि अपने इन अत्याचा- 
गा नाम 'बिनय' रख छोड़ा! वाम्तवर्मे इनका नाम 
विनय नहीं है, य घोर अत्याचार हैं और न ढाई हाथ 
दूरस जोड़ने या चावलके दाने चढ़ा देनका नाम ही 
विनय है । जिनवाणीका विनय है--जेनशाद्रोंका 
पढ्ना-पढ़ाना, उनके एताविक - उनकी शिक्षा- 
ओके अनसार--चल्लना और उनका सब्र प्रचाए 
॒7ग्ना इस वास्तविक विनयस जनी प्रायः कोसोंदूर 
रह और इसलिए इन्होंने माताका घार अविनय ही नहीं 
किया, बल्कि कितने ही जेंनशा््रोका लाप भी क्रिया 
है । न्‍सीका फल है जो आज बहतमे शास्त्र नहीं मि- 
लत | इनकी इस विलक्षण विनयत्रत्तिका देख कर ही 
एक दुःखित हृदय कविन कहा हैं:-- 
बम्ते बंधे पड़े ह 'अल॒माफननके ! 
चावल चढ़ावें उनका बस इतने हैं काम के |!” 
इसीप्रकार जेनियोने स्छ|समपात पर जो अत्या चार 
किया हैं वह भी कुछ कम नहीं हैँ । इन्ट्ॉन लडकियों 
का बेचा, घनके लाल चस अपनी स॒ कुमार बालिका ओ- 
का यमके यजमानाक गले बांध उन्हें हमेशाके लिए 
पापसय जीवन व्यतीत करनेको मजबूर किया, अनमेल 
सम्बन्ध करके ख्ियोंका जीयन दुःस्बमय बनाया और 
उन्हे अनेक प्रकारका दुःख और कष्ट पहुँचाया। पर 
इन सब्र अत्याचार्राको रहने दीजिए। जेनियोने इन 
सब अत्याचार्गंस बढ़कर सख्रीसमाज पर जा भारी अ- 
त्याचार किया है उसका नाम है स््ली समा जको अशि- 
त्षित ग्खना | ख्रियों और बालिकाओंका विद्या 
पढ़ाक र जेनियोंन उनके साथ बड़ी हो शत्रताका व्य- 
बहार किया है जिस विद्या ओर ज्ञानके विना मनुष्य 
निद्रित, अचेत, पशु और मृतकके तुल्य वर्णन किये 


१ विदा - -किल्ानों तथा कता-काशल के 
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गये हैं और जिसके बिना सख-शॉतिकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती, उसी विद्या ओर ज्ञानस जेनियोंन स्त्रियोंको 
वंचित रक्खा, यह इनका कितना बड़ा अन्याय है ९ 
जैनियोंन त्लियोंकी योग्यता और उनकी विद्यासम्पादन- 
शक्तिको न समभा हो, ऐसा नहीं; किन्तु “लड़कियाँ 
पराए घरका घन और पराण घरकी चाँदनी 
हैं, वे हथारे कुछ काप नहीं आ सकतीं; |” इस 
स्वाथमय वासनासे जेनियोनि उन्हें विद्यास विमुख 
ग्वखा है । इस नीच विचारन ही जैनियोंको अपनी 
संतानके प्रति ऐसा निदय बनाया और इतना विवकहीन 
बनाया कि उन्होंन म्रीममाजके साथ पशुओंसहश 
व्यवहार किया, उन्हें जडबत रकक्‍खा, कापष्रपापाणकी 
मूतियाँ समझा और उन्हें अपनी आत्मोन्नति करने देना 
तादूर रहा, यह भी ख़बर न होने दी कि संसारम क्‍या 
ल्‍ रहा है | क्या यह थाडा अत्याचार है ? नहीं इस 
अत्याचार के करनमे जना मनष्यताका भी उल्लघन कर 
गय । इनस पशुपक्षी ही अच्छे गंह जा अपनी नर और 
मादा दाना प्रकार की सतानका समान दिस अवला- 
कन करते हैं और उससे किसी भी प्रकार के प्रत्यपका- 
२की वांडा न रखते हुए अपना कत्तव्य सम कर 
प उसका पालन पाषण करत है । 


यहाँ पर मुझे यह लिखत हुए दःख दाता है कि 
जनियांका यह अत्याचार केवल स्रीसमाजका हा नहीं 
भागना पडा, बल्कि परुपोंका भी इसका हिम्पदार 
बनना पडा है--वालकों पर भी इसका नज़ला टपक 
है | माताओंके आशिकज्षित रहनमसे --परस्थितिके त्रिगड 
जानस--वे भी शिक्षास प्राथः विहीन ही रहे हे । हद्ा।- 
गो दस पाँचन यदि मामूली विद्या पढ़ी भी -कुअ 
अवदाराका अभ्यास किया भी--तो इसका नाम शिक्षा 
नहीं है । नेन बलकोंको जेसी चादिए बेसों विद्यार्ये 
हीं पढ़ाई गई | यदि उन्हें बराबर विद्यायें पढ़ाई जातीं 
ता आज उन हज़ारों विद्याअओंका लोप न होता, 
जिनका उल्लेख जैन शाल्योंपे मिलता है। दिव्य वि- 
मानोंक़ी रचनाको जाने दीजिए, आज काई जैनी उस 
मयूग्यत्रके बनानेकी विधि भी नहीं जानता, जिसको 


अनेकान्त 
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जीवब्धरके पिता सत्यंधरने बनाया था और उसमें 
अपनी गर्भवती स्थीको बिठलाकर,गर्भस्थ पन्नकी रक्षाके 
लिए, उसे दूर देशान्तरमें पहुँचाया था! इसी प्रकार 
सेकडों विद्याओंका नामोलेख किया जा सकता है | जे 
नियोंने शिक्षा और खासकर खस््रीशिक्षासे ढ्वेष रखकर इन 
समम्त विद्याओंके लोप करनेका पाप अपने सिर लिया 
हे और इसलिए जैनी समम्त जगतके अपराधी हैं। 
जैनियोंका एक भारी अत्याचार और भी है और वह 
अपनी संतानकी छाटी उम्रमें शादी करना है । इसके 
विषयमें मुझे कुछ विशेष लिखनकी ज़रूग्त नहीं है । 
हाँ, इतना ज़छूर कहूँगा कि इस राक्षमी कृत्यके द्वाग 
आज तक लाघांही नहीं किन्तु कराड़ों दूधमुँही बालि- 
काएँ विधवा हो चकी हें--वैधव्यकी भयंकर आँचमें 
भन चकी है--, हज़ारोंन अपने शीलश्रृंगारकोीं उतार 
दिया, व्यभिचारका आश्रय लिया, दानों कुलोंकों क्ल- 
कित किया और भ्रणहत्यायं तक कर डालीं। इसके 
मिवाय,बाल्यावस्था में सत्री-परुपका संसगे हा जानस जा 
शारीरिक ओर मानसिक निबंततायं इनको सतानमं 
उत्तरात्तर ध्राप्त हुई उनका कुछुभी पारावार और हिसाब 
नहीं है । निबव मनप्यका जीवन वड़ा ही वबाल-जान 
आर संकटमय हाता है। रोगांका उस पर आक्रमण 
हो जाना ता एक मामूलीसी बात है। जेनियोंके इस 
अत्याचारस उनका सतान बड़ी ही पीडित रही । उस- 
से ह्म्मित, साहस, धेय, परुषाथ और वीरता आदि 
दृगणोंकी स॒पष्टि ही एकदम उठ खा हुई । जेनी 
निवल हाकर तनन्‍्दल मच्छुकी तरह घार मानसिक 
पापोका संचय करते रहे ओर इन पापनि उदय आकर 
जन्म-जन्मान्तगों में इन्हें खब ही नीचा दिखाया । 
जेनियांका यह गडडा गड॒डीका ग्वल (बाल्यविवाह) 
बडा ही हृदयद्रावक है। इसने जनसमाजकी जड़मे 
बडा ही कुठाराघात किया है | 
टस प्रकार जेैनियोंन बहुत बड़े बड़े अत्याचार 
किये हैं । इनके सिवा और जो छोटे मोटे अत्याचार 
क्रिय हैं उनकी कुछ गिनती ही नहीं है । जेनियोंके इन 
अत्याचारोंति जेनघम कितना कलंकित हुआ और जग- 
में केसे कैति अनर्थ फैले, इसका कुछ ठिकाना नहीं है | 


ब्रापाढ, श्रावण, भाद्र पद वीरनि०सं०२४५६ | 


जैनियोंके इन सब अत्याचारों ही का फल उनकी वर्त्त- 
मान दशा है| बल्कि नहीं, जेनियोंमें इस समय जो 
कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बातें बची-खुची हैं उनका श्रेय 
स्वामी कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, पृज्यपाद, अकलंक- 
देव. विधानन्द और सिद्धेसेन आदि परमोपकारी 
आचारयों तथा अन्य परोपकारी महानभावोको प्राप्न है। 
एम जगद्न्ध॒श्रोंके आश्रित रहनस ही ज॑नधमंके अभी 
तक कुछ चिन्ह अवशेष पाये जाते है; अन्यथा, आमतौर 
पर जैनियोंके अत्याचार उनकी सत्ताका बिलकुल लाप 
करनेके लिए काफी थे। जब तऊ जैनियोंन अत्याचार 
करना प्रारंभ नहीं किया था तव॒ तक इनका बराबर 
इंका बजता रहा, ये खुब फलते ओर फनते रहे । परन्तु 
जबसे ये लोग अत्याचारों पर उत्तर आए तभीस इनका 
पतन शुरू हो गया | और आज वह दिन आ गया कि 
ये लोग परी अधोदशाकों पहुँच गय हैं । जैनियोंके 
अत्याचार जैनियोंकी खब ही फल--इन्होंने अपने कि- 
यक्री खब सज़ा पाई | ये लोग दूसरोको धर्म बतलाना 
नहीं चाहत थे, अब गद ही उस धमस वचित हा गये 


“मारवाइका एक विचित्र मत” 
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दूसरोंको घणाकी दृष्टिसे दखत थे, अब खद॒हाी घणा- 
के पात्र बन गये; जिस बल, विद्या और ऐश्वर्य पर 

नह घमड था वह सब नष्ट हा गया; ये लोग अपने 
आपका भले ही जीवित समभते हों परन्तु जीवित 
समाजोंमें अब इनकी गणना नहीं है; इनकी गणना है 
मग्णोन्मुख समाजोमें। जैनी लोग अन्धकारमें पड़े हुए 
सिसक रहे हैं--वास्‍्तवमें इनकी हालत बडीही करू- 
णाजनक है । जब तक जैनी लोग इन अपध्याचारोंको 
बंद करके अपने पूत पापाका प्रायश्वित्त नहीं करेंगे तब 
तक वे कदापि इस देवकोपसे विमुक्त नहीं हा सकते, 
उनका अभ्युत्थान नहीं हा सकता और न उनमें 
जीवनीशक्तिका फिरस संचार ही हो सकता है । 

आशा है हमारे जेनीभाई इस लेखक पढ़कर अप- 

मे अत्याचारोकी परिभाषा सममभेंगे और उनके भयंकर 
परिणामका विचार कर शीघ्र ही उनका प्रायश्रित्त 
करनमें दत्तचित्त होंगे | प्रायश्रित्तविधि बतलानके लिए 
में महप तेयार हूँ । 


च्डी 


जुगलकिशोर प्रृग्व्वार 
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“मारवाड़का एक विचित्र मत”? 
ओर 
दी क्षितजी का म्पष्टाकरणा 


है 


जनवरी सन १५३० के “चाँद में मारवाइका एक 

विचित्र मत! शीपक एक लेख प्रकट हुआ है, 
जिसके लेग्वक हैं श्रीशंकरप्रमादजी दीज्षित। इसमें श्वे- 
ताम्बर जेनधर्मकी एक विचित्र शाखा 'तरहपन्थ' संग्र- 
दायका कुछ परिचय देते हुए, जो कि निःसन्देह बड़ा 
ही विचित्र है, उस पर कटाक्ष कियेगय दैं--उस अमा- 
नषिक, दिंसाओिय तथा संसारका सबस बरा धर्म बत- 
लाया गया है--और अन्तमें उसके शीघ्वनाशकी 


भावना इन शब्दोमें की गई है--“देखें, इस मतके 
अन्त होनमें कितना समय ओर बाक़ी है. ।” परन्तु 
यह सब कुद्ध होते हुए भी उसमें यह्‌ नहीं लिगख्ा कि 
यह सम्प्रदाय श्वेताम्बर जेनधम के अन्तगंत है, और 
न जो परिचय दिया उसके आधार-प्रमाणक रूपमें 
किसी प्रंथके नामका ही उल्लेख किया है--मात्र “मार- 
बाइ-प्रदेशमें जेनधर्मके अन्तगंत एक तेरहपन्थ सम्प्र- 
दाय है” ऐसा सामान्य उल्लेख करके उसपर सारे आ- 
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क्ञेपोंकी सष्टि खड़ी की गई है। इस पर दिगम्बर जेन- 
धमके अ्नयायियों और खासकर उसके तरहपन्थी 
सम्प्रदायके भाइयोंको बहुत ही बरा मालम हुआ, 
उन्होंन दीक्षितजीके इस निरगंल कथनक्रों सिरस पर 
तक बिलकुल मठा तथा बे-बनियाद सम+«|; क्योंकि 
उनके धम में ऐसी एक भी बात नहीं है जिसका लेखमें 
उल्लेख किया गया है--उनका तरहपंथ सम्भ्र आय पर 
अहिंसावादी, परोपकारपरायण तथा शुद्ध जनघमंका 
उपासक है। इसलिय उनमें उक्त लेखके प्रतिवादका 
आन्दोलन प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप बा० सु- 
मतिप्रसादजी एल० सी> सा० (लन्दन), बा० ए० 
विशारदन, श्वेताम्बरोंक तरहपन्थ सम्प्रदायका परिचय 
न रखते हुए और यह सममते हुए कि यह लेख दिग- 
म्बर तरहपन्थी सम्प्रदायको ही लक्ष करके लिखा 
गया है, एक प्रतिवादात्मक लेख अप्रेल सन १५३० के 
चाँद' में प्रकाशित कराया और उसमें दीक्षितजीके 
जैनघम तथा जैनसाहित्य-विपयक अज्ञान पर गहग 
आक्षेप किया | उधर जेनमित्रमंडल दृहलीके ज्वाइंट 
सेक्रेटरी बा०पन्नालालजी प॑ं० शाभाचन्द्रजी भारिदछ्ठका 
५तिवादात्मक लेखके लिये प्रग्गा कर रहे थ कि उघर 
देवयोगम दीक्षितजी एक दिन बीकानेरमें भारित्लजी- 
के मकान पर पहुँच गये । लेग्बसम्बन्धी वातालापके 
होन पर भालम हुआ कि उनका लेख एक मात्र श्व- 
ताम्बग्-तरहपन्थ सम्प्रदायका लक्ष्य करके लिग्बा गया 
है । दिगम्बर-तरहपंथका ता उन्हें अब तक पता तक 
नहीं था और इसलिय उन्होंने बडी प्रसन्नता पर्वक 
अपने लेग्व का स्पष्टी कर रा लिशख्ब कर उन्हें द दिया, जा 
इस प्रकार है:-- 
ब्रिय महाशय, 

जनवरीके चाँदमें मरा जो लेग्व 'माग्वाडका एक 
विचित्र मत! शीपक प्रकाशित हुआ है, वह दिगम्बर 
तरहपन्थियोंके विषयमें नहीं है, किन्तु श्वेताम्बर-तरह- 
पन्थियोंके विषयमें है । यह बात लेखमें उल्लिखित सा- 
ध्वियोंकी संख्यासे भली प्रकार प्रकट है, क्योंकि दिग- 


५ 
अनकान्त 
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म्बरमें साध्वियें प्रायः नहीं हैं । अब तक मुझे यह पता 

तक न था कि दिगम्बर समाजमें भी 'तेरहपन्थ मन 

है । सम्भव है कि श्री० सुमतिप्रसादजीने भ्रमवश ही 

मेर लेखका प्रतिवाद, जा श्वेताम्बर तेरहपन्थियाक 

किसी प्रकार अनुकूल पड़ता है, प्रकाशित कराया है । 
कृपा बनी रहे | योग्य सेवा लिग्बं । 


१४-७-१० |] भवदीय 


शंक रप्रसाद दीक्षित 


दीक्षितजीके इस स्पष्टीकरणुस मगड़ा तो अब 
शान्‍्त हो जाता है परन्तु यह कहे विना नहीं रहा 
जाता कि, लेखकोंकी थोड़ी सी असावधानीस क्या कुछ 
अनथ पेदा होता है और कितना क्षाभ तथा व्यथका 
रागद्वंप खड़ा हो जाता है। यदि दीक्षितजीको दिगम्बर- 
तरहपन्थका पता नहीं था तो भी उन्हें जेनधमके मुख्य 
दो भेदों दिगम्बर तथा श्वताम्बर मतका तो ज़रूर 
पता था; यदि वे जेनथमके सांथमें 'श्वेताम्बर' ऐसा 
विशेषण लगा देत अथवा श्वेताम्बर जंनसमाजके 
अन्तगत' एसा सीधा तथा स्पष्ट उलेग्व कर दृत--और 
उन्हें करना चाहिये था-- ता कुछ भी गलतफ़हमीके 
पेदा हानके लिये अवसर नहीं था । परन्तु आपने ऐसा 
नहीं किया और, यह जानते हुए भी कि जैेर्नियोके 
अहिंसा धमकी महात्मा गाँधीजी जे स असाधारण परू- 
प भी बहुत बडी प्रशंसा करते हैं, एक ज़रास छिद्रका 
लकर--एशक भले-मटके आधनिक समाज की बातकोा 
पकड़ कर-मूल जैनबमको अपने आक्षेपका निशाना 
बना डाला (--उसे हिंसाप्रिय धमंतक कह डाला|-- 
यह निःसन्दह एअ बडी ही असावधानी तथा अक्षम्य 
भूलका काम हुआ है| सावधान लेखक ऐसा कभी न- 
हीं कर सकते । वे अपने आज्ञेपांका ऐसा सीमित करते 


हैं जिसस वे ठीक लक्ष्य पर पढ़ें--इघर उधर नहीं | 


आशा है दीक्षितजी भविष्यमें इस प्रकारकी असाव- 
धानीसे काम नहों लेंगे । 
““ सम्पारक 


- “>_४*““ केश 642. ३२ +- 


ैब-+3->न 
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उमास्वाति का तस्वाथंसत्र 
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'आच्ाथसत्र के प्रणेता उमास्वाति' शीषेक लेख में, जो 

'अनकान्त' की गत किरण में प्रकाशित हुआ है, 
यद्यपि, उमास्वातिका विचार करते हुए, उनके “तत्त्वा- 
थसूत्र' का कितना ही परिचय दिया जा चुका है परंतु 
इस लेख में उसका कुछ विशेष परिचय दना इृष्ट है। 
इसी से--तत्त्वाथशाश्र का बाह्य तथा आशभ्यन्तर 
सविशेष परिचय प्राप्त कराने के लिये--मूल ग्रन्थ के 
आधार पर नीचे लिखी चार बातों पर विचार किया 
जाता है-- १ प्रेरक सामग्री, २ रचना का उद्देश्य, ३ 


रचनाशेली और ४ विषयवरणन | 


प्रेरक सामग्री 
जिस सामग्रीने प्रन्थकार का तत्त्वाथसूत्र' लिखने 
की प्रेरणा की वह मुख्यरूपसे चार भागों में विभाजित 
की जाती है। 


१ आगवज्ञान का उत्तराधिकार --वेदिक 
दशनों में वेद की तरह जेनदशन में आगम ग्रन्थ ही 
मुख्य प्रमाण मान जाते हैं, दूसरे ग्रन्थों का प्रामाण्य 
आगम का अनुसरण करनेमें ही है। इस आगमज्ञान 
का पूर्व परम्परा से चला आया हुआ उत्तराधिकार 
( वारसा ) वाचक उमास्वाति को भले प्रकार मिला 
था, इससे सभी आगमिक विषयों का ज्ञान उन्हें स्पष्ट 
तथा व्यवस्थित था । 


उमास्वातिका तत्त्वार्थसत् 
[ लेखक--श्रीमान्‌ पं० सुखलालजी ] 
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< संस्कृत भाषा-- काशी, मगध, विहार 
आदि प्रदेशों में रहन तथा विचरन के कारण और 
कदाचित्‌ ब्राह्मणत्व जाति के कारण वा०उमास्वाति न 
अपन समय में प्रधानता भोगन वाली संस्कृत भाषाका 
गहरा अभ्यास किया था। ज्ञानप्राप्रि के लिय प्राकृत 
भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का द्वार ठीक खलन 
से संस्कृत भाषा में रचे हुए वेदिक दशनसाहित्य और 
वोद्ध दशनसाहित्य को जानन का उन्हें अवसर मिला 
ओर उस अवसर का यथाथ उपयोग करके उन्होंन 
अपन ज्ञानभांडार को खूब समद्ध किया । 

३ दशनान्तरों का प्रभाव -- संस्क्रत भाषा- 
द्वारा उन्‍्होंन वेदिक और बौद्ध साहित्य में जो प्रवश 
किया, उसके कारण नई नई तत्कालीन रचनाएँ देखों, 
उनमें स वस्तुएँ तथा विचारसरणियाँ जानीं, उन सब 
का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पढ़ा । ओर इसी प्रभाव 
न उन्हें जेन साहित्य में पहले से स्थान न पाने वाली 
ऐसी संक्षिप्त दाशनिक सन्रशेली तथा संस्कृत भाषा में 
प्रन्थ लिखने की प्रेरणा की । 

» प्रतिभा--उक्त तीनों हेतुश्रों के होते हुए 
भी यदि उनमें प्रतिमा न द्वोती तो तत््वा्थ का इस 
स्वरूप में कभी जन्म द्वी न होता । इससे उक्त तीनों 
हेतुओं के साथ प्रेरक सामग्री में उनकी प्रतिभा को 
स्थान दिये बिना नहीं बनता | 


रचनाका उद्देश्य 


कोई भी भौरतीय शास्रकार जब अपने विषयका 
शासत्र रचता है तब वह अपने विषयनिरूपण के अं- 
तिम उद्देश्यरूप में मोक्त को ही रखता है; पीछे भले 
ही वह विषय अथ, काम, ज्योतिष या वैद्यक जेसा 
आधिभौतिक दिखाई देता हो अथवा तत्त्वज्ञान ओर 
याग जेसा आध्यात्मिक दिखाई पड़ता हों। सभी मुख्य 
मुख्य विषयों के शाम्रों के प्रारम्भ में उस उस विद्या 
के अन्तिम फलस्वरूप मोक्ष का ही निर्देश हुआ है 
ओर उस उस शास्त्र के उपसंहार में भी अंत का उस 
विद्या से मोक्षसिद्धि हान का कथन किया गया है । 
बेशेषिकद शेन का प्रणुंता 'कणाद” अपनी 
प्रमेय की चर्चा करने से पहले उस विद्या के निरूपण 
को मोक्ष का साधनरूप बतला कर ही उसमें प्रवतंता 
है' । न्यायदर्शेन का सत्रधार “गोतम' प्रमाणपद्धति ४ 
ज्ञान का मोक्ष का द्वार मान कर ही उसके निरूपणमें 
अ्रवत्त हं।ता है २ | सांख्यदशन का निरूपण करने 
वाला भी मोक्ष के उपायभूत ज्ञान की पूति के लिये 
अपनी विश्वोत्पत्तिविद्या का वर्णन करता है रे 
ब्रह्मम्ीमांसा के त्रह्द और जगत विषय का निरूपण 
भो मोक्ष के साधनकी पूर्ति के लिये ही है। योगदशन 
में योगक्रिया और दूसरी बहुत सी प्रासंगिक बातोंका 
वरणन मात्र माक्षका उद्देश्य सिद्ध करनके लिये ही है । 
भक्तिमागियों के शास्त्र भी, जिनमें जीव, जगत ओर 
इश्वर आदि विषयोंक्रा वन है, भक्ति की पुष्टिद्वारा 
अन्तमें मोक्ष प्राप्त कराने के लिये ही हैं । बोद्धद्शेन 
के चारिकवादका अथवा चार आयसत्यों में समावेश 


१ देखे, १, १, ४ कणादसूत्र । २ देखो, १,१, १ न्‍्याय- 
सूत्र । दे देखे, का०२ हैधरकृष्णकृत सांख्यकारिका । 


अनकान्त 


[वर्ष १, किरण ८,९, १८ 


पाने वाले आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक विपयद्े 
निरूपणका उद्देश भी मोक्ष के अतिरिक्त दूसरा कुछ 
भी नहीं । जैनदर्शनके शाखभी इसी मागका अबलंबन 
कर रचे गये हैं । वाचक उमास्वातिने भी अन्तिम उद्देश 
मोक्षका ही रख कर उसकी प्राप्तिका उपाय ४ सिद्ध 
करने के लिये स्वयं वणनाथ निश्चित की गई' सभी 
वस्तुओं का वर्णन नत्त्वाथमें किया है । 
रचना-शेली 

पहलेसे हो जेन आंगमोंकी रचनाशेली बौद्ध पिट- 
कों जेसी लम्बे वशनात्मक सत्रोंके रूप में चली आती 
थी ओर वह गआ॥आकृत भाषा में थी । दूसरी तरफ़ त्राक्षण 
विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा में शुरू की हुई संक्षिप्त 
संक्षिप्त ( छोट छोटे ) सूत्रों के रचनेकी शैली धीरे धीरे 
बहुत ही प्रतिष्ठित हा गई थी; इस शैली ने वाचक उ- 
मास्वाति को आकर्षित कियां ओर उसी में लिखन की 
प्रेरणा की | जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तक जेनसंप्र- 
दाय में संस्क्रत भाषा में छोटे छोटे सूत्रों के रचयिता 
सब स पहले उम्राघ्वाति ही हैं; उनके पीछे ही ऐसी 
स॒त्रशेली जैन परम्परा में अतीब प्रतिछ्ठित हुईं और 
व्याकरण, अलंकार, आचार, नीति, न्याय आदि अ- 
नक विपयों पर श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों सम्प्रदायके 
विद्वाना ने उस शेली में संस्कृत भाषाबद्ध ग्रन्थ लिखे । 


न्जज्म 
,नमलनननननम नल अत 


४ वा०उमास्वाति की तत्त्वाथ स्चने की कल्यना “उत्तराध्ययन' 
के रुप्यं अध्ययन की आभारी है ऐसा जान पड़त। है । इस अध्य 
यन का नाम “मोक्षमार्ग” है; इस अध्ययन में मोक्ष के मार्गो को 
सूचित कर उनके विषयरूप से >न तत्त्व ज्ञन का विलकुल सक्तोष में 
निरूपण किया गया है । इसी वस्तु को वा० उमास्वाति ने विरतर 
कर उसमें समग्र आगम के तत्त्वों को गँथ दिया है। उन्होंने अपने 





- सुलग्रन्थ का प्रारम्भ भी मोक्षमा्गप्रतिपादक सूलसे ही किया है । 


दिगम्बर सम्प्रदाय में ते तत्त्वाथंसूत्र 'मोक्तशाख्र के नाम से अति 
प्रसिद्ध है । 


आआपाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४७५६]  उमास्वाति का तत्त्वार्थसत्र 


जे ऋिनीबिजाकनी जा 5. 9 जज न 


उमास्वातिके तत्तवाथंसत्र कणादके वेशेषिक सत्रों 
की तरह दश अध्यायोंमें विभक्त हैं; इन की संख्या 
मात्र २४४ जितनी है, जब कि कणादके सत्रों की 
संख्या २३३ जितनी ही है | इन अध्यायों में वेशेषिक 
आदि सत्रोंके सटश आन्हिक-विभाग अथवा ब्रह्मसत्र 
आदि के समान पद-विभाग नहीं । जेन साहित्य में 
अध्ययन! के सं .न पर अध्याय' का आरंभ करन 
वाले भी उमास्वाति ही हैं | उनके द्वारा शुरू न किया 
गया आन्हिक ओर पद-विभाग भी आगे चलकर उनके 
अनुयायी 'अकलझ्ू” आदिके द्वारा अपने अपने ग्रंथों 
में शुरू कर दिया गया है । बाह्य रचनामें कणादसत्र 
के साथ तत्त्वाथसृत्रका विशेष साम्य होते हुए भी उस 
में एक ख्लास जानने योग्य अन्तर है, जो जेनदशनके 
परम्परागत मानस पर प्रक्राश डालता है । कणाद 
अपने मंतव्यों को सन्नमें प्रतिपादित करके, उनके 
साबित करने के लिये अक्षपाद गोतम की सहश पूवे- 
पक्ष-उत्तरपक्ष न करत हुए भी, उनकी पष्टिमं हेतुओं 
का उपन्यास तो बहुधा करता ही हे; जब कि वा० 
उमास्वाति अपन एक भी सिद्धान्त की सिद्धिके लिये 
कहीं भी युक्ति, श्रयक्ति या हेतु नहीं दृत | वे अपने 
वक्तव्य को स्थापित सिद्धान्त के रूपमें ही, काई भी 
इलील या हेतु दिये बिना अथवा पृवरपक्ष-उत्तरपत्ष 
किये बिना ही, योगसत्रकार 'पतंजलि' की तरह वण॒न 
करत चले जाते हैं. । उमास्वातिके सूत्रों ओर वेदिक 
देशनोंके सूत्रों की तुलना करत हुए एक छाप मनके 
ऊपर पड़ती है और वद यह कि जेन परम्परा श्रद्धा- 
प्रधान है, वह अपन सवज्ञवक्तव्यकों अक्षरश:ः स्वीकार 
कर लेती है ओर उसमें शंका-समाधान का अवकाश 
नहीं देखती; जिसके परिणामस्वरूप संशोधन, परि- 
वर्धन और विकास करने योग्य अनेक बुद्धिके विषय 


४४३ 


तकवाद के ज़मानमें भी अप्रबोधित रहकर मात्र श्रद्धा 
के आधार पर आज तक टिके हुए हैं५। जब कि 
बेदिक दशनपरम्परा बद्धिप्रधान होकर अपने माने 
हुए सिद्धान्तों की परीक्षा करती है; उसमें शंका-समा- 
धान-बाली-चचो करती है, और बहुत वार तो पहले 
से मान जान वाले सिद्धान्तों का तकबादके बल पर 
उलट कर नये सिद्धान्तों की स्थापना करती है अथवा 
उनमें संशाध-परिवधन करती है | सारांश यह है कि 
जेनपरम्परा न उत्तराधिकार (विरासत) में मिले हुए 
तत्त्वज्ञान और आचारको बनाये रखनमें जितना भाग 
लिया है उतना नृतन सजनमें नहीं लिया । 


(१ 
विपय-वएुन 
बिपय का पं्चदगोीं -- कितन ही द्शनों में 


कु ०. न. जे ५ क्र ओऔ 
विपयका वरणन ज्षेयमी मांसा-प्रधान है; ज॑सा कि बेशे- 


७» सिद्सन, समत्तभद्र ग्रादि जसे अनेक घुरवर तार्किक्ों द्वारा 
किया "भा त+विकास और नार्विक सच भारतीय विचारबरिकास में 
खाग रथान को लिये ६ए है, इस बात से इनकार नटों किया जा 
सकता । ता भी प्रस्तुत कथन गोगा-प्रानभाव ग्रोर गइश्टभिदकी भपेक्ा 
थी सप्रभने का है। इस एक।प उदाहसर्गास समभना ८। ते तत्वा- 
:सृत्रों भीर उजनिपर्स आदि का लीजिये । तत््वाथ के व्या-श्याकार 
थू घर ताकिक दोते ६० भी और सम्प्रदायभद में विभक्त दाते ६ए 
भी जा चर्चा करत हैं ओर तक बत का प्रयोग करते हैं. वह सब 
प्रथम मे र्थायित >न सिद्वान्तका रपष्ठ करने अथवा उसका समथन 
करने के लिये ही है। इनमें से किय्वी व्या-व्याकर ने नया विचार 
मन नरटीं किया या श्रताम्बर-दिगम्बर की तात्विक मा-यता्म कुछ 
भी अन्तर नरीं झला । जब कि उपनिषद, गीता श्रार बम्यून के 
व्याख्याकार तकबल से यहां _ तक स्वतन्ध्र चर्च, करते हैं. कि उनके 
बीच तात्विक मान्यता में पर्व-पश्चिम->गा अन्तर खड़ा हो गया है । 
इसमें क्‍या गुगा श्योर क्‍या दोष यह वक्तव्य नहों, कक्तव्य केवल 
क्स्तुस्थिति को स्पष्ट करना है। गृगा ओर दोष सपा दोन से 
दोनों परम्पराओं में हो सकते थोर नहीं भी दो सकते हैं । 
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षिक, सांख्य और वेदान्त दशन में | वेशेषिक दशन 
अपनी दृष्टि स जगतका निरूपण करते हुए उसमें मूल 
द्रव्य कितने हैं ? केसे हैं ? ओर उनसे सम्बंध रखने 
वाले दूसरे पदाथ कितने तथा केसे हैं ? इत्यादि वणन 
करके मुख्य €प से जगत के प्रमेयों की ही मीमांसा 
करता है । सांख्यदशन प्रक्रति और पुरुष का बशन 
करके प्रधान रूप से जगत के मूलभूत प्रमेय तत्त्वों की 
ही मीमांसा करता है| इसी प्रकार वेदान्त दर्शन भी 
जगत के मूलभत ब्ह्मतत्त्व की ही मीमांसा प्रधान रूप 
से करता है । परन्तु कुछ दशनोंमें चारित्र की मीमांसा 
मुख्य है, जेसे कि याग और बौद्ध दर्शन में । जीवन की 
शुद्धि क्या ? उसे केस साधना ? उसमें कौन कौन 
बाधक हैं ? इत्यादि जीवनसम्बंधी प्रश्नोंका हल योग 
दशनने हेय--दुःख, हेयदेतु--ठुःशखका कारण,हान-- 
मोक्ष, और हानोपाय--मोक्षका कारण इस चतुब्यह 
का निरूपण करके ओर बोद्धदशनने चार आय सत्यों 
का निरूपण करके, किया है। अर्थात्‌ पहल दशनवि- 
भाग का विषय ज्ञेयतत््व ओर दूसरे दर्शनविभाग का 
विषय चारित्र है । 
भगवान्‌ महावीरने अ्रपनी मी मांसामें ज्ञेयतत्व और 
चारित्र को समान स्थान दिया है, इससे उनकी तत्व- 
मीमांसा एक ओर जीव, अजीब के निरूपणद्वारा 
जगत का स्वरूप वर्णन करती है और दूसरी तरफ़ 
आख्नत्र, संवर आदि तत्वों का वर्णन करके चारित्र का 
स्वरूप दशांती है । इनकी तत्वमीमांसा का अर्थ है 
शेय और चारित्र का समानरूप से विचार | इस मी- 
मांसा में भगवान्‌ ने नव तत्वों को रख कर इन तत्वों 
पर की अचल श्रद्धा को जेनत्व की प्राथमिक शर्ते के 
रूप में वणन किया है। त्यागी या प्रहस्थ कोई भी म- 
हावीर के मार्ग का अनुयायी तभी माना जा सकता है 


अनेकान्त 


वर्ष १, किरण ८, ९, १८ 


जबकि उसने चाहे इन नवतत्वोंका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त न 
किया हो तो भी इनके ऊपर वह श्रद्धा रखता ही हा; 
अथोत्‌ 'जिनकथित ये तत्व ही सत्य हैं” ऐसी रूचि- 
प्रतीति को लिये हुए हो । इस कारण से जेनदश्शन में 
नव तत्व जितना दूसरे किसी का भी महत्व नहीं है । 
ऐसी वस्तुस्थिति के कारण ही वा० उमास्वातिने अपने 
प्रस्तुत शाख्रंक विपयरूप इन नवतत्वों को पसंद किया 
ओर उन्हीं का वणन सत्रों में करके उन सतन्नों के वि- 
पयानरूप ततल्वार्थाधिगम” ऐसा नाम दिया | वा०उमा- 
स्वाति न नव तत्वों की मीमांसा में झ्ेयश्रधान और 
चारित्रथधान दानों दर्शनों का समन्वय देखा; तो भी 
उन्होंने उसमें अपने समयमें विशेष चचाको अक्राप्त प्र- 
माणमीमांसाके निरूपण की उपयोगिता महसूस की; 
इससे उन्होंन अपने ग्रंथको अपने ध्यानमें आने वाली 
सभी मीमांसाओं से परिपुण करने के लिये नव तत्त्व 
के अतिरिक्त ज्ञानमीमांसाकों विषय रूपसे स्वीकार 
करके तथा न्यायदशन की प्रमाणमीमांसा की जगह 
जेन ज्ञानमीमांसा केसी है उसे बतलानेके लिये 
अपने ही सत्रोंमे योजना की । इससे समुच्चय रूपस 
ऐसा कहना चाहिये कि वा० उमास्वातिन अपन सत्र 
के विषयस्वरूप ज्ञान, ज्ञेय ओर चारित्र इन तीनों 
मीमांसाओं को जेन दृष्टिके अनुसार लिया है । 

विषयका विभाग - पसंद किये हुए विषयको 
वा० उमास्वाति ने अपनी दशाध्यायीमें इस प्रकार से 
विभाजित किया है कि, पहले अ्रध्यायमें ज्ञानकी, दूसरे 
से पाँचवें तक चार श्रध्यायोंमें ज्ञेय की और छठे से 
दसवें तक पाँच अध्यायोंमें चारित्रकी मीमांसा की है | 
उक्त तीनों मीमांसाओंकी क्रमशः मुख्य सार बातें देकर 
प्रत्येक की दूसरे दर्शनोंके साथ यहाँ संक्षेपमें तुलना 
की जाती है। 


आ्रषाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५१] 


जञानमीमांसाकी सार बातें-पहले अध्यायमें 
त्ानस सम्बंध रखने वाली मुख्य बातें आठ हैं और वे 
इस प्रकार हैं:--१ मय और प्रमाण रूपसे ज्ञानका वि- 
भाग। २ मतिआदि आगम प्रसिद्ध पाँच ज्ञान और उनका 
प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाणोंमें विभाजन । ३ मतिज्ञानकी 
उत्पत्तिक साधन, उनके भेद्‌-प्रभेद ओर उनकी उत्पत्ति 
के क्रसूचक प्रकार । ४ जनपरंपरा में प्रमाण माने 
जाने वाले आगमशाद्र का श्रुतज्ञान रूपसे वर्णन। 
५ अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष और उनके भेद- 
प्रभेर तथा पारस्परिक अंतर । ६ इन पाँचों ज्ञानों का 
ताग्तम्य बतलाते हुए उनका विषयनिर्देश और उनकी 
एक साथ संभवनीयता । ७ कितन ज्ञान भ्रमात्मक भी 
हो सकते हैं ? वे और ज्ञान के यथाथ अयथाथपणा 
के कारण । ८ नय के भेद-प्रभेद | 

तुलना--ज्ञानमीमांसामें ज्ञानवचों है, प्रव- 
चनसार! के ज्ञानाधिकार-जेसी तकपरस्सर और दाशे- 
निक शैली की नहीं; बल्कि नन्‍्दीसत्र की ज्ञानचचो- 
जैसी आगमिक शैली की होकर ज्ञान के सैंपूण भेद- 
प्रभेदों का तथां उनके विषयों का मात्र वशन करने 
वाली और ज्ञान, अज्ञान के बीच का भेद बताने वाली 
है | इसमें जा अवम्ह, देहा आदि लोकिक ज्ञान की 
उत्पत्तिका क्रमए सूचित किया गया है वह न्यायशाख्र* 
में आन वाली निर्विकल्प, सविकलप ज्ञान की ओर 
बौद्ध अभिधम्मत्थसंगहष् में आन वाली ज्ञानोत्पत्ति की 
प्रक्रिया का स्मरण कराती है; इसमें जो अवधि आदि 
तीन दिव्य ९ प्रत्यक्ष ज्ञानों का वणन है वह वेदिक १५ 
और बौद्ध दर्शन के सिद्ध, योगी तथा इेश्बर के ज्ञान 


६ तत्वाथ १, १५-१६ । ७ देखो '“मुक्तावलि! का० ०२ 
स आगे। ८& भ्रमिधम्म० परिच्छेद ४ पेरग्राफ़ ८स । & तत्त्वाथ 
१, २१-२६ और ३० । १० प्रशस्तपादकंदली 9० १८७ | 


उमास्वाति का तस्वाथंसूत्र 
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का स्मरण कराता है । इसके दिव्य ज्ञान में वर्शित 
मनःपयाय का निरूपण योग दर्शन? ओर बौद्धदशे- 
न*२ के परचित्तज्ञान की याद दिलाता है । इसमें जा 
प्रत्यक्ष-परोक्षरूप से*३ प्रमाणों का विभाग है वह वे- 
शेषिक और बोद्ध दशन*४ में वर्शित दो प्रमाणों का, 
सांख्य और योग दशेन *१ में वर्णित तीन प्रमाणोंक।; 
न्‍्यायद्शन ९5 में प्ररूपित चार प्रमाणों का और मी- 
मांसा दशन* में प्रतिपादित छूटे श्रादि प्रमाणों के 
विभागों का समन्वय है | इस ज्ञानमीर्मासा'द में जा 
ज्ञान-अज्ञान का विवेक है वह न्याय ,दशन १४ की य- 
थाथ-अयथाथ बुद्धि का तथा योगदर्शन२० के प्रमाण 
ओर विपयेय का विवेक-जेसा है। इसमें जो नय२'का 
स्पष्ट निरूपण है वैसा दशनानन्‍्तर में कहीं भी नहीं । 
संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि बेदिक और बोद्धदशन 
में वर्शित प्रमाग॒मीमांसा के स्थान पर जेनदशन क्या 
मानता है वह सब विगतवार ( तफ़्सीलवार ) प्रस्तुत 
ज्ञानमीमांसा में वा>उमाम्बानि ने दशाया है । 
'ज्ञयमीपांसा की सार यातें - - ज्ञेयमीमांसा में 
जगव के मूलभत जीव और अजीब इन दे। तत्वों का 
वर्गान है; उनमें से मात्र जीव तत्व की च्चा दूसरे से 
चौथे तक तीन अध्यायों में है | दूसरे अध्याय में जीव 
तत्व के सामाम्य स्वरूप के अतिरिक्त संसारी जीव के 


११ देखो, ३, १६ यागदशन । १२ अभिवस्तत्थमग्र । 
परि०६ पर्ग्राफ़ २४ ओर नागा?न का घवसम्रह प० 4 । १३ 
तन्‍्वार्थ १, १०-१२ । १७ प्रशरतपाद के० प० २१३ ५० १२ 
ग्रोर न्‍्यायविद्दु १, २ । ६५७ देवसक्ृप्ण कृत साय कारिका 
का० ४ और येगदगन १, ७। १६ दग्वा, १, १, ३ न्याग्रसृत्र 
१७ मीमांसायूत्र १, ५ का शाबर-भाष्य । १८ तत्वाथ १, ३३ 
१६ तक रप्रह--चुद्धिनिर्पणा । २७ योग सूत्र १, ६ । 

१ तत्त्वाथ १, ३४-३० । 
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अनेक भेद-प्रभेदों का ओर उनसे सम्बंध रखने वाली 
अनेक बातों का वणणन है । तीसरे अध्याय में अधो- 
लोक में बसने वाले नारकियों ओर मध्यलोकमें बसने 
वाले मनुष्यों तथा पश्चु-पक्षी आदि का वर्णन होने से 
उनसे सम्बंध रखने वाली अनेक बातों के साथ पाताल 
ओर मनुष्य लोक की संपूर्ण भूगोल था जाती है । 
चौथे अध्याय में देव सृष्टि का वणन होकर उसमें ख- 
गोल के अतिरिक्त अनेक प्रकार के दिव्य धामों का 
ओर उनको समद्धि का वणन है । पाँचवें अध्याय में 
प्रत्येक द्रव्य के गुण-धमम का वणन करके उसका सा- 
मान्य स्वरूप बतला कर साधम्य-वेधम्म द्वारा द्रव्य 
मात्र की विस्तृत चचो की है । 

शेयमीमांसा में मुख्य सोलह बातें आती हैं जो 
इस प्रकार हैं :-- 

पहले अ्रध्याय में-- १ जीव तत्व का स्वरूप । + 
संसारी जीव के भेद । ३ इन्द्रिय के भेद-प्रभेद, उनके 
नाम, उनके विषय और जीवराशिकमें इंद्रियों की बाँट । 
४ मृत्यु और जन्मके बीचकी स्थिति । ५जन्मोंके और 
उनके स्थानों के भेद तथा उनका जातिवार विभाग । 
६ शरीर के भेद, उनके तारतम्य, उनके स्वामी ओर 
एक साथ उनका संभव । ७ जातियों का लिंग-विभाग 
ओर न टट सके ऐसे आयुष्य का भागने बालों का 
निर्देश | तीसरे और चोथे अध्याय में--८ अधोलोक 
के विभाग, उसमें वसनेवाले नारकी जीव श्रोर उनकी 
दशा तथा जीवनमयोदा बगेरह । ९ द्वीप, समुद्र, पबंत, 
क्षेत्र आदिद्वारा मध्य लोक का भौगोलिक वर्णन तथा 
उसमें वसने वाले मनष्य, पशु, पक्षी आदि का जीवन- 
काल। १० देवों की विविध जातियाँ, उनके परिवार, 
भोग, स्थान, समृद्धि, जीवनकाल और ज्योति्मंडल 
द्वारा खगोलका वर्णन । पाँचवें अध्याय में--११ द्रव्य 


अनकानन्‍्त 


[वर्ष १, किरण ८, ९,१९८ 


के भेद, उनका परस्पर साधम्य-वेधम्य; उनका स्थिति- 
क्षेत्र और प्रत्येक का काय । १२ पुदूगल का स्वरूप 
उसके भेद और उसकी उत्पत्ति के कारण । १३ सन 
झोर नित्य का सहेतुक स्वरूप । १४ पौद्गलिक बन्ध 
की योग्यता और अयोग्यता । १५ द्रव्य सामान्य का 
लक्षण, काल को द्रव्य मानने वाला मतान्तर और 
उसकी दृष्टि से काल का स्वरूप । १६ गण और परि- 
णाम के लक्षण और परिणाम के भेद । 
तुलना - उक्त बातों में की बहुत सी बातें आ्रा- 

गमों और प्रकरण ग्रन्थों में हैं, परंतु वे सभी इस ग्रन्थ 
की तरह संक्षेप में संकलित ओर एक ही स्थल पर न 
हो कर इधर उधर बिखरी हुई हैं । 'प्रवचनसार' के 
ज्ञेयाधिकार में ओर 'पंचास्तिकाय' के द्रव्याधिकार में 
ऊपर बतलाये हुए पाँचवें अध्यायके ही विषय हैं परंतु 
उनका निरूपण इस ग्रन्थ से जुदा पड़ता है। पंचा- 
स्तिकाय और प्रवचनसार में तकपद्धति तथा विस्तार 
है, जब कि उक्त पाँचवें अध्याय में संक्षिप्त तथा सीधा 
वर्णन मात्र है । 

ऊपर जो दूसरे, तीसरे ओर चोथे अध्याय की 
सार बातें दी हैं वेसा अखंड, व्यवस्थित और सांगोपां- 
ग वर्णन किसी भी ब्राह्मण या बौद्ध मूल दाशंनिक 
सत्र प्रन्थ में नहीं दिखाई देता । बादरायण ने अपने 
ब्रक्मसत्रर२ के तीसरे और चौथे अध्याय में जो वर्णन 
दिया है बह उक्त दूसरे, तीसरे ओर चोथे अध्याय की 
कितनी ही बातों के साथ तुलना किये जाने के योग्य 
हैं; क्योंकि इसमें मरण के बाद की स्थिति, उत्क्ानिति, 
जुदी ज॒दी जाति के जीव, जुदे जुदे लोक और उनके 
स्वरूप का वर्णन है। 


२२ देखे, 'हिन्दतत्वह्ननने इतिहास” द्वितीय भाग, ४०१६२ 
से आगे । 
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उक्त दूसरे अध्याय में जीब का जो उपयोग ल- 
ज्षणर्र कटद्दा गया है वह आत्मवादी सभी दर्शनों-- 
द्वारा स्वीकृत उनके ज्ञान या चेतन्य लक्षण से जुदा 
नहीं | वैशेषिक और नन्‍्यायदशन के इन्द्रियव्णन की 
अपेक्षा उक्त दूसरे अध्यायर४ का इन्द्रियवर्णन जदा 
दिखाई देते हुए भी उसके इंद्रियसम्बंधी भेद--उनके 
नाम ओर प्रत्येक के विषय न्‍्याय२४ तथा वेशेषिक 
दर्शन के साथ लगभग शब्दशः समान हैं । वेशेषिक- 
दशन२४ में जो पाथिव, जलीय, तेजस और वायवीय 
शरीरों का वणन है तथा सांख्यदर्शन२० में जो सक्ष्म 
लिंग और स्थल शरीर का वर्णन है वह तत्त्वाथरेद के 
शरीरबणन से जदा दिखाई देते हुए भी वास्तव में 
एक ही अनुभव के भिन्न पहलुओं ( पाश्वों ) का सू- 
चक है । तत्वाथ २ में जो बीच से टूट सके और न 
टूट सके ऐसे आयध्य का बणेन है ओर उसकी जो 
उपपक्ति दशोई गई है वह योगसत्र३ और उसके भा- 
'्यके साथ शब्दशः साम्य रखती है। उक्त तीसरे ओर 
चौथे अ्रध्याय में प्रदाशित भूगोलविद्या का किसी भी 
दूसरे दशन के सत्रकारने स्पश नहीं किया; ऐसा हूते 
हुए भी योगसू्‌त्र ३, २६ के भाष्य में नरकभूमियोंका, 
उनके आधारभूत घन, सलिल, वात, आकाश आदि 
तत्वों का, उनमें रहने वाले नारकियों का, मध्यमलोक 
का, मेरु का; निषथ, नील आदि पबतों का; भरत, 
इलावृत्त आदि क्षेत्रों का; जम्बद्वीप, लवणसमुद्र आदि 


२३ तत्त्वाथ २, ८५। २७ तत्वार्थ २, १५-२१ | २५ 
न्यायसूत्र १, १, १२ भौर १४। २६ देखा, “तकसंग्रह? प्रथ्वीसे 
वायु तक का निरूपण । २७ हईैश्रकृष्णकुत 'सांख्यकारिका? का० 
४न०्से ४२। २ढद्ध तत्वार्थ २, ३७-४६। २& तत्वार्थ २, ५२। 
३० येगसल ३, २२ विस्तार के लिये देखो, “तत्वाथसुत्रके प्रणेता 
उमास्वाति” शीषक लेख ( झनेकान्त कि०६, ७ 9० ३६२, ३६३) 
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द्वीप-समुद्रों का; तथा ऊध्वलोकसम्बंधी विविध स्वगों 
का, उनम॑ बसने वाली देवजातियो का, उनके आयषों 
का; उनकी स्त्री, परिवार आदि भोगों का और उनके 
रहन-सहनका जो विस्तृत वर्णन है वह तत्त्वाथ के 
तीसरे, चौथे अध्यायकी त्रेलोक्यप्रश्ञप्तिकी श्रपेज्षा 
कमती मालूम देता है। इसी प्रकार बोद्ध ३१ प्रंथोंमें 
वर्णित द्वीप, समुद्र, पाताल, शीत-उष्णनारक, और 
विविध देवोंका वर्णन भी तत्वाथ त्रेलोक्यप्रज्ञप्ति की 
अपेक्षा संत्षिप्त ही है । ऐसा होते हुए भी इन वणनों 
का शब्द्साम्य और विचारसरणी की समानता देख 
कर आय दशनों की जदी जदी शाखाओं का एक 
मूल शोधने की प्रेरणा हो आती है । 


पाँचवाँ अध्याय वस्तु, शेली और परिभाषामें दूसरे 
किसी भी दर्शन की अपेक्षा वेशेषिक और सांख्य द- 
शंन के साथ अधिक साम्य रखता है । इसका षड्॒‌ 
द्रव्यवाद वैशेषिक दशनरर के षट पदार्थवादकी याद 
दिलाता है। इसमें प्रयक्त साधम्य-वैधम्यं-वाली शैली 
वेशेषिक दशन ३ का प्रतिबिम्ब हो ऐसा भासता है । 
यद्यपि धममास्तिकायरें* अधमास्तिकाय इन दो द्रव्यों 
की कल्पना दूसरे किसी दशनकारने नहीं की श्रौर जेन- 
दर्शन का आ्रात्मस्वरूपरेश भी दूसरे सभी दशनों की 
अपन्षा जदे ही प्रकार का है। तो भी आत्मवाद और 
पदूगलवाद से सम्बंध रखने वाली बहुतसी बातें बेशे 
पिक, सांख्य आ्रादि के साथ अधिक साम्य रखती हैं । 


-...+ल लिन भ।। या च्क्नललि पा तणण अिरन्‍लक+--+ 3 मन वन्‍ान, 
बन्‍न्‍न्‍न्‍>-«>>भ- 3 रिफीनीाक>+ल---33 न अनाण। 


३१ धमसग्रह 9० २६-३१ तथा झभिषम्मत्थसगढ्ो परिच्केद 
० पैरेग्राफ़ ३ से भागे। ३२ वेशेषिक दशन १, १, ४ । ३३ प्र- 
शस्तपाद प१० १६ से । ३७ तत्वार्थ ५, १, और ५, १७; विरोष 
क्विर्ण के लिये दखा, “मेनसाहिदसशाधक' खगड़ तृतीय भू पह- 
ला तथा चौथा । ३४ तत्वाथ ५,१५-१६ । 
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कर भतअ 


जैनदर्शनरै$ की तरह न्याय, वेशेषिकरे०, सांख्यरैद 
आदि दर्शन भी आत्मबहुत्ववादी ही हैं । जैनदशनका 
पदूगलवादर वेशेषिक द्शन के परमाणुवाद४० और 
सांख्य दशन के प्रकृतिवाद*'" के समन्वय का भान 
कराता है । क्योंकि इसमें आरंभ ओर परिणाम उभय- 
वाद का स्वरूप आता है। एक तरफ तत्वाथ में काल 
द्रव्य को मानने वाले मतान्तर०र का किया हुआ उल्लेख 
ओर दूसरी तरफ उसके निश्चित रूप से बतलाये हुए 
लक्षणों ४३ पर से ऐसा मानन के लिये जी ललचाता 
है कि जैन तत्वज्ञान के व्यवस्थापकों के ऊपर काल 
द्रव्य के विषय में वेशषिक४४ और सांख्य दोनों दर्शनों 
के मंतव्य की स्पष्ट छाप है; क्योंकि वेशेषिक दर्शन 
काल को सख्तंत्र द्रव्य मानता है, जब कि सांख्य दशन 
ऐसा नहीं मानता । तत्वाथ में सुचित किये गये काल 
द्रव्य के स्वतंत्र अस्तित्व-नास्तित्व-विषयक दानों पत्त, 
जो आगे जाकर दिगम्बर०५ और श्वेताम्बर परम्परा 
की जुदी जदी मान्यता रूप से विभाजित हो गये हैं, 
पहले से ही जेनद्शनमें होंगे या उन्होंने बैशेषिक और 
सांख्यदर्शन के विचार संघर्ष के परिणामस्वरूप किसी 
समय जेन दशन में स्थान प्राप्त किया होगा, यह एक 
शोध का विषय है। परन्तु एक बात तो दीपक जेसी 


३६ तत्वाथ ५, २। ३७ 'व्यवस्थातों नाना” ३, २, 
२० । ३८ "परुषबहुत्य लिखम्‌" ईैककृष्णाकृत सांख्यका० 
१८। दे& तत्वाथ ५, २३-२८। ७७ देखे, 'तकमग्रह” पृथ्वी 
आदि भूतां का निरूपण । ४९ ईश्वरकृष्ण कृत सांव्यकारिका २२ से 
भागे । ४२ तत्वाथ ५,२८, । छई३ तत्वार्थ ५.२२, । ७७ वेरो- 
षिक दशन २, २, ६ । ७५ देखो, कुन्दुकुन्द के प्रवचनसार और 
पंचास्तिकाय का कालनिरूपण तथा ५, ३६ की सर्वार्थसिद्धि । 


3. 
अनकान्त 


[वष १, किरण ८, ९, १० 


है कि मूलतत्वाथ और उसकी व्याख्याओं ४६ में जो 
काल के लिंगोंका वर्णन है वह वेशेषिकसत्र की सा | 
शब्दश: मिलता जलता है।सत्‌ ओर नित्यकी तत्वाथ- 
गत व्याख्या यदि किसी भी दशन के साथ साहृश्य 
रखती हो तो वह सांख्य और योग दशन ही हैं; इनमें 
वर्शित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्वार्थ के सत्‌ और 
नित्य के स्वरूपके साथ शब्दशः मिलता है। वेशेषिक 
दर्शन में परमाणुओं में द्रव्यारम्म की जो योग्यता४० 
बतलाई गई है बह तत्वाथ में वर्रितत पौदूगलिक बंध-- 
द्रव्या रंभ-की याग्यता४८ की अपेक्षा जदी ही प्रकारको 
है । तत्वार्थ की द्रव्य और गुणकी व्याख्या४९ बेशेषिक 
दर्शन की ५४० व्याख्या के साथ अधिक से अधिक सा- 
दृश्य रखती है । तत्वार्थ और सांख्यद्शनकी परिणाम- 
सम्बंधी परिभाषा समान ही है । तत्वार्थ का द्रव्य,गुण 
ओर पर्याय रूपसे सत्‌ पदार्थ का विवेक'सांख्य के 
सन्‌ और परिणामवादकी तथा बेशेषिक दशनके द्रव्य 
गूण और कम को मुख्य सत्‌ मानने की प्रवृत्ति की 
याद दिलाता है | 

चारित्रपमीम सा की सार बातें - जीवनमे 
कौन कौन सी प्रवत्तियाँ हेय हैं? ऐसी हेय प्रवृत्तियोंका 
मूल बीज क्या है ? हेय प्रवत्तियोंकी सेवन करने वालो 
के जीवनमें केसा परिणाम आता है ? हेय प्रवृत्तियोंका 
त्याग शक्य हो तो वह किस किस प्रकार के उपायों 
हां। सकता है ? और हेय प्रवृत्तियों के स्थानमें किस 
प्रकार को प्रवृत्तियाँ जीवनमें दाखिल (प्रवि्र) करनी ” 


8६ देखो, तत्वाथ ५ २२ और उसकी भाष्यत्रत्ति । ७७ 7 
शस्तिपाद, वायुनिख्पण पृ० ४८ । छ८ तत्वाथ ५, ३२-३० । 
७६ देखी, तत्वार्थ ५, ३० झर ४० । ७० देखा, कणादसंत्र 
१, १, ५ झोर १६ जो उमास्वाति-विष्यक पहले लेखमें उद्ञत हे 
(अनेकान्त 9० ३६०, ३६१) । 


आपाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६] 


अली. आ जे ला 


इसका परिणाम जीवन में क्रशः और अन्त में क्या 
थ्राता है ? ये सब विचार छठ से दसवें अध्याय तक 
की चारित्रमीमांसा में आते हैं । ये सब विचार जेन 
दर्शन की बिल्कुल जुदी परिभाषा और सांप्रद यिक प्र- 
गाली के कारण मानों किसी भी दशनके साथ साम्य 
न रखते हों ऐसा आंपाततः भास होता है; तो भी 
बौद्ध और योग दर्शन का बारीकी (सक्ष्मता ) से 
अभ्यास करने वाले को यह मालूम हुए बिना कभी 
नहीं गहता कि जन चारित्रमीमांसा का विषय चारित्र- 
प्रधान उक्त दो दशनों के साथ अधिक से अधिक और 
अद्भुत रीतिसे साम्य रखता है। यह साम्य भिन्‍न भिन्न 
शाखाओं में विभाजित, जुदी जदी परिभाषाओं में 
संगठित और उन उन शाखाओं में हीनाधिक विकास 
पाते हुए भी असल में आय जाति के एक ही आचार- 
दायका--आचार-विपयक, उत्तराधिकार का-भान 


कराता है। 


चारित्रमीमांसा की मुख्य बातें ग्यारह हैं | छठे 
अध्याय में-- ” आख्रव का स्वरूप, उसके भेद्र और 
किस किस प्रकार के आख्रवसव॒न से कौन कौन कम 
बंधत हैं उसका वर्णन । सातवें अध्याय में--२ ब्रतका 
स्वरूप, त्रत लेने वाले अधिकारियों के मंद और व्रत 
की स्थिरता के मार्ग । ३ हिंसा आदि दोापोंका स्वरूप। 
४ ब्रत में संभवते दोप । ५ दान का स्वरूप और उसके 
तारतम्य के हेतु | आठवें अध्याय में--६ कमंब्रन्ध के 
मूल हेतु और कमबन्ध के भेद | नवमें अध्याय में-- 
७ संवर और उसके विविध उपाय तथा उसके भेद- 
प्रभेद । ८ निजरा और उसका उपाय । ९ जुदें जदे 
अधिकार वाले साधक और उनकी मयांदा का तार- 
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तम्य । दसवें अध्याय में १० केवलज्नान के हेतु और 
मोक्ष का स्वरूप । ११ मुक्ति प्राप्त करने वाले आत्माकी 
किस रीति से कहाँ गति होती है उसका वर्णन । 


तुलना- तत्वार्थ की चारित्रमीमांसा प्रवचन- 
सार के चारित्रवणन से जदी पड़ती है; क्योंकि इसमें 
तत्वाथ की सहृश आखव, संवर आदि तत्वों की चर्चा 
नही; इसमें तो केवल साधु की दशा का और वह भी 
दिगम्बर साध के खास अनुकूल पड़े ऐसा वर्णन है । 
पंचास्तिकाय और समयसार में तत्वाथ की सरश ही 
आख्रव, संवर, बंध आंदि तत्वों को लेकर चारित्रमी- 
मांसा की गई है, तो भी इन दो के बीच अन्तर है और 
वह यह कि तत्वाथे के बणन में निश्चय की अपेक्ता 
व्यवहारका चित्र अधिक खींचा गया है, इसमें प्रत्येक 
तत्व स सम्बंध रखने वाली सभी बातें हैं और त्यागी 
गृहस्थ तथा साथ के सभो प्रकार के आचार तथां नि- 
यम वर्णित हैं जा जैनसंघका संगठन सूचित करते हैं। 
जब कि पंचाम्तिकाय और समयसार में वेसा नहीं, 
इनमें तो आसव, संत्रर आदि तत्वों की निश्चयगामी 
तथा उपपत्ति-वाली वर्चा है, इनमें तत्वार्थ की सदृश 
जेन गहम्थ तथा सांधु के प्रचलित व्रत, नियम और 
आवचारों आदि का बणन नहीं । 


योगद्शन के साथ प्रस्तुत चारित्रमीमांसा की तु- 
लना को जितना अवकाश है उतना हदवी यहू विषय 
ससप्रद है; परन्तु यह विस्तार एक स्व॒तन्त्र लेखका वि- 
पय हान से यहाँ उसका स्थान नहीं, ता भी अभ्यासि- 
यों का ध्यान खींचन के लिये उनकी छतनत्र तुलना 
शक्ति पर विश्वास रख कर नीचे संक्षेप में एक तुलना 


हि 


करने योग्य सार बातों की सूची दी जाती हैः-- 


४५० 
तत्ाथसूत्र 
१ कायिक,वाचिक,मानसिक प्रवत्तिरूप आसव(६,१) 
२ मानसिक आसव ( ८, १ ) 
३ सकषाय और अकपाय यह दो प्रकार का आसव 
( ६, ्‌ ) 
४ सुख-दुःख-जनक शुभ, अशुभ आसव (६, ३-४) 
७५ सिथ्यादशन आदि पाँच बन्ध के हेतु (८, १ ) 
६ पाँचों में मिथ्यादशन की प्रधानता 
७ आत्मा और कम का विलक्षण सम्बंध सो बन्ध 
( ८॥ २-३ ) 
८ बन्ध ही शुभ, अशुभ हेय विपाकका कारण है 
९ अनादिबन्ध मिथ्यादशन के अधीन है 
१० कर्मों के अनुभागबन्धका आधार कपाय है (६,५) 
४१ आसवनिराध यह संवर ( ९, १ ) 
१२ गृप्ति, समिति आदि और विविध तप आदि ये 
संबर के उपाय ( ९, २-३ ) 
१३ अहिंसा आदि महात्रत 
१४ हिंसा आदि वत्तियों में ऐट्िक, पारलोकिक दोषों 
का दर्शन करके उत्त वत्तियोंका रोकना (७, ४ ) 
१५ हिसा आदि दार्षा में दुःखपन को ही भावना कर 
के उन्हें व्यागना ( ७, ५ ) 
१६ मेत्री आदि चार भावनाएँ ( ७, ६ ) 
१७ पृथत्तववितकेसविचार और एकत्ववितकनिर्वि- 
चार आदि चार शुक्ल ध्यान ९, ४१-४६ ) 
१८ निजरा भोर मोक्ष ( ९, ३ और १०, ३ ) 
१९ ज्ञानसहित चारित्र ही निजरा और भाक्षका हेतु 
(१, १) 
२० जातिस्मरण, अवधिज्ञानादि दिव्य ज्ञान ओर चारण 
विद्यादि लब्धियाँ (१, १२ आर १०, ७ का भाष्य) 
२९१ केवलज्ञान (१०, १) 
२२ शुभ, अशुभ, शुभाशुभ और न शुभ न अशुभ 
ऐसी कम की चतुभेगी | 


नमक 


३१ ये चार भावनाएँ बोदसरमपरा में 'ब्रद्यविहार' कहलाती हैं झौर उनके ऊपर बढ़त जोर दिया गया है । 
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अनकान्त 
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४ 
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९ 
[बषं १, किरण ८, ९, १८ 


योगदशन 

योगदशेन 
कमोशय ( २, १२ ) 
निरोधके विषयरूप से लीगई चित्तवत्तियाँ (१,६ 
छिप्ट और अछिष्ट दो प्रकार का कमांशय 
( ) 
सुख-दुःख-जनक पुण्य, अप॒ण्य कमोशय ( 
अविद्या आदि पाँच बन्धक केश ( २, ३ ) 


६ पाँचों में अविद्या की प्रधानता ( २, ४ ) 


हि 


“२ ७६ 


दे । 


न 


३ 


१४ 


>द) 
न्‍ 


पुरुष और प्रकृति का विलक्षण संयोग सो बन्ध 
( ) 

परुष, प्रकृतिका संयोग ही हेय दुःख का हेतु है (२,१४७) 
अनादिसंयाग अविद्या के अधीन है (२, २४) 
कर्मों के विषाकजननका मूल छेश है (२, १३) 
चित्तवत्तिनिरोध यह योग ( १, २) 

यम, नियम आदि ओर अभ्यास, वेराग्य आदि 
योग के उपाय ( १, १२ से ओर २, २९ से ) 
अहिंसा आदि सावभौम यम ( २, ३०-३१ ) 
प्रतिपक्ष भावना-द्वारा हिंसा आदि वितर्कों का 
रोकना ( २, ३३-३४ ) 

विबेकी को दृष्टि में सपण कमोशय दुःखरूप हो 

हैं (२, १५ ) 

मेत्री आदि चार४१ भावनाएं ( १, ३३ ) 
सवितक, निरवितक, सविचार और निविचा ररूप चार 
४२ संप्रज्ञात समाधियाँ ( १, १६ और ४१, ४४ ) 
आशिकहान-बन्धोपरम और सवेथा हान*३ (२,२५०) 
सांगयो गसहित विवेकख्याति ही हान का उपाय 
( १9 ४६ 

संयमजनित वेसी ही 
ओर ३, १६ से आगे ) 
विवेकजन्य तारक ज्ञान ( ३, ५४ ) 

शुक्र, कृष्ण, शुकह्लऋष्ण ओर अशुक्लाकृष्ण ऐसी 
तुष्परी कमेंजाति ( ४७, ७ )। 


विभतियाँ२४ (२, ३५ 


ब्क््‌ 


४२ ये चार ध्यान के भेद बोद्धदशन में प्रसिद्र हें; ४३ इसे बोद्धदशन में 'निर्वाण” कहते हें, जे तीसशाझार्य सत्य दे । 


७ बोददट्न में इनके स्थान में पांच अभिज्ञाईँ हैं । देखो, धर्नप्तश्नह 9० 


ओर झमभिषम्तत्यथसंगह परिच्लेद ६ पेरेश्राफ़ २४। 


इसके सिवाय, कितनी ही बातें ऐसी भी हैं कि 
जिनमें से एक बातके ऊपर एक दशन द्वारा तों 
दूसरी बात के ऊपर दूसरे दशेनद्वारा ज़ोर दिया 
गया होवे से वह वह्‌ बात उस उस दर्शन के एक 
खास विषय के तौर पर अथवा एक विशेपता के रूप 
में प्रसिद्ध हो गई है । उदाहरण के तौर पर कम के 
सिद्धान्तों को लीजिये । बोद्ध और योगदशन५४ में 
कर्म के मूल सिद्धान्त तो हैं ही । योगदशन में तो इन 
मिद्धान्तों का तृक्सीलवार वशान भी है; तो भी इन 
सिद्धान्तों के विषय का जेन दशेन में एक विस्तृत और 
गहरा शास्त्र बन गया है, जेसा कि दूसरे किसी भी 
दृशन में नहीं दिखाई देता। इसीसे चारित्रमीमांसा में, 
कम के सिद्धान्तों का वन करते हुए, जेनसम्मत 
सम्पूण कमशास्र४६ वाचक उमास्वाति ने संक्षेप में ही 
समाविष्ट कर दिया है| उसी प्रकार तात्विक दृष्टि स 
चारित्र की मीमांसा जेन, बौद्ध और योग तीनों दशनों 
में समान होते हुए भी कुछ कारणों से व्यवहारमें फेर 
(अंतर) पड़ा हुआ नज़र पड़ता है; ओर यह फेर अथवा 
अंतर ही उस उस दशन के अनुगामियों की विशेपता 
रूप हो गया है। केश और कपाय का त्याग यही 
मबों के मतमें चागित्र है; उसको मिद्ध करने के अनक 
उपायोंमें से कोई एकके ऊपर तो दूसरा दूसरे के ऊपर 
अधिक जोर देता है । जेन आचार के संगठन में देहद- 
मन५७ की प्रधानता दिखाई दती है, बौद्ध आचार के 
संगठन में देहदमन की जगह ध्यान पर ज़ोर दिया 
गया है और यागदशंनानुसारी परित्राजकोंके आचार 
के संगठन में प्राणायाम, शौच आदि के ऊपर अधिक 
ज़ोर दिया गया है । यदि मुख्य चारित्र की सिद्धि में 

५५ द्ग्वा , ३, ३- १४ । ५६ तल्वाश् ६ ॥ 5 26 ओर 
हे अहम 
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ही देहद मन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का बराबर 
उपयोग हाोवे तब तो इनमें से प्रत्यक का समान ही 
महत्व है; परन्तु जब यह बाह्मयअंग मात्र व्यवहार की 
लीक जेसे बन जाते हैं और उनमें से मुख्य चारित्रकी 
सिद्धि का आत्मा उड़ जाता है तभी इनमें विरोध की 
दुगेव आती है, और एक संप्रदाय का अनुगामी दूसरे 
संप्रदाय के आचार का निरथकपना बतलाता है । 
वौद्ध साहित्य में और बौद्ध अनुगामी वर्ग में जेनों के 
दृहदमन की प्रधानता-बाले तप+८ की निन्दा दिग्वाई 
पड़ती है, जैन साहित्य ओर जेन अन गामी वर्ग में 
वोद्धों के सुखशील, वतन और ध्यान का तथा परि- 
ब्र।जकों के प्राणायाम और शौच का परिहास५४ दि- 
खाई देता है। ऐसा होनसे उस उस दर्शनकी चारित्र- 
मीमांसा के ग्रंथों में व्यावद्वारिक जीवन स सम्बन्ध 
रखन वाला वणुन विशेष भिन्‍न दिखलाई पड़े ता वह 
स्वाभाविक है | इसी से तत्वाथ की चारित्रमीमांसा में 
हम प्राणायाम या शीच के ऊपर एक भी सत्र नहीं 
देखते, तथा ध्यान का उसमें पृष्कल वगान होते हुए 
भी उसको सिद्ध करने के बौद्ध या योग दशन में जो 
वर्णन किये गए हैं, एस व्यावहारिक उपाय हम नहीं 
दृग्वत । इसी तरह तत्वाथ में जा परीपहाी और तप का 
विम्तुत तथा व्यापक वर्णन है वैसा हम योग या बौद्ध 
की चारित्रमीमांसा में नहीं देखते । 

इसके सिवाय, चारित्रमीमांसा के सम्बन्ध में 
एक बात खास लक्ष्य में ग्खन-जेसी है और वह यह 
कि वक्त तीनों दशनों में ज्ञान और चारित्र--क्रिया- 


५७ तत्वार्थ ६, ६ ।"शेद्ददुक्‍्खं मदहाफलं” दशवेकालिक 
ग्रध्ययन ८ उ०२ । पृद्द मग्मिमनिकाय्सूत्र १४ । ४& सूुतकृतां- 
ग ग्रन्ययन ३ उदेश ४ गा०£ की टीका तथा अश्ययत ७ गा।०१४ 
मेग्राग। 


४५२ 


दोनों को स्थान होते हुए भी जैन दर्शन में चारित्र को 
ही मोक्ष का साज्ञात्‌ कारण रूप से स्वीकार कर के 
ज्ञान को उसका अंगरूप से स्वीकार किया गया है, 
जब कि बोद्ध ओर योग दशन में ज्ञान को ही मोक्षका 
साक्षञात कारण मान कर ज्ञान के अंग रूप से चारित्र 
का स्थान दिया गया है । यह वस्तु उक्त तीनों दशनों 
के साहित्य का ओर उनके अनयायी वर्ग के जीवनका 
बारोकोी स अभ्यास करने वाले को मालम हुए बिना 
नहां रहती; ऐसा हान से तत्वाथ को चा गरिनत्रमीमांसामे 
चारित्रलक्षी क्रियाओं का ओर उनके भेद-प्रभेदोंका 
अधिक वरणणन होये तो यह स्वाभाविक ही है । 

तुलना का पूरा करने से पहले चारित्रमीमांसा के 
अन्तिम साध्य मोक्ष के स्वरूपसम्बंध में उक्त दशनों 
की क्या और केमी कल्पना है बढ भी जान लेनी आ- 
वश्यक है । दुख के त्यांग में से ही मोक्ष की कल्पना 
उत्पन्न हुई हान स सभी दशन दुःख की आत्यन्तिक 
निवत्तिको ही माक्त मानते हैं | न्याय5०, वेशेपिक३१ 
योग ओर बोद्ध ये चारों ऐसा मानते हैं कि दुःख के 
नाश के अतिरिक्त मोक्षमें दूसरी काई भावात्मक वस्तु 
नहीं है, इससे उनके मन में माक्ष में यदि सख् 
होवे तो वह कोई स्वतन्त्र वम्तु नहीं, बल्कि उस दुःस्व 
के अभाव की पूतति रूप ही है, जब कि जेनदशन व- 
दानत के सहश ऐसा मानता है कि माक्षअवस्था मात्र 
दुःखनिव॒ति नहीं, बल्कि इसमें विपयनिरपेक्ष स्वरा 
भाविक सुख जंसी स््रतन्त्र वस्तु भी है; मात्र सुख् ही 
नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त ज्ञान जस दूसरे स्वाभाविक 
गणोंका आविभाव जनदशन इस अबस्थामें स्वीकार 
करता है, जब कि दूसरे दशनों की प्रक्रिया ऐसा स्वी- 
कार करन से इनकार करती है। मोक्ष के स्थान-संवंध 
में जेन द्शनका मत सबसे निराला है । बौद्धद्शन्में 
तो स्वतन्त्र आत्मतत्वका स्पष्ट स्थान न होन से माक्तके 
स्थानसंबंधर्मं उसमें से क्रिसी भी विचार-प्राप्ति की 
आशा को स्थान नहीं है, प्राचीन सभी वेदिक दर्शन 

«० देखो, १), १, २२। ६३ देखो, ५, २ १८। 


अनेकान्त 
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आत्मविभत्व-वादी होने से उनके मतमें मोक्षका म्थान 
कोई पृथक्‌ होवे ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती; परंतु 
जेनदशेन स्तरतंत्र आत्मतत्व-बादी है और ऐसा हात 
हुए भी आत्मविभुत्व-वादी नहीं, इससे उसको मात्त 
का स्थान कहाँ है इसका विचार करना पड़ता है ओर 
यह विचार उसन दशाया भी है; तत्वाथंके अन्तमे 
वाचक उमास्वाति कहते हैं कि “मक्त हुए जीव हरेक 
प्रकारके शरीर से छूटकर उऊद्धंगामी होकर अन्नमें 
लोकके अग्रभागमें स्थिर होते हैं ओर वहाँ ही हमेशा 
के लिये रहत हैं” । 
--ढ.व०<:धाइक>---० 
७ 
नोट--- 

इस लेखमे लखक महोदय ने अपन विशाल तथा 
गहरे अवयन को लेकर “तत्वाथसत्र' पर एक प्रकार 
का भारी तुलनात्मक बिचार प्रस्तुत किया है, जा 
विद्वानोंकों इस ग्रन्थ-सम्बंधमें | तुलनात्मक अध्ययनका 
दिशा का कितना ही बाघ कराता हुआ उन्हें सविशेष 
रूप से अध्ययन की प्रेरणा करता है ओर इस लिय 
अभिनन्दनीय है | जहाँ तक में समझता हूँ 'तत्वाथ- 
सत्र पर इस प्रकारके तुलनात्मक विचारोंको प्रस्तुत 
करनका यह पहला ही क़दम है जो लेखक महोदयन 
उठाया है । वे इस तुलनामें कहाँ तक सफल हुए है 
सत्यके कितन निकट पहुंचे है अथवा पहुँचनका उनन्‍्होन 
प्रयत्न किया है ओर उनकी यह तुलना क्या क्‍या नतीजे 
निकालती है, किस किस विपय पर क्या कुछ असर 
या अकारा डालती है अथवा किसने किसका कितने 
अंशोमें अनसरण किया इस बातके सममाने में मदद 
करती है, य सब बातें ऐसी हैं जो विज्ञ पाठकोंकी गहरी 
जाँच तथा विशेष खोजसे सम्बंध रखती हैं। आशा है 
विद्वान लोग इस विषय पर विशेष प्रकाश डालने की 
क्रपा करेंगे ओर इस तरह समाज में तुलनात्मक 
विचारोंको उत्तेजन देकर विकासका मार्ग अधिकाधिक 
प्रशस्त बनाएँगे । 

-सम्पादक 
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बी आज ७ आकलन सनम जज, ्> के कन 


भगवान महावीर की शिक्षा 


िखिका--श्रीमती उत्कल भारतभूषण डा० कुन्तलकुमारी देवी ] 
हक नह ही अल हक 

_ब से पहले मैं बिना किसी संकोच के चेट्रा के बाद महान्‌ सत्य के उन सिद्धान्तों की ओर 
स्पष्टतया यह बतला देना चाहती हूँ. अपनी आँखें फेरली हैं, जिन पर सैंकड़ों वर्ष हुए, बर्त- 
कि मैं एक अजैन व्यक्ति हूँ परन्तु मान वैज्ञानिक यग के प्रारंभ से पहले, आत्मसंयमी, 
फिर भी भारतवर्ष के महान्‌ नेता सर्वसंगत्यागी, दिव्यदृष्टि, सष्टि में सर्वोनन्‍्दमयी, पूरे 

8 स्वामी महावीर के प्रति मेरे हृदयमे तथा स्वतंत्रात्मा, तीथेकर,महान्‌ तथा सुझृती, श्रेष्ठ और 

भक्ति-भाव की जो मात्रा है /# ““““***"*००५८०००८०००* "०८० «००» ६ दिव्य स्वामी महावीर न आ- 


रे हि ९. चर 
वह बहुत चढ़ी बढ़ी है। . / . ं एक अर्जन विद्ुपी बहन ने कुछ जेन- ! रण ओर उपदेश किया था, 
ग्रथों का अध्ययन करके भगवान महावीरकी 5 ५ 
ओर जो आज भी विज्ञान के 


संसार इस समय एक ” हे हे 
हें के ये एक , शिक्षा काजों अनुभव किया है ओर दूसरे हि 
सत्यको--वस्तुतः एक महान्‌ ; धर्मों के साथ उसकी तुलना करके जो सार ? सारभतविषयो तथा मानवीय 
२ का | र ७. ७ ध फ्. 
सत्य को --अनुभव करने के ( खींचा है वह सब पाठकोका इस लेखसे जान 4 ज्ञान के साथ टक्कर लेने की 
| & छ गन ९ मूः ०० ;( | डे 
लिये जागत होरहा है, जिस 5 आल आम लेख अंग्रेजी भाषा ; वाम्तबिक शक्ति को लिये 
के मूल तत्त्व (सिद्धान्त) भा- ; - लिंखागया है, श्रीमतीजी इस भाषाकी एक हुए हैं । 
है भ उत्तम लेखिका है ओर उन्होने गत महावीर 2 
त माता के हृदय में शता- महान सत्यक उन्हीं सार 
सिद्धान्तों पर आज कुछ वि- 
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ब्रि 
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ड़ 
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९ तीके छ_ मी ० 3. # . ड 
2“ म ..  .* जय॑तीके अवसर पर देहलीमें इसे खुद ही अपन ४ 
विदयो से गुप्त पढ़े हैं । लागों ; 

इस पर विद्वत्समाजकी ओरसे खूब हप प्रकट ८ चार किया जाता है। 
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था भा पड 


का इन तत्त्वों के जानन ओर 
उनको विस्तत व्याख्या करने 
का कोई बहुत बड़ा अवसर 
प्राप्त नहीं हुआ, उन्होने इसके 
लिये नतो इच्छा ही की और 
ने आवश्यक बलिदान-- 
स्वाथत्याग--ही किया । वे 
केवल इस समय तथा शक्ति 
का दुरुपयोग ही समभते रहे --सम्पादक ; 
परन्तु अब समय बदल गया "% .. .. .. ., ०००० ००००«०००८००००० «००००6 अपने आपको जानो कदा- 
है । संसार ने शताब्दियों के दुःख, कष्ट तथा विषय- पिक्राप्त नहीं होगा जबतक कि हम उन मद्दान्‌ सिद्धान्तों 
वासनाओं की पूर्ति-द्वारा ह और आनन्दकी निरर्थक का अनुष्ठान नहीं करेंगे जो कि संख्या में तीन हैं । 


भाषण के €प में पढ़ कर सुनाया था, और 
०७ बे रु 
किया गया था । वास्तव यह सब जेनसाहित्य वम्तुत: सत्य संसार की 
५ ज्या 5 हे 
के प्रचारका माहात्म्य है। ज्यों ज्यो जेनसाहि मूल वस्तु है, सत्य पर ही 
त्यका प्रचार होता जाता है और सहृदय वि- खिल सर्ठि निर्भर है औ 
द्वानोके लिये उसकी प्राप्तिकासाग सुगम किया 2“ रं से नर है आर 
गे (5 म स् हे ब््ड ध्ष्य 
जाता है त्यों तवयो जेनघम अथवा भ०महावीर त्य ही हमारा अंतिम ल 
की शिक्ञाओके प्रति लोगोका भक्तिभाव और 4 है और वह सत्य है स्वात्मा- 
७२ ल्नि छ जे 
प्रेम बढ़ता जाता है। और इसलिये जैनसाहि- * नभव । यह स्वात्म-अनुभव, 
हे रे धि क्‌ रे 7.० | बे पं रा रे छू के 
त्य्के अधिका बक प्रचार को आर जैनस- : जिसे हज़रत ईसा ने कह्दा है 
माजको ख़ास तोर से ध्यान देना चाहिये । हल हि 
कि ४ | )]५) ९१ || | ९ ३६ || 


* हे 3 ही मी 8 0 0, थी मे मी मे मी मी 9 के मी के मे हे मी मी हज मं ह हे के हे के के के 3 शऔ 4 थे ह । 
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इनमें से पहला सिद्धान्त है अहिंसा, दूसरा है. नश्वर 
वासनओंका जीतना, और तीसरा है आत्माका परमात्म 
पद को प्राप्त होना अथवा सिद्ध करना | 


व 


अच में इन तीनों को एक एक करके लेती हूँ:-- 


१ अहिसा 

अहिंसा के विषय में में कह सकती हूँ कि प्थिवा- 
तल पर काई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसन अहिंसा का 
व्यवहार अथवा उसके व्यवहारका उपदेश ऐसी पणे- 
ह हा किक 
ता तथा उत्तमताक साथ किया हा जेसाकि जैनियां क 
(, जे («० छ- # ए्‌ः 
धम(जेनथम )न किया है । हम इसके साथही बोद्धधम 
को देखत हैं. जिसका सिद्धान्त इस विपय में वस्तुतः 

श ७ ऊ. 
जैनधम के समान है, कदाचित्‌ मनुष्यके अन्तिम लक्ष्य 

ए शो 5 लए ों ० ५ कर 
ओर कमसिद्धान्त की अ्रपक्षा दानों में थाड़ा भेद है; 
९ हीं (ः (९ ५ 

परन्तु क्या यह सत्याथ नहीं है कि बोद्ध धम अहिंसा 
में जा सत्य संनिहित है उसके व्यवहार की सीमा स 
दूर चला गया है ? बोद्धधर्म में यद्यपि सभी छाट छोटे 
जीवों के लिये भी दया करने का विधान है किन्तु 
बौद्ध लोग इस नीति का उस अ्रकारस अनुसरण नहीं 
करते जेसा कि जेनघममें इसका अनुष्ठान किया जाता 
है । सभी बौद्ध देशों में लोग मांस और मछली खाते 
हैं और इस प्रकार वे अहिंसा के वास्तिविक आवचारका 
कक. हे रे ६ ०० ०. #/६ ः न 
दूषित करते हैं। परन्तु जेनधम में ऐसी विधि कहीं 
भी नहीं पाई जाती। यह विधि कैसे बन सकती है जब 
कि दूसरा द्वी पद नश्वर वासनाओंको जीतना है । यदि 
मनुष्य अपने सजातीय प्राणियों के मारने से अपन 
को नहीं रोक सकता ता वह नश्वर विषयवासनाश्रों 
को क्यों कर जीतेगा ९ लोग जैनियों की हँसी उड़ाते 
हैं--कद्दते हैं कि ये श्रति को लिये हुए हैं, ये निर्थक 
घोर तपध्यायें करते हैं, ये नास्तिक हैं, ये हमारी तरह 


की 
अनकान्त 


[वर्ष १, किरण ८, ९, १० 


किसी एक नित्य परमात्मा पर श्रद्धा नहीं रखत। ओर 
येही ईश्वर का न मानने वा ले लोग कहते हैं कि केवल 
एक खटमल को मारना भी पाप है । परन्तु में कहती 
हूँ कि हाँ, यह वस्तुतः पाप है। जो मनुष्य एक छाट 
से असहाय कीड़े को मारने में संकोच नहीं करते व 
वम्तुतः एक दूसरे को घात करने में कोई संकोच नहीं 
कर सकते । इसी से तो वे इश्वर के नाम पर हिंसा 
करत -बलि चढात--हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे 
का रक्तपात करते हैं। यहूदियों ओर मुसलमानों के 
धार्मिक इतिहास को देखिये ! इश्वर के नाम पर नगर 
के नगर उजाड़ दिये गये, बच्चों तथा स्त्रियों को घर- 
द्वार स विहीन ओर अनाथ कर दिया गया ! भारत 
का पुरातन इतिहास देखिये ! देवताओं के नाम पर 
सुर अमुर मारे गये तथा निरदेयता के साथ नष्ट कर 
दिये गये | ये असुर उन आयजनों (आदिम वासियों) 
के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति न थे जो उस समय 
भारत में निवास करते थ (बाहर के ) आया न 
उन्हें मार डाला, उनके घर-बार बबोद कर दिये और 
जा कुछ उन के पास अच्छी से अच्छी वस्तुएँ थी वे 
सब छीन लीं। ओर इन रक्त पातों को धमयुद्ध कह 
कर महाकाव्य लिस्वे गये तथा ललित साहित्य की 
रचन। की गई । असंख्य शताब्दियों स संसारके इति- 
हास में धरम का आचार दिंसा के आधार पर होता 
रहा है और उस धम के व्याख्याताओं ने अपने पर- 
मात्मा को परम दयालु, विश्वप्रेमी तथा न्याय और 
कृपा का सातिश्य अबतार बतलाया है ! 

इसाई मत के सिद्धान्तों ओर वतमान इसाइ सं- 
सार के व्यवहारों को देखिय ! आपको अवश्य ऐसे 
स्वर्गीय इश्वर से भेट होगी जो समस्त साधारण पात- 
कियों को दहकती हुईं अग्नि में तथा गंधक के शाश्वत 
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नरक में डालने के लिये सेव क्रोधातुर रहता है। 
ऐसे भय-संघर्षों में से अहिंसा अपना मधुर तथा को- 
मन मार्ग केसे पा सकती है ? 

यदि संसार को स्थिर रखना है, यदि दुबल प्रा- 
शियो को सुरक्षित ओर सबल बनाना है तो अहिंसा- 
मक व्यवहार के अतिरिक्त दूसरा इसका और का 
उपाय नहीं है । अहिंसा संसार का पाषण करन वाली 
माता है | यही वास्तविक बल है | यही उन मनुष्यों 
का पराक्रम है जिनमें पाशविकता नहीं है । यही 
आत्मा की वाम्तिवक सामथ्य ओर शक्ति है । 

अब आप जगन्मूर्ति महात्मा गाँधी पर दृष्टि डालिये। 
व किस शक्तिके आधार पर काम कर रहे हैं, कोनस 
मूल सिद्धान्त पर उन्होंने अपने आपको और अपने 
हज़ारों अनुयायियों को प्राणोत्सगके लिये शक्तिशाली 
बना लिया है ? यह केवल अहिंसा है | इसी लिय में 
कहती हूँ कि संसार इस महान्‌ सत्यका अनुभव करन 
के लिय जाग उठा है कि शक्ति कदापि हिंसामें नहीं 
किन्तु वह अहिंसा में संनिहित है। अहिंसा मानवीय 
धरंका सबसे अधिक सुंदर और सबस अधिक दिव्य 
भाग है | बिना अहिंसाके कोई धर्म “धम”'ही नहीं हो 
सकता और न बिना श्रहिंसा के काई झँचा भाव ही 
बन सकता है | यह अहिंसा ही वाम्तविक प्रेम है, यही 
वास्तविक दया है, यही वास्तविक धम है । 


२ नश्वर वासनाओं का विजय 

ओर इस धर्म पर आचरण करने के लिये हमें 
मेंकडों नश्वर वासनाओं तथा शारीरिक विपय 
लालसाओं का त्याग करना द्वाता है। यही कारण है 
कि जेनधमका मांग इतना कठिन है ओर जो मनुष्य 
उसे प्राप्त करता है वह वास्तव में एक जेन है, 
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एक वीर परुष है । इच्छाओं तथा इन्द्रिय-जनित 
आनन्द पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण तथा 
सुगम काय नहीं है । यह एक बड़ा भयह्वर युद्ध है, 
ओर वही मनष्य वास्तविक वीर -यथाथ योद्धा-है 
जो इस विषम कंटकाकीश मागमें को गमन करता है | 
संसार नाना प्रकारके प्रलोभनों से भरा हुआ है, इंद्रियाँ 
सबत्र आसक्तिशीलता को लिये हुए हैं--आँखें, कान, 
मने।वत्तियाँ विषय सुखोंका श्रास्वादन चाहती हैं; परन्तु 
एक जेनी, जा महावीर स्वामी की शिक्षाश्रों के सत्य 
का यथाथ अनुगामी है, इन उन्मादिनो इच्छाओं का 
नियंत्रण करता है | क्यो ? 


३ परमात्मपद की प्राप्ति 


यहीं स तीसरी अवस्थाका आरंभ हो जाता है। 
यह अवस्था परमात्मपदका प्राप्त करना है; यह अन्त- 
रात्माका अ्रनुभवन है । 

यदि एक मनुष्य अपन आपको संसार के क्षण- 
वर्ती पदार्थों में श्रष्ठ करता है ता वह अपने शाश्वत 
लाभों को नष्ट कर देता है । बाह्य मिथ्या और श्आन्तर 
सत्य तथा यथाथ है | इसी में आत्मा के आननन्‍्दका 
वास है, ओर बाह्य पदार्थों में अक्थनीय दुःग्ब, बंधन 
तथा प्रप॑च भरे हुए हैं । 

सवानन्दमय आत्मा को म्वतंत्र-मुक्त--कर ने के 
निय जैन शास्त्र यह उपदेश देत हैं कि “संभार से 
अलग हो जाओ, सवसंगका परित्याग करदो, शरीर- 
से भी अनुराग मत रकघो--विपयासक्ति को छोड़ 
दा;--तभी तुम 'बीर' एवं 'जिन' होगे । 

बीर होना तथा विपयासक्ति पर विजय प्राप्त 
करना कसा सुन्दर तथा सुद्दावना शब्दनाद है | किसी 
भी दूसरे धम में यह सिद्धान्त ऐसे समुचित रूप से 
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तथा सुविचारताके साथ निरूपण नहीं किया गया है । 

बौद्ध धर्म में हम यह उपदेश पाते हैं कि, संसारी 
जीव-दुःखों से परिपण है ओर इन दुःखों से मुक्त 
होनेका साधन अपनी इच्छाओं का निरोध अथवा 
नाश करना है ओर इच्छाओं के नाशका नाम ही 
निराण है। परन्तु जेनधम एक बिल्कुल दूसरेही प्रकार 
से शिक्षा देता है। वह कहता है--“ वीर बनो, जिन 
बनो, अर अपने सवोनंदमय स्व्रभाव को प्राप्त करो । 
आत्मा आनन्द चाहता है, उत्कप चाहता है। तुम्हारा 
उत्कप मात्र इस दुःखमय कारागार (शरीर)में रद्दत नहीं 
होगा, तुम परमात्मा हो, परमेश्वर से किसी प्रकार 
कम नहीं हो, तुम्हारे स्वाभाविक गण पृथिवीरज में 
नहीं पाये जाते, तुम इससे बहुत ऊँचे हा, तुम प्रतापसय 
हो । ऐ मत्य मनृष्य |! भय मत करो, तुम अविनाशी 
इेश्वर ह--शक्ति रूपसे परमात्मा हो--ये केवल 
तुम्हारे कम हैं जा तुम्हें पदूगल के साथ बाँधे हुये हैं 
ओर बे भी तुम्हारे कमं-सदाचार--ही होंगे जा 
तुम्हारी बेडियों को काट कर तुम्हें फिर से तुम्हारे 
सबोनन्दमय स्वरूपका बोध कराएँगे ।” 

फिर कहिये ! यह धम केस नास्तिक हो सकता 
है? परमात्मपद का प्राप्त करना ऐसा सिद्धान्त नहीं 
है जिसका उपहातप्त किया जाय | यह एक गहरे विचार 
का मामला है । 

बहुत से मनुष्यों न अज्ञानवश जेनधमंका अनी- 
श्वरवादी--एक प्रकारका नास्तिक--सममा है।परन्तु 
वास्तव में यह वैसा नहीं है । यह वर्तेमान युगका ना- 
स्तिक नहीं है। यह योरापका अनीश्वरवादी नहीं है । 
यह “खाना पीना और मौज उडाना ” नहीं है, इस 
ख्याल से कि हमें कल को मरना होगा और कौन 
जानता है कि मरन के बाद क्या द्वोता है । यह इश्वर- 


कप 
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विषय पर 'रेड रशिया वार'(रूसवालों के युद्ध)के साथ 
सारृश्य नहीं रखता । योरोप के नास्तिक सिद्धान्त में 
किसी प्रकारके इश्वर को स्थान नहीं है | वह अनात्म- 
बादी की तरह से ही अनीश्वरवादी है । वह. प्रकृति- 
पूजा का एक रूप है। वह केवल शारीरिक सुखों को 
पु करने का एक मार्ग है। यही वजह है जो वबते- 
सान युग सदाचार ( नीति ) की भयंक्र गिरावट के 
कारण कष्ट पा रहा है । हमें भयानक अपराधों का, 
अवक्तव्य पतनों का ओर घ॒णा तथा क्राध से संतप्त 
संसारकी उन जातियोंका वृत्तान्त सुनसुन कर आश्रय 
होता है, जो बाह्य में तो शान्ति दिखाती हैं, अंतर्रा- 
ट्रीय सभाएँ स्थापित करती हैं. परन्तु भीतर से उनके 
विचार मार-काट, लूट-खसोट, प्रतिहिंसा, और लोभ- 
लालच से भरे हुए हैं । वे एक दूसरेकी बढ़तीको नहीं 
देख सकतीं । वे एक मेज के मित्रों की तरह प्रच्छुन्न 
शत्र हैं जो गप्तरूप से एक दूसरे का पतन ओर नाश 
चाहती हैं । 

इन सब बातों के हान का कारण क्या है ? उत्तर 
बहुत सरल है । यही कि मनुष्यन अपनी नश्वर वास- 
नाओ को पृष्ट करने का विचार बहुत बढ़ा लिया हे । 
गोबरके ढेर में पड़े हुए गूबरीले की तरह मनुष्य पतन 
करने वाली वस्तुओं में आनन्द मानता है, उन्हें अपने 
विज्ञान की उत्तम प्राप्ति समझता है और इन तपस्या 
के आचारों की हँसी उडाता है--धार्मिक विचारोंका 
ही उपहास करता है । 

अब विज्ञान न तो इश्वर और आत्मा के प्रश्नको 
उठा दिया है, उसके लिये तो एक मात्र शरीर का ही 
प्रश्न अवशिष्ट रह गया है। परन्तु जेनधम उसकी इस 
बात से किसी तरह भी सहमत नहीं है । 

हाँ , हम लोगों के लिये जो एक इश्वरमें श्रद्धा 
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रखते हैं एक सर्वेश्वर व्यक्ति परमात्मा की अश्रद्धा से 
सम्बंध रखने वाली' उसकी व्याख्याओंकों मानना 
कठिन है | परन्तु एक इंश्वर के मानने वालो में जो 
परस्पर मतभेद--विरोध--है उसे देखते हुए एक 
मनुष्य स्वभाव से ही इंश्वरके अस्तित्वविषयमें मूढ 
हो जाता अथवा संदेह करने लगता है । उदाहरण के 
तौर पर संसार के वतमान इंश्वरवादी ( आस्तिक ) 
मतों का लीजिये। मुसलमानों का खुदा आर्यों के 
इश्वरसे भिन्न है और यहूदियोंका परमात्मा हिन्दुओं 
के तथा इंसाइयों के भी ईश्वरसे और अधिक भिन्न 
है । इन धर्मोके अनुयायी सदा एक दूसरे से भझंगड़ा 
करत हैं, हमेशा के लिये एक दूसरेके धामिक विचारों 
को पाखण्ड बतलात हैं--एक दूसरे के इंश्वर की 
निन्दा करते हैं | वे सदा अपन ही सिद्धान्तोंका ठीक 
बतलात और अपने धमंशात्रों को ईश्वरप्रेषित प्रति- 
पादन करनेका यत्न करते हैं | तथा साथ ही, वे अन्य 
धर्मोको क्षुद्र ओर असत्य ठहराना चाहते हैं | कहिये ! 
इश्वर अपने ही विरुद्ध केस खड़ा हो सकता--बाल 
सकता--और आँखमिचोली खेल सकता हैँ ? और 
फिर यह केस अविरूद्ध हा सकता है कि एक सब- 
शक्तिमान, सवोनन्दमय, विश्वप्रेमी और परमदयाल 
परमात्मा ऐसे विश्व की स॒ष्टि करे जो दुखददों तथा 
कष्टों स पर है ? एक विचारशील के लिय यह बात 
बहुत ही खटकती है | ईश्वर इन दीन मत्य प्राणियों 
के कष्ठों को जानते हुए भी व्यर्थ दुःख उठाने के लिए 
उनकी सृष्टि कैसे कर सकता है ? यदि इंश्वर वास्तव 
में जगत का परम पिता होता तो क्‍या वह मत्य पिता 
से भी अधिक निदंयता के साथ यह चाद्वता कि उसके 
बच्चे ये अनन्त कष्ट भोगें ? यही कारण है कि प्रायः 
सभी ईश्वरवादी धर्मों में हमें दो ईश्वरों के अस्तित्व 
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का सिद्धान्त दिखाई देता है, एक पाप का इश्वर और 
दूसरा पृण्य का इश्वर है । दानों समान शक्तिशाली 
हैं ओर बराबर एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते हैं । 
ओर बेचारे दीन मनृप्य दानों के नि्देय संप्राम में 
पीड़े जाते हैं | ईसाई मत में, मुसलमानी मजहब में, 
यहूदी ओर पारसी धर्मों में इेश्वर और शैतान साथ 
साथ दिखाई पड़ते हैं। और इन एजंटों के द्वारा होने 
वाले विश्व के रृश्यो की व्याख्या करन के लिये बहुत 
से सिद्धान्त गढे गए हैं । परन्तु दुःख, मृत्यु और पर- 
लाक का प्रश्न अभी तक गहर अन्धकार में ही पड़ा 
हुआ है--ये घर्म इस विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं 
बतलात । यदि कहा जाय कि आत्मा अ्रपने कर्मों के 
अनुसार दुःख भोगता है और इश्वर इसमें हस्तक्षेप 
करन के लिये असमथ है, वह केवल श्रांत्मा के कष्ट - 
भोग का एक माज्षीमात्र है तो क्‍या फिर ऐस निबंल 
ओर निःशक्त इश्वग्की उपेक्षा करना और अकेले कम 
पर ही भरोसा रखना श्रधिक यक्तियक्त न होगा ? 

यदि कोई मनृप्य अपना हाथ अग्नि में डाले तो 
बह अवश्य जल जायगा । हम जेसा बीज बोते हैं 
बेसा ही फल पाते हैं, शायद इसी युक्तिके आधार पर 
परमात्मपद-प्राप्ति के यद्ध में आत्मा को बीर और 
बलिए बनाने के लिय जैनधर्म न ईश्वरके प्रश्न को 
बिलकुल ही छोड दिया है । 

चाहे कुछ भी हा, हम लाग जो केवल एक ईश्वर 
में विश्वास रखत हैं अब भी इस विपय में मतमेदको 
लिये हुए हैं और एक अरष्ट परमात्मा पर भरोसा करते 
ओर अपनी समम्त निर्बेलताश्ों तथा त्रुटियों को उसी 
के कंधों पर डाल देते हैं, और एक अज्ञात व्यक्ति की 
पुजा-प्राथना करना पसंद करते हैं। यह हमारी कमज़ोरी 
है । शायद वह समय शीघ्र आ जाय कि हमारी यह्‌ 
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कमज़ोरी भी न रहे | ओर मैं कहती हूँ कि वहू समय 
निकट आ गया है। पाश्चात्य संघार न इश्वर के अ- 
स्तित्व को हृदय से प्रायः निकाल ही दिया है, और 
उसके स्थान पर ऐसे विभिन्न सम्प्रदाय तथा विभिन्न 
समाज उदय को प्राप्त होगये हैं जो जेनवर्म के साथ 
बहुत ही साहृश्य रखने वाले विचारों को मानते और 
उन पर श्रमल करत हैं | 

उदाहर श॒ के तौर पर हम वयोसाकिकल साोसा- 
इंटियों का ले सकते हैं । उनकी शिक्ष।एँ और आत्म- 
तत्त्व-प्रचार की बातें जेनधर्म के साथ बहुत ही मिलनी 
जुलती हैं, वे भी एक प्रकार स जेनधम के ही शिक्षक 
हैं। ऐस समाजों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा 
गही है। इस समय उगते हुए यवक संसारका यह मत 
है कि या तो धरम में सहिपणुता हो,या एकता हो अथवा 
बिल्कुल ही कोई धम न रह; धर्म ने संसारको बहुत ही 
अस्वस्थ--असाध--बना दिया है, इसलिये उस छोड़ 
देना चाहिए । और उसके स्थान पर वे मनप्यता तथा 
विश्वबन्धता का उपदेश देत है। क्या यह सब महर्षि 
महावीर की शिक्षाओं का सार नहीं है ? जब पारस्प- 
रिक मतभेद --विराध--दूर हो जाते हैँ तो केवल 
प्रीति और मित्रता रह जाती है, जो आपम में बन्धता 
के भाव पेदा कर देती है। य मत्य मनप्य,जिनमें श्राप 
और में सब्र सम्मिलित हैं,बस्तुतः दिव्य--ईश्वरतुल्य- 
प्राणी हैं, यह्‌ विचार आत्मा को शान्ति ओर संतोष 
का दाता है | इससे क्षोभ मिट जाता है, नरकका भय 
दूर हो जांता है ओर हम ऊँचेसे ऊँचे उठते एवं उन्नति 
करते चले जाते हैं । 

जब सब लोग इन उदात्त सिद्धान्तों को समझ 
जायेंगे, जब पशु से मन॒ष्य तक सभी एक दूसरे से 
भाई की तरह द्वाथ मिलायँगे और संपर्ण सष्टि पररुपर 
आनन्दमग्न हंगी तो उस समय यह संसार कितना 
सुंदर एवं मनोज्ञ मालूम देगा । 


यह रष्य महर्षि महावीर स्वामी के ज्ञान में 
झलका । उन्होंने इसे स्वयं देखा, अ्नभव किया और 
संसार के द्वित के लिये--अपने दुःखित भाइयों के 
लिये--इसका उपदेश दिया । 


अनेकान्त 


[वष १, किरण ८,९, १० 


उनका संदेश संसार भर के उन सभी प्राणिया के 
लिये, जो असंख्य जन्मों तथा म्रणोंके थका देनवाल 
मांग में परिभ्रमण कर रहे हैं, यह है कि--तुम्हारे ही 
कर्मों से दुःख दूर होंगे, पाप धघल जायँगे और तुम 
पूर्ण सुखी तथा आनन्दमय इश्वर हो जाओगे। ओर 
यह सब कुछ तुम्हार ही हाथ की बात है । यह किसी 
सुरलोकस्थ ऐसे महान्‌ देवताकी शक्तिके आधीन नहीं 
है, जो तुम से बहुत दूर है-तुम्हारे दुःखों, शाका 
तथा कट्टों के क्षणों से दूरवर्ती है । यह तुम से बाहर 
नहीं है, मुक्ति तुम्हारे ही अन्दर है, पण आनन्दका रम्य 
स्थान तुम्हारे ही आत्माके भीतर विद्यमान है। ये सब 
तुम्हारे ही कृत्य होंगे जो उस अपूव आनन्द का तुम्हारे 
आत्मा में विकाश करेंगे। क्‍यों दुःख उठाते और चि- 
छात हुए घल में पड़े हो? निबलता, अन्धकार/(अज्ञान) 
भय और मत्यसे ऊपर उठो | तुम अविनाशी हो, तुम 
दिव्य हा | संसार इस दिवय गीत का हृषोवेशसे सुनता 
है और इसी में उसकी मुक्ति है । 

सारांश, महावीर स्वामीकी शिक्षा सत्य के तीन 
बड़े सिद्धान्त संनिहित हैं-- एक अहिंसा, दूसरा नश्वर 
वासनाओं पर विजय, और तीसरा परमात्मपद की 
प्राप्ति। अब आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये तीनों अ- 

स्‍्थाएँ एक दूसरेके साथ सम्बद्ध हैं। मनष्य अहिंसा 

का पालन करता है ओर उस के पालन द्वारा नश्वर 
विषयवासनाओं पर विजय प्राप्त करता है ओर इस 
तरह परमात्मपद को प्राप्त हो जाता है । 

यही भगवान्‌ महावीर की शिक्षाओं का सार है। 
उनहोंन खुद अहिंसा का पण रूप स पालन किया, 
संसार के विषयभोगों को त्याग दिया और परमात्म 
पद को प्राप्त किया । 

क्या हो अच्छा हो, कि हम उनके इस पवित्र 
आदर्श का अनकरण करें और शुद्ध केवल्य तथा नि- 
तव्यानंद अवस् , को भाप्त हो जाये । 


अनुवादक--भोलानाथ जन प्ुख्तार 
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ग्राषपाढ, श्रवण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५९] 
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[ अनुवादक--श्री० पं० नाथरामजी | 


सी आर 


पहले भाग का परिशिष्ट 


[ 'कनोटक-कवि-चरित' के दूसरे भाग के अन्त 
मे राव बहादुर आर० नरसिंहाचायजी ने एक 'परि- 
शिष्ट' दिया है, जिसका अनुवाद आगे दिया जाता है । 
इस परिशिष्ट में जितन कवियों का परिचय है, वाघ्तव 
में व पहले भाग में आने चाहिएँ थे और पहले भाग 
की दूसरी आवृत्ति जो हाल ही प्रकाशित हुई है, उसमें 
इन सब कवियों का परिचय यथास्थान दे भी दिया 
गया है | क्‍योंकि पहले भाग में १४ वीं शताब्दियों के 
अंत तकके कवि दिये हैं और ये भी सब इसी समय 
के भीतर के कवि हैं। ] 

१ श्यामकुएडाचाय (ल० ७०० ३० सन ) 

इन्द्रनन्दि के श्रतावतार' से मालूम होता है कि 
इन्होने कनड़ी भाषा में आ्राभूत! को रचना को थी । 
ये तुंबलरू-आचाय अथवा श्रीवद्धदेव के समकांलीन 
या उनके कुछ ही प॒बे हुए होंगे । इनका कोई ग्रंथ उप- 
लब्ध नहीं हुआ । 

२ श्रीवितय दएरनाथ (ल८६१५) 

कड़पा जिले के दानउलपाडु नामक गाँव $के एक 
शिलालेख से मालूम होता है कि यह अनुपम कवि 
था; परंतु इसके किसी ग्रंथका कोई उल्लेख नहीं मिलता 
है । यह राष्ट्रकूट राजा ततीय इंद्र ( ५१५-९१७ ) का 
अतिशय पराक्रमी दंडनायक था । शिलालेख से मा- 
लूम द्वोता है. कि इसने अंतमें संन्यास प्रहण करके नि- 
बाण (?) प्राप्त किया । 


: श्रीपराचाये ( १-८ £ ) 

ये बेलुबल प्रदेश के नरिगुंद स्थान के गहन वाले 
ब्राह्मण थे । इनका बनायां हुआ 'जातक-तिलक!? ना- 
मक ग्रन्थ उपलब्ध है | इसके अन्त्य पद्म स यह भी 
मालम हाता है कि इन्हान “चन्द्रपभचरित' भी लिखा 
था | अब तक कनडी में किसी ने ज्य'तिष ग्रंथ नहीं 
लिखा है, आप जातक-तिलक लिखने को कृपा करें, 
विद्वानां के इस आग्रहस विवश होकर आपने 'जातक 
तिलक' की रचना की थी । कनड़ी के ये सबसे पहले 
ज्यातिपग्रन्थ-निर्माता हैं । नागकुमारकथा के प्रारंभ 
में बाहुबलि (१५५० ) ने आद्यज्यातिषकार लिख 
क्र इन का स्मरण भी किया है । ये चालुक्यनरेश 
आहवमल (१०४२-६८) के समय में थ और इन्दृनि 
अपना ग्रन्थ ३० सन्‌ १०४५ में लिखा था। 

इन के गद्यपद्यविद्याधर, बधमित्र आदि सम्मान- 
सचक नाम हैं । इन्होंन आदिपंप, चंद्रभद्ट (अ्म्बुजारि), 
मनसिज, गुणवम ( शीलभद्र ), गज्रांकुश, और रज्न 
का स्मरण किया है । आयभट्टका भी उल्लेब किया है । 
प्रन्थ के आरंभ में जिन और सरस्वती का म्तवन है | 

'ज्ञातकतिलक' में २४ अधिकार हैं--? संज्ञा, २ 
बलाबल, ३ गभे, ४ जन्म, ५ तियग्जन्म, ६ शरिष्ट, 
७ अरिष्टभंग, ८ आयुदीय, ९ दशान्तदेशा, १० श्रष्ट- 
कवग, ११ जीव, १२ राजयोग, १३ नाभिसंयोग, 
१४ चन्द्रयोग, १५ द्विभियोग, १६ दीक्षायोग, १७ 


७६० 


राशि, १८ लग्नभाव, १९ द्रंकाण, २० दृष्ट, २१ अ- 
निष्ट , *रख्री जातक, २३ निवोण, २४ नष्ट जातक । 
- दिवाकरनन्दि (१०६२) 

नगर! के शिलालेख के ५७ वें पद्म से मालूम 
होता दे कि इन्होंन तत्त्वाथंसन्र पर एक कनडी टीका 
लिखी है। इसका नाम “तत्त्वाथसृत्रान॒ग॒त-कर्णोटक- 
लघृवृत्ति' ष्टे। मूलकत्तां का नाम गृध्पिच्छा बाय 
लिखा है । वृत्ति के प्रारंभ में यह खाक है। 
नत्वा निनेखर बीर॑ वक््य कणोटभापया । 
तत्त्वाथंसू असत्रार्थ मन्दबु द्धेश्नन रोधतः ॥ 

अन्त में नीचे लिखा हुआ गद्य है-- 

/इृदु सकलागपप्तंपन्न-श्री मच्च द्रकी त्तिभट्ा- 
रकपगनन्दिसिद्धान्तदेव-भ्री पादप्रसा दा सादित- 
सप्रस्तसिद्धान्ता मृतपा रावार-श्री महिवाकर ए। दि भ- 
द्ारकप्रुदींद्र-विरचित-तस्वाथ प त्रानग त कण टिक 
लघवत्तियोल--” 

इनका 'उभयसिद्धान्तरत्ताकर! विरद था ' इनके 
गुरु का नाम “चद्रकीत्ति' भद्टारक था। नगर और 
सारब के शिलालिखों में इनकी स्तुति की गई है । ये 
पट्टण के स्वामी 'नोकन' के गुरु थे और 'सकलचन्द्र! 
नामक इनका एक शिष्य था | 

५ शान्तिनाथ (१०६८) 

इनके दण्डनाथप्रवर, परमजिनमतांभोजिनीराज- 
हंस, सरस्वती मुखमुकुर, सहजकवि आदि सम्मान- 
भूचक विशेषण थे । ये 'भवनेकमल्ल लक्ष्मण राजा! 
( १०६८-७६ ) के मंत्री, 'बद्धमान' ब्रती के शिष्य, 
गोबिन्द्राज' के पत्र, 'कन्नपाय' के छोटे भाई और 
वाग्भूषण 'रेवण' के बड़े भाई थे । ६नके उपदेश से 


लक्ष्मण राजा ने बलिम्राम में शान्तितीर्थश्वर-चेत्यालय 
बनवाया था। 


रे 
अनकान्त 


[वर्ष १, किरण ८, ९, १८ 


शिकारपुर के शिलालेख (९५० ) से मालम होता 
है कि इन्होंने 'छुकुमारचरित' लिखा है, इसकी एक 
अपूर्ण प्रति हमें मिली है जं। बहुत जीण है। इसमें 
गजा सुरदत्त, रानी 'यशोभद्रा' के पत्र 'सुकुमार' का 
चरित्र लिखा है। इसके प्रत्यक आश्वासके अन्त में 
यह गद्य है-- 

इृदु समस्तविनयेजनविनमित-भ्रीवद्ध मान 

प्ुुनीन्द्रबंध-परमजिनेन्द्रश्री पादपत्म वर प्रसादो त्प- 
असह नकवी श्वर-श्रीशान्तिना थ-प ए। त- छ कु मार - 
चारित्र दोल-- 


६ वादिकुप्रुदचन्द्र (ल०११००) 

उन्टॉन 'जिनसंहिता'तामक प्रतिष्ठाकल्प पर कनडी 
व्याख्यान लिखा है । उसके प्रारंभमें यह्‌ स्कोक है-- 
श्रीमापनन्दिसिद्धान्तवक्रवतितनू भव; | 
कुपरुदेन्दु रह बच्धि प्रतिष्ठाकल्पटिप्पएं ॥ 

ओर अन्त में लिखा है-- 

“इति श्रीपायनंदिसिद्धान्तचक्रवतिस तचतु- 
विंधपाएिडस्यचक्रवर्ति-श्री वा दिकुम्रुद चन्द पणिड त- 
देव-विरचिते प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणे-- 

इसस मालूम होता है कि ये माघनन्दि सिद्धान्त 
चक्रवर्ती क पत्र थे ओर “चतुरविधपाएिडत्यचक्रवर्ती ' को 
पदवी से विभूषित थे । 

देव चन्द्र के 'गामकथावतार' (१७१७ ) से मालूम 
होता है कि कुमुदचंद्र न एक रामायण भी लिखी है । 
इनका समय लगभग ११०० हाना चाहिए | 

बालचन्द्र न ( ल० ११७० ) अपनी तत्त्वाथतात्प- 
यवत्ति ” कुमुदचन्द्र भट्टारक को प्रतिबोधित करने के 
लिए बनाई, ऐसा लिखा हे । जान पड़ता है कि वे 
कुमुद चन्द्र भट्टारक इनसे पथक्‌ हैं । 


ग्रापाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५१_] 


७ मौक्तिक (ल०११२० ) 

इसने 'चन्द्रनाथाष्टरक' लिखा है| इस अष्टक में 
बतलाये हुए पेण्णेंगडलु तथा हेण्णेगडलु ग्राम जेन- 
धर्मानयायी कोगालूब राजाओ के अधीन थे । वीर 
कोंगालूव राजा (ल० ११२०५ ) ने 'मेघचन्द्र' के शिष्य 
अभाचंद्र' सिद्धान्तदेव को ये गाँव दान दिये थे, ऐसा 
एक शिलालेख से मालूम होता है । 

८ जगइल सामनाथ (ल० (१५०) 

इसने कनड़ी में 'कल्याणकारक' लिखा है। इसको 
“विचित्र कवि” भी कहते थे | इस ग्रन्थ में लिखा है कि 
इस 'सुमनोवाण” और “अभयचन्द्र' सिद्धान्ति ने सं- 
शाधित किया है, इस+.... ५ | होता है कि यह सुम- 
नोवाण का समकालीन था और सुमनोवाणका समय 
लगभग ११५० है। इसने 'माधवेन्दु' का स्मरण किया 
है । यह माधवेन्दु ११३१ में मृत्यंगत होने वाले गंगराज 
के पत्र वोप्पका गुरु था, ऐसा श्रवणवरेल्गूल के इ०स० 
११३५ के एक शिलालेख से प्रकट होता है | इससे भी 
उक्त समय ठीक जान पड़ता है | 

कनड़ी 'कल्याणकारकः वेणद्यक प्रन्थ है और पृज्य- 
पाद कृत 'कल्याणकारक' का अनुवाद है। मिली हुई 
अपर प्रति में केवल आठ अध्याय हैं । इसमें लिश्वा 
है कि पूज्यपाद का 'कल्याणकारक' बाहट (वाम्भट्ट ), 
सिद्धसार, चरक शअआदि के ग्रन्थों की अपत्ता श्रेष्ठ हे 
ओर उसकी चिकित्सा मद्य-मांस-मधु-वर्जित है । 

इसके प्रारंभ में चन्द्रनाथ, पंच परमेष्ठी, सरस्वती, 
माधवेन्ट, सेद्धान्तिक चक्रवर्ति माधवेन्दु और कनक- 
चन्द्र पंडितदेव का स्मरण किया गया है | 

कीतिवमी (ल० ११२५ ) के “गोवेद्' को छोड़ 
कर कनडी में यही सत्र से प्राचीन वेद्यक ग्रन्थ है । 


कणोटक-जेनकवि 
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६ वाल्लकी वणिक (ल०११४० ) 

इसने चन्द्रप्रभ-स्तुति लिखी है जो १४ कन्द पद्मों 
में है और बहुत सुन्दर है। इसमें कवि ने अपना नाम 
न बतला कर केवल अपने विरुद का ही उल्लेख किया 
है । इसका समय ११५० के लगभग होना चाहिए। 

१० बवीरनन्दि (११४३ ) 

इन्होने स्वापज्ञ आचारसार' का एक कनड़ी व्या- 
ख्यान लिपा है । इनके गृरु 'मेघचन्द्र' थ। इसकी 
निम्न लिखित प्रशस्ति से मालम होता है कि इन्होंने 
श्रीमुख्य संवत्सर १०७६ शक (इ०्स० ११५३) में व्या- 
ख्यान लिखा है-- 

“स्व॒स्ति श्रीमन्पेमचन्द्र-त्रविद्यदेवर भरी पाद 
प्रसादासादितात्मप्रभाव-स4स्तविद्या पभ वसक- 
लद्िग्वतिकीति-श्रीमद्दी ग्नन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ति 
गल्‌” इत्यादि-- 

१८ देवस्र मुनि / ल८६२०० ) 
इन्हांन 'बालग्रहचिकित्सा ” नामका गद्यमय भ्रन्थ 
लिखा है। इनका समय इे०्स०१२०० के लगभग जान 
पड़ता है । 
१ शुभवन्‍द्र | ल० १२०० ) 
इन्होंन कार्तिकेयानुप्रेत्ा की टीका लिखी है और 
आपको त्रेविद्यविद्याधर पड़भाषाकविचक्रवर्ती बत- 
लाया है। इनका समय इंण्स०१२०० के लगभग जान 
पड़ता है | 
१३ प्रल्लिकानन (ल०१-४५ ) 
इसने 'सक्तिसुधाणंब' नामक प्रंथ लिखा है जिसे 
'काव्यसार! भी कहते हैं । इसमें १९ आश्वास हैं; परंतु 
अभी तक यह संपूर्ण उपलब्ध नहीं हुआ है । इसमें 
काव्योपयोगी १८ विषयों का संग्रह जुदे जदे प्रन्थों 
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पर से किया गया है । इसके प्रारंभ में जिनस्तुति की 
गई है और फिर विष्णु, शिव, गजानन के भी स्तात्रों 
का संग्रह किया गया है । इसमें हायसल राजाशओं की 
परम्परा भी दी है। 

महप्प, मल, चिदानन्द मह्िकाजन ये इस कवि 
के नामान्तर हैं | 'चारकथा' नामक ग्रंथ भी इसी 
कवि का लिखा हुआ है, इसके लिए कोई प्रबल प्रमा- 
णु नहीं मिलता । हमारी समझ में चोरकथा' का 
कर्ता कोई दूसरा ही महिकाजेन है और वह आध- 
निक है। सक्तिप्रधाणंव का कतो शब्दमणिदर्पणकार 
केशिराज का पिता और जन्न कवि का बहनोई था । 
यह वीर सोमेश्वर ( १९३३--५४ ) का समकालीन 
था। केशिराज के 'शब्दमणिदपंण' के अनसार यह 
मुनिभ्नष्च' था। 

प्राचीन कवियों का निणुय करने में इस ग्रन्थ का 
बहुत उपयोग होता है। इसमें निम्न लिखित प्रंथों पर 
से पद्य संप्रह किये गये हैं-- 

अगल-कृत “चन्द्रअभपराण', अभिनवपंप-क्रृत 

'मह्विनाथपराण' और 'रामायण', अण्डय्य-कृत 'कब्बि 
गरकाव', आदि गणवम-कृत “'शद्रक', आदिनागवर्म- 
कंत 'कादम्बरा', उदया दित्य-कृत 'अलंकार!, कमल भव- 
कृत शान्तीश्वरपराण',कविकाम-कृत श्रृंगार रत्नाकर', 
गणवम-कृत 'पष्पदन्तपराण', चन्द्रराज-कृत 'मदनति- 
जक', दुगसिह-कत 'पंचतत्र',देवकवि-कृत 'कुसुमावली 
नभिचन्द्र-कृत 'लीलावती' और “अधनेमि', रुद्रभट्ट - 
कृत 'जगन्नाथविजय', हरिहर-कृत 'गिरिजाकल्याण' । 


१० पद्मपभ ( ल० १३०० ) 


इन्होंन'विंशतिप्ररूपणी टीका' लिखी है । लगभग 
१५५० में लिखे गये 'माघनंद्भ्रावकाचार' का इन्होंने 
अनुवाद किया है, इस कारण इनका समय ल०१३०० 
होना चाहिए। 
१४ झपृतनन्दि ( ल०११०० ) 
इन्होंने अकारादि क्रमसे वेद्यक निधण्टकी रचना 


अनेकान्त 


[व * ) किरण ८, ९, १५ 


की है जिसमें संस्कृत शब्दों के कनड़ी पयाय दिये हैं। 
इनका भी समय लगभग १३०० इं०सन्‌ जान पड़ता है 


१६ प्रभाचन्द्र ( ल० ९३०० ) 
इन्होंने 'िद्धान्तसार' और चारित्रसार' की क- 
नडी टीकायें लिखी हैं । 
!७ कनकचन्ध ( ल०१३०० ) 


इन्ह्रोंन कोंडकुदाचायके 'मोज्षप्राभत' या 'सहज। 
त्मश्रकाश' ग्रंथ पर कनड़ी व्याख्यान लिखा है । 


१८ आयंसन ( ल? १२३१ ) 
ज्ञागराज' ने लिखा है कि उनके 'पण्याख्रवपराण 
को 'आयसेन' ने सुधार कर सुंदर बनाया है। इन्होंन 
किसी स्वतन्त्र ग्रंथ की भी रचना की है या नहीं, यह 
मालम नहीं हुआ । 


१६ बाहबलि पंडित (१३५० ) 


इन्होंने धमनाथपराण' की रचना की थी, जिस 
का कि अंत का केवल एक ही पत्र उपलब्ध हुआ है । 
यह ग्रंथ शक संवत्‌ १२७४ में समाप्त हुआ है ओर इस 
के १६ आश्वास हैं ।इनके गुरुका नाम 'नयकीति' था| 


२० आयतवर्ष (ल०१००० ) 


इन्होंने कनड्ी 'रत्नकरण्डक' चम्प्‌ू लिखा है, जिस 
में ३ परिच्छेद हैं और सम्यगःशन-ज्ञान-चारित्र का 
निरूपण किया है। इनके गरु का नाम “वद्धंमान' सि 
द्वान्तदेव है । इनके समयका ठीक निर्णय नहीं होसका। 


२१ चन्द्रकीत्ति , छुू० १४०० ) 


इन्होंन परमागमसार' लिखा है जिसके १३२ कंद 
पद्म हैं। प्रंथ के अंत में अपने गणों का वर्णन किया है। 
सरस्वतीमुखतिलक ओर कविजनमित्र इनके विरुद थे । 
इनका भी समय निणुय ठीक नहीं हो सका | 


ख्ट्छ्त्कुच्ज् 


आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६] 


कशणाटक-जेनक वि 
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| चने 6५ 6 # 
आधुनिक जेनसमाजकी सामाजिक परिस्थिति 
"5 ७5% - 
[ लेखिका--श्रीमती भारतीयसाहित्यविशारदा डा० क्रौके. पी. एच. डी. (सुभद्रादेवी) ] 


ल्‍ ० ८९ ४6३१ “27, 
बी जछ७ १:९४ ४7५7-७० 


" नधम भारतवर्ष के अ्रति प्राचीन धर्मों में से एक है, 

जोकि बोद्ध-धर्म स भी प्राचीन है, और प्रायः बते- 
मान अभिप्राय के अनुसार श्रति प्राचीन हिन्दुदशेन 
से भी पर अवस्थितिवाला है । यद्यपि जेनधर्म न 
वौद्धमत की भांति शक्ति एवं विस्तीणता नहीं पाई थी, 
ओर भारतवर्ष की सीमा को भी उल्ंघन नहीं किया 


था--अ्रथोत्‌ बौद्धमत की भांति भारतवर्ष के अतिरिक्त 


चीन, जापान आदि प्रदेशों में जेनधम का प्रचार नहीं 
हुआ था, तो भी इस धम ने एक समय भारतीय धां- 
मिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला था । क्योंकि किसी 
समय में राजा-महाराजा सरदार लोग भी इस धर्म के 
अनुयायी थे । और इंस धर्म ने अपन अहिंसात्मक 
सिद्धान्तों का प्रभाव अन्य धर्मों पर डाला था । फिर 
भी अंतिम शताब्दियों में इसका प्रभाव न्युन हो गया 
है । इस धमके वर्तमान निश्चित अनुयायियोंकी संख्या 
प्रति मनुष्यनगाणशना १ । ( (०७७७ ॥०(००/५ ) के 
अनुसार न्‍्यनता के मार्ग की आर प्रयाण करते करते 
११००००० एकादश लाख की अंतिम जघन्य स्थिति 
तक पहुँची है । 

परंतु उपयेक्त उल्लेखानसार जेनधम के प्रभाव की 
इस परिवर्तनके अनुसार अवनति द्वो रही है और जेन 
धम ने भारतवर्ष के आत्मिक-धार्मिक जीवन पर अपने 


१ ब्रिटिश गव्नमेंट ( जिधंशी। (०7७७ गरगाशा ) 
की ओर से प्रति दस वर्ष में जे मनुष्यों को सख्या गिनी जाती है 
उस मर्दुमशुमारी या मनुष्यगणना कहते हैं । 


प्रभाव की शिक्षा करना बंद कर दिया है, ऐसी कलप- 
नायें करना ठीक नहीं है । बात यह है कि जेनधम, 
उन मनुष्यों के लिये जो कि ज़ाहिरा तौर से जेन हैं 
अथान जो जन्म और परम्परा से जेन हैं, उनकी ही 
मयांदा में नहीं है । किंतु वास्तविक रीतिसे जेनधमोन- 
यायियोंकी संख्या मनुष्य गणना ((2९४४५७४ ॥०००१५) 
के कथन की अपेक्ता से अधिक प्रमाणवाली है । 
जैनधम के सिद्धान्तो में, संभवतया जिनका कि अनु- 
मान बाह्य लोग कर सकते हैं उनसे अधिक लाग आ 
सकते हैं । क्योंकि जेनधम का, ऐसे विद्वान , विवेकी 
एवं उत्साहसंपन्न जेन मुनिराजोंद्वारा एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर निरंतर प्रचार हुआ और आज कल 
भी होता है, जो मुनिराज मात्र श्रशिक्षित वग्ग के 
लोगों को ही नहीं, किन्तु खास करके समम्न देश के 
शिक्षित लोगो को भी आकर्षित करते हैं और अन्य 
धमोनयायियों में भी अपन घर्मके प्रति प्रेम, मान और 
उत्साह उत्पन्न कगते हैं. ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, जो 
यद्यपि जन्म, परंपरा और क्रियाकांडादिसे हिन्दू पार- 
सी, मुसलमान धर्मों का आचरण करते हैं और उन 
धर्मोंको छाडनका विचार भी नहीं करते हैं,तो भी अ- 
पने तत्त्वज्ञान एवं नेतिक आदर्श का अनुसरण करके 
सच्चे जैन कद्दे जा सकते हैं | ऐसे और भी श्रन्य धर्मी 
लोग विद्यमान हैं, जो अपने पराने (परंपरागत) धम्ममें 
लवलीन द्वोने पर भी नियमित रीतिसे जैन मंदिरों में 
दर्शनार्थ जाते हैं, जैन मूर्तियों की पूजा, पाठादि दैनिक 
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काय करते हैं, और सच्चे जेनों की भांति उत्साहपृवक 
जैनों के कतिपय नियम पालते हैं । इस वस्तुस्थिति 
के रृष्टान्त के तोर पर में उदयपुर के नामदार 
महाराणा साहब तथा कुँत्रर साहब के प्रसंग का 
उल्लेख करती हूँ, जो कट्टर हिन्दू होने पर भी उदयपुर- 
समीपवर्ती केरारिया जी के प्रसिद्ध मंदिर का विधि- 
प्वेक आम पब्लिक में पजन व दर्शन कम्त हैं। ऐसे 
ओर भी कई एक राजा महाराजा हैं, जो जेन मुनि- 
गजों के रक्तक तथा भक्त कहलाये जा सकते हैं । वे 
लोग जैन मुनिराजों की देशना से प्रफल्लित होते हैं, व 
मुनिराजों की प्रेरणा अथवा उपदेश के प्रभाव से जेन 
धर्म के सिद्धान्तों का अनुसरण करके स्वयं जीवरतक्षा- 
दि के नियमों का पालन करते हैं और अपनी प्रजा से 
पालन कराने के लिये “अभारी पटह” की उद्घोपणा 
करते हैं । 

अब यह मालूम होता है कि एक ओरसे जेनधम 
में अनुरक्त रहना और उसके नैतिक सिद्धान्तों के अ- 
नुसार जीवन व्यतीत करना ओर दूसरी ओर जन्म 
एवं संस्कार से जैन दवाना, इन दो विषयों भें अधिक 
भिन्‍नता नहीं है। यदि दक्षिण भारतकी परिस्थिति पर 
दृष्टिपात करेंगे तो सचमुच इतना अंतर दृष्टि गोचर 
नहीं होगा । उस प्रदेश के शाँत-हृदयी ब॒द्धि-शाली 
द्रविड-जेनों न दिगम्बर जैन धर्म का, जो कि जैनघ्म 
की मुख्य दो शारबाओं में से एक है, प्राचीन समय 
सही पवित्रता प्वक आचरण तथा रक्षण किया 
है। इन मह्दनुभावों का जेनधर्म-विषयक जो ज्ञान तथा 
क्रियाकांडादि हैं, उन सबका आधार मौखिक परंपरा 
ही है--अथोत्‌ पिता अपने पत्र को, माता अपनी पत्री 
को सैद्धान्तिक उपदेशक के बरौर ही उस धर्म के सि- 
द्वान्तों का अध्ययन-अध्यापन करते थे, और अन्र भी 


अनेकान्त 
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करते हैं । उन लोगों के लिये जेनधर्म एक नेतिक आ- 
दर्श तथा सच्चे तत्त्वज्ञान की एक चाबी--कुज्जिका है | 
इस लिये दक्षिण भारतके समस्त दिगम्बर अपने घम- 
बन्धनोंद्वारा गाह--घनिए्ट-- प्रेम रूपी सांकलमें पररपर 
इस प्रकारसे बंधे हुए हैं कि भिन्न भिन्‍न स्थानों में रहते 
हुए तामिल, तेलग, कनडी और मलयालमादि भिन्न 
भिन्‍न भाषायें तथा उच्च व नीच गोत्र होने पर भी वे सब 
जातियाँ एक ही संघ के समभ्यकी समान मालम होती 
हैं-“अथोन्‌ उन लोगोंमें किसी प्रकारका भ्रेदभाव नहीं 
है | वे संघ, ज्ञाति व पटा ज्ञाति आदिकी मतभिन्‍्नता 
से अनभिज्न हैं । और उनमें सबेसाधारण भोजन- 
व्यवहार एवं कन्याव्यवहार प्रचलित हैं । बे पवित्र 
निष्कपट-हृदयी तथा धम-प्रेमी दिगम्बर जेन जेनकुल 
में जन्म लेनेवाले ओर जन्म नहीं लेनेवाले प्रत्येक 
जैन के साथ भाई तथा मित्र जेसा व्यवहार करते हैं। 

किंतु उत्तर तथा मध्य भारत में जेनधर्म की श्वे- 
ताम्बर और दिगम्बर ये दो मुख्य शाखाएँ स्वकीय 
विविध प्रतिशाखाओं-सहित विद्यमान हैं. । वहाँ जेन 
स्कूलादि शिक्षालय मौजूद हैं.। और बहाँ पर श्रावक 
व साधु-मुनिराज जेनघमेके प्रचार कायके लिए उत्साह- 
पृंक परिश्रम करते हैं । उस देशमें “जैन” इस गंभीर 
आशय वाले पद से विभूषित लोगों को अति-कठोर 
तपम्या तथा सक्ष्मक्रियादि करनेका कत्तेद्य उस“जैन” 
शब्दके द्वी अन्तर्गत रहा हुआ है। “जन” इस उपाधि 
से यक्त व्यक्ति जन्म से ही ज्ञाति व पेटा ज्ञाति के 
नियमों में बंधा हुआ है। जिन ज्ञातियों तथा पेटा ज्ञा- 
तियों का प्रभाव उस व्यक्ति के समस्त कौटम्बिक कार्यों 
में आजीवन दबाव डालता है--यह बात भी जेनघम 
में समाविष्ट है । 

वाचकों के मन में आश्वयप्‌वेक यह प्रश्न अवश्य 


झ्रापाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६] आधुनिक जेनसमाजकी सामाजिक परिस्थिति 


स्पन्न होगा कि जेनधम जिसके विषय में यह बात 
प्रसिद्ध है कि वह विश्वप्रेम एवं उदारताक। सम- 
थक है और समस्त स्वामीभाइयों को ज्ञाति के भेद 
भाव को छोड कर परस्पर सदश भक्तिभाव रखने की 
प्ररणा करता है, उस धमम का ज्ञाति तथा पेटा-ज्ञातिके 
नियमों से क्‍या संबंध ? तो भी उत्तर व मध्य भारत 
के जैनों में इतिहास न ज्ञाति तथा धर्म इन दोनों में 
परस्पर विरुद्ध तत्तवों का अ्रश्नद्धय व अभंग सम्बंध 
करा दिया है । 

उत्तर तथा मध्य भारत में जेनथर्म के लभभग स- 
मस्त आधुनिक प्रतिनिधि वणिक्‌ जातियो के हैं, जो 
वणिक्‌ जातियां भारतीय प्राचीन समाजान्तगंत वैश्य 
समुदाय की प्रतिनिधि हैं। वणिक्‌ जातियाँ ब्राह्मण 
तथा क्षत्रिय जातियों के समान प्रांचीन संस्थाएँ हें, 
जिनमें से कई जातियों का उल्लेख इसवी सन्‌ की छठी 
शताब्दी और उससे भी पहले पाया जाता है । यदि 
उत्तर और मध्य भारतकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वरि- 
क्‌ जातियों के इतिहास की ओर दृष्टिपात करेंगे तो 
मालूम होगा कि वे सब जातियाँ माग्वाड़ तथा गृज- 
रात के कतिपय स्थानों के समाजों स उत्पन्न हुई हैं । 
उन स्थानों के नामों का प्रभाव जातियों के नामों में 
बहुत अंशों में आज कल भी विद्यमान है । इस ही 
प्रकार वातमानिक मोढ त्रह्मण और मोढ वशिक मु- 
ढेरा गाँव से, नागर ब्राह्मण तथा नागर वेश्य बड़नगर 
नामक स्थान से, ओसवाल वशिक्‌ आशियानगरी 
से और श्रीमाल वशिक भीनमाल नामक स्थान से 
उतपन्‍न हुए हैं. । ये ही ब्राह्मण, जो प्राचीन समय में 
मूल से जैन थे उन्होंने शंकराचाय तथा उनके अनुया- 
यियों के प्रभांव की प्रबलना से जेनधम्म को सदा के 
लिये त्याग दिया । इस ही कारण से ब्राह्मण जाति ने 
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जैनधमम के अन्तिम इतिहास में कोई भी महत्व-शाली 
स्थान हस्तगत नहीं किया । दूसरी ओर से जो क्षत्रिय 
मूल से जैन थे, उन्होंने क्रम से अपना प्राचीन सैनिक 
व्यवसाय और घधंदा छोडकर ऐसा व्यवसाय स्वीकार 
किया था जो जैनधम के सिद्धान्तानसार कम हिंसा- 
कारक है अथान्‌ वे व्यापार करन लगे और उनकी 
ज्ञातियां का वणिक ज्ञातियों में समावेश हो गया । हम 
निश्चित रीति से जानते हैं कि आधुनिक ओसवाल, 
श्रीमाल और पोरवाल ज्ञातियों का एक भाग चौहान, 
राठोड़, चाबडा व सालंकी और अन्य प्रसिद्ध राजपत 
गोत्रों का वंशज है, जिनके कि नाम आज कल भी 
बहुत से जेनों के गोत्रों में पाय जाते हैं । 

उपयक्त उद्देख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बहुत 
शताब्दियोस मात्र वणिक्‌ ज्ञाति ही के लोग जेनधमके 
प्रतिनिधि होते आए हैं । इतना ही नहीं किन्तु वशिक्‌ 
ज्ञातियों के ओसवाल, श्रीमाल, पारवाल, वायड और 
माढ आदि बड़े बड़े भाग शुद्ध जेनज्ञातियोंके रूपमें थे। 
चौरीसी वर्णिग ज्ञातियाँ, जा कि इतिहास में प्रसिद्ध 
हैं, उनके सम्बंध में इतना ही निश्चित है कि इनका एक 
भाग अवश्य जेनधर्मानयायी था । क्योंकि उनमें से ब- 
हुत से लोगों न मंदिरादि निमोण करा कर जिन-प्रति- 
मायें व मंदिरों के शिलालेखों में श्रपना नाम सदा के 
लिये लिखवाया है । जेन साधुओं की शिथिलता व 
उदासीनतास तथा उत्माही बेष्णव धर्म के वल्लभा चाय- 
सम्प्रदाय के उत्थान के परिणाम स सोलहवीं, सतर- 
हवीं शताब्दी में उपयेक्त इन प्राचीन जेन वरिक्‌ ज्ञा- 
तियों के बहुत मनुष्यों ने अपना मूल धम छोड़ कर 
वेध्णव धरम अंगीकार किया था | पृथ्यपाद रव० जैना- 
चार्य श्रीमद्बुद्धिसागरसरि जी स्वसंपादित जेनधातु- 
प्रतिमालेखसंप्रह की प्रम्तावना में फर्माते हैं, “मैंन सुना 
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था कि सरत शहर की एक पब्लिक सभा में एक 
वेध्णव पंडित ने अभिमानपर्वक कहा था कि बलभा- 
चाय के सम्भ्रदाय वालों ने तीन लाख जैनों को बेष्णव 
धमोनुयायी बनाया था। ” लेखक महानुभावका कथन 
है कि उपयेक्त कथन प्रायः सत्य है । 

अब प्राचीन जेन ज्ञातियोंने, इस कारण कि उनके 
'अनुयाय्रियों की प्रारंभस ही म्वमतानुसार अपवित्र एवं 
मिथ्वात्वी अन्य धर्मी लोगोंक साथ रहना पड़ता था, 
सतंत्रतापवक प्राचीन समयमें ही भाजन और कन्या- 
व्यवहार संबंधी कई एक कठोर नियम बना लिये थे । 
ओर जब फिर से ये ज्ञातियाँ श्रीमाल, वीसा श्रीमाल, 
दम्सा श्रीमाल, लाड॒आ श्रीमाल, एवं वीसा ओसवाल, 
दस्सा ओसवाल, पाँचा ओसवाल ओर अढडईया 
आसवालादि भिन्न भिन्‍न पटा-ज्नातियों (उपज्ञातियों) 
में विभक्त हां गईं, तब उन पेटा ज्ञातियों में भी 
उपयुक्त नियम अधिक संख्या में बनन लगे। अब 
गुजरात, काठियावाड और मारवाडादि प्रान्तान्तर्गत 
स्थानानुसार जहाँ पर इन पेटा-ज्ञातियोके समूह निवांस 
करते थ उन्हीं के अनुसार वहाँ वहाँ पर फिर इन पेटा- 
ज्ञातियों की भिन्‍न भिन्‍न शाखायें उत्पन्न हुई । 

फिर भी इन सब ज्ञातियां तथा उपजज्ञातियों की 
प्रत्येक शाखा अपन अपन भोजन तथा कन्याव्यवहार- 
सम्बंधी नियम दत्तचित्त होकर पालन लगी । इतना ही 
नहीं किन्तु यह ज्ञातियाँ भिन्‍न २ धामिक समुदायों में 
विभक्त हा गई । इस ही प्रकार जेन वगिक ज्ञाति 
मात्र श्वेताम्बर एवं दिगम्बर इन दो मुख्य भागों में ही 
विभाजित नहीं हैं | बल्कि श्वेताम्बर जेन ज्ञाति में भी 
श्वे० मूर्तिपूजक, श्वे० स्थानकवासी, श्वे० तेरहपंथी, 
ये शाखायें हो गई' । दिगम्बर संप्रदाय में भी तेरहपंथी 
तथा बीसापंथी ये दो शाखायें हैं । ये सब भिन्‍न २ 
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संप्रदाय परस्पर भोजन तथा कन्याव्यवहार का प्राय: 
खल्लमख्ला विरोध प्रदर्शित करते हैं । 

उपयेक्त वस्तुस्थिति तथा आचरण का परिगाम 
यह हुआ कि जिन समुदायों में परस्पर भोजन तथा 
कन्याव्यवद्वार की छूट थी वे मंडलियाँ .. ७४०६१ ) 
उपयक्त भेदों के कारण प्रति दिन घटती गई । इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि बीसा श्रीमालादि बड़ी 
ज्ञातियों में विवाहयोग्य समस्त युवकों के लिये कन्या 
केस प्राप्त करना, यह एक कठिन काय हो गया, और 
अब भी है | गृजरात, काठियावाड के कई एक स्थानों 
में ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हुईं है कि एक बीसा 
श्रीमाल श्वेताम्बर मूर्तिपजक, यदि अपनी कन्या का 
विवाह उस ही गाँव के श्वे० स्थानक वासी बीसा श्री- 
मालके साथ करता है तो वह मनुष्य संघबाहिर करन 
का पात्र हाता है। और वेरावलका कोई श्वे०मूतिपुजक 
दम्सा आसवाल, यदि वलानिवासी श्वे? मूर्तिपुजक 
दस्सा ओसवाल के साथ अपनी पत्रीका विवाह करेतो 
वह मनुष्य भी बड़ा दोषी माना जाता है । 

भारतवष में लग्नयोग्य कन्याञ्रों की बड़ी भारी 
त्रटि है । इस विषय में नाना प्रकार के सबल कारण 
मालम होते हैं | उनमेंसे मुख्य कारण कुछ यही प्रतीत 
होते हैं कि एक ता कई समाजों में विधवा ञ्लरी का 
पुनर्लग्न करने का निपेध है । और बिधुर लोगों के 
लिये पुनलंग्नसंबंधी प्रतिषेध के अभाव से बे लोग 
बारंबार पुनलेग्न करते हैं । दूसरे भारतीय ख्त्रियाँ कम 
अवस्था में ही मृत्य के मुखमें प्रवेश करती हैं, जिसका 
कारण यह है कि प्रसृति के समय उनके आराग्य- 
संबन्धी साधनों का अभाव होता है , तथा बाल्यकाल 
में विवाह हो जाने के कारण उनके शरीर दुबेल और 
रोगी बन जाते हैं । तीसरे कई एक गोत्रों में सगपण- 
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मंत्धी अमुक नियमों के कारण से लग्न नहीं हो 
पकता है। उक्त कारणों से स्त्रियों की क्षति होने पर 
कन्याविक्रय जेसे दुष्ट हानिकारक रिवाज प्रचलित 
हुए हैं। अपनी २ मंडली ( ४॥०।०७ ) की लग्न करने 
योग्य जेन कन्याएँ अपने २ नगर वासी लागों के अर- 
तिरिक्त किसी भी अन्य नागरिकको न दी जाये। यदि 
प्रत्यक प्रांतासी मनृष्य इस नियम पर कटिबद्ध हो 
जायें ता अपने नगर व प्रॉतवासी अशिक्षित एवं सा- 
धारण बगग को भी कन्यायें उपलब्ध हो सकें। एस 
विचार अथान्‌ कन्याएँ अपनी मंडली ( ४०० ) के 
पाहर जान नहीं देन का इरादा इस बात का कारण 
बना कि उपयुक्त जातिनियम अतीव कठोर बन गये । 
इसका प्रमाण यह भी है कि ये सब नियम मात्र 
कन्या दने के वास्ते ही किय जाते हैं जब कि स्वज्ञा- 
भीय कन्या मण्डली ( ४४७८।० ) के बाहर से लाने में 
ज़ग भी संकाच नहीं होता है । 
मेरे उपयेक्त उल्लेखानुसार कई एक प्राचीन जैन 
जातियों के मनुष्यों ने जेनधर्म छोड़ कर वेष्णव धर्म 
अंगीकार किया इस ही कारण से जेन जाति प्रति 
दिवस कम होती गई । इस ही सबब से बहुत सी जा- 
तियों में जेनविभाग तथा वेध्णवविभाग, इस प्रकार 
दें। पक्त पड़ गये । इन दोना विभागों में परस्पर भोजन 
तथा कन्याव्यवहार प्राय: बंद कर दिये गये । क्योंकि 
जिन लोगों न वेष्णुव धर्म स्वीकार किया था वे लोग 
अवशेष जेनों को वेष्णवधमानयायी बनाने के लिए 
आपह तथा दबाव डाला करते थ । जहाँ जहाँ पर जेंनों 
की बस्ती थोड़ी थी और वेष्णव धर्मानयायियों का 
प्राबल्य था--त्रे अधिक संख्या में विद्यमान थे--वहाँ 
वहाँ पर जेनलोगोंको कन्याप्राप्तिके लिये अ्रपना प्राची- 
न धर्म छोडना पडता था । तो भी उन लोगोंका अंतः- 
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करण अपने पुरान धम से बिरक्त हो जाता था, ऐसा 
नहीं किन्तु वाह्य कोटम्बिक कारणों से उन लोगों को 
अन्य धम स्वीकार करना पड़ता था । मैंन ऐसा भी 
सुना है कि सफेद केश वाले बुद्ध लोग बारम्वार जैन 
मुनि महाराजों के निकट आकर रोते रोते स्वीकार 
करते हैं. कि कुछ वष पहले हम लोगों को पूर्वोक्ति प्र- 
कार के व अन्य आर्थिक कष्टों के कारण हमारे पृवजों 
के प्रियथम को छोडना पडा । और हमको हमारी सं- 
तति का अन्य घर्मियों के संस्कारों म॑ं पालन-पाषण 
होते हुए देख कर दुःख पेदा होता है । 

इसका परिणाम यह हुआ कि अंतिम १०० बर्षों 
में ऐसी बहुत सी ज्ञातियाँ, जा पहिले शुद्ध जेन जाति- 
याँ थी, आज कल “ जेन-ज्ञाति ” कहलान याग्य 
नहीं रहीं । इन ज्ञातियों में जैनों का मात्र छोटासा 
भाग अवशेष है, जो कि कम होता जाता है । यही 
परिम्थिति मौढड, मनियार तथा भावसार वणिक 
ज्ञातियों की है। कुछ वष पहल बडनगर के नागर 
व्णिकों में जो शेष जैन थे, उन्होंने भी वेष्णव धर्म 
स्वीकार कर लिया । क्योंकि अ्रपनी जाति वाले जेनोंसे 
कन्यायें प्राप्त नहीं कर सकने पर, इन नागर वणिक्‌ 
जैनों न बीसा श्रीमाली ज्ञाति के जेन लोगों स विनती 
की थी कि, हम ज्ञागों का अपनी मंडली ( ०८॥।८।७ ) 
में सम्मिलित करा | एवं हमारे साथ भाजन 
तथा कन्याव्यवहार भी प्रारंभ करो | परन्तु संकुचित 
विचार वाल बीसा श्रीमाली जेन वरणिकों ने अपने 
स्वामीभाइयों को साफ इनकार कर दिया | इस कारण 
से अंतिम नागर जेनों को जेनधम छोड़ना पड़ा । मेरे 
को यह बात पज्यपाद स्व० जैनाचाय श्रीमदबद्धिसागर 
सरिजी के उपयुक्त प्रंथ से मालूम हुई है । 

इस ही प्रकार दक्षतिणकी लिंगायत ज्ञाति व बंगाल 
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की सराक ज्ञाति, जो किसी समय में शुद्ध जेन ज्ञाति- 
याँ थी, उनमें आज कल एक भी जेन पाया नहीं 
जाता है । 

इससे मालूम होता है कि मध्य एवं उत्तर भारत- 
वर्षीय जैन ज्ञातियों तथा धर्मशाघघाओं की अ्रयाग्य 
सामाजिक व्यवस्था तथा परिस्थिति के कारण यह 
दशा हुईं कि अंतिम वर्षों में बहुत से जेन लोग धम- 
भ्रष्ट हुए । 

इसके बारे में कई एक अन्य कारण भी हैं। उन 
में से एक कारण यह भी है कि बहुत से जेन स्तुति- 
पाठादि बिना समझे बोलते हैं और विविध क्रियाओं 
का उनका ग्हस्थ समझे बिना आचरण करत हैं, और 
कठार तपस्याएँ भी कारण सममभे बिना करते हैं । 
इन सबका कारण समझाने वाली एवं ज्ञान देन वाली 
धार्मिक संस्थाएं बहुत कम हैं । अच्छी स्थिति वाले 
घनिक जेन श्रावक अपने धार्मिक उत्सव--वर घोडा, 
पूजा, उपधान, उज॒मण, अट्टाइ महोत्सव, दीक्षोत्सव, 
प्रतिष्ठा और संघ निकालना--वगेरह घार्मिक प्र- 
संगों में लाखों रुपये खच करत हैं । दो चार 
वर्ष पहिले ४००० चार हज़ार जेन श्रावक व 
४०० चार सो साधुओंका एक बड़ा संघ पाटन से 
गिरनार व कच्छ के लिये निकाला गया था । उसका 
संघपति एवं संरक्षक एक प्रसिद्ध गुजराती सेठ था। 
उस प्रसंग पर १२००००० बारह लाख रुपये का खच 
हुआ था, ऐसा सुना जाता है । यद्यपि ऐसे धार्मिक 
कार्यों में पुष्कल द्रव्य-व्यय किया जाता है, तथापि 
शिक्षाके लिये, जो समग्र धर्मों कया सभ्यता की जड 
है, यथाचित रीति से अपनी लक्ष्मी का सदृव्यय 
करना बहुत जेन लोग अभी तक नहीं सीखे हैं । 
अपने पृत्र-पोत्रादि जैसे हो सके बेसे जल्‍दी द्रवव्यो- 


अनेकान्त 
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रे छ | स्‍ में 
पाजन करने वाले तथा अपने जीवन में प्रतिष्ठा पामे 
वाले कब हावें, यही उनको फ़िक्र रहती है। इस ह 
कारण से शिक्षाप्रचार की ओर कम ध्यान दत है । 


बहुत से उच्च कुटुम्ब के जेनों न अपना धमम इम 
कारण से छोड दिया कि वे लोग बहुत पीढ़िया म 
अन्यधर्मी राजा के नौकर थ और भोजनसंबंधी 
कठोर नियमों के कारण दरबारी सभासदों के साथ 
स्पष्ट व्यवहार नहीं रख सकते थे, इस लिये उन लागो 
न इन नियमों तथा धमको भी त्याग दिया | ऐसी ही 
घटना उदयपुर, जोधपुरादि राज्यों के प्राचीन मत्रिया 
पर गज़री, जिनके परवेज, जो'कि इतिहास में मुख्य 
तथा महत्त्वशाली पात्र गिने जात हैं, कट्टर जेनी थे । 
अभी उन में मुश्किल से ही कोई जेन मिलेगा । 


कई असंतुष्ट एवं घबराये हुए जेन, जो कि अपन 
जातिनियमो का उल्लघन करन का साहस नहीं कर 
सकते थे, आय सम।|जमें जा मिले, जो कि भारतवपके 
आधनिक जीवन में बहुत भाग लेता है, और बद्धि- 
प्वक उदार व सुव्यवस्थित शिक्षणसंस्थाएँ खोलने में 
उत्साह दिखलातां है । मनुष्य गणना की रिपोट 
( (७४४८४ 7०१०५ ) जो मात्र ज़ाहिर जेनों की 
ही संख्या सूचित करती है, वह इसके विषय में क्‍या 
जान सकतीहै कि “ बहुत से मनुष्य जिन्होंने ज़ाहिर 
में जेनधर्म छोड दिया है वे अपन हृदय में जेन रहे 
हैं, जो धमंश्रष्ट होने पर भी अ्रन्तः करण से जेन 
हैं और आचार विचार से जेन धमानयायी हू २” 
और जेन संघको, जो कि चिंता पृवक यह देखता रहै 
कि हमारी संख्या प्रति दिन कम होती जाती है--चाहे 
वे घम अ्रष्ट होने वाले लोग जेनधमंके प्रति श्रन्तःकरण 
से प्रेम रखते हों--इससे क्या लाभ है ? 
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जैन संघ के नेताओं ने इस विषय में बहुत कुछ 
विचार किया, और इन क्षतियों का सुधार करनेके 
लिये बहुत कुछ प्रयत्न किये, परन्तु अभी तक किसी 
भी व्यक्ति न ज्ञातियों और उनके नियमों की ओर क- 
कठार दृष्टि पात करन का भी साहस नहीं किया है । 
यद्यपि वास्तवर्में इन बन्धनों के लिये इस जागृति तथा 
शक्ति-बिकाश के ज़माने में ज़रा भी स्थान नहीं है । 
तब फिर जेन संघ के अग्रेसरों ने कौन कौन स 
उपाय किये ? इसके उत्तर में यही कह सकते हैं कि 
भिन्न २ मति के भिन्‍न २ सचनायें करने वाले दो जदे 
पक्ष हैं । इनमें का एक पक्ष रूढिपूजक पक्ष है, जो 
उपयक्त हानियों के सच्चे कारण नहीं जानता । परंतु 
एसा जानता है कि इस हानि का कारण यह है कि 
आज कल पुरानी रूढियों तथा पराने मतों की ओर 
लोग उपेक्षा करते हैं, और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षण 
पाश्चात्य विचार एवं सिद्धान्तों के प्रति विशेष रूचि 
दिखलाते हैं । इस लिये रूढिपूजकों का कथन है कि 
परानी रूढियों और मतों में कठारतापृ्वंक हृढ रहना 
चाहिए । इतना ही नहीं, किंतु ऐस नियम भी जो किसी 
ज़मानमें लाभदायक ध, परंतु इस समयके लिए हानि- 
कारक हों, वे भो रखने चाहियें । उपयुक्त मान्यता स्वी- 
कार करने वाले लोगों का कथन है कि “अन्य धर्मियों 
के साथ सहकार-संबंध नहीं रखना चाहिये, यरापयात्रा 
नहीं करना चाहिए, गृहस्थ लागों का आगमाभ्यास 
नहीं करना चाहिये, ओर पाश्चात्य शिक्षण को स्थान 
नहीं देना चाहिये ।” संकुचितता एवं बुद्धि-द्वीन रूढि 
पृजकता इस पक्त के मुख्य चिन्ह है । यद्यपि इसपक्त 
की भावना जेन समाज में अभी तक बहुत प्रचलित 
है, तथापि ऐसा कह सकते हैं कि इस पक्ष के अनु- 
यायी कम द्वाते जाते हैं | प्रायः यह पक्त थोड़े समय में 


थे 6 
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निबल हो जावेगा । 

दूसरा पक्त अपने को सुधारक पक्त बतलाता है । 
ये लोग यथाथ रीति से जेन धमोनयायियों की संख्या 
घटने के सच्चे कारण जान गये हैं । तो भी ये लाग 
ज्ञातिनियमों के विरुद्ध सीधी रीति स हल चल कर- 
न का साहस नहीं करत हैं, किन्तु आड़े टेढ़े प्रयत्न 
करते हैं--अथात्‌ नवोन पद्धतिके अनुसार शिक्षण देने 
की सचना देत और परिश्रम भी करते हैं । आगमोंका 
अभ्यास करने का स्कालरों (80॥0४४४ का उत्तेजन 
दृते है । भारत में ही नहीं किन्तु पाश्चात्य देशों में भी 
जेन साहित्य का प्रचार करत हैं । जेन घम के तस्व 
क्या है ? रूढियाँ क्‍या हैं ? आदि बातें बतलात हैं । 
स्त्रियों की स्थिति सुधारन के लिये प्रयत्न करत हैं । 
प्रत्यक स्थान में सव साधारण प्रेम एवं सहकार की 
उद्घाषणा करते हैं | जेनों की शाखा तथा प्रतिशाखा- 
आमे एक्य स्थापन करनेका प्रयत्न करते हैं । यह बात 
निःसंदृह हैँ कि उपयेक्त प्रयत्न उचित हैं. । कारण 
यह हैं कि जितन अंशामें शिक्षा का प्रचार हागा उतने 
ही अंशों में शिक्षगाप्रचार स यह बात निश्चित हा 
जावेगी कि “ उपयेक्त ज्ञातिनियर्मा के कारण समाज 
की कितनी अधागति हुई है. और अब उन नियमों का 
नाश करना कितना आवश्यकीय काय है । ” और 
जितने अंशा में भिन्‍न* शाखाओं तथा प्रतिशाखाओं 
में परस्पर जितना संबंध बढ़गा उतने हूं अंशां में सु- 
धाग्क पक्ष शक्तिशाली बनंगा, श्रोर प्रत्यक का अपना 
अपना उत्तरदायित्व मालम होगा । 

उपयक्त कथन के सिद्ध हान में अभी बहुत देर 
है। क्योंकि जैनघम की श्वेताम्बर एवं दिगम्बर यह 
दो मुख्य शास्वार्य अभी तक अ्रतरीक्ष जी, पावापरजी 
राजगृद्दी, सम्मेद्शिखर, केशरियाजी और मक्सी आदि 
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तीथस्थानों के अधिकार प्राप्त करने के लिये परस्पर 
भंगड़ रहे हैं। इस निष्प्रयोजन कलहमें लाखों-करोड़ों 
रुपयोंका अपव्यय कर रहे हैं| दूसरी ओर श्वे०मूर्ति- 
पूजक, श्वे० स्थानकवासी ओर श्बे० तेरहपंथी तत्त्व- 
शान-संवंधी महत्त्वदीन भिन्‍नताओं के लिये परस्पर 
लड़ रहे हैं | द्गम्बर समुदाय में भी कुछ अंदरूनी-- 
अभ्यन्तरिक--अशांति मालूम होती है । यह सब शा- 
खायें प्रतिशाखायें पुनः मिन्‍न भिन्‍न समुदायोंमें विभक्त 
हैं, जो समुदाय परस्पर एक दूसरे को शांतिपवक 
रहने नहीं देते हैं । परतु प्रतिपक्षियों के सुंदर कार्यों 
को नाश करने के लिये प्रयत्न करते हैं । जब ऐसे परि- 
णामद्दीन झगड़े बंद हा जावेंगे तब बहुत सी शक्तियाँ 
जातिसुधार और सर्वे साधारण का उत्थान करने को 
लाभदायक हो जावेंगी | 


आधुनिक भारतवष में ऐसा सुधार शक्‍य है, इस 
कथन की पुष्टि पंजाब के जेनों के उदाहरण से होती 
है । इन लोगों के बारे में यह बात सुनी जाती है 
कि “उन्होंने कुछ वष पहले भोजन तथा कन्याव्यवहार 
की एक बडी मण्डली ( ०५०८० ) बना दी है, जिसके 
सभासद ' भावडा ! इस नाम से श्रसिद्ध हैं और 
जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है । ” पूवे 
राजपताना, संयक्तप्रांत और बंगाल के मारबाडी जेनों 
में भी ऐसी बडी मंडलियाँ ( ०४००५) हे जो कम से 
कम पटाज्ञाति की अपेक्षा नहीं रखती हैं । दक्षिण 
वासी जेनोंके बारेमें भी ऐसी द्वी बात सुनी जाती है । 
यह्‌ बात सत्य है कि उपयेक्त प्रसंगों में जेनों की छोटी 
ही संख्या के विषय में विवेचन किया गया है, जो 
कि एक बड़े विशाल क्षेत्र में रहती हैं | तो भी “ ज्ञा- 
तीय संकुचितता त्यांग हो सकती है ” इस बात को 
बतलाने के लिये यह प्रसंग योग्य है । 


झनेकान्त 
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गुजरात के कई एक जैन संघों में ऐसी मंडलियों 
भी विद्यमान हैं, जिनमें भिन्‍न २ ज्ञातियों के सभासर 
परस्पर भोजन तथा कन्याव्यवहार करते हैं । पाटनक 
जेनसंघका प्रत्यक्ष दृष्टांत है कि दस्सा पोरवाल, दस्स! 
श्रीमाल और दृस्सा ओसवाल इन संग्रदायों में परस्पर 
उपयेक्त प्रकारका संबंध विद्यमान है। वहाँकी प्राचीन 
रूढिका ही यह परिणाम है न कि सुधारकों का । 

दूसरी ओर गजरात और काठियावाड में ऐसी 
भी मंडलियाँ हैं जिनमें एक ही ज्ञाति को भिन्‍न भिन्‍न 
घर्म वाले जैन-वैष्शवादि लोग एक दूसरे के साथ 
भोजन और कन्याव्यवहार करते हैं । परंतु ऐसे उदा- 
हरण बहुत कम पाये जाते हैं । 

यदि उलिखित अपवादों को ओर दक्षिण भारत- 
वर्षीय दिगम्बर जेनों की आदश स्थिति को भी एक 
तरफ कर देवें, तो ऐसा कहना पड़ेगा कि आधुनिक 
जैन समाज की परिस्थिति आथिक लाभों के लिये 
अपने धर्म को छोड देने की दुःखोत्पादक भावना से 
और जैन धमोवलम्बी सुधारक वर्गमें साहस नहीं द्वोन 
के कारणसे बहुत द्वी अस्वस्थ मालूम होती है । यह 
बात जैनधम के भविष्य के लिये दुःखदायक कल्पना 
उत्पन्न करती है । 

ऐस विचारों से हमारे मन में यहू भ्रश्न उत्पन्न 
होता है कि, ऐसा समय कब आवेगा जब कि, हमारी 
आशाओं का अनुसरण करके, उपयेक्त समस्त ज्ञाति- 
याँ जातिबंधन के हानिकारक प्रभावों से मुक्त होकर 
और अंधश्रद्धा व संकुचितता रूपी घनिष्ठ घास-फूस 
के अनिष्ट प्रभावों से छूट कर तीर्थंकर मद्दाराज के 
प्राचीन धर्म में फिर से जीवनशक्ति प्रदान करेंगी । 

अनवादक--भँव रमल लोढ़ा जन 
-&&#*&छ-- 
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, फननललका) पलक सतवपा “लय र 
प्र ख्यात पंच द्राविड भाषाओं में कन्नढ़ एक मुख्य 

भाषा है, जिसे 'कर्णाटक' भी कहते हैं । इस 
भाषावर्ग में तामिल, तेलग, मलयालम और तुलु भाषाएँ 
भी गर्ित हैं । हिन्दी, गजराती, मराठी, बंगला आदि 
भाषाएँ संस्‍्क्ृतजन्य गिनी जाती हैं । इसका कारण 
यह है कि, मराठी आदि गौड भाषाओं में स्वतन्त्र 
शब्द बहुत कम हैं; इन भाषाओं में व्यावहारिक शब्द 
प्रायः संस्कृत जन्य ही हैं । इसके अतिरिक्त इन भा- 
पाओंमें लिंगनिणंय, संधि, प्रत्ययसंयोजन आदि प्र- 
क्रियाएँ संस्क्रत व्याकरणकी मयादाकों लिये हुए हैं । 
परन्तु द्राविड भाषाओं में यह नियम नहीं दै । उनमें 
संस्कृत जन्य शब्द हैं अवश्य; फिर भी व्यवहारपयांप्र 
स्वतन्त्र शब्द अधिक संख्याम मौजूद हैं | इसके अ- 
तिरिक्त इन भाषाओंकी व्याकरण-मयांदा भी संस्कृत 
से बहुत कुछ भिन्न है । इनमें लिंग अर्थ का अनुकरण 
करता है, सन्धिक्रम भिन्‍न है, नामपदों के एक व- 


चन एवं बहुवचनों में एक द्वी प्रकार की विभक्ति याँ 


होती हैं, गणवचनों में तरतम भाव नहीं है, संबन्धा- 
थक सर्बनाम नहीं है, कमंशिप्रयोग कम दे, क्रियाओं 
का निषेध रूप है ओर कृत-तद्धित-प्रत्यय भिन्न हैं। 
कन्नड़ या कशोटक भाषा बहुत प्राचीन है। जिस 
समय हिन्दी, बंगला, मराठी गुजराती शआादि भाषाओं 
का प्रादुभोव भी नहीं हुआ था। उस समय कन्नडइ- 
साहित्य हज़ारों गुन्थरत्नों से सुशोभित द्दी रहा था। 


करशॉटक साहित्य और जैनकवि 





४ कर्णाटक साहित्य ओर जेनकावि ॥| 


(72 [ लेखक तथा अनुवादक--श्रीयत पं० के० भुजबलि शाख््री ] 
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इसा की नवमी शताब्िद में कननड भाषा का प्रचार 
उत्तर में गोदावरीसे लेकर दक्षिशमें कावेरी नदी तक 
हो रहा था | परंतु इस समय वह बात नहीं रही; तो 
भी मेसर, कोडग, बम्बई प्रान्तके दक्तिण भाग, हैद्रा- 
बाद संस्थानके पश्चिम भाग, मंसर-कोडग के उत्तर- 
पश्चिम-दक्षिण दिशाओं के मद्रासप्रांतके जिले, मध्य- 
प्रान्त--बगार के कुछ भाग, इतने प्रदेशोंमें यह भाषा 
बोली जाती है । और इस लिये वर्तमाग समयमें क- 
णाटकप्रान्त मेसर, हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, बरार, 
कोड़गु, इस प्रकार छह्द भागों में विभक्त है । 


जिस प्रकार अन्यान्य प्रान्तोंमं साहित्य का समय 
निधौरित है उसी प्रकार कननड साहित्यका समय भी 
प्राचीन, माध्यमिक और वतमान काल श्रथवा ज्षात्र, 
मतप्रचारक तथा वेज्ञानिक कालके भेदसे तीन भेदों 
में विभक्त है । प्राचीन काल ९ वीं शताब्दी से १२ वीं 
तक, माध्यमिक काल १२ वीं से १७ वीं तक ओर 
वतमान काल १७वीं शताब्दी स आज तक माना 
जाता है । 

अब तक उपलब्ध हुए कनन्‍्नड भाषाके भ्रन्थों में 
कतिराजपाग ” नामक प्रन्थ ही सबसे अधिक प्रा- 
चीन है । यह अलंकारशाख्र-संबंधी प्रन्थ है | प्रन्थ के 
लेखक जैनराजा नपतंग हैं। जो राष्ट्र कूटवंश के थे । 
कतिपय विद्वानोंका मत है कि इस प्रन्थके लेखक स्व- 
य॑ नुपतुज्ञ न द्वो कर उनके दरबार का 'श्रीविनय! 


देर 


अनकान्त 


[व १, किरण ८,९,१० 
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नामक एक कवि था। फिर भी बहुमत से 'कविराज 
मार्ग के लेखक नृपतुन्न ही सिद्ध द्ोते हैं. । ऐतिद्वासिक 
प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि यह ग्रंथ इसवी सन्‌ 
८१४ से ८७७ तकके मध्यवर्ती समयमें रचा गया है । 
यही न॒पतुद्ड राजाका राज्यकाल है, जिसका समथन 
घधाश्वाड ज़िले के सीरूरूु-शास ( [70|87 ै४74. 
४०.->।।, ॥? 26, से होता है। नृपतृंगका अमोघ- 
वर्ष और अतिशयघवल नाम भी था। यह राजा महो- 
दय संस्कृत आदिपुराणके रचयिता भगवज्जिनसेना चाय 
के शिष्य थे। ऐसा उक्त जिनसनाचाय के शिष्य गण- 
भद्र के “उत्तरपुराण' से जाना जाता है। इनकी राज- 
धानी मान्यखेटपर थी । बल्हर साहब का कथन है कि 
हैदराबादमें जो मलखेड़ नामक स्थान है. वही यह मान्य- 
खेटपुर है ([70॥:0॥ 0700 ४०), ४], ]2. 2! 5). 
न॒पतंग अमोघवषने ६२ वष तक राज्यशासन करके अंत 
में रत्रय ही उसे त्याग दिया था । इनके राज्यत्यागकी 
यह बात इन्टों के द्वारा रचित 'अश्नात्तरस्त्नमाला' 

प्रंथ स मालूम होती है # । इनका बहुत कुद बन 
कई दिगम्बर जेन संस्कृत प्रंथोंकी प्रागक्तियों और 
प्रशस्तियों में पाया जाता है। परंतु मंजेश्वरमके प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक लेखक पं० गोविन्द पे जीका कहना है कि 
राजा नपतुंग जेनी नहीं थे । इस विषय में उनका एक 
विस्तत लेख बेंगलुर से प्रकाशित होने वालो प्रख्यात 
करणोटक-सा हित्य-परिषत्पत्रिका के वष १२, अंक ४ में 
प्रकाशित हुआ है । अतः इस विषयमें विशेष खोजकी 
श्रावश्यकता है । मित्रवर पे जीसे हमारा सविशेष शअर- 
नरोध है कि आप उस लेखका 'अनकान्त' में अवश्य 
प्रकाशित करने की कृपा करें, जिससे उत्तगीय जैन 


4 विचेकात्‌ त्यक्तराज्यन राज्ञयं रक्तमालिका । 
रचिताउमोघवषंण सुधिया सदलंकृतिः ॥ 


एवं जनेतर विद्वानोंको भी इस विषय पर विचार करन 
का अच्छा अवसर प्राप्त हो सके । 

“कविराजमार्ग” के रचियताने अपनी कृतिमें कनि- 
पय प्राचीन ग्रंथों तथा कवियोंका भी उल्लेख किया है । 
परन्तु वे ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । विद्वानों 
का मत है कि कशोटकसाहित्यका प्रारम्भ काल इसमे 
भी पूवे कम से कम ई० सन्‌ २०० से ४०० तक था; 
क्योंकि सन्‌ १६०४ में भद्टाकलंक न अपने 'कर्णाटक- 
शब्दानशासन' में लिखा है कि तत्त्वाथ महाशासत्रका 
व्याख्यानरू्प ९६००० श्लोकपरिमित “चडापएि। 
नामक एक प्रन्थ कन्‍्नड़ भाषा में रचा गया है। इस 
चड़ामणि प्रंथके लेखक श्रीवर्धदेव हैं, जिनकी प्रशंसा 
महाकवि दण्डीन भी की है ## | दण्डीका समय छठी 
शताब्दी होन से चड़ामणिके कतों श्रीवर्धदेव भी छठी 
शताबिद के विद्वान थे । इस के अतिरिक्त पाँचवीं श- 
ताब्दीमें स्थित गंगराज 'दुर्विनीत! का नाम भी प्राचीन 
कवियों की श्रेणी में आता है । 

अब तक भारतवषमें संस्कृत, प्राकृत-पाली के 'अति- 
रिक्त दूसरी भाषाओं के जो भी ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं 
उनमें कशणोटकभाषा-सम्बन्धी 'कविराजमाग” नाम 
की कृति ही प्राचीनतर है । हिन्दी के 'पथ्वीराजरासा! 

४ एसा भद्नकतक ने झतने उक्त शब्दानुशासनमे प्रकट नहीं 
किया । 'इन्द्रनन्दि-प्रतावतार! ओर 'राजावलिकथे' में इस 'चूड़ामणि' 
टीका का कर्ता 'तुम्बुलूराचा4” को लिखा द्वे--ग्रन्थपरिमाण भी 
८८००० दिया है--झोर ध्वणवेल्नोल के ५४ वें. शिलालेख में 
श्रीवददव को जिस 'बृडामणि” ग्रन्थका कर्ता बतलाया है उस 'सेब्य- 
काव्य! लिखा है, (वह कोई टीका ग्रन्थ न्टीं ) ओर इससे दोनों 
ग्रेथ तथा उनके कर्ता भिन्न जान पड़ते हें--प्रथ के माम-साम्य से 
दोनोंका कर्ता एक मान लेना उक्त प्रतीत नदीं होता । इस विषय 
का विशेष जाननेके लिये देखो, स्वामी समन्तभद्र! 9०१६० से । 

--खम्पादक 


आपाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६] . कणोटक साहित्य और जैनकवि 


और मराठी के 'ज्ञानेश्वर' जैसे ग्रन्थ निस्सन्देह इसके 
बाद की कृतियाँ हूँ | 

कन्नड़ भाषा का व्याकरण भी संस्कृत के समान 
सर्वोंगपर्ण है । प्राचीन कशोटक व्याकरण उपलब्ध 
होनेसे कणशोटक भाषाके प्राचीन ग्रंथोंको अधिक सुल- 
भतासे अध्ययन कर सकते हैं । जिन्होंने व्याकरणहीन 
प्राचीन मराठी ग्रंथों तथा हिन्दी ग्रन्थोंको पढ़न के 
लिये प्रयत्न किया है उन्हें इस व्याकरणका महत्व 
विदित होगा । 


करणाटक साहित्य के विषयमें सुदीध कालसे ही 
लक्ष्य देने का उद्योग किया जा रहा है। अंतिम श्रत- 
कवली भद्रबाहु स्वामी जब उत्तर भारत में बारह वष 
का दुभिक्ष पड़ने का हाल जानकर अपन शिष्यों के 
साथ दक्षिण भारत में पधारे उस समय का इतिहास 
जेन समाजमें सुप्रसिद्ध है। इनके अनन्तर इनके अन॒- 
यायियों में कतिपय शिष्यों न दक्षिण भारतमें जैनधम 
का प्रचार करना प्रारंभ किया और उनमें कई शिष्यों 
न जेनधमका प्रचार सबत्किट सुलभ साहित्य-द्वारा ही 
करने की प्रतिज्ञा को । उन्होंन अपनी प्रतिज्ञा को परी 
करने के लिये अपनी सब शक्ति का प्रयोग कर कणा- 
टक साहित्यको उन्नत, सुदृढ़ एवं परिपूर्ण बनाया । 
प्राचीन कर्शाटक साहित्य इन्हीं के प्रयत्नका एक फल 
है। आज भी कन्‍्नड साहित्यका उन्‍नत, प्रीढ ओर परि- 
पूर्ण करनेका प्रथम श्रेय जेनाचायों और जैनकवियोंको 
दिया जाता है | यह वात निविवाद सिद्ध है कि जैनि- 
यों के द्वारा ही कन्तड भापाका उद्धार हुआ है और 
उन्हीं लोगोंन इस भाषा-सम्बंधी साहित्यको एक उच्च 
श्रेणीकी भाषाके योग्य बनाया है। कनन्‍्नड़ साहित्यको 
उन्‍नतिके शिश्वर पर पहुँचानेमें जेन पंडितोंने अपरिमित 
परिश्रम किया है ओर <क्त साहित्यमें सदाके लिये 
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अपना नाम अमर कर दिया है। इसी से आज भी 
संपूण कर्णाटक भूभाग उनके सुयशके गीत गा रहा 
है। तेरहवीं शताबिदि तक कन्‍नड भाषाके जितने प्रौढ 
प्रन्थकर्ता हुए हैं, वे सब जेनी ही थे । इससे इस बात 
का भी अनमान हो जाता है कि उस समय कर्शोटक 
प्रदेश जेन धर्म का कितना अधिक प्राबल्य था । इन 
जैन कवियोंके गंग, राष्ट्रकूट, चालक्य, बल्लाल श्रादि 
वंशों के राजा लोग अनन्य पोषक तथा प्रोत्साहक थे । 
अत एवं जेनियोंस उन्नति पाये हुए कशोटक भाषा- 
साहित्यमें उस समय काव्य-नाटकादि प्रन्थोंके अति- 
रिक्त वेद्यक, ज्यातिष, सन्त्रवाद, कामशाह्नम, पाकशाश्र 
स्नशास्र, सामुद्रिकताशम्म आदि अन्यान्य विषयों के 
कई मौलिक प्रन्थ उत्पन्न हुए थे । परन्तु श्रागे चल 
कर बल्धाल राजा बिद्विदेवके वंष्णबमत स्वीकार करने 
ओर बसवके लिंगायत मत की स्थापनास तथा काल- 
चुय राजवंशके नाशसे राजाश्रयस वंचित हुए जैनियों 
का प्राबल्य नष्ठ हान लगा और इसके साथ ही जन 
कवियोंकी संख्या भी घटने लगी । 

यह सब कुछ हात हुए भी एम. आर, श्रीनिवास- 
मूर्ति बी.ए.का कहना है कि इस समय कर्णाटक जैन- 
साहित्यकी जितनी अभिवद्धि हुई उतनी अ्भिवृद्धि उस 
की कभी भी अन्य समयोंमें नहीं हुई थी। वे इस श्रसा- 
मान्य फलकी निष्पत्तिमें निम्नलिखित हेतु बताते हैं:--- 

(१) यद्यपि जेनियोंके शक्तिस्थान प्रबल मठ ही थे; 
फिर भी राजाश्रय प्राप्त होने पर कविगण आस्थान- 
कविरूपसे काव्योंकी रचना किया करते थ । जैन मु- 
निया के निकट व्यासंग करते हुए तदाज्ञानसार या स्व 
विद्व्नदशेनाथ या पुराण-रचना-द्वारा पुण्यलाभाथ वे 
काव्य बनाया करते थे । इन विषयो के हमें बहुत से 
उदाहरण मिलते हैं | राज़ाश्रय अनिश्चित द्वोने पर भी 
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जैनियोंको मठोंका आश्रय सदैव सिद्ध रहा है। 

(२) बिटिदेव के वेष्णव होने पर भी उनके बादके 
बल्लाल चक्रवर्ती जेनमत पक्तपाती ही रहे हैं । बललालों 
के अंतःपुर में जेनमतावलंबिनी महिलाएँ अवश्य रहती 
थीं । शासनोंसे ज्ञात होता है कि बल्लाल चक्रवतियोंने 
साज्षात्‌ जेन ख्लियोंस विवाह किया है और उन ख्त्रियों 
ने जैन मन्दिरोंको दान दिया है । इससे यह बात सिद्ध 
होती है कि बल्लाल लोग न कट्टर वीरवेषणव-पक्तपाती 
ही थे और न उन्होंने जेनमत-ध्वंसकी काई दीक्षा ही 
लीथी। 

(३) वीरशेव और ब्राह्मणमत प्रबल होने पर भी 
जेनी लोग वाद-विवादमें उनको जीतकर अपने मतकी 
उत्कृष्टताको स्थिर रखते थे । वादिकुमुदचंद्र, कुमु देन्दु, 
तेरकरणांबिके बोग्मरसका पितामह नेमिचंद्र आदि 
जेनमत के उज्जीबन-उद्योतन के लिये बराबर कटिबद्ध 
रहे हैं । 

(४) बल्लालोंके चक्राधिपत्यमें कतिपय प्रबलमन्त्री, 
अनेक धनिक व्यापारी ओर बहुतसे शुरवीर सामन्त 
नरपति जेनी द्वी थे । अतः वे कवि निराश्रय नहीं थे । 
इनसे द्वेष करने तकका वेष्णवमताभिमान बल्‍्लालोंमें 
नहीं था | बिटिदेवके कट्टर वीरवैष्णव सिद्ध होने पर 
भी शेष बल्लाल राजाओंने अपने पे मताभिमान की 
यथाशक्ति रक्षा ही की है श्रोर यह बात शासनोंसे सिद्ध 
द्योती है । 

(५) सौन्दत्तिके रष्टोंमें ओर पश्चिम तीरके तुलुश्रों 
में जेनमतावलंबी ही शासन करते रहे हैं । रह्ट-राज्यके 
प्रतिष्ता चाय प्लुनिचन्द्रनी जैनकाव्य-कर्त्ताश्रों के वि- 
शेष प्रोत्साहक थे | तुलु देशके राजा लोग अपने आ- 
स्थान-कवियों से उत्तमोत्तम जेनकाव्योंक्री रचना करा- 
या करते थे | काकलके गोम्मटेश्वरकी स्थापनासे यह्‌ 
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बात सिद्ध होती है कि पन्‍्द्रहवीं शताब्दिमें पश्चिम- 
तीरस्थ देशोंमें जेनमत उन्नत दशामें था । 

(६) अंतमें एक ओर मुख्य कारण हमें जानना 
आवश्यक है और वह यह कि, सामान्यतः कणाटक 
चक्राधिपति जाति ओर मत-भेदसे विशेष कलंकित 
नहीं थे, बे ब्राह्मण तथा जेनियोंके मन्द्रोंके लिय स- 
मान भावसे भदान आदि दिया करते थे और उन्होंने 
अपने आस्थानों में सभी मतावलम्बी कवियों एवं म- 
न्त्रियोंको स्थान देकर उन्हें समान रूपसे प्रोत्साहित 
किया है । कर्णोंटक के बहुतसे राजा भिन्‍न मतावल- 
म्वियों $ वाद-प्रतिबादकों सहृर्ष सुन कर सन्‍्मानपृवंक 
सभी की रक्षा करते रहे हैं। इस विषयमें हमें अ्नक 
उदाहरण मिलते हैं । अतः निस्संदेह रहूपसे हम कह 
सकते हैं कि कर्णोटकर्में चाहे किसी भी मतके कवि हों 
प्रोत्साहन मिलन से वे नष्ट नहीं हुए । 

इसके अतिरिक्त इईसाकी १२वीं ओर १३वीं श- 
शताब्दियों में शेवों तथा वेष्णवों के साथ भिड़ कर 
जेनियोंन अपने स्थानकी रक्षाके भ्रयत्नमें अनेक प्रन्थों 
की रचना की है। अपनी शिष्य-परम्परा।को जेनमत- 
सम्बन्धी प्रन्थ सरल हों इस खयाल से अनक कवियों 
ने उस समय अनेक व्याख्यानों एवं टीकाओंकी रचना 
की ओर संस्क्रत मूल प्रन्थोंको कन्नडू में अनुवादित 
किया | जिस समय वीरशेब तथा ब्राह्मण अपने अपन 
मत-प्रचाराथ योग्य साधनोंको एकत्रित कर अपने मत 
की उत्कृष्टताको घोषित करते हुए अन्यान्य मतोंका 
अवहेलन करते थे उस समय जनी भी अपने धम- 
ग्रंथों एवं प्राणोंका कन्नड्में प्रचार करते हुए ब्राह्मण 
तथा शैवमतकी शअ्रवहेलना करनेवाले प्रन्थोंको लिखने 
लगे । वे जनसाधारणको सुगमतासे बोध करानेबाली 
कथाओंको योग्य शैलीमें रच कर जैनमतकी सर्वोत्कि- 
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टताको पामरों तक को समभाते रहे । इस प्रकार क- 
तिपय कालज्ञ जैन कवियोंने इसाकी १२वीं तथा ११वीं 
शताब्दीमें काव्यवस्तु और उसकी शैलीमें परिवर्तन 
करके अपने साहित्यमें नूतन क्रमको स्थान देना आव- 
श्यक समझा । उस समय नूतन क्रमावलंबी जैन क- 
बियोंने यथासाध्य संस्कृत पद-प्रयोगको कम करके 
देशभाषाकों विशेष स्थान दिया और अ्लंकारादि को 
न्यून करके पारिडत्यको घटाना आरंभ किया। जन- 
सामान्यको मान्य हो ऐसी शेलीमें वे ग्रन्थ रचन लगे | 
परंतु यह परिवतेन शीघ्र ही सबंत्र आचरण में नहीं 
आया; क्योंकि इस समय भी बहुत से जेनकाव्य प्रोढ़ 
शैली ही में रचेगये हैं । दीघकालीन संस्कृत वाझमया- 
नुकरणसे आगत अभ्यासको पणिडत कवि सहसा केसे 
छोड़ते ? साथ ही, यह भी ज्ञात हाता है कि उससमय 
संस्कृताभिमानियोंको देशभाषामें विशेष अभिमान 
नदों था । देशभाषामें पद-सामग्रीकी न्‍्यूनताकों देख 
कर संस्कृतप्रयोगकी बहुलताका समथन करने-वाल 
कवियोंमें दोषारोपण करना भी उचित नहीं है । 
अस्तु; यह उलिखित परिवतेन शीघ्र ही न हाकर एक 
दो शताब्दियों तक हाते होते १५ वीं शवाब्दिके प्रारंभ 
तक लगभग सभी जेन कवियोंन नूतन मागेका अवल- 
म्बन किया | यह बात साहित्यालोचनास विशद होती 
है । इस समय उत्पन्न हुए जेन षटपदी और सांगत्य- 
प्रन्थोंकी संख्या अन्य मतसम्बन्धी ग्रन्थोंकी संख्यासे 
कम नहीं है । ( देखो, कणोटक-लाहित्य-परिषत्‌-पत्रि- 
का वष ९ अछु ४ )। 

जिस प्रकार कन्नड भाषाके कवियोंमें जेनकवि ही 
आदिकवि हैं उसी प्रकार ख्री-कवियोंमें जेन ख्लीकवि 
'कुन्ति' ही आदिकवि थी। यहद 'कन्ति' द्वास्समुद्र के 
प्रस्यात बलाल-रा ज-द रवा रमें परिडता रही है भौर इस को 


ज५ 


“अभिनववाग्देवी की उपाधि प्राप्त थी। विद्वानों 
का मत है कि यह (स्रीकवि) लगभग ११०५ में विद्य- 
मान थी। इसी कवीश्वरीके विषयमें मेरा एक छोटा- 
सा लेख “वीर! पत्रके वर्ष चतुथेकी संख्या ३ में प्रका- 
शित हो चका है । 

करणोटक-साहित्य-सेवाका कार्यभार तीन धमानु- 
यायियोंके हाथोंमें ही रहा है। जिस समय जिस घम 
की प्रधानता थी उस समय उस धमके शिप्योंन मुख्य- 
तः उत्कृष्ट रीतिस साहित्यकी सवा की है । प्रायः: ५०० 
स १२०० तक जैनियोंका विशेष प्रभाव था । अतएव 
करणाटक भाषाका प्रारम्भिक काल-सम्बन्धी साहित्य 
उनकी लेखनी द्वारा ही लिखा गया है । इस विपयमें 
करणाटक साहित्यके ममज्ञ श्रीमान्‌ शेष० भि० पारिश- 
बाडका अभिप्राय निम्न प्रकार है:-- 

“लगमग इंसाकी छठी शताब्दिस १४वीं शताब्दि 
तकके ७-८ सौ वरं-सम्बन्धी जेनियोंके श्रभ्युदय- 
प्राप्तिनिमित्त वाइमयका अवलाकन करना उचित है। 
तत्कालीन करीब २८० कवियों में ६० कवियोको झ्म- 
रणीय कवि मान लेने पर उनमें ५० जैनकवियोंके नाम 
ही हमारे सामने उपस्थित होते हैं. । ५० ऋतियोंमें से 
५० जैन कृतियोंका हम प्रमुख मान सकते हैं । लौकिक 
चरित्र, पारमार्थिक तीर्थंकरांके पुराण, दाशेनिक आदि 
अन्यान्य सभी प्रन्थ जेनियांके द्वारा ही जन्म पाकर 
ब कन्‍नड साहित्यके ऊपर अपने प्रभावको शाश्वत 
जमाय हुए हैं । गद्यामिमुख एवं सुलभशैली पर रचे 
गये इधरके चेन्नबसवप॒राण, कर्णाटक मद्दाभारत 
आदि प्रन्थोंको देख कर सहृद्य पाठक निश्चयतः मुग्ध 
होंगे तथापि सुविख्यात जैनियोंके प्राचीन कन्नडकी 
प्रौदता पर लक्ष्य देना परमावश्यक है । मेरा बार बार 
कद्दना है कि जेनियोंका तेज हमारी श्राधुनिक भाषामें 
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विशेष कान्ति देने वाला है । अतः तत्कृत प्रन्थोंका 
परिचय सुशिक्षितोंको अ्रत्यावश्यक है।” (देखा,कर्णो- 
टक साहित्य-परिषत्‌-पत्रिका वष ११, अंक १) 
यह बात निश्चित रूपसे कही जा सकती है कि 
कन्नड वाइमय अपनी संपूर संस्क्रतियोंस अखिल 
कलासम्पन्न जेनियोंके द्वारा दी गई सुदृढ़ नींव पर ही 
आज भी स्थिर है । “'पंपभारत' सहश सबांगसुंदर 
महाप्रबंधों तथा 'शब्द्मशिद्पण' तुल्य शाम््रीय प्रन्धों 
को देखकर किस साहित्याभिमानीक हृदयमें जेनकवि- 
योंके बारेमें आदरबुद्धि उत्पन्न नहीं होगी । एक समय 
संपूर्ण कशोटक जिनधर्म का आ्रावास , (देखा, शा- 
सनपद्यमंजरी १४४३ )। जेनियोंके बाद अनुमानतः 
१२०० से १७०० तक लिंगायतोंका प्राघान्य था, अतः 
इन शतकों में कणोटकसाहित्य इनकी हस्तकृति ही गहा 
है। १७०० स आज तक ब्राह्मणोंकी प्रधानतामें दो 
तीन शताब्दियोंस इस धम के कवि साहित्यसेवा कर 
रहे हैं | प्राचीन समयमें धर्मोन्नतिके साथ साथ साहि- 
व्यान्नति का सम्बंध कितना मनाज्ञ है, और इस प्र- 
कार वह कितने विशद्‌ रूपमसे ऐतिहासिक रहस्य को 
संबोधित कर रहा है | यह सब बात साहित्यका क्रम- 
बद्ध श्रभ्यास करनेवालोस छिपी नहीं है।अम्तु; यद्यपि 
करणोटक भाषाका प्रारंभिक काल 'जेनकरांल), माध्य- 
मिक काल “लिंगायतकाल' और वतमानकाल “ब्राह्मण- 
काल! कहलाता है | तथापि लिंगायत तथा वतेमान 
कालमें जेनी लोग साहित्य-सेवाकों सत्रथा भूले नहीं हैं; 
क्योंकि इन समयोंमें भी कई जेन प्रन्थ लिखे गये हैं 
ओर इस बात को में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ । इ- 
तना ही नहीं, बल्कि लिंगायत तथा ब्राह्मणोंको साहि- 
स्यसेबाका माग दिखलाने वाले भी जेन लोग ही थे; 
क्योंकि जेनी लोग करणोटक-साहित्यसेवाके मूल पुरुष 
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हैं। करशोटक साहित्य अंगोपाँगभूत व्याकरण, छंद, 
अलंकार आदि ग्रन्थों के निर्मापक जेनी ही थे । 
अब में अपने इस वक्तव्यकों अधिक न बढ़ा कर 
कणटक जैनकवियो' के कुछ पोषक तथा प्रोत्सांहक 
राजाओ' का उल्लेख नीचे करता हूँ :-- 
गगगाजा इन राजाओ में अनुमानत. ५०० 
ई० में स्थित गद्यग्रन्थकार राजा दुर्बिनीत पूज्यपाद' 
आचायका शिष्य था और ८८६--९११का “परयप्प' 
प्रसिद्ध कवि तथा हरिवंश आदि ग्रन्थों के लेखक 'गृ- 
णवम' का पोषक रहा है । आज तकके उपलब्ध क 
णोटक गगद्म ग्रंथों में प्राचीनतर ( सन्‌ ९७८ ) “चामु- 
ण्डरायप्राण' का लेखक वीरमातंण्ड “चापुण्दराय' 
गज़ा राचप्रन्न का मंत्री था । 
गाष्टकूट- इस वंशके तीसरे कृष्णराजा 
( ९३९--५६८ ) न पोन्‍न कविको “कविचक्रवर्ती' की 
उपाधि दी थी । 
चालुक्य- इस वंश का गांजा अरिक्रेसगी 
“आदिपंप कवि का पाषक था तथा तल॒प (९७३- 
०८७ ) न 5न्नञ' का 'कविचक्रवर्ती' की उपाधि दीथी | 
'जातकतिलक' के रचयिता श्रीधरावाय >हबप्रल्ल 
के आश्रित थ और 'सुकुमारचरित्र' का लेखक 'शांति- 
नाथ लक्ष्मण न॒व का मंत्री था | 'समयपरीक्षा! 
एवं “त्रेलोक्यरक्षामणि स्त्रात्र' का कत्ता वत्सगात्रीय 
जन ब्राह्मण बरह्मशिव” आहवमहके पत्र तथा विक्रमा- 
दित्यके सहोदर कीजिवमों का आश्रित था। कटको- 
पाध्याय जेन ब्राह्मण 'नागवम द्वितीय' जगदेकमन्न 
( ११३८--१५५० ) का आश्रित रहा | 
हं'य्सलराजा-- अभिनव पंप' तथा “कन्ति! प्रथ- 
प बल्लाल ( ११००--११०६ ) के आस्थान विद्वान्‌ 
थे। व्यवह्ारगणित, व्यवहाररत्न, लीलावती, चित्रह- 
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मुगे, जैनगणितसूत्रटीकोदाहरण आदि गणित ग्रंथोंका 
लेखक 'राजादित्य” विष्णवधन ( ११११--११४१) 
के समयमें था । यशोघरचरित्र आदि ग्रंथों का लेखक 
'जन्न! कविका पिता 'सुमनोबाण? ज्रसिह राजा का 
कटकोपांध्याय था । कविताविशारद “ बचिराज़ 
'वीर बलन्लाल्' का मन्त्री था । यह कवितामें 'पोन्न' 
कविके समान रहा। उसी राजाके अधिकारी 'पदानाभ! 
के आशयानुसार निमिचंद्र' ने 'अधनंमि' बनाया है । 
उसी राजाके अन्यतम मंत्री रेचरस की प्रेरणासे “आ- 
चन्न! ने वधमानपुराण'की रचना की है । वक्त राजाने 
हे जन्नत कविको कविचक्रवर्ती! की उपाधिस विभ- 
पित किया था | 'कशिराज' के पिता 'महिकराजन' ने 
सा६श्व॒र' के विनोदाथ 'सक्तिसुधाणाव' की रचना 
की है। सौन्दतियरहरु-- पाश्वनाथपरगाण का कत्ता 
पाश्वपरिडित' कातेबीय चतुथ.का आस्थानकवि रहा, 
और द्वितीय 'गृणवर्म! इसी राजा के अधिकारी 
'शान्तिव्प” का आश्रित था। मालम होता है कि 
बालचन्द्र कवि भी इसी राजा के समयमें था । 

करहाट के शिलाहार--गंडरादित्य के पूत्र 
लच्डणराजां को अज्ञानसार 'कगणपाय' ने 'नेमि- 
नाथपुराण” और उसी गाजाके समयमें 'नमिचंद्र' न 
'लीलावती' की रचना की थी | 

कोंगालल्‍व -- विदित होता है कि “चन्द्रनाथा2क' 
का लेखक “प्रौक्तिक कवि बीर कॉगाल्‍ब के कालमें 
था । 

चेंगाल्व -- ततीय “मंगरस! इन्हीं राजाओं का 
कुलक्रमागत मंत्री का पत्र था । इस कविन जयनृप- 
काव्य, प्रभखनचरित्र, श्रीपालचरित्र, सम्यक्तवको मुर्दी, 
सूपशाब्र आदि प्रंथोंको रचा है। 

तुलदेश के राना- काकल-मैरबग्स के पुत्र 


क० साहित्य और जैनकवि 


७ 


'पाएड्य राजा' के लिये 'कल्याणकीति' ने ' ज्ञानचे- 
द्रा भ्यदय” तथा संगीतपरके “ हैवनप ' के पत्र संगम 
की आज्ञानसार 'कोटीश्वर' ने 'जीवन्धरषट्पदी' को 
रचना की है । 'भरतेश्वरचरित्रका रचयिता 'रत्नाकर 
कवि # काकलके भेरवरस ओंडय की सभामें आ- 
स्थान-कवि था । रस-रत्नाकर, भारत, वेद्यसांगत्य 
आदि के लेखक 'साल्‍्व' कवि तेलव, हैव, कोंकण दे- 
शाधिपति साल्व्न्न का दरबारी कवि था। कार्कलके 
भ-वद्र की आज्ञानुसार बाहुबलि' ने 'नागकुमार- 
चरित्र' की रचना की है । इसी राजा की श्राज्ञानुसार 
“चन्द्रम' कविन 'काकल-गाम्मटश्वर-चरित्र' लिखा है। 
गरूसाप्पेके राजा सेरवराय के समयमें 'आदियप्प' ने 
'घन्यकुमारचरित्र' लिखा है | 'पायण्ण' न संगपराय 
के पृत्रक आश्रित रहकर 'अहिंसाचरित्र' की रचना की 
है| 'रामचन्द्रवरित्र' के पृवाधेका रचयिता “चंद्रशेखर! 
कवि “बंग्वाडि लक्ष्मण भंगरप्त का आम्थानकबि 
था । 'रामचंद्रचरित्र' के उत्तराध का लेखक पद्मनामि 
कवि मूलि के चेन्नराय का आश्रित रहा । चोटरानी 
चेन्नमाम्ब के समयमें उसकी आज्ञानुसार 'सुराल 
कविन पद्मावतीचग्त्रि' को रचना की है । 
विजयनगर के राजा--प्रथम हरिहर! 

(१६२६--११५३)के कालमें मू गलिपुर के म्वासी अ्थम 
मंगरसने खगेन्द्रमगिदपेण' की और द्वितीय हरिहर 
के आस्थानकवि प्रधर ने 'धमनाथपराण' की रचना 
की है। 'शब्दानशांसन के लेखक 'भद्गाकलक' वें कट- 
पतिराय के समयमें थे, यह बात बिलिगि ताब्लुकेके 
एक शासनसे ज्ञात होती है । 


व 


# आदशण-जैनचरितमाला” के साहित्यांक में प्रकाशित मरा 


लेख देखो । 


हेड८ 


मस्र के राजा--चामराजके सन्देशानुसार 
(पद्मराज' पंडितने 'हयसारसमुश्य'की रचना की थी 
ओर 'शान्तराज' पंडित “प्ुम्पढ़ि-क्ृष्णरान का 
आश्रित था। 

इस भ्रकार सामान्य रीतिसे जेन कवियोंके पोषक 
तथा प्रोत्साहक राजाओं का दिग्दशन कराया गया 
है। विशद रीतिसे लिखने पर इस विषयकी एक स्व- 
तन्त्र पस्‍्तक ही तैयार द्वो सकती है। अस्तु । 

बिद्वद्वर पं० नाथुरामजी प्रेमीने कशोटक जेन क 
वियों के सम्बन्ध में अपने जो विचार प्रकट किये हैं । 
उनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं :-- 

“जैनधम में मुख्य दो संप्रदाय हैं एक दिगम्बर और 
दूसरा श्वेताम्बर । इनमें से दक्षिण और कशोटक में 
केवल दिगम्बर संप्रदायका ही अ्रधिक प्राबल्य रहा है। 
ऐसा मालूम होता है कि वहाँ श्वेताम्बर संप्रदायका 
प्रवेश ही नहीं हुआ | दक्षिण और कर्णाटक # जितना 
जैनसाहित्य है, वह सब ही दिगम्बर जैन संप्रदाय के 
विद्वानोंकी रचना है। जहाँ तक हमको मालूम है श्वे- 
ताम्बर संप्रदायका कोई भी प्रोढ़ विद्वान उस ओर को 
नहीं हुआ । इतिहासके पाठकों के लिये यहू प्रश्न बहुत 
ही विचारणीय है ।” 

“४ स बातको सुनकर सब ही आश्चय करेंगे कि 
दिगम्बर संप्रदाय के जितने प्रधान प्रधान आरचाय इस 
समय प्रसिद्ध हैं, वे प्रायः सब ही कर्ण टक देश के 
निवासी थे ओर न केवल संस्कृत प्राकृत मागधीके ही 
प्रन्थकत्तो थे, जैसा कि उत्तर भारतके जेनी समभते 
हैं, किन्तु कनड़ीके भी प्रसिद्ध प्रन्थकार थे। समन्त- 
भद्र, पृज्यपाद, वोरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, अकलंक- 
भट्ट, नेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, भतबलि, पृष्पदन्त, 
बादीभसिंह, पृष्पदन्त (यशोधरचरित्रके कत्तो), श्रीपाल 


अनेकान्त 


[वर्ष १, किरण ८,९, १५ 
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आदि आचाय, जो दिगम्बर संप्रदायके स्तंभ समझे 
जाते हैं और जिनके संस्कृत, प्राकृत अंथोंका हमारे ३- 
त्तर भारतमें बहुत प्रचार है, प्रायः कणोटक ही थे।" 

“'कणोटक कवि चरिते' के मूल लेखक, कणा- 
टक साहित्य के पूर्ण म्ज्ञ, अच्छे रिस्चे स्कौलर 
तथा कई भाषाओं के पणिडित, प्रसिद्ध विद्वान आर, 
नरसिहाचाय जी ने जेन कबियो' के सम्बन्ध में 
अपने जो शुभोद्गार प्रकट किये हैँ वे पाठकोंके खास 
तोर से जानने योग्य हैं और इस लिये उन्हें नीचे उप- 
स्थित करके ही यह वक्तव्य समाप्त किया जायगा | वे 
उद्गार इस प्रकार हैं :-- 

८४ जैनी ही कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं । आज 
तक उपलब्ध सभी प्राचीन और उत्तम कृतियाँ जेन 
कवियों की ही हैं । प्रन्थरचना में जैनियों के प्राबल्य 
का काल ही कन्नड़ साहित्य की उच्च स्थितिका काल 
मानना होगा । प्राचीन जेन कवि ही कन्नडढ़ भाषा के 
सौन्दर्य एवं कान्ति के विशेषतया कारणीभूृत हैं। 
उन्होंने शुद्ध और गम्भीर शैली में प्रन्थ रच कर म्रंथ- 
रचना-कौशल को उन्नत प्रसाद पर पहुँचाया है। ५प, 
पोन्न, रत्न इनको कवियों में रत्नत्रय मानना उचित 
ही है। पोन्‍न ने राष्ट्रकूटराजा ततीय कृष्ण से, रन्‍्न ने 
चालुक्य राजा तेलप से और जन्‍्न ने होयूसल राजा 
द्वितीय बल्‍लाल से 'कविचक्रवर्ती' की उपाधि पाई थी। 
(द्वितीय) नागवर्म चांलुक्य राजा(द्वितीय), जगदेक मल 
के यहाँ, जनन का पिता केशिराज का मातामह सुमनों 
बाण होयसल राजा (द्वितीय) नरसिंह के यहाँ कट- 
कोपाध्याय था | अन्य कवियों न भी १४ वीं शताब्दी 
के अन्त तक सर्वश्लाध्य चंपू काव्योंकी रचना की है। 
इनमें 'मधुर' ही श्रन्तिम कवि ज्ञात होता है। कन्‍्नड 
भाषाध्ययनके सदहकारीभूत छन्द, अलझ्लार, व्याकरण, 
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कोष आदि प्रन्थ अधिकतया जेनियों के द्वारा ही 
रित हैं | तामिल भाषामें भी प्रायः इसी प्रकार है । 
पटपदी लेखकोंमें कुमुदेन्दु, भास्कर, ततीय मंगरस 
इनका नाम उल्लेखनीय है ।” 

इस वक्तव्य के अन्त में में कर्णोटक-कविचरिते' 
के मूल लेखक श्रीयुत आर, नरसिंहचायजी को 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ, जिनकी असीम 
कृपा एवं अनुमति से मैं 'कर्णोटक-कविचरिते' के 
तृतीय भाग में आये हुए जैन कवियों के परिचय को 
हिन्दी में अनवाद करके पाठकों के सामने उपस्थित 
करन में समथ हो सका हूँ । यद्यपि 'कर्शाटक-कवि- 
चरित' के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, ततीय भागोंमें आये 
हुए जेन कवियों के परिचय में से पृ्र पृबं कवियोंका 
परिचय विशेष महत्वको लिये हुए है । फिर भी त॒तीय 
भाग पर से संकलित इस परिचय से पाठकों को बहुत 
सी नई नई बातें मालूम होंगी और इतिहास तथा प्रा- 
तत््व-विषयका कितना ही अनुभव बढ़ेगा । इसी प्रकार 
आंगे भी कर्णाटक प्रदेशोंके बहुत स इतिहास एवं 
परातत्त्व-सम्बन्धी सामगियोंकों हिन्दी पाठककों के 
सामने रखने की मेरी बलवती इच्छा है | देखिय उसे 
पृ करने के लिये मैं कहाँ तक समर्थ होता हूँ । 

“कर्णाटक कविचरित! के तीसरे भाग में आए हुए 
जन कवियो' का, काल क्रमसे, संज्षिपर परिचय इस 
प्रकार है :-- 

१ अन्त'प (लगभग हे » सन्‌ १७१०) 

इन्होंने अहिंसाकथ' नामक यक्षगान लिखा है । 
यह बेश्य हैं । इनका पिता चन्द्‌ण्ण सेट्टि , माता चन्नम्म 
ओर निवासस्थान चिकबल्मापर है। इनका कथन है 
कि, में समन्तभद्र के वरसे उत्पन्न हुआ हूँ ।' इनके 
समयपें बेचभूप विकबहपरमें राज्य शासन करता था। 
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बेचभूपका काल लगभग १७२० ईसबी सन्‌ है, अतः 
कविका काल भी यही है । कविकी 'श्रहिंसाकथे' यक्ष- 
गान रूप है । इसमें धनकीतिका चरित्र वर्शित है । 
“अन्य की सहायताके बिना मैंने इस ग्रंथको ६ मासमें 
पूण किया है,' ऐसा कविका कहना है।आरम्भमें वीर- 
जिन तदनन्तर कवि, सिद्ध, सरस्वती आदिकी स्तुति है । 
< रायएण (ल० १७२०) 
इन्होंने 'पद्मावतीय कोरवंजि' यक्षगान लिखा है| 
इनका पितामह नागण्ण, पिता वोम्मएण कवि और 
स्थान श्रवणबेल्गोल के उत्तरस्थित वेणुपरि है । इनके 
समय में श्रीरगपट्ट शर्मे 'कृष्णराजेन्द्र' राजा था, जिस 
का उल्ेख कविन स्वयं किया है। यह कृष्णराज प्रथम 
(१७१३ से १७३१) अथवा द्वितीय (१७३४ स १७६६) 
हंगा। अधिकतर प्रथम कृष्णगज ही मालूम द्वोता है| 
कविके यक्षगानका दूसग नाम 'रामजनन' है । इसमें 
पद्मावती के द्वारा कारवंजिके वेपमें कोशल्या के पास 
जाकर उसे पत्र होने का सन्देश सुनान का वत्तान्त 
वर्णित है । 
३ पाय एण (१७ ८) 
इन्होंने अहिंसाचरित” लिखा है। इनका पिता 
गुम्मढसेट्टि, गुरु नयसन, जन्मसस्‍्थान संगीतपरके 
राजा 'संगमराय! के पत्र दर भुपके राज्यमें अव- 
स्थित भारंगि था । एक पूर्ण पद्ममें प्ंधधचनाका काल 
प्रभव! संवत्सर लिखा हुआ मिलता है। 'क्नोटकक- 
विचरित' के लेखक महोदयका मत है कि यह “प्रभव' 
शक १६७० ( इ० सन्‌ १७४८ ) होना चाहिये । वक्त 
अहिसाचरित' सांगत्यमें है और इसकी पद्चसंख्या 
६३४ है। इस 'पंचाणुब्रतचरिते' भी कहते हैं । कविके 
“मुकुरदन्तेबेलगलि एन्नकुल-- दर्पण के समान भेरा 
कुल उद्योतित हो” इस पदसे प्रंथ रचनेका उद्देश्य स्व- 
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कुलोन्नति दी ज्ञात द्ोता है। 'पायणण' नामक कविके 
द्वारा रचित 'भेकनथाख्यान' नामका एक सोलह संधि- 
(अध्याय) परिमित सांगत्य प्रंथ और भी है । संभव है 
कि यह भी इसी कविद्वारा रचित हो, परन्तु अभी 
निःसन्देह रूपस नहीं कहा जा सकता । 

४ पद्मन भ (९७५४८) 


टन्होंन 'रामचन्द्रचरित्र' का उत्तर भाग--अथात्‌ 


१७ यीं सन्धि (अध्याय) स आगे-लिग्ब कर प्रन्थका 
पूर्ण किया है। ग्रन्थके अंतमें निम्न बातोंका उल्लेग्ब 
मिलता है:--दस गन्धके कुछ भाग चंद्रशेश्बर या शंक- 
र कवि लिख कर स्वगंवासी हुआ । कुछ समयके प- 
श्चात तोलव देशके मूलिके गजा चेन्नराय सावंत एवं 
उनके मामा कुन्दैयरस की इच्छानुसार पाग्वेणीपर के 
पह्मभट्ठि, पद्मावती के पत्र पद्मताभ के ने इस पणे 
किया । ओललंके, नृततपुर, अयकल ये “मूलिके! के 
ग.मान्तर हैं| वहाँ के श्रनंतनाथ-जिन-चेत्यालयमें “अर- 
भाचंद्र!' नामक मुनि निवास करते हैं । इस चेत्यालयके 
चारों दिशाओंमें चार ओर जिन-चेत्यालय हैं । राज- 
भवन में चंद्रनाथस्‍्वामी का चेत्यालय है और उसमें 
पद्मावतीदेवी की मूर्ति भी है | चेन्नराय सावन्त सिद्ध- 
माम्त्रे का पुत्र है। इन्हें आललंकापाच्छाह नामक उ- 
पाधि ओर हनुमकेतन प्राप्त है । कवि पश्मचावतीदेवी का 
चरणाब्ज-मधप है और उसी की कृपासे उसने इसकी 
रचना फी है । कवि का गुरु 'पंडिताय', शिक्षक गुर 
'्रभाचंद्र', रक्षक “चेन्नराजेंद्र), प्रेक्षक 'कुन्देयरस' हैं । 
इस गन्थका शक १६७४ भप्रमोदवर्ष में (३०सन्‌ १७५० 

* “पद्मावतीचरिते” का लेखक पद्मनाभ मूलिके तथा उसके 
उपनाभों को बतलाता है । पर दूसर राजा का उंडख किया है, इस 


लिये एतद्िन मालूम द्वोता है (१) | इसके अतिरिक्त यह अपने को 
राजकीय कोशाध्यक्त बतलाता है । 


गनेकान्त 


3 पड अनन्‍भ बन ऑल ओ ना ना -# ४“ फिनीओ- ओजिलओा + जा नशा 


[वष १, किरण ८ 


जज ना ला ७.# आज. मा न, 


में ) नृल्लपुरके अनंत-जिन-चैत्यालयमें पण किया। 
'(रामचंद्रचरित' सांगत्यमें है। इसमें ३७ अ्रध्याय और 
५२६८ पद्म हैं, जिनमेंसे २१५१ पद्म चंद्रशेखर कवि 
कृत और शेप पद्मनाभ कविकृत हैं । इसमें जेनमतान- 
सार रामायशकी कथा लिखी हुई है । 


४ गम (क्र १७४४०) 

इन्होंन पद्मावतीका यक्षगान लिखा है । कविका 
कथन है कि यह गुन्थ मूलिके राजाके इष्टानुसार णिम्वा 
गया है । इसमें जिनदत्तरायके पद्मावती देवीका ३४, 
मथरास होम्बन्च लानकी कथा है। गुन्धारंभभ जिन- 
म्तुति तथा सरस्वती-स्तुति है । कविका समय करात 
१७५० के मालम होता है । 

६ पद्मतन, (त्ृ० १७५०) 

यह कवि 'विजयकुमारनकथ' नामक यज्ञगान के 
णखक हैं | इनके पिता शांतिगणस सुकीतित, दातल- 
यक्त-मैस रके शांतपरिडत, गरु वादवादीश्वर बादिपिता- 
के मह 'श्रकलंक' मुनि हैं । इनका काल करीब १७५० 
के विदित होता है। ग॒थवतारमें शांतेज़िन और सा- 
स्वती की स्तुति है । 

७ शान्तिकोति (१७५४) 

इन्हान देवसेन-कृत आराधनासारकी कन्नडूटीका 
बनाई है । टीका का समय शक सं०१६७७ अथोतू ई० 
सन्‌ ९७५५७ है । 

८ सराल, (१७६१) 

इन्होंन 'पद्मावतीचरित' लिखा है। मि० ई० पी? 
राइस साहबका कथन है कि, कवि अपने गुन्थमें इस 
पुत्तिकापुर# के चंद्रशेखर चिक्कराय चोट के रानीवास 


>यह ग्राम मूडबिद्री से ३मील पर है । आज कल इसे पुत्तिगे 
कइते हैं । उस समय यदी चोटराजाओंकी राजधानी थी(भ्मनुवादक) 


झाषाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६] 


की चेन्नम्म देवीकी इच्छानसार सन्‌ १७६१ में रचा 
हुआ बतलाता हे | 

यह ग्रन्थ सांगत्य में है। इसमें १२ अध्याय और 
(६७१ पद्म हैं । और पद्मावती यक्ती की कथा लिखी 
हुई है । 

8 लच्मण पणिदत (ल० १७७५) 

इन्होंने अकारादि क्रमसे एक निधंष्ट लिखा है, 
जिसमें संस्क्रत शब्दोंके--प्रधानतया वेद्यक शब्दोंके-- 
कम्नड पर्याय नाम दिये गये हैं। इनका समय अनमा- 
नतः १७७५ होना चाहिये | 


१० अनन्तकवि (ल् १८७८०) 

इन्होंने बेलगोलके गोम्मटेश्वरका चरित लिखा है | 
लगभग १६७३ में चेन्नगण के द्वारा नि्मापित मंदिरक 
वर्णन # से, शक १६०० नल संवत्सरके फाल्गुण 
भासमें (१६७७) चिक्र दवराजके मंत्री विशालाक्ष पंडि- 
तके द्वारा संपन्‍न गोम्मटेश्वर के अभिषेकके उल्चखस 
तथा शक्र १७०१ दुमुखी संवत्सर के फाल्गण मास में 
(१७७७) गाम्मटेश्वर स्त्रामी को संभूत मह्य'जा के 
उछेख स, यह कवि उछिखित समयोंस बाद का स्पष्ट 
हाता है | अतः यह लगमग १७८० में रहा हागा । 

कविका वक्त ग्रंथ सांगत्यमें है और उसमें गाम्मट- 
श्वरका चरित एवं श्रवणशबेल्गोल और कतिपय जेन 
गुरुओंसे सम्बंध रखन वाल कुछ उन्ठ्ख हैं । कविका 
कहना है कि गोम्मरटेश्वरकी प्रतिश कलियुगके ६०५ 
संबत्‌ में हुई थी और चावुण्ड्रायने पृवरेस्थित मूविको 
ही शिल्पियोंके द्वारा सुधरवाया था। इस ग्रन्थ से 
ज्ञात होता है कि बसबवसेट्टिके पत्र अण्णय्यन टक- 


कननिनत नमक+ नमन अनओओ 
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साल ( %:॥। ) आदिका अधिकार पाकर और चि- 
क देवराजकी प्रीतिका पात्र होकर उनसे बेल्गोल में 
'कल्यारिए! को बनवाया था । साथ ही यह बात भी 
विदित होती है कि अश्णय्यके संबंधी पट्न्यन पाश्वे- 
नाथ-मंदिरके पुरोवर्ती मानस्तम्भकों तथा चंद्रगिरि प- 
वतके प्राकार को बनवाया था| कविका कथन है कि 
न्यायकुमुदचंद्रोदय आदि गथोंके रचयिता प्रभाचंद्र'जी 
यति श्रवणबेल्गालमें रहते थे और 'अभयचंद्र'जी शश- 
कपुरीय 'सल' के गरु थे। गून्थावतारपें गाम्मटेश्वरकी 
स्तुति तथा सिद्ध, सरस्वती शीलसागर ऋषि और यति 
५डिताचाय आदि की प्रशंसा है। 
११ एक्मगत (१७६२) 

इन्होंने 'पृज्यपादचरित' लिग्बा है। यह वत्स गोत्र 
के थ | अपने वंशके विपय में इन्होंनि इस प्रकार लि- 
खा है:-- 

गिरपरमें कररिकात्तम (7 (()0॥॥ ]६ बोम्मण्ण 
नामक ब्राह्मण था । उसके सांतप्प, हुश्नबो ग्मरस देवग्स, 
बाम्मरस नामके चार लड़के था कविता-विशा रद बोम्म- 
ग्सका पुत्र विजयप्प, विजयप्पका पुत्र बोस्मरस,बोस्म- 
ग्सका पृत्र विजय, विजयका पत्र देवप्प और देवप्पका 
पत्र आयप्प हुआ । यह आयप्प तेरह्‌ वर्ष की श्रवस्था 
में ही काव्य-शब्द-जिनन्द्रश्नतिप्रादि-शास्रों का ज्ञाता 
हआ | इसका पत्र विजयप्प तथा बन्धुजन देवरस, 
बोम्मरस, देवचन्द्र थ । देवचंद्रका पृत्र देवप्प, उसकी 
धम पत्नी कुसुमम्भ और पत्र चंदप्प तथा पद्मराज थे । 
यही पद्मगाज ग्रंथकर्त हैं। इस प्रंथम यह भी ज्ञान 
हाता है कि ग्रंथरचनामें देवचंद्र भी सहायक थ | यही 
देवचंद्र ' राजावलीकथ ” के रचयिता हैं। पद्मगन 
इनके बड़े भाई हैं | यह प्रंथ शक १७१४ परिधावी 
संवत ( १७०२) में रचा गया है । कविने अपने पृ्वमे 
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पंप, होन्‍न, जन्नुग, सुमनोबाण का स्मरण किया हट । 

'पुज्यपादचरिते' सांगत्यमें है। इसमें १५ संधियाँ 
ओर १५३२ पद हैं। जहाँ तहाँ कुछ वत्त कंद(छंद) भी 
हैं। इसमें पृज्यपादजीका चरित्र बतलाया है । साथ ही, 
जैन मतानसार लोकाकार, श्रुतावतरण आदि बातोंका 
भी कथन किया है | प्रंथावतारमें 'विजयजिन' की स्तु- 
ति की गई है । तदनन्तर कवि, सिद्ध, सरस्वती, व॒ष- 
भसेनादि गणधर, ज्वालामालिनी, पद्मावती, दशपूवे- 
घर, एकादशांगधारी, कविपरमेष्ठी, समन्तभद्र, सिद्ध- 
सेन, जिनसन, गुणभ द्र, गोवधन, देवकीति, अकलंक, 
विद्यानंद और भट्टाकलंक इनकी भी स्तुति की गई है । 

१९ देवचन्द्र ((७७०-१८५१) 

इन्होंने 'रामकथावतार' तथा 'राजावलीकथे' ना- 
मक प्रंथ लिखे हैं । ओर 'राजावलीकथे' में यह उ- 
लेख किया है कि--“मैंने पूज्यपादचरिते, सुमेरुश्तक, 
यक्षगान,रामकथावतार, भक्तिसारशतकत्रय, शाब्नसार- 
लघुवृत्ति, प्रवचन-सिद्धान्त, द्रव्यसंप्रह, द्वादशानुप्रेक्षा 
कथासहित, ध्यानसाम्राज्य, श्रध्यात्मविचार आदि प्रं- 
थोंको कर्णाटक तथा संस्कृत भाषामें अति सुलभ शैली 
में लिखा है ।” इससे मालूम हं।ता है कि वक्त प्रंथोंके 
कत्तो भी आप ही हैं। इनमेंसे पहलेके चार और शेष 
गुन्धोंमें दो एक कन्नड़के ज्ञात द्वोते हैँ । इनका निवास- 
स्थान कनकगिरि ( मलेपूरु) था । मलेपूरके पाश्वनाथ 
ही इनके कुलदेव हैं । इनके विषयमें राजाबलीकथे में 
इस प्रकार लिखा है:--इनका पितामह देव॒चंद्र, पिता 
देवप्प, माता कुसुमाजम्म, भाई चंद्रपाये और पद्मराज। 
लिखा दै कि पद्म राजने अनेक गन्ध बनाये हैं। कविने 
१७७० में जन्म लिया | और वह अपनी चौदह वर्षकी 
अवस्था से ही करणिकागगण्य ( 36४; 8000 प्रा[- 
४०५) कहलाकर कविता बनाने लग गया था। इनका 
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प्रथम गून्थ 'पृज्यपादचरिते! १७९२ में रचा गया # | 
रामकथावतार १७९७ में छह मासके अंदर प्ण हुआ | 
सन्‌ १८०४ में पैमाइश करने के लिये मैकेज़ी 
साहब।| लक्ष्मणराय के साथ कनकगिरि पहुँचे वहाँ 
उन्होंने कविसे प्रश्न किया कि आपके पास कोइ स्थल- 
पराण है ? उस समय कवि ने स्व-रचित “पृज्यपाद 
चरिते' उन्हें सुनाया | उसे सुन कर मेकेंज़ी साहब 
कवि को कमरहल्ि में स्थित अपने डेरे पर साथ साथ 
लिवा ले गये और तीन रात उन से कुछ प्राचीन वृत्तों 
को सुना । मेकेंज़ी साहव वहाँ से कलिले, मैसूर, 
पट्टण,इलिबालआदि स्थानोंमें उन्हें घुमाते हुए नागवाल 
तक साथ ले गये । देवचंद्र दो मांस तक उनके साथ 
ही साथ रहे और रात्रि समय में मेकेंज्ञी साहब का 
पूव प्रपंच, जातिभेद आदि विषयों को सुनाते रहे । 
कवि जब तक उनके साथ रहा, तब तक उसे प्रतिदिन 
एक दृण »< मेकेंज़ी साहब से दैनिक खच मिलता 
रहा । मेकेंज़ी साहब कवि से सभी ब॒त्तों को सुन कर, 
राज्य के प्रान्तों को विभक्त कर, प्रत्येक गाँवका नक़शा 
तेयार करा कर, जाति, कुल, घर, जन आदि प्रत्येक 
वस्तु की गणना लिखा कर जब लोटने लगे तत्र वे 
कवि को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे । परन्तु 
कवि के अनेक प्रकार कहने-सुनने से तथा उनके 
धर्मोपध्याय के आगमन से मेकेंज़ी साहब ने उनके 
द्वारा उक्त सभी पूववृत्तोंको कागज पर लिखा कर और 
कविके 'पुज्यपाद्चरिते! को अपने पास रख कर उन्हें 
वापिस मेज दिया। देवचंद्र को वापिस भेजते समय 
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मैक्ेंज़ी साहब ने उन से कहा था कि एक मास के 
अंदर कणोटक देश की सभी ऐतिहासिक बातों को 
संग्रह कर यदि हमारे पास लाओगे तो हम तुम्हें बड़ा 
भारी वेतन दिला देंगे। साहब ने कवि को वापिस 
भेजते समय लक्ष्मणराय के द्वारा कुंपनी # के पश्चीस 
रुपये भी दिलाये थे । उस समय से कवि इन कथाओं 
को बराबर संगृह कर रहा था । परंतु सरदार बहादुर 
अ्रथोत्‌ मैकेंजी साहब के बहुत दूर चले जाने के 
कारण कवि उन्हें अपनी इस कृति को अपण नहीं कर 
सका । इस 'राजावलीकथे' को मेसूरके राजा मुम्मड़ि 
कृष्ण्राजा ओडेयर के आश्रित वैद्यसरि पंडित के 
प्रात्साहन से कवि ने शक वर्ष १७६० अथाव १८३८ में 
लिखा । इनके द्वारा लिखित गुन्थों की श्लोकसंख्या 
अनुष्टए्‌ छन्द में २५००० होती है । राजावलीकथे को 
मुम्मड़ि कष्णराजा आडेयर को समपंण करने के 
लिये तीन चार साल तक उद्योग करन पर भी कवि 
समर्थ नहीं हो सका | अंत का १८४१ में चामराज की 
महिषी देवी रांबे न इस 'राजावलीकथे' के सार को 
आमूलागू भले प्रकार स सुत कर तथा संतुष्ट हो कर 
कवि को वद््र-ताम्बुला दिस सनन्‍्मानित किया,और इस 
में मेसर राजाओं की परम्परा को संग्रह करनके लिये 
कहा । कवि ने उन की आज्ञाका पालन कर इसे उन्हें 
ही अपण कर दिया | 

राजावलीकथे--यह प्रायः गद्मरूप क्रृति है; 
फिर भी यत्र तत्र इसमें कितन ही खाक अथवा पद्म 
मिलते हैं । इसमें ११ अधिकार हैं | इन अ्रधिकारों में 
जैनमत-संबंधी श्रनेक इतिहास, श्रनेक राजाओंके जी- 
वनचरित्र तथा कतिपय कवियोंके विषय वर्णित हैं। 


+ कम्पनी का अपभऋश मालूम होता दे । 
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इस प्रकार अनेक विषयोंसे सुशोभित होनेसे यह प्रन्थ 
अधिक उपकारी है। जेन कवियोके चरित्र लिखते स- 
मय 'कर्णाटक कविचरिते” में भी अनेक स्थानों पर 
इस गन्थसे कुछ अंशोका अनुवाद किया गया है। इस 
गून्थमें मेसर राजाश्रोंकी वंशावली भी संगृहीत है । 
रामकथावतार-- यह चंप रूप गन्थ है । इसमें 
आश्वास १६ और लोक ६८०० हैं। नागचंद्र कृत 'रा- 
मचंद्रचरित' का कथाभाग ही इसमें कुछ विस्तार से 
वर्शित है । उस गन्थसे श्रनेक पद्म इसमें श्रन॒वादित हैं। 
कविने अपन इस गुन्थके विपयमें इस प्रकार लिखा 
है:-- इस रामकथा को सर्वश्थम आदिदेव ऋषभ- 
स्वामीके समवसरणमें आदि चक्री भग्तेश्वरकों पुरु- 
परमेश्वर न म॒दु-मध्‌ र-क्राव्य नव्य-दिव्य भाषामें निरू- 
पण किया । परम्परा तीथंसंतानसे चली आई उसी 
कथाको पश्चिम तीथथकर श्रीवर्धभान स्वामीन सवभाषा- 
स्भावसे श्रेशिक महामंडलेश्वरकों बतलाया। फिर 
गरुपरम्परासे व्यक्त उसी कथाको कूचिभद्ठारक, नं- 
दिमुनि, कविपरमे प्री, रविषेणाय, वीरसन, सिद्धसेन, 
पद्मनंदी, गुणभद्र, सकलकीति आदि आचार्यों ने अ- 
पनी अपनी कृतियोमें प्रकट किया । उक्त आचायाँ के 
द्वारा कथित उसी रामकथाकों चामुण्डराय, नागचंद्र, 
माघनंदि सिद्धांति, कुमुर्देदु, नयसन आदिन अपने श्र- 
पन प्राण, रामचरित्र, कुमुद्देंदु-रामायण, पुण्यास्तरव- 
कथासार आदि कऋृतियोंमें वरशित किया । इन्हीं गून्थों 
से (गमकथासार' को संगृह कर अभिनव पम्पकी क- 
विताको आदश्श मान कर कण्णांटक भाषामें मैंने इस 
“आदि रामकथावतार' गन्थ की ग्चना की है । प्रन्थके 
अंतमें इतना और लिखा है कि--“ मुनिपति-परम्परा 
से आगत इस कथन को लेकर श्रीमूलसंघ बलात्कार 
गणके श्रीमाघनंदी सिद्धांतचक्रवर्ती के पुत्र चतुविध- 
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पांडित्य श्रीवादिकुमु दर्चद्र पंडितदेवके द्वारा रचित रा- 

मायणके तुल्य प्रतिपादित अभिनव पंपके रामचरित्रमें 
अनेक स्थानों पर उपलब्ध संशयोंको निराकरण करने 
के लिये जिनसेनाचाय के शिष्य गुणभद्र स्वामी आदि 
के द्वारा निरूपित त्रिपष्टिलक्षण महापराणकी कथाको 
ही प्रमाण मान कर और उसी के साथ सकल जिन 
शाख-संबंधी कथाओं को जोड़ कर इस कथाप्रपंचका 
मेंने वणन किया है। आश्वासों के अंत में इस प्रकार 
का गद्य मिलता है :-- 

'परम-जिन-समय-ऊुमु दिनी शरघंद्र-बालचंद्रमुनी- 
न्द्र्चरण-नखकिर ण-चंद्रिकाचकोर श्रीमद्भिनवपंप- 
विरिचित रामचरित्रपुराण से संबंधित रामकथावतार 
में आदि ।' 

इन दोनों ग्रन्थों के अतिरिक्त और दूसरे प्रंथ 
अभी तक प्राप्त नहीं हुए । 

१३ ब्रह्मणांक ।ल० १८००) 

इन्ह्रोंन ' जिनभारत ” तथा कंदपकोरवंजि नामक 
गुन्थों को लिखा है। इनका पितामह चंद्रनाथ, पिता 
चंदरण, माता पोंब॒जे, सहोदर चंद्रनाथ, ब्रह्म और 
पद्म थे। इनके परे जोंका निवासस्थान तंंगभद्रा समी- 
पस्थ हुलिगे और वंश इक्ष्बाकु था। कवि ने तोविन- 
केरे मंगरस (१५०८) के गुथ के आधार पर “जिन- 
भारत' को भामिनी ण्टपदी में लिखा है | इसमें ८४ 
संधियाँ ओर ४६२८ पद्म हैं । इसे पांडव-क्रोरव-चगित्र 
भी कहते है । प्रन्थावतार में नमिजिन, कवि, सिद्ध, 
सरस्वती, ज्वालामालिनी, पद्मावती, और ब्रह्मदेव, 
आदि की स्तुति की गई है । इसकविका समय १८०० 
के लग भग होना चाहिये । 

१. अनन्तताथ (जक्ञ १८०८) 
इन्होंने ' मन्मथकोरवंजि ” नामक यक्षगांन लिखा 
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है। इनका समय लगभग १८०० होगा । इस गन्यमें 

मन्मथ कोरचि (एक शुद्र जातिविशेष) का वेष धारग 
कर अपने मामा की लडकी विदभों की करि-प्रतिपा- 
दित कथा लिखी हुई है । 

१५ चन्द्रसागर वर्णी (ल्ू० १८१०) 

इन्होंने कदंबपराण, चंदनेयकथे, जिनभक्तिसार, 
जिनमुनि, परशुरामभारत, प्राणस्तोत्र,बेद्रवधनच रित्र 
ब्रद्मशतकोष, भव्यामत, मुछ्ाशाख्र, जिनरामायण, 
रुद्रयक्षगान, वासुदेवपारिजात, शब्दाथमंजरी, स्मरक- 
रवंजि, हिमशीतलनकथे, इन ग॒न्थों की रचना की है ! 
यह सेन गण के हैं । इनके गुरू लक्ष्मीसेन, और 
इनका निवासस्थान ताविनकेरे है। “कुछ गून्थों का 
मैंन श्रवणबेल्गोल के उत्तरस्थित धर्माख्यपुर के चंद्र 
प्रभ स्त्रामी के अनुप्रह से लिखा है! ऐसा कवि का 
कहना है | इनके “जिनमुनि” गुन्थ से ज्ञात होता है 
कि इन्होंने अपने गहस्थाश्रम में स्मरकोरवंजि, नाग- 
कुमारषटपदी, त्रह्मशतकोष, भारत इन चार गुन्थों 
को और दीक्षा के पश्चात्‌ रुद्रयक्षगान, मुल्लाशाम्बर) 
परशुराम भारत, भव्यामत, चंदनेययक्षगान इन पाँच 
गुन्थों को लिखा था । 

उलिखत कथन से ज्ञात हो ता है कि परशुराम भा- 
रतके अतिरिक्त इन्हीं का बनाया हुया दूसरा भी एक 
भारत ग॒न्थ है | परशुरामभारत की रचना १८१० में 
ओर जिनमुनि की रचना १८१४ में हुई है, ऐसा कविन 
स्वयं प्रतिपादन किया है । इनके कुछ गृन्थोंका परिचय 
इस प्रकार है :-- 

१ जिनघुनि - यह वाधक पट्पदी में है ।इम 
में संधियाँ ५०, पद्म २५०१ हैं । इस गन्थ में महामंड- 
लेश्वर नागकुमार का चरित्र चित्रित है। कविका कथन 
है कि वेणुपुरीय श्रावकों की प्रार्थनानुसार मैंने धमपुरी 
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के मंदिर में इसे लिखा । उल्लिखित नागकुमार षट्पदी 
यही होगा । आरम्भ में चंद्रत्रभ पश्चात्‌ क्रमशः कवि, 
सरस्वती, गणघर, पुज्यपाद आदिकी स्तुति की गई है। 

« जिनभक्तिसार --यह ग्रन्थ भामिनी पट्पदी 
में है । इसमें १०८ पद्म हैं ओर प्रत्येक पद्म “रक्षिसन- 
वरत” के साथ पुणे होता है । कविका कहना है कि, 
यह कृति धर्माख्यपरके चन्द्रश्रमके अनुग्रह से लक्ष्मी- 
सनकी भक्ति पर रची गई है। प्रारंभ में चन्द्रपभ को 
स्तुति है । 

३ भव्यामृत - इसमें ११० कंद हैं और उनमें 
आत्मतत्वका वर्णन है | आदि में जिन-स्तुति है | पद्म- 
संख्या १०७ में कवि कहता है कि, गोम्मटसार तथा 
प्राभत ही परमार्थ की माता पिता हैं, ऐसा विश्वास 
करके और नेमीश्वर स्व्रामीका स्मरण कर मेंने इसकी 
"चना की है । 

४ परशुगामभारत--४ह भामिनी पटपदी 
में रचा गया है। इसमें अध्याय २४, पद्म १३६५ हैं । 
इसमें 'अर' तीथेकरके मध्यकालमें स्थित सु भौम-पर शु- 
रामकी कथा लिखी हुई है । कथामें लिखा है कि, पर- 
शुराम सहख्रवाहुकी जीतकर और २१ बार ज्षत्रियोंका 
संहार करके अंतमें सुभोम राजास मारा गया । कविने 
इस प्रन्थकों गब्बिपुरमें रचा है। आरंभमें चन्द्रभ्नभ 
पश्चात्‌ कवि, सुपाश्व, अर, सिद्ध, सरस्वती, यक्ष इन 
की स्तुति है । 

३ कटं॑बप राग --यह भी भामिनी षटपदीमें 
है । इसमें १९५९ पद्म और कुछ सांगत्य भी हैं । कबिन 
इस प्रन्थमें यथाशक्ति बहुतसे विषयोंकों संगृह किया 
है। प्रायः इसीसे इसका नाम कदंबपुराण पड़ा होगा । 
इसमें कविके “बेट्रव्धनचरिते” तथा 'मुल्लाशासत्त्र' का 
उल्लेख है। प्रन्थके प्रतिपादित विषय इस प्रकार हैं :-- 


८५ 


बोद्धमत की उत्पत्ति, यज्ञका आरंभ, रामानुजमतकी 
उत्पत्ति, केष्णका देवत्व, मुहाशाखकी उत्पत्ति, श्वेता- 
स्बरोंका प्रादुभाव, लिंगधारण, कोमटिग जाति केसे 
बेश्य हुईं, आदि | इन विषयोंके अतिरिक्त हिमशीतल, 
विक्रमराय, शालिवाहन, भोज, कूनपाण्डय, होप्सल- 
राय विज्जल, बल्लाल, बेट्रबधन, चामुण्डराय इनके 
विपयमें भी कविने यतकिंवित लिखा है। श्रारम्भ में 
जिन तथा सरस्वती की स्तुति है। १७५५ के जयबपमें 
(१८३४) कोड़ग शैव हुआ, ऐसा कविका कहना है। 
पराणसर -]5_्र-- यह वाधक षटपदी में है । 
इसमें ५१ पद्म हैं । इस ऋतिमें जिनश्वरोंक माता पिता, 
जनन, नगर, वश, यक्ष, लांछुन, कमज्ञयावनि, पभ्च- 
कल्याण आदिका वगान है । 

७ मुल्लाशाख - यह प्रंथ भामिनी पटपदी में 
है और इसमें ८ आश्वास तथा ४०० पद्म हैं । इसमें 
लिखा है कि, इन्द्रके द्वारा दूसरे को गणधर पद दिया 
जाने पर उससे रुष्ठ हाकर पाश्व भट्टारकन मुल्लाशाम्न 
की रचना करके प्रचार किया । इसकी रचना कविने 
ताविनकेर में की थी। आरंभमें चन्द्रनाथ, कवि, सिद्ध, 
सरस्वती आदि की रतुनि है । 

८ जिनरापमायएण--यह भी भामिनी षटपदी 
में है । इस गून्थकी जा प्रति मिली वह अपरो है। उस 
अपूण प्रतिमें ७४ आश्वास (४३०९ पद्च ) और ७५वें 
आश्वासके कुछ पद्म हैं | गून्थ सामान्य है। 

६£ हिपशीतलनकर्थ --यह सांगत्य में है । 
इसमें ८७ पद्म हैं । इसे 'अकलंक चरिते' भी कहते हैं । 
इसमें अकलंकस्वामी द्वारा हिमशीतल राजाकी सभामें 
बौद्धोंके वादमें पराजित होने तथा निष्कासित किये 
जाकर सिंहल द्वीप भेजे.जानका वत्तान्त लिखा हुआ है। 

१० वेहबधेनचरिते -- यह भी सांगत्यमें है । 


४८६ 
पद्य १२१ हैं । इसमें रामानजगरु-द्वारा तोण्णुरु में 
बेटवर्धन राजाके वेष्णव बनाने आदिका वंणन है। 
आरंभमें चन्द्रप्भ ओर सरस्वतीकी स्तुति है । 

११ बिज्जणर/यपुराण--यह भामिनी प- 
ट्पदीमें है । इसमें अआश्वास ८, पद्म ४९८ हैं । 'बिज्ञण' 
बसव की बहन गणवती से विवाह कर उसके लड़के 
को राजा बनाने का अपने मंत्री तथा बसव आदि को 
आदेश करके मर गया । जैनियों पर बसव के द्वारा 
किये जाने वाली हिंसा # को राजकुमार न देख कर 
उसे युद्धमें जीत करके जेनियों के कष्ट को दूर किया । 
इस प्रन्थमें उक्त बातोंका ही विस्तत बणुन है । 

१६ चारुक्रीति पशिहत (१८१४) 
इन्होंने 'भव्यचिन्ता मणि! ग्रन्थ लिखा है । ज्ञात 
होता है कि, कवि श्रवणबेल्गोल-मठ के भद्ठारक थे । 
इनका कहना है कि, यह प्रन्थ शक १७३७ के युव सं- 
वत्सर ( सन्‌ १८१५ ) में रचा गया है । “ भव्यचिन्ता- 
मणि' चम्प्रूप है | इसमें १६ आश्वास हैं | इस कृति 
में प्र्यक जिनपूजा में सुख प्राप्त करने वाले व्यक्तियों 
की कथा लिखी हुई है । विदित होता है कि, यह प्रन्थ 
श्रवणबेल्गोलमें बाहुबली स्वामीके निकटही पूर्ण हुआ 
है । प्रन्थारंभमें जिन, सिद्धादिकी स्तुति है । 
१७ शांन्तराज पणिडत (१८ ०) 
इन्होंने लक्ष्मीदेवी को पष्प पहनाने वाले गीत लिखे 
हैं। इन्हीं का बनाया हुआ 'सरसजनचिन्तामणि' 
नामक एक बुहत्‌ संस्कृत काव्य भी है। यह गृून्थ सन्‌ 
१८२० में रचा गया है। इस गन्थसे कबविके बारे में 
निम्न बातें उपलब्ध होती हैं:-- 
इन का पिता पद्म पंडित, माता केंपदेवम्म, धमे- 


+# अह बात बिजजलचरिते, एकादशस्धनकथा झोर विजयकुमा- 
रिचरितेंसे भी सिद्ध होती दे । -अनुधाद्‌ऋ 


अनेकान्त 


[वर्ष १, किर्ण ८, ९, १५ 


पत्नी चेलुबम्म, श्वसुर ब्रह्मदेव, मातुल दोइय्य और 
उपाधियाँ असाधारण कलियग प्रथमदाक्षिणात्य,कवि 
चक्रवर्ती, महाकवि, धम चक्रवर्ती थीं। साथ ही, यह मा- 
लम होता है कि, श्रवणबेल्गोल के चारुकीति पंडित स 
जो वर्षाशन इन्हें मिलता था उसे मेसर-देवराजने स्वयं 
देनको स्वीकार किया था । इन गीतोंके अंतमें मेसर-रजा 
मुम्मड़ि ऋृष्णराजका मंगल हो ऐसा उल्लेख है । इसस 
जान पड़ता है कि यह कवि उनका आश्रित रहा होगा । 
कविका जन्म शक १६८४ स्वभान संवत्सर (१७६३) मे 
हुआ था । 

कवि न १७८९ में 'शाकटायन-प्रक्रिया-संगुह', 
१८०४ में 'लोकविभाग' तथा १८०८ में 'वत्तरत्नाकर- 
व्याख्या की प्रतिलिपि की थी । ये बातें उल्लिखित 
तीनों गुन्थोंकी प्रतियोंसे विदित होती हैं ।और तेरका- 
णांबिके नभिचंद्रने कविके लिये १८०४ में “जेनन्द्रव्या- 
करण -प्रक्रियावतार' तथा १८०७ में “उत्तरपुराण' को 
प्रति लिपि भी की थी। एसा इन ग॒न्थोंकी उक्त प्रति- 
योंस जाना जाता है । 

१८ हिरणयगभ (ल्व० १८३० ) 

इन्होंन 'सरस्वतीप्रत्रन्ध,, 'विश्वकृतिपरीक्षण' इन 
दो गुन्थों का लिखा है । मालूम होता है कि, इनका 
'रजराज' नाम भी था । इनका निवासस्थान धार- 
बाड़ प्रान्त है । इन्दोंन पूर्व कवियोंमें नेमि वन्द्र, अग्ग- 
ल, द्वोन्न, गुशवम, नागव्म, पंप, केशव, मधुर इन 
कृवियोंका स्मरण किया है ।कविन 'विश्वकृतिपरीक्षण' 
की रचना १८७३ में की है ऐसा जान पड़ता है। 

१ सरस्वतीप्रबन्ध--यह चम्पुरूप कृति है। 
पूण गून्थ अभी तक नहीं मिला । सुनते हैं कि, इस 
में १२ आश्वास हैं । गून्थावतारमें पद्मप्रभ,सिद्ध, कवि, 
वषभसेन, गौतम, सरस्वती, समन्तभद्र, पुज्यपाद, अ- 
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कलंक भआादिकी स्तुति है। आश्वासोंके अंतमें यह गद्य 


मिलता हैः-- 

८४ हृदु विदिताहेत्पद-विद्याविनयबिरहित- 
विदृजनन| खबंगवेकुर ग संग निधेत-शाद लहिर एय- 
गरभकविशिरोमणिविरचित'' आदि | 

२ विश्वक्र तिप रीक्षए--यह गद्य गून्थ है। 
इसमें नेमिचंद्र और अग्गलके गनन्‍्थोंका परामर्श तथा 
अनवाद है । कविका अभिप्राय है कि, नेमिचंद्रके बाद 
केशिराजके 'शब्दमणिद्पण' के आदि में प्रतिपादित 
दश कवि थे। 

१६ कपल पंडित (१८८६) 

इन्होंने रत्नकरणडकी टीका बनाई है | यह काश्यप 
गोत्री बोम्मरसके पत्र थे। इनका स्थान श्वेतपर था। 
कविका कथन है.,कि, मेसर राजा मुम्मडि कृष्णराजाके 
आभ्रितसूरि पंडितके इष्टानसार १८६६ () में मैंने इस 
की रचना की है । इस टीकाका नाम 'बालबोधिनी' है । 

९० चन्दय्य उपाध्याय 

इनका स्थान मूडब्रिद्री और गृन्थ “जेनाचार' है । 

यह गुन्थ सांगत्यमें है । 
परिशिष्ट 
कृविपक ( १२०५ ) 

इन्होंन बेलुर का ३२२ वाँ शासन ( हासन ज़िले 
के शासनों का अनबन्ध ) लिखा है। यह बात उसी 
शासनके अंतिम पद्म से अवगत होती है । इस शास- 
नम लिखा है कि १२५५ में वर्भपान परद्धपारि का 
स्वगंवास हुआ | उसीके उपलक्षम दोरसमुद्र के भव्यों 
ने उनका समाधिस्थान बनवाया है । 

( यह कवि प्रथम भाग के अन॒वाद में सम्मिलित 
दान वाला है ।) 

दे4प्प ( लः १४५२५ ) 

इन्होंने 'रामविजयचरित' लिखा है | कविन अपने 
को 'भसुरबंशोद्भधव' बतलाया है । इनके पितामद् होय- 
सल देशके चंगनांड के सचिवर्शिरोमणि देवप्प, पिता 
ब॒क्करस । इन्होंने अपनेको भी सचिव देवप्प लिखा है । 


डेट 


मगर मालूम नहीं होता है कि, कवि किस राजा के 
सचिव थे । पव कवियोंकी स्तुति करते समय कबि ने 
'विजयणण' ( १४४८ ) का नाम भी लिया है । इससे 
विदित होता है कि, यह्‌ उक्त 'विजयण्ण' से बादके 
कवि हैं। गरुओंका स्मरण करते समय तीसरे मंगरस 
के समान ( (५०८ ) प्रभन्दु-अ्तमुनि के बाद विमल- 
कीतिका नाम लिया है | इससे ज्ञात होता है. कि मंग- 
रसके कालसे ये कुछ पीछे के हैं। इनका समय लग- 
भग १५२५ होगा । कविका 'रामविजयचरित' सांगत्य 
में है । इसमें सन्धियाँ १५, पद्य २५६३ हैं। गन्थ में 
जैन संप्रदायके अनकूल रामायणकी कथा लिखी है । 
गून्थावतारमें जिनस्तुति, पश्चान्‌ कवि, सिद्ध, सरस्वती, 
इनकी स्तुति है । तदनन्तर पज्यपाद, अकलंक, समन्‍्त- 
भद्र, काण्डकुन्द, चारुकीति पंडित, प्रभेन्दुमु नि श्रुत- 
मुनि, विमलकीरति इन गरुओंकी स्तुति की है । इस 
कवि की रचना ललित ओर हृदयंगम है । 
व्धेभान ( ल० १६५० ) 
इन्हनि 'श्रीपालचरित' लिखा है | इनका समय 
लगभग १६५० है। यह श्रीपालचरित सांगत्य में है । 
इसमें संधियाँ २२, और प्रत्येक संधिके अंतमें यह पद्महै-- 
मदननिगपपान प्लया द्रिपब्रमान 
विदितसज्ननसेव्यपान | 
पदगणबाभास्यमान ननिसिदन 


चदर श्रीकविवद्धू पान ।। 
( रक्त दोनों कवि द्वितीय भागके अनवाद में स- 


सम्मिलित हाने वाले हैं ) 


नोट और निवेदन 


इस लेखके साथ 'कणाटक-कविचरित' नामक 
कनडी गुन्थके तीनों भागोंमें आए हुए जेन कवियोंका 
संक्षिप्त परिचय समाप्त दो जाता है | पहले भागके ७ 
कवियोंका परिचय 'जैनहितैषी' में प्रकट हुआ था भर 
बादको ( सन्‌ १९१४ में ) 'सुलभगुन्थमाला' में वह 
एक अलग पश्ष्कके रूपमें भी निकाला गया था। 
यह पश्तक मोहोल ( शोलापर ) निवासी सेठ शिव- 
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लालनी की आर्थिक सहायतां से प्रकाशित की गई थी 
और इसी लिये ४० पष्टकी पस्तक होने पर भी इसका 
नास सात्र मूल्य श्राध आना रक्खा गया था| यह पु- 
स्तक अब वर्षोंसे नहीं मिलती--कितन ही विद्वानोंको 
इसके लिये भटकते तथा इधर उधर पत्रठ्यवहार करते 
देखा है, कुछको मुझे अपनी पृश्तक उधार देनी पड़ी है। 
अस्तु; इस भागके शेष २१ कवियोंका हाल, जो बादकों 
मालम हुआ है, वह श्रनकरान्तकी इस संयक्त किरण में 
दिया गया । दूसरे भागके ५० जैन कवियोंका परिचय 
पाठक अनेकान्त' को दूसरी, तीसरी, छुटो-सातवीं 
किरणमें पढ़ चके हैं और तीसर भागके २० कवियों 
का परिचय त . पहले भागके एक ओर दूसरे भाग 
दो और अवशिष्ट रहे हुए कवियों का परिचय भी, 
शात्रीजी के एक सुन्दर वक्तव्यके साथ, उनके सामने 
प्रस्तुत है । कशोटक जेतकवियों के इस संपूर्ण परिचय 
से--जिसमें अश्रनक आ चाय, मुनि, विद्वान, त्यागी, ब्रह्म- 
चारी, राजा, मंत्री तथा श्रन्य गहस्थ शामिल हैं--यह 
स्परट मालम होता है कि हमार सजातीय बन्धओं ने 
कणोटक प्रदेशमें साहित्यसेवा और उसके द्वारा धर्म 
तथा समाजको सेवाका कितना बड़ा भारी काम किया 
है। उनके द्वारा सेंकड़ों पन्थरत्न रचे गये, जिनकी प्रशं- 
साम॑ कितन ही अनुभवी अजेन विद्वान भी मुक्तकंठ 
ओर मुक्तनेखिनी बने हुए हैं। इन गजन्धोंमें क्या कुछ 
वर्णित है कोन कौनसी प॒ नी बातें सुरक्षित हैं, कितना 
इतिहास संप्रहीत है अथवा देशकाल की परिस्थितियों 
के अनसार तथा नये नये अनभवोंको लेकर क्या क्या 
विशेषताएँ पाई जाती हैं, इन सब बातोसे उत्तर भारत 
के प्रायः सभी जनी अनभिज्न हैं--उन्हें तो गन्थों तथा 
गुन्थकताञ्रोंका नाम तक भी मालम नहीं हैं और न 
यही ख़बर है कि दक्षिण भारतमें हमारा कितना अभ्य- 
दय रह चका है । रहे दक्षिण भारतके जेनी, उनकी 
प्रथम तो संख्या ही बहुत कम रह गई है, दूसरे उनमें 
विद्वानोंकी असाधारण कमी पाई जाती है और तीसरे 
धनाभाव भी उन्हें बहुत कुछ सता रहा है । इससे वे 
खद अपने साहित्यके महत्वसे अनभिश्न हैं, कितने ही 
गन्थरत्नोंको अपने प्रमाद तथा अ्रश्लानवश खो चके हैं 


अनेकान्त 
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उनके द्वारा साहित्यके उद्धार तथा प्रचारका प्रायः कु 
भी काम नहीं हो रहा है। इस दिशामें जो कुछ भी काम 
हो रहा है वह प्रायः अजेन विद्वानों ओर अजेन श्रीमानो 
के द्वारा ही हो रहा है; ओर इस लिये वे सब हमार 
विशेष धन्यवादके पात्र हैं । उनके अंदर यदि इतनी 
उदारता और गणुगम्राहकता न द्ोती ता नहीं मालम अब 
तक ओर कितना कनडी साहित्य लुप्त हो गया हाना ' 
ओर आज हम इस परिचयको पानेके भी योग्यन होत। 
इसमें सन्देह नहीं कि कणोटक साहित्य में जैन 
धमंका बहत कुछ आत्मा मोजद है और जेन समाजका 
भी उसके द्वारा बहुत कुछ समीचीन दशन हो सकता 
है; क्योंकि हमार बहतसे प्राचीन आचाय ओर विद्वान 
उधर ही हएहें और कितने ही जेन राजादिक भी पिछले 
ज़माने में उधर रह चके हैं | इस लिये उत्तरभाग्त के 
जैनियों का यह ख़ास कतंव्य है कि वे अपने दक्तिणी 
भाइयोंकी सहायतासे महत्व के कनडी गन्थोंका राष्् 
भाषा हिन्दीमें अनवाद कराएँ और कनडी जैनसाहित्य 
में जो जो विशेषताएँ हैं उन सब का एक उत्तम संगृह 
भी विद्वानों द्व/रा हिन्दीमें प्रस्तुत करानेकी यो जना कर । 
इसस हमें अपने पव परुषों के आचार-विचारों तथा इंति- 
हासका बहुत कुछ पता लग सकेगा और हमारे धार्मिक 
एवं सामाजिक जीवनमें बहुत कुछ प्रगति हो सकेगी। 
इस के सिवाय, यह भी निवेदन कर देना ज़रूर 
है कि कशोटक जैन कवियोंका यह सब (तीनों भाग 
का) परिचय अब एक अलग पस्तक के रूप से अच् 
तरतीब देकर और कईद्दे उपयोगी अनमणिकाओं भ 
विभषित कर% निकाला जाय। और वह बिना 
मूल्य अथवा लागत से भी बहुत कम मूल्यमें वितरगा 
किया जाय । यदि कोई दानी महाशय इस ओर योग 
देवें तो समन्तभद्राश्रम इस शुभ काय को अपने हाथ 
में ले सकता है । अनक्रमणिकाओंक साथ यह पस्तक 
दस फाम (१६० पृष्ठ) के लगभग होगी ओर इसकी 
लागत २००) रु० के क़रीब आएगी आशा है कोई 
एक या दो सजन शीघ्र ही इस भार को उठानेका 
श्रेय भ्राप्त करेंगे । 
““सम्पादक 


शापषाठ, श्रावण, भाद्रपद, बीरनि०सं०२४५१ |] कालककुमार ८९ 
हे 438 348 ८नाल इक शक दर कप | प्र रे 25 ५ | के हब » रेट शॉँ हु रे 

5 «जे 

कालक कम्तार | 

७. हक का / # हि >> हे ६ 3५ | | 

[ लेखक--श्री० भीमजी हग्जीवन सुशील; अनुवादक--प० मूलचंद्र जन वत्सल' | थ 

न उड़ अआक: 5ह। 4 कर । ५ रद 4 
हा ) ३ पल ” 


श 

प के अपरसे गा हटनके प्रथम ही नित्य प्रति 
नियमित रीतिसे धारा नगरीका राजद्वार ब्लता, 
आग दो अश्वारोही निर्जेन पथ पर से चल कर सुदूर 
प्रगाय को निकल जाते । कोई नवीन देग्वन वाला 
उनको सहवधु अथवा अंतरंग मित्र समझता | नखसे 
खा पर्यत उनका वेषभूषा और साज प्राय. समान- 
समा रहता । उनके मुँह पर राजतज झतकता था | 
अपरी रात्रिम याद्धाके हाथ का भाला जिस प्रकार 
तागेके तजमें चमक जाता है, उसी प्रकार उन दोनो 
अश्वारोहियोके मुम्बमंडल पर स्वाभाविक गोंरव-तेज 

प्रकट होकर अंबकार मे चक्राकार प्रदीप्र हाता था । 
वाम्तव में ये दोनों भाई-बहन थ | इनको राहबंधु 
प्रथवा अंतरग मित्र कहना भी कुद्ध अनुचित नहा था | 
वहनरूप में जन्म लेन पर भी 'सरस्वती' का कालक- 
कुमार अपने लघु भाई समान सममता ओर सन्‍्मान 
फर्ता था। कालक कुमार धारावास नामक मगधदेशऊा 
एक प्रधान नगरी का युवराज था, उसके पिताका नाम 
परेरिसिंह' % था। बैरिसिहने कुमारी सग्स्वतीका राज- 
कमारकी समान ही म्वच्द्रन्द प्रकृति मं पालित झिया 
था | वह परुषवेषत कुमारके साथ वनर्मे जाता, अम्र- 
विद्या सीखती और प्रातः कालके प्रथम टी अंधकारको 
कुछ अपेक्षा न करती हुई, भयके स्थानमे निर्मेयतः 
। के वीरसिए और के वच्नसिह तामक भी उल्लेख 

जिलता है । -सम्पादक 


पवक भ्रमण करती थी। गजमहतलके कृत्रिम विवेक 
ओर दंभपृण सौजन्यमे भाई-बहनका यह निमल स्नेह 
कुछ अलौकिक ही प्रतीत हाता था । महासागर के क्षार 
जलमे मीठ रसकी घारासमान कालक कुमार और 
सरस्वतीकी स्नह-सरिता समस्त राजपर में नितान्त 
भिन्न प्रकार की थ । 

नित्य-नियमानसार कालक कुमार ओर सरस्वती 
अआ्राज़ प्रान कालके प्रथम उठ कर समीपम्थ वन की 
ओर जा निकले थे । विलासी नगर्वासियोंके जगने 
के प्रथम ही नगरकों लौटकर आजाना दोनोंका नित्य- 
क्रम थां। सरस्वती कुछ विशेष उल्लाससे श्रपने धोड़ेको 
आगे आगे चलाती जाती थी, कुमार कालक चिन्तागप्रस्त 
था, वह सरस्वतीके घोड़े पीछे चलना अपना कतेव्य 
सममता था । 

घोड़का वेग साधारणत बढ़नेसे कालक कुमार 
विचार्निद्रास जगा और मरस्वतीको सम्बोधित कर 
बाला --+ 

४ बहन ! क्या शीघ्रता आ पड़ी है । तुम्हें क्‍या 
किसी दिन के लिए आज यड्धकी परीक्षा देनी है, 
जो इतनी शीघ्रताम घोड़ा दौड़ा रही हा | दो दिन- 
पश्चात अंतःपुरमे रहना पड़ेगा, तब यह सब तफान 
शान्त हो जायगा, प्र कहीं रोना न पडे | ” 

सग्स्वतीन घोड़ेकी लगाम गस्वैंची, भाईके सम्मुभ्त 
अपनी दृष्टिका अलक्षित रखकर बोली:-- 

“४ ब्लियोंमें भी तुम्हारे ही समान आत्मा निवास 
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करता है और उन्हें भी आत्मरक्षा करना होती है, और 


वह तुमसे भी कहीं अधिक ।”? 

इस आक्षेपका उत्तर सरस्वतीको कुछ न मिला | 

दोनों आगे चले । “अन्तःपरमें बन्द रहना पड़ेगा 
ओर रोना पड़ेगा ” यह कहते कह तो गया परन्तु न 
कहा होता तो उचित था, कालक कुमारने यह पीछेसे 
समझा । उसका मुँह पश्चात्तापको लिए हुए था; परंतु 
यह देखने वाला वहाँ कोई नहीं था । 

भाई-बहनको अलग होना पड़ेगा, यह विचार 
आज कुछ दिनोंसे केवल भाई-बहनको ही नहीं किन्तु 
पिता 'वेरिसिंह' और माता 'सुरसुंदरी'को भी चिंतातुर 
ओर उद्विग्न बना रहा था। सरध्वतीको अब विवाहना 
होगा और कुमारके वेपमें श्रमण करती पृत्रीको गहिणी 
बन कर अज्ञात अ्रन्तःपुरमें बसना पड़ेगा, इतना ही 
नहीं किन्तु एक दूसरेकी छायासट्श रहने वाले भाई- 
बहन का परस्पर विद्योह होगा यह चिंता उनको शनेः 
शने: अधिक सता रही थी । सरस्वतीका कुमारत्रत 
को गहरी गहरी अभिलापा है किन्तु सबसे बड़ा दु- 
भाग्य यह है. कि उसे अपने लिए नहीं तो भी राज्य- 
रक्षाके लिए तो अवश्य विवाह करना होगा --कौशल, 
कौशाम्बी अथवा वेशाली के किसी भी राज्य-कुट्ंबकी 
माँग मगधराजके लिए अवश्य स्त्रीकार करनी हागी । 
यदि वह ऐसा न करे ता कुमारीके लिए मगधमहा- 
राज आपत्तिके स्थान बन जाएँ, समीपके ल्लुधतुर ग॒द्ध- 
समान सामन्तगण मगध को निगल जाये ।.... 

(२) 

सरस्वती घोड़े परसे नीचे उतरी, घोड़ेको वृक्तसे 
बाँध दिया । कुमार कालकने भी घोड़ेसे उतर कर स- 
रस्वतीका अनकरण किया | 

आज यदि नित्य भ्रतिके अनुसार उल्लास होता तो 


अनेकान्त 
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दोनों भाई-बहन घोड़ोंको वहीं छोड़ कर बनके अधि- 
काँश भागमें भ्रमण कर जाते । उनके लिए इस वन 
का कोई भी माग अथवा स्थल ऐसा नहीं था जो उन 
से छिपा हो | यहाँ आने पर वे राजकुमार ओर राज- 
कुमारीकी अवस्थाकों भूल कर केवल मात्र मानवबान 
बन कर सामान्य गहस्थ कुमारोंके समान जीवनलीला 
व्यतीत करने में आनन्द मानते थे | 

आज वे उद्विग्न थे, उन्हें किसी भी विनादमे 
आनंद ज्ञात न हुआ । उनका निरंतर ही गगनमंडपग् 
चित्रित प्रभातकालीन विविध प्रकारके दृश्य अवलाकन 
करनमें कितना ही समय व्यतीत हो जाता था | आज 
वे ही बंधु हैं, वही वनराज है, वही सूर्योदय और वहां 
आकाश है । किन्तु भविष्यकी चिंताओंने आज उनके 
चिर आनंदरसका भक्षण कर लिया था । बहुत समय 
पर्यत दोनों मौन रूपसे बेठ ग्हे । 

कुछ समय पश्चात्‌ दोनों भाई-बहन नगर आनंका 
तत्पर हुए। इतनमें उन्होंन शहर से लोगोके कुछ समूहका 
अपनी ओर आते देखा । मालूम करने पर उन्हें ज्ञात 
हुआ कि जिनशासनके एक घुरंघर विद्वान श्रीगुणाकर 
सूरि आज धारा नगरीके उद्यानमें संघसह्त पधारेह । 

इस समय मगध जेन शासनका एक पविन्न तीथ 
बना हुआ था | सहम्नो जेन मुनि अहिंसा, सत्य और 
त्याग धर्मकी महिमाका उपदेश देत हुए मगधको एक्र 
दृवभूमि बना रहे थ । उत्कृष्टस उत्क्र भोगापभोग 
ओर उच्च स उच्च कोटिकी त्यागअवस्था इन दानोंका 
अपूर्व संगम इस भूमि पर एक समय हुआ था। भोग 
ओर त्याग एकह्दी भूमि पर एक ही समय इतने मित्र- 
भात से निवास कर सकते थे, इसका अनुभव मात- 
भूमि मगधने किया था। आजका विलास कुछ समय 
पश्चात्‌ परम संयम बन जाता था । 
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कालक कुमार ओर सरस्वतीने राजगढ़ जाने के 
बजाए उद्यानकी ओर अपने घोड़ोंको दौड़ाया । जिन 
शासनके निम्रेथ मुनि निराबाध सुख-शान्तिके एक 
समुद्र थे, उनके निकट यदि कोई भूल कर भी जा 
निकले तो उनकी शीतल लहरों तथा सनातन संगीतका 
आस्वाद लिए बिना पीछे नहीं आ सकता । कुमार 
ओर कुमारीकों समुद्र के बहुमूल्य रत्नों की अधिक 
महा न थी, वे तो क्षशिक शान्ति और तप्तिकी काम- 
नास इस ओर आनको प्रेरित हुए थे । उनका मन 
आज बहुत उदासीन था; निम्मेथ मुनिके दर्शन एवं उप- 
देशसे अल्प समयको आश्वासन प्राप्त होगा, इसके 
अतिरिक्त उन्हें ओर अधिक कुछ इच्छा न थी । 

गुणाकरसूरि इस समय शिष्यसमूहके सध्य में 
एक वक्षके नीचे बेठे थे, छोटे छोटे तारागणके समूहमें 
चन्द्र सटश उनकी पृण्यप्रभा समीपके समूहको उज्बल 
करती हुई उद्यानमें पूरित हो रही थी । 

कुमार ओर सरस्वती जब वहाँ पहुँचे उस समय 
आचारय महाराज वंदनाथ आए हुए ख््री-पुरुषोंको 
त्याग धर्मकी महिमाका उपदेश दे रहे थे, सदेव आ- 
मोद ओर अख्न-शख्रकी शिक्षामें तन्मय रहने वाले 
कुमार-कुमारी मुनिकी धमसभामें आवें, यह एक 
असाधारण घटना थी, वे दोनों अत्यंत शान्तिपुबक 
श्राताओंकी श्रेणीमें बैठ गये । 

आचाय महाराज, संसारके श्रपंच, दम्भ और 
पाखंडका विवेचन करते हुए, समर्थ स्री-पुरुषोंका 
त्याग विश्वके कितने कल्याण पथ पर पहुँच जाता है, 
यह प्रसिद्ध पुरुषोके जीवनचरितों परस समभा रह 
थे। संसारी मनष्योंन अपन लिए एक कारागुह बनाया 
है जिस कागगृह के अंदर स्वार्थी पाखंडी जीवोंन 
असंख्य अ्रान्तियोंकी रचना कर भद्र पुरुषोंके नेत्रां पर 


कालक कुमार 
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पट्टी बांधी है, इसका हृदयस्पर्शी चित्र चित्रित करते 
हुए उन्होंने उपसंहार में कह्दा--“सब कृत्रिमताओंसे 
निमुक्त होकर जिन्हें केवल अपना आत्मकल्याण सा- 
धन करना हो उनके लिये जेनशासनके त्यागधमके 
अतिरिक्त अन्य कोई भी उत्कृष्ट मार्ग नहीं।” 

व्याख्यान समाप्त हाने पर स्व जनसमूह आचाय 
श्रीका प्रणाम कर अपने अपने स्थानका चला गया। 
कालक कुमार और सरस्वती भी विधिपुवंक गुणाकर- 
सूरिकी वंदना कर राजगढ़ पहुँचे | 

राजकुमार ओर राजकुमारीन महलमें जाकर नि- 
ख्वितरूपसे अपनी स्थिति ओर शक्तिके नापनका प्रयत्न 
किया । दोनोंन विचार क्रिया-राज कुटंबके लिए 
अनिवाय ऐसे प्रपंचजालोमेंसे छूटन और निष्पाप 
जीवन व्यतीत करनके लिए जिनशासनद्वारा प्ररूपित 
संयममागेके अतिरिक्त और कोई उत्तम उपाय नहीं 
है । त्यागजीवनकी कठिनाइयाँ उनके लिए नवीन भले 
ही हों किन्तु उनसे वे अज्ञात नहीं थ, स्वेच्छापूवक 
जा अपन शरीरकों कस सकें उनके लिए परीषद्द क्या 
कर सकत हैं ? 

कालककुमार और सरस्वतीने गृणाकर सरिके स- 
मीप जाकर मुनिधमकी दीक्षा प्रहण फी । मगधमाताके 
कीतिमंदिर पर यशम्विताका कलश आरेपित किया। 

कुमार कालकने अनुक्रमसे आचायका पद श्राप्र 
किया । साधुसंघमें वे 'कालकाचार्य” के नामसे उच्चा- 
रित किए जान लगे । सरस्वती साध्वियोंके समुदायमें 
विचर्ण करती अदनिदश आत्महितका चिंतन करती 
है । एक दूसरेसे अलग रहने पर भी मानों भाई-बहन 
एक छत्रकी छायामें रहते हों ओर एक माता की गोद 
में क्रीड़ा करते हों, इस प्रकार कृत्रिमतारहित अपन 
अपने चरित्रका परिपालन करते हैं । 
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कालकाचायें एक समय युवराज थे, यह वात 
लगभग भल। दी गई है ' आचाये अपने पव सम्बन्धों 
को भी भूल गए होंगे। साध्वी सरस्वतीका उनके पे 
जीवन के साथ कुछ संबंध नहीं रहा । 

(३) 

कालकाचाय विहार करते हुए एक दिन उजञ्ञ यिनी 
नगरीके उद्यानमें विशजमान थे । सरस्त्रती साध्वियों 
के समीप किसी एक ग्राममें थी । वह अपने संसारी 
अवस्थाके भाई और जेनशासनके एक समर्थ आचार्य 
की बंदनाको आती थी | इतनमें राजा गःमभिल्ल अना- 
यास इस मागंस होकर निकला। उसने दूरस सरस्वती 
को श्रात हुए देखा । समस्त संसारका शीतलता मिं- 
चन करने वाली यह रूपराशि गराजाक हृदयमें प्रचंड 
अग्नि प्रज्वलित करन लगी। वह जन्मस ही अत्याचारी 
था परन्तु अभी तक उसका पाप-बट पण नहीं 
हुआ था, अत्यंत अभिमान और पाशविकतान उसे 
अंधा बना दिया था | 'सरस्वती' एक साध्वी है, सर- 
स्वतीका किसीके हाथका म्पशे हान पर उज्जयिनीकी 
समस्त जनता शान्तिभंग कर बेठंगी इस बात का 
विचार वह नहीं कर सका | कामांघ राजा इस समय 
ता अपराधी को सद्श चुपचाप चला गया । किन्तु 
अपन सेवकॉस कहता गया कि 'सरस्वती' जब उद्यान 
से पीछे लौटे ता शीघ्र दी उस पकड़ कर गजमहलमें 
ले आना । अनुचर रह देखते हुए वहाँ खड़े हा गये । 

बहुत दिनों के पश्चात आज कालकाचाय और 
सरस्वती उज्जयिनीके उद्यानमं मिले थे। दानां संयर्मी 
निर्विकार नयनसे हषके आँसओंसे छ्वावित होने लगे । 

उद्यानसे पोछे लोटती सरस्त्रतीकों राजाके अनु- 
चरोंने नगरमध्यमेंसे पकड़ कर पालकी में बैठाया 
और बलात्‌ ले जाकर राजांक़े अंतःपुरमें छाड़ दिया। 


सहस्नों नगरनिवासी यह सब दृश्य नेत्रोंके सामने देखत 
रहे किन्तु कोई भी सम्मुख आकर ओर लाल आँँें 
करके इस अनाचारका वीरोचित प्रतिकार नकर सका। 
यदि वे निबलऔर अशक्त मनुष्य तनिक भी हिम्मतके 
साथ समीप आकर इस नरराक्षसके अनुचरोंकों पकइ 
लेते तो शायद वे पथ्वीमें समा जाते! परंतु इस समय 
तो उज्जयिनी निःशक्त बनकर बैठ गई थी। उसके निवामी 
विलास और विनोदकी मधुर किन्तु जहरीली लहरों 
मम्त थे । न्याय अथवा पवित्रताका रक्षण करनेकी 
अपेक्ता देहकी रक्ता करना ही उनके लिए अधिक महत्व 
की वम्तु बनी हुई थी । 

सरस्वतीका बलान हरण होनेस उज्जयिनी-नगर- 
वासियोंन बिजली-जेस चमत्कारका अनुभव किया | 
भयंकर उल्कापातके भयसे वे गृहोंमें प्रवेश करने लगे। 
व्यवसायी वर्ग दुकानें बन्द कर जीवनसंरक्षणकी 
आशास अपन अपन घर चला गया । देखते देग्बत 
उज्जयिनी में हाहाकार फैल गया । साध्वीका अपहरश। 
यह केवल स्त्रीजाति पर अत्याचार ही नहीं था किंतु 
संप्रदायमात्रके संघका यह घर अपमान था । दुभोग्य 
से इस समय उज्जयिनी में कोई एक भी वीर पुरूष 
नहीं था । गदभिलद्ककों उसके सिंहासन परस उतार कर 
--नीच पटक कर--उसके पापका प्रत्यक्ष बदला देता 
एसी किसाीमे शक्ति नहीं थी । 

धृगार, आमोद और प्राणुसंरक्षण॒के ५वाहमें पढ़ी 
हुई प्रजाके मस्तक पर कलंकके अतिरिक्त और अन्य 
क्या हा सकता था ? उच्जयिनीके इतिहासमें एक 
साध्वीके अपहरणका काला कलंक अंकुरित हुआ । 

कालकाचायने इस बातको मालूम किया । सोता 
हुआ सिंह अचानक छेड़ा जाय उसी प्रकार यम, नि- 
यमके बंधनमें बंधा रहन वाला उसका स्वाभाविक 
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ज्ञत्रिय॒व अधिक वर्षों के पश्चात्‌ आज अचानक ही 
चमक उठा | 

एक समय था जब सरस्वती के सम्मुख ऊँची 
टृष्टि करके देखने का किसी को साहस न होता, बहन 
सरखती के किंचित्‌ संतोष के लिए वह मगध की 
ग़ज्यलक्ष्मी को तुच्छ समकता | उसी सरस्वती को 
अपने सम्मुख उज्जयिनी का एक स्वेच्छाचारी राजा 
बलात्कार अपने अन्तःपुर में ले जाय, इसमें उसन 
राजा और प्रजा दोनों का प्रलयकाल समीप आता 
हुआ देखा। इस अत्याचारी राज्यका आज अंत 
आ गया, ऐसा उसका संयमी अंतःकरण बोल उठा । 
कालकाचायमें बसा हुआ कालक कुमार विकराल रूप 
धारण कर उठा। 

उद्यानस वह उसी समय गदभिल्लंके महल की 
ओर चला । जनतान समभा कालकाचाय होश-कोश 
खो चुका है, उसका मस्तिष्क विक्ृत हों गया है, वह 
साधु है--निःशख्र है--अकेला है । यदि वह स्वम्थ 
होता तो राजा के समीप इस प्रकार दोड़कर जान का 
साहस न करता | किन्तु लाग यह क्‍या जाने कि 
कालकाचाय का शरीर तो मगध की मिट्टी से बना 
हुआ था, उज्जयिनी की कायरता उस का स्पश नहीं 
कर सकी थी । 

विश्वुका प्रास करने के लिए उमड़ी हुई दावाग्नि 
की सहृश वह गदंभिललके राजमहलमें गया ।द्वारपाल 
अथवा कोई अन्य सैनिक कालकाचार्य को रोक नहीं 
सका । आज तो उसके सम्मुख निरीक्षण करन वाला 
जल जाय, इस प्रकारकी ज्वालाएँ उसके रोम-रोमस 
निकलती थीं | कालक कुमार आज काल-मैरबके तां- 
डव नृत्य की तैयारी कर रहे थे । 

गदभिल्ल और उसके अनुचर कालकाचाय को 
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जि 


देखकर घबराये । पापी जिस प्रकार पण्यमूर्ति को देख 
कर घबराता है उसी प्रकार ये नारकी जीव कालका- 
चाय को देख कर भयभीत बन गये | छह काय के 
जीबों की रक्षा करने वाले एक जैन मुनि प्रतापी राजा 
के सामन आकर प्रतिकारका एक शब्दमात्र भीन 
कह सकेंगे ऐसा उसने समझ रक्खा था,किन्तु उसकी 
यह आशा व्यथे निकली | जा दावानल दूर दूर लगता 
उसी दावानल की ज्वाला इस समय राजा और राज्य 
को भक्षण कर जाएगी ऐसा उसे भय हुआ । 
धादमिल्न ! श्रव भी प्रायश्रित्तका समय है, 

सरस्वती का छोड़ दे, जेन शासन की वह एक पवित्र 
साध्वी है; इतना ही नहीं किंतु वह धारावास-राज्य की 
राजप॒त्री है, उसका एक बाल बाँका होने के प्रथम ही 
उज्जयिनी उजाड़ हो जायगी, एक दुष्टरके पाप से 
सहस्रों निर्दोषों का रक्त बह जायगा ” 

कालकाचायके ये शब्द पं वजन्य शंखनादकी भांति 
महल में गज उठ । 

सरस्वती धारावास-राज्य की राजकन्या और 
कालकाचाय धारावासके राजकुमार कालक कुमार हैं, 
इस बातका ज्ञान गदेभिन्लका श्राज ही हुआ | सरस्व- 
तीके अपहरण का अ्रयोग्य साहस वह करते तो कर 
गया परन्तु इससे पीछे कैसे हटा जाय इसका उचित 
उपाय उस नहीं सुक पड़ा-5श्रतिष्ठा और वासनाकी 
अस्पष्ट अनल उसके हृदय में सुलगन लगी । 

गदभिल्ल न कालकाचाय की इस उद्धतता का 
उत्तर शब्दों की अ्रपेक्षा शख्रसे देने का निर्णय किया । 
इशारा पाते हद्वी राजाके रक्षक म्यानसे तलवार निकाल 
कर कालकांचायके सामने खड़े हो गए । 

“मुझे भी एक समय तुम्दारे जेसे शब्नों में श्रद्धा 
थी, और आज भी यदि इस मुनिवेष को अश्रलग कर 
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इच्छा करूँ ता शख््र का उपयोग कर सकता हूँ । परंतु 
ऐसा समय आनके प्रथम ही शांतिपृवषंक समझा देना 
मेरे मुनिधमका कतंव्य है, पश्चात्‌ काई यह न कहे कि 
जैन शासनके एक मुनि ने अपनी बहनके लिए जेन 
धम की आज्ञाका उल्ंघन किया--समम्त जैन संघका 
मस्तक लज्जा से नमाया। मुनि तथा क्षत्रिय कुमार 
मृत्यु स तो निभय होते हैं ।” परम शांति से इनना 
कहते हुए कालकाचाय गदेभिद्वक राजमहल से पीले 
लौट आए | 

गजमहल की सींढ़ियाँसि उतरते हुए वे शीघ्रता 
से आगे बढ़े, किन्तु प्रत्रेशद्धार पर पहुँचने के प्रथम 
ही वे चौंके और एक क्षण का वहीं खड़ हा गए | 
दाहिनी ओर राजा का अन्तःपर था उसी ओर कान 
लगाया :-- 

“कोई गोता हो ऐसा ज्ञात होता है ! सरस्वती तो 
नहीं !” अशक्त वृद्ध पुरूप के दीघ श्वास की सरश 
उस, मुंहस ये शब्द निकल । 

“४ नहीं ! सरस्वती रूदन करती है, यह केवल 
मात्र भ्रम है| इसन एक बार कहा था कि मब्ररियोमें 
पुरुषों की सरश आत्मा विराजमान है, इतना ही नहीं 
किंतु प्ररुषों की अपेक्षा उनमें विशेष आत्म-गक्षण 
शक्ति है” 

सरस्वती स्वयं अपने शीलब्रतके रक्षगाप्ें संपर्णतः 
समथ है, यह विचार करत हुए फालकाचायन हंदय- 
स्थ निेलता का निकाल डाला | वह द्विगुणित बज 
तथा उत्साहसे आगे चला ओर किसी से कुछ कहे 
बिना उज्जसिनी की सीमा का उल्लंघन कर गया । 


लोग कहते थे कि-'कालकाचाय बेचारा विक्तिप्त 
दो गया है, जेन मुनि का इतना क्राध नहीं चाहिए" 


अनेकान्त 
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(४) 

समय जान के साथ बात विस्मरण होने लगी, 
राजा. गदभिल्ल ने विचार किया, कालकाचाय ब्रचार 
जेन साधु ! केवल धमकी देकर देश छोड कर च-। , 
गया है । 

इतना समय व्यतीत हान पर भी सरस्वती मात्र 
अपने भाई के आगमन की प्रतीक्षा करती अन्त पर 
की एक अँधरी कोटरी में बंद रह रही थी | गदमिर' 
न बल अथवा लालच-द्वारा उस वश करन या 
आशा त्याग दी थी। असह्य एकान्त तथा यंत्रगा के 
कष्टस मुक्त हान के लिए आज नहीं ता कल अवश्य 
ही मर परों पड़ती हुई आवेगी, इस प्रकार मन को 
संतापित कर वह अनुकूल समय को प्रतीक्षा +भ्न 
लगा । 

सिंधु नदी के तट पर रहने वाली शक जात $ 
बहुत से सामंत एक साथ उजम्जयिनी नगरी पर टेट 
पड़े । टिडियों का समूह जिस श्रकार नभ मंडल का 
आचन्छादित कर दता है उसी प्रकार इन साम॑ंतों ।। 
सेन्यसमूह मालव देश की भूमि पर फिरने लगा । 

अभिमान में अंधा हुआ मालवपति गदमिरर 
विलामसनिद्रा। से जागृत हो इसके प्रथम ही उज्जविन 
का अजेयगढ़ टट गया । जिस प्रकार तालाब की पा 
टूटत ही कल-कल नाद करता प्रचंड वाख्िंग सहस्न" 
मुख से बह निकलता है. उसी प्रकार सेनिक गग 
अमरपुरी जंसी उज्जयिनी में घमने लगे। एक पड 
प्रथम जहाँ नृत्य, गीत और आमाद की लहरें उछलतो 
थीं वहाँ भय ओर चिंताका बातावरण व्याप्त हो गया। 
भूकंप के बेग से कंपित होने पर समुद्र का जल अचा- 
नक अरृश्य हो कर जिस प्रकार तली में रददने वाले 
धारदार पत्थर निकल आते हैं उसी प्रकार उब्जयिनी 
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का प्रमोद जल सूल्ध गया और उसके स्थान पर शक- 
सैन्य की मूर्ति- मान दीवार खडी हो गई । 

सैन्यसंचालकके रूपमें स्वयं कालकाचार्यकों स- 
न्द्ध हुआ देख कर उज्जयिनी की जनता ने अनुमान 
किया कि, यह आक्रमण निष्प्रयाजन अथवा अनायास 
ही नहीं हो रहा है किन्तु साध्वी सरस्वतीके अपहरण 
का यह प्रायश्वित्त है । 

उज्जयिनीमें अपने सामंतों-समेत प्रवेश कर काल- 
काचायने गदभिलको पकड़ लिया | उज्ञयिनीकों 
उज़ाड़ बना देन की एक बार दी हुई धमकी केवल 
दुबल वैरागीका वाग्जैसव नहीं था किन्तु एक समर्थ 
पुरुष की प्रतिल्ला थी, यह गदभिल्कको समका दिया-- 
एक जैन साधू शासनका अपमानित होनेसे बचानेके 
लिए भीपण युद्धका सेनापति भी हो सकता है, इसका 
पत्यक्ष अनुभव प्राप्त करा दिया । 

वंदी गदेभिद्ल आज असहाय था, पापकी जक्षमा- 
याचता माँग कर जीवनदान प्राप्त करने के अतिरिक्त 
उसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं था । उसने एक 
अपर|धीकी भान्ति कालकाचायसे ज्ञषमा माँगी और 
सरस्वतीकों कारागहस मुक्त करनका वचन दिया | 

कालकाचायका केवल इतना ही इन्छित था, उन्‍्होंन 
गदभिन्लका तत्काल बन्धनमुक्त कर दिया । सरम्बती भी 
बन्धनझुक्ता हुईं । गदेभिद्षन इसके प्चान भविष्यके 
लिए किसी साध्वी अथवा गृहम्थ महिलाके प्रति कुर्राष्र 
ने करने की और राजनीतिके पथ पर शासन करनकोा 
प्रतिन्ला ली | 

आचायका उद्देश्य पर हुआ | अब एक पल भर 
शकसेन्यकों उन्न यिनीमें रहने देन। उन्हें अन्याय प्रतीत 
होने लगा | समस्त सामंतगण उनके अआ्राज्ञाकारी शिध्य- 
समान थे | सामन्तगणोंने बद्दाँस हट कर सौराष््र-प्रदेश 
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में प्रवेश किया और वहाँ स्वतंत्र राष्ट्र निमोण किया । 

कालकाचायने आत्मसाक्षी-साह्त प्रायश्चित्त ले 
कर अपनेको विशुद्ध किया और पहले की तरह महा- 
प्रतों का प्णरूपसे परिपालन करते हुए विचर्ण करने 
लगे । 

महाशक्तिशाली प्रभावशील व्यक्तियोंकी श्रेणीमें 
कालक सरिका नाम जैनशासनके एक महान ज्योति- 
धरके ऋपमें अब तक प्रकाशित हो रहा है $ । 





' पत्षञवातदष्ठि गंगा दापाका विवेक नहीं हान 
दती । वह मनप्य का हटपाही बना देती है । उसमें 
श्रद्धा के न होते हुए भी, कपाय वश, किसी बात पर 
व्यथ का आग्रह किया जाता है; श्रौर आप्रही मनृष्य 
यक्तियों को ीच-सखाँच कर उस आर ले जाने की 
चष्टा किया करता है जिधर उसकी मति ठहरी हुई 
होती है । विपरीत इसके, “अ्रपक्षपानह है गणदांषों 
के विवेकमें प्रधान सहायक है | वह मनष्यकों न्यायी, 
नम्र ओर गगप्राहक बनाती है । उसके कारण सत्पु- 
रुपो का, परीक्षा-द्वारा सुनिर्णीत होनेपर, अपनी पे 
श्रद्धा तथा प्रव को बदलनेमें कुद्ध भी संकोच नहीं 
होता । वे अपनी बद्धि को वहाँ तक लेज्ञा कर स्थिर 
करते हैं जहाँ तक युक्ति पहुँचती है -अथात , उनकी 
मति प्रायः यक्तयनुगामिनी होती है | 


- गंदबियार | 


४ गुजरानी 'अपणा' से अनुवादित । 


४९६ अनेकान्त [वर्ष १, किरण ८, ९, १७ 
आटा ० पश्चाषित मणि आर 
8.2/0०२० पलक च् ९ न्‍ । 
ये वि. 
आक्ृत -- प्रकाश नहीं होता । जेसे श्रॉख बन्द कर लेने बालेका 


जीवयहो अप्पवहों जीवदया होह अप्पणो हू दया। 


विसकंटको व्यू हिंसा परिहरिदव्या तदो होदि ॥ 

--शिवाय । 

< बास्वतमें, जीवोंका वध अपना ही बध है और 

जीवोंकी दया अपनी ही दया है । इस लिये हिंसाको 

विषकण्टकके समान समम कर दूरसे ही त्याग देना 
चाहिये ।' 

[ गीवबंधके समय क्रीधादिक कपायांकी उत्पत्ति होती हे भौर 
कार्य झ्रात्मादा घात करती है । इसके सिवाय जीवबध के परिणाम- 
स्वरूप जन्मान्तरोंर्म भनंक बार ग्रपनेका दूसरक हाथमि मसरना पढ़ता 
है। इस लिये जीकाध वास्तवां ग्रान्मवध है झोर इसी प्रकार जीव 
दयाक। पझात्मदया सम्रकना चाहिए । | 


रायदोसाइदीहिय द हुलिज्जइ ऐेव जस्स पणसलिलं । 
सोणियतं पिच्छृ ण हू पिच्छह तस्स विवरीओ॥ 


-देवसनाचाय । 

“ जिसका मनोजल गग-द्वंपादि कललोलोस नहीं 
ढोलता है वद्दी आत्मतत्त्वका द्शन करता है । प्रत्यत 
इसके, जिसका मन रागद्वेषादिक की लहरोमें पड़कर 


रात्रि के समय सुप्रज्वलित दीपक भी कुछ दिखा नहीं 
सकता । भावाथ--ज्ञानदीपकके प्रकाश से लाभ 
उठानके लिये इंद्विय-कषायोंका वशमें करना श्राँख 
खोलनेके समान है ।' 


दंसण णाण चरित्त तत्त जो समभाडउ करेइ | 
इयरह एक विअत्यि ण वि,जिणवरु एउ भणेउ॥ 
--वयागीन्द्रदव । 
'सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों उसीके 
होते हैं ज्ञो समभाव धारण करता है। जा साम्यभाव 
से रहित है उसके इन तीनोंमेंसे वास्‍्तवमें एक भी नहीं 
बनता, ऐसा भगवान ने कहा है ।' 
[ जान पढ़ता है इसीसे यह कहा गया हे कि 'सलमभाष- 
भाषिश्नप्पा पाधदर मोक्खं ण॒ संदेह ' -जा साम्पनाव 


मे भावितान्मा है वह नि सन्‍दह माक्ताकों प्राप्त होता है. क्योकि 
माक्तके कारणा सम्यग्दगनादिक उसी के झाश्त हैं । | 


इंद्रियकसायव सिगोमुंडो एग्गो य जो मलिणगत्तो। 
सो चित्तरूम्मसवणो व समणारूपो असमणो हू । 
-शिवाय | 


डावॉडोल रहता है उसे आत्मतत्त्वका दश्शन नहीं होता।' 
इंदियकसायणिमाहरिमी लिदस्स हु पयास दिए ए।- 
णं। गत्तिचस्खएिपीलरस जपा दीबो सपजलिदो !। 

--शिवाय । 

 इँद्रियों तथा कषायोंके निप्रह से जो रहित है-- 

उस ओर उपेक्षा धारण किये हुए है--उसके श्लानका 


'ज्ञो इन्द्रिय-कषायोंके वशीभृत है वह मुंडितशिर, 
नग्न और मलिनगात्र होने पर भी चित्रामका-सा 
मुनि है--मुनि जेस रूपको लिये हुए है--वास्तवमें मुनि 
नहीं है । 


([ इससे मुनिके लिये इ्द्रियों तथा कक्षयोंका का करना सबसे 
मुत्य कष्यक | है। ) 


ब्राबाढ, श्रावण, भाद्रपद, बीरनि०सं०२४५१] 


मसछ्तत-- 
प्येन योउन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः । 
मोहयेति पममात्मीयं न धर्मों धार्मिकर्विना। ॥ 
स्वामी समन्तभद्र । 
'जो मनुष्य अपने कुल जाति आदिके अभिमान- 
में गविनवित्त हुआ दूसरे धमात्माओंका--सम्यर्द- 
ग़नादि रत्लत्रय धमंसे यक्त अन्य कुल-जाति आदिके 
व्यक्तियोंका--तिरस्कार करता है वह अपने धमंका ही 
तिरम्कार करता है; क्‍योंकि धर्म ध्मात्माओके बिना 
नहीं हाता--धामिककी अवज्ञा वास्तवमें धर्म की ही 
अबज्ञा है ।' 
यथा यथा समायाति संवित्तों तत्त्वप्रत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सलभा अपि ॥ 
यथा यथा न रोचन्ते विषया। सलमा अपि | 
नेथा तथा समायाति सबित्तों तक्तम्ुत्तमम -। 
- पृज्यपादाचाय | 
'ज्यों ज्यों आत्मतत्वका अनुभव हाता जाता है 
यो प्यों इन्द्रियविषय सुलभ होते हुए भी नहीं रूचते । 
और ज्यों ज्यों इन्द्रियविपय सुलभ होने हुए भी नहीं 
र्बन तयों त्यों आत्मतत््वका अनुभव बढ़ता जाता है ।' 
| इससे माद्म दोता हे कि हमार झः नानुभवर्म <ब्थियविपव 
4 थक हैं । इनकी रूचि बार तवर्म जितनी कम छोली जाती है इन! 
,' आत्मानुभवका मार्थ प्रभ्त दोता जाता है ।| 
नेख्ब्जानं च भोध स्यात्तद्विरुद्धपवतिनाम्‌ । 
पाणी कृतेन दीपन कि कूपे पतता फलम्‌ ॥ 
“वादीभसिह स॒रि । 
'उन लोगोंका तत्त्वज्ञान व्यर्थ है जो उसके विरूद्ध 
भाचरण करते हैं। क्योंकि, कुएँमं गिग्न वालोंके हाथ 
मं दीपक द्वोनेसे क्या लाम है ? कुछ भी नहीं ।! 


सुभाषित मणियाँ 
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क्न्ब नरक अम्मा 


रांगी बन्ध्नाति कमोशि वीतरागी विध्युश्वति । 
जीवो जिनोपदेशोडयं संक्तेपाहबन्धमोक्तयों! ॥ 
-ज्ञानाणव में उद्धृत । 
गगगी जीव कर्मोंको बाँधता है और वीतरागी जीव 
उन्हें द्वाइता--अथवा उनके बन्धनसे छूटता--है यही 
बन्ध-मोक्षके विपयमें जिननद्रका संक्षिप्र उपदेश है! * 


यत्र रागः पद धत्त द्रेपस्तत्रेति निश्चय: । 
उभावेतो समालम्ब्य विक्रापस्यधिक मनः ॥ 
--शुभचन्द्राचाय । 
'जहाँ राग क़दम रखता है वहीं द्वप पहुँच जाता है, 
यह निश्चय है | इन दोनाका आश्रय लेकर ही मन अ्र- 
धिक विकारका धारण करता है ।' 


“४ जयस्सदा क्रापमृपाथितः क्षपां 
जयेच्च पान सम्रपेन्य माहव | 
तमेत मायामपि चाग॑वाज्जय- 
ज्जयेत्र संतापवशन लुब्पनाम्‌ ॥ 
जिता; कपाया यदि #ि ने तेजित॑ 
कपायमूल सकल हि बनन्‍्धनम ।”! 


सदा ज्ञमाका आश्रित कर क्राधका जीतना चाहिये, 
मादवका लेकर मानकों जीतना चाहिय, ञ्आजंवसे 
मायाका जीतना चाहिय और संतापके द्वारा लाभको 
जीतना चाहिये | जिन्होंने इन कपायोंका जीन लिया है 
उन्होंने क्या नहीं जीता ? सब कुछ जीत लिया है । 
सम्पूगा बन्थनका मूल कारण कपाय ही है ।' 


+ ये वाक्य 'मगवती ग्रारायना की झपरा जित सूरि-किचित टीका 
मे 'उक्तच' रूपसे दिये हैं । किस ग्रन्थंक ये पद्म हैं, यदि कोई भाई 
इस बालकों सुचित कानवी कया कागे ता में उतका झ्ाभागे हुँगा। 


४९८ 


हिन्दी-- 


जोई दिन कटे सोई आव में अवश्य घटे, 
बंद बंद बीते जेसे अंजली को जल है । 
देह नित छीन होत नेन तज-हीन होत, 
जोबन मलीन हात छीन होत बल है ॥। 
आवे जरा नरी तजे श्रन्तक अहेरी आवे, 
' पर भौ नजीक जात नर भी निफल है। 
मिलके मिलापी जन पछत कुशल मेरी, 
ऐसी दशा माहीं मित्र! काहे की कुशल है? 
2 >< “भूवरदास | 

“त ज्ञानके भी श्रनल्प्रदीप, पतंग! जाता उसके समीप | 

अहो ! नहीं है इसमें अशुद्धि: बिनाशका ने विपरीतब॒द्धि:' 
जो तोकों काँटा बबे ताहि बोय त फल । 
तोको फूल के फल हैं बाकों हैं तिरतूल ॥ 


4 >< “कबीर । 
मुदा वही कहाता, जा नर परपाथहीन होता है। 
अथवा भीरु, नपंसक,कायर इत्यादि नाम हैं उसके |। 
>८ >< +देग्बारीलाल । 
चाहतहें धन होय किसी विधि तो सब का ज सरें ज्ियरा जी । 
गह चिनाय करू गहना कछु,ब्याहि सुतासुत बांटिय भा जी॥ 
चिंतत यों दिन जाहिं चले,ज्म आनि अचानक देत दगाजी। 
शलत खेल स्विलारि गये 'रहिजाय रूपी शतरं जकी बाजी ' ॥ 
>< >< “भूषरदास । 
“मकखी बेदी शहद पे पंथ गये लिपटाय । 
हाथ मले अरू सिर धूने लालच बुरी बलाय ॥" 


२५ >< 4 
“पूत कपत तो क्यों घन संचे ? पत सपूत तो क्यों घन संचे ? 
२५ २ >< 


फेले प्रेम परस्पर जगमें, मोह दूर पर रहा करे । 
झप्रिय-कट॒क-कठोर शब्द नहिं काई मुखस कहा करे | 
थनकर सब 'यग-बीर' हृदयसे दशोन्न ति-रत रहा करें। 
वस्तुस्वरूप विचार स॒शी से सब दुख-संकट सह करें । 
>< >< “यगबीर' । 


श्रनेकान्त 


[वष १, किरण ८ 


न १७ 
उद्‌--- 
इक खाकके हैं पतले भारत-सपत हैं. सब | 
गर ये अछूत हैं तो हम भी अछूत हैं सब 
>् >< “-'बक़' । 
बाक़ी है दिल में शेख के हसरत" गनाहर? की । 
काला करेगा मुंह भी जो दाढ़ी सियाह की || 
> >< ज़ोक़' | 
है तजस्ससरे शत याँ मिलन का क्‍या मिलता नहीं 
पर कहीं दुनियाँ म॑ं सादिक्र-आश्ना४ मिलता नहीं ॥ 


५ 2५. “ असार 
यह लिबास हयात+* फ़ानी5 है । 


नकश-बर-आवे-जिन्दगानी* है॥ 
--सोदा' । 
इन्साँप् गहर है इल्माफ़न*० उसमें है आबोताब । 
ब-आबरूर० है आदमी को इल्म गर नहीं |। 
> शेर । 
बात सच्ची कही ओर उंगलियाँ उट्टी सब की । 
सच में 'हाली' कोई रुसवाई सी रुसवाई*३ है || 
>< >< 'हाली । 
गवंतनसीब*२ हैं हम खद अपन ही वतन" में । 
जल जाएँ शाखत्र पर जो वे फल हैं चमन * में ॥ 
>< >< ब्रक़ । 
कितन मुफ़लिस"» हा गये कितने तबंगर१८ होगगे। 
स्लनाक में जब मिल गये दाना बराबर हा गय ॥| 
>< >< ज्ञौक़ । 
सकश"* को बारो-दहर३० में नकी का फल कहीं। 
देखा कि सव*" में कभी हाता समरः२ नहीं || 
>< >< -' शेर! । 

१ उल्बठा, २ पाप, ३ रोज, ४ सच मित्र. ७ जीकाचाल! 
गरीर, ६ नश्वर ७ जीवनजल पर चित्र-झसा है. ८ मनुष्य, 
माती. १० विद्या और कला-कोशल. ११ चमक दमक. १२ वे: 
इजत-अप्रतिश्ति. १३ अवज्ञा अप्रतिष्ठा, १४ दानताका प्राप्त. १“ 
घर-देश, १६ बागर-उपकन. १७ निन-ग्रीव, १८ अवीर-पनस्थ. 
१६ झ,कारसे सिर ऊँचा किये ६ुए. २० समभोपक्‍न, २१ 5 
बिरेष. २२ फल. 


/5 / 


झाषार्टे, श्रावण, भाद्रपद्‌, वीरनि ०सं० २७५ ६] सिद्धि श्रेयसमुद्य 
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सिद्धसेनका “सिद्धिश्रेयसमुदय? स्तोत्र 
एकादश मंत्रराजोपनिषद्रभित 'इन्द्रस्तवः 
८६६६४ 575७ 


सा हुआ पं० अजनलालजी सेठी सुबह के वक्त्‌ 
नित्य सामायिकके साथ एक गद्य स्त्रोत्र पढ़ा 

करते थ। मुझे वह पसंद आया और इस लिये मैंने 
उसी वक्त के करीब उनकी माफ़त उसकी एक प्रति 
जयपरसे मैँंगाहे थी । यह स्तोत्र सिद्धसेनाचायका 
'सिद्धिश्रेयसमुदय! नामका स्तोत्र है, जिस “इन्द्रस्तव' 
या 'शक्रम्तव' भी कहते हैं, ओर जा प्रतिके अंतिम 
भाग परसे एक प्रकारका 'सहसख्रताम' भी जान पड़ता 
है | इसमें ग्यारह मंत्रगाज तथा पाँच स्तुति-पद्म हैं ओर 
अंनमें म्तोच्रका माहात्म्म भी बहुत कुछ वर्णित है । 
वहुतसे शाख््र-भंडारोंको देखने पर भी यह स्तोत्र मुझे 
अन्यत्र कहीं नहीं मिला और न किसी दूसरेका इसका 
पाठ करते ही देखा है । मुझे इसका मुखपाठ करते 
हुए देव कर कितने ही सज्जनोंने इसकी कापीके लिय 
इच्छा प्रकट की; परंतु उस समय प्रति पास न हाने 
और मुखसे बोल कर लिखा देनका अवसर न मिलमे 
के कारण में उनकी इच्छाकों पुरा नहीं कर सका | 
अब कुछ दिनसे यह्‌ विचार उत्पन्न हुआ कि इस स्तोत्र 
को अनकान्त' में प्रकट कर देना चाहिए, जिससे 
सभी सज्जन इसस यथर लाभ उठा सके। इस विचार 
के हृदयमें आते ही चंद्र गेज्ञ हुए मैंने मुनि पयविजय 
जी का लिखा, यदि वे पाटनके भंडारोंस इसकी काई 
इस्तलिखिन प्रति प्राप्त करके मुझे भिजवा सकें, जिस 
से संशोधनादिकके कार्येमें मदद मिल सके । उन्दूने 


मेरी इस प्राथना पर तुरंत ध्यान दिया और खोज कर 
के एक प्रति भेज दी, जिसके लिये में उनका आभारी 
हूँ | उन्हें इस समय यही एक प्रति उपलब्ध हा सकी 
है, जो बहुत कुल साधारण तथा श्रशुद्ध जान पड़ती है 
ओर जिसके अंत म्तोच्रका विस्तृत माहात्म्य तथा 
स्‍्तोत्रकत्ताके नामका अंतिम पद्म भी दिया हुश्ा नहीं 
है। हाँ, स्तोत्रकत्ताका नाम शुरू+ तथा अंतमें 'सिद्धसे- 
न दिवाकर! लिखा हुआ है; जब कि जयपुरकी प्रतिमें 
वेसा कुछ नहीं है। उसमें अपन तौरसे शुरू या अंतममे 
स्तोत्रकत्ताका कोई नाम नहीं दिया, केवल स्तोत्रकी 
समाप्रिस॒चक वह पद्म ही दिया है जिसमें स्तोम्रकार 
का नाम मात्र 'सिद्धसन' दिया हुआ है--लिम्या है कि 
'जंस इन्द्रन प्रसन्न द्वाकर श्रहन्तोंका स्तवन किया है 
बैस ही सिद्धसनने यह संपदाओंंका स्थान स्तोत्र रचा 
है।' और इससे यद स्ताच्र अहसलात्र' जान पढ़ता है; 
मात्र वद्धमान ( महाबीर )-त्रोत्र नहीं, जेसा कि पाटन 
को प्रतिके अ्रंतर्म सचित किया गया दै। अस्तु; ये 
सिद्धसन दिवाकर सिद्धसन' थे या काइ दुसरे सिद्धसेन, 
यह बान अभी निशयाधीन है और इसलिये टीक 
नहीं कही जा सकती । पांटनकी इस भप्रतिमें और भां 
जो कुछ महत्वका पाठभेंद है उस फटनाटों के द्वारा 
स्पष्ट कर दिया गया है । बाकी साधारण भर शुद्धियाँ 
# शुरू में शी५क के तौर पर लिखा है;--- 
“श्रथ भ्रीसिद्धसेनदिवाक रकृतः शक्रस्तव:” 


५०० 
छोड़ दी गई हैं । 


स्‍्तोत्रके माहत्म्यमें इस स्तोन्रकों अ्रष्ट महासि- 
द्वियोंका दाता, सबे पार्पोका निवार्क, से पृण्यका 
कारण, सर्व दोपोंका हतो, सब गणोंका कता और 
मह्दाप्रभावकों लिये हुए बतलाया है | साथ ही, यह 
भी लिखा है कि इस एकादश मंत्र राजोपनिपद्‌ गर्भित 
स्तोत्र को जपने, पढ़ने, छुनने, गृनन और बाग्बार 
चिन्तवन करने वाले भव्य जीवोंके लिये ऐसी कोई 
भी सद्ठस्तु नहीं है जो उन्हें प्राप्त न दा सके; उन पर 
भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा बेमानिकदेव प्रसन्न 
होते हैं; उनकी व्याथियाँ दूर हो जाती हैं; पृथिवी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश उनके अनुकूल होते 
हैं; उन्हें सर्वसंपदामूल जनानुगागकी प्राप्ति होती है; 
साधुजन प्रसन्‍न-चित्त से उन पर अनुम्रह करते हैं । 
उनको हानि पहुँचान वाले दुष्टजन शान्त हो जाते हैं, 
जल-म्थल-गगनचारोी क्रर जन्तु भी उनके साथ मेंत्री 
भावकों धारण करते हैं, इह लॉक-सम्बन्धी शुद्ध गोत्र 
सत्री, पत्र, मित्र, धन, धान्य, जीवन, यौवन, रूप, 
आरोग्य और यश जेसी सभी संपदाओंकी उन्हें प्राप्ति 
होती है; और क्या, स्वगॉपवगकी लक्षिमियाँ (विभतियाँ 
भी उन्हें क्रमशः वरनके लिय ममुत्सुक ह।ती हैं । 

स्तोत्र एक हृष्टिस प्रायः सुगम है और इस लिये 
उसका अ्रथ दनकी काई खास ज़रूरत नहीं समभी 
गई । हाँ, इतना ज़रूर बतलाना होगा कि इस स्तात्रमें 
अहन्त देवका बहुतसे ऐसे नामोंके द्वारा उल्ेग् अथवा 
स्तोत्र किया गया है, जो हिन्दू देवताओं के प्रसिद्ध 
नाम हैं । ये सब नाम शुभ अर्थों तथा उत्तम गुणोके 
द्योतक हैं ओर इस लिये अनकान्तात्मक उदार दृष्टि 
से उनका अहन्तमें समन्वय किया गया है--वे अ- 
हंन्तोंके गुश॒प्रत्यय नाम हैं, रूढथात्मक नहीं | अनेक 


अनकान्त 


[ रे 
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सहस््र नामोंमें इस प्रकारके नाम पाये जात हैं । इस 
प्रकारके स्तोत्रों द्वारा परस्पर सद्भावकी वृद्धि होनी है 
ओर एकको दूसरेके देवताका नाम लेकर गाली देन 
ब॒रा-भला कहने अथवा उसके प्रति अपशब्दोंका प्रयोग 
करने के लिये कोई स्थान नहीं रहता । और इससे यह 
म्तात्र स्तोच्रकारकी महती उदारताका द्योतक है । अ,- 
कान्तर॒ष्टिका म्पष्ट करते हुए, इस स्त्रोच्रकी पुरी व्याध्या 
करनेके लिये अधिक विस्तार की ज़रूरत है | अर्तु | 

जिन भाईयोंका इस स्तात्रकी काई प्रति किसी भंडा- 
ग्में उपलब्ध हावे उनस निवेदन है कि वे नीचे प्रकाशित 
स्तोत्र परस तुलना करके, उसकी विशेषताओंको नोट 
करके भेजनकी क्पा करें । और यदि इस पर कोड 
संस्क्रग टीका भी उपलब्ध हो तो उससे ज़रूर सचित 
करें | --सम्पाद रः 


हि # 5 ५5 9 डर 
सिद्धिश्रेयसमुदय! स्तात्न 
3» नपो5हते परमात्मने परमज्योतिपष 
परप्रपगपेष्टिने परमवेध से पर पयो गिने पर वश राय 
तमसः परस्तात सदोदितादित्यवणोय समूलो- 
न्मूलितानादिसकलक्कशाय ॥ १% ॥ 

$ नपमों भुभुवः स्वश्नयीनाथमोलिमं दार- 
मालाचिंतक्रपाय सकलपुरुषार्थयोनिनिरवद्यवि- 
द्याप्रवन न कबी राय नपः स्वस्तिस्वा हा स्वधालं वष- 
० जयपुरकी प्रतिमें यहां यह''१” अझ् छुट गया है; क्योफि 
प्रगते मच पर सेख्याई २ दिया हुआ है परूतु पाटनकी प्रति में 
यहां झ्रक दिया ही नट्रों बल्कि प्रथमाह दूसरे मन्त्रके अत दिया है 
गौर इस तरह उसमें मन्त्रोंकी झन्तिम संख्या १० दी है जा एक 


ग्लती जान पड़ती है: क्यांकि इस स्तोत्र के माहात्म्यमें भंत्रों की 
११ मंन्ब्या का स्प0 उल्लेख है । 


झ्रापाद, भाबण, भाद्रपद वीरनि०सं०२४५६] सिद्धि भ्रेयसमुद्य ५०२ 


हयेकान्तशान्तमृततेये भवद्धाविभतभा वा व भा सिने 
कालपाशनासिने सत्वरजस्तमोंग छातीताय अ- 
नलगणाय वाडम्मनसोरगोचरचरित्राय पब्रि- 
त्राय कारणकार णाय तारणता रणाय सा त्त्विक- 
देवताय तात्विकनीविताय निग्रन्त्रत्रह्म हृद याय 
योगीन्द्रपाण नाथाय जिभुवनभव्यकुलनित्योत्स- 
बाय विश्ञानानदपरब्रह्म कात्म्यसात्म्यर-समाधये 
हरिहरहिरणयग भोदिदेवतापरिकलितस्व रूप। य 
सम्यगध्येयाय सम्यक्‌ अ्द्धेयाय सम्यक्शरणया य 
सुसमाहितसम्यक्स्पहणीयाय ॥। २ ॥ 

3>जपो5ह ते भगवते आदिकराय तीर्थंकर।य 
स्ययंब॒द्धाय पुरुषोत्तमाय पुरुपसिंहाय पुरुपवर- 
पुंटरीकाय पुरुषव रगं धह स्तिने लोकी त्तमाय [लो- 
कनाथाय7 ) लोकहिताय लाकप्रद्यातकारिणो 
लोकप्रदीपाय अमयदाय दृष्टिदाय मागेदाय* 
बोधदाय धमंदाय जीवदाय शरणदाय धप्र- 
देशकांय धरम नायकाय धमंसार्थये धर्मवरचातु 
रतचक्रवतिन व्यावत्तदबन अप्रतिहतसम्यगद- 
शेनज्ञानसझने ॥ २ ।॥ 

3० नभो5हते जिनाय ज्ञापकाय? तीणाय 
तारकाय बद्धाय बोधकाय मुक्ताय मराचकाय 
तिकालवेदिने" पराहुताय कर्माप्लनिपदनाय 

१ जयपुरकी प्रति भें “साधविनाशिने” पाठ दिया है जा 
टीक मालूमनाहीं होता । ४पाटन-प्रतिन बाड़मनलामगोचर' 
पाठ है | ३ पाटन-प्रतिमें 'खात्सथ” शब्द नं है । छ यह पद 
पाठनकी प्रतिमें है जयपुरकी प्रतिर्म न्ों | ५ पाठज-प्रतिमे'प्रुक्ति- 
दांय'पाठ है। दे पाठन प्रतिमे 'बोधिदाय हे | ७ पाटन-प्रतिमे 
'होयराय' पाठ दे, जा टीक प्रतीत नहीं, हता; सभव है कि कह 
'डीबकाथ' हा । ८ पालप्रतिर्म 'बिद़े' पाठ है । & जयपुर- 
प्रतिम 'निकंदूमांय' पाठ है । 


अधीश्वर।य' शंभवे स्वयं भवे जगत्मभबे जिने- 
शराय स्याद्वादिने साव्वोय सबंज्ञाय सबदर्शिने 
सबतीर्थोपनिषदे सबंपाखंडमोलिने स्वयज्ञफ- 
लात्मनं सवयव॒फलाय" सबजञकालात्मने' सर्वे 
ध्यान रहस्थाय केवलिने देवा धिदेवाय वीतरा- 
गाय 

३» नम्ोउह ते परमाथाय* परमकारुणि- 
काय सगताय तथागताय महाहंसाय हँसराज/य 
महासत्वांय [महाशिवाय ९] महाबोधाय' पहा- 
मिन्नाय'” सगताय'' सनिश्चिताय विगतदूंद्र/य 
गुणाब्धये [ लोकताथाय" |] जितपाग्वलाय 
| ४ ॥| 

3» नमोउहेते सनातनाय उत्तमछोकाय 
प्रुकुन्दाय गोविन्दाय विष्णवे निष्णवे झनंताय 
अच्यताय श्रीपतये विश्वर्पाय हृषीकेशाय 
जगन्नाथाय मपवःस्वःसपत्ताराय मानंगगाय 
कालंजराय प्रवाय अनयाय अजिताय" झज- 
गाय" अजरस'* अ्रजांय अचलाय अव्ययाय 
विभवे अविनाशाय" अनित्याय अमसंख्या- 

? पाटन प्रति में 'झादिस्वगाय' पाठ है, जा कुछ ट्रीक 

मातम त। दाता । २ पतन प्रतिर्म 'सर्वाय' पाठ है । ३ पाटन 
प्रति। 'कूल्तात्मजे! दिया है जा टीक नहीं है । ७ यह पाठ पाटन 
प्रति4 नदी । ५ पा>प्रति4 'झल्ात्मने' दिया है, जा कुछ टीक 
न । ६ पाठ्प्रति। ध्याग' के स्थान पर 'येद' शब्द दिया है 
७ पा> प्रति। 'परमात्मने' पाठ है | छ यह पाठ पाठन प्रति 
ग्रधिक है । & पा० प्रति4 'बोद्धाय' पाठ है। १० पा» प्रतिमें 
'मैश्राय' पाठ है । ११ इस मन्लम 'खुगताय' पद दो जगह 
झाया है भोर दोनां ही प्रतियां में वह पाया जाता है. । समव है 
एक जगह एक प्रर्थ भोौर दूसरी जगह उसीका दूसरा झा्थ €|। १२ 
यह पाठ पाजज-प्रतिमं प्रथिक दे । /३, १७, १४, १६ ये चार्गे 
पद पाठ्नकी प्रतिभ नहीं हैं । 


५०२ 


य' आदिसांख्याय [आदिकेशाय*] आंदिशि- 
वाय महाग्रह्मणो परमशिवाय एकानेकानन्त- 
स्वरूपिणं' भावाभावविवर्निताय अस्तिनास्ति- 
दयातीताय परण्यपापविर हिताय सुखदःखविध्लु- 


क्ताय व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय अनादिप्रध्यनिधन।य 
नमो" प्रुक्तिस्वरूपाय || ५ ॥ 


४ नमो 5हते नितद़गय निःशंकाय निपे- 
याय निद्वद्राय निस्‍्तरंगाय निरूमेये निराप- 
याय निष्कलंक्राय परप्रदेवताय सबंदवताय* 
सदाशिवाय पहादेवाय शंकराय महेख्वगाय पहा- 
व्रतिने पहायोगिने पंच7रवाय मत्यंजयांय अष्ठ 
मृतेय भतनाथाय जगदानदाय त्गत्पितामहाय 
जगहबाधिदेवाय जगदीखरोय जगदादिकंदाय 
जगद्भास्वते. जगत्कम्पसाक्षिण जनच्नक्ञप 
त्रयीननवे अमतकराय शांतकराय? ज्योतिश्रक्र- 
चक्रिणः महाज्योतिपहोत्मन परिप्रति प्रताय 
स्‍्वय कत्त्र स्वय हत्त्र स्वयं पालकाय आन्यश्व गाय 
नमो विशात्मने || ७ |! 

३० नमो5ह ते सव्वदेवप्याय संब्ब ध्यान प- 
याय सव्वेज्ञानपयाय सब्बेतज्ञोामयाय सब्येमंत्र- 
पयाय सब्वरहस्यपयाय सब्वंभावाभावजीवा- 

है पाठ्प्रति+ 'अलख्ययाय' पाठ है । २५ «प्रनिमे ५५ 
झधिक है । हे पाटन प्रतिम 'पक्ानेकान्तस्वरपिण पा. ह। 
७ पाई प्रतिने 'नमोपरुतु पाठहै । प यह प्र पासन प्रीर्म न 
हे । दे पा० प्रतिमें हसके स्थान पर 'अगदी महाँय' पिया है, 
जा कुछ रफ नं होता है। ७ पा० पतिर्म 'शीसकराय' पाठ 
है।छ पा० प्रतिम 'ज्योसिश्व क्रिणे' पाठ है। & पा०प्रतिभ॑ 
'मद्दाज्योतिमंहातम:ः' पाठ है, जा टीक न. जान पड़ता । 


१० पाटन-अतिमें 'पारेखुप्रतिष्ठिताय' है, समव है कि वह परि 
सुयतिश्तिय' हो । 


अनकान्त 


९ 
[वर्ष १, किरण ८, ',५५ 


जीवेखर।य अरहस्यरहस्याय अस्पहस्पहणी 
याय अचित्यचितनीयाय अकापकामभेनब 
अमंकल्पितकल्मद्रपांय अचित्वचितापण ये 
तुदंशरज्वात्मकनीवल्लोकच ढामणये चतर्शी 
तिजीवयानिलक्षप्राणिनाथाय परुपाथंनाथाय 
परमाथेनाथाय अनाथनाथाय जं|बनाथाय देव 
दानवसिद्धसेनाधिनाथाय ।। ८ ॥ 

४» नमो5हते निरंजनाय अनंतकल्याए 
निकेतन कीतेनाय' सगहीतनामधेय'य धीगे- 
दात्त-धी रोद्धत-धी रणांत-धी रललित -परुषे त्तय- 
पण्यश्रोकशतसहसलक्तको टिवेदितपादार विदा 4 
गसनमतायरे ॥ £६ ॥ 

5» नमो5ह ते सवसमथाय सवधदाय सव 
हिताय सवांधिनाथाय कस्मेवनाय (?) ज्षेत्राय 
पात्राय” तीथाय पावनाय पवित्राय अनुत्तराय ३ 
त्तराययोगाचायायसंप्रक्ालनाय प्रवगाय अग्राय 
वाचस्पतये मांगल्याय स्वान्मनीयाय स्ाधाय 
अप॒ताय सदोदित* ब्रह्मचारिणं तापिन दक्तिणी- 
याय निर्विकाराय वजऋषमनाराचमूतये तत्व 
दर्शिने पारदशिने निरुत्त मज्ञानवलवी ये थे यते न:- 
शत्येश्वयंपयाय* [झादिपरुपाय, आदिपरपेष्टिने 
आदिमहेशाय, महाज्योतिःसत्वाय] ? महाब्ि- 


१ पा० पनिर्मे 'कीलिताय' है । २ पा० प्रतिर्म सथे 
गताय' पा: है। हे पा? पतिर्म 'कस्मैचन चेन्राय' 7 
पास है, जा कुछ स्पए नी जाने पढ़ता । छ पा>०प्रतितें यात्रा 
थ' पाठ है। '४ पटन-उतिर्म 'लबोदिताय' ऐसा झलग पद है 
६ पाटन-प्रतिक इस पद जैये' शब्द नें, ओर 'शम्येश्वय 
की जगह शुक्तेश्वर्य पद ढिया है, जा कुकु टोक मालूम न 
"ता । $ बौकट के भीतरके ये चारें पद प'टन-प्रतिय अधिक है । 


ब्रापाद, श्रवण, भाद्रपद्‌ बीरनि०सं०२४५६ | सिद्धि श्रेयसमुद्य 


प्रनेवराय महामोहसंहारिण महांसत्वाय महा- 
बानमहेंद्राय महाहंसराजाय" महासिद्धाय* महा- 
लयाय महाशांतये महायोगींद्राय अयोगिने 
प्रहामहीयसे महाहंसाय शिवप्रचलपरुजमन- 
तमचायभव्यावाधमपन रावत्तिमहानंद पहो द य॑स- 
खत्तयं केवल्यममत निव्वोणमत्तरं पर£ह्म- 
निश्रयसमपन भंत॑सिद्धिगतिनामधेय स्थान 
मप्राप्वते! चराचरबते नमो नमोस्तु श्रीमहा- 
वीगाय त्रिनगत्स्वामिन श्रीवद्धमानाय ।!१०॥ 
४» नमो5हते केबलिने परमयोगिने मक्ति- 
पागयोगिने # विशालशासनाय सबलब्धिसंप- 
न्नाय निव्विकल्पाय कल्पनातीताय कलाकला- 
पकलिताय %#* विस्फूर दुरुशुक्कध्याना प्रिनिद ग्ध- 
कपव्ीनाय प्राप्तानस्तचतुष्ठाय सोम्याय शांताय 
दानताय* पांगल्यवरदाय अष्टादशदापरहिताय 


तासयद्विशव (१) विश्वसपी हिताय* स्वाहा ' १? || 


३० हीं श्रीं अह नमः ( । 


१, * ये ॥ना पढ़ केश पाठन वि। महामहीयसे 
४ बाद दिय हैं । ३ यह पढ़ पाठन प्रति। नी है । ७ पा«५ति 
सप्राप्तवत्ते पाठ है। ४ पा> प्रति थे हम अब्लित पढ़क बाद 
अनने मन्त्रक 'विशालशासनाय' से लकर कत्ता कत्ताप क- 
लिताय तकके वे पांच पद ( बीचक पका कुछे अग पौछ कर 
3, ) दिये हैं जिन्हे अगले सबब उस. चिल्ट के सीतर दिख हे 
47 यह गलती मालम होता है । ६ यट टन , चिदाक सीतरका 
पट पाटनकी पति नं हैं, हस १०व मन्त्रके अत दिया है 7: 
भूल जान पड़ती है । ७ पाटनप्रतित यह पद ने डै। ८ यदट पद 
१२०न प्रति 'छंसयबिश्वसमी हिताय! इस रूपन दिया है । 
& पाख प्रतिन स्वाह्म! के बाद ट्बल विशम किल्‍्ह (॥। द्वार प्र 
मन्त्रको सम्राप्ति करके बाद यह मत दिया है, प्रोर उसके बाद 
सम्याहू १० दिया हे । 


पटनवतिम 'क 


५०३ 


लोकोत्तमो निःप्रतिपस्त्वपेष, 

त्व शांत मंगद्ममप्यधीश 

त्वामेकमहन शरणं प्रषथ, 

पसिद्धार्थ-सद्धममयस्त्यगेत्र ।। १ । 
त्व मे माता पिता नेता देबो धर्पों गरू। पर; । 
प्राणा; स्र्गाडपतरगश्वे से स्व तर्बं मलतिगति; ॥ २॥ 
जिना दाता जिनो भोक्का जिन; सवधिद॑ जगत । 
जिना जयतिरे सबंत्र यो जिनः सो 5हमेब वे ॥।३॥ 
यत्किचित्कम्म है देव | सदा सकूतदूःप्कृतं । 
तन्पे जिनपदस्थ स्य' हंक्ः ज्वयतां मिनः ॥ ॥ 
गद्या तिगद्यगो प्रा स्व गहाए।स्पत्कृतं जप । 
सिद्धि: श्रय ति मां येन वत्प्सादाक्ष्ययि स्थितम्‌॥ ४ ॥ 


( माहात्मय ) 

# इतीमं पृर्बेक्तिपिद्रंस्तवेकादशमंत्रर।जो- 
पनिपद्गम अप््रमहासिद्धिपद सबपापनिवारणं 
सबपायकारगं सवदोपहर सवग णाकर महा- 
प्रभाव अ्नेकसम्पगटष्टि भट्ट क-देवताशतसहस्र 
शुक्षुपितं मवांतरक्रता सख्य पुरे प्राप्यं सम्यग ज- 
पता पढ़ता गृझयर्ता शएवतरां समनप्रक्षवाणानां 


£ १८० ति। "सिद्धांथ' का जगह लिद्धर्षि पाठ है । 
रप० पति ज्गति' पा: है जे अगद्ध जाने पढ़ता है । ३ 
मं है की ।गट 'कुमेहं'पा: दिया है जा कुछ 
तक नादन नहीं होता । छ पहनती] बट चोथा. करण 'दु.खं 
चापय “वें जिन टरग रुपते दिया है, ना टोक प्रतिमासित क। 
ला। 

हुनीम से लक मनन्‍्त तकका सम्प्रगा पाठ पराठनढी पर्विर्म 

न. है। इसको जगह यह पाठ है: - 

“हति श्ीवजमानजिनना मल्कलाज 4तिए्यां शॉलिकविती पटिता 
महू सुखय रेयात ॥ इसि सिद्ठसनदिवकाकूत जक/ सब, कमप्रणो॥।!! 


५८०४ अ्रनकान्त [वष १, किरण >») १९5 


कक कर / आए... +०अ+ तक ब“गीपक तक -_ बन. अन+.स्‍नीनलीीन जन पी 


भयजीवानां चराचरे5डपि सद्गस्तु तन्नास्ति यत्क- 
रतले भणनयिन भवति | इति। किच, इतीम॑ पु- 
बेक्ति पिद्रस्तवेका दशमंत्ररानो पनिषद्‌ग मे इत्यादि 
यावद्धव्यजीवानां भवनपतिव्यंतरज्यातिष्क- 
वैमानिकवासिनो देवाः सदा प्रसीदन्ति । 
इतीपं० भव्यजीवनां व्याधयों विलीयंते । 
इतीपमं  भव्यजीवार्ना प्राधिव'प्लेज्ञोबायुगग़नानि 
भव॑त्यनकूलानि इतीमं० भव्यजीवानां सरब्वे- 
संपदा मूलंजायते ननानुरागः । इतीप॑ं ० भव्य- 
जीवानां साधवः सोमनस्येनानग्रहपरा जायंते 
इतीपं० भव्यजीवानां खलाः क्षीयन्ते | इतीम॑ं > 
भव्यजीवाना जलस्थलगगनचरा: क्ररजंतवो5पि 
प्रश्नीपयय। भवति | इतीमं० भव्यजीवानां एहि 


है स्पा + ०» + अय ++«य ++&छा रु <-६प अ्छ <थछ 


शान्ति 


| 

ैं [ लेखक--श्री० 'नतन! ] 

४ कम 

(! शान्ति के समान शक्ति दूसरी कहीं है नहीं, 

'नुतन' बुरी है छेड़ शान्ति के पुजारी से । 

ँ शान्ति ही से सत्यत्रतधारी प्रहलाद वीर, 

बाज़ी ले गया था दानचपेन्द्र बलधारी स ॥ 

(' भस्म हुए क्षण में सगर के हज़ारों पतन्न, 

(! मुनि-मेन-पावक की एक चिनगारी से । 
प्रान्तकी, प्रदेशकी, दक़ीक़त क्या राष्ट्रकी है, 

रु काँप उठता है विश्व शान्त क्रान्तिकारी से ॥ 

| 

कै 


ट्रेन जकिटरत -केलुाल जरफिटपल - पक क ० टाल जिया क्र 2० स्केकुफत, 


क्यः स्वापि शुद्धगोंत्र-कलत्र-पत्र-भिन्न-धन-धान्य 
जीवित-योवन-रू पा3रोग्य-यश+-पुरस्सरा: सब 
जनौनाः स॑ पदः परभाग्यशालिन्यः सदकांश् (१) 
संप्रुख्नीना भवंति | कि बहुना, इतीम८ भव्य- 
जीवानां यावत्‌ आयष्मिक्यः स्वगोपवर्गश्रियो- 
5प क्रमंण यथच्छ स्वयंवरेणोत्सवसप्ुत्मका 
भवत्ति । 
इति सिद्धिश्रेयसमुदय: । 

यथन्द्रेण प्रसन्नेन समादिष्टो5हेर्ता स्तवः । 
तथा5यं सिद्धसेनेन लिलिख संपदापदं । 


इति शक्रस्तवः सहस्ननामापरपर्योयपठितों महाला- 


भाय भवतु सुपाश्वजिनप्रसादात ।। 


हु 7" म.. छः चाह... 


( विशाल भारत ) 


ऊँ 


बआापषाद, श्रावर्श, भाद्रपद, वीरनि ०सं० २४५६ ] 


पाप का बाप 


4८५ 


< पीप का बाप ,« 


न 72 ही? हुए) 5 


( इमे जरूर पढ़िये) 


क ब्राह्मण विवांह होनके पश्चा- 
त्‌ विद्या पढ़नके लिये काशी 
गया । वहाँ पर जब उसको 
१०, १३ व बीत गये और 
समस्त वेद-बेदांग का पाठी 
बन गया तब गरू की आज्ञा 
लेकर अपन घर वापिस 
आया | घर पर आकर जब 

उसने अ्रपनी विद्याका प्रकाश किया ओर अपने माता- 

पितासे प्रगट किया कि में इस प्रकार वद-बदांगका 
पाठी हो गया हूँ, तब माता पिताके आनन्दका ठिकाना 
नहीं रहा, और नगर निवासियोंकों भी उसकी विद्या 
का हाल मालूम करके अत्यन्त हप हुआ--उन्‍्होंने 
अपने नगरमें एस विद्वानके होनेस अपना और नगर- 





का बड़ा भारी गौरव समझा | 

ब्राह्मगा महादय की धमपत्नी एक अच्छे घरानकी 
पढ़ी लिखी कन्या थी और बड़ी ही सुशीला, भ्रमात्मा 
[4 उच्च विवारोंका धरने वाली थी। रात्रिके समय 
नच्र वह ब्राह्मण अपनी म्रीके पास गया और उससे 
अपने विद्या पढ़नेका सागा दास्तान (हाल) उस सुनाया 
और हर प्रकारसे अपनी योग्यता और निपृग्गता प्रगट 
की तब उस विचारशीला ख्रीन नम्रताके साथ अपने 
पतिदेवसे यह पत्ठा कि, "आपने पापक। बाप भी 
पढ़ा है या कि नहीं १ 

इस प्रश्नकों सुनते दी पतिरामके देवता कूँच कर 


गये और सारी आवली बावली ( विद्या-चतुराई ) भल 
गये | आप सोचने लगे कि “पापका बाप” क्‍या? 
मेन व्याकरण, काव्य, छुन्द , अलंकार, ज्यो तिष, बेशक, 
आर गरिएत आदिक सब ही विद्याएँ पढ़ीं परन्तु पाप 
के बापका ते। नाम तक भी नहीं सुना, यह कौनसी, 
विद्या है ? इस प्रकार सोचते सोचते अन्तमें आपको 
यही कहना पड़ा कि, पापका बाप तो मैंने अभी तक 
नहीं पढ़ा ।' 

अपने पतिके इस उत्तरका सन कर म्रीन किंचित्‌ 
जाशमें श्राकर कहा कि “जब तुमन पाप का बाप ही 
नहीं पढ़ा ता तुमने पढ़ा ही कया ? नुम्द्रारा सब्र विद्या- 
ओम निपुण होना और वेद-वेदागका पाठी होना बिना 
इसके पढ़े सब निष्फन हैं । इस जिय सबसे पहले पाप 
या बाप पढ़िये | तब ही आपका सत्र विद्याओं को 
प्राप्त करता शासा दे सकता हैं। अन्यथा, फेवल भार 
हो भार बहना हैं ।' 

अपनी ख्त्रीके इन वाक्योका सुन कर पतिगाम इतने 
लज्जित हुए कि उनको रात काटनी भारी पढ़गई। आप 
गत भर करवट बदलते हुए बिन्‍्तामें मग्न रहें और 
अपने हृंदयमें आपने पूरे तौरसे यह ठान ली कि जब 
तक पापका बाप नहीं पढ़ लेंगे तब तर घरमें पैर नहीं 
रक्‍्स्वेंग, यही अभिप्राय आपन अपनी खीस भी प्रगट 
कर दिया, और प्रात:काल उठते ही नगरस निकल 
गये । 

सत्रीके वचनोंकी पंडितमी पर कुछ ऐसी फिटकारसी 


५०६ 


पड़ी कि, जब अपने नगरसे निकल कर दो-चार 
प्रामेमें पूछने पर भी आपका कोई पापका बाप नहीं 
बता सका तो आप पागल-से हुए गली गली यह कहते 
फिरने लगे कि, “ कोई पापका बाप पढ़ा दा ! काई 
पापका बाप बता दो ! ” इस प्रकार कहते और घमते 
हुए पंडितजी एक बड़ेस नगरमें पहुँचे, जहाँ पर एक 
बड़ी चतुर वेश्या रहती थी ।जिस समय पंडितजी 
अपनी बा ॥ ( “कोई पापका बाप पढ़ा दो-- )बा- 
लते हुए उस वेश्याके मकानके नीचेका गृज़रे ता वह 
बेश्या उनके हालकों ताइ गई--अथान समझे गई, 
ओर उसने तुरन्त हीं अपन एक आदमीके हाथ उनको 
ऊपर बलवा लिया । 
जब पंडितजी ऊपर वश्याके मकान पर पहुँच ता 
वेश्योन उनका बहुत आदर-सत्कारस बिठाया आर 
बैठनके लिये उच्चासन दिया । पंडितजीके बेंठ जाने 
पर वेश्यान उनका सब हाल पूछा और उनकी हालत 
पर सहानुभूति ओर हमदर्दी कट की । फिर वह वे- 
श्या पंडितजीका इधर-उधरको बातोंमें भुलाकर उनको 
बहुत प्रशंसा करन लगी और कहने लगी कि,” मुझ 
मंद भागिनीके ऐस भाग्य कहाँ जो आप जंस विद्वान, 
सज्जन और घमात्मा अतिथि मेरे घर पथारें, मेरा घर 
ग्रापके चरणकमलोमि पवित्र हा गया; मेरी इच्छा है 
कि आज आप यहीं पर भाजन कर इस दासीका 
जन्म सफल करें, आशा है कि आप मेरी इस प्राथना 
को अस्वीकार न करेंगे ।'" वेश्याकी इस प्रार्थनाको 
सुन कर पंडितजी कुछ चोक कर कहने लगे कि, हैं ! 
यह क्‍या क॒द्दी | हम ओआह्वाण तुम्हारे घरका भोजन 
केस कर सकते हैं ? इस पर वेश्यान नम्नतासे कहा 
कि “महाराजका जो कुछ विचार है वह टीक है परन्तु 
में बाजारस दिन्दूके हाथ भोजनकी सब सामप्री मैंगाये 
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देती हूँ, आप स्वयं यहीं पर रसोई तय्यार कर लेवें, 
इसमें कोई हज नहीं है और यह लो ! (सौ रुपये 
की ढेरी लगा कर ) अपनी दक्षिणा । ” 

पंडितजीने ज्यही नकद नागायरके दशन किये 
कि उनकी आँखें खुल गई और वे सोचने लगे कि, 
वेश्याके यहाँ स सुखा अन्नादिकका भोजन लेने वा 
बाज़ारस इसके द्वारा मंगाई हुई सामग्रीसे भाजन 
बना कर खानमें तो काई दाष नहीं है, ओर दूसरे यह 
दक्षिणा भी माकूल देती है; इसलिये इसको प्राथना ज- 
रूर स्वीकार करनी चाहिय | एसा विचार कर आपन 
उत्तर दिया कि, खेर ! यदि बाज़ारस सब सामग्री 
शुद्ध आजावे और थी भी हिन्दुके यहाँ का मिल जाब 
ता कुछ दरज नहीं, हम यहीं पर स्वयं बनाकर भाजन 
कर लेबेंगे ।'' 

वेश्यान पंडितजीकी इस स्वीकारता पर बहुत बड़ी 
खुशी ज़ाहिर की और उनको यकीन दिलाया कि सत्र 
सामग्री बहुत शुद्धवाके साथ मँगाई जावेगी और घी 
भी हिन्दू ही के यहाँ का होगा और उसी वक्त अपन 
नोकरोका सब्र सामप्री लाकर हाजिर करनेकी आज्ञा 
करदी । 

जब सत्र सामग्री आ चुकी, चौंका बरतन भी ह। 
चुका और पंडितजी स्नान करके रसाईमें जाने हीका 
थ, तब वेश्यान बड़ी ही नम्नता ओर विनयके साथ पंडि- 
तजीस यह अजकी कि-“भमहाराज ! शआज मेरी चित्त 
आपके गुणों पर बहुत ही मोहित हो रहा है और आप 
की भक्तिस इतना भीग गहा है कि उसमें अनक प्रकार 
स आपकी सवा करनकोी तरंगें उठ रही हैं; नहीं मालम 
पूवले जन्मका ही यह कोई संस्कार हैया क्‍या ” 
इस समय मेरा हृदय इस बातके लिये उमेंड रहा है 
और यही मेरी मनोकामना है कि आज में स्वयं ही 
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ग्रपने हाथसे भोजन बना कर आपको खिलाऊँ, और 
हम प्रकारस अपने मनुष्यजन्मको सफल करूँ। क्‍या 
श्राप मुझ अभागिनकी इस तुच्छ बिनतीकों स्वीकार 
करमेकी कृपा दरशाबेंगे ? आपकी इस कृपाके उपलक्ष 
में यह दासी ५००) रू० और भी आपकी भेट करना 
चाहती है” यह कहकर तुरन्त पाँच सो रुपये को थैली 
मेंगा कर पंडितजीके आगे रखदी । 
वश्याके इन कोमल वचनोंको सुन कर यद्यपि पंडित 
जीका कुछ रोषसा भी आया, कुड हिचकचाद-सा भी 
पदा हुआ और वेश्याकी इस टढी प्राथनाके स्वी कार कर न 
में उनका अपना धर्म भ्रष्ट हता हुआ भी नजर आया; 
परन्तु ५००] रुपयेकी थैलीको देख्यकर उनके मुँहमें पानी 
भर आया, वे विचारन लगे कि-“ मुझको यहाँ पर कोई 
देखने वाला ता है नहीं, जा जातिस पतिनद्वानका भय 
कियाजाव, पाँच सो रूपयेकी अच्छी रक़॒सम हाथ आनोी है 
इससे बहुतस काम सिद्ध होंगे और जो कुछ थोड़ा 
बहुत पाप लगेगा तो वह हरिद्वारम जाकर गंगाजीमे 
एक गोता लगानेसे दूर हो सकता है; इस लिये हाथ- 
में आई हुई इस गक़मको कदापि नहीं छ। इना चाहि- 
ये! | इस प्रकार निश्चयकर पंडितजी वेश्यास कहने 
लगे कि -“मुझको तुमसे कुछ उज़र तो नहीं है परंतु 
तुम तो व्यर्थ द्वी अंगली पकड़ने पहुँचा पकइती हो । 
स्वर ! जेसी तुम्हारी मर्जी (इच्छा ।' 
पंडितजीके इस प्रकार राज़ी हाने पर वेश्या ५०८) 
रू० को थैली पंडितजीके म॒पुर्दे कर स्वयं रसोई बनाने 
लगी और पंडितजी भोजनकी प्रतीक्षार्म बेठ गये । 
पंडितजी बैठे बैठे अपने मनमें यह खयाल करके बहुत 
खश हो रहे हैं कि, “ यह वेश्या तो अच्छी मतिकी 
हीनी और गॉाँठकी परी मिल गई, ऐसी तो जम 
जम होती रहे । थोड़ी देरमें रसोई तख्यार हो गई और 
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पंडितजी भाजनके लिये बलाये गये । 
जब पंडित जी रसोइमें पहुँचे और उनके झागे 
अनेक प्रकारके भोजनोंका थाल परोसा गया, तथ 
वेश्यान पंडित जीसे निवेदन किया कि --“ जहाँ आपने 
मेरी इतनी इज्ल्ला पूर्ण की है वहाँ पर इतनी ओर की- 
जिय कि एक ग्र.स मेरे हाथस अ्रपन मुग्बमं लेलीजिये, 
ओर फिर बाक़ी सब भोजन अपने आप कर लीजिये । 
बस, में इतने ही स कृताथ हो जाऊँगी; और यह लो ! 
पाँच सौ रुपयकी ओर थैली अ्रपिकी नज़र हैं ।” 
वेश्याके इन बचनोको सुनते ही पंडित जीके घर 
गंगा आ गई और थेलीका नाम सुनते ही वे फ्लकर 
कुप्पा हा गये । आपने सोच लिया कि, जब वेश्यान 
अपने हाथस कुन भाजन ही तख्यार किया है ता फिर 
उसके हाथस एक ग्रास ग्रपन मुखमें ले लनमें ही 
कॉन हज है ? यह तो सहज ही में एक की दो थेलि- 
याँ बनता हैं; दूसरे जब गंगाजीमें गोता लगावेंगे तब 
थाड़ासा गंगाजल भी पान कालबंग, जिसस सब शुद्धि 
हा जावेगी | इस लिये पंडिसजीन वश्याकी यह बात 
भी स्वीकार करली | 
वे वश्यान पंडित जीके मुँहम देनक लिय प्रास 
ठाया और पंडित जीने उसके लनेक लिय मुंह बाया 
(खाला) तब वश्यान क्रापमं आकर बड़े जॉोरक साथ 
पंडितजीके मुख्य पर एक थप्पड़ सारा और कहाकि-- 
“परापका बाप पढ़ा या नहीं ? यही (लाभ) पापका 
वाप है जिसके कारण तुम अपना सारा पढ़ा-लिस्या 
भुलाकर अपने घममे-कर्म और समस्त कुल-मयादा को 
नष्ट-अ्रट करनेके लिये उतारू हा गये हो ।” थप्पढ़के 
लगते ही पंडित जीकों होश आरा गया और जिस विद्या 
के पढनके लिये वे घरस निकले थ वह उन्हें प्राप्त हो 
गई । आपको पूरी तोरसे यह निश्चय हो गया कि, लोभ 
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ही समस्त पापोंका मूल कारण है । 

पाठकगश ! ऊपरके इस उदाहरणस आपकी 
समममें भले प्रकार आ गया हागा कि यह लोभ केसी 
बुरी बला है | वास्तवमें यह लाभ सब्र अनर्थोंक्ा मूल 
कारण है और सारे पापोंकी जड़ है. । जिस पर इस 
लो भका भूत सवार होता है वह फिर घम-अधर्म, न्‍्याय- 
अन्याय और कतेव्य-अकतठ्य का कुछ नहीं देगता; 
उसक। विवक इतना नष्ट हो जाता है और उसकी 
आँग्वांप इतनी चर्बी छा जाती है कि वह प्रत्यक्षमें 
जानता और मानता हुआ भी घनके लाल चमें ब॒रे-स- 
बरा काम करनेके लिये उतारू हो जाता है। बहुतस 
दुट्ोंन इस लोभ हीके कारण अपन माता-पिता और 
सहादर तकका मार डाला है। आज कल जा कन्या- 
विक्रय को भयंकर प्रथा इस दशमें प्रचलित है और 
प्राय: ९-१० वषकी छाटी छोटी निग्पराधिनी कन्यायें 
भी साठ साठ वर्क ब॒डढोंके गले बाँधी जा रही हैं वह 
सब इसी लोभ-नदीकी बाढ़ है। इसी कार इस लोभका 
हू यह प्रताप है जा बाज़ारोंमें शुद्ध घीका दशन होना 
दुलभ हो गया है--घोमे साँपां तक की चर्ब्नी मिलाई 
जाती है, तल मिलाया जाता है और बनस्पतिघी तथा 
कोकाजम आदिके नाम पर न मालूम और क्या क्‍या 
अला-बला मिलाई जाती है, जो स्वास्थ्यके लिये 
बहुत ही हानिकारक है| दवाइयों तकमें मिनावटकी 
जाती है ओर शुद्ध स्त्रदेशी चोनीके स्थान पर अशुद्ध 
तथा हानिकारक विदेशी चीनी बरती जाती है और 
उसकी मभिठाइयोँ बना कर देशी चीनी की मिठाइ योंके 
रूपमें बेची जाती हैं। बाकी इसकी बदौलत तरह तरहकी 
सायाचारी, ठगी और दूसरे क्रर कर्मोंकी बात रही सो 
अलग।सच पछिये तो ऐसेऐसे ही कुकमोंसे यह भारत 
ग़ारत हुआ है । और उसका दिन-पर-दिन नैतिक, 
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शारीरिक तथा आध्यात्मिक पतन होता जाता है | 

पहले भारतमें ऐसा भी समय हो चुका है कि, 
राजद्वारमें आम तोर पर या किसी कठिन न्यायके आा- 
पड़ने पर नगर-निवासी तथा प्रजाके मनुष्य चलाये 
जाते थे और उनके द्वारा पूण रूपसे ठीक और मस्य 
न्याय होता था । परन्तु अफसोस ! आज भागतका 
यह दशा है कि न्‍्यायकी जड़ काटनके लिये प्राय. ८र 
शख्स कुल्हाडी लिये फिरता है, जगह जगह रिश- 
बतका बाज़ार गरम है; अदालतोंमें न्याय करनके लिय 
नगर-निवासियोंका बुलाया जाना तो दूर रहा, एक 
भाई भी दूसरे भाईके ईमान धम पर विश्वास नहीं 
करता। | यही वजह है कि भारतकी प्रायः: सभी जा- 
पर अदालतोंकी सत्यानारिनी मुकहमेबाज़ी बढ गई 
है; क्योंकि मुखिया ओर चोधरियोंन लाभके कारगा 
ठीक न्याय नहीं किया और इस लिये फिर उस पंचा- 
यतकी किसीने नहीं सुनी । 

भारतवषस इस पंचायती बलके उठ जाने या कम- 
जार हा जानेन बहुत बड़ा गजब ढाया और अनथ किया 
है । आजकल जा हज़ारों दुराचार फेल रहे हैं और 
फेलत जाते हैं वह सब इस पंचायती बलके लोप होन 
का ही प्रतिफत है | पंचायती बलके शिथिल होनसे 
लोग म्वच्छंद होकर अनेक प्रकारके दुगाचार और 
पापक्रम करने लगे और फिर काई भी उनको रोकनमें 
समथ न हो सका । अदालतोंके थीथे तथा नि:सार नाट- 
काका भी इस विषयम कुछ परिणाम न निकल सका। 

अफसोस ! जा भारत अपने आवार-विचारमें, 
अपनी विद्या-चतुराई झोर कला-को रालमें तथा अपनी 
न्यायपरायणता और सृक्ष्म अमूत्तिक पदार्थों तक की 
खोज करनेमें दूर तक बिख्यात था और अन्य देशोंके 


ग्रापाढ, श्रावर, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६ ] 


लिये आदशेस्वरूप था वह आज इस लोभके वशीभृत 
, होकर दुगचारों और कुकर्मों की रंगभमि बना हुआ 
है. सारी सद्विद्यायें इससे रूठ गई हैं और यह अपनी 
सारी गृणगरिमा तथा प्रभाका खोकर निम्तेज हो 
बेठा है !! एकमात्र विदेशोंका दलाल और गुलाम बना 
हुआ है !!! 

जब तक हमारे भारतबासी इस लोभ कपायका 
कम करके अपनी अन्यायरूप भ्रवृत्तिका नहीं गंकेंग 
ओर जब तक सघ्वाथत्यागी बनना नहीं सीख्बेंगे तब तक 
वें कदापि अपन देश तथा समाजका सुधार नहीं कर 
भकत हैं और न संसारमें ही कुछ लुखका अनुभव कर 
सकते हैं | क्योंकि सुखनाम निराकुलताका हैं और 
निगकुलता आवश्यकताओंका घटा कर--परिप्रह का 
कम करके--संतोषघार ण करनस शथाप्र हाती है । 
जो संतोपी मनप्य है वे निराकुल होने से सूख्वी हैं 
तृथा|वान और असंतोपी मनृप्योंको कदापिनिराकुलता 
नहीं हो सकती और इसलिये व सदा दुखी रहते हैं । 
कहा भी हे--“पतोपान्न पर सख+ ,' कि दारि- 


ट्रयम मतोप: ,'अमतोपोपहाव्या थे अधथान-- 


संतोपस बढ़कर और कोई दूसरा सुख्य नहीं है। दारिद्र 
किस कहते हैं ? भ्रसंतोषकों और सबसे बड़ी बीमारी 
कॉनसी है ? असंतोष | भावाथं--जा असंतापा हें तर 
अनक प्रकारकी धन-सम्पदाके विद्यमान हाते हुए भी 
वरिद्रो और रोगीके तुल्य दुश्वी रहते हैं । इसलिये 
स्व चाहन वाले भाइयोंका लोभका त्याग कर संतोप 
वारण करना चाहिये। 


पाप का बाप 


५०९ 


यहाँ इस कथनसे यह प्रयोजन नहीं है कि सबंथा 
लोभका त्याग कर धन कमाना ही छोड़ देना चाहिये, 
घन अवश्य कमाना चाहिये, विना धनके गहृस्थीका 
काम नहीं चल सकता; परन्तु धन न्‍्याय-पर्वेक कमाना 
चाहिये, अन्यायमागंस कदापि धन पैदा नहीं करना 
चाहिये। अथधान ऐसे श्रनवित लोभका त्याग कर देना 
चाहिय जिससे अन्यायमभागस धन उपाजन करनेकी 
प्रवत्ति होवे, यही इस सारे कथनका अभिभ्राय और 
सार हैं । 

आशा है हमारे भाई इस लेग्व परस ज़रूर कुछ 
प्रवाधको प्राप्र होंगे और अपनी लोभ कपायके मंद 
करनेका प्रयत्न करेंगे । अपने चित्तका अन्यायमार्गंसे 
हटानके लिये उन्हें नीतिशाम्रों, आचारणप्रंथों और 
पुराणपुरुषोंके चर्त्रोंका बराबर नियमपुवेक अब- 
लोकन तथा स्वाध्याय करना चाहिये और सदा इस 
बातका बिन्तवन रखना चाहिये कि लक्ष्मी चंचल है, 
न सदा किसीके पास रही और ने रहेगी; प्राण भी 
क्षणभंगर हैं, एक न एक दिन इनका सम्बन्ध ज़रूर 
छूटेगा ; कुटम्बीजन तथा इष्ट मित्रादिक अपने मतलब 
के साथी हैं, इनका भी सम्बन्ध सदा बना नहीं रहैगा; 
सिवाय अपन धमके परलोकमें और कोई भी साथ 
नहीं जाएगा और न कुछ काम आसकेगा ; इसलिये 
इनके कारगा अपना घमं जिगाड़ना बड़ा अनधथ है, 
कदापि अपने धमंका छोड कर अन्यायमार्ग पर नहीं 
चलतना चाहिय। 


जुगलकिशोर प्ुस्तार 


न 


[वर्ष १, किरण ८, ९, १५ 








हान्‌ प्रभावक 

कालकाचायके 
नामसे जेन जनता अ्र- 
परिचित नहीं है । इस 
महात्माके कथानककी 
कइ हृश्त लिखित प्रति- 
याँ उपलब्ध होती हैं । 
उन सभी प्रतियोंमे स 
एक भी प्रति में कथा- 
कारका नाम दृष्टिगत 
नहीं ह।ता # । एवं 
भिन्न भिन्‍न प्रतियाम्र 
भिन्न भन्‍न घटनाओं 
से इस कथानकका 
इतना अधिक संमिश्रित 
कर दिया गया है. कि 
बर्शित कालकाचाय 


+ तलोखक महाशयक 
हस लिखने का क्या भाशय 
है. यह कुछ सम्रभर्मे नदो 
थ्रा।था: +भोंकि' प्रभावकबरित' 
में कालकाचा५की कभा वर्णित 
है भोर इस चरित्र। उसके 
कताका नामादिक स्पष्ट दिया 
हुआ है । --सखम्पादक 
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कालकाचाय 


[लेखक--श्री ०मुनि विद्याविजयजी | 
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यह मूल लेख गजगती भाषामें लिखा गया है 
और “जेन' के गत “ज्यबिली अंक म॑ प्रकट हुआ है । 
इसके लेखक मुनि विद्याविजयजी “ीरतत्त्वश्रकाशक 
मंडल' शिवपुरी (ग्वालियर ) के अधिष्ठाता हैं और 
उन्होंन अपन शिष्य भाई भैवरमलजी लोढा स हिन्दी 
अनवाद करा कर श्रब इस खद ही 'अनकान्‍न्त' में 
भेजनकी कृपा की है,इसके लिये में उनका आभारी 
हैँ | इस लेश्वमें जा बात उठाई गई है वह निःसन्देह 
विचारणीय है । नाम-साम्यके कारण भूलसे एक 
व्यक्तिस सम्बंध रखने वाली घटनाएँ दूसरे व्यक्तिके 
साथ जाड़ दी जाती हैं. और कुछ समय के बाद वह 
भल अथवा ग़लती रूढ हाकर उसका प्रवाह बह जाता 
है, एसा साहित्यकी जाँचस बहत कुछ देखनमें आया 
है ।इसका एक ताज़ा उदाहरण दूसरे विद्यानंद-संबंधी 
घटनाएँ हैं जा परातन विद्यानन्द्क साथ जाड दी गई 
हैं और जिनका दिग्दशन अनकान्त' की दूसरी किरण 
में कराया जा चका है। वही हाल कालकाचाय-संबंधी 
घटनाओंका हुआ जान पडता है | गतानगतिकता भोर 
रूढिका कुछ एसा माहात्म्य है कि साधाग्ण जनता ता 
क्या कभा+ अच्छ २ विद्वान भी उसके चक्करमं फंस रहत 
हैं ओर वे सत्यका ठीक विश्लेषण नहीं कर पात । यह्‌ 
परिश्रमशील गहरे एतिहासिक विद्वानोंका ही काम है 
जा इस प्रकार की रूढ भरलोंक्रा पता लगाकर सत्यका 
प्रकाश करत हैं | अतः एस बविद्वानोंको इस विषय पर 
ज़रूर काफी प्रकाश डालना चाहिए। हाँ, जा लोग 
सभी जेन शाख्रोंको अक्षरशः: भगवानकी दिव्य ध्वनि- 
द्वारा अवतरित समभते हैं उनके लिये इस प्रकारकी 
घटनाएँ बहुत कुछ शिक्षाप्रद हैं। --सम्पादक 
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कितने ओर किस स- 
मयमें हुए ? एवं किस 
कालकाचायने कौनसा 
काय किया ? इसक! 
निणय करना बहुत 
कठिन हो गया है। 
कालकाचाय-द्वारा मु- 
ख्य तीन घटनाएँ. हुई 
हैं और व ये हैं :-- 
१ धार्देमिल्ल! राजा- 
का गददीस उतार 
कर 'शक को स्था- 
पित करना । 
संवत्सरी पव पंच- 
मीके बदले चतु- 
रथीको प्रारंभ करन 
३ इन्द्र को निगादका 
स्वरूप समकाना | 
अब हम क्रमशः इन 
तीनां घटनाश्रोंके लिए 
कालकाचायके कथा- 
नक्रोंकी आर दृष्टिपात 


करते हैं । 
'धारावासफ् नगर 


> पु 


+: एक प्राकृत मूलसे पता 


ग्राधाठ , श्रावथ, भाद्रपद, वीरनि०सं० २४५६ | कालकाचार्य 


बढ़े बढ़े व्यापारियोंसे परिप्ण था। राजा वज्ञ सिह )८ 
बहाँका शासक था । उसकी रानीका नाम सरसंदरी 
था। सुस्सुंदरीकी कुक्षिसे क्रमानुसार पुत्र कालफकुमार 
श्रो: पूत्री सरस्वती ये दो संतानें उत्पन्न हुईं। 

कालक कुमार रूपवान्‌ , पुरुषके सब उत्तम लक्ष- 
णोंस सुशोभित और सब-जन,वल्लभ था । आठ वर्षकी 
श्रवमधा होने पर कालक कुमार के माता-पितान एक 
कलाचायके पास शिक्षा प्राप्त करनेके लिये रक्‍्खा | 
अन्प कालमें ही कालकन श्रनक कलाएँ हम्तगत की । 
खास करके अश्वपरोक्षा और बाणपगीत्तामें बालक 
काजणकन अच्छी निपुणता प्राप्त की । 

एक समय राजा वज्रसिहका, खुरासान देश से 
बहुतस घोड़े भेटमें आये । इन घोड़ो की परीक्षाका 
काम राजाने अपने पृत्र कालक कुमारके सुपुद किया । 

समवयस्क्र ५०० घड़सवारोेंकों साथ लेकर का- 
लक घोड़ोंको फिरानके लिये वनमें गया। घोड़ों को 
बब घ॒मा-फिराकर विश्राम लेने के लिये कालककुमार 
एक आम्रवक्षकी छायामें बेठ गया । इस वनमे अनेक 
साधश्रोंक परिवारयक्त गुणाकर सरि नामक एक 
आचाय विराजमान थे । आचाय महागाजकी देशना- 
ध्वनि दूरवर्ती कालक कुमारके कगागाचर हुई । वह 
वहाँ स उठा और आचायजी के पास जाकर उपदेश 
श्रवण करन लगा । नवीन आगन्तुक राजकुमार का 


पलत। दे कि 'घरावाल' नगर मंगप दशर्म था - 
“मगहँसु धरावासे पुरे पुरासी निवा वयरसीहों ।” 
( दो, विजयध ३ल-मीजानमन्दिर की एक प्रति+ ) 
+ [ यहां उस प्रतिका नामरादिक दे दिया जाता ता अच्छा 
दोता । -लम्पादक ] 
५८ इस राजा का नाम 'प्रभावक चरित्र' की किपी प्रतिम 'बीर- 
सिंह! और किसी में 'वेरिसिध' भी टिया है। - सम्पादक 


५११ 


लक्ष में रखकर आचायश्रीने लक्ष्मी, राध्यवैभव और 
शरीरादिकी अनित्यताका प्रतिपादन किया, ओर 
साधुके बास्‍्तविक सुख, एवं पाँच महात्नतोंका यथार्थ 
स्वरूप समझाया । 

आचायजी की देशना सुन कर वैराग्यवासित 
गाजकुमार कालक गुरुमहाराजकों यह कह कर घर 
को चला, कि--है भगवन्‌ , आपके उपदेशसे मुझे 
बगाग्य हुआ है । में माता-पिताकी आश्था प्राप्त कर 
वापिस न लौट , तब तक आप यहीं विराजियेगा ।" 


कालक कुमारने घर जाकर माता-पिताके सम्मुध्य 
अपनी दीक्षा प्रहण करनेकी इच्छा भ्रकट की | अनेक 
'हाँ! ना! होनेके पश्चान , अपने पृत्रकी वेराग्यवृत्ति 
को हृढ़ देश्यकर गजा वज्जसिंहने बढ़ समाराहके साथ 
अपने प॒त्रकों दीक्षा दिलाई । श्रपने भाई के उत्कृष् 
बैराग्यकों देख्ख कर 'कालक' की बहन 'सरस्वती' ने भी 
दीक्षा ली । माता-पितान कालकका सचना की कि-- 
“यह तुम्हारी बद्धिन है, इसको सार-संभाल बर/|बर 
रखना | 

कालक कुमार व्याकरगा, न्याय, साहित्य, श्रल॑- 
कार, छंद, ज्योतिष और मंत्र-तंत्रादि विद्याओ्रोंमें भी 
अ्रच्छ ५वीण हुए | योग्यता प्राप्त होने पर गुरुने का- 
लकका आचाय' पदवा प्रदान की । और श्रब ये 
'कालकाचाय ' के नाम से विस्यात हुए। 


गर्दभिन्नका उच्छेद और शककी 
स्थापना 


अनेक साधुओंसे परिवृत्त कालकाचाय किसी 
समय उज्लेनके बाहर उद्यान में पधारे । इसी समय 
अनेक साध्वियोंके साथ साध्वी सरस्वती भी उग्जेनमें 
आई । वह हमेशा भावायश्री की देशना श्रवण करने 
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के लिये उद्यानमें जाया करती थी | 

इस समय उज्जेनीमें गठभिल्ल 2८ नामक राजा 
राज्य करता था। वह श्रत्यंत विषयी--करामी--और 
अत्यायारी था । किसी एक समय उसकी टदष्ट्रि बाल- 
ब्रद्मचारिणी सुरूपवती साध्वी सरस्वती के ऊपर पडनेसे 
उसकी कामाग्नि प्रदीप्र हुईं । उसने भविध्यका कुछ भी 
विचार न कर अपने सवकों द्वारा उसे उठवा कर अपने 
अतःपर में मँगवा लिया । साध्वी सरस्वती ने अत्यन्त 
करूण बीसें मारी ओर रूृदन किया । सरस्वततीकी सह- 
चारिणी साध्वियाँ एकदम कालकाचायके पास गई और 
उन्हें सरस्वतीके संकटकी बातों सुनाई। कालकाचायके 
नेत्र मधिरस रक्त हो गय ' “एक प्रजापालक शासक, 
जगत का कल्याण करने वाली एक बालन्रह्म चारिणी 
साध्वी पर ऐसा अत्याचार करे ।” वे एकदम गज़ाके 
पास गये । इन्होंने उसका शान्तचित्तस समझाया | 
परन्तु नहोंने एक न मानी । कालकाचायने उपाश्रय- 
में आकर जैन संघको एकत्रित क्रिया और सारा 
हाल सुनाया । संघ बडी भारी भट लेकर राजाके पास 
पहुँचा और उसने साध्त्रीकों मुक्त करनेके लिये प्राथना 
की, लेकिन संघके बचनका भी राजा न अनादर 
किया | यह जान कर कालकाचाय के रोम गममें क्रा- 

» क्न्सन्ट, ए स्मिथ, झपनी |४७0७ ॥50 ७7४ छा 
]!]0|॥ नाभक पुस्तक के प्ृर० २७० पर लिखते हैं: - 

“ कुआन वहरमें उत्पन्न उन वाला राजा बास्तुदेव भारतव4 
का ग्न्तिम राजा था । इसकी मत्युके बाद झन्य कोई शक्तिशावी 
नें धोने विदेशी राजा माकपणा करते थे, और विष्णुपराण 
के कथनानुसार अ्रभीर, गसिठ, शक, यवन, एय वाहिक झादि 
लोग झोर उनके स्वामी हिन्दुरतानके शासक हुए थे । यह सव ई० 
स०की तीसरी शताब्दीं में हुआ ।'! 


हम कपनमे एसा मालूम होता दे कि ग्द भिज्लञ राजा भी 
भारतवर्षीय नहीं था, किन्तु विदेशीय शज़ा होना चाहिये । 


अनेकान्त 
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धरूपी विद्यत्‌ चमक उठा ह्! उन्होंने संघके समत्न ;- 
तिज्ञा की कि--“गद्मिल्ल राजाका उसके गराज्यमहिन 
उन्छेंद न करूँ तो मेरा नाम कालकाचाय नहीं।" 

कालकाचाय एक त्यागी और संसारसे विमुख 
साध थे । तो भी एक अत्याचारी दुष्ट राजाको उसके 
पापका प्रायश्रित्त देना और प्रजा पर होने वाले अम्या- 
चारोंको दूर करना, यह इस त्यागी बैरागी साथने 
अपना कत्तव्य समझता । 

उपयेक्त प्रतिज्ञा करनेके बाद भी राज़ाकों उम+ 
कत्तव्यका भान करानेके लिये एक विशेष मांग अंगी- 
कार किया | वह यह था कि--बे एक पागल मनप्य 
की भांति बकवाद करते हुए ग्राममें भ्रमण करने लग। 
ख्राचायके पागल हा जानका समाचार शाजाके काना 
तक पहुँचा, परन्तु इस निरदेय राजाके हृदयमें इसका 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । अंतमें कालकाचाय को 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिय, उस देशका 
छोड़ना ही पडा । उन्होंने एक गीताथ साधुको अपने 
गरूछका भार सुपृद किया, और म्वयं 'सिन्धु' नदी। 
किनारे पर पाश्वकुत्त नामक देशमें गये । जिस देशक 
सभी गज़ा 'साखी #' के नामस प्रसिद्ध थ। 

! सर कृत कथा 'सावी' राजाग्रों के तौर पर परिचय कराया 
गया है। थीर वआाकत कथार्मे 'सगकुल' (शककु व) कटा है -- 

“अह सरी 'सगकुले' वच्चइ, 
इग साहिणा समीवंमि ” || ३७ ॥ 

पन्‍तु यह बात ता सत्य है कि इस शककु नके राजाग्रोंकी 'सा्ि 
(सारी) राजा कहते शे । 

'साखी' झथवा 'शाहो' यह नाम भारतवर्यीय ग्रथवा पाश्षात्व 
इतिदासकारं द्वारा किप्री भी रथान पर दिया हुआ देखनेम नहा 
झात। । हां, 'शक' का उंदख सर्वत्र दृष्टितत होता है। मनुरूमति 
में कहा है -- शक, पोडक, गअरहि, दबिड़ कम्मोज, यक्‍न, पारद, 
पत्व, सीन, किगत, क़र्द्‌, म्णण, थे सत्र ऋ होने वाले सक्रिय थे 


झापाठें, शोषण, भादरपद्‌ वीरनि०सं० २४५६ | 


आचारयश्री जब जा रहे थे, तब मार्गमें एक गाँव- 
हे मैदानमे कतिपय कुमार गेंद-बल्ला खेल रहे थे। उन 
ही बहुमूल्य गेंद कुऐँमें गिर गई । इस कारणसे ब॒वक 
कुएं के पास आकर अपनी गेंद निकालनेकी चिंतामें 
हैटे थे । वहाँ से निकलते हुए आचायश्रीने प्रश्न 
क्िया--  कुमारों ! तुम लोग क्या देख रहें हो ?" 
कुमार ने अपनी प्यारी बहुमूल्य गेंद की बात निवेदन 
की | श्राचायश्री ने कहा कि- तुम घरसे धनुबाग्ण 
ते आओ । एक युवक धन॒त्रोण ले आया। आ- 
चायश्री न गोबरय॒क्त जलता हुआ घास डाल कर 
नप खींचा और एक बाण गेंदका लगाया, प्र 
दूसग बाण पहले बाणमें लगाया, तीसरा दूसर में | 
इस प्रकार क्रमानसार बाण लगा कर कुएँके तलमें 
पड़ी हुईं गेंदका बाहर निकाला # | 

आनंदसे हँसत हुए कुमारोनआचायश्रीकी विद्या 
को प्रशसा की, ओर घर जाकर अपने अपन पिता ग्रो- 
का यह बात कह सुनाई । बात फैलते फैलते बाद शाह- 
के अथान्‌ वहाँ के 'साही' अथवा 'साध्वी' राजा के 
उन तक पहुँची । गज़ान अपने पत्रोको भेज कर 
हगकाचायेकी आदरपुर्वक अपने दरबारमें बताया । 


# ९ जिस दशा वे रहते थे । उस दशका नाम उतने जाति के 
' फर मक्‍खा था । (दखा, मनु० १०-४४) प्राकतम लगकुल 

(मक्कुल) कड्ा गया है। वह कस्तुत टीक है । 

फोन, ग्ल।सलमप ने ववहूत “दपझर नीसयुन ?" ना++ 
«न पुरतकर्म इन सा! करी (याद्ी । रजाओं के सब 4 में 
4 दहे-- 

“शाजइनशाही, जा कि शक, अर्थात्‌ मिथियन लागाक रवाभी 
य | उनके पास कांल्रका चार्य गये थ |” ४० ४3 । 

+ प्राकृत मूल कथानकर्मे इस गि. हुई थंद के विष्यर्मे क।£ भी 
- सखनतंदे। 


कालकाचाय 
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सूरिजी न राजाकों आशीर्वाद दिया। साखी राजा ने 
आचायके कलाचातुयंस प्रसन्न होकर उनको बहुमान- 
पवेक अपने पास रक्‍्खा । 

कालकाचायने वहाँ रह कर ज्योतिष-निभित्तादि 
विद्याग्री स राजाकों चमत्कृत करत हुए बहुत दिन 
व्यतीत किये । 

एक दिनकी बात है । इस 'साही' राजाके पास 
एक दृतन आकर राजाके सामने एक कचोला (कटा रा) 
छुरा, और एक लखपत्र गक्खा । राजा पत्रकों पढ़ कर 
सस्‍्तव्घ हा गया, उसका चहरा उत्तर गया और काला 
पड गया । राज़ाकी यह स्थिति देख कालका वाय बोले 
“वजन ' तुम्हारे स्वामी की भेट आई है, उसको देग्व 
कर तुम्हे ता हपित होना चाहिये था, परन्तु यहाँ ता 
विपरीत दिखाई देता है, यह क्या ? आप यकायक 
सत्य क्यों हो गये १ ।" 

राजा ने उत्तर दिया-- 'अहे मह।पुरुष ! श्राज 
मु मत्युमयका महान कारगा उपस्थित हुआ है ।' 

कालकाचार्य बोले--'किस प्रकार ?! 

गाज़ा न कहा “हमारे वृद्ध स्वामीन क्रद्ध होकर 
यह ओाज्ञापत्र लिखा है कि-- तुम्हारा मस्तक 
काट कर टेस कटार मे ग्ख कर शापघ्र भेजा | यदि 
तुमने इस आज्लाका उद्धघन किया ता तुम्दारे सारे 
कुटबरके साथ तुम्हारा क्षय होगा ।' यह हुकम मुक्त को 
ही नही: किन्तु अन्य समस्त 'साथ्यी' राजाश्रोको भी 
भेजा गया है ।” 

कालकाचायका अपनी कारयमिद्धिके लिये यह 
अचक प्रसंग मालूम हुआ । उन्होंने गाजाका हिम्मत 
दी और कटा कि--आप सब इकट्ठे होकर मेरे साथ 
चलो । हिन्दुकदेश में चल कर उज्गनीके ग्दमिन्ल 
राजाका उच्छेद कर,उस राज्यका विभाग कर में तुम्हें 


कक... के समीर कली ना 
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सौंप *, ११ 
ू। 


सरिकरे वचन पर विश्वास रख कर इस राजाने 
अन्य ९५ राजाओंको बला कर उनके साथ प्रयाण 
किया । सिंध नदीसे उतर कर वे सोराष्ट्र :# में आये । 
यहाँ पहुँचत ही वर्षाकाल आ पहुँचा । इस लिये का- 
लकाचायकी आज्ञानुसार सब लागोंने अपन अपने 
पड़ाव डाले । चातुम्मौस समाप्त होने पर सब आगे 
बढ़े »(। उन्होंने लाटदेशमें प्रवेश किया और वहाँ के 
राजा बलमित्र ओर भानमित्र का भी, जो कि 
कालकाचायके भानजे थ, साथ लिया। | 


४६ सिवु नदी पार कर 'सोसष्ट' | प्रवेश करनेका। उल्लेख मूल 
प्राकृत में भी हैः-- 
हक रे हा ७ ९ * के 
“उत्तरिश्री सिंध नई करण सारठमंडलं पत्ता”'॥५५॥ 
सिचु नदी उतर कर ब्हां पर पड़ाव डाला, ट्सका बगान सरकृत 
में नं है। परन्तु प्राकृत कथवानकां है । 
“त ढकगिरिसमीव ठिया दिणे कहति मतवसा ॥।”! 
ग्रथत --दकगिरि के निकट उन्‍ने डरा ठाला था । 

» इस रिथरतमें उनके पास का द्वत्य सब हो गया, इस लिये 
कालकाचा4 ने शासनदत्रीकी सद्दागतास 'सुवगसिद्वि' का प्रयोग 
करके क्रयकी कठिनाई दूर को, एसा दिखताथा ग। हे। 

' बलभिशन्र भोर भानमिन्र कालाट देश (भोच ) स 
साथ। लिया । एगा उल्लेख गस्कता ६, प्रकृत न । प्राकृत 
कथानकम ते। उतका परिचय उज्गनके युवराजक तोर पर कराया ५ - 

बलमित्त-भानमित्ता आसी अबंतीइ राय जवराया। 

नियमारिज्ञत्तितया तत्यथगग्मो कालगायरिओं ॥। 

बलमित्र शोर भानुभिन् न बीरनिबं|ग स० ३७३ से ४१३ 
तक राज्य किया था, यह बात उपमंहारते दिये ६ए रात प्रोंकि राज्य 
कालसे स्पए होती है | इसके बाद लगभग ५३ व होने पर काल- 
काचाथने शक लोगोंको लेकर उज्पन पर कहाई की । उस बलमित 
भोर भानुभिन्त को साथ ले जाना झ्रउ्भक्ति मालूम थोता दे। 
शायद यह घरना शक लेगेकि लानेके पहल बनी हो । 


अनेकान्त 
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दूसरी ओरसे गर्दभिल्ल राजाकों अपने पर आने 
वाले श्राक्रमण की खबर मिली । उसने भी अपना 
सेन्य तेयार करके सामने ही आकर पड़ाव डाला «| 

एक रविवारके दिन दोनों सेन्‍्योंमें युद्ध हुआ | 
इस यद्धमें 'साखी' राजाके अनुयायियोंने अपन श्र४ 
पराक्रमका भान कराया । गदेभिल्का सेन्य भागने 
लगा, और गदभिल्ल स्वयं नगरके दरवाजे बंद कराकर 
गढ़में घुस गया । कालकाचायका सैन्य नगरको घेर 
डाल कर वहाँ ही पडा रहा । 


बहुत दिनों तक गदभिछके सेन्यका एक भी मनप्प 
किल पर दिखाई नहीं दिया। सारा वातावरण शान्त 
मालूम होता था । इसके बाद एक 'साखी' गाजाके 
पुछनेस, आचायन उपयोग लगा कर देखा, और फि 
इन लागोंको चेताया कि “दभिनल्ल राजा एक गदभी 
विद्याकी साधना कर रहा है, देखो ता, क्या किले पर 
कोई गदभी दिखाई देती है ?! देखनेस मालूम हुआ 
कि--एक स्थानमें एक गदभी मुख फाइकर खड़ी है । 


आचयश्रीन इसका रहस्य समभाते हुए कहाः-- 
'जब इस राज़ाकी गदभी विद्या सिद्ध होंगी तब यह 
गद भी शब्द करेगी, और राजाका जो कोई भी शत्र 
उन शब्दोंका सुनगा, उसको खूनकी उल्टियाँ होंगी. 
ओर वह पृथत्री पर गिर कर मर जायगा । 


» मालवबर्म पहुँचन के बाद, युद्धक पढ़ने भो झाचायेने एक 
दूृतकी भेज कर राजा गरभित्रकी कहेलाया कि--''हे राजन , भर 
भी 'सरवती' को मुक्त कर ; क्योंकि ज्यादा तानन मे टट जात 
है ।” +कृत कथानकर्मे यह बात नहीं है । प्राकृत्न इस कपतक 
सूचन करने बाली गाथा यह दैः-- 


“दूयमह पेसइ गरु, अज्जवि नरनाह, सरसई मुंच | 
झइ ताणिय हि तुट्टह फट्ट इज्ज देव ! अइभरिय ॥ ६९ ॥ 


ग्रापाठ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६] . कालकाचाय 


'साखो” राजाओंकों बड़ा भय मालूम हुआ । 
किन्तु आचायश्रीकी आज्ञानुसार वे अपने अपने सै- 
न्‍्यकों वहाँसे पाँच कोस दूर ले गये, ओर सर्वश्रेष्ठ १०८ 
वाणावलियों को आचायके पास रक्खा । जब ग्दभी- 
ने शब्द करनेके लिये मुख खोला, उस समय उन 
गोगों ने शक साथ इस प्रकार बाण छाड़े, कि उन 
वबराणो स ग्दभीका मुख भर गया, और वह शब्द 
करनेके लिये असमर्थ हा गई | परिणाम यह हुआ कि 
वह गदभी गःभिल्ल राजा पर कुपित हुईं, और राजाके 
मस्तक पर बिष्टा करके एवं उसको लात सार कर 
आ्राकाश मार्गसे चली गई । 

'साखी! राजाओके सेनिक किलकी दीवारें ताड़ 
कर अंदर दाखिल हो गये , और गदभिद्ठ राज़ाका 
बाँध कर कालकाचाय के पास ले आए । आचायश्री 
को देखते ही गद मिल्क राजा शरमा गया। आचायश्री- 
ने उसका उपदेश देते हुए कहा-- एक सती साध्वी- 
के चारित्रको नष्ठ करनेके पापका तो यह एक पृष्पमात्र 
दंड हैं। तुझे इसका खास फल तो भविष्यम--पर लोक 
पं--मिलगा ।! 

तत्पश्चाव गद भिल्लको, उसके आत्मारी युद्धि करन 
के लिये, दीक्षा प्रदण करनेक्रा उपदेश दिया । परन्तु 
वह उपदेश निष्फल हुआ | कटा है कि-- 

अक्वा7 शत्ोतिन पलिनत्वं ने मुश्च/त । 

सो बार धोने पर भी कोयला सलिननाको नहीं 
छोड़ता ।' अम्तु । 

इस प्रसंग पर ने सब 'सामस्वी' राजा इसका 
मार डालने के लिये इच्यत हुए, परन्तु आचायश्री न 
“पापी पापेन पच्यत छेसा समझ कर, उस पर दया 
करते हुए इसको छूड़ा दिया; पश्चात उस राज़ाने उस 
देशका त्याग किया। 


५१५ 


इस राज्यके विभाग करते समय, आयायश्रीने, 
उस 'साखी' राजाकों, जिसके यहाँ आचायश्री ठहरे 
थे, खास उज्जेनीका राज्य दिया$, और अन्य ९५ 


' उज्न की गदी पर भाये ६ए शक्क | सासी ) राजाध्रोंके 
"बन्पम कई इतिहासकार कहते हैं कि --'शक कालका प्रारम्भ 
ईैं० सन »८ में (भा था, ग्रीर उसके मुन्य राजा शालिवाइम 
था।' 'अलि छहिटी आफ, इन्डिया' में पसिद् इतिहासकार बिन- 
सनन्‍ट, प. स्मीथ, कहते हैं कि-- 'सम कह रात' इस नाम 
के सजाने टेस बशडी स्थापना की थी । है 'लप्नप' उसका उपताभ 
था। के पहनी शताब्दीक गप्रन्तम हश्मा । हितलाग शुक् को 
म्लन्छ समभते थे । 'नहवान' राजा एक शक था । इसके बाद 
खफ्न नामका राजा मववा यवा «भा । इसकी राजबानी उन 
4 | इसके बाद ग्नुक्रतेस रुद्दा मा थोर रद लिह हमी का 
मेंस राज। «०। उस सरदलिद8 ५२ चन्द्रगप्त द्वितीय भर्थात 
चन्द्रग॒पत ब्रिक्रमादित्य न हमला किया था । यद्र बात है०्स० 
८०० के लगभग की है ।'' 

2 दिसाबस ते 7 नके रज्यावितिक तोर पर जक लावों- 
का ॥+ के वीन अर्किव «ते चढहिये परूतु देसी ओर मे 
फोन, गस्लालनप' अ।ती 'बेश्वर जेनी सलयुस' नामक 
गम्न पुरतकाय लिल्ने है कि. -' थी / समयक बाद विकवाद्षिय ने 
इन शक लगाक राज्य का किया । यह विफतादित्य मइलिह राजा 


री 


3 


+ पृ मम से एक का ते है । 

वि बिक | जिये थे भि। राज का पुत्र दाता ता शक राजा यं- 
के... नही गया पर का आरकव बे ली करे खमयका ना 
बलये । + कि शक ले गान ,] ग,नित्के पासमे राज्य छीन 
लिया 4 । यदि उसी गे. निश्का पुन, शक कजाकी निकाल दता दे 
तो फिर 'शका के राठय उह लर्म नाम माजके वर्ड तक रहा ८ुपा 

थ॑ चंडिये। 

'भ्रिल्फान ग्लासना' के शब्दोंन कहा जाय तो, 'गरमिल्ल, 
के भश्रोर विकसादित्य विफमक ( मेरी तरफ में का तो कालकाया । 
विफ्यक भी ) कथा अति ऐतिहासिक करनु क्‍या हे, शोर क्‍या कहीं है, 
इसका निगाय अभी तक दुआ नहीं है | एसा मालूम होता है कि-- 
इस विक्रमादित्य के इतिहास का, दूसरे चलद्गु्र-विकमादित्यके छा 
( जिसने ऋषरटकक बाद ३६० की साले उतने जीता था, भौर 
जा कालिदास महाकविका उनेजक था) सम्मिश्रया दो गया है । 


५१६ 


राजाओंको मालवा देशके विभाग करके बाँट दियेके। 

आचायने 'सरस्वती' साध्वीको गश्छमें--समुदाय 
में--लिया । पराधीन अवस्थामें लगे हुए दोषोंके प्रा- 
यश्वित्तरूप उसने तपस्या की । आलाचना भी ली, 
और कालकाचाय स्वयं भी कईएक आलोचनाएँ कर- 
के निरतिचार चारित्रका पालन करनेके साथ साथ 
गच्छुका भार भी वहन करने लगे। अथात अपने समु- 
दायका संरक्षण करने लगे ><। 


२ सांवत्सरिक पर्वंकी तिथिका बदलना 


सांवत्सरिक पव भाद्रपद शुक्ला पंचमीके बगल 
चतुर्थी के दिन प्रारंभ करने वाले कॉलकाचाय के 
सम्बन्ध में खास जीवनपरिचय नहीं प्राप्त हाता है । 
सिफ्र एक हस्तलिखित प्रतिमें ऊपरके बत्तान्तस चतुर्थी- 
का वृत्तान्त भिन्‍न किया गया है । पंचमप्रोकी चतुर्थी 
करनेका प्रसंग इस प्रकारका है-- 


+ कालकाचायने शक राजाग्रोंका जो जो प्रान्‍्त दियेथे, उनर्में 
सोगष्टू का भी समावेश हो ताता है । क्योंकि - कमेंट ए. स्मिथ 
'अलि हिस्ी झाफ इन्टिया' के 9० १३७में के नोट में लिखते 
को 

'"भौराष्टमे जो शक गोग थे, उनको दूसा चब्रगुप्त विकयाब्स्य 
ने हैं० स० ३६० में हराया था ।'' 

इसी नाटभ 'शक' लोगेंका “छझजत्रप 'अथवा सत्रप के 
नामसे परिचय कराया है ।' 

>ससकृत कथानकर्म इस सम्बन्धको अगले सम्बन्धके साथ तिल 
दिया दे । झथात उपथुक्त कालकाचा'का दो बलमिव श्रोर भानु 
मित्रके नि्ंत्रणसे भरौख जाना, पुतोह्तिका विभव करना भादि 
दिखलाथा गया है | इस बगानकों पूरा करनेके बाद एक भश्राचाथका 
सम्क्ध समाप्त कर दिया गया दे । उसके बाद पंचरीकी चोथ करने 
वाले कालकाचा५का वणन प्रारम्भय हाता है, प्राकृत कथानकर्म बल- 
मित्र और भानुभित्रके यहां जाने वाले कालकाजार्थ दो पंचभी की 
ब्ौध करने बाते हैं, ऐस; सम्बन्ध मिलाया है । 


अनकान्त 


[बष १, किरण ८,९,१० 


'कालकाचार्य' विचरते विचरते प्रतिष्ठानपर में 
पधारे, जो कि दक्षिण देशमें था । वहाँका राजा 
शांतवाहन' श्रावक था और साधुभक्त था। उसने 
भक्तिपवेक आचायश्री का चातुमौस कराया। पय- 
पण पे निकट आते ही राजाने आचाय से पूछा-- 
'पयूषण पर्व किस दिन होगा ९” आचार्यश्री ने उत्तर 
विया--'भाद्रपद शुक्ला पंचमीका ।! राजा ने कहा-- 
'महाराज, उसी दिन हमारे यहाँ कुलक्रमागत इन्द्रम- 
हात्मव आता है| उसमें मुझे अवश्य जाना चाहिये, 
श्ौर एक ही दिनमें दोनों उत्सवोंमें भाग लेना अश- 
क्य है । इस लिये पयुपणपत्र पंचमीके बदले छटठ- 
का ग्खिये ताकि में पजा, म्नात्र पौषधादि क्रियाएँ 
कर सकूँ ।' 

गुरुने उत्तर दिया कि--पंचमी की गन्रिका उल्ूं- 
घन कदापि नहीं हो सकता है ।' यह सुन कर गजान 
चतुर्थके दिन रखनेके लिये थरार्थना की । राजा के 
आग्रहस और 'कल्पसत्र' के अतरावियसे .....! 
इस पाठका आधार लेकर कालकाचायने पयेपण पव 
पंचमीक बदल चतुरथीके दिन किया । उसो प्रकार 
चौमासी पूर्णिमाके बदले चतुद्शी की । उस दिनसे 
समम्त (श्वेताम्बर) संघ पें यद््‌ प्रथा प्रचलित हो गईं। 


३ इन्द्रको निगोदका स्वरूप समभाना 
उपयेक्त वत्तान्तके साथ द्वी इन्द्रको निग!दका स्व- 
रूप समम्कान वाले कालकाचायकी कथा भी मिला दी 
गई है। वह कथा इस प्रकार है:-- 
कालकाचाय सुल्य-शान्तिपृवक चारित्र पालते हुए 
१ संस्कृत कथामे प्रतिष्ठानपर के ग़जाका नाम सातधा- 


हम दिया है, झोर प्राकृत कपानक भे सालवाहसलु लिखा है । 
सम्भव है कि, लिखनेभ भशुद्धि हुई हो । 


झाषाढ, श्रावण, भादपद वीरनि०सं०२४५६ | 


बहाँ रहते हैं, परन्तु उनके शिष्य प्रमादी हो गये । 
एरुकी अत्यधिक प्रेरणा होने पर भी वे लोग क्रियानु- 
प्रान वराबर नहीं करते थे । उस समय अआचायश्रीने 
गा विचार किया कि--ऐस प्रमादी शिष्योंके साथ 
7हनेकी अपेक्षा श्रकेला २हना अच्छा है । ऐसा विचार 
करके शय्यातर (घरके मालिक) को सब्र बातें समभका- 
वकराकर शिष्यों को सोते छोड़ कर आचायश्रीने 
म्वण१र की आर प्रस्थान किया | वहाँ पर कालका- 
चायके प्रशिष्य सागरचनन्‍्द्राचाय रहते थ। कालका- 
चाय उनके (सागरचंद्राचाय के ) उपाश्रयमें गये, और 
अपना परिचय नहीं कराते हुए म्थान माँग कर एक 
कानमे ठहर गये । 

प्रातःकाल सागरचंद्राचायन सभासमक्त मधुर 
वनिसे व्याख्यान दिया , ओर उस वृद्ध साधु ( का- 
नकाचाय ) से पूछा कि--हे वृद्ध मुन ! कहिये मैंने 
कैसा व्याख्यान दिया?” कालकाचायन कहा--बहुत 
अच्छा ठयाख्यान दिया । फिर सागरचंद्रन अहकार- 
पि्रक कहा कि--“हे वृद्ध साधा ! तुमको कुछ सिद्धा- 
न्तादिका संदेह हो तो पूछिये ।” 

कालकाचायने, सागरचंद्रका उनके अभिमानका 
भान करानके लिये, विवाद प्रारंभ किया और कहा 
कि-- आचाय जी, घमंका अस्तित्व हैं या नहीं ?! 
सागरचंद्रन उत्तर दिया--'धम अवश्य है| कालका- 
वायेने उसका निषेध किया | 

दानोंमें स्वुब वाद-विवाद हुआ । अंतर्म सागस्चंद्र 
निरत्तर हो गए। फिर उन्होंने विचारा कि यह कोई 
सामान्य वृद्ध साधु नहीं है, बल्कि एक श्रतापी वया- 
वृद्ध, श्वानवुद्ध और अतिशयशाली मह्दात्मा मालुम 
द्वते हैं । 

इधर उन प्रमादी शिष्यान प्रातःकालमें उठ कर 


कालकाचाय 
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देखा तो गुरुजी दिखाई नहीं दिये । वे लोग बहुत ही 
लज्जित हुए। बादमें शय्यातर ( घरके मालिक ) द्वारा 
मालूम हुआ कि--ऐसे प्रमादी शिष्योंस उकता कर 
गुरुश्री सागरचंद्राचाय के पास 'सुवर्शप्र' गये हैं । 

साधुश्नोंन सुवशपुरकी तरफ प्रयाण किया। साधु 
समुदायकी संख्या अधिक हानके कारण उन्होंने तीन 
टालियाँ कर दी | ये टोलियाँ एकके पीछु एक--इस 
क्रमस जाती थीं। मागमें लोग पछते हैं कि--'काल- 
काचायजी कौन हैं ?' तब उत्तरमें पीछे क्री टोली कद्दती 
है --आगे गये ।' और आगेकी टाली कहती है-'पीछे 
हैं ।' यह मंडली सुवगपरके समीप आई, तो सागरचं- 
द्राचायने समझा कि-गरूदेव आते हैं। एसा जान- 
कर सामने गये, और पृछा कि-- गुरुदेव कोन हैं ?! 
उत्तर मिला कि--'वे ता पटले ही तुम्हारे पास श्रा 
गये हैं । 

सागरचंद्र विचार्मे पड गये । जिनके साथ मैंने 
शाख्राथ किया और जिन्होंने मुकका हराया, वें ही ता 
कही मेरे गरुदेव श्री कालकाचाय महाराज नहीं दंगे ? 

सत्रके साथ सागरचंद्राचाय ने उपाश्रयमें आकर 
गुरुका बन्दना की और अ्रपन अपराधकी माफ़ी 
माँगी | 

कहा जाता है कि->इस समय सवर्मन्द्र ने सीम॑- 
धर म्वामीके निकट जाकर निगाद विचार सुना | 
ओर पद्षा--' हे स्वरामिन ! भगतत्षेत्रमें इस प्रकारका 
निगोदका स्वरूप कोड जानता है ?” सीमंघर म्व्रामीन 
उत्ता दिया-- अतिछ्ानपुरमें कालकाचार्य हैं वे इस 
विपयके जानकार हैं ।! इन्द्र आह्यगका रूप घर कर 
प्रतिप्तानपुर* में आया , और कालकाचायसे निगोद- 


१ यहां पर कालकाचा4का उ्लान्त स्वर्णपुरम॑ चल रहा है । 
इसी समय इन्द्र प्रतिष्टानपर+ झाता दे भोर कालकाकर्यस भेट 
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का स्वरूप पछा । गरुने बहुत ही सक्ष्म रीतिसे निगोद- 
का स्वरूप सममाया, जिसको श्रवण करनेसे ब्राह्मण- 
को अ्रत्यन्त आनन्द हुआ । फिर उसने अपना हाथ 
लंबा करके आचाय जी से पूछा कि--महाराज ! दे- 
खिये, मेरा आयुष्य कितना है? यदि थोड़ा हा, तो में 
कुछ साधना करलूँ।” 


गुरूने हाथ देखा तो मालम हुआ कि, इसका 
आयुप्यतो सागरोपमका है । कालकाचाय समझ गये 
कि--यह तो इंद्र है । इसलिये आयष्य न बतलाते 
हुए कहा--'हे इन्द्र, धमलाभोउस्तु' । इसके बाद इंद्रन 
प्रकट होकर दसों दिशाश्रोंपें उद्यात किया | वंदन कर- 
के क्तुति की, ओर सीमंधर स्वामीके पास जानेका 
सारा वत्तान्त कट्द सुनाया । 

इन्द्र जाने लगा । तब्र गोचरी (भिक्षा) का गये 
हुए साधु वापिस आदें, उस वक्त तक ठहरनके लिय 
कालकाचायन कहा | परन्तु इन्द्र न ठहरता हुआ अंत- 
धोन ही गया और उपाश्रयक्रा मूल दर्वाज्ञा जिस 
दिशामें था उस दिशामेंस फिरा कर उस अन्य दिशा 
में करता गया । भिज्ञास आने पर साधुओको यका- 
यक यह परिवतेन देखकर आश्चर्य हुआ । फिर गुरुको 
पूछनस इन्द्र क आनका सारा वत्तान्त ज्ञात हुआ । 

इसके बाद कालकाचाय दीघ काल पर्यत निमल 
चारित्रको पाल कर अंतमें श्रनशन करके समाधिपुर्वेक 
देवलोकमें पधारे | 


उपसं हार 
कालका चाय की कथा परसे यह तो निश्चय दोता 
करता दे। सीभघर स्वामीने भी प्रतिष्चनपुरका कद्दा था। सम्भव है 


कि स्वशोपुरसे क्दार करके कालकाजा के प्रतिश्नानपुरमें पधारनेके बाद- 
की यह पटना हो । 


अनेकान्त 
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है कि,कालकाचाय एक ऐतिहासिक परुष अवश्य थ। 
वे अनेक विद्याओंके पारगामी थे, शासन प्रभावक ओऔ« 
बाणकलामें दक्ष थे । परंतु प्रश्न यहाँ पर यही उप- 
स्थित होता है. कि, उपयुक्त तीनों घटनाएँ )< भिन्न 
भिन्‍न समयमें होन वाले कालकाचार्यों के द्वारा हुए, 
या एक ही कालकाचारयन यह सब किया ? अ्रथवा 
किसी एक कालकाचायने इन तीन घटनाओमस काट 
सी दो को हें? 

एक बात अवश्य कही जा सकती है कि, गद भिद्- 
का उच्छद करके शक राजाआके स्थापक कालका चाय 
वीरनिवारके बाद पाँचवीं शताब्दिमें हुए होने चा- 
हियें। क्योकि पाश्चात्य इतिहासकारोंकी शाघके अन- 
सार शकन्नोग भारतवर्ष में ० सनकी पहली शतादि- 
में आये थे, और वीरनिवण॒के बादका क्रम देखते 
हुए-- वीर निवाणके बाद ६० वर्ष तक पालक राजा 
का राज्य रहा | इसके बाद १५५ वध तक नवनन्दोका 
राज्य चला । पश्चात्‌ १०८ वष तक मोय-साम्राज्य 
रहा । फिर-- 


» प्रत्यक कथानकर्म कालकाचायके माता, पिता, दीक्षा भादि 
का उत्तान्त तो लगभग ममान है । परन्तु एक सस्कृत (४) कथानक 
में बताय। गया है कि-- 

तिसयपणावीस इंदो, 

चउसयतिपन्न सरस्सडेगदिआ । 
नवसय तिनवड़ वीरा 

चउत्थिए, जा कालगायरिशञ्रा ॥ # 

झथ त्‌ू--महावीर निर्बद से ३२५ बम इन्द्र प्रतिबोध करने 
बाले, ४०३ में सरस्वती साध्डोके लिये लड़ने वाले झोर ६६ ३में 
मक्‍्त्सी पर्व पचभीके बदले च्तु्थीकों करने वाले कालकाचाय हुए । 


[# यह पद्य कोनसे ग्रन्थसे उदड़त किया गया है, यह भी बत- 
लादिया जाता ते भ्रच्छा होता । -सखसम्पादक | 


ग्राषाठ, श्रावश, भादपद, वीरनि०्सं०२४५६] कालकाचाय 


३० बष तक पृथ्यमित्र का, 


६०.» बलमित्र-भानमिनत्रका, 
४०.» नभोवाहन का, 
४६ »५  गदभिल्ल का, और 

४ » शक राजाओंका राज्य चला | 


इस तरह बीर निवाणके ४७० व व्यतीत हान के 
बाद शक! के पश्चात्‌ विक्रमादित्य” राजा हुआ । इस 
हिसाबस वीर-निवाणके बाद ४०५३ बम गठमिल्ल गददी- 
पर आता है । इसके गददीपर आनेके बाद ही कुछ 
समयके भीतर सरस्वती साध्वीके उठाए जानकी और 
कालका चाय-द्वारा 'शक' लोगोंके आनकी घटना हो।नी' 
चाहिये, ओर इसीस सरस्वती साध्व्रीके हरणका 
समय ४५३ श्रथवा उसके आस पासका मानना ही 
उचित मालूम होता है । गदेमिल्ने १३ वर्ष राज्य किया 
अथान कालकाचाय ने ४६६ में शक लोगोंका राज्य 
स्थापित कराया, ओर ४७० में विक्रमादित्य हुआ । 
इस कथनसे यह मालूम होता है कि, 'शक” लोगोका 
राज्य उज्जनमें मात्र ४ व्ष तक ही रहा । 'शक' लागा 
के राज्यसम्बन्धमें पहल दिए हुए एक नोटमे जेंसा कि 
कहा गया है-- 'शक् लागाने उज्जेनमें थ।ड़ ही समय 
तक राज्य क्रिया! | इस बातके लिय यह प्रमाण एक 
विशेष सबतके तोर पर है । 

अब संबत्सरी प्र पंचमीके बदल चतुर्थीका 
प्रारंभ करन वाल कालकाचाय वीर सं०००२मे अ्रथान 
१००० वीं शताब्दमें हुए हैं, यह बात यदि निश्चित हो 
जाती हो ता फिर -- 

१ बलमित्र और भानुमित्रको भरोंच स साथ लेना, 
२ बलमित्र और भानमित्र के निमंत्रणकों स्वीकार 
करके भरोंच जाना और परोहित के साथ शाब्रा- 
थ करना, 
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२ ब्राइ्मणके वेषमें आये हुए इन्द्रको निगोदका स्व- 
रूप समभाना, तथा-- 
४ शिष्योंके प्रमादी होनेके कारण उनको छोड कर 
चले जाना-- 
इत्यादि सारी घटनायें कौनसे कालकाचायके 
समयमें, कब और कहाँ पर हुई इसका निणय करना 
बाकी रहता है । 
इसके अतिरिक्त कालकाचायने गुृणाकर सरिके 
पास दीक्षा प्रहण की वे गृणाकर सरि , तथा एक 
कालका चाय प्रमादी शिप्योंको छो ड़ कर अपने प्रशिष्य 
सागर्चंद्राचायके पास जाते हैं, वे सागगचन्द्राचार्य 
कौन थे ? कब हुए ? इन सब बातोकी शोध करना 
भी आवश्यक है | ऐतिहासिक विद्वान इस विषयको 
ओर सविशेष रूपस ध्यान दें, यही अ्रभिलाषा है । 
अनुवादक-पँबग्लाल लोढ़ा णेन 
- "क्रम फईन - 


स्‍्् 


'£ हंदयादबाधन 
3. उलान्कष 

हृदय !' ते कहना मेरा सान। 
सबसे बंधुभाव रख समनमे, तज अनुचित अभिमान | 
नीच न समक किसी नरको त्‌ , नीच करें जिय जान॥१ 
भाव-भेष-भाषा-भोजन हा भाइयन के सामान । 
इनको एक विय्क-यक्त कर, हू तेरा उत्थान ॥ २॥ 
क्या जीना जो निज हित जीना, शूकर-स्वान-समान । 
कर पावे यदि देशहंतु कछू, ता त्‌ है घीमान ॥ ३॥ # 
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* इटाबाके स्व० पडित पुललालजी हायरीमे उनके पुत्र चो «० 
बमन्तलाल जी द्वांग प्राप्त ! 
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अनेकान्त 


(रे 
[विष १,किरण ८, ९.३० 
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अकलंकदेवके “चित्रकाव्य” का रहस्य 
ओर 
हारावली-चित्रस्तव 


+5्ॉल्ककह का ज्ञान... ००3 


अनकानत' की गत किरणमें “अकलंकदेवका 
चित्रकाव्य' इस नामसे एक स्तात्र कुछ परिचयके साथ 
दिया गया है। परिचय स्तोत्रके अंतिम प्रशस्ति-पद्म 
परसे यह बतलाया गया था कि इस स्तोत्रका नाम 
'चित्रकाव्य' है, यह 'अकलंकदेव' का बनाया हुआ है 
ओर विक्रम संवत १५७४ का बना हुआ जान पडता 
है । साथ ही, पाठकोस यह निवेदन किया गया था 
कि, यदि किसीका किसी दूमरे शाम्रभंडारस इस स्तात्र 
की कोई प्रति या इसकी कोई संस्क्ृतटीका उपलब्ध 
हा तो वे, उसकी विशेषताओका नोट करते हुए, उसस 
सूचित करनकी ज़रूर कृपा करें, जिससे रचना-समय- 
का टीक निणेय किया जा सके ओर पाठकी अशुद्धि 
आदिका भी संशाधन हा सके | इस पर पाटनसे मुर्नि 
पुणयविजय जोन 'स्तात्रस्त्नाकर द्वितीयभाग सटीक! 
की एक प्रति मेरे पास भेजी है, जा निगुयसागर प्रस- 
द्वार विक्रम संवत्‌ १५७० की छपी हुई है और जिसमे 
“चतुद्दारावलो-चित्रस्तव' नामका एकस्तोत्र दिया हुआ 
है। साथ ही, लिखा है कि--इस (स्तोत्र को देख 
कर श्राप जेसा उचित समझें स्पष्टी कर ण करे ।'” 

'चतुदहा रावली-चित्रस्तव ' को देश्वनेसे मालूम हुआ 
कि इसमें १ वतेमान-जिनचतुर्विशतिका, २ अतीतजिन- 
चतुर्विशतिका, ३ अनागत-जिनचतुर्विशतिका ओर 
७ विहरमाण-शाश्वतजिनस्तुति, ऐसे चित्रघ्तवोंकी 
चार हारावली शामिल हैं, जिन सबका टाइप, ढंग 


ओर साहित्य एक प्रकारका है--प्रत्येकमें चौदह चां- 
दह पद्म है, झुरूके बारह बारह पद्म प्राय. उपजान 
छुंदोमें और अंतका पद्म सबका शादूलविक्रीडित छंद्म 
है । रहा १३ बाँ पद्म, वह सबका भिन्‍न भिन्‍न छट्े 
में है--अथान १ली हारावलीका 'बंशस्थ' में, दूसरीक। 
“उपन्द्रवञ्ञा' मे, तीसरी का 'उपजाति' मे और चांथा 
का इन्द्रवञ्जञा' छंद मे है । यह तरहवाँ पद्म प्रत्यत 
हारावलीमे नायकमणि-स्थानीय पद्म है--अथातृवारह 
पद्मोके चार चार चरणोको लेकर और प्रत्येक चरण- 
के आदि-अंतमे तीथकरो# नामाक्षररूपी मणियोको 
गूंथ कर जा हारयप्टि तय्यार की गई है उसके मभ्यम 
नीच रहने वाला प्रधान-मणि-जेसा है । पहली हागा- 
वलीम यह 'पद्मजाति' चित्रकों लिए हुए है--जा “न 
अक्षरका मध्य कशिकाम रख कर नकार-भमिन्‍न शप 
अक्षराका २४ पद्म दलोमे स्थापित करनस बनता है,-- 
दूसरीम 'स्वस्तिकजाति! को, तीसरीम “वम्नबन्धजाति 
को, और चोथामे 'बन्धुकस्‍्वस्तिकजाति! वित्रकों लिय 
हुए है । १४ वो पद्म, प्रत्यक हारावलीमे, समाप्रि स- 
चक अन्त्य मगलका पद्म हे ओर उसमे कहा गया हैं 
हि 'जिनके नाममय सुवण ( शाभनाक्षर) मणियोस 
यह सत्पुरुपोके कण्ठकों भूपित करने बाली द्वारावली 
निर्मित की गई है,वे सत्र जिनन्द्र देव मंगलकारी हावें।' 
साथ ही, यह पद्म अ्रथान्तरन्यासस कविके नामकों 
भी उनके गूरुके नामसहित लिये हुए है, यह इसमे 
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एक चित्रकारी है। इन सब बातोंके अतिरिक्त, यह पद्च 
शल्-साहित्यकी दृष्टिसे भी प्रायः सबेनत्र समान है-- 
इसक। दूसरा ओर तीसरा चरण सब हाराबलियोंमें 
एक है, चोथा चरण,भी तीन हारावलियोंमें एक ही है-- 
पहलीमें वह थोड़ीसी विशेषताको लिये हुए है--और 
पहला चरण मात्र नायकमणिके नामके परिवत्तनको 
है लिये हुए है; जैसे पहलीमें “इत्थं नायऋषज राग- 
रुचिग, तीसरी में (त्थं नायकबज्ञबन्धरुचिरा', 
दूसरमें इत्थं स्वस्तिकनायकेन रुचिरा' और चौथी 
मे इत्थं बन्धुकनायकेन रुचित्व! ऐसा पाठमेद है। 
बाकी 'सत्कंठभूष। करी यह चरणाँश सब में स- 
मान है । 
इस तरह यह “चतुहौरावली-चित्रस्तव” नामका 
स्तोत्र एक ही विद्वान्‌ कविके रचे हुए चार स्तात्रोंका 
मंप्रह है, जिनमेंस प्रत्येक 'हारावली-चित्रम्तव' कहलाता 
है और यह नाम बहुत साथंक जान पड़ता है, क्योंकि 
ततुतिपथ्चके प्रत्यक पादके आदि और अंतमें तीथ्थकरों- 
के नामाक्षरोंका जो विन्यास किया गया है वह हारका 
अनुकरण करता है-हारमें जिस प्रकार आदि और 
अंतकी मणियाँ बराबर गहती हैं उसी प्रकार इसके एक 
पद्ममें एक ओर आदि « प्‌बक्रमान॒वरत्ती ) तीथकरके 
नामाक्षर हैं तो दूसरी ओर अन्त्य (पश्चिमक्रमानवर्त्ती) 
पीर्थकरके नामाक्तर हैं। यही बात स्तात्रकी स्वॉपन्न- 
टीका # की प्रस्तावनामें निम्न शब्दों द्वारा भी सचित 
की गई है :-- 
पादस्पांयन्तयोहा रानु कार विन्यस्ते लिन - 
नांपवर्)ेंश्व॒त्वारः स्तवाः | 
. # इस टीकाका भगलाकरणा इस प्रकार है -- 


घ्यात्यादेतः महत्तेज: सुखव्याख्यानद्ेतवे । 
चतुहारावली चित्रस्तवटीका करोम्यहम | 


५२१ 
अब में यद्द बतलाना चाहता हूँ कि प्रथम दारा- 

वली-चित्रस्तवके शुरूमें जो बारह पद्म हैं वे ही! पद्य 
ज्योंके त्यों अकलंकदेव-नामाह्षित 'चित्रकाव्य' में पाये 
जाते हैं, और इससे, 'दवाराबली' के उक्त परिचयको 
ध्यानमें रखते हुए, यह स्पष्ट जान पडता है कि ये पथ 
हारावली-चित्रस्तव' से लिये गये हैं। हारावली-बित्र- 
स्तव के निमांता चारित्रप्रभ सरि के शिष्य 'जयतिलक' 
स्रि हैं, जो कि 'आगमिक-जयतिलकसरि' कहलाते हैं 
ओर एक प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान हैं । मालम होता 
है भ्रकलंकदव नामके किसी भट्रारकन अथवा अक- 
लंकदव के नामसे किसी दूसरे ही शख्सने इन पद्मों- 
के अंतमें अ्रकलंकदेवके नामादिकका एक पद्म जोड़ 
कर, जा कि बहुत कुछ साधारण, चित्रकलास 
गहित एवं बे-मलसा है, इन्हें श्रपनती अथवा अपने 
सम्प्रदायकी क्रति बनानेकी दुश्चेष्टा की है । इस प्रकार 
के प्रयत्न निःसन्देह्ठ बड़ ही नीच प्रयत्त हैं और वे 
स्पष्ट रूपस जालसाजी तथा काव्य-चोरीकों लिये हुए 
हैं। जो लोग दूसरोंके साहित्यपर ऐसी डाकेजनी 
करते हैं. उन्हें सॉमदेवाचायन साफ तौर पर “कांव्य- 
चार' तथा 'पातकी' निश्वा है। यथा:-- 

कृत्वा कृतीः पृवेकृताः पृरुस्ता- 

व्यत्यादर ता पुनरीच््यमाण: । 

तथैव जन्पेदथ योउन्यथा वा 

स काव्यवो गे 5स्‍्तु स पातको च ॥| 

इस प्रकारके काव्यचार दिगम्बर और श्वेताम्बर 

दोनों ही सम्नदायोमें होते रहे हैं । कई वष पहले मेरे 
द्वाग ऐस लोगोंके कुछ प्रन्थोकी परीक्षा भी की जा चकी 
है । कभी किसी दिगम्बरन श्वेताम्बर कि 'विवेकविल।- 
स' को कुंदकुंदश्रावकाचार' बनाया था ता एक श्वेता- 
बराचार्यने विगम्बदा चाय अमितगति की “'पमंपरीक्षा'- 


जरुर 


वकक.. बन, सा न न कक कल नभज-मना के कपककजओा के कम नर जी नी अमिता हआ 


को- ही श्रपनी कृति बनानेका पण्य कमा डाला था | 


इस अरकारकी कुछ घटनाओंका पूरा हाल पाठकोंको 


प्रंथपरीक्षा' के तीनों भाग पढ़नसे मालूम हो सकता है। 


यह सब साम्प्रदायिक मोह तथा मिथ्या श्रहं कार- 
का परिणाम है जो इस प्रकारकी कुचष्टाएँ की जाती 
हैं और उन्हें करने वाले निःमन्देह क्षुद्र व्यक्ति ही होते 
हैं। अन्यथा, एक सम्प्रदाय बाला दूसरे सम्भदायवाले- 
को अपन किसी प्रंथ या स्तुति-स्तोत्रके पढ़नस काई 
मना नहीं करता; चुनाँचे कितने ही सुंदर अंथ तथा 
स्तात्रादिक एक सम्प्रदाय के दूसरे सम्श्रदायमें बड़े 
आदरके साथ पढ़े जाते हैं । किसी स्तोत्रके कत त्वमें 
अपने समुदाय के विद्वानका नाम न होन से वह कुछ 
कम फलदायक नहीं हो सकता और न होनेस अधिक 
फल ही दे सकता है । स्तुतिके विषय जिनन्द्रदेव उभय 
सम्प्रदायोके लिये समान रूपसे पूज्य हैं । अतः इस 
प्रकारकी चेटाएँ व्यथ हैं । अस्तु । 
आगमिक जयतिलक सरिके बनाय हुए चार ग्रंथ 
ओर उपलब्ध हैं-- १ मलयसुंदरी चरित्र, २ सुलसा- 
चरित्र, ३२ हरिविक्रमचरित्र ओर ४ कल्पमंजरी कथा- 
कोश । इनमेंस हरिविक्रमचरित्रकी एक प्रति “ संबन 
१४६३वर्ष कार्तिक वदी १२दिन'” इस उल्लेग्व वाली पाट- 
नके भंडारमें मौजूद है, ऐसा मुनि पुणयविजयजी सूचित 
करते हैं ओर उसकी पृष्पिका इस प्रकार देते हैं:-- 
““इस्यागमिक-श्री चारित्रपभ प्‌ रि-शिग्यश्री - 
जैयतिलकस रिविरचते तद॒बान्धवामरकी तिंगण 
विलिखिते भ्रीहरिविक्रमनरित्र महाकाव्ये श्री- 


हरिविक्रममहोदयपदप्र।पणो नाम द्वादशः सगे,” 


ओर 'जेनम्रंथावली' से मालम होता है कि हरि- 
विक्रम काव्य पर जयतिलक सरिजोने खद एक वत्ति 
भी लिखी है और उसकी र॑चनाका सम्बत १४३६ है । 


अनेकान्त- 


ना जज फडा जा जज 


[वष १;किरण ८, ९, १० 


ा 


इससे सरिजीका समय विक्रमकी १५ वीं शताब्दीका 
प्रायः पूवोध पाया जाता है । इसी समयके मध्यव 
किसी वक्त “चतुद्दोरावली-चित्रस्तव” की रचना हुई 
समभनी चाहिये | 

नीचे प्रथम हारावली-चित्रस्तवकोी सरिजीका 
म्वोपज्ञ संस्कृत व्याख्या सहित दिया जाता है। साथ- 
में हिन्दी अर्थ भी लगा दिया गया है । इससे सभी 
पाठक इस स्तोत्रका यथेष्ट रसास्वादन कर सकेंगे । 
स्तात्रमें स्तुतिका क्रम ऐसा रकखा गया है कि एक पद्मके 
पूवाधमें पूवे क्रमान॒वर्ती एक तीर्थंकरका स्तब्न है तो 
उत्तराधमें उत्तर क्रमानुवर्ती दूसरे तीथेकरका स्तवन है। 
उन तीथकरों के संख्याक्रमकी सूचना प्रत्येक्र पद्मके 
ऊपर बारीक टाइपमें दे दी गई है और उनके नामा- 
क्षरोंका दोनों ओर एक एक खड़ी लाईन लगा कर 
पृथक्‌ कर दिया गया है । इन लाइनोंको हारके डारेका 
स्थानापनन्‍न समभना चाहिये, उक्त स्तोन्रमें भी इसी 
प्रकारस लाइन लगाकर पद्मोंके अक्षरोंकी स्थापना की 
गई है । --सम्पादक 


4 का को का था ज॒ था ना मा था भा ॥ का या का शा ना था शा झा का था थआ था ॥ का था था का हे 


टारावली-चित्रस्तव : 


का मो मा था 28 82 था | 2 शा का ॥ भा शा था 9 सं आ का ॥ आ बढ था था | का था ॥ थक 


प्र। बश्षिमजिननमाक्तरदारनिवद्द जिनदयस्तवनम््‌ -- 


श्री | नाभिसनों ! जिनसावभी | म 
व्‌ | पवज लन्नतये ममे हा। 
प | इजीवरक्षापर देहि दे।वी 
भ | जेचितं सव॑ पदमाशु वी र॥१ 


व्याख्या---हे श्रीनाभिप॒नो |. हैं जिन- 
सांवेभौष ! सामान्पकेवलिचक्रतत्तिन  वृषध्व न ! 
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वपभाड़ | त्वन्नतये मवन्नमस्काराय मप मे ३हा 
वाञ्छा वत्तत इति सम्बन्ध! | श्री नाभिसनस्ता- 
दन्यो5पि कोंपि भविष्यतीति आशंसानिरा- 
साथ ( जिनसावेभौपेतिपदं )। जिनसावभौषाः 
सर्वेडप्यह न्‍्त:, अतः प्रथमज्िननिधो रणाय वष- 
वजति पद । इति परयोधनायं जिन स्तुत्वा 
परा्धेन पश्चिमजिनस्तवमाह--हे पड़ जीवरतक्षा- 
पर | पथिव्यप्रेनोवायबनस्पतित्रसलक्षणाः पड़ 
जीवास्तपां रक्षा पालन तत्पर; पढजीव रक्षापरः 
तस्य संबोधन । हे वीर वर्भपान | त्व॑ आशु 
शीघ्र स्‍व॑ निज॑ पद मोक्षलक्षण स्थान दंहि 
वितर । कि विशिष्ठ॑ पद ! देवीभत्रेचितं देव्यो 
देवाइनास्तासां भतारों देवास्तेरचितं पुन्नितं 
तरप्य!राधितं सर्वोत्कृष्टस्वादित्यथें: । १ ॥ 
अथे-हे श्री नाभिगजाके पत्र जिनों-- 
(सामान्य केवलियों)के चक्रवति वृपध्वज--श्रीव्प भ ! 


आपको नमस्कार करनेकी मरी इच्छा है | ह पटकाय- 


अपना देवोंस अखचित पद (माक्ष पद ) मुझे दीजिय । 
द्वितीय-त्रया विशतित॑मजिनर तवनम्‌ - - 


श्री | नन्‍्दनाया व्यथयन्ति पा पा, 
अ | वा5प्त देवाजजितमां सपा | श्वं। 
जि | ना 5ड्रिनांगेगततिविली | ना, 


ते | वामिधानादपि पार्थना | थ॥४२ 


व्याख्या--हे आप ! हितकारिन्‌ देव 
अजित | श्रीनन्दनादाः कामक्रोधलोभमानहपाः 
पापा; पापिष्टा यां व्यथयन्ति पीडयन्ति । त्वं 
अब रक्त । हे सपाश्वे सष्ठ शोभन पा्थ समीप॑ 


ह।रावज्ञी-चित्रस्तव 


धन ३ 


यस्य तस्याम्रन्त्रणं सपाश्व शोभनसमीप | अथ 
द्विती याधेव्याख्या--हे पा्वनाथ ! जिन | अ- 
ड्िनां शरीरिणां रोगततिव्यांधिपरंपरा तव भ- 
बतो5मभिधानान्नामतो5पि विलीना बिलय॑ जगा- 
पेत्यथें: ॥ २॥ 


अथे-- है शोभनसमीप श्राप्त (हितकारी) देव 
श्रीअजित ! कामादिक ( काम, क्रोध, लोभ, मान, 
हप ) पाप मुझे सताते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिये । 
हे जिन पाश्वनाथ | आपके नामसे देहधारियोंकी रोग 
परम्परा विलीन हो गई है । 
तृतीय-द्वा विशतितमजिनर तवनम -- 


सं सारपागे जनि मेडद्य जा |ने, 
भ | वत्यदों संभव यद्यजा |[मि। 
व | श्याः खयं ते मदमोहमा |ना 
व्पर | नड्रभड़े सति नेमिना थ॥३ 


व्याख्या. हे सम्भव | ततीय जिन- 
पते | अहृधिति जाने अगन्छामि । अद्य पे मप्ठ 
संसारपागेउननि भव्र सपाप्तिबेभूव । यद्यस्मात्‌ 
कारणात भबत्पदों लच्च रणा यजामि पृजपामि | 
अथापर।धव्याख्यां--हें नेमिनाथ | द्वाविशतित- 
पिन | अनंगभंग कॉपनय सति मदमो हमाना; 
स्वयमात्मना वश्या वशलत्व॑ ययुरित्यथं; ॥३० 


अथ--ह संभव | चूंकि मैं आपके चरणों- 
की पूजा करता हूँ, इससे मुझे ऐसा मालूम होता है 
कि में संसार से पार द्वो गया हूँ--मेरी भव समाप्ति 
हो गई है। दे नेधिनाथ | कामदेवके जीते जाने पर 
मद, मोह और मान स्व्रयं ही वशवर्ती हो गये हैं । 


२ 


कर अनेकान्त [वष १, किरण ८,९, १८ 
चततुयेकमिततितमजिनस्तकनम्‌-- व्याख्या---है समते | पश्चम जिनपते ते 
भि देलिमेना अभिनन्दने नें, तब गीवांणी प्रजास लोकेष शिवश्रीपखाय 


| [द त्वमंही तव पूजया|मि। 


या दरिदरे थपि नपे समा। नो, 
मे कथंते मयिसा न ना| थ ।४ 


व्याख्या---हे अभिनन्दनेन ! हे अभि 
नन्दनस्वापिन | त्वं नन्‍्द समद्धि भज । कि 
विशिष्टस्त्वं ? भिदेलिमेना भिदेलिपानि भदेन 
निव सानि एनांसि पापानि यस्‍स्य स तथा । 
विसगंलोप सन्धिनिषधः । तथा5ह तब भवतः 
अंदी पादो पजयाधि अचयामीति । अथोत्तराध 
व्याख्या--हैं नपे | एकविशतितप्रजिनेन्द्रनाथ 
स्वाभिन ते तब दया कृपा नप राज्षि दरिद्र5पि 
सपाना तुन्या वत्तेते। तहिंसा दया मयि विषये 
कृथं न ? यदि सा दया मयि विषये भवति, त- 
दाउहं तया संसारबासान्प्रुक्तो भवामीत्यथे:॥४॥ 
अर्थ-- हे विनष्टपाप स्वामि अपिनन्दन! 
मैं आपके चरण पूजता हूँ, आप समद्विको प्राप्त हों। 
हैं तमे-नभिनाथ | भापकी दया--क्पा-राजा और 
वरिद्र दोनोंके प्रति समान रूपसे बतंती है, फिर मेरे 
ऊपर वह क्‍यों नहीं है --( यदि वह दया मुझ पर ह।वे 
तो मैं संसारवाससे मुक्त हो जाऊँ ) | 
पचम-क्तितमजिनस्तकनम्‌ -- 


श्री |बन्डव्तापहशा शिव | श्री 
स [साय गीस्ते समते प्रजा स। 


हस्तु ते सुवृतदेव ती।ब्र 


मोक्तलच्मीशर्ि ऐे बतते | कि विशिष्टा गीः ! 
तापहरा वाह्याभ्यन्तरसन्तापापहारिणी , किंवत्‌ ( 
श्रीखं दवत्‌ चन्दनवत्‌ । अथोत्तराधे व्याख्या-- 
तु! पनरथें | हे सत्रत स्वाधिन ते तब महस्तेजों 
5पि तम्सः पाप्मनः तीव्र तिरस्क्रियाकृत्‌ अत्यथे 
तिरस्फ्रा रकारि, कि पनस्तव दशेनमितिज्ञेयं | है 
तात | है जगत्पितः इत्यामन्त्रणं सव्रतस्येत्यथे।॥५ 
अथे--हे सुमते--श्रीसमति जिन ! चन्दनको 
तरह तापको हरन वाली आपकी वाणी प्रजा जनोंमें 
मोक्ञलक्ष्मीके सुखका प्रादुभाव कराने वाली है । और 
है जगत्पिता श्री मब्रत देव आपका तेज भी अधकार 
।--पाप का--अत्यन्त तिरस्कार करने वाला है-- 


फिर दशनकी बात ही क्या है ? 
+ फठेकोनविशतितमजिनस्तकम्‌-- -- 


प इप्रभा 5क्षिद्र यमंहसा | म- 
द्म र मुदे ते स्थिरपत्मव लि । 
भो! प्रभा ते भव दीप्यमा ना 

जयमीलं जिन मल्निना (थ॥ ६ 


व्याख्या- | पश्मप्रम | पष्ठजिनपते! ते तब 
अक्तिदयं लोचनयगलं प्रदेउस्तु परमोदाय भवतु ! 
कथ्थ भूत ? अंहर्सा पापनां अग्नर भक्तणशीलं ! 
पुनः कथंभृत स्थिरपदभ्रवल्लि स्थिरा निश्चल। 
पचपवल्ली पदपलता यस्‍्य तत्तथा | ध्यानस्ति- 
मितत्वान्निश्व लपरपलताकपित्यये!। अथोत्तराधे- 
व्याख्य- हे प्रभो स्वामिन मल्लिनाथ जिन | ते 
तय प्रभा कान्तिभवि परथिव्यां दीप्यपाना हत- 


ति रस्कियाकृत्तमसो 5पि ता | ते रतो दीव्यन्ती यमीत्व॑ यपुनातपभ नदशिश्रि- 


आषाढ, श्रावण, भाद्रपद वीरनि०सं०२४५६]  हारावबली-चित्रस्तव 


यत्‌ | नीलवरणत्वाद्य एुनःप्रवाहानुकारं चकारे- 
न्यथे; ।! 5 || 

अथ - हे पत्मपभ ! (ध्यानावस्थामें ) पलकों- 
की चंचलतासे रहित तथा पापोंकी भक्षण शीलताकों 
लिये हुए आपके दोनों नत्न बड़े ही आनन्ददायक हैं । 
और हे स्वामिन्‌ मन्लिनाथ जिन ! प्थिवी पर कुछ 
दीप्यमान होती हुईं आपकी प्रभा ( कान्ति न यमुना 
का भावको धारण किया है--नीलवण होनेसे यमुनाके 
प्रवाहका अनसरण किया है | 

सप्तमाछ्ददशजिनयुगलर तवतस्‌ -- 


श्री, मांन्सपाश्ों:पिहिनिस्तमा अ- 
सु मत्सुखं॑ देशनया चका र। 
जे | रंगतः पातकवल्लरी प- 
“वें ग्रं जन॑ चारपतिः पना ति।७ 
व्याख्या---श्रीपान तीथंकग्लक्पीबान 
सपाश्य; सप्तयों जिन! निस्तम्रा अपि निर्मोहों- 
इपि हि निश्चयेन देशनया पर्षोपदेशदानन अ- 
सुमत्सखं स्वधराणिसोरूयं चक्रार ऋतवानित्य 
थे। । श्रथोत्तराधेव्याख्या-चः सम्रुच्चये 
अरपतिर रनाथा जन लाक पनाति पत्रित्रयति | 
कथंमृतो5रपति। ( पारंगतः संसारससुद्रवार 
प्र | अपर कथ्रंपृतः ? पातकवन्नरीपश्वग्र 
पातकान्येत बल्नय पर्शोस्ग्रिं पश्वेग्र, पातकबल्ल- 
रीणां पश्वग्नं पापलताकुठाराग्रं, ददपाविष्टलिग- 
पित्यथें; | ७ ॥ 
अधथ - - श्री मपाश्वन निर्माह हात हुए भी 
निश्चयसे अपनी देशना-द्वारा धर्मोपदे गा देकर सब प्रा- 
णियोंके सुखका विधान किया है। और संसारसमुद्र- 


से पारको प्राप्त हुए तथा पापलताके लिये कुठारात्रके 
समान अरपति (अरनाथ) लोकको पवित्र करत हैं । 


8, 
भ्श्म-सप्तदशाजिन-स्तवतमू--. | 
क 6 « ९ 
चं दप्रभाणोहर. मेः घरशं |कुं, 
द्र | शा +स्मि हत्ते समकुम्मिकु |थं । 
प्र बालतां मुश्नति नाप्यय॑ं |ना, 
भ ; क्‍तः सुवर्ण लयि कुन्थना |थ॥८ 
व्याखस्या--है चन्द्रपम | अष्ठ उजिन- 
पते ! त्व॑ मे मम अणोदुबलस्य अधशहु' पाप- 
शर्ट ( शल्य ) हर उद्धर । यतोउस्म्यह ते 
तब हश्चतः सपकुम्भिकुन्थु द्रष्ठाउचलोकयिता कु- 
म्मीच कुन्यश्व॒ कुम्मिकुन्थ , समो निविशेष॑ स्थितों 
कुम्मिकुन्थ यत्र तत्तथा | किमुक्त भव॒ति ? भग- 
बन तब कुम्भिनि कु #फरे कुन्थी च स॒द्मजीववि- 
शेप समाना मंत्री, अतो मम दुब लस्य व्यथा- 
कार्पापशल्यापहारं कुविति । अथोत्त राधेव्या- 
ख्या -हे कुस्थताथ | सप्तरशजिनेखः | अ्रयं 
मन्नक्ञणा ना प॒मान त्वयि भवति सवर्ण शोभन- 
बर्णों भक्तो5पि भक्तियुक्तो5पि प्रबालतां पितम्ृष्ठ मू- 
खेतां न मुख्वति न त्यनति । अन्यो यः सव॒श 
शाभनात्तरे मन्त्रे भकी भव॒ति स मू्खो न स्यात्‌, 
अह पुनरद्याषि ज्ञानवान्न मवामीति भाबाथः । ८ 
अथ -द. चंद्रपपम | आपका हृदय हाथी ओर 
कुन्थू( मुक्ष्म जीवविशेष ) दोनेकि प्रति समान है-- 
समान मेंत्रीभावकों लिये हुए है--अतः आप मुझ 
दुबलके (व्यथाकारी) पापशल्यको दूर कीजिये। और हे 
कुन्थं नाथ | आप शोभनवर्णका भक्त द्वोता हुआ भी 
यह मनुष्य मृखताकों नहीं छोड़ता है-- ( दूसरा जो 
कोई शाभना क्षर मंत्रका भक्त होता है वद मूख नहीं 
हाता परंतु में अभी तक भी ज्ञानवान्‌ नहीं हुआ हूँ, यह 
भाव है )। 


नवम-ष्रो डशजिन स्तृवनमू--- 


श्री ( ड्जा ते सविधे सदा शां 
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वि | श्रेकवन्यो 'सिमगाड़ ना 
धि | नोषिकोकानपिशान्तिना 


व्याख्या---हे सविध ! नवमजिनेन्द्र ! 
ते तवादरजा शगीरसंभवा श्री! कारितः सदाशा 
साधकामनां अविशदामपि विश्व करोति वि- 
शदोकरोति निमली करोतीत्यथे! | किविशिष्टा 
श्री: १ सर्धाशुगोरी चन्द्रधवता । अथोत्तराध- 
व्याख्या-- हैं शान्तिनाथ | पाडशजनिनन्द्र ! 
मगाड़े | पगलाञ्छन ! तल विश्वकवन्धाउंसि वि- 
शखननेकवन्दनीयोडसि । न केवल विशवकवन्य! 
(कि पुनः  ) नाना अनेक प्रकारान कॉकान 
विचक्षणानपि धिनोषि प्रीणासि । अस्या यो 
मगाड़ह से विश्वकवन्ध$, पर कोकान चक्रवा- 
कान न धिनोति । पर भगवान मगाड़ग5पि 
विश्वकवन्ध! को कतोतिकारकश्वापीत्यथ! ॥8॥ 


ना 





अर्थ - हे श्री मविधि तीर्थंकर | ध्यापके शगीर 
की चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्ति सदाशाको-- 
साधु कामनाका-विशद करती है। हे मगलांछन 
शानितिनाथ! आप विश्वेकवन्दय हैं और अनेक प्रकार 


के कोकों (विचक्षणों) को भी संतुष्ट करत हैं। भावा्थे-- 


दूसरा जो मगलाँछ्षन--चंद्र मा--है बह विश्वेकवन्य 
ज़रूर है परन्तु काकों (चकवों) को सन्तुष्ट नहीं करता 
है परंतु आप मृगलांबन होते हुए भी विश्वैकवंद्य और 
कोकप्रीतिकारक दोनों गुणोंकी लिये हुए हें । 


अनकान्त 


[ ९ 
वष १,किरण ९ है ५2 


दशम-पश्चदश जिनस्तवनम 


श्री | शीतल तां जितमोहयो |ध 


धांशगौरी ... विशदीकरों ति। शी | लाढ्य याचे जिनराजश मे । 


त!|व स्वरूप हृदि संदधा ना 


थू८& लय लभन्ते त्वयि वमना *|१० 


व्याख्या----ह श्रीशीतत्न ! दशमनजि- 
नपत | जितमाहयोथ | निजितमाहपन्न ! शी- 
लाव्य | शीलपनेश्वर | अह लां मव्न्त जभिन 
राजशमे तीथकरसाख्यं याचे मार्ग यामि । अथा- 
पराधेव्याख्या--हे पमेनाथ ! पञ्चदश जिनेन्द्र ! 
जीवास्तव स्वरूप भवतों बीतरागल् हृदि दृदये 
संदधाना ध्यायन्तः त्वयि भवति >ये लमभन्ते 
स्थान प्राप्वनित इत्यथे; ॥१०॥ 

अथ- ह माहमझका जोनन वाल शीलधन 
श्वर श्रोशीतत्त ! मैं आपसे जिनराज # सुखकी या- 
चना करता हूँ। ओर हे धमनाथ ! आपके स्वरूप- 
का--बातगागताका--हछेदयम धारा करन वाल जाबव 
आपमें लयका प्राप्त हाते हैं । 

एक दश-चनु"गजिनर तवनम -- 

श्री | वत्मिनि श्रीहंदि तावके | श्री- 
श्रे | यांस सकता नितरामहों | अ। 
यां | मे निजां देहि वदान्य दी | नें, 
'। | मीक्ष्य वीराग्रिम मामनं | त११ 

व्याख्या---अहो इति संबाधने । श्री- 
श्रेयांस ! एकादशजिनपते | अः विष्णु, अइव 
अः, लुप्तोपमत्वा द्विष्ण पमः, तस्य सम्बोधन अहो 
अ | अहो श्रेयांसविष्णो | ओदन्तनिपातत्वा- 


आपाद, आवण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६९] 


दमन्धिः। तावके भवदीये हृदि हृदये श्रीलेक्षमीः 
नितरामतिशयेन सक्ताआसक्ता बतंते | किवि- 
शिष्ट हृदि १ श्रीवत्सिनि श्रीवत्सयक्त । अरथा- 
पराधव्याख्या -- हे अनन्त | चतुदशजिनपते ! 
वीराग्रिम | युद्धदानधमंबी र शिरोमण ! बदान्य ! 
दानश्र!प्रियवाक्य | हमानि त्रीएयामन्त्रण पदानि 
मां दीन दुःसथं समीक्ष्य विलोक्य, पे मदन, 


निजां स्वां, यां लक्ष्मीं, देहि वितरेत्यथं: ।११॥ 


अथ---अहो श्री श्रेयांस विष्णु ! आपके श्री- 
वन्‍्मलांछनसे यक्त हृदयपें लक्ष्मी अत्यन्त आसक्त हा 
कर रहती है । आर है वीराग्रिम ( वीरशिरोमणि ) 
वदान्य ( दानश्र प्रियवाक्य) श्रीअनन्त ! मुझे दीन 
देख कर आप अपनी लक्ष्मी दीजिय । 
द्ादण-वयादश। जक लवनम - - 


वा | ग्वासपज्यागमिकी श्रति |श्री 
स|ख कपन्ता भवता भ्म्यसा | वि । 
पृ | णा ममाशा विमलाद न | म, 
ज्य | या सम लीनशियसो नवो5 | लं१२ 


व्याख्य।---ह वाम॒पृज्य ! द्रादशजिनपते[ 
आगपिकी आगापि प्बन्धिनी बाग्वाणी भवता 
खया अभ्यतप्तात्रि अभिसुषवे। कि कुबती ? श्र 
निश्रीसखं कपन्ती ेदलच्मीसुखं विनाशयस्ती 
वेदपार्गोच्छे दिकेत्यथं।: । अथोत्तरव्याझ्या-- 
नाप संबोधने हे विमल | त्रयोदशजिनपते | अग्र 
पममाशा पूर्णा मनोंरथो5पूरि | अं ज्यया पु- 
थिव्या सप॑ लीनशिरों यथा भव॒ति एब्मलप- 
त्यथ नतो5स्पि ज्षितितलनिहितोत्त माह; यथा 
भवति एवं प्रणतोडस्पीत्यथं: ॥ १२ ॥ 





हारावली-चित्रस्तव 
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अथ - हे वापपुज्य | श्रतिश्रीके सुखका 
विनाश करती हुईं--वेदमागकी उच्छे दिका-आागमिकी 
( आगामिसम्बंधिनी ) वाणी आपके द्वारा सिखलाई 


गइ है। और हे श्रीविपल | आज मेरी आशा पण हो 

गई है, मैंने पथिवीके साथ लीनशिर हो कर--पथिवी 

तल पर मस्तक रखकर--श्रापको नमस्कार किया है । 
चतुविशतिपत्रप्रतिबद्रपद्मबन्धन सजिनर तकनम्‌--- 


नवीनपीनस्वनमानगानकिं 
नराननानध्यनवेन मानसे । 


नमानथा नमग्रनरनका नता 

व नव॑ न स्वनता न जेनपाः॥९१३॥ 
'जनो देवता येषां ते जना 
अह द्धक्ता!, तान जेनान्‌ पास्ति रक्ञन्ति ये देवा- 
स्ते जेनपा जिना इत्यथः | परयेत्यव्याहाये । मया 
जनपा जितना नव नतने नव +तव स्वनता ब्रवता 
नननता;, अपित्‌ नता नमस्कृता एव दो नजो 
प्रकररमथंगपयत इति । कि विशिष्ठा जिना; 
पानस चित्ते नपरानधा मान दधतीति परानथा 
न भानधा मानरहिता हत्यथेः | केन स नवीन- 
पीनस्वनमानगानकिन्नर/ननानध्य ने न, को 5५; 
उच्यते--नवी ने नतन॑ पीन॑ पीवर स्वनानों स्व- 
राणा मान प्रमाएणं यत्र तानि नवीनपीनस्व॒नमा- 
नानि एवं विधानि गानानि येपुकिश्नराननेषु 
तानि नवीन पीनसस्‍्वनपानगानकिन्नराननानि 
तेपामनध्यों महा यो5सों नवः स्तवः तेन,मान॑ 
न कुवन्तीत्यथ: | अपरं किविशिष्टाः! नम्ननरे- 
नका; नराणामिनाः स्वामिनो नरेनाः,नम्राणि 
नमनशीलानि नरेनानां कानि मस्तकानि येषां 
ते नम्ननरेनकाः नम्ननरेशव रमौलय इत्यथ! ,१३॥ 
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आर्थ--नवीन-पीन खरोंके प्रमाण वाले गानों 
को लिये हुए किन्नर मुखोंके महाघ स्तोन्नस जो अपने 
मनमें मानको धारण नहीं करते ओर जिन्हें नरेश्वरोंके 
मस्तक मकते हैं वे जिनन्द्रदेव मुझ नया स्तोत्र बोलने 


वालेके द्वारा अनत नहीं हैं किन्तु नमस्कार किय गयेहें । 


कविनामगर्मित-सत्रदवर तवन ते -- 


इत्थं नायकपद्मरागरुचिरा 
सत्कश्ठभषाकरी 


येषां नाममयी सवर्णशमणिभि 
हारावली निम्मिता । 
चारित्रप्रभ-दीजक्षित-स्तुतपदा 


दयासरुचेजिना 
# श्रीशत्रज्नयशेखरथतिभत 


सर्वेषपि ते मड्गरलम ॥ १४ ॥ 
व्यास्या----हृत्थमग्रना प्रकारेण येप| 
नाप्ाप्यः सबर्ण पणिभिः शाभनाक्ष रमणिभिः 
हारावली हासयप्टि। निधभिता निममे। किविशि- 
छा ? नायक्प्मरागरुनिरा नायकस्थाने तरल- 
मिपदे चतविश तिदलपओं तस्य रागंए रुचिग 
प्रधाना | अपर क्रिविशिष्टा ? सत्कर्ठ भूष।करी 
सतां कण्ठाः सत्कण्ठास्तेष। भुपां शोभां करो- 
तीति सत्कण्ठभषाकरी अन्याउपि या हरावलो 
भवति सा नायक्प्नरागरुचिरा सत्कण्ठभषा- 
करी भवति सबर्णमणिभिनिपीयते । अत एपा- 
प्येब | ते सर्वेडपि जिना मड़ले देयासः विती 
यांस: उद्यचेरतिशयेन | किविशिष्टा ज्िना।? चा- 


+ दस तीन हाराबलियेंमें यह चरणा इस प्रकासे दिय्रा गया है: --- 


ते भ्रोस्रिपदाज्ययादितिलकस्यास्थापि में मद्भलम | 


अनेकान्त 


(९ 
[वर्ष १, किरण ८,९, १८ 


रित्रप्र दी ज्षितस्तुतपदाः चारित्र चरण प्रथा 
येषां ते चारित्रप्रभाश्वा रित्रिण;, ते च ते दीक्ति- 
ताथ चारित्रप्रभदीक्षिताः साधव), तेः स्त॒वा; 
पद येषा ते तथा । अपरं क्रिंविशिष्ठाः १ भ्री- 
शत्र्जयशंखरथ्र तिभृतः श्रीशत्र॒अजयो विपला- 
चलः, तस्य शेखरद्यति मुकुटकान्ति बिश्वति 
पष्णन्तीति श्रीशत्रज्जयशेखरद तिभतः श्रीशन्र- 
उजयकुटतुल्या इत्यथं; | अथवा-ते सव जनिना 
अप्रगलं पाप॑ उच्च रतिशयेन देयात्तः छिन्द्रास: 
दाउबखए ने अध्य धातों; प्रयोग; | खणटयन्त्वि- 
त्यथं; | किंविशिष्ट पं गल ? श्रीशनत्न लक्पीवेंरि- 
एा, किविशिष्ठटा जिनाः ? जयशेखरद्र तिभतः 
जयशखरकवंगद्रति कारित बिश्रति पष्णन्ती 
त्यथं)। । अपर किविशिष्ठा।? चारित्रप्रभदी ज्षित 
स्तुतपदाः चारित्रप्रभनामग रोदीं ज्षितः शिष्य; तेन 
स्तुतपदां नतांहयः । इत्यथॉन्तरेण कविनाम- 
प्रकाश इति वत्ताथः || १५ ॥। 
अथ -- इस प्रकार नायक (तरलमणि) के स्थान 

पर चतुर्विशति .लात्मक पघहद्मके रागसे रूचर और 
सत्परुषां के कशठ की शाभा करन वाली यह 'हारा 
ली! जिनके नाममय शाभानाक्षर्पी मणियोंस 
रची गई है वे चारित्रवान साधुओंके द्वारा स्तुत॒पाद और 
शत्रु जयके मुकुटका द्युतिका बढ़ान वाल सब ही जिनेंद्र- 
देव अतिशय रूपसे मंगलको प्रद,न करें, अथवा जिनके 
चर्गा चारित्रतरभगुरु के शिष्य द्वारा स्तुति किये गये 
हैं और जो जयशेखर--जयतिलक--(कवि) की दुति 
को बढ़ने वाले हैं वे सब ही जिनेंद्रदेव लक्ष्मीके शत्र 
अमंगलका नाश करें । 


इति हारावली-चित्रस्तव: । 
--"उपपडकिाई----- 


झाषाढ, श्राबण, भाद्रपद वीरनि०सं०२४५६ ] 
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यान्त्रिक चारित्र 


[ लेखक--श्रीमान्‌ पं० नाथरामजी प्रेमी | 
“-+ कर ४ ४० - 


ज्ञ नसमाजको इस बातका अभिमान है किहमारा चा- 

रित्र बहुत ऊँचे दर्जका है-औरेंसे हमारा आचरण 
बहुत अच्छा है। इस बातकों साधारण लोग ही नहीं, 
किन्तु बड़े बड़े विद्वान अपने व्याख्यानोंमें ओर अच्छे 
अच्छे लेखक अपन लेखोंम भी प्रकाशित किया करते 
हैं । यदि यह बात उस चारित्रके विषयमें कही जाती 
जो कि जैनधमंके आचार-शाखोरोंमें लिखा है, तो मैं 
चपचाप मान लेता; परन्तु जेनियोके वर्तमान चारित्रके 
विषयमें ऐसी बात सुन कर मुझे आश्रय हुआ और 
इस विषयकी जाँच-पड़ताल करनेकी इच्छाको में 
न रोक सका | आश्वय इसलिए हुआ कि जो समाज 
अज्ञानके गहरे कीचड़में फंसा हुआ है--जिसमें इधर 
उधर हिलनेकी भी शक्ति नहीं, उसमें श्राचरण कैसा? 
और सो भी उत्कृष्ट ! जहाँ तक में जानता हूँ, जेनघमम- 
में ज्ञानपबंक चारित्रका चारित्र कहा है। अथात जब 
तक मनुष्यको यह मालम नहीं है कि मैं यह आचरण 
क्यों करता हू--अथवा मुरके क्‍यों करना चाहिये,इसके 
करनस क्या लाभ है, और वह लाभ क्योंकर होता है, 
तब तक उसके आचरणको सम्प्रकचारित्र नहीं कह 
सकते । तब मेरे हृदयमें प्रश्न उठा कि क्‍या इस प्रकार 
का सम्यकचारित्र जेनियामें है ? 

मैं इस विषयकी छानबीन करन लगा । कई वर्षों- 
के अनुभवके बाद अब मेंन यह स्थिर किया है कि 
जैनियोंका चारित्र एक प्रकारका यान्त्रिक-यन्त्र-संचा- 
लित-चा रित्र है। चारित्रके लिए मेरे इस नये विशेषण के 
साथथप्रयोगको देश्वकर पाठक चौंके नहीं,में उन्हें इसकी 
साथकता भी बतलाये देता हूँ | 


यन्त्रोंकी या कलोंकी क्रियाको हम रोज़ ही देखा 
करते हैं | किसी यन्त्रमें चाबी भर दीजिए, जब तक 
चाबीकी शक्ति भरी रहेगी, वह बराबर अपना काम 
करता रहेगा । उसे यदि बीचमें कहें कि त्‌ काम करना 
बन्द कर दे, या यह छोड़ कर दूसरा काम करने लग- 
जा, या इसे इतनी तेजी मन्दीसे कर, तो वह कभी न 
सुनेगा | क्योंकि उसमें न सुननेकी शक्ति है और न 
विचारनेकी | फोनोग्राफ़ यंत्र इसलिए है कि वह अपने 
भालिकको अच्छे अच्छे गाने सुनाकर उसके चित्तको 
प्रसन्न करे; परन्तु यदि कभी कोई आदमी उसके एक 
रेका्डमें बुरी ब्री गालियाँ भर कर उसमें लगा दे, तो 
वह उन्हींको बकने लगेगा--उस इस बातका ज्ञान 
नहीं कि इसे सुन कर मेरा मालिक दुश्वी होगा या 
सुखी | ठीक यही दशा हमारे जेनियोंकी है । उनके 
जितन आचरण हैं, प्रायः वे सब ही एक प्रकारकी 
यंत्रशक्तिस परिचालित हा रह हैं । अ्रभ्यास, दखादेखी, 
पुण्यपापका परम्परागत लोभ ओर भय आदि शक्तियाँ 
उन्हें चला रही हैं । उनकी काई स्वाधीनशक्ति नहीं-- 
विचार ओर विवेकसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं। इसी 
कारण वे अपने श्रभ्यासके वश चले जा रहे हैं । 
किसीके कहने सुननेस वे रुक नहीं सकते, अपनी 
गतिमें किसी प्रकारकी तीत्रता सनन्‍्दता नहीं ला सकते, 
उसमें कुछ परिवतेन नहीं कर सकते और उनकी इस 
चालका क्‍या फल होगा, इसको वे साथ नहीं सकते । 

यह उक्त यन्त्रशक्तिका ही काम है, जो हम छोटे- 
से छोटे पापोंको ओर बड़ेसे बड़े पापोंको एक ही 
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आसन पर विराजमान करने लगे हैं ओर इंसका फल 
यह हुआ है कि हममें वास्तविक पापोंकी घणा स्वभाव- 
से ही कम हो गई है और उसके अनुसार हमारे लो- 
काचारने तथा जातीय नियमोंन भी एक अद्भुत रूप 
धारण कर लिया है | बुन्देलखंडके यदि किसी परवार 
जेनीका भूलसे एक चिड़ियाके अण्डे पर पेर पड़ जाय 
ता उसे जातिसे च्यूत होना पड़ेगा; परन्तु यदि वही 
पुरुष एक मनुप्यका खुन कर डाले और किसी तरह 
राज्यदण्ड्स बच जावे, ता उसका कुछ न हागा ! एक 
सेतवाल यदि किसी हूमड़ जेनके यहाँ भाजन कर 
आता है, ता उस जाति दण्ड देती है; परन्तु यदि दू- 
सरा संतवाल सेकड़ों बड़ बढ़े दुराचार करता है, तो 
भी जाति कानोंमें तल डाल बेठी रहती है । हमारे 
खण्डेलबाल भाइयों में ऐस बीसों कुँवार परूष हैं, जिनके 
विषयमें जातिका अच्छी तरहस मालूम है कि अमुक 
अमुक विधवायें इनके यहाँ रहती हैं, इनकी रसोई 
बनाती हैं ओर इनकी खस्त्री-सम्बन्धी सारी जरूरतोंकोा 
मिटाती हैं, ता भी कोई चूं नहीं करता; परंतु यदि 
कोई देश भक्त खण्डेलबाल सठ जमनालालजी बज़ाज़- 
के उस कुएका पानी ब्राह्मणसे भी भरवा कर पी लेता 
है, जो अस्पश्योंक लिए मुक्त कर दिया गया हो, ता 
जसकी शामत आ जाती है । उसकी इस हरकतस 
खंडेलवाल महासभा तकका सिंहासन कॉपन लगता 
है । गोलालार भाइयोंका यह बरदाश्त नहीं कि उनकी 
खगेझ्ा शाखाका परुप किसी मिठोआ शाखाकी 
टाड़कीसे शादी कर ले । वे तत्काल ही उस जातिसे 
बाहर करनेको तेयार हैं; परन्तु ओर सब बड़े बड़े 
पापोंके विषयमें उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगती । 
मैंने एक परवार जेनीकों देखा है कि उसने आटमें 
विष मिला कर ओर उसे जगह जगह रख कर अपने 
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घरके सेकड़ों च्टे पटापट मार डाले और बरोंके उत्ते 
में आग लगा कर लाखों जीवोंकी हत्या कर डाली; 
परंतु उसे जातिन जरा भी दण्ड नहीं दिया । इसके 
कुछ ही दिन पीछे एक दिन उसीका लड़का एक बिट्ठी- 
के साथ खेल रहा था । बिल्ली भागी और उसका त- 
इुका पीछे हा लिया दैवयीगस वह बिल्ली भागते समय 
एक कुएँमें गिर कर मर गई । बस, इससे उसको 
“'हत्या' लगाई गई और पंचायतन तब तक चैन न ली, 
जब तक कि उसका मुँह मीठा न हो गया और हत्यारे 
(। | ) की नाकों दम न आ गई । एक अग्रवात्ष मं- 
दिरोंके अथवा दूसरी संम्थाओंके लाखों रुपये हज़म 
करके भी जातिका मुखिया कहलाता है; परंतु दूसग 
अग्रवाल किसी धार्मिक संस्था या मंदिरकी नोंकरी कर 
लनस निर्माल्यभक्षी कहलाता है ! दक्षिणके बहुतम 
जैनी मालग॒ज़ार अभी कुछ ही बष पहले तक दशहरे 
पर पशुवध करानमें भी अवनको पापी नहीं समभते थ; 
परंतु दूसरी जातिका पानी पीनमें भी उनका धम चला 
जाता है ! जैनियोंकी प्रत्यक जातिमें एस एक नहीं, 
अनक उदाहरण मिलते हैं । इसका क्या कारण है? 
यही कि न तो लोगोंमें वास्तिक पणय-पापोंके समभने- 
की शक्ति है और न छाट तथा बड़े पापोंकरा एक ही 
तराज पर एक ही बटखरेस तोलते रहनेके कारण 
उनके हृदयमें उनके प्रति घणा ही रह गई है । जो कुछ 
करत हैं, सत्र प्वके अभ्यासवश किये जा रहे हैं । 

में यह नहीं कहता कि छोटे पापोंका कुछ विचार 
न होना चाहिए। नहीं, में तो चाहता हूँ और में ही 
क्यों प्रत्येक जेनधम के उपासककी यह भावना रहती है 
कि सभी लोग सब प्रकारके पापोंस दूर रहते हुए आ- 
दर्श गहस्थके रूपमें अपनी संसारयात्रा चलाते रहें; 
परन्तु इस बातकों तो कोई भी पसन्द न करेगा कि 


आपाठ, श्रावण, भाद्रपद्‌ वीरनि०सं०२४५६ ] 


हिसाब करते समय तो कौड़ी और पाई तकके लिए 
माथापन्ची की जाबे और रुपयोंकी रक्में प्रीकी परी 
हड़प कर ली जाये ! वास्तवमें देखा जाय, तो इस 
कौड़ी-पाइकी माथापच्चीके कारण ही बड़ी बड़ी रक्मों 
की ओर किसीकी दृष्टि नदीं जाती है | अगरेजीमें एक 
कहावत है, जिसका अभिप्राय यह है कि “कौड़ोकी- 
आर अधिक हृष्टि रखनसे रुपयोंकी आरस ला-परवाह 
होना पड़ता है।” हमारे उपयेक्त आचरणोंके विपयमें 
यह कहावत अच्छी तरहसे चरिताथ हाती है । 
जैनियोंमें त्याग-मर्यादाका भी बड़ा ज़ोरशोर है। 
जिससे पछिए वही कहता है कि में पृथिवीकी दश 
जाख वनस्पतियों ( हरियों ) मेंस केवल १०--२५-- 
४५ या पचास खाता हूँ, आलू बेंगनका कभी स्पर्श 
भी नहीं करता, बारहों महीना या चोमासमें रातका 
जल नहीं पीता, रातकों पान-सुपारी तकका भी मुझे 
त्याग है, कन्दोंमेंस और तो क्या में सी हल्दी और 
सोंठ भी नहीं खाता हूँ, अष्टमी चतुर्देशीका भाजन 
नहीं करता, जेनीके सित्रा किसी दूसरेके हाथका पानी 
भी नहीं पीता, घरका दूब घा खाता हूँ, इत्यादि इत्या- 
दि । यह सुनकर यदि कोई विदेशी पुरुप हो,तो आश्चय 
नहीं कि जेनजातिको एक तपस्वि-सम्प्रदाय समभ बेटे; 
परन्तु उपयेक्त बातोंके त्यागियांके असली चारिध्रिकी 
यदि जाँच की जाय,ता सारी ढोलकी पाल खुल जाय। 
ये लोग मन्दिर में और शाख्रसभाओंम बेठ कर तो 
जेनशाम्रोंके बतलाये हुए अतिक्रम-व्यतिक्रमादि छाटेस 
भी छोटे पापोंके विषयमें बालकी खाल निकालेंगे और 
किसीन यदि कह दिया कि हरी वनस्पतिकों पका कर 
खानमें सातवीं प्रतिमा तकके धारण करनवाले श्रावक- 
को दोष नहीं है, तो उसके सिर हो जायेंगे और उसे 
नरक-निगोदमें ्लेजे बिना न रहेंगे; परन्तु यदि इनका 
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व्यवहार देखा जाय, तो उसमें श्रापकों बड़े बड़े पर्ब- 
ताकार पापों के सिवाय ऐसे छोटे छाटे पाप तो नजर 
ही नहीं आयेंगे । उस समय ये कहेंगे--भाई साहब, 
क्या किया जाय ? लेन देन, व्यापार, मुकदमे मामले, 
गवाही साख, आदि कामोंमें कूठ बोले बिना इस 
पंचमकालमें गुजर कहाँ 0 रेलवे कम्पनियोंके साथ, 
चुंगीवालाके साथ और माप-तोल आदिमें कुछ-न-कुछ 
चारी करनी ही पड़ती है । इत्यादि कहने याग्य बातें 
तो त्यागी भाई स्वयं कह देंगे, शेप बातें आप उनके 
पास दश दिन रह कर ओर अडोसी-पडोसियोंसे 
द्रयाफ्त करके जान लेंगे | हिंसाके विषयमें ग्रापको 
यह मालूम होगा कि मनष्य जाति पर इनके हृदयमें 
दयाका लेश नहीं-सेकड़ांकों दाने दानके लिए कर 
दिया है, रूपयोके लोभस अपनी सुक्रुमार लड्॒कियांका 
यमके यजमानांके गले बाँधकर उनके जीवनके सुग्बका 
सदाके लिए छीन लिया है और उन्हें पापमय जीवन 
ब्रितानके लिए लाचार किया हैं | गर्भपात और भ्रणह- 
त्यायें तक कर डाली हैं; मूक घोड़ा, बेल आदि जान- 
बरोंका मरते मरते तक जाता हैं, उनकी घायल पीठों 
ओर कन्धों पर ज़रा भो ग्हम नहीं क्रिया है, अपने 
घरकी ब्वियोंको ज और खटमलोंके संहारका प्राय: ठेका 
दे खग्वा है, ओर व्यभिचारका ता कुछ ठिकाना ही नहीं। 
जिसके घरमें जितना अधिक धन है, उसके यहाँ प्रायः 
-तना ही अधिक व्यभिवार है । बच्चोंस ले कर बढ़ों 
तकके सिर्रों पर इसका सहरा बंधा हुआ मिलेगा । 
वाप यह ता चाहता है कि मरी १४ वषकी विधवा 
बेटी ब्रह्म चयसे रहे, परंतु आप स्वयं पचासके पार हो 
जान पर भी पाप-पंकस पार नहीं होना चाहता, और 
जवान बेटों तथा बहुओंके दान पर भी दुलहा बननके 
लिए तैयार रहता है। तप्णाके विपयमें तो कुछ पुछिए 
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ही नहीं । लोग कोड़ी , कोडीके लिए मरन-मारनेको 
तैयार रददत हैं और सारी दुनियाकी दौलत हमारे ही 
घरमें आरा जाय, इसी भावनामें दत्तचित्त रहते हैं । इसी 
तरह माया, छल, कपट, ईषा, द्वेष, चापलूसी, स्वार्थप- 
रता आदि दोषोंके आप इन्हें भण्डार पायेंगें। इन्होंन 
जो छोटे छाटे पापोंका त्याग कर रक्खा है, सो इस- 
लिए नहीं कि इन्हें पापोंसे घृणा है। नहीं, एकतो इन- 
की शआआडमें बड़े बड़े पाप ढके रहते हैं और दूसरे उक्त 
चीजोंके छोडनका इनके यहाँ परम्पगासे ग्वाज चला 
था रहा है । अथात्‌ पहलेकी भरी हुई चाबी अपना 
काम कर रही है, इसके सिवा इसका और काई का- 
रण नहीं | 

हमारे जैनी भाई 'चुडिकाघम' ( चुल्हा-धर्म ) के 
भी बड़े उपासक हैं और इस भी वे अपने उच्चाचर ण- 
का सार्टिफ़िकिट समझत हैं । में यह तो नहीं कह 
सकता कि इस धर्मंस उनकी आत्मायें कितनी उन्नत 
हुई हैं; परन्तु यह अवश्य कहूँगा कि यह उनकी गिरी 
हुई आत्माओंका ढके रहनके लिए--उनका अंतःस्वरूप 
बाहर प्रकट न हा जाय, इसकी सावधानी रखनके 
लिए-बड़ा काम देताहै और इसस वकचया या बगला- 
बृत्तिकी बहुत ही वृद्धि हुई है | यह “चुलिका-धम' जुदा 
जुदा देशों और जदा जुदा जातियोंमें जदा-जुदा प्रकार- 
का है ओ। उसी पुरानी मशोनस चल रहा है | चोका 
इसका मुख्य निवासस्थान है । इसकी रक्षा करनके 
लिए चोकेफ चारों आर एक काट छिरा रहता है । 
कोट भले ही चाकमिट्टी या कोयलेकी लकीरमात्र ही 
हो, तो भी उसके भीतर पेर रखनका हर एकका सा- 
हस नहीं हो सकता । पक्की रसोईमें यद्यपि इसका द्वार 
अबाधित रदता है; परन्तु कश्ची रसोईमें तो यह बहुत 
ही दुगगस दो जाता है। सबोग पवित्र हुए विना उसके 
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भीतर जानेकी आज्ञा नहीं मिल सकती । घोमें कुछ 
ऐसी विलक्षण शक्ति है कि उसमें अवगाहन हो जाने- 
से प्रत्यक भोज्य वस्तुकों दूर दूग तक सफ़र कग्नकी 
म्वाधीनता मिल जाती है। पंजाबी और दिल्ली आगरे- 
की तरफ़के लाला लोग तो उसे जते पहने हुए भी ग्वा 
सकते हैं। पक्की रसोईको दूसरी जातियोंके साथ बेट 
कर ओर बाज़ारसे ख़रीद कर खानेका भी कहीं कहीं 
रिवाज है; परन्तु कच्ची रसोईका इस तरह दुव्यवहार 
करनम धर्म एक घड़ी भर भी खड़ा नहीं रह सकता | 
इस धमके तत्व बहुत ही गढ़ हैं । उनका सममना 
बहुत ही कठिन है । इस विषयमें एक्र जदा लेख ही 
लिखा जा सकता है । यहाँ इतना ही कह देना काफ़ी 
है कि इस धर्ममें जा जितनी बारीकी रखता है--जो 
जितना मग्न रहता है, वह उतना ही बड़ा धम्मात्मा 
सममा जाता है । उसके धरममको देखकर ही उसऊ उच्च- 
नीचाचरणकी जाँच करली जाती है--दूसरे चरित्रोंको 
दश्वनकी जरूरत नहीं । दिनमें दो चार बार नहाना, 
हाथ पेर धोनमें दा चार सेर मिद्ठी खच॑ करना, अपने 
हाथस पानी भग्ना, बतेन मलना, रसाई बनाना, गेहूँ- 
का घलवाकर फिर उसका आटा काममें लाना, जलाने- 
की लकड़ियों तकको धलवाना, गीली घाती पहिनना, 
बाँयें हाथका चौकेसे बाहर रखना, मिट्टीके बतेनोका 
रसाइके काम नहीं लाना, बिना नहाये या गीला क- 
पड़ा पहिन पानीके घड़े न छूना, कुँवारी कन्या के हाथ- 
का भोजन नहीं करना, किसीके स्पशस बचे रहना, 
आदि सब बातें इसी ध्के अंतर्गत हैं । श्रावकोंके 
सिवा त्यागियोंमें भी इसके बड़े बड़े उपासक हैं । एक 
दा त्यागियोंने तो इसमें बडा नाम कमाया था । एक 
त्यागी अपने हाथस चक्की पीसते थ । एक बाबाजी 
जिस मेंसका दूध दह्दी खाते थे, उसे प्रासुक जलसे 
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नहलाते थे, सखा घास खिलाते थे, छना पानी पिलाते 
थे, दुहने वालेके नाखनोंको पत्थर पर रगड॒वाकर लाल 
लाल करा डालते थे, ओर न जाने क्या क्‍या अलौ- 
किक शुद्धतायें कराते थे । उनकी भक्ति भी निःसीम 
होती थी; पर सुनते हैं, बे पढ़े लिखे कुछ भो न थे । 

इस समयके बहुतसे मुनि महांगज़ भी इसके 
अनुयायी और प्रचारक हैं।शुद्रके हाथके जलका त्याग 
कराना तो उनका सबसे मुख्य काम है । 

जेनसमाजके पुण्य कार्योंमें भी इसी प्रकारकी 
विषमता देखी जाती है। सम्मेदशिखर, गिरनार जी आदि 
तीर्थोंकी बन्दना करनेमें पुण्य बतलाया है । प्रति वष 
हज़ारों जेनी लाखों रुपया खच करके तीथयात्रा करते 
हैं; परन्तु इनमें ऐसे लोग सौ-पचास भी कठिनाईस 
मिलेंगे जा यह जानते होंगे कि तीथोके दशन करने में 
पुण्य क्यों होता है और निवासस्थानके जिनमंदियेंमें 
दशन करनेकी अ्रपेक्ता इसमें क्या विशेषता है। अधि- 
काँश लोग उन्हीं भेड़ोंका अनकरगा करनेवाले मिलेंगे, 
जा एक भेड़का पड़ती देख कर सबकी सब कुएमें विर 
पड़ती हैं । बम्बईमें गिर्नारजी के यात्री अकसर आया 
करते हैं । उनमें यदि कुछ परिचित लाग मिल जातह, 
ता कभी कभी मुझे उन्हें रल आदिमें बिठानके लिए 
जाना पडता है । में बरावर देखता हूँ कि रेलवे कंपनी- 
की चोरी करनमें तो उन्हें कुछ पाप ही नहीं मालूम 
होता । आधे टिकटके बच्चोंका छुपा कर मुफ्तमें ल 
जाना, नियमसे अधिक वज़नको वेसे ही या रिशवत 
दूकर साथ ले जाना, थाडी दूरका टिकट लेकर लम्बा 
सफ़र करना ओर उतरनके स्टेशनसे पहले फिर टिकट 
ले लेना, इत्यादि कामोंमें ता वे खब अ्रभ्यस्त होते हैं । 
इन यात्रियोंके दूसरे दुराचारोंके विषयमें तो कुछ न 
कहना ही अच्छा है | उनके वर्षोंके मनोरथ और वादे 


५३३ 


इसी शुभ प्रसंग पर प्रो होते हैं--बिछुड़े हुए मिलते 
हैं और विधवायें अपने पुराने पापोंसे मुक्त होती 
हैं| कुछ वर्ष पहले एक श्रोमती सेठानीने, जो कि वि- 
धवा थीं, यहाँ के एक कुएको अ्रपना तत्कालका पेदा 
हुआ बच्चा समपंण करके श्रसीम पश्य सम्पादन किया 
था । उनके हृदयमें जो यह चाबी भरी हुई है कि एक 
बार तीथंके दशन करनेसे नरक और पशुगति नहीं 
होती है, वह उन्हें चरावर तीथेयात्रा करा रही है; परंतु 
उस जड़ चाबीमें यह शक्ति नहीं कि उन्हें वक्त बड़े बड़े 
पापोंके करनसे रोके, अभ्रथवा यह समझा देते कि यदि 
तुम अपने भावोंकों और चरित्रकों उज्ज्बल नहीं रख 
सकते हा, तो घर ही बैठे रहो --इतना खचे और मेह- 
नत उठानकी क्या आवश्यकता है ९ 

हमार बहुतसे पाठकोंन वे मशीनें देखी होंगी, जो 
कितने ही बड़े बड़े स्टेशनों पर रक्‍खी गई हैं और 
जिनमें एकन्नी डालते ही प्रेटफ़ाम टिकट बाहर निकल 
आता है । एकन्नी डालन वाला कोई हो, कैसा ही हो 
ओर उसका कुछ भी मतलब हा--इन बातांकी मशी- 
नको परवाह नहीं । यहाँ अ्न्‍नी डाली कि वहाँ टिकट 
तेयार है । जेनियोंमें जो दान होता है श्रौर जिसके का- 
रण लोग उन्हें सबस अधिक दानशील कहते हैं, वह 
भी इसी दढँगस होता है । दृष्टान्तकों ठीक ठीक घटाने- 
के लिए आप टिकट देनको दान करना समझ लीजि- 
ये और एकनन्‍नीका वह 'मान! समझ लीजिए, जा उस 
दानके बदलमें लोग उन्हें देते हैं| मशीनोंमें इतनी वि- 
शेपता है कि एकन्‍नी पाये बिना वे टिकट नहीं निका- 
लतीं, पर हमारे दानी भाई आगेकी उम्मेद पर भी दान 
करते हैं और इसमें कभी कभी बेचारोंको पछताना भी 
पड़ता है। हमारी समभमें उन्हें इस ग़लतीको सुधार 
लेना चाहिए ओर पहले मानकी पृष्टि करके पीछे दान 
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करनेकी आदत डालनी चाहिए । 

हमको विश्वास है कि थोड़ेसे अपवादोंकों छोड 
कर जैनियोंमें जितना दान होता है, वह सब मानके 
लिए ही होता है | यदि इनमें इतनी विवेक बृद्धि होती, 
यदि ये इतना विचार सकते कि वास्तविक मान किस 
कहद्दते हैं और वह कोन कौन कार्मोके करनस मिलता 
है, तो उनके इस मानपव क दानसे भी समाजकी कोई 
हानि न थी | वे वास्तविक पण्य बन्धस अवश्य ही व्‌- 
चित रहते, पर समाजका तो उनके दानस उपकार ही 
होता । परन्तु दुभोग्यसे वे 'मान! की परिभाषास भी 
अपरिचित हैं और इसलिए गतानुगतिकतासे, अभ्या- 
ससे और देखा देखीसे वे जिसे मान सममभते हैं, उसी - 
की आशासे बराबर चाहे जिस काममें रूपया खच 
किया करते हैं | इसका फल यह हाता है कि प्रति वर्ष 
लाखों रुपया ख़चे हान पर भी जेनसमाज या जेनधम- 
को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचता है । इन मशोनोंका 
इससे कुछ मतलब नहीं कि हमारे दिये हुए टिकटका 
क्या उपयोग होगा और जिन्हें हम देत हैं, व वास्तवमें 
उसके लेनेके पात्र हैं या नहीं । 

एक परवार या गोलापुरव धनिक इस बातके बि- 
चारनकी ज़रूरत नहीं सममता कि जहाँ में रहता हूँ, 
वहाँ नये मन्दिरकी आवश्यकता है या नहीं; परान 
मंदिगेंकी पजा और मरम्मतका इन्तज़ाम है या नहीं; 
बस्तीमें दुस बीस लड़के ऐने भी हैं या नहीं जा पढ़ना 
लिखना जानते हों, या धमंका गहस्य समभते हों; 
बस्तीके गरीब भाइयोंक्ी क्या दशा है ओर कमसे कम 
मेरे कुटम्थी सुखी हैं या नहीं | वह यह सोचता है कि 
मरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, मुझे लोग बडा केसे समझें 
ओर एकाघ परिडतजीकी सम्मति लेकर मन्दिर बन- 


वान ओर रथ चलाकर सिंघई, सवाई सिंवई, सेठ या 
श्रीमंत सेठ बननेके लिए तय्यार हो जाता है । दूसरी 
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जातिके जेनियोंकी भी यही दशा है । कोई मन्दिर 
बनवाता है, कोई प्रतिष्ठा करवाता है, कोई रथ बनवाता 
है, कोई तीर्थों पर पहली दश धमंशालाओंके रहन पर 
भी एक और नई घमंशाला बनवाता है, कोई संडों 
मुसंडोंको लड्डू खिलाता है, कोई बड़ी बड़ी ज्योगारे 
करता है, कोई पिताके श्राद्धमें ब्राह्मणोंको रुपया या 
माहरोंका दान करता है, और कोई रायसाहबी राय- 
बहादुरी पानके लिए सकारी अफ़सरोंके हाथोंमें भी 
दानकी रकम दे दनमें कुठित नहीं हाता । 

इस समय जेनधम और जेनसमाजकी उन्नन 
करनके लिये जो संस्थायें खल रही हैं और जिन 
कड़ों संस्थाओंके खालनेकी ज़रूरत है, यद्यपि उनमें 
द्रव्य दनस रथप्रतिप्ठादि कार्यों स भी अधिक मान 
मिलता है--भारतके एक छोरस लेकर दूसरे छार तक 
उसका नाम हो जाता है; पर ये परानी मशीनें तो अ- 
पने ग्राम-नगर या उसके आसपासके लोगोंके अथवा 
अपन चापलसाके दिय हुए मानका हो मान समभता 
हैं । वह देशव्यापी मान जिन कानासे सुन पड़ता है 
व कान ता इन्हें विधातान दिय ही नहीं । इन म शीना- 
के यदि कान होते, तो आज जेनसमाजका आश्रय ज- 
नक कायापलट हा जाता । 

जैेनधम और जेनसमाजकी वतमान अवस्था बडी 
ही शाचनीय है । उस देखकर सहृदय परूषोंके हृदय- 
पर बडी चोट लगती है। भगवान्‌ महावीर जेसे ज्ञान- 
सर्योंके उपासक ओर महात्मा सिद्धसेन, समन्तभद्र 
जैस विद्वानोके अनयायी आज घोर अन्धकारमें डब 
हुए हैं। धम-कमका ज्ञान ता बहुत बडी बात है, सौमें 
५० तो अक्षरशत्र बने हुए हैं; जो पढ़त लिखते हैं 
उनकी अच्छी शिक्षाका प्रबन्ध नहीं; जो उद्च शिक्षा 
प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कोई सहायता देन वाला 
नहीं, विदेशी विद्याओंके पढ़नेमें पाप समझता जाता है 
खियाका दुदशाका ता कुछ ठिकाना ही नहीं; मूखंता- 
पण लोकरूढियोंन और सेकडों कुरीतियोंने उन्हें जजर 
कर दिया है; उनका नेतिक चरित्र अधोदशाको पहुँच 
चका है; बल, साहस,अध्यवसायका उनमें नाम नहीं; 
उनके धमग्रंथ भंडारोमें पड़े पड़े सड़ रहे हैं, परानी 
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कीर्तियाँ लप्त हो रही हैं, दया उनमें रही नहं', स्वार्थ- 
त्याग करना वे जानते नहीं ओर एकता उनसे कोसों 
दूर है । जनसमाजके उक्त दानी या प्रभावनांगके प्रेमी 
महा शय यदि इन बातोंको सोच सकते--उनके हृदय 
होता, बे सचमुच ही दान करना चाहते, ता अवश्य ही 
उनका धन उद्यश्रेणीके विद्यालयों, हाइस्कूलों, कालेजों 


पस्तकालयों,परातक्त्मदिरों,विज्ञानशाला ओं ,पस्तक प्र चा- 


रकसंस्थाओं,छात्रवत्तियों,उपदेशकभंडा रों, औषधा लयों 
ओर ओद्योगिक शालाओं, जेसी उपयोगी संस्थाओं के 
वालनेमें लगता। परन्तु जड़ मशीनोंपें हृदय हो तब न? 

मैंन कई रथप्रतिष्ठा कराने वाले ऐसे देखे हैं जिन्होंने 
अपन जीवनमें अपने किसी जेनी भाईको अथवा 
दूसरे किसी अनाथकों एक पेसकी सहायता नहीं दी, 
अपने दुखी कुटम्बियोंकों भी जिन्होंने रोजगारस लगा 
देने तककी उदारता न दिखलाई, और ता क्या जिन्होंने 
कभी अपने खाने पहरन और आराममें भी स्तच न 
किया, परन्तु सिंघई बननेके लिए थैलियोके मुँह खो 
लनमें ज़रा भी देर न लगाई । में पछता हैँ कि क्‍या 
यही उच्च श्रेणीका आचरण है ओर इसीका धमंबद्धि 
कहते हैं ? 

कोई १६-१७वर्ष पहलेकी बात है, एक बढ़े धनि- 
कन इधर ता एक दश वषकी लडकीके साथ विवाह 
किया और उधर लगे हाथों इस पापस मुक्त हानेके 
लिए रथप्रतिष्ठा करा डाली! परन्तु उधर ज्योंद्दी लोगों- 
ने अ्रपकों सिंघदजी बनाया, त्यो ही : घर यमका पर- 
वाना आ पहुँचा । बेचारी बालिका विधवा हा गई | 
सिंघइ जीके कुटम्ब्री इतने दयाल निकले कि उन्होंने 
उसकी परवरिश करनकी भी आवश्यकता नहीं समभा 
ओर विधवाके पिताका उन पर नालिश करनी पड़ी । 

एक और परवार धनिकने रथप्रतिष्ठा कराइ और 
उसमें लगभग दस हजार रुपये ख़च किय । उसा 
समय मालम हुआ कि आपकी विधवा काकीको जो 
यबती थी पाँच महीनका गभ है ओर वह आपकी ही 
कपाका प्रसाद है ! बहुतसे यत्न किये गये, परंतु गर्भ- 
पात न हो सका । आखिर आपन काकांको इच्छा न 
रहते हुए भी, उसके हज़ार गेने विल्लाने और गिड- 
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गिड़ाने पर भी उसे एक ग़रीब बनिएके गले मद दिया 
ओर दो चार सौ रुपया देकर उसे कहीं अरन्यत्र भेज 
दिया । यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं है कि 
काकीके जाते ही वतेमान क़ाननकी कृपासे आप उस 
की कई हज़ारकी सम्पत्तिके अधिकारी बन गये और 
'सिंघईंजी' तो इसके पहले ही बन गये थे ! दुःख है 
कि बेचारे सिंघईंजी विगत बर्ष अभिनव मुनिसंघके 
दशन करनेके लिए सम्मेदशिखर गये और वहीं बीमार 
होकर घर लौटते लौटते पंचत्त्वको प्राप्त हो गये । ये 
हैं, हमारे समाजके रथप्रतिष्ठाकारोंके चरित्र ! 

प्यारे भाइया, इस तरह मेंने निश्चय किया है कि 
जनियोंका वर्तमान आचरण केवल एक यान्त्रिक 
चागित्र है--जड़ मशीनों-जैसा आ्राचरण है--और 
वास्तविक चारित्रस वद्द कोसों दूर है । यह ठीक है 
कि बहुतसे सज्जन इसके अपवादस्वरूप भी होंगे-- 
उनमें वास्तविक चारित्र पालन वाले भी होंगे; परन्तु 
मैंने यहाँ जा कुछ कहा है, वह सब बहुत्वकी अ्रपेत्षा 
स कहा है। में समझता हूँ कि बहुतोंको मेरे ये विचार 
कडव्रे मालूम होंगे; परंतु इसके लिए में उनस क्षमा 
माँगता हूँ और प्राथना करता हूँ कि वे इस शोचनीय 
अधःपतनस अपने भाइयोंको ऊपर उठावें ओर उनके 
वास्तविक चा त्रका उन्‍नत कर | पहले उन्हें चारित्रका 
अभिप्राय समकाया जाना चाहिए और फिर उन्हें 
उनकी शक्ति ओर परिस्थितियोंके श्रनकूल क्रमागत 
चरित्र पालन करनमें अ्रप्रसर करना चाहिए। जब तक 
उनका हृदय विशाल न होगा, उसमें ज्ञान ओर विश्व- 
व्यापी प्रेमका दीपक प्रकाशित न द्वोगा, स्वाधीनतापूबे- 
क भला बगा सममनकी शक्ति न होगी, क्षमा-दया-मेत्री 
अ।दि कामल भावोंका उत्थान न होगा,तत्र तक कहने 
के लिए धमात्मा, पंडितजी, भाइजी, त्यागी, संयमी 
आदि भें ही बन जावें, परन्तु मनध्य न बनसकेंगे | # 


फ़्न्ा ७)३-.-..२००क०>+> 


नल उन जन अनरा अनमसकसधल 


+ कुछ वर्ष पहले लिखे हुए लेखकी सशोधित, परिब्तित 
झौर परिवद्धित नई आातत्ति, जा 'अ्रनेकान्त'के लिये तम्यार की गई । 
-लेखक 
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>>नथममें योगविद्याका बडा माहात्म्य है, आत्माका योगीशरानजिनान्सवॉन 'योंगनिद्ध त कल्मषान | 


सारा उत्कष-साधन और विकास योगको साम- 

»य पर अवलम्बित है, योगबलस ही केवल ज्ञानकी 
के हि > 

प्राप्ति होती है और 


री लललटलटलल ह १० १११०८ 


योगख्रिभिरहं वन्‍्दे योगस्कन्धप्रतिष्ठितान ॥| 
--दशभक्ति | 
इस युगकी आदि- 


योगबलसे ही अनांदि 
कम मलको आत्मासे 
दूर करके उसे परम 
नि्ल, शुद्ध तथा मुक्त 
किया जा सकता है। 
फिर साधारण रिद्धि- 
सिद्धियों की तो काई 
बात ही नहीं है, व तो 
सहज ही में प्राप्त हो 
जातीहें। जिन्हें भी इस 


लाकमें कभी कोई ख्लास 


रिद्वि-सिद्धियोंकी प्राप्रि 
हुईं है बह सब्र योग- 
मांगेक़ा अवलम्ब्नन ले- 
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इस लेखके लेखक समाजके सुप्रसिद्ध साहित्य- 
सेवी विद्वान्‌ पं० नाथरामजी प्रेमीके सुपन्र बाब हम- 
चंदजी मोदी हैं।आप कई भाषाएँ जानते हैं और एक 
अच्छे हानहार उत्साही नवयवक हैं | कुछ वषस आप 
यागाभ्यास कर रहे हैं. ओर इस विषयका कितना ही 
जेन-अजेन साहित्य देख गये हैं । उसीके फलस्वरूप 
अपन यह योगमाग-शीषक एक विस्तत लेख “अन- 
कानत' का भेजनकी कृपा की है, जिसकी मात्र भमिका 
इस समय पाठकोंके सामन उपस्थित है । लेखका शेष 
भाग क्रमशः पाठकोंके सामन आएगा । लेख अच्छा 
उपयागी और पढ़न तथा मनन करन योग्य है। इसस 
पाठकोंका कितनी ही नई नई बातें मालम होंगी | याग- 
का विषय गहस्थी और मुनि सबके लिय समान उप- 
योगी है । समाजमें इसकी चचा चलानको ख्लास ज़रू- 
गत है । अतः 
हाथ बटाना चाहिये । 
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में, जेनधमोनुसार, यो- 
गविद्याके आदि प्रचा- 
रक ओर प्रतिष्ठापक 
(आदियागाचाय ) श्री- 
आदिनाथ भगवान्‌ हुए 
हैं, जिन्हें 'ऋषभ' या 
वृषभ देव भी कहते है 
ओर जा वृषचिन्हाद्वित 
ध्वजाके कारण 'वबष- 
ध्वज! भी कहलाते हैं । 
योगी शुभचंद्राचाय न 


कर ही हुई है । इसीस 


जैन शाख्रॉमिं यागियोंकी महिमाका बहुत कुछ कीतन 


पाया जाता है,योगिभक्तिके संस्कृत प्राकृतमें कई पथक्‌ 


पाठ भी मिलते हैं।यागियोंपें प्रधान श्री जिनेंद्रदेव--जैन- 
तीथेकर-हुए हैं,और इसलिये योगीरूपस उनका कीतेन 


७ ०० न. ल्‍ ५ उ' ण क्‌ 
दूसरे विद्वानोंकों भी इसमें यथाशक्ति १ अनयि नाए 
याोगशाशञ्र के शुरू में, 
--सम्पादक ग्रागिकल्पतरू रूपस 
छै अर का की कफ 2 ७ 20 # # औ हो ७ & का दा 8 ॥ जा आ # &६ का था 2 ७ क ॥॥ # ॥ भा का ॥॥ ० अापका सरणा किया है 


भुवनाम्भो जमातेए्ड धमोमृतपयोधरम्‌ । 
योगिकल्पतरुं नोमि देवदेव वृषध्वजम्‌ | 


इन्हीं आदिनाथकी कायोत्सगरूपसे उत्कृष्ट योगा- 


सबसे अधिक पाया जाता है। एक नमूना इस प्रकार हैे:-- रूढअवस्थाका वणन करते हुए श्रीपद्म नन्दि आचाये 


क्राषाढ, श्रावण, भाद्रपद वीरनि०सं०२४५६ ] 


अपने ग्रन्थ की आदिमें लिखते हैं:-- 
कायोत्सागोयतांगो- 
जयतिजिनपतिनां मिस नुपहात्मा, 
मथध्यान्हे यस्य भास्वा- 
नुपरिपरिगतो गजते स्पाग्रमूतिः । 
चक्र कमेंन्धना 
निबहुदहतो दरमोदास्यवात-- 
स्फज्जंत्सद॒ध्यान वन्हे 
+विरुचिरतरःप्रोहगगतो विस्फुलिंग: १ ॥ 
“पद्मनन्दिपंचर्विशतिका । 
अथातू--कायात्सगरूपस योगारूढ वे श्रीनाभि- 
गजाके पुत्र महात्मा आदिनाथ जिनेन्द्र जयबन्त हों, 
जिनके ऊपर मध्यान्हके समय प्रीष्मकालका अत्यंत 
तप्रायमान प्रचण्ड सय ऐसी शोभाकों धारण करता 
था मानो वह कोई सय नहीं किन्तु वेराग्यरूपी पवन- 
स दृहकती हुईं और कर्मेन्धनके समूहका अतीव 
भम्मसात्‌ करती हुई भगवानकी शझुझुध्यान रूपी योगा- 
ग्निस निकला हुआ एक देदीप्यमान स्फुलिंगा है, जो 
कि उड़ कर आकाशमे गया है । 
इसी योगाग्निस श्रीआदिनाथन अपन राग, द्वष, 
और अज्ञानादि दोषोंके मूल कारण घातिकम चतु- 
ट्रयक्रो भरप्ीभमूत क्रिया था और आप पुणज्ञानी, 
विश्वचछ्छु, सत्पुरुषोंस पूजित तथा निरंजन होते हुए 
परम ब्रह्मपदको प्राप्त हुए थे । साथ ही, आपने जग- 
ज्ञीबोंको यथाथ तत्वोंका उपदेश दिया था-- उन्हें जीवा- 
दिकोंकी स्थितिका, उतकी विकृृति-अविकृतिका और 
योगादिविद्याओंका सारा रहस्य समभाया था; जैसा 


ऋषभ: स्यादादिजिन! । वृषभ: स्यादादिजिन! । 
--डति हेमचंद्र: । 


योगमार्ग 
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कि स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्योंसे भी प्रकट है -- 


स्रदो पमूल स्वसमाधितेजस।, 
निनाय यो निरदंयभस्मसात क्रियाम्‌ । 
जगाद तत्व जगतेउथिने5ञ्मसा। 
ब॒भव च्‌ ब्रह्मपदापतेश्व र। ॥ ४ ॥ 
स विश्वचलुव पभो5चितः सता 
सम्ग्रविद्यात्मपपुनिरंजनः 
पुनातु चेती मप्र नाभिनन्दनो, 
जिनो5जित चुल्लकवादिशासन; | ५ ॥। 
“स्वयम्भ स्तोत्र । 
श्रीआदिनाथ भगवानन युगकी आदिमें जिस 
योगविद्याका आविष्कार और प्रकाश किया था उस- 
का उपदेश सभीन उस समय अपने अपने मति- 
विभवानुरूप प्रहण किया था और वह उपदेश फिर 
उनके वंशजोंका उत्तराधिकारमें मिलता रहा । इस 
तरह यागकी परिपाटी चली और उसका उपदेश 
अनक वंशपरम्परा श्रोंमें श्राश्रयभेदस कुछ विक्वृतावि- 
कृत अवस्थाका धारण किये हुए सुरक्षित रहा । बाद 
का जब अनक मत-मतान्तर तथा सम्प्रदायभेद खड़े 
हुए तब भी यागके आ्रदिगरु आदियोगाचायके रूप- 
में श्रोआदिनाथ ही मान जात रहे हैं और आज भी बे 
माने जात हैं । यही वजह है जा याग-विषयक अ्रजेन 
ग्रंथोंमें भी आदिनाथ की स्तुति पाई जाती है, उन्हें 
आदियागीश्वर माना जाता है और यागके कितने ही 
विषयोका उनके नामके साथ स्पष्ट उलुख तक किया 
जाता है| प्रसिद्ध योगशासत्र 'हठयोगप्रदीपिका' में सब- 
स पहले मंगलाचरणके तोरपर आदिनाथकी स्तुति की 
गई है जो इस प्रकार हैः-- 
श्रीआदिनाथाय नमोस्तु तस्मे, 
येनोपदिष्टा हठयोगविदा। । 
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विश्राजते प्रोन्नतरा ज योग- 
पारोहुमिच्छोरधिरोहिणीव ॥ १ ॥ 

अथात--भ्री आदिनाथको नमस्कार हो, जिन्होंने 
उस हठयोग विद्याकां सब प्रथम उपदेश दिया जो कि 
बहुत ऊँचे राजयोग पर आरोहण करनेके लिये नसेनी 
(सीढी) के समान है । 

इस योगशास््रमें बहुतसे सिद्ध यागियोंके नाम देते 
हुए जिनमें एक नाम के पज्यपादका भी है । “श्रीआदि- 
नाथ' यह नाम सबसे पहले दिया है (श्ला> ५) ओर 
विषयका बरणन करते हुए एक जगह 'मुद्रादशक' को 
आदिनाथ द्वारा उपद्शित बतल्ाया है ओर दूसरी 
जगह लिखा है कि आदिनाथन लययागके सबा करोड 
भेद वर्णन किये हैं. जिनमें स हम नादानुसन्धानको 
ही मुख्यतम मानते हैं । यथा:-- 
आदिनाथोदितं दिव्यपष्ठेवय प्रदायकम्‌ । 


बल्लमभं सवसिद्धानां दुलमं महतामपषि , ३-- 


श्रीआदिनांथेन सपादकाटि- 
लय प्रकारा। कथिता जयन्ति । 
नादानसंघानकमे कपेब- 
मन्यामहे मुख्यत लयान।म्‌ | ४-६६ 
इस प्रकार अन्यत्र भी आदिनाथका कीतेन और 
उनके यागका उल्लेग्य पाया जाता है और इससे यह 
प्रतीत है।ता है कि यागविद्याका मूल स्रोत एक है। 
यह योग-गंगा आदिनाथरूपी हिमाचलसे प्रवाहित 
£ दिगम्बर जन सभा जमे पूज्यवाद नागके एक ब ते बड़े योगी 
हुए हैं, भ्वणबेल्गेलके शिलालेखों आदिम आपका उल्लेख हे । 
एक शिललिख (ने० १०८) में आपको भ्रोषध ऋद्धिका घारक 
लिखा है, झोर यह भी प्रकट किया है कि आपके पादप्रत्तालित 
जलस लोहा भी सोना दो जाता था । भभव है यह ना यो ४ख उन्हों 
प्ज्यपादका ॥। 


5 
अनकान्त 
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हुई है ओर उसका प्रवाह एक ओर अमन्‍्यान्य जे 
तीथकरोंका समाश्रय प्राप्त करताहुआ प्रधानत:जैनियों- 
की ओर बहा है तो दूसरी ओर हिन्दू ऋषियों तथा 
बोद्धादि भिक्षुओंका आश्रय लेता हुआ वह अज्नैन 
जनतामें प्रसारका प्राप्त हुआ है और इस तरह उस 
एक यागधारा की उत्तरोत्तर कितनी ही शाखा-प्रनि- 
शाखाएँ होती चली गई हैं। नद्दीजलकी तरह याग- 
की इन शाखा-प्रतिशाघाओं में आश्रयादि भेदस दुद्ध 
कुल विभिन्‍नता होते हुए भी मुख्य योगजल प्राय' एक 
ही--प्रकार का-रहा है॥। इसीसे हिन्दुओंके बहों, 
ब्राद्मशग्रन्थों तथा उपनिपदोंमें ओर बौद्धके प्रन्थों- 
में भी योग-विपयक्र जो कथन पाया जाता है वह बहत 
कुछ उस कथनके साथ मिलता जलता है जो कि जेन 
ग्रंथोंमं उपलब्ध होता है । 

योगका सबसे प्रधान ग्रन्थ पातंजलि ऋषिका 
थोगदर्शन' समझा जाता है। यह दशन जैनदशन 
अथवा जेनघमके साथ जितनी अधिक समानता रखता 
है उतनी दूसरा कोई भी और दशन नहीं रखता । इस 
समानताके कारण पढ़ने वाला कभी कभी योगद्शन 
को एक जेनप्रन्थ सम कने लगता है । दोनों दशशनोंमें 
कितने ही विषयों तथा प्रक्रियाकी समानताके अतिरिक्त 
शब्दोंका बहुन कुछ साहश्य पाया जाता है। मूल योग 
सूत्रमें ही नहीं किन्तु उसके भाष्य तकमें ऐसे अनेक 
शब्द मिलते हैं. जो अन्य दशनोंमें प्रचलित नहीं, या 
बहुत दी कम प्रचलित हैं, परंतु जेन प्रन्थोंके लिये वे 
बहुत ही साधारण हैं और उनमें स्लास तौरसे भ्रसिद्ध 
हैं । जैस भवप्रत्यय, सवितक सविचार निविचार, 
महात्रत, कृत-कारित-अनुमोदित, प्रकाशावरण, सोप- 
क्रम निरुपक्रम, वञ्संहनन, केत्ली, कुशल, ज्ञानाव- 
रणीय कर्म, सम्यग्ज्ञान, सम्यर्दर्शन, सवज्ञ,क्तीणकुश, 
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चरम देह, इत्यादि । दोनों दर्शनोंकी इस समानताका 
विशेष परिचय पानके लिये विद्वद्वर पं० सुखलालजी- 
द्वारा संपादित 'योगदशेन तथा योगविंशिकाः और 
उनकी 'तत्त्वाथेसन्न-टीका” देखने योग्य है & । इस 
समानताके कारण ही जेनांचायॉने टीका आदिके द्वांरा 
योगदशनके प्रति अपना आदरभाव प्रकट किया है 
और हरिभद्र जेस प्रकाण्ड पंडित आचार्योने ता याग- 
दशनके वाक्योंकों उद्धत करते हुए पतंजलि ऋषिका 
स्मरण निधतकल्मष, अध्यात्मवित ओर महागति 
जैसे बहमान-सचक शब्दोंद्वारा किया है; क्‍योंकि वे 
पतंजलि ऋषिका, उनकी हृष्टिविशालता और प्रायः 
सव दशनोंका समन्वय योगमें करत हुए योगविद्या- 
का एक अच्छा संगह प्रस्तुत करनेके कारण, एक 
विशिष्ट यागानुभवी तथा आत्मानभवी विद्वान समभतत 
ध ओर उनमें जेनत्वका बहुत कुछ विकास मानते थे । 
अजेन शाम्रोंमं जहाँ कहीं श्रीऋषभदेव--आ दि- 
नाथका वर्णन आया है वहों उनको परमहंस-मार्गका 
प्रवतंक बतलाया है, ऑर यह परमहसमाग उत्कृष्ट 
यागमार्ग है, इसीस “नाग्दपरिब्राजकापनिपद्‌” में 
« योगी परमहसाख्य: सात्षान्पोक्षम॒माधनस ' 
इस वाक्यके द्वारा परमहंस योगीका साज्षात मोक्ष का 
एक मात्र साधन बतलाया है । उपनिपदोम परमहंस 
याोगीकी चर्याक्रा जो बणन है उसका कुछ नमूना इस 
प्रकार है :-- 
“तुरीयः परमो हंसः साक्षाज्नारायणों यतिः । 
एकरगात्र वसेद्ग्रापे नगरे प॑ वरात्रक्म्‌ । 

# प॑० सुखलालतीका एक विस्तृत लेख अनकन्‍्तकी गत 
किरण ( ६, ७ ) में प्रकाशित हुआ दे ओर दूसरा इसी संयुक्त 
किर्णमें अत्यत्र प्रकाशित है । इन दोनों में भी योगदशन-विष्यक 
बएत कुछ सादश्यका उल्लेख है। ->खम्पादक 


योगमार्ग 
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व्षाश्यों्यत्र वर्षा म मासांथ चतुरो वसेद॥ . -(४ 
द्विरात्र न बसेह् ग्रापे भिन्ुयेदि बसेत्तदा 
रागादयः प्रसण्येरंस्तेनासो नारकी भवेत्‌ | १५ 
ग्रामान्ते निजने देश नियतात्माउनिकेतनः 
पयं?त सदा योगी वोक्तयन्वसुधातलं ॥ १६ ॥ 
न रात्रो न च मध्यान्हे संभ्ययोनेंव पर्यटन । 
परमहंसाश्रमस्थों हि स्नानादेर विधानतः ॥ 
अशषनित्तवत्तीनां त्यागं 3 बलमाचरेत || 5४ । 
अभय सबभतेभ्यों दत्वा चरति यो प्रुनिः 

न तस्य सवृभतेम्यों भयपृत्पश्यते क्चित्‌ ॥५-१६ 


पाणिपात्रश्नर्न्योगी नासक्रद्धेत्षपाचरेत्‌ ॥ 
“-नाग्दपरिब्राजको पनिषद्‌ । 


' तदेतद्विज्ञाय ब्राह्मण: पात्र कपणडल 
कटिसन्न॑ कोपीन च तत्मवमप्स विमृज्याथ जात- 
रूपपर श्र रेदात्य नमन्विच्द्रहुय था जातरूपघ रो 
निद्ेद्री निष्परिग्रहस्तत्वब्रश्म मार्ग सम्पकसंपन्नः 
शुद्धपानसः प्राणसंधारणाय यथोक्तकाले पंच 
गहेप करपात्रेशायानिताहरमाहरन्‌ लाभालाभ॑ 
समो भत्या निमपर; शुक्र्यानपगय णी 5ध्या त्म- 
निष्ठ शुभाशुमकमेनिमूलन पर: परपहंसः पणा 
नन्देकबाधस्तदुबब्मो5ह पस्पीति ब्रह्मप्रणवपक्‍िनस्म- 
रन भ्रपरकीटकन्पायेन शरीरत्रयप्रुत्पण्य देह- 
त्याग करोति स कृतकृत्या भवतीत्यपनिषद््‌ ।!' 

--परमहंसो पनिषद्‌ | 


अथात-- चौथा पर महंस यति साक्षान नारायण 
होता है । वह प्राममें एक रात बस ओर नगरमें पॉच 


रात तक, तथा वषों ऋतुमें अन्यत्र चार मद्दीने निवास 
करे | प्राममें दो रात्रि नहीं रहना चाहिये | यदि भिक्षु 
प्राममें दो रात रहता है तो उसके रागादिक दोष उत्पन्न 
होते हैं, जिससे वह नारकी होता है । संय्तात्मा योगी 
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प्रामके बाहर निजन प्रदेशमें विना घरके ठहरैं और 

पृथिवीतलको देखता हुआ बिद्दार करे । परंतु रात्रिको 
सध्यान्दके समय तथा दोनों संध्याकालोंमें ( सुबह 
शामके वक्त ) विहार नहीं करे | परमहंस।श्रमी योगी- 
के लिये चुंकि स्नानादिकका विधान नहीं है. इसलिये 
वह्‌ केवल अपनी सम्पुण चित्तवृत्तियोंका त्याग करे । 
जो मुनि सब जीवोंको श्रभयदान देता हुआ विचरता 
है उसे किसी भी जीवसे कहीं भय उत्पन्न नहीं होता । 
करपात्र में आहार करने वाला यह ( परमहंस) योगी 
एक बारसे अधिक भिन्ञाभोजन नहीं करे। 

'ऐसा जान कर ब्राह्मण ( ब्रद्मज्ञानी ) पात्र, कम- 
ण्डलु, कटिसत्र ओर लंगोटी इन सब चीजोंकों पानी- 
में विसजन कर जन्मसमयके वेषकों धारण कर-- 
अथोत्‌ बिलकुल नग्न होकर--विचरण करे और 
आत्मान्वेषण करे । जो यथाजात छूपधारी(नग्न दिगं- 
बर ), निहंदू, निष्परिग्रह, तस्त्वत्रह्ममारगमें भले श्रकार 
सम्पन्न, शुद्धहदय, प्राणधारणके निर्ित्त यथाक्त 
समय पर अधिकसे अधिक पाँच घरोमें विहार कर 
करपात्रमें अयाचित#भाजन लेनेवाला तथा लाभाला भ- 
में समचित्त होकर निप्रमत्व रहने वाला, शुक्ल ध्यान- 
परायण, भ्रध्यात्मनिष्ठ, शुभाशुम कर्मों के निमूलन कर- 
नेमें तत्पर परमहंस यागी, पूर्णोनन्दका अद्वितीय अ- 
नृ»व करने वाला वह ब्रक्ष में हूँ ऐसे ब्रह्म अणवका 
स्मरण करता हुआ, श्रमरकीटकन्यायस ('कीटका 
अमरी ध्यायन्‌ श्रपरताय कल्पते -- कीडा भ्रम- 

+* भोजन 'ग्रयाचित” झादि रूपस होन। चाहिये, यह बात 
'पिताप्रह” के निम्न वक्‍्यसे भी पाई जाती है: -- 


“अयावितमसंक्लुप्तमुपपन्नं यदच्छया । 
जोषयेत सदा भोज्यं प्रासमागतमस्पृदद: ॥ 


-भथ निधम उन्नह: । 


अनेकान्त 
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रीका ध्यान करता हुआ स्वयं भ्रमर बन जाता है, इस 
नीति से ) तीनों शरीरोंको छोड कर देहृ॒त्याग करता 
है वह कतकृत्य होता है, ऐसा उपनिषदोंमें कहा है | 

उपनिषदोंका यह सब वर्णन दिगम्बरजेन मुनियों 
अथवा जिनकल्‍पी साधुऔकी चयोसे बहुत कुछ मिल- 
ता जुलता है--इसमें नग्न रहना, स्नानादिक न करना 
पथिवीतलकों शोध कर चलना, रात्रि आदिके समय 
विहार न करना, करपात्रमें एक बार प्राणसंधार- 
णार्थ अयाचित भोजन करना, शुभाशुभ कर्मोंका नि- 
मूलन करना और झुद्गभध्यानपरायण होना आदि कि- 
तनी हो बातें तो दिगम्बर जैन मुनियोंक्री ख्तास चयायें 
है ।और इससे यह मालूम होता है कि भगवान्‌ आदि- 
नाथन जिस परमहंसमागेका प्रवतेन किया था अथवा 
जिस उत्कृष्ट योगमागका उपदेश दिया था उस 
दूसरोन भी अपनाया है ओर उसकी कितनी ही छाया 
परातन अजेन प्रंथोंमें अभी तक भी पाई जाती है, 
अथवा यों कहिये कि भगवान आदिनाथकी कितनी ही 
यागविद्या अजन प्रंथोर्म सुरक्षित है । 

हाँ, एकबात यहाँ और बतला देनेकी है, ओर वह 
यह कि पुराणोंमें आदिनाथको महादेव जीका (शिव- 
शंभुका , अवतार माना है ओर इसलिये योगशाद्रंमें 
जहाँ 'आदिनाथ' नाम आता है वहाँ टीकाश्रोंमें 
उसका अथ 'महादेव' ( शिव-शंभ ) किया जाता 
है »८, परन्तु यह पीछकी कल्पना जान पड़ती है; 
क्योंकि अमरकोषादि किसी भी कोषमें महादेवका 
नाम 'आदिनाथ' 4हीं मिलता और ऊपरके संपूण 


»< यंथा:-- 
आदिनाथ: शिव: । सर्वेषां नाथानां प्रथमो नाथ: । ततो 
नाथसम्प्रदाय: प्रवत्त इति ना उसम्4दा यिनो वद्न्ति। 
--छठयेगप्रदीपिका-टीका । 
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कथनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि यगकी आदियें 
जैनियोंके आदि तीथकर (आदिजिन) श्रीआदिनाथ-- 
ऋषभदेव--द्वारा योगविद्याका आविष्कार तथा प्रचार 
हुआ है ओर वे ही परमहंसमागंके आदिश्वत्तक थे, 
जिसमें अन्य वातोंके अतिरिक्त, शक्कध्यानपरायण:; 
यह परमहंसका विशेषण जेनधमंकी एक ख्रास 
चीज़ है--जेनके सिवाय और किसी भी यागप्रन्थमें 
शुक्लध्यान' का प्रतिपादन नहीं मिलता, पतंजलि ऋ- 
षिने भी ध्यानके शुक्ृष्यान आदि भेद नहीं बतलाये-- 
ओर इसलिये योग प्रन्थोंमें आदि-यागाचायके रूपमें 
जिन आदिनाथका उल्लेख मिलता है वे जेनियोंके 
आदितीरथकर श्रीआदिनाथसे भिन्न और कोई नहीं 
जान पड़ते । 

श्री आदिनाथके द्वारा प्रतिपादित योगकी अंतिम 
पुनरावत्ति जैनियोंके अंतिम तीथेकर भगवान्‌ महावीर- 
के द्वारा हुई--उनकी दिव्यध्वनिद्वारा वह अपने पूरण- 
रूपमें फिरसे प्रकाशित हुआ और पवश्र॒तरूपसे 
उनके आगममें निबद्ध हुआ। भगवान्‌ महावीर-- 
जिनकी देशनाकी बाबत कहा गया है कि वह आदि- 
नाथकी देशनाके साथ सबसे अधिक साम्य रखती है-- 
यागकी साज्ञात्‌ मूत्ति थे, -न्‍्होंने बाग्ह वष तपश्चरण 
कर असाधारण सिद्धिकी प्राप्ति की थी, व इस यगके 
असाधारण योगिराद ही नहीं किन्तु एक त्रिकालदर्शी 
विश्वचक्षु और केवलज्ञानी महात्मा थे; और इसलिये 
उनके द्वारा योगविद्या फिरस अपने असली रूपमें 
उदयको प्राप्त हुई थी , और उनके यागागमने लोकमें 
ख़ास ख्याति प्राप्त की थी, इसीसे श्री सिद्धसन जेस 
महान आचायोने आपके योगागमके विषयमें लिखा है 
कि, उसके सामने बड़े बड़े देवतां ओर इन्द्रादिक मुग्ध- 
शक्ति हो जाते हैं और सुरलोकमें जन्म लेनेका अपना 
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अभिमान छोड़ देते हैं :-- 
शताध्वगाद्या लवसप्तमोत्तमा 
सरषभा दृष्टपरापरास्त्वया (१) । 
त्वदीय-योगागम-प्रुग्धशक्त य- 
स्त्यजन्ति माने सुरलोकजन्मजम्‌ ॥३१॥! 
-प्रथमा द्वात्रिशिका । 
आपके इस यागागमसे, जिसमें श्रीआदिनाथकी 
वह सारी योगविद्या-योगग्ररूपणा-शामिल है, 
परमहंसकी उक्त चया-जेसी बहुत सी अच्छी अच्छी 
बातें दूसरे सम्प्रदायोंमें पहुँची है. और वे फिर उनके 
प्रन्थोंमें निबद्ध हुई हैं । जान पड़ता है इसीसे श्रीसि- 
द्वसनाचायने निम्न वाक्यके द्वारा, जिसे श्रकलंकदेव- 
ने भी अपने 'राजवार्निक' में उद्धृत किया है, सुनि- 
थ्वित रूपसे यह प्रकट किया है कि 'अन्यमतके शाखस्रों- 
की योजनाश्रोंमें जा कुछ सदुक्तियाँ--श्रच्छी श्रच्छी 
बातें--पाई जाती हैं वे सब्च॒ आपके पव॑-महाणंवस 
(१४ पृवरूपी महासमुद्र से ) उछ्ली हुई आपके ही 
वचनोंकी बंदें हैं ':-- 
सनिश्चितं नः परतन्त्रय॒क्ति पु, 
म्फूरन्ति या; काथ्वन सक्तसम्पदः । 
तवेव ता: पृवमहाणवोन्थिता, 
जगप्प्रपाण जिन वाक्यविप्रष: ||३०॥ 


-प्रथमा द्वा्जिशिका । 
(७५ ०. 
इस तरह जेनधममें जिस योगका इतना माह्दात्म्य 


है,-“जिस योगपर जेनोंका सारा अभ्युदय निर्भर है,-- 
जा याग विद्या जेनियोंके श्रादितीर्थकर श्रीआदिनाथके 
द्वारा इस युगकी आदियमें अवतरित हुईं तथा दूसरे 
तीथकरोंके द्वारा प्रचारमें श्राइ श्ौर जिस दूसरे धर्मों 
अथवा घर्मसमाजोंने भी अपनाया, उसकी जैनसमा- 
जमें आज प्रायः कुछ भो चर्चा नहीं है, यह्‌ देख कर 
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निःसन्देह, बड़ा ही खेद होता है ! जेनी अपनी इस 
'उपेक्षा तथा प्रमादसे योगके असीम साहित्यका खो 
चुके हैं. !! उनके वे 'प्वेमहाण्णब' और इन्द्रादिकोंके 
गवकों चूर चुर करने वाले 'योगागम” आज विद्यमान 
नहीं हैं ! | | फिर भी योग-विषयक जो कुछ साहित्य 
अवशिष्ट है वह भी कुछ कम नहीं है । परन्तु वह सब 
इधर उधर बिखरा हुआ है--कोई बात किसी म्रंथमें 
है ता कोई किसीमें,--उसका कोई एक सुव्यवस्थित 
#ुँप नहीं है; कितनी ही कड़ियाँ उसकी बीच में ट्टी 
हुई जान पड़ती हैं; उसमें अधिक्रतर राजयोगका दर्शन 
हाता है; परन्तु गजयोग रूपी अति उत्तुंग महल पर 
चढ़नके लिये नीचेकी सीढ़ियाँ ख्वंडित प्रतीत हाती ह-- 
कितनी ही बीचकी सीढियोंका ता दर्शन तक भी नहीं 
होता । इसीस इस सुन्दर महल पर चढ़नकी इच्छा 
होते हुए भी, चढ़नकी आम तौर पर कोई प्रेरणा नहीं 
हाती; जो लोग चढ़ते हैं. वे आगे जाकर भटक जाते 
हैं ओर गजयोगका ढौंग करने लगते हैं । यही वजह 
है जा आज जेनसमाजमें बहुतसे मुनियों के मोजद होते 
हुए भी काई अच्छा योगी अथवा योगविद्याका अच्छा 
जानकार नहीं मिलता-प्रायः यागका ढोंग करने 
वाले ही दृग्बे जात है । और यह स्थिति देश तथा स- 
माजके लिय्र अच्छी नहीं है | साथ ही, यह ग़लत- 
फहमी भी फेत्ती हुई हैं क्रि योगका अनुष्ठान एक मात्र 
मुनि ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं--उन्हीं के लिये 
इसका उपदेश है, गृहस्थाके लिय नहीं । परन्तु ऐसा 
नहीं है । यागका प्रारंभ गहम्थाश्रमस भी पहलस होता 
है और उसका बहुतसा भाग गृहम्थोंके लिये बहुत ही 
उपयोगी है । 
यदि योगविषयक सारा जेनसाहित्य स्वोज करके 
उसका एक अच्छा संकलन तथ्यार किया जाय तो ये 


सब त्रुटियाँ बहुत कुछ दूर हो सकती हैं, योगसाहित्य- 
की ट्टी हुई कड़ियाँ भी जुड़ सकती हैं और जो कडि- 
याँ अपने यहाँ उपलब्ध न हों उनका पररपराविराध- 
मागस, विक्ृतावस्थामें भी प्राप्त होनवाले अन्य साहि- 
त्यपरस, पुनः निमोण किया जा सकता है। अन्य सा- 
हित्यमें, जेसा कि ऊपर बतलाया गया है, योगविपयक 
बहुतसा मूल कथन इधरसे ही गया हुआ है, और 
इसलिये प्रयत्न करने पर उसकी संगति भले प्रकार 
मिलाई जा सकती है । वास्तवमें देखा जाय ता झुद्ग 
यागमें कहीं भी कुछ भेद नहीं है । शायद इसीसे जे- 
नाचाय श्रीहरिभद्रसूरि न कहा है-- 
मोक्षहेत॒यतोी यागो भिद्यते न ततः कचित | 
साध्याभेदात्तथाभावे तक्तिभेदों न कारणम ॥ 
हु >-योगविन्दु | 
अथात-- योग चूँकि मोक्षका हेतु है इसलिये 
साध्याभेदके कारण--साध्यका अभद होत हुए- 
उसमें कहीं भी कुछ भेद नहीं है । महज वक्तियोंका 
भेद उस भेदभावके लिये काई कारण नहीं हा सकता 
--उसस काई वास्तविक भेद नहीं बनता । 
उक्तिमेदमें हा. भेद भी शामिल हैं । जैनधमकोी 
टृष्टि अनकान्तमय, वस्तुतत्त्का सब ओरगसे देखने 
वाली एवं उदार तथा विशाल हानेस उसका योग भी 
तद्रप अनेकान्तदप्िका लिये हुए है । जब कि दूसः 
धर्मोंकी दृष्टि प्रायः एकान्तमय, वस्तुतत्वका एक आर- 
स देखने वाली एवं संकुचित तथा अनुदार द्वानस 
उनके योगप्ररूपण में भी प्रायः एकान्तता पाई जाती 
है | परन्तु यह हृष्टिभेद एक अनेक्रान्तवादी अथवा 
स्याद्वादीका सम्पक पाते ही सहज हीमें दूर हा। जाता 
है । ऐसी हालतमें योगविषयका जो अविरूद्ध कथन है 
उसको अन्‍न्यत्रस ग्रहण करनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं 


आपषाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६] 


है; बल्कि बेसा करना परम कतंव्य है । परन्तु योग- 
साहित्यका यह सब्र संकलन तभी हो सकता है जब 
कि जैनसमाजमें इसके कुछ रसिक पेदा हों और उन- 
के द्वारा योगसाहित्यका पूरा शोधन--अन्येषण--हो 
कर उसमेंसे योग विद्याका अच्छा दोहन किया जाय । 
एस रसिकोंको उत्पन्न करने अथवा जेनियोंमें योग- 
विषयक जिज्ञासा पेदा करनके लिये ही, सम्पादक 
अनेकान्त'की प्रेरणा पर, आज “अनकान्त' द्वागा, इस 
योगचचाका आरंभ किया जाता है । पिछले कुछ वर्षों- 
में योगमागके जानने वाले योगि-विद्वानोंकी सेवा कर 
ओर योगविपयक जेन-अजेन ग्रंथोंका अध्ययन कर 
मैंने जो कुछ ज्ञान सम्पादन किया है और खुद योगका 
अभ्यास कर जो थोड़ा-बहुत अनुभव प्राप्त किया है, 
उसीके आधार पर मेरा यह सब प्रयत्न है। और यह 
प्रयत्न जहाँ तक ही सकेगा सरल शह्दोमें ही क्रिया 
जायगा और उसके द्वारा सरल यागमार्ग ही पाठकों- 
के सामने रक्खा जायगा | 

हाँ, अपने इस अनुभव तथा अध्ययनके आधार- 
पर में सबस पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि-जो लोग 
गृहम्थावम्धा स पहले और गहस्थावस्था में भी ठी क योगा- 
भ्यास करते हैं उनके शरीर सदा नीगेग रहते हैं, गेगों 
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का उन पर सहसा कोई आक्रमण नहीं होता, उनकी 
आँखोंकी ज्योति तथा अन्य इन्द्रियों की शक्ति अबा- 
घित बनी रहती है, जठराग्नि प्रदोभ्त रहती है, कब्जकी 
शिकायत हाने नहीं पाती, हकीम-डाक्टरों अथवा दवा- 
इयोंके पीछे उन्हें भटकना नहीं पड़ता; उनका शरीर 
हलका, तेजस्वी, कान्तिमानू, सुडोल, काम करनमें 
समथ गठीला और फर्तीला बना रहता है और मनमें 
सदा उत्साह, साहस, धेये ओर प्रसन्‍नताका निवास 
रहता है । वे वद्ध होने पर भी युवा बने रहते हैं । यदि 
गहस्थजन शुरूसे ही अपने बच्चोंकी योगके मार्ग पर 
डालें तो वे उनके जीवनका बहुत कुछ साथंक, सफल 
तथा सानन्द बना सकते हैं और संसारसे वेद्यों, ह की मों 
तथा डाक्टरांकी आवश्यकताका एक दम कम कर 
सकते हैं | समाजके गौरवरूप ऐस सद्‌ गरहस्थोंमेंस 
फिर यदि कोई मुनि बनें तो वे मुनिधमका ठीक पालन 
कर सकते हैं और सश्चे मुनि बनकर अपना तथा जगत 
का हित साथन कर सकते हैं । साथ द्वी, जेनशासनका 
संमारमें अच्छा उद्योत कर सकते हैं | अस्तु | 

इस प्राथमिक्र निवेदनके बाद अब में प्रकरत विषय- 

( क्रमशः ) 


का लेता हूँ । 


'शान्ति का नोट 


शान्ति! नामकी जा कविता प्‌० ५०४ पर मुद्रित हु 


वह इस प्रकार है :-- 


ई है उसके विपयका एक नोट छपनेसे रह गया है, 


“यह कविता एक अजेत बन्धकी लिखा हुई है, और इसलिये इसमें जिन दा घटनाश्रोंका उल्लेश् है व 
हिन्दू पराणोंस सम्बंध रखती हैं । श्रीगणभद्वाचाय-विरचित जेनमहापुराणके अनुसार राजा सगरके पृत्र किसी 
मुनिकी दृष्टिस भस्म नहीं हुए थे, बल्कि एक देवन क्रर सपका रूप घारण कर उन्हें मूछित करके भस्म राशि- 


रूपमें परिणत किया था... कुपरा रान भम्मराशि वा व्यपांत क्र रारगा कृति: 


$ जो बादकों मायाभस्म- 


के दूर होने पर सचेत हो गये थे | परंतु जेनपरागोंमें द्वीपायन आदि ऐसे अनकों शान्त मुनियोंके उदाहरण 
मौजद हैं जिन्हें यदि क्राध आया है तो फिर नगरके नगर भस्म हो गये हैं,ओऔर इसलिये 'मुनि-तयन-पावककी 


एक जबिनगारीसे भस्म होना' कोई अनोखी बात नहीं है । 


““सम्पादक 


नी 


५४४ 


अ्रनकान्त 


[बष १, किरण ८,९, १० 


योगीन्द्रदेवकका एक ओर अपश्नेश ग्रन्थ 


[ लेखक--श्री० ए० एन० उपाध्यायजी, एम. ए. ] 
- अ्मन्पन्ली/ पर - 


उुच्तर-भारतीय भाषाओंके अभ्यासी अप्रश्रंश तुलना करने पर एक मनुष्य सहज हीमें यह मालम 


प्रन्थोंके अध्ययनकी उपचक्षा नहीं कर सकते, 


जो कि हिन्दी और 
गुजरातीकी भाषा-वि- 
षयक पवावम्थाओ्ंके 
अध्ययनके लिये बहुत 
उपयागी साधन-साम- 
प्रीका लिय हुए हैं । 
जैनसाहित्यके अ- 
भ्यासी श्री या गीं द्रदे व- 
के नामसे अच्छी तरह- 
स॒परिचित हैं। वे 
परमात्मप्रकाश* के) 
जो कि भट्ट प्रभाकर का 
सम्बोधन करके लिखा 
गया है,ओर यागसा रे 
के कत्तो हैं। य दानों 
गहरे आध्यात्मिक म- 
हत्वके ग्रंथ है. और अ- 
पश्रंशमं लिखे गये हैं 
जा कि प्राकृतभाषाका 
एक उपभद है । इन 
दोनां प्रन्थोंकी गाढ़ 


किन का->वननगक+ कक, पिन ऑफ भणनीणण। पए करन फिल+++०++ 





१ यह रायचन्द्र ग्रन्थमालामें प्रकाशित हुआ हे । 
२ यह माणिककत्न ग्रन्थमालाम प्रकाशित हुआ है, जिल्‍द २१। 


*  ह आ ओके शआ की आओ हे हे मी हे हे मे मी ३०३ 32.३ पी 3. मे जे मे मे भअ मे है मी आ ही मी के ॥ ह की ही 9 $ के थे थी की या 
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इस लेखक लेखक उपाध्यायजी सदलगा जि? 


बेलगामके रहन वाले एक बड़े ही सज्जन तथा विनम्र 
प्रकृतिके जैन विद्वान हैं । इस वष आपने जेंनसाहित्यमें 
एम. ए. पास किया है| शायद दिगम्बर जेनसमाजमें 
आप ही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंन,जेनसाहित्यमें एम.ए. 
किया है । आजकल आप कोल्ह्ापरके कालिजमें अधे- 
मागधी भाषाके प्रोफ़ेसर एवं लेक्चरार नियत हैं । 
आप संस्कृत, प्राकृत, कनडी, मराठों तथा अंग्रेजीके 
अच्छे विद्वान हैं और हिन्दी आदि ओर भी कई भा- 


पाएँ जानते हैं । ऐतिहासिक प्लोज अथवा रिसचेंके 


आप ख़ास प्रेमी हैं -दिन रात टसीमें लगे रहते हैं-- 


ओर इसलिये आपके द्वारा इस दिशामें बहुत कुछ 


काम हानकी आशा है । अनकान्त' के पाठकोंका अब 
आपके लेख भी मिला करेंगे । आप कुछ दिन समन्त- 


भद्वाश्रममें भी रह गये हैं, तमीस आपके साथ विशेष 
परिचय चलता है | आप अपभ्रंरा भाषाके ग्ंथाका 
संस्कृत द्वायाके साथ पढ़नके विरोधी हैं, इसीस जान- 
बमककर आपने यागीन्द्रदवके दाहोंकी छाया नहीं दी | 


आपका कहना है कि छायाकी इस पद्धतिन हमारे ब- 


हुतस शाब्तलियोंका नाश किया है, जो बिना छायाके 
कोई भी प्राकृत ग्रंथ पढ़ नहीं सकते, उनकी यह स्थिति 
बड़ी ही दयनीय है । अस्तु; दोहे बहुत कुछ सुगम हैं, 
पुरानी हिन्दीमें सममिये, थोड़ासा बद्धि पर ज़ोर देने- 
से पाठक उनका अ्रर्थ सहज हीमे मालूम कर सकेंगे। 
ह --सम्पादक 


आह मी मे की मे मी के के मी की के 8 आय आम मे $ ६ 9 # की 4 9 4 मा ये मे मे मी 9 9 9 मे हज के | मी 9 9 मे मी मे की के के के 4 है $ । 
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दे परमात्मप्रकाश ३० ३४८ 


कर सकता है कि प्रन्थकार महाशय केसे उन्हीं शब्द 


अथवा पदोको दोनों 
प्रंथोंमें दुहरानके अ- 
भ्यासको लिये हुए थ, 
कभी कभी ता ऐसी 
पनरुक्तियाँ उसी एक 
प्रन्थमें भी पाई जाती 
जाती हैं । योगीन्द्र दृव- 
की लेखनी --लखन- 
पद्धत--का यह रूप 
ब्रह्मदेद के नाटिसमें 
भी आनस बच नहीं 
सका, जो कि परप्रा- 
त्पप्रकाश पर टीका 
लिखते हुए यह नोट दे- 
ते हैं:-- अन्रभावना- 
ग्रंथ समाधिशतका- 
दिवत्‌ पनरू क्तद्ष- 
णां नास्ति इति | 
तदपि कस्पादिति- 
चेत अर्थ पनः पुन- 
थश्िन्तनलक्षणपिति 
वबचनादिति मत्वा* 


- इत्यादि। और क्‍या ? खुद श्रीयोगीन्द्रदेव भी पुनरु- 


आपाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०९२४५६]  योगीन्द्रदेवका एक और अपश्रंश प्रंथ 


क्तियोंसे अ्नभिक्ञ नहीं हैं जब कि वे कहते हैं :-- 


इत्थुन लिव्बड१ पंडियेहि, गणदो सु वि पुणरुत्त | 
भट्रपर्माय रकारणई, मह परण पण वि पउत्त ॥३४२ 


कुछ समय हुआ देवयोगसे मुझे देवनागरी लिपि- 
में एक दृस्तलिखित गृटिकाकी प्राप्ति हुई, जिसमें निम्न 
प्रंथ हैं:-- 

भक्तामर स्तोत्र; श्रीदेवनन्दिक्रत लघु स्वयंभुस्तोत्र; 
भावना बत्तिप्ती ( अमितिगति-द्वात्रिंशतिका ); बलिभ- 
द्रश्वामी रखवी (?) ( हिन्दी ); श्रतभक्ति; तत्त्वाथेसन्र 
( मूलमात्र ); मार्गणा स्थानकी गणनात्मक-सचियाँ; 
गाम्मटसारसे कुछ चुने हुए नोट; श्रीयागीन्द्रदेवविर- 
चित दोह्यफ्रहुड ( मूलमात्र ); परमात्मप्रकाश ( मूल- 
मात्र); पडिकस्म्रामि इत्यादि; शान्तिभक्ति; सामायिक; 
देशभक्ति मेंस कुछ भक्तियाँ; देवसनका आराधनासार 
(मूल मात्र); आशाधघरविरचित जिनसहस्रनाम । 

जहाँ तक में जाँच सका हूँ, यह्‌ हस्तलख (गुटिका) 
दो सौ व्षसे अधिक पुराना है । यह काली और लाल 
गेशनाईस लिखा हुआ है। इधर उधरकी थोडीसी 
लिपिकतोकी अशुद्धियोंका छाड़ कर यद्द अच्छा शुद्ध 
है | मेंन 'परमात्मप्रकाश' और 'आराधनासार' ( मा० 
प्रंथमाला ) के मुद्रित संस्क्ररणोंको जा इस गुटिकास 
मिलान किया ता मुझे इस गूटिकाके बहुतस पाठ नाट 
किये जानेके योग्य मालूम हुए । 

इस गृटिकामेंस इस समय हमारे सामने सिफे 
द्वाहापाहुट! का विचार प्रस्तुत है, जो कि एक मह- 
त्वका ग्रंथ है । यह अअपभश्रंश भाषामें है ओर इसकी 
पृष्पिका स्पष्ट बतलाती है कि यह योगीन्द्रदेव-द्वारा 
रचा गया है :-- 


८ “लेबउ' यह पाठानतर एक दृस्तलिखित प्रतिम पाया जाता ढे। 


५४५ 


“' इति श्रीयोगीनद्रदेवविरचित दोहापाहुडं 

नाप ग्रंथं सपाप्त ।' 

इस अंथमें कुल २२० दांहे हैं। मोजदा गुटिकाकी 
करूण कथा यह है कि उसके बहुतसे अक्षर तथा पं- 
क्तियाँ रगड़ खा गई हैं और स्लास कर उन अंशोंका 
स्पष्टीकरण हाना बहुत ही कठिन हो गया है जा कि 
लाल रोशनाइस लिखे हुए हैं. । इससे इस पूरे प्रंथ 
( दोह्ापाहुड ) की कापी करनके भरे प्रयत्न श्रसफल 
हुए हैं ओर में एक अच्छी हस्तलिखित प्रतिकी तला- 
शमे हूँ । लेखक अनकान्‍्त' के उन कृपालू प/ठकोंका 
बहुत आभारी होगा जो उसे इस बातकी सूचना देंगे 
कि क्या यह ग्रंथ किसी दूसरी जगह मोजद है % । 

इस ग्रन्थके विवय सम्राधिपरक प्रकु्ृमतिको लिये 
हुए हैं जहाँ कि ग्रंथकार देह और जीवमें, पोदगलिक 
सामग्री और चेतन्य-विशिष्ट-अआरात्मामें भेद करता है 
ओर अन्‍्तमें आत्माके सारभूत स्वाभाविक गुणों पर 
निश्चयनयकी हृष्टिसे विचार करता है । 

बड़े कष्टस मैंने काइ सत्तर पद्मोंकी कापी की है-- 
जिनमेंस भी कुछ ग्वण्डिताड़ हैं | इस प्रन्थमें बहुतसी 
पंक्तयाँ तथा वाक्य ऐसे हैं. जो कि इन्हीं प्रन्थकारके 
दूसरे दो ग्रन्थों परप्रात्मप्रकश और योगसार के 
साथ समानता रखते हैं।इन ग्रंथोंमं लेखनपद्धति और 
वाक्यरचनाका गाढ सारश्य है । में इन तीनों प्रन्थों- 
के समान वाक्योंका तुलनात्मक नक्शा देना नहीं चा- 
हता हूँ--वह्‌ उस समय भले प्रकार दिया जा सकेगा 
जब कि दोहापाहुडकी एक ओर श्रच्छी तरहसे पढ़ी 


# इस ग्रन्थ की एक प्रति दहलीके नये अब्रिक भगशर्रमे 
मौजूद दे, जिसका पता इस लखको प्रेस दते समय चला ग्रोर 
इसलिये उसका जानने याग्य विशेष परिचय लेखके भन्‍्तमें एक 
नाट्वारा द दिया गया है; उस ज़र्र दखिये। --खसम्पांद 


५४६ 


जाने योग्य हस्तलिखित प्रति मिल जायगी | 

अपने पाठकोंके लिये मैंने यहाँ पर कुछ दाहे दे 
दिये हैं--हस्तलिखित प्रतिमें विशामचिन्ह ठीक तौरस 
लगे हुए नहीं हैं--अथवा पदोंका विभक्तीकरण ठीक 
नहीं हो रहा है--ओर मेगा सविनय निवेदन है कि 
यदि इनके देनेमें कोई अशुद्धियाँ हों तो मुझे उनका 
संशोधन करा दिया जाय । निम्न पद्मोंमेंस कुछ पद्मों- 
के सहश-पद्मोंका भी मेंने फूटनाटों द्वारा नाट कर 
दिया है जा कि 'परमात्मप्रकाश' और “यागसार' में 
पाय जात हैं । 


गुरु दिणयरु गुरुहिपकिरणु गुरु दीवउगुरू देड । 


अप्पहं परहं परंपरहं जो दरिसावइ भेउ ॥ १॥ 
*जुं सहू विसयपरमुहउ नियअप्पा झायंतु | 
ते स॒हु इदु बिनउ लहइ देविहि कोडि रमंतु ॥२ 
नवि भुजंता विसयमृह हियदइ भाउ धरति। 
ससालिसित्थ जिम वापडा नरनरयह निवर्ड ति | ५ 


उै्यथ३ पडियठ सयल जग कम्प्३ करइ अयाण। 


माक्खह का रणि पकु खिण न विचितइ श्र'पाण । ६ 
मोहु विलिज्जिह मणु गलइ तुद्दर सास निसाम४। 


*केबलनाण विपरिएवह अंबरि जाह निवास । १४ 


जा मणि छं डिवि विसय सह पुएः अहिलास करेइ। 
उंबण सासण मो सह पुण मंसारू भमेह . १४॥ 
उम्मूलिबि ते मृलगण उत्तरगुणहि बिलगा । 

१ प्रथम पादकां छोड़ का यह पद्म वे है जसल। कि पर- 
मात्मप्रकाश का पद्च न० ११८, 

२ इस दोहमें शालिसिकृषफ उशखक लिगय्रेदबो भावपाहुड 
की गाथा ८६ ओर उस पर <तसागरकी टीका (सा० प्रथमाला) 

३ प्रथम पादके लिये तुलना कगो योगसार पत्र ०१ । 

७ भाषासम्बन्धी सशोधनोंको बीचमे अल बिना ही ज्यों की 
८. कांबी की गई है, मूल प्रतिमं यह पाठ इसी रूपमें है। 

७ तीसेर पावके लिये तुलना करो योगसांर पद्म ६१ । 


अनेकान्त 


(६ 
[बष १, किरण ८, ९, ५ 


वन्नर जम पलंबचेय बहुय पडेविण भग्ग ॥ ०॥ 
अप्पा बुज्भह निश्वु जद केवलनाए सहाउ | 
ता पर किज्जइ काईं बढ तण॒उप्परि अण राउ ॥ २३ 
जसु मणि नाण न विप्फरइ कम्पहं हेउ कर तू | 
सो पु पावइ सुक्खु न वि सयलई सत्य प्ुणंतु ४ 
'नवितुहुं पंडिउ मुकक्‍्खुन विन विद्देसरु नन नीस | 
नविगरुकोइविसीम न विसव्य इकम्प विसेस २७ 
वरपुणण वि पाउ वि काल न विधप्मु अहँ ध_ न काउ | 
एकबि जीवन होहितह पिल्लिअ चेआए भा । 
कम्पह केर्उ भावदठ जइ अप्पणा भणहि ' 
ताबिन पावहि परमपउ पुण संसारु भमेहि। २६ 
वन्न विहएउ नाणमज जो भावई सब्भाड । 
बंभुनिर भण सो जि सिउ तहिं किज्जह अण राउ३७ 
वदेहा देउलि जो वसइ सतिहि सहि...देउ । 
तित्यहि जाइय लहि सिद्ध _........ उ॥४३॥ 
अप्पा केबल एाणमउ हियडइ णिवसइ जाम । 
तिहुयणि अच्र३ मोकलउ पउ न लगाइ तास।॥२६ 
चितइ जंपइ कुएं ण बिजो घुणि बंधण हेउ | 

१ तुलना का परमात्मप्रकाश का प्चत० ६५ आ। 
कि प्राथ सत्रान है । 

| दह वीब। प्र।तमें इस पद्यस पहले “'ह! गोरउ हट साम्ला३ ' 


इत्य दि पद्म दिया है, वह बिलकुल परमात्मप्रकशका पद्य त०८१ है । 


-“सम्पादक | 

२ पर मात्मफ्रकाश पद्म ६३ भर भ्रह एक ४ है। 

३ यह प+ प्री तोरंस नी पढा गया, अक्तर मिट गये हैं । 
ग्। भी स्पष्ट नटी हैं । फिर भी परमात्मप्रकाश के पद्य न३३ 
थ्रार योगसार क पद्य न० ४१, ४२ के साथ तुलना क्रीजिये । 

| यह प्रा दोह्य दहतीकी प्रतिमें इस प्रकार दिया है-- 

देहादेवलि जो वसइ सप्हिं सहियउ देउ। 

को तहि जोइय सत्तिसिउ सिग्घ॒ गेसहिं भेद | 

--सम्पादक | 


ग्रापाढद, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४०६ ] 


क्रेवलणाणफ्रततण सो परमप्पठ दे ॥६०॥ 
जप्त मणि णाण न विप्फुरइ सव्ववियप्प हणंतु । 
सो किउ पावइ णिच्वस॒हु सयलइ धम्म कहंतु । ६४॥ 
'अप्या दंसण केवलउ आएणु सयलु ववहाह । 


एक्कु सजोइय ऋाइयइ जद तइलोयह सारु ॥|६७ 


अप्पा दंसशाणाणमउ सयलु वि अएण पयालु । 
शप् जाणे बिए जोइयहो छंडहू मायाजालू ६८ 
मुझे विश्वास है कि इन यथच्यत उद्धरणो-- 
चने हुए पद्मों--परसे पाठक दाहापाहुड के विष्यका 
अच्छी तरहस अनुभव कर सकेंगें। श्री यागीन्द्रदेवकी 
भाषा बिल्कुल सादा--घरेलू बोलचाल जेसी--है और 
उनकी लेखनपद्धति श्रमसाध्य समासोस रहित सुकामल 
और अम्खलित है | यह बहुत संभव है कि उन्होंने 
अपभ्रंशमें और भी ग्रंथ लिखे हो # । 


जा 30. 40... 


१ परमात्मप्रकाश पद्य न०६ 9ओऔर यह प्राय एक हो है 
ऊके वाक्य योग लारके पथ न०३३ के साथ सवानत! रखते है । 
» योगसारक २१ पयक उत्तराब्के साथ तुलता करों । 
एक ग्रन्थ आक 'श्रावक चारंडाहक भो है, जिसमे सब 
मिला कर २२४ दोहे है । इसकी एक प्रति आंगग-माती कटसके 
_नपन्दिरमं और देसी दहतीके पद्चायती नवच्दिम हे । आगगकी 
प्रतिम ग्रथकतका नाप 'जोगेंद्रदेव दिय्रा है जब कि उदनी की 
प्रतिमे नामका कुछ उल्लेख हो नी । य दानो प्रतिय्रा मेने ढसी 
-पहली ब?त अगुद् ओर दूसी अपल/क्त अन्छी शुद्ध हे । 
दी प्रति पससे उतारी 5६ मेर पास सी इसका एक प्रात है । मप- 
्रण साषाकी रश्षिमे इस प्रथवा जा महत्व हे व: ते है 7 पर तु 
पद पद पर कितनी द्वी उपमाए झोर उपदण इसमें बेड अच्छे सन्दर 
जान पड़ते हे । प्रकाशर्म लानेके याभ्य हे । इसका मब्नलाचरण इस 
प्रकार हे: -- 
ण॒वकारेप्पिणु पंचगरु, दृरिदलियदुहकम्मु । 
संखेबें पपडक्वबगहिं, अक्खिय (क्खभि)सावयधम्मु।॥ 
- सम्पादक 


योगीन्द्रदेवकां एक और अ्रपश्नंश ग्रंथ 


५४७ 


नोट 


इस प्रन्थकी एक प्रति देहलीक नये मंदिरमें भी 
है, जो कि “ पौप शुक्त ६ शुक्रवार संवन्‌ १७५९४” की 
लेखी हुई है । प्रन्थका नाम आदि-अन्तमें “पाहुड- 
दोहा” दिया है । इसकी पत्रसंख्या १? और पद्चसंख्या 
ही २२८ है । तथा वे सब पद्म भी इसमें मौजद हैं 
जा लेखक महोदयन अपने लेखमें उद्धत किये हैं-- 
किसी किसी पद्ममे नम्बरका कुछ भेद है और कहीं 
कही माधारण-सा पाठभेद भी पाया जाता है । परंतु 
पद्मोकी इस संख्याम सब दोहे ही नहीं, किन्तु कुछ 
गाथा आदि दूमरे छुंद्ोंके पद्म भी पाय जाते हैं और 
अंतिम भागमे संस्कृतके तीन पद्म भी उपलब्ध होते है । 
ऐसे पद्मोक्ती संख्या यद्यपि बहुत थोड़ी है फिर भी 
वह २० से कम नहीं है, ऐसा सरसरी तौर पर नज़र 
डाल कर माक करनेस मालूम हुआ है । : न पद्मोंपेंसे 
कुछ पद्म नमूनके तौर पर इस प्रकार हैं :-- 


सोणत्थिदृह पएसा, चो गसीलक्ख नोणिपश्फम्पि 
जिणवयएं अलह तो ,जत्य ए दृरद्लिझ जीबी ॥ २ २ 


आराहिज्जइ काईं, दिउ परप्सरु कहिगयड । 
वीसारिज्जद काइ, तास जासिउ सब्वगउ॥५४ ०॥ 
हलिसहि काइ करइ सो दप्पण, 
जहि पडिब्रिबि एण दीसइ अप्पण । 
पंधद वाल्॒पमा जग पडिहासइ, 
घरि अन्य तु णा घरवह द!सह ॥ १२१॥ 
कायास्तित्वाथमाहारं कायाज्ज्ञानं सपीहते | 
ज्ञानं कम्मेणि, वि)नाशाय तन्नाशे परम पढ़ ॥ २१६ 
आपदा मूच्छितों वारि चुलुकेनापि जीवति । 
अम्भः कुम्ममह स्राणां गत नीव!करो ति कि।। २२० 


5५४८ 


हाँ, एक बात इस प्रतिमें सबसे अधिक नोट करने- 
की पाई जाती है, और वह यह कि इसमें प्रन्थकताका 
नाम “योगोन्द्रदेव नहीं दिया किन्तु रामसिह मुनि 
दिया है । इसकी पृष्पिका इस प्रकार है: -- 
“इति श्रीप्रुनि रामसीह विरचता पाहु ढदोहा 
समाप्ृं । 
यह देखकर मेंन पद्योंमें म्रन्थकताके नामका अन्वे- 
षण कियाताो मुझे 'यागीन्द्रदेव' नाम कहीं नहीं मिला 
बल्कि दा पद्मोंम 'राप््सिह' मुनिका ही नाम उपलब्ध 
हुआ है । और वे पद्म इस प्रकार हैं:-- 
मंतु णा तंतु ण घेड णा धारण 
णवि उच्छासह किज्जइ काग्ण | 
रामइ परमपुक्ख8णि सच 
एही गल गल कास णा रुचचइ ॥ २०४ ॥ 


अनेकान्त 


अणापहा बारह वि जिया भाविवि एकमणेए । 


[वर्ष १, किरण ८, ९, १० 


'दिगम्बर जेनग्रंथजता और उनके प्रन्थ' नामक 
सूचीमें भी रामसिंह मुनिके नामके साथ इस प्रन्थका 
उल्लेख है, जब कि योगीन्द्रदेवकके साथ नहीं-- 
योगीन्द्रदेवके नामके साथ श्रावकाचारका नाम ज़रूर 
है। ओर पग्रंथका साहित्य योगीन्द्रदेवके साहित्यम 
मिलता जुलता ही नहीं बल्कि परमात्मप्रकाश जेस 
यागीन्द्रदेवके प्रसिद्ध ग्रंथोंके कितने ही पद्मों तथा वा- 
क्यों को ज्यों का त्यों लिये हुए है। इसस इस प्रंथके 
कत त्व-सम्बंधमें एक बड़ी विकट समम्या उपस्थित हा 
गई है । या तो इसमें योगीन्द्रदेवके पद्म भ्रक्षिप्त है या 
गमसिंह नामादि वाल कुछ पद्म पीछेस शामिल हुए 
हैं और या कोई दूसरी ही घटना घटी है । 

आशा है लेखक महाँदय इस विपयका विशेष 
अनसंधान करेंगे और अपनी उस अस्पट प्रतिम देखंग 
कि ऊपर के ये पद्म भी उसमें पाय जाते है या कि 


नहीं । दूसर विद्वानोंको भी चाहिय कि वे अपने यहाँ के 
भमंडारोमें इस म्रन्थकी खोज करें और वहाँ की प्रतिकी 
+ सम्पादक 


रामसीह मुि इम भणई सिवपुरि पावहि जेण २०६ 
इन पद्मों और उक्त पृष्पिकासे यह ग्रंथ साफ़ तौर 
पर उामसिह मुनिका रचा हुआ जान पड़ता है । 


--_4टलकीरीकिड2 00 +- 
महावीर हें 


[ लेग्बक--श्री० पं मुन्नालालजी जन विशारद ] 

पराधीन-क्ष णिक-विभवधारी वे अमीर नहीं, 

ज्ञान-विभवधारी ही साँचे अमीर हैं; 
होकर निःसंग जो निग्रेन्थ भये निजानन्द, 

वे ही साधु, अन्य नंग मेँगता फ्रकीर हैं; 
घार कष्ट आए जो न त्यागें कभी न्‍्यायमाग, 

वे ही धीरवीर अन्य स्वार्थी अधीर हैं; 
कायबलधारी भारी सभट “मणि” वीर नहीं, 

मोह सभट जीतो निन वेही महावीर हैं । 


विशेतापओँंस सचित करें । 


आ्राषाढ, श्रावण, भाद्रपद, वीरनि०सं०२४५६]  श्रनेकांत पर लोकमत 


जहा ब्लड 


५४९ 





६८ संपादक अग्रवाल-सधारक' आगराो-- 

“४ यह (अनेकान्त) जैनसंप्रदायका पत्र है और 
इस पत्रका उद्देश्य जेनधमके गृढ तत्त्वोंको खवो- 
जना और प्रचार करना मालूम होता है। इसके 
लखोंकी गम्भीरता, उपयोगिता और हितापद्शत 
सराहनीय है । जो लोग कि वास्तवमें जेनधर्म पर 
कुछ गम्भीरता और विचारप्‌ण लेख पढ़ना चाहते 
हैं वे इस अवश्य पढ़ें । जेन-सम्प्रदायके जितन 
पत्र निकलते हैं उनमें इसका स्थान उच्च हे । 
हमारी हादिक इच्छा है कि पत्र दिनों दिन उन्नति 
करता रहे ओर अपने उद्देश्यमें सफज़ हा ।” 

६६ श्री० बबा भागीरथजी वर्णी, बरुआ- 
सागर ( झाँसी )-- 

४ मेर। मन लगा वास्तव रूपसे तो अनकान्‍्त! 
में । जेनियोंमें तो इसके समान कोड़े भी पत्र 
नज़र में नहीं आता है । .. .हमारी ता अन्तरंगस 
ऐसी भावना है कि ऐसा महान्‌ पत्र हमेशाके 


बास्ते चिराय होवे, जेनियोंको ऐसी समझ आवे” 


७० सेठ परमानन्दजी एम, ए., इनकमटेक्स 
आफीसर, देहली-- 
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“मैं आ्रपके बहुमूल्य पत्र (अनेकान्त) के करी- 
ब करीब सब अंक पढ़ गया हूँ । आपने बराबर ऊँची 
साहित्यिक समवृत्ति को स्थिर रक्खा है | हर एक अंक 
विचारके लिये वास्तत्रिक खाद्य लिये हुए है; मात्र मुमे 
आश्चय हाता यदि आप इसकी भाषाकों और भी 
अधिक साद। तथा सुगम बना सकते, जिससे इसके 
दीप्रिमोन निबंधोंस जनता अधिक लाभ उठा सकती । मैं 
यह देख कर प्रसन्‍न हूँ कि आपने इस वक्त तक संपण 


५५० 


पक्तपाती प्रत्यभियोगों ( प्रतिदोषारोपों ) स, जो 
कि दूसरे इतने अधिक पत्रोंमें पाये जाते हैं,अपन 
पत्रकों सावधानीके साथ सुरक्षित रक्खा है । 
यह बात ऐसी ही है जेसी कि होनी चाहिये, 
क्योंकि श्रहिंसा जेनधमकी आत्मा है । यदि आप 
सत्यका प्रकाशन इसी प्रकारस जारा रक्‍णें जेसा 
कि आप अब तक करते रह हैं, ता आप पवबलिक 
पत्रोंकी दुनियामें एक अप म्टेन्डड ( आदेश ) 
स्थापित करेंगे | में घमं और समाजके लिये आप 
के सेवामय दीघ ज्ञीवनकी अमिलापा करता हूँ ।” 
७१ प्रुनि श्रीहिपांशुविजयजी 'अनकान्ती', 
शिवपरी (वालियर) - 

“४ चूत तकके पढ़े हुए अनकान्त' के अंकोस 
आपकी बिद्गवत्ता और उदार नीति बहुत पसन्द 
आई है, इस पत्रके द्वारा अनेक विद्वानांका अपने 
अपने विचार प्रकट करनेका सुअवसर प्राप्त होगा, 
सेकड़ों सामों ओर शहरोंका मन्दिरों आओ गहतलों- 
का प्राचीन इनिहास प्रसिद्धिमें आबगा, हज़ारों 
मेन और जेनेतरोंका जननर्वज्ञान, जनइतिहास, 
जनमाहित्य एवं जनी अहिसाका सत्य परिचय 
होगा, जब कि इस पत्र (अनकान्त) की वतमान 
नीति विपराोत न हो । परन्तु उदार नीतिस पगन 
विचार वाल लागोके आज्षेपाम्य भी बहुत सहन 
पड़ंग जेस कि जनदितेषी को सहन पड़े थ। 
परन्तु जेंनहितेपीकी तरह आप ऐसे अस्त्रास डर 
कर पीठ नहीं बताना-- अनकान्त' को बन्द नहीं 
करना | साहित्यके क्षेत्रम आपके जेस उदार वि- 
चार प्रतीत होत हैं बेस जेनसमाज ओर जेनघधम- 
के विषयमें भी उदार विचार हैं यह “जेनी कौन 


अनेकान्त 


[वष १,किरण ८, ९, १० 


हो सकता है ?” लेखसे जान कर मुझे निहायत 
खशी हुई है; क्‍योंकि मेरे भी ऐसे ही बिचार हैं 
जेस कि श्वे० जेनमें छुपे हैं | लेखके नीचे उचित 
भाषामें सम्पादकीय नोट लिखनेकी शेली निष्पक्ष 
समालोचकताको प्रकट करने वाली है, बहुत जेन 
विद्वान-यवक सरस्वती-माधुरी-जेस जेन पत्रकी 
प्रतीक्षा ओर याचना करते थे, और करत हैं। 
'अनकान्त' को ही जेनसरस्वती या माधुरी बनाने 
की मवतामुखी शुभ प्रवृत्ति करनमें तत्पर रहना । 

आप हमेशा इस उदात्त-निष्पक्ष एवं सुधारक- 
नीतिस काय करते रहेंगे ता शासन देव शासन- 
सवाके उच्च ध्ययकी पर्तिक लिये आपका माग 
निष्कगटक करेंगे ।” 


७२ प्रुनि श्रीविद्यातिनयजी, अधिष्ठाता वोर- 


तत्तप्रकाशकर् दल शिवपुरी -- 

४ 'अनकान्त' का प्रारंभस देख्खता आया हूँ। 
आज तकके सभी अंक, जेसी में उम्मीद रखता 
था, बेस ही निकले हैं, यह अत्यन्त प्रसन्नताकी 
बान है। प्रार्भका उत्साह और लेखोकी उत्तम- 
ताया प्रवाह मंद नहीं हुआ है, इसका में जेन- 
समाज़्का सौभाग्य समझता हूँ । सचमुच जेन- 
समाजमें ऐत पत्रकी अत्यंत ही आवश्यकता थी। 
शासनदेव आपकी इस शुभ प्रव॒त्तिको चिरकाल 
तक निभाये रखनेका सामथ्य समर्पित करे ।” 


७३ प्रा० बनारसीदासजी जन, एम, ए., पी, 


एच.डी., ओरियंटल कालेज, लाहोर--- 
“ अनकान्त' के संपादक महोदयकी ऋपासे 
मुझे इसके कई अछू देखनका सोभाग्य प्राप्त 
हुआ । बेस ता जेनसमाजमें बहुतसे पत्र और 


ग्राषाढ, श्रावण, भाद्रपद, बीरनि०सं०२४५६]  अनेकांत पर लोकमत 


पत्रिकाएँ ( साप्ताहिक, मासिक आदि ) निकलते 
3 और वे जेनसमाजको उननतिके शिखर पर ले जाने- 
की चेष्टा कर रहे हैं परन्तु उनका कार्यक्षेत्र बहुधा 
सामाजिक सुधार तक ही परिमित है। इनमें साहित्य, 
2तिहास और सिद्धान्तस सम्बन्ध रखने वाला पत्र 
कोई नहीं । यद्यपि समय समय पर ऐसे पत्र निकलते 
हे हैं यथा “जैन सिद्धान्त भास्कर”, “वीरशासन”, 
“जैनहितेषी”, “जैनसाहित्यसंशोधक” आदि परन्तु वे 
विरकाल जीवित न रह सके ओर इस प्रकारके पत्रका 
अभाव वेसेका वेसा बना रहा | अब इस अभावका दूर 
कर्नके लिये “अनेकान्त” न मासिक रूपमें जन्म 
लिया है | इसका मुख्य उद्देश्य जेनसिद्धान्त, साहित्य 
ओर इतिहासके विषयमें खोज करना है। इसके लेख 
प्रायः अपने लेखकोंके मोलिक अनुसंधानका परिणाम 
है। यह पत्र जेनधर्मके अभ्यासियोंके लिये अति उप- 
योगी है । 


मेरी सम्मतिमें यदि सामाजिक विपय इससे 
पृथक रक्‍खे जायें तो अच्छा हो । फ़िर चाहे इसको छे 
मासिक्र या जैमासिक ही कर दिया जाय । सामाजिक 
विषयोंके लिये पृथक्‌ पत्रकी आयोजना की जाय । मे 
समभता हूँ क्रि एक ता उच्च काटिके लेख इकट्ठा कर- 
के मासिक पत्र चलाना कठिन होंगा । दूसरे जा अ- 
जैन सज्जन जेन धमंके अभ्यासी हैं उनको सामाजिक 
विपयके लेख कुछ अधिक रूचिकर न होगे। इसी 
प्रकार सामाजिक सुधार वाले।|का साहित्यिक विषय कुछ 
रूचिकर न होगे । 
अंतमें मेरी भावना है कि जेन धमंकों देदीप्यमान 
करता हुआ “अनेकान्त” उत्तरोत्तर उन्‍नतिको प्राप्र 
होता हुआ सदा जीवित रहे ।” 


५५९ 


७० ओऔी० प्राक्तनविमश-विचत्तण रावबहादुर 
आर० नरसिंहाचायजी एम.ए, मल्लेशवरम 
( बेंगलौर )-- 
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“आपने अपने बहुमूल्य मासिक पत्र “अ्नेकान्त'- 
की दो किरणों मेरे पास भेजी इस सौजन्यके लिये में 
आपका धन्यवाद करता हूँ । पत्र नाना प्रकारके विष- 
योंकी विज्ञापनाको लिये हुए हैं और वह केवल जेनि- 
योंके लिये ही नहीं बल्कि दूसरोंके लिये भी उपयोगी 
होगा | जैनगज्ञट जा कि अ्रंप्रेजीमें है, सिफ्र अ्रंभेनी 
जानने वाले जैनियोंके एक छोटेसे मंडल के द्वारा दी 
समझा जा सकता है,परंतु आपका पत्र पाठकोंके एक 


(५७२ अनकानत [व १ (किरण ८, ९, १५ 
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विस्तृत मंडलकों श्रपील करता है। में आपके पत्रके 
लिये सब प्रकारकी सफलता चाहता हूँ । 

में यह देख कर प्रसन्‍न हूँ कि दोनों किरगोंमें 
करणोटकी जेनकवियों पर लेख हैं. । ये अंश इस लिये 
महत्वके हें कि वे कनडी न जाननवाले जेनियोंको उस 
साहित्यिक कायंका परिचय कराते हैं जो कि उनके 
सहधर्मियोंन क्ाटक देशम किया है |” 


“४ ( हालके पत्नमें ) में यह देश्व कर प्रसन्‍न हूँ कि 
आप इस उपयोगी पत्रके प्रकाशन-द्वारा असली ज़रू- 
रतका परा कर रहे है ।” 


७५ पं० नलिनजी, न्यायतीथे, कुचामन 
( परारबाह )-- 


“आपके “अनकान्त' के तीन चार अंक देखे । 
लेखों और कविताओंका चुनाव मनाहर है । जैनसमा- 
जमें चिरकालस एक मासिक पत्रकी आवश्यकता थी 
आपने उसकी पूर्ति कर जो पुनीत और आदर्श कार्य 
किया है उसके लिए आप धन्यवादके पात्र हैं । 


आप जेन समाजके गंभीर अध्ययनशील वि- 
द्वा हैं । जिन्होंने आपकी अनुशीलनीय कतियोंका 
मनन किया है वह आपके आदरणीय व्यक्तित्वस 
अच्छी तरह परिचित हैं । पन्नके प्रत्येक अंकमें आपके 
व्यक्तित्वका स्पष्ट दर्शन होता है। जैनोंके अलभ्य और 
अमूल्य साहित्यका इसके हर अंकमें कुछ-न-कुछ परि- 
चय मिलता रहेगा यह बड़े आनन्दकी बात है । हमें 
आशा और विश्वास है कि जेनोंके म्रियमाण अपार 
साहित्यके लिए आपका यह्‌ विशाल आयोजन 'मृत्य- 
आय' महोषधिसे कम फलोत्पादक न होगा। हम इस 
के विरजीवि होनेके अत्यन्त अभिलाषी हैं ।” 


पी  भ 


७६ श्री० दशरथलालजी, आन ० सपरिरेंहेंट 
जेन होस्टल, जबलप्र-- 


४ सांप्रतिमं किसी समाजकी मानसिक प्रगतिका 
देखनके लिये उस समाजकी साहित्यिक पतन्न-प- 
त्रिकाएँ ही एक अच्छे साधन समझे जात है । 
इधर कुछ वर्षों से 'जेनहितेषी' जेसे गंभीर नीति- 
वान पत्रके अभावमें जो अंधकार छा गया था, 
अनकान्त' स अब यह गतप्राय हाता प्रतीत 
होता है । वाम्तवमें आप जैसे सुयोग्य लब्धख्यात 
विद्वनसे हमें ऐस ही अपवे और दृढ कायके 
सम्पादनकी आशा थी । आपके सम्पादकलमें 
“अनेकानत' के उदयसे अनेक हताश ओर झ्लुब्ध 
हृदय-कमल विकसित हो उठ हैं ओर यह निम्संद- 
ह है किपन्र हानहार ही नहीं बल्कि तिमिराच्छन्न 
जेन संसारके मुखको समुज्वल प्रकाशित करनमे 
साहित्य-गगनका एक चमकता हुआ तारा सिद्ध 
होगा । पत्र समाजका गौरव होगा, यह्‌ उसक। 
मिले हुए अनेक साधुवाद, आशीवाद व हार्दिक 
धन्यवादोंस सिद्ध है । पत्रकी नीति उसकी गंभा- 
ग्ताकी यथेष्ट परिचायक है । में पत्र & चिरंजीव 
होनकी टादिक मनोकामना करता हूँ । साथ ही 
याग्यसबाका अभिवचन देता हूँ ।” 
७७ संपादक 'दहौपर वेश्य, लखनऊ-- 
“इसमें जेन दशनके उच्चकाटिके लख रहते हैं । 
दर्शन जैसे गंभीर विषयका यह महत्वशाली पत्र 


३१ 
हटै। 
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परमागमस्य बीज निषिद्ध-जात्यन्ध-सिन्धर-विधानम्‌ । 
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बप १ । 





(१) 
पतितउधारक शिवसुश्वकारक, स्वामी करुग्गो लीज। 
हम भ्रमत चतुगगति हारे, 
नहिं. तुम बिन कोउ दुस्ब टारे | 
करूणासागर सबगणआगर, भवदधि पार करीजे ॥ 
पतितउधारक शिवसुखखकार क, स्वामी करुणा लीज ॥ 
(२) 
मरी अरू क़हतसाली सब, हमींको आरा सताती हैं । 
बलायें जा कि हैं सारी, ह मींको आ दबाती हैं ॥ 
कपायें फट नादारी, सदा हमको जलाती हैं । 
राई भारतकी वह हालत, जो इतिहासें जताती हैं ॥ 
यह  भाग्त वर्ष हमाग, 
सहे दुःश्व अनेक प्रकारा । 
यह भारत नैया पार लगैया, करू णाकर सुख्त्र दीजे।। 
पतितउधारक शिवसुख्वकार क, स्वामी करुणा लीजे ॥| 
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समन्तभद्राश्रम, क़रोलबाग, देहली | 
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(३) 

कला-कौशल हमारा सब, गये हैं भूल अरसेसे । 
उठी तत्त्वोंकी चचो शोक ! भारतके मदरसेसे ।। 
जा था दुनियाका शिक्षक, वह अविद्यावश सहें ख्बारी । 
निकलते हैं सहल्नो दास, बन बनके मदरसेसे ॥ 

हस ज्ञान-बद्धि कर होना, 

पर-बन्धन फँस भये दीना । 
यह कुमति हमारी नशे दुम्बारी, समति ज्ञान अब दी जे॥प० 


(४) 

गंवाके व्यथव्ययम सब, रुपा हो बैठ हैं खाली । 
मिटाया धर्म सब अपना, विदेशी चीनी सवा डाली ॥ 
स्वदेशी का घणासे देख, अपनी स्तराक कर डाली ॥ 
प्रभा! करुणा करों हम पै, कियकी हम सज़ा पाली ॥| 

हम वैर-विरोध मिटावें, 

निज भारत देश जगावें | 
यह बमन' हमारा करे पुकारा, भारतकी स॒ि ली जे॥। प० 


५५४ 


अनेकान्त 


[वष १, किरण ११, १२ 


जैन-सम्बाधन 


जैनियों ! किस धनमें दो तुम, क्या खबर कुछ भी नहीं ? 

हो रहा ससारम क्या, ध्यान कुछ इस पर नहीं 

सलेच्छ ओर अ्रनाय जिनकों, तुम बतात थे कभी ; 

देख लो, किस रंगमें हैं, आज वे मानव सभी ॥ ९ ॥ 

झोर अपनी भी अवस्थाका मिलान करो ज़रा । 

पूवे थी वह क्‍या ? हुईं अरब क्या ? विचार करोज़रा। 

है कहाँ वह ज्ञान-गौरव, राज्य-बेभव आपका ? 

बह कहाँ बहुऋद्धथलकृत तप, विनाशक पापका ? २ 

वृष अहिंसा आपका बहू, उठ गया किस लोकमें ? 

प्रेम पावन आपका सब्र, जा बसा किस थाकरमम ९ 

है कहाँ वह सत्यता, मदुता, सरलता आपकी ? 

वह दयामय-हृष्टि और परा्थपरता सात्विकी ? ३॥ 

पबजों के घेयं-शौयौंदाय-गण, तुम में कहाँ? 

है कहाँ बहू वीरता, निर्भीकता, साहस महा ? 

बाहु-बलको क्या हुआ ? रण-रंग-कौशल है कहाँ ? 

हो कहाँ स्वाधीनता, दोबंल्यशासन हा जहाँ ? ४॥ 

वे विमान कहाँ गय ? कुछ याद है उनकी कथा ? 

बेठ जिनमें पवेजोंको, गगनपथ भी सगम था ? 

है कहाँ निवोह प्रणका ? और वह हृढ़ता कहाँ ? 

शीलता जाती रही, दुःशीलता फेली यहाँ !! ५॥ 

उठ गई सब तस्‍्वचर्चा, क्‍या प्रकृति बदली सभी ! 

स्त्रप्न भी, निज अभ्यदयका, जा नहीं आता कभी ! 

सी गया गण-प्राम सारा, घमं-घन सब लट गया ! 

आँख तो खोलो ज़ग,--देग्वा सवेरा हो गया !! ६ ॥ 
थमं-विष्टर पर विराजीं, रूढ़ियाँ ग्राकर यहाँ, 

धर्म हीके वेषमें, जा कर रहीं शासन मह्दा | 

थीं बनाई तुम्दींन ये, निज सुभीतेके लिए 

बन गये पर भध्यव तुम्हीं, इनकी रालामीके लिए !!७ 

देशिए, मेदान उन्नतिमें कलाँचे भर रहे 

कौन हैं, निज्र तेजसे विस्मित सबोंको कर रहे ? 

नव-नवाविष्कार प्रतिदिन, कोन कर दिखला रहे ? 

देव-दुष्कर कार्य विशुत-शक्तिस करवा रहे ? ॥८॥ 





हो रहा गण-गान किनके,यह कला-कोशल्यका ? 

बज रहा है दुन्दुभी, विज्ञान-साहस-शौयका ? 

कोन हैं ये बन रहे, विद्या-विशारद आजकल ? 
नीति-विद, सत्कमं-शिक्षक, पथ-प्रदर्शक आजकल ? ९॥ 
सोचिये, ये हैं वही, कहते जिन्हें तुम नीच थ, 
घमशन्य असभ्य कह कर, आप बनते ऊँच थ । 
सद्विचाराचारके जा, पात्र भी न गिने गय, 

नहा डाला उसी दम यदि, कभी इनसे छू गये।। ९०॥ 
अनवर्त उद्योगसे ओऔ, आत्म-बल-विस्तारस, 

अभ्यदय इनका हुआ है, प्रबल ऐक्य-विचारस । 
म्वावलम्बनस इन्हें जो, सफलता श्रनपम मिली; 
शाक ! उसका देख करक, साख तुमन कुछ न ला॥११॥ 
आंत्म-बल गौरव गँवाया, भल शिथिलाचार में ; 

फेस गय हो बंतरह तुम, जाति-भंद-विचार से ! 

साथ ही, अपरीतियोंका जाल है भारी पडा ; 

हा रहा है क॑म-बन्धन-से भी यह बन्धन कड़ा !! १२॥ 
॥]ड यह बधन सकल, स्वातंत्रय-बल दिश्वलाइए ; 

लप्त गौरव जो हुआ, उसको पन: प्रकटाइए । 
पृवजोंकी कीतिको बद्दा लगाना क्या भला ! 

सच ता यों है, डत्र मरना ऐसे जीवनसे भला ॥ १३॥ 
जातियाँ, श्रपनी समुन्नति-हेतु, सब चंचल हुई ; 

पर न आया जाश तुममें, क्या रगे ठिठरा गई ९ 

परुष हो, परुषाथ करना, क्या तुम्हें आता नहीं ? 
परुप-मन परुषाथंस, हरवणिज्ञ न घबराता कहीं ॥ १४॥ 
जा न भ्राता हा तुम्ह वह, दूसरांस साख ला ; 
अनकरण कहत किस, जापानियोस सीख लो | 
देख्खयकर इतिहास जगके, कुछ करो शिक्षा प्रहण ; 

हा न जिससे व्यर्थ ही संसारमें जीवन मरण ।। १७॥ 
छोड दो संकीणता, समु-दार्ता धारण करो, 

पुवंजीका स्मरण कर, कतेव्यका पालन करा । 
आत्म-बल पर जन-बीशा ' हो खड़े बढ़ते रहा; 

हो न ले उद्धार जब तक, 'यग-प्रताप' बन रहो ॥ १६ ॥ 
“-युगवीर' 


_>-ीमिषकरलाकााइन्तनन्‍-मरंकक, 
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न्द्र्नन्दि यागीन्द्रक्त ज्वालिनीमत' श्रथवा “ज्वा- 


लिनीकल्प' नामका जेन मन्त्रशाख्र, जिसकी 
मूलात्पत्ति आदिकी रोचक कथा “श्रनकान्त' की पिछली 
किरणमें दी जा च॒की है, देहलीमें भी मोजद है और 
उसके साथमें पं० चंद्रशेखर शास्त्रीका नया हिन्दी अ- 
न॒वाद भी लगा हुश्रा है, जो बहुत कुछ साधारण तथा 
त्रुटिपण जान पड़ता है। इसकी एक प्रति हाल ही में 
चंद-रोज़के लिये मुमे ला० मनोहग्लालजी जोहरी के 
पाससे देश्वन का मिली थी । 

इस मंत्रशान्त्रमं, मंत्रसाधन करन वाल 'मंत्री का 
स्वरूप बतलाते हुए अथवा यह प्रतिपादन करते हुए 
कि किसको मंत्रसिद्धि होती है--कान उसका पात्र हैं, 
लिस्ा है: -- 

ग्रीनी निम्रपितचित्ता मेधावी वी नरारएणसभथः 

पराया-पदन-पदोनः सिद्धयति पत्री न # दे ह।३० 
सम्यग्दशनशुद्धी देव्यचनतन्परों व्रतसमेतः | 
मत्रजपहा मनिरतो5नालस्पो जायते मंत्री । +? 
देव-गरु समयभक्तःसबिकन्पः सत्यवास्विदर्धव । 
वबाकपट रप्गतशंकः शुचिराद्रंधना भवन्मंत्री ॥ ३ २।। 
देव्या: पदयगभकी हँतानायक्रपाब्नमक्तियतः 
स्वारूपदेशम गण बततेयः समंत्री स्पात ॥ ३ ।॥ 

अथात्‌ू-- * जो मॉती ( साथनावस्थामें मौन से 
रहने वाला) हो, नियमित चित्त हा, मेधावी हो, मंत्र- 


0 जैन.मत्रशास्त्र + ज्वालिनीमत' 
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बीजाक्षरोके धारणाम--प्रवगाहनमें१--समथ ही, 
माया-मदन ओर मदस हीन हो वह भंत्री निःसंदेह 
सिद्धविद्य हाता है ॥ जो शुद्ध सम्यरदशनका धारक 
हं।, देवी ( ज्वालामालिनी ) के पजनमें तत्पर ह, ब्रत- 
सहित हो. मंत्र-जप-हो मे लीन हो। शौर निगालस्य हैं। 
वह मंत्री हानेके योग्य है ॥ जो देव-गरुघमेका धक्त 
हा, सविकल्प ( सविचार ) हो, सच बोलने वाला ह। 
चतुर हो, वाकूपट हो, भयराहत हो, पवित्र हां, आ। 
द्रचित्त हो, वह मंत्री होनेका पात्र है| जो देवी के 
चरगा युगलका भक्त हो हलाचायके चरण कमलामे 
भक्तिका लिये हुए हो और अपने गरुके उपदेशानसा+ 
वतेता हो वह्द मनन्‍्त्री होता है ।' 

भाध ही, यह भा लिखा है कि 'विद्य। और ॥रूकी 
भक्तिस जा यक्त है उसे देंवी(ज्वालसानिनी) तुष्रि-प४ 
प्रदान करती है और जिसका चित्त इनकी भक्तिसे 
7हिले है उस्र पर बह दवों सलद। द्वंपभाव रस्बती है- 
काप करता ” ।झरोग इसके बाद जा शख्स मन्त्र साचन 
फा पात्र नहीं-जिस इस शास्म्र्म वॉराल मंत्रों क 
सिद्ध करनका अधिकार न#-- उसका स्वरूप उस 4 


कर दिया है -- 


सम्यरग्दशनद री बाक्कुएठ शद्धान्द सामयसम्रत: 
शन्यहृदयः सलज्जः शाख5 स्पिन ना मबस्मंत्री॥ ३४ 
» टिप्पगीम मंत्रबीजान्षरावगाहनशक्त:एसक लिखाड़े , 
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अर्थाव-जों सम्यग्दशनसे रहित हो, कुशिठित 
वाक्य हो ( जिसका वचन स्पष्ट उच्चारित न होता हो) 
बेद्पाठी हो, भयसहित हो, शृुन्यहृदय हो और 
लज्ञावान हो वह इस शास्त्रमें मंत्री होनेका अधिकारी 
नहीं है । 

इस स्वरूप कथन में दा विशेषण खास हें--एक 
तो 'छान्दस' और दूसरा 'सलज्ज' ओर उनस यह 
म्पष्ट है कि इस मंत्रसाधनामें एक तो लज्जाको स्थान 
नहीं--उसे उठा कर रख देना होगा--ओर दूसरे 
वदपाटीकों अथवा वेदानयायी हिन्दूको इसकी साधना 
का अश्रधिकार नहीं । श्रन्यत्र भी, साधन विधिका 
वन करत हुए, प्रंथके 'अंतमें परसमयीको यह 
विद्या देनका निषेध किया है और यहाँ तक लिखा है 
कि स्वधर्मीको यह कह कर विद्या दना चाहिय कि 
“यदि तुम परधर्मीका दोगे ता तुम्हें ऋषि, गो ओर 
सत्रीहत्यादिकर्म जा पाप लगता है बह पाप लगेगा ।? 
यथा :--- 
परसमयिने न देया खया प्रदेया स्वसप्यभक्ताय | 
गरुविनययताय सदा द्रचेतसे धार्मिकन राय।  ४॥ 


ऋषिगोखीहत्यादिष यतापं तद्धविष्यति ततो 5पि। 
यदि दास्पसि परसमयायेत्यरकात: प्रदातव्या । १२ 
प्रहूलक्षण नामके दूसरे अ्रधिकारमें सबसे पहले, 
एक ही पद्ममें, उस मनष्यका वर्णन है जिसको प्रह 
लगता है ओर उसके विषयमें स्पष्ट लिप्या है कि-- 
'जो अति हर्षित हो, अति विषण्ण ( विषादयक्त ) हो, 
डरपोक हो, अन्यमनस्क (चलचित्त या शन्यहृदय ) 
हो, अथवा जिसके साथ भवान्तरके स्नेह या बैरका 
सम्बन्ध हो उसे प्रह पकड़ते हैं ।' यथा :--- 
झतिहृष्ट पतिविषणणं भवान्तरस्नेहवे रसम्पन्धम्‌ । 
भीते चान्यप्रनरक ग्रह: पगह्वन्ति मु वि मन जम्‌।। १ 


अनेकान्त 


[वर्ष १, किरण ११,१२ 


इसके याद ग्रहोंके भेद्‌-प्रभेद, उनके स्वरूप और 
वे चिह्न आदि बतलाये गये हैं जिन परसे उन्हें पह- 
चाना जाता है| पाठकोंकी रुचि तथा परिचयके लिये 
इस सब कथनका सार नीचे दिया जाता है :-- 

'रतिकामा, बलिकामा और हन्तुकामा ऐसे तीन 
प्रकारके प्रह होते हैं । बेर के कारण हन्तुकामा ग्रह 
पकड़ते हैं और शेष कारणोंस दूसरे प्रकारके प्रह पक- 
इत हैं । इन प्रहोंके भी फिर दो भेद हैं--एक दिव्यग्रह 
और दूसरे अदिव्यप्रह । दिव्य ग्रहोंके दो भेद हैं-- 
परुषप्रह और ख््रीम्रह । प्रुषप्रह पुरुषको और ख्त्री- 
प्रह स्लीको नहीं पकड़ता किन्तु पुरुषप्रह ख्रीको और 
स्त्रीग्रह प्रषको पकडता है, ऐसा रतिकामग्रहोंका 
नियम है। परन्तु दूसरे प्रहोंका ऐसा नियम नहीं है । 
उनमें पुरुषप्रह पुरुषको ओर खस्मीग्रह खरीको भी पकड॒ 
लेता है । 

परुपप्रह सात हैं,जिनके नाम हैं--१ देव, २ नाग, 
३ यक्ष, ४ गन्धव, ५ ब्रह्मराक्तस, ६ भत और ७ व्यंतर | 
इनमें 'देव” सवत्र पवित्र गहता है; नाग साता है; 
वक्ष” सर्व अंग तोड़ता है, सदा दूध पीता है और 
अक्सर, हँसता या रोता रहता है; पन्धवे अच्छे स्वर- 
से गाता है; 'ब्रह्मराक्षस' संध्याके समय जाप करता 
है, वेदोंका पढ़ना है, ख्त्रियोंमें श्रनरक्त रहता है और 
गवसहित वतता है; “भ्त' आँखें फाड कर देखता है, 
नाचता है, जैंभाई लेता है, काँपता है और हँसता है; 
“्यंतर' मूदछित होता है, रोता है, दौड़ता है ओर 
बहुत भोजन करता है । इस प्रकार यह दिव्यपरुष 
प्रहोंका लक्षण है--जो लोग इन भहोंस पीडित हूंते हैं 
वे उक्त प्रकारकी चेष्टाएँ किया करते हैं । 

ख्री्रह नव हैं, जिनके नाम हैं“-१ काली, २ क- 
राली, ३ कंकाली, ४ कालराक्षसी, ५ पी, ६ प्रेता- 
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शिनी, ७ यक्षी,८ बेताली ओर ९ क्षेत्रवासिनी | काली- 
से पीडित मनुष्य अन्न नहीं खाता; ककाली से गद्दीत 
व्यक्तिका मुख पीला पड़ जाता और शरीर दुबला 
हा जाता है; राक्सी से पीडित मनष्य रात्रिको 
भ्रमण करता है, कौलिक भाषा # बोलता है ओर 
अट्ूहास करता है; 'जंपी' से गृहीत मनृप्य मूछित 
होता है, गंता है. और कृशशरीर हो जाता है; 
प्रताशिनी से गहीत सनृष्य भयंकर ध्वनिके साथ 
चकित हा जाता है और होठ चब्रा कर उठता है | इसी 
ग्रहका विद्वानान वीर्प्रह” भी कहा है, दा महीने के 
बाद संसारम इसकी फिर कोई चिकित्सा नहीं है ; 
यक्षी ( वटयक्ञी ) जिस मनृष्यका पकड़ती है उसे 
भोग (अथवा भोजन) करने नहीं देती और न अपीन 
प्रियश्बीका सगम ही करने देती है, वह स्वयं गप्ररूपस 
उसके साथ जीती है--क्री डा करती हैं ०८; बेतालिक। 
से गृहीत मनष्यका मुख सुख जाता है और शरीर क्रश 
हो जाता हैं; 'ज्षेत्रमासिनी स पीडित सन॒प्य ना- 
चता है, हा-पवक हँसता है, विद्युत के समान आवेश 
को ग्रहण करता है, कोलिकी भाषा बोलता हैं. और 
तेज़ी स दोड़ता है । इस प्रकार ये दिव्य झ्लाप्रहके 
लक्षग हैं । 

इसके बाद एक पद्मम यह लिख कर कि इसी 
प्रकार दूसरे मिथ्या प्रह मीजद हैं उन्हें भी विद्वान 
बद्धिवेभवके बलसे सत्य ग्रह कर लेते है '। दूसरे पद्ममे 
अर कु ख ग घ ड़ आदि कुछ अक्ञरोंके सयोगविशेषको 
देवभूताका 'कौलिक' बतलाया है | शरीर फिर अडिव्य 

« टिप्पगीर्म 'न लिभत्रिका भाषा! एसा दिया है 

» “'जीवति' को टिप्पगीर्म 'क्रीटति लिखा है । 

मिथ्याग्रहास्तथान्ये विद्यन्त तानपीड़ विद्वांस, । 

सत्यप्रहान्प्रकुतन्ति शमुपीबेभवबलेन ॥ १०, ॥ 


जैन-मंत्रशास्त्र भर “'ब्वालिनीमत' 
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॥शकनी 


प्रहोंका नामादिक दिया है। जो इस प्रकार है :-- 

१ दंष्राशश्रंखल, २ धनुप्रह, ३ शाखिल, ४ शश- 
नाग, ५ प्रीवाभंग और ६ उश्चलित ये छह अदिव्य प्रह 
हैं। इन्हे “अपरमार' प्रह भी कहते है । ये बिना पश्य 
के मनुपष्यका जीता नहीं छाड़ते हैं । इस मंत्रशास्रसे 
ये भी साध्य है | बाकी इनका कोई विशप स्वरूप नहीं 
दिया । और इसके साथ ही प्रंथका दूसरा अधिकार 
समाप्त किया गया हैं, जा *० पद्मों का है के । 

तीसर 'मुद्रा' श्रघिकार में, जो वम्तुत. द्वादश 
पिण्डाक्षर तथा यंत्रोंके भेदके साथ 'सकलीकरणा' 
अधिकार है,सबस पहल सकलीकर णकी ज़रूरत बत- 
लाई गई हैं और लिस्ा है कि मंत्री बना सकलीकरण- 
के स्तंभादि निप्रह-विधानम समथ नहीं होता »<। तत्प- 
श्वान शरीरके जदा जदा अंगाम कुछ बीजाक्षरोके 
न्‍्यासका और दिशाबन्धनका कथन करके अ्रपने 
ओर चौकोर “वज्रपिजर! नामके दुर्गकी कल्पना करन 
का विधान किया गया है, जिसस मंत्रजपादिके समय 
काट माग्नेका इच्छुक दुष्ट प्रह उस दुगको न लंघ 
सके और उसमे बैठ हुए मंत्री का उपद्रव न कर सके। 
ह्स दुगकी ग्चनाका कुछ विस्तार के साथ वरान करते 
हुए उसीमे बारह पिंहाक्षरोका उद्धेव है, रक्षक यंत्रका 
उल्धेख है और उसके मध्यम फिर श्रष्ट मात का दे वियो- 
से घिरी हुई ब्वालामालिनी देवीके ध्यानका विधान है। 
जिसमे ज्वालामालिनीका भ्वरूप पनः दिया गया है । 
इसके बाद ग्रहाके निप्रहक लिय उनके म्तभन, स्ताभन 

+ इसके बाद के ग्रविकार्स क' जा परिचय है वह सत्र ला० 
मन दहरत ले दी ही देह वींकी प्रति पर्स दिया जाता है. क्‍याफि 
तका प्रश नाट बन्ब् की प्रति परस लिय। ने गया था । 


>% सकलीकरग शान बिना मंत्री स्तंभादिनिप्रद् विधान । 
अ्रममथस्तना दी सकती कर रा प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
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(श्राकषंण), ताडन, अक्तिस्फोटन, प्रेषण, दहन, भेदन, 
बंधन (मुप्ठिपहण आदि), प्रीवाभंजन, अ्रंगछेदन हनन, 
मज्जन और आप्यायनका विधान करके उनके मंत्र 
दिये गये हैं तथा मुद्राएँ भी बतलाई गई हैं और उनसे 
ग्रहोंका निग्रह हाना लिखा है | साथ ही, यह भी बत- 
या है कि जिस प्रकार शब्द, चाब॒क, अंकुश और पैरों 
से घोड़-हाथी हाँके जाते हैं उसी प्रकार बुधजनों के 
सम्बाधन पर दिव्य और अदिव्य सभी ग्रह नाचते हैं । 
बुद्धिमान परुष उत्तम मंत्रोंके तीक्षाण वाग्वागोंसे दुष्ट 
प्रहके हृदय ओर कानोंका सेद कर जो जा चिन्तवन 
करता है वह बह सब इस भमंडल पर प्रस्तुत हो जाता 
है । इस पिछले कथनके दो पद्म इस प्रकार हैं :-- 


शब्दकशाहुशचर णेह यनाग।श्वो दितायथाया न्तिब्धः 
दिव्यादिव्या; सर्व नत्यन्तितथेबस बोधनत:॥  ४॥। 


वांब्तीचणव रमत्रभिस्वादुप ग्रहस्य हृदयंकर्णो । 


यद्नथिन्तयतिबधस्तत्तश्योद्य करोतु भुवि ॥ ५५ ॥ 


इसके बाद दस पद्मेमि जिनमेस प्रत्यक वाक्यका 
चौथा चरण “'यद्कक्ति पद तदेब पत्र; स्यात ' है 
मंत्रीका कुछ महत्व ख्यापित किया गया हैं और अनेक 
रूपस यह बतलाया गया है कि 'वह जा पद बोलता है 
वही मंत्र हो जाता है । नमृनके तोर पर इनमेस तीन 
पद्म इस प्रकार हैं :-- 
खदनद॒हनम्पएा भकदनतादनसबधपान्ध्यपन्य द्रा । 


पाश्वजिनायतदुक्लाय-दूक्ति पद तदेवमंत्र) स्या त्‌। ५ & 


न पठतु मालामंत्र देवींसापयतु नेब विधिनेह । 


ओऔष्या लिनीमतड़ो यद्ृक्ति पदंतदेवपंत्र:स्यात्‌ .६८॥ 


देव्यचनजपनी यध्यानानुष्ठ न हो मर हितो ५ पि । 


भ्रीक्यालिनी मनश्जो यद्टक्ति पर्द तदेंब पंत्र!स्यात्‌ ६५ 


पहले पद्ममें बतलाया है कि 'पाश्वजिनाय' कह 


अनेकान्त 


वर्ष १, किरण ११, १२ 


कर छेदन, दहन आदि सम्बंधी जो पद भी मंत्री बो- 
लता है वही मंत्र हो जाता है। और शेषदो में कहा है 
कि ज्वालनीमतका जानने वाला भले द्वी मालामंत्रको 
न पढ़ो, विधिपुवक देवीकी साधना भी न करो और 
चाह वह देवीके श्रचेन, जाप्य, ध्यान, अनुष्ठान और 
हामसे भा रहित हो फिर भी वह जो पद बोलता है 
वहीं मंत्र हा जाता है!! अम्तु; इन दसों पद्मों और इन 
के बादके १८ पद्मोंकी--जिनमें कुछ मंत्रबीजों आदि 
का वशान है--स्थिति प्रंथप्रतिम कुछ संदिग्ध जान 
पड़नी है; क्योंकि प्रंथप्रतिक अंतमें, ग्रन्थकी ३६८ पद्म- 
संख्याकी गणना करते हुए, इस अधिकार (परिच्छेद) 
की पद्यसंख्या ६८ बतलाइ गई है और अधिकार में 
८३ दे रक्‍दखथी है । अतः ५६ के बाद ८३ तकके इन २८ 
पद्मोंमिं १२ पद्म ही मल ग्रन्थके है, शप सब क्षेपक है | 
वे मूल पद्म कौनसे हैं ? यह इस अन॒वाद वाली देहली 
की गन्थप्रति परसे पर तौर परनहीं जानाजा सकता | 
इसके लिये दूसरों मूल प्राचीन प्रतिके दृस्थनक्री जञरू- 
ग्तहै। 

चोथ मंडलाबिकारमें गृहोंका उच्चाटन, निगृह तथा 
गंदनादिक करानेके लिये वक्षके नीचे, भ्रतगहमें, चतु- 
प्पथ में, ग[मके मध्यभागमें अ्रथवा नगरके बढिभूभाग 
में मंडल बनानका विधान किया गया है और “नव- 
बंड', 'सवताभद्र' आदिशनक मंडलोके बनानेकी विधि 
श्रादिक दी गई है | इस अधिकार के ४४ पद्म हैं । 

पाँचवें कट्तेलाधिकार में बहुतसी दवाइयोंके संयाग 
से एक 'भृताकम्पन' तेल तख्यार करनेकी विधि दी है 
शथ्रोर फिर उस 'खड्डे रावण' विद्यामन्त्रस हज़ार बार 
मंत्रित करनकों लिखा है| इस प्रकारस सिद्ध हुए तल 
का सुंघनिस शाकिनी,अपस्मार, पिशाच और भृतगृह 
नाशको प्राप्त हो जाते हैं तथा विष नितिपतामें परिणत 
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हो जाता है, ऐसा अंतके निम्न पद्मद्वारा सूचित किया 
गया है :-- 
शाकिन्यो3पस्मार पिशाचभूतग्रहाश्व नश्यन्ति । 
निर्विषतां यातित्रिषं तेलस्याप्ुरूपनस्पेन ॥। ५ ०॥ 
छठे वश्ययंत्राधिकारमें अनेक यत्रोंके निर्माणको 
विधि उनके मंत्रो, चित्रों तथा फल-सहिन दी हैं, यंत्रों 
के नाम इस प्रकार हैं--१ सवरत्षायत्र, ? गहरक्षक- 
पत्रदायक यंत्र, ३ वश्ययंत्र, ४ माहनवश्य यंत्र, ५ ख्री- 
ग्राकपण यत्र, 5 सना-जिह्द-क्राध-स्तंभन यत्र, ७ स्तभन 
यंत्र, ८ जिद्नास्तंभन यंत्र, ५ गति-जिह्ना-क्रोप-स्तंभन- 
यंत्र, १० पुरुपवश्य चंत्र, १९ कणायवश्य यंत्र, १९ शा- 
किनीभयहर ण यंत्र, १३, घटयंत्र, १४ सवबिध्नहर रण 
यंत्र, (५ आकपशणायंत्र, १६ पर्मदेवगह यंत्र । अंतमे 
वश्यहवनका एक नुसख्रा ( ओपधिकरुप ) देकर ४७ 
पद्मोमें इस अधिकारको पूरा किया है । नुसस्तेका वह 
पद्म इस प्रकार है :-- 
मधरत्रयेण गग्गल-दशांग-पंचांगवरपमिश्रण । 


ज हयात सहखदशक वशंकरातीन्द्रपपि कथान्यप !। 


इसमें बतलाया है कि “मध्रत्रय ( मधु, शकरा, 
घी) के साथ गग्गुल और द्शांग तथा पंचांग धृपको 
मिलाकर दस हज़ार बार हवन करनस इन्द्र भी वशमं हो 
जाता है! ओओगकी ता बात ही क्‍या ? यह पद्म अगल 
तत्राधिकार्म दिया जाना चाहिये था, इस अधिकार में 
दिये जानेका कोई स्पष्ट कारण मालग नहीं होता । 

सातवें वश्यतंत्राविकार्में भश्रनक प्रकार्के वश्य 
तिलक, अंजन, नमक, तेल, चुग, लेप तथा श्रन्य प्र- 
योगोके नसखे विधि और फल-सद्दित दिये हैं । एक 
एक विपयके कई कई नसस््रे भी हैं । दो नमून इस 
प्रकार हैं 


जैन-मंत्रशास्त्र भर 'श्वालिनीमत' 


५५५९ 


कनकसहजातपष्प मे लयजनपलोचना प्र गमदैथ । 
समभागन गहीतेस्तिलक जउलोक्यजन वशकृत्‌ ।। ७ 


इसमें कनकपृष्प, सहजातपृष्प, मलयगिरिचिंदन, 
नपलोचना और कस्तरी इन पाचोंको सम भागमें लेकर 
जो तिलक किया जाता है उसे तीन लोकके मनुष्योंको 
वशमें करन वाला लिण्बा है । 


एरणडकमक्त करसेन दिवसत्रयेण पथक्कृष्णतिला: 
भाव्या: शुनीपयो नि जमृत्रेणा न गजयवाए।: ॥९६ 


इममें लिश्वा है कि काले तिलाका परशडक ओर 
भक्तकके रसमें तथा कुत्तीके दूध और अपने मृत्रमें 
पथक्‌ तीन दिन तक भावित करे ता वे कामदेवकी 
विजयके वाण बन जातवें। 

इसी तरह कुछ दवाइयोस बहुतसी गालियाँ बना 
कर उन्हें लवग तथा अपने मृत्रफे साथ एक भश्रच्छे 
वतनमें रथ कर भावित करने और फिर पक्रा कर 
नमक तय्यार कर्नकी बात लिखी है और उस नमक 
का “भुवनवशकारी ” बतलाया है । इस अधिकार 
का पद्मसंख्या ५१ है । 

आटवें स्नपनाधिका र में 'बसुधारास्नान का विधान 
दिया है । इसमे भूमिका झुद्ध तथा संस्कारित करन, 
चौकार मंडल बनाने, मंडलके कौना पर घड़े रखने, 
ओर ऊपर मंडप तानने तथा उसके सध्यमें नवधिद्रका 
प्रढ़ा लटकान ओर घड़ेमें म॒ृत्यजय यंत्रका लिख कर 
डालने, कुछ दवाइयों से उद्धतेन ( उशब्टना ) तथ्यार 
कर के उस मंत्रास मन्त्रित करन और जिसके लिए 
तख्यार किया वया , उसका मलने पर जा मेल नीचे 
शिरे उसको एक सूति बनाने, ओर फिर सिद्धमत्ति- 
कास आठ दिकपालोंकों मूर्तियाँ बनाने, उन्हें तथा 
मलमूनिका नव पटडडियों पर बिठलान, उनका पृजन 


५६० 


' करने और नेवेथ चढ़ा कर उस नेवेशको नदीमें डालने 
आदि स्नान पर्यत कितने ही विधि-विधानोंका उल्लेख 
है । और “वसुधारा' मंत्र दिया हे जिससे स्नान कराया 
जाता है। साथ द्वी, उस मध्यमें लटकत हुए घड़ेमें, 
जिसके जलादिकसे स्नान कराया जाता है, गामूत्रादि- 
के डालनका भी विधान दिया है और अंतमे लिखा है 
कि इस विधिस स्नान करने वाले मनष्यका ज्वालामा- 
लिनी देवी श्री, सौभाग्य, आगग्य, तुष्टि, पृष्टि देती 


अनकान्त 
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दसवें साधनविधि' श्रधिकारमें शिष्यको विद्या 
देनकी विधिका वर्णन है । उसके लिये एक चौकोर 
सत्य” नामक मंडलकी रचना करके उसमें शिष्य को 
बिठलाने और फिर उसे मंत्र देने आदिका संक्षिप्त वि- 
धान है । अंतमें हेलाचायंका स्मरण किया गया है 
ओर उनके कहे हुए अथरूप “ज्वालिनीकल्प' को 
आशीवाद दिया गया है, और वह इस प्रवार है :--- 


भ्् 


द्रविडगएसमयप्रुरूयो ' जिनपतिमार्गोचितक्रियापुणः 
त्रतसमितिग प्तिगप्तो हेलाचार्यो मुनिर्नयति ॥१६॥ 

यावत॒क्षितिनलधिशशांका म्बरता रका कुला चलारता 
ब॒त्‌ हेलाचार्योक्ताथःस्थेयाच्छीज्वालिनीकल्पड॥।२० 


है, उसकी आयु बढ़ाती है, म्रहपीडा दूर करती है, 
शत्रुभय मिटाती है, कराड़ों विध्नोंको नाश करती है 
ओर बहुत प्रकार के रोगोंकों शान्त करती है । 


इस अधिकार में, जिसके कुल ३० पद्म हैं, 'सिद्ध- 
मत्तिका' का जो स्वरूप दिया है वह ६स प्रकार है :-- 


राजद्वार-चतुष्पथ-कुलाल-करूवा मलूर सरि दू भय तट- 
ट्विरद्रदवषभश्ृंगक्षेत्रगता मृत्तिका सिद्धा / १५॥ 


अथोत्‌--राजद्वार, चतुष्पथ, कुम्हा र. . .नदी के दोनों 
तट, हाथीके दानत ओर बेलके सींग इन ज्षेत्रोंकी मिद्री 
सिद्धमिट्टी कहलाती है । 


नवमें नीराजनाधिकारमें अष्ट मातकाओं तथा 
काली, महाकाली आदि अ्रनक दृवी-देवताश्रोंके (जिन 
में वीरेश्वर, मधाकाल, वागेश्वरी,यागिनी महायागिनी 
शाकिनी श्रादि भी शामिल हैं) और ग्रहों मुख पिद्ठी 
तथा सिद्धमिट्टी आदिस सालंकार तथा सलक्षण बनान, 
प्रत्येक मुखको नेवेद्य-दीप-धुपादिकी जलमें बलि देने 
अथवा बलिको जलमें बिसरजित करन आदिक। विधान है, 
ओर साथ ही उसका फल भी दिया है। अंतमें कहा है 
कि “ज्वालामालिनी देवीकी बतलाई हुई यह नीराजन- 
विधि गह, भत, शाकिनी और अपमृत्युके भयको शीक्र 
ही दूर करती है।' इस अधिकारमें २५ पद्म हैं । 


इसके बाद प्रंथकारकी प्रशम्ति--उनकी गुरूपरं- 
पराका उल्लेख--और गून्थ रचनेके समयका जो वर्णन 
है वह देहलीकी वक्त प्रतिमें नहीं है--इसी प्रकार से 
अनक प्रतियोंमें प्रशस्तियाँ छूट जाती हैं । अस्तु; उस- 
का कुछ परिचय इस लखके पहले भागमें कराया जा 
चुका है । 


इस प्रकार यह 'ज्वालिनीमत' नामके मंत्रशाखतरका 
संक्षिप्त परिचय है।इसमें पहले दो श्रधिकारोंका प्राय: 
पूरा परिचय आ गया है ओर शेषका सचनामात्र है । 


जगलकिशोर प्रुख्तार 
ु है जा 


१ देहलीकी उक्त प्रति इस पदके स्थान पर 'कविकरण- 
सम्रयप्तुख्ये' लिखा हे ( भनुवाद भी 'कविय्ोंका बनानके शास््रमे 
चनुर' दिया है ), जा भणुद्ध हैे। इस प्रकारकी बहुतमी भ्रशुद्धियां 
देहलीकी प्रतिके मूलपाठ्मे भी पाई जाती हैं. । बम्बई की वह प्रति 
प्राय: शुद्ध है, जिस परसे मेन नेःट लिया था । 
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के 
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नकी गति दृष्टि के अनुकूल ही होती है ; जेसे 
परमार्थ-दृष्टि वालेके ज्ञानकी गति परमार्थक्री 
साधनाके अनुकूल होती है और स्वाथ-दृष्टि वालेके ज्ञान 
की गति स्वार्थोकी साधनप्राप्तिक अनकूल होती है । 
“मुंडे मुंडे मतिभिक्ष्य” की जा कष्टावत लोकमें प्रचलित 
है वह सब भिन्न भिन्न दृष्टियोके ऊपर ही निभर है । 
इसी लिए ज्ञान सम्यग्ज्ञान कब हांता है और केस होता 
है, इस पर विचार करनेस यहा निष्कष निकाला जा 
सकता है कि दृष्टिमं समीचीनताके शआ्रान पर ही ज्ञानमे 
समाचीनता आती है, श्रन्यथा नहीं। और हृष्टि म स- 
मीचीनता वस्तुके यथाथ स्वरूपके सममनस ही आती 
है । प्रध्यक वस्तु अनकधमांत्मक है।वे अनेक धम जिन 
जिन स्वरूपोंमें स्थित हात हैं, जिन जिन परिस्थितियों 
में अथवा जिन जिन समयो तथा जिन जिन क्षेत्रोमे 
जिन जिन परिणामांको लिये रहते हैं, उनका उन उनही 
स्वहूप, उन उन ही परिस्थितियाप्रं अथवा उन उन ही 
समयों तथा उन उन ही क्षेत्रोम उन उन ही परिणाम 
स्वरूपदे्खता इसी का नाम थ्रनकान्त-हष्टि है । देश-काल 
परिस्थितिके श्रनुकूल अवस्थित वस्तुका यथाथरूपस न 
देखनमें मनध्यके ज्ञानकी मंदता कारण नहीं है. किन्तु 
उसकी निकृष्ट-आसक्तिवश-तवार्थपर म्परा अ्रथवा तम्लन्य 
जो झ्लानका भ्रम है वही बाघक कारण है । 


जब मनष्यकी दृष्टि किसी स्वाथबश अथवा अम- 


अनेकान्तरष्टि 
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वश किसी एक विषयकी तरफ़ निरपक्षरूपसे कक 
जाती है तब अपने भ्रम और स्वार्थके कारण बह एक 
भ्रकारके कदाप्रहसे प्रस्त है जाता है और उसकों ही 
जेस तेस सत्य सिद्ध करने तथा प्रचार करनेमें तत्पर हो 
जाता है । इस प्रकार उसके हृष्टिकोशमें विकार आ 
जानस उसका ज्ञान भी अ्लानरूपमें परिणत हो जाता 
है | यदि ज्ञानमें श्रम न हो, किसी तरहकी स्वार्थवासना 
नहीं और मनुष्य अपनी सदसद्वितेकबद्धिको यथार्थ 
अथवा निविकार हृष्टि-काणकी तरफ़ मूकनेके लिए 
खुला रास्ता रहने दें, ता उनकी ज्ञानशक्ति बस्तुओंके 
अंतःस्थलको स्पश करके अवश्य ही वस्तुगत अनंत 
धमाका श्राप्र कर लेती है । और उनकी ऐसी हृष्टिके 
होनेसे ज्ञानकी तदनकूल वृत्ति विकसित होकर अ्ज्ञान- 
निव जिजन्य ऐसे आल्हादका श्रनुभव करती है कि 
जिसके सामने बड़ेस बड़े वेपयिक सुष्य, अवांछनीय ही 
नहीं किन्तु अत्यंत देय और पापमूलक अनु भवमें आने 
लगने हैं । इसीसे कुछ पहुँचे हुए श्रनुभवी बिद्वाननि 
हस प्रकारके उदगार निकाले हैं कि-- 
कोटिजन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म भरें में । 
ज्ञानीके छिनमें तिगप्तितं सहज टरेंते॥ 
इन शब्दोंक द्वारा ज्ञानका जो माहात्म्य वर्ण न किया 
गया है वद सत्र भ्रनकान्तर ट्टिस होन वाल ज्ञानका ही है। 
सम्यकदशन-झान-चा रित्रमं सम्यकदशंनको उश्षस्थान 
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प्राप्त होनका कारण भी यही है ; क्योंकि जीवाध्माके 
शञानकी गति सदेव श्रद्धाके--दृष्टिक-- अनुकूल हू।ती 
है और सद्दृष्टि &, सम्यग्टष्टि अथवा अनेकान्तदृष्टि 
का नाम ही सम्यग्दशन है। यदि श्रद्धा विपरीत दो तो 
झ्ञानकी गति, वस्तुके स्व€प, भदासेद और कायकारण- 
भावके विषयमं पक्तपातप्रस्त हा जाती है । और उसे 
ही विपयासयुक्त बद्धि कहते हैं। अथवा शाखरीय परिभाषा 
में कारणविपयास, स्वरूपविपयास ओर भेद/भेद- 
विपयोसस युक्त भी कहते हैं। किंतु जिस समय व्या- 
माहके दूर होनेस आत्मविशुद्धिवश अनकान्तरृष्टिका 
उदय होता है. उस समय आत्माका ज्ञान स्वभावसे 
ही अनकान्तात्मक (निःपक्षपाती) होनसे बस्तुके स्वरूप 
का यथाथ बोधक होता है तथा गगद्वप-गहित दोनके 
कारण अतीन्द्रिय आनन्दका उपभाग करन वाला भी 
हो जाता है । अतः श्ानके विषयमें यह कहना अनुप- 
यक्त नहीं हांगा कि वह अ्रनेकान्तरृष्टि के विना ही 
मिथ्याज्ञान ओऔब श्रकल्याणकारी कद्दलाता है । 

यहाँ पर यदि यहू प्रश्न किया जाय कि हृष्टिके 
अनकानन्‍्तात्मक हानमें कारण क्‍या है? ता इसका 
उत्तर यह है कि जिस प्रकार झ्ञानका स्वभाव वस्तुके 
स्वरूपका जानने का है उसी प्रकार उस ज्लेयभृत वस्तु- 
का स्वभाव भी अनंतधमात्मक और अपने सम्पूर्ण 
घधर्मोॉंसहित ज्ञानका विषय द्वान का है |अत एवं जब 
आत्मा विशुद्धिवशात्‌ सबज्ञता प्राप्त करता है तब वह 
उसके बस्तुगत संपूर्ण धर्मोंको युगपन्‌ जानता है। परंतु 
अस्पक्ष अवस्थामें वह (आत्मा) ज्ञानके श्रपूर्ण दानस 
बस्तुगत अनन्त स्वरूपोंकों युगपत्‌ नहीं जान सकता है 
किंतु गुणमुख्य-विवज्ञावश नयात्मक झ्ञानके द्वारा थाड़े- 

* स्वानी समन्तमद्रने रमकरपउभावकाचरमें भो, 'सद्दृष्टि- 


अनेकान्त 
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से वस्तुगत स्वरूपोंको ( धर्मोंको ) जानता है। और 
जिस समय वह अ्रत्पन्न अपने उस नयज्ञानके चित्रको 
शब्दोंमें श्रंकित करके दूसरोंको समभाना चाहता है 
अथवा दूसरोंके द्वारा स्वतः समभना चाहता है उस 
समय वह नयज्ञान के समान ही शब्दोंमें एक साथ 
वस्तुगत नाना धर्मों के प्रतिपादनकी शक्तिका अभाव 
पाता है । इसी लिय एक दी वाच्यके नानावाचक मान 
गये हैं और नाना शपेक्षाओ्रोंक द्वारा एक ही अ्रथंका 
नानारूपसे प्रतिपादन किया जाता है। जेसे:--इन्द्रके 
वाचक इन्द्र, शक्र, पुरंद्र ये तीन शब्द हैं। जब इन्द्र 
की आत्मामें ऐश्वयेके उपभागकी, प्रत्यक कायको कर 
सकनकी, ओर राक्षसोंका विदारण करनकी शक्ति 
विवज्षित की जाती है तब उसके इंदनसे इन्द्र, शकनसे 
शक्र, ओर पू: नामक राक्षसके विदारणस पुरंदर ऐस 
नाम पड़ते है। यद्यपि उसमे तीनों ही शक्तियाँ प्रत्यक 
समयमें मोजुद हैं परन्तु एक व्यक्तिके द्वारा एक समय 
मे एक ही शब्द प्रतिपादित किया जा सकता है. तथा 
तीनों ही शब्दोंक द्वारा इन्द्रका वाच्य जाना जाता है। 
इसी प्रकार जीव, जल आए: प्रत्येक शब्द बांच्यके 
नाना वाचकोंमें भी यही युक्ति लगा लेनी चाहिये। 
इस प्रकारके एक ही प्र्थके नाना वाचकोंका 
विचार करनस यह सिद्धान्त सहज ही निकाला जा 
सकता है कि वस्तुओमें अनक धम है ओर शब्द उन 
धर्मोंको यगपत्‌ (एक साथ) कहनके लिये असमर्थ है। 
अतण््व क्रमपुवेक लिन्न भिन्‍न अ्र्थंक्री अपक्षास एक 
वाचकके नाना वाचक हूं जाते है । इसी लिये जेनघम 
निसगेको ही धमंका स्वरूप वतलाने वाला द्वोनसे बस्तु- 
को अनेक धमात्मक अथांतू अनेकान्तात्मक मानता है; 


0० < रो > «४.१ ७७ मत श 
झानवतानि ' पदके द्वारा सम्पस्दर्शनके लिये 'सदृटष्ट दाब्दका प्रयाग क्‍योंकि अनेकान्त शब्दमें 'अन्त' शब्दका अर्थ 'घम' 


किया दे । 


है। ओर उन सब धम्मोंका ज्ञान मुख्य-गोण-विवक्ताके 
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द्वारा ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं । उदाहरण 
के तोर पर--जिस समय आप शकन गणके योगसे 
इन्द्रको 'शक्र' कहते हैं उस समय यद्यपि उसमें इंदना- 
दिक गण भी मौजद हैं परन्तु वे गौण हैं मुख्य नहीं | 
यदि उन सबको द्वी मुख्य किया जायगा तो किसी 
समय भी आप शक्रादिक शब्दोंका उच्चारण कर हो 
नहीं सकते। अतः गण-मु रूय-विवक्षास ही शब्द वस्तु- 
गत अनेक धर्मोंका प्रतिपादन कर सकते हैं | यही क- 
थन यक्तियक्त प्रतीत होता है । 


सारांश यह है कि पदार्थमें अनेक धम होने से, 
शब्दोमें एक्र एक ही धर्म प्रतिपादन करनेकी सामथ्य 
दोनेसे ओर गुणमुख्यविवक्षाको प्रवत्तिक बिना काम न 
चलनस,भनकान्तवाद “अन्वथवाद'की पदकवीको प्राप्त 
हो जाता है । इसके आश्रयके बिना किसीका भी काम 
नहीं चल सकता है | जेस भाषा छह कारकमय हू।ता 
है अर्थात्‌ कता, कम, करण, संप्रदान, अपादान तथा 
अधिकरण-मय होती है और कारकोंके विना भापाशेली 
कभी भी व्यवहारयाग्य नहीं गिनी जा सकती बेस द्वी 
बस्तुका अ्रनक धमात्मक न माननसे, शब्द एक काल 
में एक ही अथकी सामथ्य न माननस तथ। प्रतिपादन- 
में गणमुख्य-शेलीका आश्रय न माननेस किसी प्रकार 
का वाच्यवाचक व्यवहार भी नहीं वन सकता है । 

जिस प्रकार जो लोग व्याकरणका समभने हैं 
अथवा जा लःग नहीं सममते हैं व सब भाषा छह 
कारकमय ही बोलते हैँ उसी प्रकार श्रनकान्तका स्व- 
रूप समझने वाले और न सममने वाले दोनोंको दी 
अनकान्तका आश्रय लेना पढ़ता है| अनकान्तवादका 
दी दूसरा नाम अपक्षावाद' है। अपेक्षावादका आ- 
अय लिये विना काई वक्ता वा श्राता वस्तुके स्वरूपको 
न तो कह ही सकता है और न समम दी सकता है। 


अनेकः!न्तरृष्टि 
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एक बात ओर भी बतला देनेकी है और वह यह 
कि जिस प्रकार व्याकर ण्मे नाना प्रत्ययोंके लगानसे 
घातुओंके नाना अर्थ हो जाते हैं--अथोम “धातनामने 
क!थत्वात! इस सत्रानसार धातुगत प्रकृतिके अनेक अर्थ 
हैं और वे सब अर्थ भिन्‍न भिन्न प्रत्ययों व भिन्‍न भिन्‍न 
उपसर्गों के लगनसे भिन्‍न भिन्‍न रूपमें प्रगट होते हैं 
जैस--प्रहार, विहार, श्राष्टार इत्यादि रूपोंमें हु(हर)' 
धातु है, प्र, वि, और ञ्रा, ये तीन भिन्‍न भिन्‍न उप- 
सगे हैं। ओर इन तीनों ही उपसगॉकी अपेत्तास प्रहा- 
र, विहार और आहार शब्दोंस भिन्न भिन्‍न अर्थोंका 
बाघ हा जाता है । तथा हत, हरण, हारण इत्यादि 
नाना रूपा भी हैं धातु एक है परन्तु प्रत्ययोंकी 
भिननतास हरा जाना, हरना, हरवा लेना, ये तीन भिन्‍न 
भिन्‍न अ्रथ प्रतीत हो जाते हैं उसी प्रकार सामान्य और 
विशेष रूपसे वस्तुमें अनन्त धम हैं । परन्तु द्रव्य,््षेत्र, 
काल तथा भावकी अपेक्तास जिस समय जिस धमकी 
विवक्षा द्वाती है उस समय उस धमकी मुख्यता रहने 
के कारण अ्रत्य शेप धर्माँकी गौणता ्। जाती है | 
जैसे उपयेक्त दृष्टान्तमें 'हू' धातुके साथ प्रत्यय वा 
उपसर्ग लगानेसे धातुगत मूल श्रर्थ गौंण पढ़ जाता है 
और प्रत्ययगत तथा उपसर्गंगत श्रथ प्रत्पेक समय 
प्रमुश्व द्वाता जाता है, वेस ही वस्‍्तुगत विवक्षित धर्म 
मुख्य और श्रविवज्षित धर्मोंका गौण हो जानस शब्दों 
के द्वारा भिन्‍न भिन्‍ने अश्रथाँका वास्य-वा चक-व्यवहार 
होता जाता हे | जब तक बसलतुपरें द्रव्य, क्षोत्र, काल 
तथा भावकी अपक्षास गुणमुख्य-व्यवस्थाकी विवक्षा 
नहीं की जाती है तब तक अनेकानतवादकी शैलीका 
परिचय ही नहीं हो सकता है। सामान्यकों मुख्य और 
विशेषकों गौण मान कर विधिका ग्यातक 'शझस्ति' 
ओर निर्षेधका णोतक नम्ति शब्दका प्रयोग करके 
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उपरिनिर्दिष्ट गण-मुख्य-व्यवस्था-धातक (अपेक्षावाद- 
ग्रोतक) स्याव' यह अव्यय उक्त “अस्ति! ओर “नाम्ति! 
के साथ जोड़ा जाता हैं। अथात्‌ जिस समय आप 
किसी वस्तुका सामान्यरूपस विवज्षित करके प्रतिपा- 
दित करना चाहत हैं श्रोर विशेषरूपस प्रतिपादन नहीं 
करना चाहते हैं, उस समय वह सामान्य रूपस हे, 
इस लिए विधिवाचक शब्दक साथ स्थान अस्ति! 
ऐसा प्रयोग करते हैं ओर विशेष रूपस नहीं है इस 
लिए निषेधवाचक शब्दके साथ “ स्यान्नारित ” रेसा 
प्रयोग करते हैं । क्‍योंकि जिस समय सामान्यस 
किसी वस्तुक। प्रतिपादन किया जाता हे उस समग्र 
स्वयमेव यही सिद्ध हा। जाता हे कि उस समय उस 
वस्तुका विशेषरूपस प्रतिपादन शृष्ट नहीं है । इस ही 
प्रकार जिस जिस समय जिस जिस अ्रपेक्षास जा 
जो विधिस्वरूप वाक्य बाला जायगा उस उस समय 
बस उस अपेक्ता|स प्रत्येक विधात्मक वाक्यका स्वय- 
मव यह अर्थ निकाला जायगा कि विवज्षित विधिके 
अनुसार ही यह्‌ विधिरूप है, इतर अविवक्षित अपे- 
ज्ञाओंस नहीं है । इसी प्रकार जब जब आप किसी 
चीज़का निषंध करना चाहेंगे उस उस समय उस उस 
निषधात्मक वाक्यके प्रयाग करत समय यही अथ 
सममभना चाहिए कि यह वस्तु अमुक अ्रपेक्षास नहीं है 
इस लिए ऐसे निषधात्मक प्रयागमें भी यह स्वयमेत्र 
सिद्ध दाता है कि अमुक विवज्ञावश उसका निषेध है, 
अन्य सबे विवक्षाओंस निषेध नहीं है । सारांश यह है 
कि विवजक्षित विधिमें दी अ्विवक्षित निषधोंका सहयोग 
है--अविनाभाव है--ओर विवज्षित निषेध में अविव- 
क्षित अंशोंकी विधि गर्सित है, इसीको शाख्रीय भाषा 
में यों कहा है कि विधिनिषेध सापेक्ष, तथा निषेषबिधि- 
सापेज्ञ होता हे । विधि व निषेध निरपेज्ष सिद्ध नहीं 


अनेकान्त 
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हो सकते हैं| जेसे एक ही व्यक्ति भिन्‍न भिन्‍न विव- 

क्षाओंसे एक ही कालमें परस्पर सापक्ष रीतिस पिता, 

पुत्रत्वादि विरोधी धर्मोंका आधार कहा जाता हे उसी 
७ (5 ७, 

प्रकार प्रत्यक पदार्थ सामान्य विशेष रूपस विधिनि- 

षेधोंके द्वारा अथात्‌ अस्ति-नास्ति-रूप परस्पर विरोधी 

धर्मों के द्वारा एक ही कालमें प्रतिपादित किया जाता है। 


सामान्य विशेषके ऊपर श्रस्ति-नास्ति-रूपसे जेसे 
विचार किया उसी प्रकार नित्यानित्यत्व, एकानेकत्व, 
तथा देवपरषाथवाद आदिके ऊपर भी अनेकान्तवाद 
का प्रयाग करनसे वास्तविक दाशनिक पद्धतिका बोध 
हा जाता है । 


आचायाँ ने जब संभव भगोंकी अ्रपक्षा इसी नय- 
बादका निरूपण किया हे तब सात भंगाके म्वरू पका 
उल्लेख्व किया है | उस शेनीका भी किसी समय पाठकों 
का परिचय करा।नेका प्रयत्न करूँगा। इस लेखमें अन- 
कान्तहृष्टिकफे साथ सिफ़ विधि-निषेधात्मक भंगका ही 
खलासा किया गया है। 

उपसहार 

“अनेकान्त' के विष्यमें पूज्य आचारयॉन बड़े मनो- 
हर भावोंके चित्र खींचे है. । वास्तवमें उनके पृंपक्ष 
ओर उत्तरपक्षोंद्वारा जेसा अशेष दशनोंका रसास्वाद 
हो कर आनंद मिलता हे बेसा विशेष विशेष दशनोंके 
पठनपाठनस भी वह प्राप्त नहीं हंता । इसकी महिमा- 
का भी आचार्यों ने बढ़ी खूबीस वन किया है जिस 
का क्रितना ही परिचय पाठक “अश्रनेकान्त' की पिछली 
कुछ किरणोंमें प्राप्त कर चके हैं। 'अनेकान्त'को पहली 
किरणमें -'ज्नीनीति' नामक सम्पादकीय नोटमें-- 
श्रीक्रमतचन्द्रसूरिका यद्द वाक्य भी सुन्दर व्याख्या- 
सद्दित प्रकट किया गया है, जो अनेकान्तनीति अथवा 


. आशिवन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] 
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अनेकान्तदृष्टिके अच्छे प्रदर्शनको लिये हुए है-- 
एकेनाकपन्ती छथयन्ती वस्तुतत्वधितरेण । 
अन्तेन जणति जेनी नीतिमन्धाननेत्र मिव गोपी | 
इसमें बतलाया है कि जेस गापी मक्खन निकाल- 
नके लिए एक डोरीकोा स्वींचतीहै और दूसरीको ढीली 
करती है तब ही मंथन-क्रिया का टीक संपादन करके 
मक्श्वन निकाल सकती है वेसही बुद्धि जब एक धमका 
मुख्य रूपसे खींचती है ओर शेष धर्मोके पत्षका गौण- 
रूपस ढीला कर देती है तव ही वह वास्तविक वम्तुगत 
म्वरूपको मंथन करके, सारभृत हेयापादेयरूप नवनीत 
(निकाल सकती है। यही जननयवादकी नीति है । 
पाठकगगा! यदि इस नीतिका सम्यक प्रयाग हम 
सत्र अपने जीवनम करें ता में निश्चयपृतक कह सक- 
ता हूँ कि जीवनमें एक अपब क्रान्ति उत्पन्न हा 
सकती है, जिसके फगर्वरूप हम अपनी सब अधथा- 
गतियोमे मुक्त होकर उनन्‍नत-गतिगार्मी बन सकते हैं; 
क्योकि जिस प्रकार अडिसावादका असली प्रयाग क 
रनवाला जगतम उत्तमस उत्तम, सहृदय, कामलानत - 
करण, दयाल आर जगत्पज्य ठ्यक्ति बनता छ् 
उसी प्रकार अनकान्तह/प्रस मनप्य सच्चा समालाचक, 
न्यायवादी, उदाग्वद्धि, स्वागका ज्ञाता ओर विश्वकी 
विभूति बन सकता है । जगतमें जितने अन्याय-अस्या- 
चार होते हैं वे सब उन्हीं लोगोंके द्वारा होते है जिन 


भक्तिभाव भरद 
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की कि ब॒द्धि मिथ्या-एकान्तवादसे ( कोरे पक्षपातसे) 
दूषित हाकर कठोर हो जाती है। और उस कठोरताके 
कारण ही यथच्छ व॒त्तिकी परिपुष्ठि के लिए संपूर्ण 
शक्तियोंका उपयाग कराती हैं तथा न्याय-अन्यायके 
विवेकस शुन्य हो जाती है | श्रतः यदि यह कहा जाय 
कि अनकांतवादके बिना समझे अर्धिसाव|दकीभी कुछ 
कीमत नहीं है ता कुछ श्त्यक्त नहीं हागा। जगतमें 
इतिहास साक्षी देता है कि जितने कठोर आर भयंकर 
पाप न्याय व धमके नाम पर हुए हैं उतने दूसरे किसी 
चीज़के नाम पर नहीं हुए । और जिन शक्तिशाली 
अथवा मायाचारी लोगोने न्याय और घमके नाम पर 
अज्न लोकाका फसला कर सरल-सीधे व्यक्ति पर अ- 
त्याचार किये है थे सब इस अनकान्तवादक ने सममभने 
के कारगा ही किये है | श्रभेकान्तवादस युक्तिपुगा 
निर्ंस्व॒त्तिपूवेक एक प्रकारकी विशाल बद्धिका श्राम्मा 
में अबतार होता है और उसके कारगा यह आत्मा 
मन्चा अहिसक बन कर म्वपस्का कल्याग करता हुआ 
संसार के पाप कर्मास रटित होकर अपनी प्ण आत्म- 
अतः भगवात महावीरक 
लोग म्बत' घारण करके 


सिद्धियाका प्राप्त करता है । 
इस विशाल नतच्वबका जा 
ज़गनका समझाने है उनसे लोगाका ही जन्म सफल 
हाता है | 


४] ८. ४७ मई, आ..> ता 


भक्ति भाव भर 
[ लखक+--पं८ मुन्नातालजी “मरगि” | 


कक - 2 कद वात 


दुःखमय जगतके विभवकोा चाह नहां 

चाह नहीं इश'! मुझे पदाधीश करदे । 
पराधीन रागसम भोगोकी न चाह मु 

चाह नहीं बड़े बढ़ महलों में घरद। 


मोहकारी पृत्र,पौत्र, मित्रकी न चाह मु 
चाह नहीं स्वगमयी जबर श्री ज़र दे | 
छाड़ जग़-राह चाह नाथ ' एक चाहना ॥ 
भक्त-मणि -मानसम मक्तिमाव भरद।॥ 
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बाधाओं अथवा आकुलताश्रोंसे यक्त है, विच्छिन्न है-- 


णाणज्तोएएण बिणा जा इच्छदि मोकखमग्गप्लुवगंत॑। प्रतिपक्षमत असाताके उदयसे विनष्ट अथवा सान्‍्तरित 


गत कडिल्लमिच्द्दि अंधलयों अंधयारम्पि ॥ 
--शिवाय । 
जा मनध्य ज्ञानके उच्चात बिना चारित्र-तपरूपी 

मसाक्षमागम गमन करना चाहता है वह अबा अधरम 
दुरगंम स्थानकों जानकी इच्छा करता है ४ 

[ दुगम स्थानको अ्थर में जाना “से अति दुःखकर द्वोता 
है -- राम व्यर्थ ठो के ही खानी पड़ती हैं --उसी प्रकार बिन ज्ञा- 
नाथातक चारित्र मोर तपके मा। पर चलनमे व्यथ्। 2क” खाने 
के सिवाय भोर कुछ नतीजा नी निकलता । | 
जेसि विसयेस रदी तेसि दुक्खं वियाए सब्भावें। 


जदि त एणहि सब्भाव बाबारों एात्यि विसयत्थं ।। 


--कुन्दकुन्दाचाय । 

“जिनकी इन्द्रियविपयामें श्रासक्ति हैं उनके दुःख 
स्वाभाविक समकना चाहिये, क्योकि यदि वह रब- 
भावस न हो तो विपयोके लिये इन्द्रियव्यापार ही 
नहीं बनता। भावाथ -इन्द्रियोका विषयव्याथार रो- 
गोपचारके सहश है और इसलिये उनके दुःग्वरूप होने 
का सूचित करता है। 

| रागके दूर होने पर झमे अषियोपचारकी ज़रूरत नी रहनी 
उसी प्रकार यदि हच्धिया दुःख मे निम्त होती ते विपयम्रदण क। 
इच्छा भी न होती । इच्छा जब पाई जाती है ता व गगक रावान 
है भोर इस लिये इन्द्र को दुःसस्प सूक्ति करती है | 


सपर बाध।सहिय बविन्छिएणं बंधकार णंं विसपम॑ । 


ज॑ इंदिएहिं लद्धं तं सोक ख॑ दुबखभे व तथा ॥। 
--ुन्दकुन्दाचाय । 
« (पृणयजन्य भी) इद्विय्सुख् वास्तवमें दुःस्वरूप 
ही है; क्योंकि बह पराधीन है- दूसरेकी अपेक्ताको 
लिये हुए है, बाधा सहितहै--छ्लु धा तृष्णा दिककी अनेक 


हा जाने वाला है, बन्धका कारण है--भोगानलग्न 
गंगादि दोपोंके कारण करमबन्धनका हेतु है, ओर 
विपम है--हानिवद्धिका लिये हुए तथा श्रतृप्तिकर है। 

[ इन्द्रियमुखका दुःखमू्प ऋ़नके लिये ये द्वो पांच कारया मुख्य 


हैं। अतीरद्रियमुखम इनका सद्भाव नट्रों इसी लिये वह सच सुख है। ] 


जावइ णाणिउ उवसमइ, तामह संजदु होह । 
होइ कसायहं वसिगयउ, जीउड अमंजदु सोह ॥ 
+यागीन्द्रदेव । 

« ज्ञिस समय ज्ञानी जीव उपशम्रभावका घारण 
करता है--उसकी कपायें शान्त होती हैं--उस समय 
वह संयमी होता है श्रोर जिस समय (क्रोधादि ) 
कपायोंके अवीन प्रवतता है उस समय वह असंयमी 
होता है । 

[ इसमे स्पष्ट हे कि सयवीपना तथा असयभीपना किसी बाह्य 
वषादि क्रियाकाग5 पर हो अवलम्बित नी है बल्कि उसका ग्राधार 
कषाथ।का झभाव तथा सद्भाव है । झोर इस लिये कप्रायरूप परिणत 
४झआा एक मद्बाती मुनि भी झय्य ॥ है झोर कप्रायांकी उपशान्तता 
को लिये ६ए एक झगती शहस्थ भी रायनों है ।| 
णाएं किरियारहियं किरियापत्त च दो विएगेता । 
अममत्था दापउ “जम्प्परणदुक्‍्खपा भाई ॥ 

“--मिद्धसनाच।य | 

< क्रियारहित ज्ञान और ज्ञानरहित मात्र क्रिया ये 
दाना ही एकान्स हैं और 'जन्म मरणादि दुःस्बॉस भय 
मत कर' इस प्रकारका आश्वासन जीवका देनके लिए 
असमथ हैं ।! भावाथ--कोरा श्लान या काग चारित्र 
अभयपदको प्राप्ति नहीं करा सकता--संसारक दुःख्ों 
से छुटकारा नहीं दिला सकता | दानों मिलकर ही उस 
कामको कर सकते हें। 


आश्विन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] 

सरूत-.- 

यदि पापनिरोधोअन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ । 

अथ पापाखवो 5स्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम ॥ 
--स्वामी समन्तभद्र । 

« यदि पापका निरोध है--पापाख्रव नहीं होता है 
ओर इस लिये किसीके पास घमसम्पत्ति तथा पुण्य वि- 
भूति मौजद है--तो फिर उसके लिये दूसरी --कुलें- 
श्वयो दिरूप--सम्पत्तिका क्या भ्रयोजन है ? वह्द उस 
के आगे कोई चीज़ नहीं। और यदि आत्माम पापा- 
स्रव बना हुआ है तो फिर दूसरी-कुलेश्वयांदिख्प-- 
सम्पत्ति किस काम की है ? वह उस पापास्रवक कारण 
शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गतिगमनादिका 
गक नहीं सकेगी। (अतः ऐसा सम्पत्तिका पाकर मद 
करना ओर इस सम्पत्तिस गहित दूसरे धर्मात्माश्रोंका 
तिरस्कार करना मूख्ता है ) ' 


रागादिदोपमंयुक्तः प्राऐिनां नव तारक: | 
पतन्तः स्वयपन्येपा न हि हस्तावलम्बनम ।। 
“वादीभशिहसरि । 


«४ जा गगगादि (गांग-द्वेप-काम-क्राधादि ) दोषास 
यक्त है बड़ ज्ञीवोका तारक नहीं हो सकता; क्योंकि जो 
खुद ही पतित हू रहा है--डब रहा है--उसके दूसरा 
का उद्धार करनेके लिये हस्तावलम्बन देना नहीं बनता-- 
दूसरोंका उद्धार वही कर सकता है जो खुद पहले अ- 
पना उद्धार किये हुए हो ।' 
आंग्रही बत| निनीषति युक्तियत्रतत्र पतिर सथ नित्रिष्टा 
पत्नपातर हितस्थ तु युक्तियेत्र तन्न मतिरेति निवेशम्‌ ॥ 


“ स्तेद है कि हठप्राही मनुष्य यक्तिको खीीचक्काँच 


सुभाषित मणियाँ 


५६७ 


ली 


कर वहाँ लाता है जहाँ पहलेसे उसकी मति ठद्दरी हुई 
होती है । परन्तु एक पक्तपातरहित मनध्यकी ऐसी 
नीति नहीं होती, वह श्रपनों मतिको वहाँ ठहराता है 
जहाँ तक युक्ति पहुँचती दहै--श्रथोौत्‌ उसकी मति प्राय: 
यक्त्थनुगामिकी होती है । 
असता हि विनम्नत्वं पनपामिव भीपणं | 
“वादीभसिंहसूरि: । 


असत्‌ पुरुपोकी--दुजनों की-- विनम्रता धनभोंकी 
तरह भयंकर होती है।' 

“हैं दारिद्र| नमस्तुभ्यं सिद्धाउं त्वत्मसादन: । 
पश्याम्यहं जगन्सवें न मां पश्यति कश्वन ॥ 

' ढ़ दारिद्र ! तुमे नमस्कार हो, तरें प्रसादस मैं 
सिद्धपदका प्राप्त हो गया हूं; क्‍योंकि मैं सब जगतकों 
देखता हैं परन्तु मुझे काई नहीं देखता ।! 

[ यह पथ बढ़ा 7 मामिक है । सिद्र भगवान सबका देखते हें 
उन्‍हें कोई नहीं दरसता ,इलनीसी बातका लेकर इसमें एक दरिद्र मनुष्य 
वी करण दशाका प्रच्छा चित्र लीचा गया है भर यह सुचित किया 
गया है कि दादा मनृष्य सबद्ी करार ध्राणा भरी उत्कटित इप्िल 
देखता कला है परल्तु उसी ग्रार काई प्रांखि भर कर लखाता भी 
न ' ' | 


“द्ेहीति बचने श्रल्वा देहस्थाः पंचदेवता। । 


पुखान्निर्गस्प गच्छन्त श्री-दी-पी-धृति-कीतेय:॥ 
' दे, इस वचनक। सुनकर दृहमें स्थित श्री (लक्ष्मी), 
ही ( लत्या ), थी ( बुद्धि ), धृति ( धेय ) और कीर्ति 
नामके पाँच देवता मुखके मागेस निकल कर बाहर 
चले जाने हैं । 
| इसमें एक यूक्तिसे झपने लिये याकता काने भ्णवा मीख 


मंगनेका दोष बतलाया गया है. पझोर यह सूचित किया गया है कि 
ठस्मे पांच बलांकों कति पसती है । | 


५६८ 


राग उदे भोगभाव लागत सुद्दावनस, 
बिना गग ऐसे लागें जैस नाग कारे हैं । 
राग ही सौं पाग रहे तनमें सदीव जीव, 
राग गये आवत गिलानि होत न्यारे हैं ॥ 
गर्सो जगतरीति झठी सब साँची जाने, 
राग मिटै समभत अ्रसार ग्वेल सारे हैं । 
रागी-विन रागीके विचार में बड़े इ भेद, 
जैसे 'भटा पच काट काहको बयारे है! ॥ 
८ 4 “>भधरदास | 
दृश्य कुसगति पायके हॉहि सुज़न सबिकार । 
अगिनिजाग जिमि जल गरम चंदन हात अंगार । 
ऐ >< -वन्दावन | 
जा रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग । 
चन्दन विष व्यापत नहीं लपटे गहत भुजंग ॥ 
हर >< “+7हीस | 
सबन कीजे घप का प्रातः स्वल शरीर । 
बंध डालत गाग का रवि-किरणोंक तीर || 
२ >( अशक । 
परिश्रमी लाग दुखी न हान, परिश्रमी हो जगदख खात। 
सुदेव भी सबक है उन्‍्हींकरा, मनष्य तो है श्रमहीन फीका।॥। 
>< »८< “ देग्बागलाल | 
जो घमना है पिकवन्द बी च,ता त्याग रे काककटक्ति नी च। 
किंवा यही है तुकका बताना “जिमपणंप्रान पंडिताना॥ 
>८ >< ओर 
ज्यों समुद्र पवन तें, चहुँदिशि उठत तरंग । 
वीं आकुलतासों दखित, लहें न समरस रंग ॥ 
>< )< --वन्दावन । 
“परजाऊँ माँग नहीं अपन तनके काज | 


पर उपकारक कारन तनिक न आ_आब लात ॥! 
८ >< >< 


सुखी रहें सब जीव जगतके, काई कभी न घबरावे, 
बैर-पाप-अभिमान छोड़ जग, निध्य नये मंगल गावे । 
घर-घर चना रहे धमकी, दुष्कृत दुष्कर हो जायें, 
ज्ञान-चरित उन्नतकर अपना, मनुज-जन्म-फल सब पावें॥ 
>< > --यगवीर' । 


छ 
अनकान्‍न्त 
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बद* न बोल ज़ेरे गदेश गर काई मेरी सुने । 
है यह गम्बदकी सदार जेसी कह्दे वेसी सुने ॥ 
>< ५< 'ज्ौक़ 


“कर्मीना४ काम करन जा डर जाए बहादुर है । 


धबनी-आदमकी खातिर जान दे वह बेबहा+दुर०्हे ॥” 
५८ 
हम करत हैं आदत को गलमाना-अताअतष् । 


इसलाहपज़ीर९ इसलिये आदत नहीं हाती ॥ 
>< र --हाली' 
“यही है इबादत१० यही दीना-इमाँ११ | 
कि काम आए दुनिया इन्साँ*न्‍्क इन्साँ॥। 
>< >< >८ 
जो कहे तरी ज़बाँ नक़श"३ दिलों पे हा जाय । 
क़ोल"४ में अपने अमल से वह असर पेदा कर ।। 
>< >८ --ब्रशीर' 
इनन्‍्साँ की शगाक्रत"४ मुतअलिक़र१5 है अमल से । 
मीरास+9 में तक़सीम शराफ़त नहीं हाती ॥ 
>< >< --हाली' 
स्लाइना*> देग्वा अगर पीरी१“में याद आया शत्राब२०। 
आगे सूरत और थी अब और ही सरत हुई ॥ 
>< >< --'असी र' 
इल्मा-तवाज़ो-हुनरो-दादा यादेहक़ २१ | 

जिस शख्समं य वम्फ+? नहीं वह बशरनरे नहीं ॥ 

>< >< --'शेर' 
राहुनर४ जिस कहते हैं बह महनतका सिला>* है । 
आरामतलबी*६ भूजिबे-राहृत२० नहीं हो।ती ॥ 

>< >< --हाली' 

१ बुरा » आगर्सानक ताच, ३ ग्रावाज़. «4नीचे ७ मानव- 
समाजक लिए. ६ झमृल्य > मेती. ८ दास-वके रूपमें झान्ना- 
पालन, £ सुघारकों रखीकर करने वाली. १० टपासना, ११ घमव 
अद्वात. १२ मनुष्यके, १३ अप्टित. १४ क्यन, १७ सहनता. १६ 
सम्बद्द, १७ दाय-विरासत, १८ दप॑णा, १६ दुद्धाक था. २० योवन 
२१ क्या, कनिय, कला, न्याय मोर ईश्कर्मरणा. २२ गुणा, 
२३ मनुष्य. २४ सुख. २७ उपड़ार-पारितिषिक. २६ प्रालस्य्म 
पड़े सुक्षकीं इनका. २७ सुखका कारयगा। 


आशि वन, कातिक, वीरानि० सं०२४५६ | 


इतिहास 


धर 


इतिहास 


[ लम्बक--श्रीमान पं० नाथरामजों प्रेमी ] 


- डे डीसिक:<- 
का 


कः समयसे जेनसमाज में भी इतिहासकी चर्चा 
रे होन लगी है। दिगम्बर ओर श्वेताम्बर 
कानों हो सम्प्रदायके विद्वानोका ध्यान इस ओर 
आकर्षित हुआ है और वे इस विषय के छोट मोटे 
लेख तथा ग्रन्थ लिखन लगे है | पत्रों म॒ श्रक्सर इस 
विषय के लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं; परन्तु हम 
देखते है कि अधिकांश जन लेखक इतिहासके असली 
उदेश्यका न समझ कर उसे बलप्बक घ।मिक या सा 
स्प्रदायिक कज्ना मं घसाट ले जाने का प्रयन्न करते हैं 
जो कि सवथा अनचित है । इतिहास सत्य घटनाआक। 
प्रकाशक ४ | किसी मत या सम्वदाय + कारश बह 
सत्य का उछद्वू त नं कर सकता | हेललिए इतिहास 
लखकका--चाड़े वह स्वयं किसों मत या सम्भदाय १४ 
विश्वास करन वाल। हो--यह कतठ्य है कि बढ़ न। 
घटना जिस समय और जिस रूपमे घटित हुई है! 
बस उसी समय और हसों रूप मे प्रकाशित करें ' 
सत्यका पाषणा करता ही उसका सबसे बहा कलेव्य 
है । किसी मत या सम्वदायकी श्रपज्ञा उस सम्यक। 
सबस अधि के एकनिपएर उपासक होना चाहिए ! उसे 
जानना चाहिए क्रि किसी प्रकार के पत्तपातस किसी 
घटनाका अयथार्थ रूपमे प्रकाशिकह करना इतिहास क। 
दत्या करता है | उसे विश्वास होना चाहिए कि सर4 
थी इतिहासका जीव है शरीर सजीब इतिह।सही मनप्य 
को सुमाग बतला सकता है. जा कि इतिहास पढ़न की 
सबसे प्रधान छ्ाभ है। वास्तवम देला जाय तो जिस 
मत या सम्प्रदायके सोहम पह का कोई छाट़ीसी 


घटना बढ़ाकर प्रकट की भाती है और बड़ी भारी 
घटना बिलकुल सामान्य बना दी जाती है, उसी मत 
या सम्प्रदायकी उससे सबसे अश्रघिक हानि होती है । 
क्योंकि एक सत्य घटनास मनष्य जो शिक्षा प्रहश 
कर सकता है, वह शिक्षा उसके अनयायियोकोा नहीं 
मिलने पाती । जिन कारश-कलापोके मिलनेक। 
परिगाम बरा होना चाहिए, सटे इतिहासले उनके 
परिणाम ब्च्छा विदित होता है ओऔर तक उस ५४ 
विश्वास करते धाले बल बोकर 'श्राभ' ब्वाने का 
आशा करने लैंगेते है | !सके लिबाय इतिहास 
जायक जानती # कि 'कालों दर निरवधिविषला 
थे पथ्यी - समन अनन्त है और पत्ती बहत 
बिम्तन /ै, टला निए मेरे छिपानपर भा कोई गेतिहा लि 
सत्य लिपा से गहगा +- एक ले ० लिन वह सत्र १४ 
पकट हुए बिना ने रहेगा ओर सब मेरा गगाना लस्यक। 
है ला बाल वाजोम का तायगी, इल लिए कम! 
मल कर भा नह किसी सत्य परनाव। अयधाभ्रप्रम 
प्रकाशित करतकोा प्रथ ते लो फ़रला | ५ 
कृट्यलता कीजिए कि आजस पॉव्ली बर्ष पहले 
एक एसा जैनाच य टश्ला था जा बड़ा विद्वान थ। 
ओर उसके पागिडत्यके प्रकाशित करम बाते इस समय 
भा कई प्रंथ मिलते हैं । अपन हतयक दुर्य नता ऊ# 
बश उसने किसी समय कोई दृषप्त्रलि की थीं. पर: 
पह घारणु करलिया था. और जेनघंमंके अन्कोत जा 
कई संघ हैं इनमें शत्रुता बदातकी कशिश की थी । 
एक अपरिगा भदर्शी ध्मास्मा घममोहक क।रात अमर 
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की इन दुष्षिव्तियोंकी ढकनेका प्रयत्न कर सकता है। 
उस यह शक्डा हैं| सकती है कि इस घटनाके प्रकाशित 
होनेस जेनधर्मके गौरवकी हानि होगी; परन्तु एक 
ऐतिहासिक लेखक इस घटनाको यथातथ्य प्रकट 
करनेमें ज़रा भी कुरिठत न होगा । क्योंकि बह जानता 
है कि व्यक्तिविशेषके चरितकी होनता और उच्चतास 
किसी समूचे समाज या सम्प्रदायके चरितको माप 

नहीं है| सकती और इस घटनाके छिपानेस ऐतिह।- 
सिक सत्यांसे लोगोंको जा शिक्षा मिलती है उससे ब्रे 
बज्चित हो जायेंगे । लोग इससे जान सकते हैं कि 
विद्वान हानस ही कोई चारित्रवान नहीं हं। सकता है । 
ज्ञान दूसरी बात है ओर चारित्र दूसरी | मानव-चरित 
की जो दुबलता आजकलके भदट्टारकोमें पाई जाती है 
उसका पॉचसो वर्ष पहले भी श्रस्तित था । उस समय 
भष्टारकोंक आचरण का सन्रपात हो चका था | संघ- 
मोह या सम्प्रदाय-माहने।उस समयके विद्वानों पर भी 
अपना अधिकार जमा लिया था और इसस उक्त 
विद्वामके प्रंथोमें यदि उसके चरितकी दुबेलताका कुछ 
प्रमाव पड़ा हो, तो उसका सावधानतास विचार 
करता थी हि एं-- उन्हें स्वक्षव चनोके संमान बिना तक- 
“बितक्षे किये माननेके लिए तैयार न हो जासा चाहिए। 
इत्यादि अनेक बातें ऐसी हैं जिनसे हम बहुत कुछ 
“लाभ उठा सकते हैं | इसके सिवाय जिन प्रभाणों से 
इल्त विंद्वानके चरितकी दुबेलता प्रकट होती हैं वे 
यदि आज किसी तरहसे छ्िपां भी दिये आयें, तो भी 
यह निश्चय है कि कभी न कभी उनका वाध्तेविक रूप 
प्रकाशित हुए बिन ने रहेगा । 


हाँ, इस बालतेंकी खयाल अवश्य रखना चाहिए 
में बहुतसे सुउुमिद्ध ऐतिहासिक पुरुषोंके चरित निकद्ध 


कि शिन लेखों या प्रमांणोंसे उक्त हुभेमताका अंश 
प्रकट होता है थे अविश्वश्त तो नहीं हैं । अथोत थे 


[बष 2, किरण १२, १२ 


किसी ऐसे मनष्यके लिखे हुए तो नहीं हैं, जो स्वयं 
किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक मोहस अंधा था -- 
श्रथान्‌ दूसरे सम्प्रदायका गौरव घटानेके लिए तो उस 
ने उक्त प्रयत्न नहीं किया है। परन्तु ऐस मौकों पर भी 
इतिहास-लेखककीा घेय और सत्यका श्राम्रह न छोड़ 
देना चाहिए। हृदयमें किसी ग्रकारका विकार या 
क्राधादि न लाकर इस बातवी खब जाँच कर लेनी 
चाहिए कि वास्तव ही उक्त प्रमाण विश्वस्त नहीं है | 
यदि थाडी भी शंका रह जाय, तो उस शंकाका छिपा 
न रखना चाहिए--श्रपन लेखमें उसका भी उल्लेश्य कर 
देना चाहिए। 

जेनधमके ग्रंथाम, शिलालेखामें, स्थविगावलियों में, 
पट्रावलियाम भारतवषक इतिहासको बहुमूल्य सामग्रा 
छिपी हुई है। भारतवपका जा इतिहास तैयार हो रह। 
है, उसको सम्पूण और सुस्पष्ट बनानके लिए जैनियो 
का चाहिए कि व अपने साहित्यका अच्छी तरहस 
अन्वेषए,, आलाडन ओर पयवेक्षण करके उसमेस 
महत्वपूरा तथ्योंका प्रकटीकरण करें । इससे न केबल 
जैनसाहित्यका ही महर्व प्रकट हागा किन्तु भारतवषर- 
का इतिहास भी श्रधूरा न रहेगा। परन्तु इस कार्य; 
सफलता तब ही प्राप्र हो सकेगी जब कि हम इतिहकस 
को इतिहासकी ही दृष्टि से देखेंगे । ऐसा न करके यदि 
हम धासिक पक्षपातमें पढ़ जावेंगे, अपने इतिहासको 
यदि हम भारतके इतिहासका ही एक अंश न सममेंगे 
--केबल शअ्पना है) महर्व प्रकट करन वाला समर्भेंगे, 
तो हमारा विश्वास उठ जायगा और जो काम हम 
करना चाहते हैं वह हमसे ययेष्ट रूपमें न हा सकेगा । 

हमारा कुछ आधुनिक कंथासाहित्य ऐसा है जिस 


हैं सौर जहाँ तक हमने इस विषयमें विचार किया है 


कब कला - 


आश्विन, कातिक, वीरनि० सं०२४५६ | 


बे सवंथा अ्मशन्य नहीं हैं । : तिहासकी हृष्टिस वे 
लिखे भी नहीं गय, केवल धमगप्रभावनाकों प्रकट करने 
के स्वयालस लिखे गये है | उदाहरणशके तौर पर कुछ 
नमून नीचे देध्विय :--- 

'भक्तामर स्तात्रके कत्ता प्रानतुह्न सरिके विषयमे 
हमार यहाँ कई कथायें हैं ज्ञा एक दुसरीस नहा 
मिलती हैं| एक भद्गारक सकलचंद्रके शिष्य ब्रह्म चारो 
वायमलछजी' करत भक्तामरवत्ति है. जा संवत १५६७ का 
ममाप्त हुई है & । उसमें घाराधीश भोजकी राजसभ। 
में कालिदास, भारतवि, माघ आदि भिन्‍न समयवर्ती 
अनेक कवि एकत्र बतलाये गय हैं और लिखा है कि 
उसी समय मानतुज्ञ ने ४८ सॉकिलोकी तोड़ कर जेन- 
धमकी प्रभावना की तथा राजा भोजकोा जैनधमंका 
उपासक बना लिया। दूसरी कथा भट्ठार क विश्वभपगा- 
कृत 'भक्तामरचरित! में है जिसका पद्चत्रद्ध अनुवाद 
पं० बिनादीलालका किया हुआ मिलता है »( । इसमें 
भोज, भत हरि, शुभचंद्र, कालिदास, घनजय, वर रूचि, 
मानतुम्ग आदि सबको सम-सामयिक बतलाया है और 
अन्तमें लिखा है कि न केवल भाजने ही किन्तु कालि- 

-दासन भी जैनधमम स्वीकार कर लिया | इन दानों हीं 
“कथाश्रोंमें जब यह लिग्वा है कि गजा भाज के द्वारा 
: #८ कोठधियामें सॉकलोंस बाँधे जान पर माननुड्डर्सा/ 
ने +क्तामरस्तोन्रकी रचना की, तब आवाय प्रभाचंद्र 
से 'क्रियाकलाप-टीका' के अंनगेत भक्तामरस्तोन्रटीका 
की उत्थानिकाम लिखा है -- '' प्रानतुहुनामा सि- 
ताम्बरों महाकविः निग्नेन्थाचायबयर पनीत- 


४ इसका अनुवाद ५० टेदयलालतों काश लीबाल-कृत प्रदधित 
हो चुका है । 
» यह कया सर सटीक ?/२ सानुवाद अक्तामसस्ताजक पहल 


इतिहास 


कर 


महाव्याधि: प्रतिपत्ननिग्नेन्थपार्गों भगवन कि 

क्रियतामिति ब्रुवाणो भगवता परपात्मनों गृण- 

गणरतो्न विधीयता पिस्पा दिष्ट: मक्तामरेत्यादि! 
,  अश्रथात मानतुंग नामक श्वताम्बर महाकाबे थे । 

एक दिगम्थराचायन उनको महाद्याधिस मुक्त का 

दिया, हससे उन्होंते दिगस्बर मांग घारए कर दिया 

और पूछा कि भगवन , श्रय्व मैं क्या कहूँ ? तब दिगं- 
बरावायने आज्ञा दी कि परमास्माके गणोंका स्तोश्र 
बनाओ, इस पर उन्होंन अक्तामरादि स्लोग्रकी रचना 
की । प्रभाचंद्र चायकी इसी टीकाकी एक और प्रति 
इमने देखी है जिसकी उथानिक्रामे पाननइनाम। 
मितास्बरीं महाक्ति! की अगह पानतुक्षनाम। 
बोद्धपहाफवि:' लिखा हुआ है '' 


इसी प्रकार श्वताम्बर सम्प्रदायमें, एक कथा श्वेत। 
म्बगाचाय श्री प्रभाचंद्रसरि कृत प्रभावक चरित में दी हुई है 
जा विक्रम संबत १३२४का बना हुआ है | इसके अन- 
सार मानतुंग काशीके घनदेव श्रेष्ठीक पत्र थे। पहले 
उन्होंने एक दिगम्बर मुनिस दीक्षा ली और उनका नाम 
'चारुकीलि महाक्रीति' रकस्वा गया,पीछे एक श्वेतास्थ7 
सम्प्रद्वायकों श्रनयायिनी श्राविकाने उनके कमरइलक 
जलमे त्रसजीबव बतलाय जिससे उन्हें दिगम्बरचयांस 
विग्क्ति हो गई और आहद्िर वे 'जिनसिह' नामक श्वे- 
ताम्बगाचायके निकट दीक्षित हो का श्वेताम्बर साथ- 
हो गये, और उसी अवस्थामं उन्होंने अक्तामरकी ? चन। 
की । दूसरी कथा श्वेतास्थराचाय 'मेरतंग करत 'प्रथंध- 
चिंता मणि में लिश्यी है | यह प्रंथ विक्रम संबन १३६२ 
का बना हुआ है । इसमें लिस्या है कि महाकवि बार। 


* आगह़ारक/ ग्सिव इनिट्टयूटकी न« १००, भाफ फप्म । 
-£ ० की प्रति । 


५७८ 


ओर मयर साले बहनोई थे। मयर कविकी स्त्री ने 
अपने ग॒प्त प्रशयकलहको सुन लेनके कारण अपन 
भाईका शाप दिया जिससे घाणकों कोढ़ हो गया । 
इस क।ढ़का उन्होंने 'सयशतक' के प्रभावस अच्छा 
कर लिया, फिर मयरने अपनी शक्ति दिशलाने के 
लिए भ्रपने हाथ पर काट लिये और “चणिडिकास्तोत्र' 
रच कर उसके प्रभावसे फिर ज्योंका तयों शरीर कर 
लिया । गाजसभाके प्रधान पुरुषोने यह सब देख कर 
गजासे कहा कि जेनमतमें काई ऐसा प्रभाव हो, ना 
जैनोंको इस देशमें रहन देना चाहिए, नहीं तो निकाल 
ना चाहिए | तब मानतेगाचाय बुलाये गये। श्रास्त्रि 
उन्होंने श्रपन शरीरका ४४ बेडियास जकड़वा लिया 
ओर मंत्रगभ भक्तामरस्तान्रकी रचना करके एक एक 
पद्म पढ़ कर प्रत्येक बेढीस अपनका मुक्त कर लिया । 
तीसरी कथा श्वेतास्थराचाय ' गणाकर' की ' भक्ता- 
मरस्तोत्रव्ि ' में दी है जो बि० सं> १४२६ को बना 
हुई है । यह कथा प्रवंवर्धिता मणिकी धअपेत्ता कुछ 
बिस्‍्तत है, और इसमें 'मयर' का श्वसुर ओर “बागा' 
को जञामाता बतलाया है तथा मयरने 'सयशत%' की 


झोर बाणन 'चरिडशतक' की गर्चना करके अपना ५ 


प्रभाव दिखलाया है । राजाका नाम “ बद्ध भोज ' 
बनलाया है जिसकी सभामें बाग और मयर थे। 
अरूदी तरह विचार करनस इन सत्र कथाओओका 
एतिहासिक मूल्य कितना है, यह सम्ममें आये बिना 
नहों रहता | भोन. कालिद।स, भारवि, बाए, 
पयर, माप, भत हरि, बर8बि आदि प्रायः सभी 
का समय निश्चित होचका है श्रोर इसलिए इन सबको 
कोई इनिदासल्ल विद्वान तो सम सागयिक माननेफा 
तैयार न होगा | एक इन्हें श्वेताम्तर बतजाता है तो 
बुसर दिगम्वर और मज़ा यह कि एक सम्प्रदाय का 


अनकान्त 


[बष १, किरण ११, १९ 


ही एक विद्वान कुछ कहता है और दूसरा कुछ | 

योगिराद परिडताचायने 'पाश्वोभ्युद्यटीका' में 
मेघदृतके कत्तो कालिदासके जिनसनस्वामी द्वारा अप- 
मानित होनकी कथा लिखी है, परन्तु भगवज्निनसेन 
कालिदाससे बहुत पीछे हुए हैं ओर इसके लिए आय- 
हाली” के जेनमन्दिरका कविवर रविकीत्ति-कृत शिला- 
लेख बहुत ही पट प्रमाण है जिसमें कालिदासके 
उल्लेस्व वाला वाक्य इस प्रकार दिय। हैं-- 
येनायाोजि नवेडष्श्प 

स्थिरमथंत्रिधों विवेकिना जिनवेश्म्‌ । 
से ब्रिजयर्ता रविक्रीविः 
कविताश्रितकालिदासभा रवि क्रीतिः ॥। 

यह शक संवन ०५5६ का लिग्वा हुआ है, जब कि 
जिनसेनाचायेने जयघवल।टीकाकी समाप्रि शक संवन 
७४०५० में की है। इससे स्पष्ठ है कि कालिदास जिनसन 
स्वामीसे लगभग २०० वष पहले खन्र प्रसिद्ध हो चुके 
थे, इस लिए उनको श्रपमानित करनकी कथा कपाल- 
कल्पित हैं; कही जा सकती है | 

'दशेनसार'के कत्ता देवसेनसरिने का|ट्ठासंधकी 
उत्पत्ति शक संबत ७०५३ में बतलाई है और जिनसेनफे 
सतीर्थ विनयसनके शिष्य कुमा रसनको उसका उत्पादक 
बतलाया है; परन्तु बलाकीदासन अपने बचनकोशमें 
काप्टासंघके उत्पादक लोहाचायकों बतला कर काठकी 
प्रतिमा पतन आदिके सम्बन्ध एक कथा ही गढ़ 
डाली है | 

आ्राराधनाकथाकोशम लिखा है कि श्रकलह्वुभट्र 
पुरुषोत्तम नामक बाह्यणके पत्र थे; परन्तु भद्टाकलंक 
के ही बनाये हुए राजवातिकमें एक शोक है, उससे 
मालूम होता है कि वे लघ 'दृज्व' नामक नृपतिके ज्येष्ठ 
पत्र थे। बह हाक यह है :-- 


आराश्विन, कातिक, वीरनि० सं०२४५६ | 


जीयाशिग्धफलइुप्सा लघहव्यन॒पतिवरतनयः 


अनवरतनिखिलबिदज्ञ ननतविदः मशस्तजनह थः।। 


बहुतसी कथायें ऐसी हैं जिनमें दो महापरुषोंके 
चरित इस तरह लिरव गये हैं कि उनमें एक दूसरेका 
अनुकर ण करके लिखे जानेका भ्रम होता है । जेंसे 
श्तेताम्बरा बाय सिद्ध सतसरिकी ओर दिगम्बराचाय 
समनन्‍तभद्रस्तामी की कथा | इनमेस एकन अपन प्रभाव 
स उन्नैनके महांकालेश्वरका लिंग फाइ कर उसमेसे 
जिन भगवानकी थतिमा अ्रगट की और दूसरेन काशी 
या कांवीम महादवका लिंग फाइकर चन्द्र (भकों 
प्रतिमा प्रगट की ! इसी तरह भद्भाकलंकदवकी और 
श्वेताम्बराचाय हरिभद्रसरिक्री कथा है । एकमे जो 
“से परमहंस हैं दूमरीम वे द्वा अकलक और लिकलंक 
हैं। बोद्धोका अत्याचार दोनामें ही दिलाया गया हैं । 

अनेक कथायें एसी भी हें जिनमें वेंदिक शार 
बीद्धघमके प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं ओर बिद्वानोंके 
विपयम यह कहा गया है कि जे पीछेस जेनवर्मानयायी 
हो गये थ | दिगम्वर ओर ह्वतास्थर सम्प्रदाय प्रथा 
में अहुतती कथायें ऐसी भी है जिनमे स्माम्बत 
सिद्धमन, मानतुनझ्क, भूगाल आदि आवायाकी अपन 
अपना बतलानेका प्रयत्न किया गया है । अथान इन 
विद्वानेकों एक कथा श्वताम्बर सम्भदायका बतलाताी 
है और दूसरी दिगम्बर सम्पदायका । 

हम यह नदी कटत कि इनसे कथाश्राम कृछ भा 
तथ्य नहीं है अ्रथवा ये बिलकुल ही मिथ्या है; परन्तु 
जो लोग इनिहासकी स्वोज करना चाहते हैं और सत्या- 
न्वेषी हैं उनसे यह प्राथना अवश्य कर देंना चाहते हैं 
कि वे इन कथाओं पर एकारक पण विश्वास न कर 
बैठें और न इन कथा झोके तथ्योंक्रो ही अपना उदश्य 
मानकर उनके पृष्ठ करनेके लिए ज़मीन आसमान एक 


इतिह। 
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कर डालें । जब कोई इतिहासश्न विद्वान किसी व्यक्ति 
के समयका पता लगाना चाहता है. तब वह पहलेसे 
किसी हँटपेटाँंग समयकी कल्पना करके फिर उसके 
सिद्ध करनेवाले प्रमाण नहीं ढूँढ़ता; किन्तु इस विषयक 
जितने प्रमाग मिल सकते हैं उनका संप्रह कर के फिर 
उनका तारतस्य मिलाकर समय निश्चित करता है । 
इसी तरहसे इन कथाओरोम कही हुई बाताकी सिद्ध 
कारनेका निश्चय करके कि उनकी पष्टिक दिए अस्त 
'यरन प्रमाण ढृढ़ना टीक नहीं । चाहिए यह कि पहले 
प्रमाण इृढ जायें और फिर उन परसे कथार्भोकी स- 
यता सिद्ध की जात ' भक्तामरकी इस कथाकों स्वयं - 
सिद्ध सानकर कि बाण, मसयर, भाज और कालिदास 
०क समय थ-- जा महाशय हेंढ खाज करेगे, संभव 
है कि उन्हें दा चार इतिद्रासाननिज्ञ एतहशीय विद्वानों 
के ओर चार छह चनच्चप्रवशकारी यूरोपियन विद्वानांष, 
ऐस प्रमागा मिल जाब , जिनस वह समकालीनता सिद्ध 
ही साबे, ध्योर इससे थे आपका #तकू 4 समम बैठे, 
परन्तु हस प्रकारकी सिद्ध करना तक बान है और 
एलियीलिक सत्यका स्थान करता सरेखरीं बात है | 
विक्रमका सातवी शताददीक कार वकुब्जाधिपति अह। 

बज आदपक सझ्माकाय बागा-सण्| को, भद्दाराज 
विक्रमादित्यक समयजती महक्षाऋ/व कालिवासकों और 
यारहवी शताब्दी के परमारबंसीय सहाराज भाजक। 
"के जगह बिठलानका साहस कोई इतिहास संपंद ते 
नहा फर सकता । इसके लिवायहम यह भा तो सोचने 
चाहिए कि दमारें ही जद जदा उदबा-म्ंथोें अब एक 

बाक्यता नहीं है,तब इन कथाहआओ्यक केवल #सलिए 
कि ये हमार। हैं--प्रभाख मत कस मान लिया लय 
पदले इनकी एकबाक्थता कीजिए, झ्रथवा 7चयिता- 
अंकी योग्यता पर जिखार करके किसी 7ककों विशेष 


५ शु ्चु ५) 


प्रामाणिक मानिण और फिर दूसरे शिलालेखादि 
बाहरी प्रमाणोंस उसकी पृष्टि कीजिए और तब उनका 
ऐतिहासिक सत्यके रूपमें प्रचार कीजिए । 

उक्त कथाओ्रोंक समान हमारी पढ्रावलियाँ ओर 
गृबावलियाँ भी श्रमसे ख्राली नहीं हैं. । जहाँ से इन 
पट्टावलियों श्रादिका प्रारंभ होता है, वहींस श्राचार्यों 
का समय टीक़ ठीक नहीं मिलता । मूलसंघके जिन 
जिन श्राचार्योके प्रथादि मिलते हैं श्रथवा शिलालेखा- 
दिस उनका समय निश्चित हाता है, पढ़्ाबलीस उस 
समयका मिलाइए, ता नहीं मिलता । ऐसी दशामें 
जग्बक लाग कभी तो पट्टावलियोंके सम्बतका विक्रम 
मंबस मान लेते हैं और कभी शक संवत मान लेने हैं 
आर जब इससे भी पूरा नहीं पढ़ता, तो विक्रम और 
शकके जन्म ओर मत्यके दो दो जदा जुदा संबत मान 
कर श्रपता काम निकालते हैं।इस भ्रमका कारगा यह 
मालूम होता है कि या ता श्रसली पट्टावलियाँ नष्ट भ्रष्ट 
हो राई हैं या बे हमारे प्राचीन भण्डारोमें कहीं छिपी 
हुई-पढ़ी हैं. श्रौर उनके स्थानमें दो सौ चार सौ वर्ष 
पहलेके अट्टारकों आरादिकी बनाई हुई पद्तावलियाँ तथा 
गुबान्नलियाँ प्रवल्लित हा गई हैं झोर रचयिताश्रोंकी 
इतिहासानभिक्वताके कारण उनमें भूलें हा गई हैं । 
एक कांत-औोर है | इन पढट्टावलियोंके ग्चन वालों फा 
यह अम ही गया था कि जिस तरह एक भटद्वारकके 
बंद दूसरा गद्दी प्र धैठता है, गद्दी कभी श्वाली नहीं 
रहती उसीः तरह पृ कालमें, भी कुन्दकुन्द समन्तभद्र 
असद आचायोंछ याद उनके शिष्य और उनके बाइ 
उनके शिक्स गद्दी पर बेठे होगे; परन्तु वास्तवमें ऐसा 
है नहीं | कुल्द इुन्दादि गदह्दीघर नहीं थे। ऐसा भी नहीं 
घलुम होता कि ये सभी किसी न किसी मुनिसंघके 
नेता था प्रबतक ही थे । इसके बिना भी विद्धस्ता, प्रंथ- 


अनकान्त 


[बष १, किरण ११, १२ 


कतृ त्वादिके नाते स्रि या आचायेकी उपाधि लगाई 
जा सकती है। ऐसी दशामें इतिहासशोधकोंकों चाहिए 
कि वे प्रयत्न करके इनका संशोधन करें,इनके यथाथर्थ- 
व्वका पता लगावें और जब तक इस विषयमें सफलता 
न हो, तब्र तक किसी शआचायके समयादिक्रा निणय 
करत समय केवल इन्हीं पर अवलम्बित न रहें । 

यदि सत्य कहना काई अपराध न हा, ता हमें 
कद्दना पड़ेगा कि हमारा आधुनिक साहित्य--बह सा- 
हित्य जिस कि बहुत करके पिछले पाँच सो-छह्ठ सो 
वर्षके भट्ट रकोने या दूसरे विद्वानोन लिखा है और 
जिसका बहुभाग कथाओ्रोंस परिपण है प्रायः दुर्बल, 
अमपण, संकी्ण और निम्न श्रेणीका है और आश्चर्य 
की बात यह है कि इस समय इसीका सबस अधिक 
प्रचार है।कुछ पराणप्रंथोंको छाड़कर दूसरे कथाम्रंथोंमें 
नोबीं दशवीं शताबदीस पहलके प्राचीन ग्रन्थ के ता कहीं 
दर्शन भी नहीं होते हैं । ऐसी दशामें इतिहास-शोधकों 
का चाहिए कि वे इस पिछले कथासाहित्यस जा प्रमा- 
ण॒संप्रह करें उन्हें बहुत विचारके साथ उपयागमें 
लावें--उनके विषयमें सबथा निःशह्ू न हो जादओें । 

जा लोग जेनथम का इतिहास लिखना चाहत हैं, 
उन्हें सारी दुनियाका नहीं, तो कमस कम भारतवषके 
समग्र पेतिहाखिक भ्रन्थाका अध्ययन अवश्य करना 
चाहिए | केबल जेनसाहित्यकी खाजस ही जैनियोंका 
इतिदास बन जावेगा, ऐसा स़याल करना ग़लत है । 
क्योंकि भारतवर्षसे--भारतवपके दूसरे धर्मोंस--और 
जनसाधारणसे जेनघम कभी जुदा नहीं रहा। जिस तरह 
जैनसा हित्यकी सद्दायताके विना समप्र भारतका इति- 
हास संपरण नहीं दोता, उसी तरद भारतके इतिदासकी 
सहायताके बिना जैनधमका इतिदास भी नहीं बन 
सकता | 
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इतिहासकी भाषामें ओर साहित्यकी भाषाम भेद 
होता है | जडाँ साहित्यकी भाषा अलक्कार और आड- 
म्त्ररपरणे होती है, वहाँ इतिहासकी भाषा सीधीसादी, 
मयोदित श्रोर तुली हुई होती है । हमारे इतिहासलेब- 
कोंका ध्यान इस ओर बहुत कम है। वे ज़ब किसी 
जेनाचाय यः जेनगाजाका इतिहास ल्ब्वते हैं, तब 
इतिद्दास निश्वना छोड़कर अत्युकित और ब्याडम्बर- 
पूर्ण काव्य लिखने लगते हैं ! यह न होना चाहिए । 
इतिहासत  प्रत्यक वावप और प्रत्यक शब्द जेंबा-तुना 
मयोदित ..ना चाहिये । 

इतिहास अ्रनुमानसे बहुत काम लेना पड़ता है; 
परन्तु उस अनमानकी भी कुछ सीमा हानी चाहिए । 
हमने बहुतस लेबोपें पढ़ा है कि उनके लग्वकोन यदि 
कहीं पर कोई प्राचोन प्रतिमा पा ली और उसमें कोई 
सन-संवन्‌ लिश्वा न पाया, ता बस उनन्‍्हान उसी समय 
लिख मारा कि 'यह प्रतिमा अनमानस चोथे कालकोा 
मालम होती हैं '" भला. यह भी कोई अनुमन है ” 
एस अनमानास इतिद्ासलखकोाकोा बचना चाहिए । 

किसी व्यक्तिका समय, उसको रचना और उस 
का पागिडत्य आदि लिग्ध देना ही इतिहास नहीं है 


बलित-कलिका 
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इतिहासमें इन बातोंका विशेष महत्व नहीं। बल्कि उस 
समयके धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक जगतकी 
क्या अवस्था थी, लोगोके विश्वास कैस थे, कौनसे 
धमकी प्रधानता और प्रचारबहुलता थी, उनके रीति- 
रिवाज, आहार विहार, वेषभषा आदि केस थे, धार्मिक 
स्थिति कैसा थी, नगरों और प्रामोंकी क्‍या अवस्था, 
थी विदशियास कहाँ तक सम्बन्ध था, उस समय जो 
यद्धादि हुए उनके वास्‍्तविक कारण क्या थे, यद्धादि 
के कारण प्रजाको शान्ति कहाँ तक भंग हाती थी, 
संघशक्ति कैसो थी, विद्याचवों कितनी थी और वह 
किस तरह चलतो थी, लागोंमें स्वार्थव्याग, पराथपर ती, 
देशभक्ति आदिके भाव केसे थे, इत्यादि बातोंका 
इतिहासमें विशेषनाके साथ विचार होना चाहिए । 
इतिहासका यही भाग लागोके लिए विशेष पथप्रदशेक 
होता है, परन्तु हम लागांका ध्यान इसी आर बहुत 
कम जाता है | + 

लगभग १७ १३ पहले लिखे हुए छखकी सध्योषित, पति - 
वर्लित # २ परिवद्धित न ग्रायशि जा 'शनकात्स' के लिए तथ्य॥ 


$ गहँ फोशकः 


#. दलित-कलिका 
(लेखक-पं? मृलचन्दर्जी जैन 'बन्सल' ] 
( *£ ) 

हाय विधि | कैसा दृश्य दिखाया ' 

प्राची से रवि उदित हुआ था, 

हृदय-सरारूह मुदित हुआ था.--- 
स्थिलनकों थी-किन्तु-कालन कसा पलटा खाया ! 

हाय विधि ' कैसा हृश्य विख्लाया !! 


(+ ) 
निदेय, हृदस-शन्य-मातवन, 
मेरे आवन के दानव ने, “- 
तोड़ मुझे, कर घुनधुसरित, पदतलस टूकऋराया * 
हाय विधि ' कसा शश्य विश्याया 


(६ ३) 
प्रभा-हीन पद-दुलित पड़ी हूँ, 
मृत्य-द्वार पर अड़ी खड़ी हैँ,” 
६ दुर्देद ! कालचक्षर में तने खब घुमाबा ! 
हाय विधि ! कैसा हश्य दिक्षाया | 


५७६ 


अ्नकान्त 


वाचक वश 


[ लेखक--श्री० मुनि दश्शनविजयजी | 
“एस: 


'अनकानत की किरण मं० ६, ७ में प्रज्ञाचम्नु 
पं० सुब॒लालजीका “तत्त्वाथंसत्रके प्रणेता उमास्वाति” 
सामका निबन्ध पा है । लेख विद्वत्तापगों है, किन्तु 
इसकी कितनी ही आलोचना अपन मनःस्थित विचारों 
के असरफों लिय हुए है, जिसके विषयमें सत्य 


पदवीसे नता उल्लेग्नित किया है ओर न उसका इशारा 
ही किया है । सिर्फ़ अपने गरुके गुरुका, वाचनाके 
प्रगझका, वाचनागुरुका व अपना वाचक' पदवीसे 
परिचय दिया है । देखिये प्रशस्तिका बह पाठ ( पृष्ठ 
३८७ ) इस प्रकार है:-- 


बाचकपमुख्यस्य शिवश्रियः प्रफाशयशसः प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दित्ञपणस्येकादरशांगविदः |? ॥ 


सवरूप जाँचनेके लिये उपलब्ध प्रमाणोंका जनताके 
सन्मुख रख देना उचित और ज़रूरी जान पड़ता है । 


अतः प्रस्तुन लेखमें इसी विषयका यत्किचित प्रयास 
किया जाता है | 

पड़ितजी लिखते हैं कि-- “उमास्वाति अपनको 
'बाचक! कहते हैं, इसका अर्थ 'प्वंबित' करके पहले 
से ही श्वेताम्बराचाय उम्ास्त्रातिकों 'प्बेवित! रूपसे 
पहिचानते आए हैं; परंतु यह बात खास विचारने 
योग्य मालूम हाती है; क्योंकि उमास्‍्वाति खुद ही अपने 
दीक्षागुरुको वाचक # रूपमे उल्लेशम्चित करनके साथ 
ही ग्यारह अंगके धारक कहते हैं | श्रश्व यदि बाचक 
का अर्थ भात्पके टीकाकारोंके कथनानसार 'प्बेबिन' 
होता तो उसाम्वाति अपने गरु को 'वूब विन! कट्दत, 
सात्र एकादशांगधारक ने कहते ।” (पृष्ठ ३२९४ ) 

पंडितजीन यह परेप्राफ लिख तो दिया है किन्तु 
*मास्थातिकी प्रशस्ति पर पूणलक्ष दियामालभ नहीं दो ता, 
क्योंकि खुद उसाम्बातिजी ने अपने ग़ूरुको 'वाचक'छः 


* नहीं मालूम इस €थानफे 'थाल क्र! शध्द पर सम्पादकओी- 
नें पुटनेट क्‍्ये मजे शिया, सभ| हे कि गह बात उनही जांच्स 
कहे ण ० 


वाचनया च महावाचकक्षपण प्रुण्ठ पाद शिष्यस्प । 


शिष्येण बाचकाचारयमूलनाम्नः प्रथितकीनें॥।२॥ 
इदपुश्लेनांगरवाचकेन सत्वानुकम्पया वब्धम्‌ । 
तक््वाथाीधिगपार्य स्पष्टप्रुपाम्वातिना शाखरप्‌ || ५॥। 


हम पाठमें साफ़ साफ़ लिखा है कि--जा महान 
यशस्वी बाचकमुख्य 'शिवश्री का प्रशिष्य है, ग्प।रह 
अ्ंगके घारक 'घोषनन्दि' का शिष्य है, विद्याप्रहणकी 
टष्टिस मह,बाय के 'मुंडपाद' का प्रशिष्य है, वा चका- 
चाय 'मूल' का शिष्य है व उश्चानागर शाखाका 'वाचक' 
है, उसी उमास्वातिन जीवोंकी अनुकम्पास यह तरवा- 
थोधिगम नामका शाख््र संप्रह किया है | 

इस प्रशस्तिसे स्पष्ट होता है कि जो पववबित्‌ थे 
उन्हींका 'वाचक' शब्दसे परिचय दिया है, ग्यारह अंग- 
के धारकका 'वाचक' रूपसे उल्लस् नहीं किया है । 

और भी मालूम होता है कि यदि उमास्वाति 
महाराजके दीक्षागुरु 'वाचक' होते--एववित्‌ होते-- 
तो उमास्त्रातिकों दूमरे वाचककी वाचना लेने की 
आवश्यकता नदीं थी । उमास्वाति मह्दाराजके दादा- 


झाश्विन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४०६ | 


ग्रु 'वाचक' हो गये थे, परंतु उनके गरु ग्यारह अअंग- 
के धारक ही थे, इसी कारण दादागरुके अभावमें 
उन्होंने वाचक “पूल के पास पूवेका अध्ययन किया 
ओर वाचनागुरुके रूपमें उन्हींका नाम ज़ाहिर किय।। 
विचार करने से यह संबंध ठीक मालम पड़ता है । 

पंडितज्ञीन उमास्वातिजीका सत्तासमय विक्रमकी 
(ली से थी शताब्दी तकका मध्यवर्ती काल श्रनमान 
किया है और जेन ग्रंथार्में विक्रमकी 5टी शताब्दी तय. 
' बिन होनका उल्लेश्य है « | समयसम्बंधी इस शा 
लोचनास भी उमाम्वाति वाचकके 'प्ववित' होलेक। 
कोइ विराध नहीं श्राता | प्ल्चानका विच्छद द्वोनके 
बाद 'वाचकवंश' या'बाचक' शनदका कोई पता लगता 
नहीं है, इससे भी 'बाचक' और 'प्ववित का सम्बन्ध 
ठीक मालम दाता है । 

एपिप्राक्श्ा कशाटिकाकी ८वीं जिल्द में प्रका- 
शित “नगर” तालके शिलालखमों भी लिखा है कि :-- 

तत्त्वाथपत्ररत्ता रप्तुपास्वातिधुनीखरं । 


श्रुतकेबलि-देशीयं बन्‍्दे5ह गणमंदिर्म ॥ 
-श्रनकानत पप्ठ २७०, ३५०५। 

इस लेखमें वाचक मी को श्रतकेवली समानका विशे- 
पण दिया है जा 'पत्रवित' स्वरूपका ही व्यक्त करता है| 

इसलिये इस निश्चय पर आना टीक है कि वाचक 
इमास्वाति वाचक' थ इसी कारणास 'प्वविस' थ 
उनके दीक्षागुरु 'पवंवित' नहीं थ' और वे वाचकवंश- 
के नहीं थे किन्तु उश्वान गरी शाघ्वाके बाचनानायक 
थे, जिसका प्रादुर्भाव नंदीसत्रोक्त कोटिक गणके श्राय 
शांतिश्रेश्षिक' स हुआ था । बाबक वंश भिन्न था और 
उश्चानागरी शास्तरा भिन्न थी | 


: उल्लेखका यह कथन रतम्बर अ्रथाड़ी दष्टिस जाने पड़ता है, 
कक्‍्ये|कि दिगम्बर प्रथम म्रामतोर पर प्रवक पाठियेकिा समय बीर 
निव बसे 3४० १, बंद तक माना गया है-- भले ८ बच के कुछ 
झ्ाचा< को 'पवपर्ाशवेदी' नी कटा गया ६, परतु वे १४में से 
किसी एक पृज्रके भी प्र पाद्ी नं थे । झोर इसमे प्रव वि.)का 
समय किक सेबत में एक धातब्धास भी श्रथक फलेक टक्षतादी । 

- सापाइक 


बाचक-वंश 


१७ कं 


पंडितजी लिग्त हैं (कि ''ऐस थायकबंशम, जिसे 
दिगंबरपनेकी कोई पक्ष न थी अथवा श्वेतास्थर कह- 
लानका कुछ भी माह न था, उमास्वाति हुए हो, ऐसा ' 
जान पड़ता है ।' ( पृष्ठ २९५५ |; लेकिन पड्टित जीकी 
यह मान्यता किसी भा प्रमागास साबित नहीं €! 
सकती । नदी सच्रम लिस्वा हवा वाचकबश श्वतास्बर 
अम्नायसम अभिन्‍न है | 

पडितजीन * आवश्यक नियाक्त ' का गाथा श्रो४ 
चरिका पाठ देकर गगाधर और वाचकका बंश शभ्रलभ। 
अलग दिग्वाया है; यहाँ ग़णधरक। अथ गसछनाय+, 
क्रौर वाचकका अथ वाचनानायक--उपाभ्याय है । 
सभव्र टै कि एक बाचनानायकके पास दुसरे आचारया 
के शिष्य » आकर भअ्रध्ययन करते हो, जा बाचना- 
नायकका भी अपने गरू के तौर पर मानते होंगे । 
वाचकके स्थान पर उन्हींमस कोइ याग्य शिप्य नियन 
किये जाते दवागे । क्योंकि नंदीसत्रको पड़ावलीम सिंह 
वाचकके साथ ब्रद्मद्र।पक शाखाका उद्लेम्म है। यह 
शाखा कल्पसुत्राक्त अह्यट्टीपि शास्त्रा हाना संभवत है | 
अथात यह कल्पना सन्ची हा ना कहना चाहिये कि एक 
वाचकरके स्थान पर दूसरी शारवा का योग्य मुनि भी नियुक्त 
होता था | मु, ता यह कल्पना ठीक जान पढ़ती है | 

पंडितजी वाचकप शके म्वरूपपें कल्पना करते हैं 
कि--“'कालक्रमस जब प्रज्ञान नष्ट हो गया तथ भी 
इस वंशम हास वाल 'वाजक' हो कहलाते रहे ।'' 
( पृष्ठ २५५ ) “उसी प्रकार यह्‌ नेटस्थ घर्ग जैनभतकों 
कंठम्थ गर्व कर उसका व्याख्याझ का समझता, उस 
के पाठ भेदा तथा उनसे संबंध रखने बाली कलपलाक। 
सेभालता और शब्द तथा अथस पटन-पाठन-द्वार। 
अपने श्रतका विस्तार करता था। यही बर्ग वाच$ 
रूपस प्रसिद्ध हुआ ।” ( पच्ठ १५८, २५५ ) “इस बा- 
चकव॑ंशके विद्वान साधओंको' ' 
बिलकुल तुश्छ-जेलीं कर्मकांड विषयक बातो उस 
नहीं था।” (पु८ ३५० ) इत्यादि । पंढिनभीके 
इन उल्लेखांक लिये श्लटा सुलटा खनासा देवख्न। 
खकरो है । वाचक्वश माधरी-वाचनाका सूचधार 
अथोन झागम-संप्राहफ संप्रदाय है, इसकी पढड़ावली 


पट 


नेंदीस त्रमें है,आार नांगहस्तिस श्राये नागा ञ्न धाचक 
तक 'वाचकवंश' होना संभव है | खास करके आर्य 
नागाजेन और आये रेबनीनक्षत्र के वाचकर्वंश का 
उल्लेश्ल है (गाथा ३०-३१) नागाजन वाचकके शिष्यको 
थआावायंपदसे और परंपरागत अंतिम मूनिका गणि 
पदसे विभूषित किया है । इन सब विपयोंका यथार्थ 
स्वरूप जाननके लिये नंदीसत्रकी थाइीसी गाथाएँ यहाँ 
दे देनी आवश्यक हैं, उन्हीं का उल्लेग्व करके में अ्रपना 
लेग्व समाप्र करूँगा :-- 
भणगं करगे ऋरग॑ पैभावगं नाणदंसएगणाणं। 
वंदाधि अज्मंगं सयसागरपारगं घीर॑ ॥ २८" 
जो पढ़नमें लीन हैं, क्रियाकारक हैं, ध्यानी हे 
झानदशनक प्रभावक हैं, श्रतसागर के पारगासी हैं और 
धययुक्त हैं उन्हीं आय प्रंगका नमस्कार करता हूँ । 


न|णपिदं सणंभि झअ तवविणए शिश्व कालपुज्तंतं | 


आय मंगुके शिष्य श्राः नंदिलक्णण, जो निर- 
तर क्ञान, देशन और वितयमे उद्यमवंत थे । 
बहुंउ वायगवंसो जसवंसो भज्जनागहत्थीएं । 
बड़उ वायगवं सो रेवद्नक्खत्त नामाएं ॥ २०-३१ 
'आय नंद्लिक्मणके शिष्य आय नोगहस्ति का 
यशस्वी वाचकवश वृद्धिका प्राप्त करो । उन्हींके शिष्य 
ग्वती नक्षत्रका वाचकबश बद्धिका प्राप्त हो । 


अयलपुराणिक्खंते कालिभपयझाण भोगिए धीरे 


बंभदीवगर्सीद वायगपयपुत्तमं पश्षे || :२ ।। 

धचलपरमें जिनकी दीक्षा हुईं है, जो कालिक 
अतके अनयांग वाले हैं, घीर हैं, उत्तम वाचक पदमें 
स्थित हैं और बक्षद्वीपक शास्था वाले हैं वे आये सिंह 
(जो आये रेबतीनक्षत्रके वाचना-शिष्य थे)। ” 


जसि इमो अणुझ।गा पयरह भक्जाबवि अडुम रह मि । 
बहुनगरनिग्गयजसे त॑ वंदे खंदिलायरिए।॥ +३॥ 


'जिनका अनयाग ( अ्रतसप्रहादि) आज भी अद्े 
भरतस्षेत्रमें विशमान हैं और जिनका यश बहुतसे नग 


शोंमें व्याप्त है इन सस्‍्कंदि ला चाय को मैं नमस्कार करता 


बनकान्त 


[विष १, किरण ११, १२ 


हैं। ( प्रभावकचरितमें इन आचायका परिचय पांद- 
लिप्तसरिका कुल और विद्यापर शाखासे दिया है । 
कालिअमयश्रणाओगस्स धारए धारए भ पव्याण 


हिमबंतखमासपर्ण वंदे णागश्जुणायरिए ॥२५॥ 
प्रिउम्हव १ पन्ने भ्राणपव्विवायगत्तणं पत्ते । 
ओपसयसमायारे नागज्जणवायए बंदे ।'३६।। 


कालिक श्रत अणुयागके धारक '(वेंबिन्‌ हि 
बंत क्षमाश्रमणकों ओर नागा नन आचायको वंदन 
करता हैं, मनका तुष्ठि कारक कोमल स्वभाववाले 
योग्यताके अनसार वाचक पदमे प्रतिष्ठित ओर उत्सग 
श्रतके धारक 'नाग।+०' वाचकका नमस्कार करता हूँ । 
नागाजन ऋषिके पीछे अन्क्रमस आय भतदिनन 
आय साहित्य ओग्ट्ष्य गणि हुए है। (गाथा ३७-४१) 
इन पाठोंसे स्पष्ट है क-ये आचाय ज्ञान, क्रिया, 
ध्यान, अध्ययन, अध्यापन, दशनकी प्रभावना, कालिक 
श्रत अनयागकी विधि, वगरगह ज्ञान श्रोर कमकाणड 
में लीन रहते थे | आय “नागहस्ति! और आय 
रबतीनक्षत्र , का वाचकवश विद्यमान था। आये 


'छकदिल और आय “भतदिन्न आचाय हुए थ । 
आय 'सिंह व आये * नागाजेन  बेचक थे, आय 
दष्य' गे लि थे | बतमान कालमें उपलब्ध आ्रागमसंप्रह 
भ्राशकंदिला चाय और नागाजन वाचकके श्रनसंरक्षक 
प्रयासकी प्रासादी है | विद्यमान कालम जा कालिक 
श्रत है व उस कालमे भी वाचकवंशसंमत थ | ओर 
आये 'नागाजेन' योग्यतास हा 'बाचक' हुए थे । 
पंडितजाके कथनानसार यह वाचकव्वंश श्वेताम्बर- 
दिगंबर के भेदस रहित मध्यस्थ था (पष्ठ ३९०) | इसके 
आगमसंप्रहको जब श्वेताम्बर-सम्प्रदायन अपनाया है 
तब्र दिगंबर सम्प्रदायन उस अपना क्यों नहीं माना,यह 
एक जटिल प्रश्न है। इसका उत्तर प्राप्त करनेके लिये 
तश्वविदों कीं श्रति प्रयास करन की आवश्यकता है। 
यहाँ इतना तो स्पट हो जाता है कि वाचक उमता« 
स्वातिजी 'वाच' थे किन्तु उपयक्त ' वाचकवंश' के 


नहीं थे । 


छक्का 


आश्विन, कारतिक, वीरनि० सं०२४५६] तत्वार्थसत्रके व्याख्याकार और व्याख्याएँ ५७९ 
अल पलक 0 कन्‍ मापन ँलनय 82, # 77 कडद: 52५ उमा अवल्ललर आए, 
हैं तत्ताथसबके व्याख्याकार चोर व्याख्याएँ [! 
॥॥ [ लेख्यक--श्री मान ८८ सुस्बनालजी ] | 
६ अिसय पर सलसाउई + >यआाक- हक आप एंव पे चथधा ७. + ०न्राज क्रिया 


व्‌ चक उम्तास्वातिन नत्त्वाथसन्रमें अपनी दृष्टि- 
प्रमाण जेन दाशनिक विद्याका जा ग्वरूप 
स्थापित किया है वहीं ज्योंका सयों स्वरूप कुछ आगे 
चल कर क़ायम नहीं रहा । उस सत्रके श्रभ्यासियों 
ओर उसके व्याग्याकारों ( टीकाकारों ) ने अपनी 
शक्तिके अनसार अपने अपन समयम प्रचलित विचार 
धाराश्रोंमेंस कितना ही अ्रंश लेकर इस विद्याम सुधार, 
वद्धि, पति और विकास किया है; इससे, पिछले दो 
लग्बोंपें 'तक्त्वाथसत्रके प्रमेता उमास्वाति! और 'तस्वा- 
थसत्र का परिचय दिय जानके बाद, हस लख्द्वारा 
तक्त्वाथशाब्रकी व्रंशालध्पस फैली हुई व्याख्याओों 
(टाक्ाओआ ओर उन व्याख्याओआओंक कत्ताआओंका भा 
कुछ परिचय कराया जाना उचित जान पड़ता है। उसा 
का यहाँ पर प्रयत्न किया जाता है । 
(क) व्याख्याकार 
तक्त्वाथ के व्याख्याकार श्वेताम्बर, दिगस्बर दोनों 
ही सम्तदायोंमें हुए हैं; परन्तु इसमें भेद यह हैं कि 
मूल सूत्र पर सीधी व्याख्या सत्रकार उमास्वानि के 
सिवाय दूसरे किसी भी श्वेतास्थर विद्वानन लिस्वी हो 
एसा मालूम नहीं दाता; जब कि दिगंबरीय सभी लेस- 
कोने स॒त्रोंके ऊपर ही. अपनी अपनी व्याख्या लिब्वो 
है । श्वेताम्बरीय अनेक विद्वाननि सत्रों परके भायकों 
व्याख्याएँ की हैं, जब कि दिगंबरीय किसी भी प्रसिद्ध 
विद्वानन सूत्रों पर की व्याख्या (भाष्य के ऊपर 
लिश्या हो ऐसा मालूम नहीं होता । दोनों सम्प्रदायोके 


इन त्याख्याकारों में कितने ही ऐसे विशिष्ट विद्वान हैं 
कि जिनका स्थान भारतीय दाशनिकोमें भी आ सकता 
है, इससे प्रायः बेस कुछ विशिष्ट व्याख्याकारोंक! ही 
यहाँ मंक्तेपमें परिचय देनका विचार है 
उम्रास्वानि 
तच्वार्थंसत्र पर भाष्य रूपस व्याख्या लिब्वन वाले 
खुद सन्रकार उमास्वाति ही हैं, जिनका परिचय 
'तस्वाथसत्रके प्रणता उमास्वाति' शीपक प्रथम लेष्वमें 
दिया जा चुका है ( देगा, अनेकान्त कि £, ७ पृष्ठ 
२८७५ ), इसस इनके विपयम यहाँ जद लिम्बना कृछ 
गहुता नहीं ! ह 
गन्धहस्त। 
पराधहम्ता' विशेषणकी लिए हुए दो ठ्याणयाकार 
जैन परम्पराम प्रसिद्ध एक दिगंबराबचाय संमन्‍्त- 
भद्र और दूसरे श्वेतास्मगाचाय सिद्ध सेन दिवाकर | 
इनके विपयमें 'गनधहस्ती शोीपक जो लेख प्रने* 
कास्तकी #थी किरण में प्रकट हुआ है उस यहाँ पर 
पढ़ना चाहिय । 
सिद्धुसेन 
तन्‍्वाथभाष्यके ऊपर श्वेतास्थराजायों की रवां 
हुई दो पर वृत्तियाँ इस समय मिलती हैं | इनमें एक 
बढ़ी और दूमरी इससे छोटी है | बढ़ी वृत्तिके 
ग्चन वाल सिद्धसेन हा यहाँ पर प्रस्तुत हैं।य सिद्धसन 
दिन्नगशिके शिष्य सिंहसरिके शिष्य भास्वामिक शिष्य 
थे, यह बात इनकी भाध्यवत्तिक अन्तमें दी हुई प्रशार्त 


"५८० 


परस सिद्ध है । गंधहस्तीके विचारप्रसंगर्म दी हुई 
यक्तियोंसे यह भी जाना जाता है कि गंबहस्ती प्रस्तुत 
सिद्धसेन ही हैं । श्रथाव जब तक दूसरा कोई खास 
प्रमाण न मिले तब तक उनकी दा कृतियाँ मानने में 
शह्वा नहीं रहती--एक ता आचारांगविवरण जा अ- 
नुपलब्ध है और दूसरी तश्वाथभाष्यकी उपलब्ध बड्ढी 
वशि। इनका 'गंधहस्ती' नाम किसन आर क्‍यों रक्‍्खा, 
इस विष्यमें सिफ़ कल्पना ही कर सकते हैं । इन्होंने 
स्वयं ता अ्रपनी प्रशस्तिमें गंधहस्तिपद जोड़ा नहीं, 
जिससे यह मालूम होता है कि जेसा सामान्य तौर पर 
बहुतोके लिये घटित होता है बसा इनके लिये भी 
घटित हुआ है--अथात्‌ इनके किसी शिष्य या भक्त 
अनुगामी ने इनका गंधहस्तीके तौर प्रर भ्रसिद्ध क्रिया 
है। ऐसा करनेका कारगा यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत 
सिद्धसन सेद्वान्तिक थे और श्रागमशाख्रोका विशाल 
झन परनके अतिरिक्त वे झागमविरुद्ध मालूम पड़ने 
बाली चाहें जेसी तकमसिद्ध बातोंका भी बहुत ही शा 
बेशपवक सवंडन करते थ ओर सिद्धान्तपत्षका स्थापन 
करते थे | यह ब्रात उनकी ताकिक-विरुद्धकी कटक 
बचा देखनेस अधिक संभवित जान पड़ती है| इसके 
सियाय, उन्होंने तरवा्थभाष्य पर जा वत्ति लिम्वी है 
बह अठार्ड- हजार श्लोक प्रमाण हाकर उस वक्ततक 
की रची हुई तरवाथ वाष्य परक्ो सभी व्याख्याओ में 
कदाविंते बड़ी होगी, और यदि राजवानिक तथा हऋ - 
कवाततिकके पहले ही इनकी वृत्ति रची हुईं होगी तो 
ऐसा भी कहना उचित होगा कि तस्व,थंसन्र पर उस 
वक्त तक पभ्रस्तित्व रखनेत्राली सभी श्वेताम्बरीय 
ओऔर ६ गम्बरीय व्याख्याओमें यह सिद्धसनकी ही 
वृत्ति बड़ी होगी &। इस बड़ी वत्ति और उसमें किये 
* समस्तमत्रका गन्धइस्ति महाभाय्य यदि इस तत्नाथ्सूत्रड्ी ६। 
व्या-स्या ६। तब एसा कहना उचित न. गा, क्यांकि उसडो सल्या 
टुअ- हुआर धतल्ई जाती है । - सम्पांदक 


ज्ु नक च्त ५ 


[वष १, किरण ५ 4, ५० 


गये आगमके समथनक्रा देख कऋर उनके किसी शिष्य 
या भक्त अनुगामीने उनके जीवनमें अथ्व। उनके पीछे 
उनके लिये 'गंधहस्ती” विशेषण श्रयक्त किया हो, ऐसा 
जान पड़ता है । उनके समयसम्बंत्र्मे निश्चयरूपस 
कहना अभी श्क्य नहीं,तो भी वे सातवीं शताब्दी और 
नवमी शताब्दीके मध्यमें हान चाहियें, यह निःसन्देह 
है । क्योंकि उन्होंने अपनी भाष्यवत्तिमं बप्तबंध 
आदि अनक बौद्ध विद्वानोंका उल्लेख किया है। उसमें 
एक सातवीं शताब्दीक धरप्रक्रीतिने भी हें अधथान 
सातवीं शत्ताब्दीके पहिल वे नहीं हुए, इतना तो नि- 
श्चित होता है | दूसरी तरफ़ नवमी शताब्दीके विद्वान 
शीला डून गंघहरती नामस उनका उछेख रे किया दै,इससे 
वे नवमी शताब्दीके पहल किसी समय होने चाहियें । 
आठवीं-नवमी शताब्दाक विद्वान याकिनासन हगिपिट 
के प्रन्थोंमें प्रस्तुत सिद्धसनके सम्बन्धमें कोई उल्लेख 

१ प्रसिद्र बौद्ध विद्वान 'वमुबधु' का व '“झाभिषगद्ध” 
कह कर नि्ण करते हैं - 

“तस्मादेन: पदमेतत वसुत्रन्वोरामिषगड्धस्य गद्ध स्थे - 
वाउप्रेक्ष्यकारि ण॒:”।जातिरुपन्यस्ता बसुबन्धवेधेयन।'' 

-- ७, ७ की तत्वाथभाष्यब्रत्ति ५०६८, प०१ तथा २६ । 
नागा ,न-रचित ध। ,प्रह 9०१३ पर जा भात्त , पांच पाप भाते हैं 
झोर जिनका वगान शीलांकते सुक्रकृतांगकी (9० २१७) टीकार्म भी 
दिया है, उनका उल्लेख भी सिद्वसन करते हैं । --- देखो, ७, ८ 
की भष्य-्रलि 9० ६ ५ 


«'मिक्षुबग्धमंकीत्ति नाउपि विरोध उक्त: प्रमाण- 
विनिश्चयादो ।" 


-भ०'५ तच्यावभष्यप्र्ति ए० ३६७ प० ४ | 


३ “शाब्मपरिक्लाविवर णुमतिबहुगहनं च गन्धदृस्तिकृतम!! 


“शास्त्रपरिक्ञाविबर ण मतिगहनमितीव किल बत पश्ये:। 
भीगन्धदश्तिमिश्रेषिवणोमि ततो5द्रमव शिष्टम ॥” 
--झआबारांग टं.का 9०१ तथा ८२ की झस्झात । 


झाश्विन,कार्तिक, वीरनि-सं० २४५६) तस्वाथंसत्रक व्याख्याकार और व्याख्याएँ 


देखनम नहीं आया । प्रस्तुत सिद्धसनकी भाष्यवत्तिमें 
इन हरिभद्रका अथवा उनकी कृतियोंका उलस्ध भा 
अभी तक देग्नमें नहीं आया | इससे अधिक सम्भा- 
बना ऐसी जान पड़ती है कि याकिनीसन्‌ 'हरि अभद्र ओर 
प्रस्तुत 'सिद्धसन' ये दाना या तो समकालीन हे और 
या इनके बीचमें बहुन ही बड़ा अस्तर होना चाटिये | 
प्रशस्तिमें लिखे मुताबिक प्रस्तुत सिद्धसनके प्र/र |सह- 
सर" (सूरि) यदि मह॒वादि-क्त 'नयचक्र'के टीकाका+ 
'सिंहसरि' ही हों ता ऐसा कह सकते है कि नयचक्रकी 
उपलब्ध सिहसरि-क्त टीका सातवी शताब्दी लगभग 
की क्रति होनी चाहिय । 
हग्भिद्र 

ऊपर बतलाई हुई तत्त्वाथंभाष्यकी छाटो बत्ति जा 
अभी तक मुद्रित नहीं हुई बह हरिभद्रद्वारा प्रारम्मित 
हान पर भी किसाो भी कारणवश उनसे अधरी ही गट 
गई है | यह हरिभद्र कौन ? यह एक प्रश्न हैं. । ब॒न्ति 
का अवल,कन करते हुए एसा नि सन्दृह जान पडता 
हे कि इस वत्तिका रचयिता याक्नीसन, हरिभद्र न 
होना चाहिये | इस सम्भावनाकी परष्टि स इस समय 
दो यक्तियाँ दी जा सकती हैं । पहली युक्ति यह हैँ 
कि उनको वृक्तिमें अ्रध्यायके अंतम हसिभिद्राद्धता पा 
ऐसा लिखा हुआ है. यदि प्रम्तुत बत्तिकार याकिनो- 
सन्‌ हरिभद्र हों तो वे इतन योग्य तथा स्वतन्त्र प्रंथ- 
कारके तौर पर प्रसिद्ध हैं कि उनके विषयप्त ऐसी धा- 
रणा करना ज़रा अधिक जान पड़ता हैं कि उन्होंन 
किसी दूसरी व्याख्यामेंस अपनी व्याख्या उद्धृत का 


५ “तस्याभत्र परवादिनिजेयपट: सेंटीं दघच्छूरता | 
नाम्ना ठयव्यत सिंहसर इति च झाताब्विलाथागमः । 
-- तस्व»जाष्यवर्ति प्रशस्तिस्ल/क 3, 


श्र ः ५ 


है । और दूसरी यक्ति यह है वि यदि दसरी टीक्रार्मे- 
से हरिभद्रन अपना व॒त्ति अदघत की हो अथोत संखेप 
करके लिग्बी हो तो वह दूसरी टीका 'सिद्धसन'की बड़ी 
वत्ति हो होना सम्भव है | ध्रीर यह आते हैस *प 
दृश्य चक ए! कि सिद्धसेन ण्पोर हारिभद 5ल दे नाव, 
भमयके घीव कोई खास श्रईतर तहोंता चाहिये।ईससे 
'धगभग अपने समकालीन भ्थवा सहत- प्रवकालीन 
सिद्धसनकी बड़ी व्तिमेस सैकड़ों प्रन्थोके स्वतन्ध् 
ग्चयिता याकिनीसन, हरिभद्र अपनी वात बनाने । 
श्रथान उसमेंस उदघत करें, यह बात साग्यस ही माना 
ज्ञा सकती है | 

'हरिभद्र * नामके अ्नक श्राचाय हुए है । प्रभ्तुत 
हरिभद्र कदाचित वि स८ “४८० में 'पशमरति' क। 
टीका रचने बाल हरिभठ ही हो, एसी कल्पना होती 
है । क्योकि पशमरति' बाचक उमास्वातिका कति है, 
हससे एसी कर्पना की जे सकती है कि इन्हीं हरि 
भद्रल उमास्थातिकों दूसरी क्ति तत्वाथ भाष्य पर टीक। 
लतिस्बी होगी । यदि यह कर्पना सत्य हा ता प्रस्तुत 
हरिभद्र बार्हबी-तेर्टवी शताब्दी के विद्वास है एस। 
कह सकते हैं | परत्तु इसके सहज बिरुद्ध जाने बाली 
एसी भी एक यक्ति है आर वह यह कि विक्रम स- 
४६८८ मे गचित प्रवचनसार। द्वार की वक्तिमं उसके कत। 
' तथा था नच्वायमूलरीकायां हरिमभद्रसरि:'' 
| पृ८ २६७) ऐसा कह कर एक उद्देश्य करते हैं । यहाँ 
दो बानें देखनी हैं, एक तो मुलटीका इस कथनमे 
मृलपदस सभ्यन्ध रखने वाली, और दूसरी यह हैं 
समीपके ही हरिभड्ाका उल्ेस्थ कस किया होगा । उस 


३ किल्लत पस्चयक लिये देल।, पक विद्ाल भूति 3| 
कूल्यागाबिजय नी ही लिखी हैं घन्‍्टप्रहगीबी प्रस्लाक्षा 9८१०४ 


(्‌ ८ * हर न्‍ के ॥ ह 


प्रबचनसाराद्धा रकी टीकाके कत्ताने हरिभद्र की तत्वाथ- 
टीकाको 'मूलटीका' केस कहा होगा? क्या वे भासवामि- 
शिष्य सिद्धसनकी तल्वार्थीय भाष्यव॒त्तिकों अपेक्षा 
हरिभद्रकी व॒त्तिको थ्राचीन मानने होंगे? यदि प्राचीन 
न मानते हां ता मूलपदका किसलिये प्रयाग करते ? 
इसी रीतिस यदि भाष्थवत्तिकार हरिभद्र प्रशमरति- 
टीकाकार हरिभद्र ही हद ता व प्रवचनसाराद्धार की 
बुक्षिके रचयितास बहुन ही क़री बके समयमें हुए हें, 
ऐसा मानना चाहिय । अ्पनेस बिलकुल नज़दीक में 
होने वाले हा भद्रको ५वचनसारो द्धार की व॒त्तिका कता 
मूल टीकाकार माने ओर उससे थाचान तत्त्वाथकी 
ब॒न्तिके कत्ता भास्वामिशिष्य सिद्ध सनका मूल टीका- 
कार न माने, यह केस संभव हा सकता है ? इस से 
प्रतचनसाराद्धार की व॒त्तिका रचयिता यदि अन्त न 
हो तो एसी कल्पना होती है कि तस्वाथकी लघृव्तिक। 
कत्ता हरिभद्र अशमरतिकी टीकाके कक्ता हस्भिद्रस 
लिन्‍न ही हाना चाहिये । पीछे भले टी वह थाकिनीसनु 
दरिभद्रस भी भन्‍न है। । 
देवगप और यशभद्र 

देवग॒प्त द्वारा की हुई भाष्यकी कारिकाओाकी 
व्याख्या मिलती है । उन्होंने भाष्यके ऊपर लिखनेके 
लिये निर्धारित को हुई व्यास्या लिखी होगी कि नहीं, 
यह अज्ञात है| उनकी दूसरी कृतियाँ तथा समय- 
सम्बन्धमें किसी प्रकरारका परिचय नहीं मिला । उक्त 
हरिभद्रद्वारा लिखी हुई साढ़े पाँच अध्यायकी टीकाके 
अनस्तरका शेष सब्र भागयशाभद्रने पूण किया ऐसी 
प्रसिद्धि है, और व; दरिभद्र सरिका रि्य ही था, 
ऐसा माना जाता है; परंतु ये सब बातें नितानल परी- 
क्षणीय है क्योंकि इस विषयमें ६रिभद्र फी यृत्ति बाली 
लिब्बित पस्तकमें आठवें और नवमें अध्यायके अंतममे 


वष १, किरण ११, १- 
5 के च्ि ह ए ९१ 
“' हरिभद्रोहधुतायां तत्व अन्य कत कार्या 
ऐसा उल्लेख है और दशवें अध्यायके अन्तमें * इत्पा- 
चाय श्रीहरिभद्रपारब्धयां यश भद्रस रिशिष्य- 


निवाहितायां तत्त्वाथटीकायां दशप्रोडध्यायः 
समाप्त: एसा उदेख है | यदि यह उद्धब वृत्तिकार 


का अपना ही हा ता इतना निश्चित रूपस कहा जा 
सकता है कि किसी हरिभद्र नामके आचायने प्रथम 
वृत्ति आरम्भ की और उस दूसरे किसी आचायने 
पणे की | दूसरे आचाय यशाभद्र कहे जाते हैं परन्तु 
नामसचक उल्लेखमं ता “ यशोभद्रम रि-शिष्य ऐसा 
पद है, इससे प्रश्न होता है कि क्या अधूर्र वत्ति पण 
करन वाल खद यशाभद्रसरि ही है या यशाभद्रसरिके 
शिष्य हैं ? क्योंकि 'सग्-शिप्य' यह यदि 'कमघारय 
समास हा ता यशाभद्र हा पूण करन वाल हैं एसा 
अथ निकलता है। और यदि 'तत्परूप' समास हो ता 
उनका शिष्य व॒न्तिका पूर्ण करन वाला है ऐसा अथ 
निकलता है । उनका शिष्य हा ता वह कान ? यह 
विचारन! बाकी ही रह जाता हैं, ओर जो वे स्वयं वरत्ति 
पण करने वाले हों ता वे किसके शिष्य थे ? यह 
विचारना बाकी रहता है| क्या उनकी वत्तिका प्रा- 
रम्भक दरिभद्रका ही शिष्य हांगाया अन्य किसीका? 
यहाँ पर एक बात नोट करने याग्य है और बह यह 
कि याकिनीसन _ हरिभद्रकी कृति 'पोडशक' के ऊपर 
यशोाभद्रनामक सरिने टीका लिखी है १ क्‍या यहां 
यशोभद्र प्रस्तुत यशोभद्र होंगे या कोई दूमरे ? 
पलयगिरि 


ह हा (ः हक 
मलयगिरि६ की लिश्वी तस्वाथंभसाष्य परकी व्या- 


६ मलगगिरिने त्काबंटीका लित्रो थी एपी नान्‍्यता उनकी 
प्रह् ।ताउत्तिमं उपलब्ध ..ने वाल निम्न उल्लेख तथा इवी प्रकरके 


आाश्विन,कार्तिक, वीरनिःसं:२४५६] तत्वाथसत्रके व्यासख्याकार और व्याख्याएँ 


ख्या नहीं मिलती | य विक्रमकों “*बीं, ११वीं शता- 
ब्दीमं हाने वाल विश्रत श्वेताम्बर विद्वानोंमेंस एक है । 
ये आचाय हमचंद्रके समकालीन और स्श्रेप्त टीक'- 
कःर के तौर पर प्रसिद्ध है । इनकी कोडियो महत्वपश 
कृतियाँ> उपलब्ध हैं | 


चिर तनप्रुनि 
चिरंतनमुनि एक अज्ञात भामके श्वताम्बर साध 
है । इन्हान तत्वाथके ऊपर साधारण टिप्पण लिखोा 
है, य विक्रमकी चौदलवीं शताबदीके बाद किसो समय 
हुए है; क्योकि इन्हाने अध्याय ५, सत्र २१ के 
टिप्पणम चौदहवी ४,ताइदीम होने वाले मिषणको 
स्याद्वाद्म जरी' का उद्धव किया है । 


वाचक यशोविनय 

बाचक यशाविजयको लिखी भाष्य परकी वर्िका 
अपर प्रथम अध्याय-नजतना भाग मिलता है | ये 
श्वेताम्बर सम्भदायमें ही नटों किन्तु सम्पूण जेन संप्र- 
दायमें सबस अन्त हान वाल सव्वत्तिम प्रामाणिक 
विद्वानके तौर पर प्रसिद्ध /ं | इनको संख्याबंध क्रति- 
याँद उपलब्ध हैं । सतरहवी, अठारवी शताददी तक होने 
वाले न्‍्यायशाश्रके विकासका अपनाकर इन्होंने जेन 
श्रतका तकंबद्ध किया है और भिन्न मिन्‍न विष्यों पर 
अनेक प्रकरण लिखकर जेननत्वज्नानके सक्ष्म अभ्यास 
का मार्ग तेयार किया है । 


दूसरे उल्लला परम रूह हुई है -- 
“लक्षाप्राप्रकारित्व तत्वा थटीकादों सबिस्तरेगा प्रसा- 
घिनमिति ततोबधार णीयम ।' 


- ४६, १० ४० *६८ 
७ देखा, उक्त मुनिलिखित थे ।सग्रद्धगी की प्ररतक्‍नः 7० ३५। 
८ देखे, प्रता।विजय ॥-मस्तादित प्रतिताशतक' की प्रस्ताकता । 


गणी यशाविनय 

गणी यशोविजय ऊपरके बाचक यशोविजयस्थ 
भिन्न हैं| ये कब हुए ? यह सालम नहीं | इनके वि- 
पयमें दूसरा भी ऐतिहासिक परिचय इस समय कुछ 
नहीं हैं ! इनको कृतिके तौर पर अभी तक सि+ 
तन्‍्वाथसत्र परको गजराती टिप्पणी प्राप्त है इसक 
अतिरिक्त इन्हाने अन्य कुछ रचना की होगा या नहीं, 
वह ज्ञात नहीं | टिप्पणीकी भाषा और शैलीका देखते 
हुए ये सतरहवी-अटारद वी शताबदीम हुए जान पहले 
है | इनको नेट करने योग्य दो विशपतायें हैं । 

(५) जैसे बाचक यशाविजयजी वगैरह श्वतास्थर 
विद्वानान 'अप्सहस्री जैस दिगम्थरीय प्रन्थों पर 
टीकाएं रची है, वैसे ही गणी यशाविजयजीन भी 
तेत्वाधंसत्रके दिगस्वरीय सवाधसिद्धिमान्य सत्रपाठको 
लेकर उस पर मात्र सत्रोंकी अध॑ंपरक टिप्पणी लिश्यी 
है. ओर टिप्पणी लिखते हुए उन्होंने जहाँ जहाँ श्वेता 
स्तरों थ्रौर दिःम्वगका मतभेद या सतविराध आाता है 
वहाँ सत्रन्न श्यतास्थार परम्पराका अनसरगा करके हैं 
स््रथ किया टै । इस अकार सतम्रपाट दिगम्बरीय होते 
हुए भी धअथ श्वतास्वरीय है ! 

-) आज नक तस्वाथसत्र पर गृजगातीम टिप्पणी 
लिखने वाले प्रस्तुत यशाविजय गणी ही प्रथम गिने 
जाते हैं, क्योकि उनके सिवाय लत्यार्थसत्र पर रा जवानी 
मे किसी क। कुछ लिख्या हुआ अभी तक भी जानना 
नहीं आया | 

गणी यशाविजयजी श्वताम्थर हैं, यह बाल ते 
निश्चिन हैं; कर्याकि टिप्पणीके अन्त एसा उद्देब्यर है, 


० “जुति शवेतास्थरा बाय भरी उमास्था मिगण (शि ) 
कृतनत्वार्थसन्न तस्य बालावबोध: श्रीयशाबिजयगणि- 
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ओर दूसरा सबल प्रमाण ता उनकी टिप्पणी ही है । 
सुत्रका पाठभेद*० और सूत्रोंकी संख्या दिगम्बरीय 
स्वीकार करने पर भी उसका अथ किसी जगह उन्होंने 
दिगंबर परम्पराके श्रनुकूल नहीं किया । हाँ यहाँ एक 
प्रश। होता है, और वह यह कि यशाविजयजी श्वता- 
स्बर होते हुए भी उन्होंने दिगम्बर सत्रपाठ केस लिया 
होगा ? क्या वे श्वेताम्बरीय सत्रपाठस परिचित नहीं 
थे? या परिचित हाने पर भी उन्हें दिगम्बरीय सत्र 
पाठम हा श्वेताम्थरीय सत्रपाठ की अपेक्षा अधिक 
महत्व दिखाई दिया हागा ? इसका उत्तर यही उचित 
जान पढ़ता है कि वे श्वेताम्बर सृत्रपाठस परिचित ता 
भ्रवश्य होंगे हा और उनकी टरष्ट्रिमं उसी पाठका महत्व 
भी होगा ही; क्योंकि बेला न होता तो वे श्वेताम्बर- 
परम्पराके अनुसार टिप्पणी रचने ही नहीं; एसा होने 
पर भी उन्होंने दिगम्बरीय सत्रपाठ पहण किया इस 
का कारण यहू होना बाध्यि कि जिस संत्रपाठके 
आधार पर दिगम्बरीय सभी विद्वान हज़ार वर्ष हुए 
दिगम्थर परम्पराके अभ्रनुसार"+ ही श्वताम्बर आगमों 
से विरुद्ध श्र्थ करते आए है, उसी सत्नपाठमेंस 
श्वेताम्थर परस्पर।का ठीक अनुकूल पढ़े, ऐसा अथ 
निकालना और करना बिलकुल शक्य तथा संगत है 


कृत समाप्र: ।- प्रबल्क श्रीकान्तिविजय तीक शांखिसग्रहमंका 
लिखित रटिप्यगीकी पुस्तक | 

३० इस स्थाकार करनम भयवाद भी है जा किब,त £। 
थाड़ा है। उदाहरगाके तोर पर भरध्याय 6 का १६ वां सूत्र उन्टोन 
दिगम्बरीय सूत्रपाठमेंसे नो लिया। दिगम्बर गोलह रब५ मानते हैं 
इस लिये उनका पाठ लनेमे जताम्बरीयता नर्दा रह सकती, इसमे 
हर८नि इस स्थल पर भेत-म्क सूचना: मिस हो धारह रब का नाम- 
बाला सूल लिया है । 

११ देखा, सर्वभसिद्धि २, “३ की; ६, १३ को: ६, ११ 
ती और १०, ; ही । 


कक 


अनेकान्त 


[वष २, किरण १?, १२ 


ऐसी छाप दिगम्बरीय पक्त पर डालनी और साथ ही 
श्वेताम्बरीय श्रभ्यासियोंकों बतलाना कि दिगम्बरीय 
सन्नपाठ या श्वेताम्बगीय सतन्नपाठ चाहे जो लो इन 
दानोंमें पाठभेद हात हुए भी अर्थ तो एक ही प्रकार 
का निकलता है और बह श्वेताम्बर परम्पराका ठीक 
बेठे वेंसा ही है। इससे दिगम्बरीय सत्रपाठस भइकने 
की या उस विराधी पक्तका सन्रपाठ समझ कर फेंक 
दनेकी काई ज़रूरत नहीं । तुम चाहा तो भाधष्यमान्य 
सत्रपाठ सीग्या या सवाथसिद्धिमान्य सन्नपाठ याद 
करा | तत्व दोनाम एक ही है | इस गतिस एक तरफ 
दिगम्बशीय विद्वानांको उनके सन्रपाठम स सरल रीतिसे 
सत्य श्र क्या निकल सकता है यह बतलानके लिग्रे 
श्योर दूसरी तरफ़ श्वेतास्बर अभ्यासियोंको पतक्षभदके 
कार ग॒ दिगम्बरीय सत्रपाठस न भड़कें ऐसा समभाने 
के परेश्यस ही, इन यशाविजयजान श्वेताम्बरीय सत्र- 
पाठ छोड़ कर दिगम्बरीय सत्रपाठ पर टिप्पणी लिग्वी 
हा, ऐसा जान पढ़ता है । 
पज्यपाद 

पज्यपादका श्रमली नाम देबनन्दी है| य विक्रम 
की पाँचवीं, छठी शताब्दीमें हुए हैं । इन्द्रोंन व्याकरण 
आदि अनक विषयों पर प्रन्थ लिख हैं, जिनमेंस कुछ 
तो उपलब्ध"२ हैं और कुछ अभी तक मिले नहीं। दिग- 
म्बर व्याख्याका रोंमें पज्यपादस पहले सिफ्र शिवकोटिरड 


१० दख्व।, -नसाहित्य मगाघक प्रथम भाग प्०८३ । 

१३ शिवकोटिकृत तस्वावव्या-त्या या उसके प्रक्तरणा वरह 
झ्राज उपलब्ध न हैं । उन्‍्नने तस्यथ पर कुछ लिखा था एसी 
सुचना कुछ प्रव चीन शिलालखांमेंकी प्रशस्ति परम हैती हैं + । 
शिक्‍्कोटि समन्तमद्रके शिष्य थे, ऐसी मान्यता हे । दस्वा, ' स्वामी 
समन्तभद्र ! पृष्ठ ६६ । 

+ अवगाबिल्गेटलका शिलालेख न०१०० शक सबने १३२० 


आश्विन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] तत्वाथंसूत्रके व्याख्याकार और व्याख्याएँ 


के ही होनकी सचना मिलती है#। इन्हींकी दिगम्बरी- 
यत्व समथथक 'सबो्थ सद्धि नामकी तत्वाथंव्यास्या 
पीछे सम्पूण दिगम्बरीय बिद्वानोंकी आधारभत हुई है । 
भट्ट अकलइू 

भट्ट अकलहू, नवमी >< शताब्दीके विद्वान है । 
'सर्वांथंसिद्धि! के बाद तत्वार्थ पर इनकी ही व्याग्प्या 
मिलती है, जो 'राजवात्तिक् के नामसे प्रसिद्ध हैं। 
ये जैन न्यायप्रस्थापक विशिष्ट गण्यमान्य विद्वानोंमें 
से एक हैं | इनकी कितनी ही कृतियाँ१४ उपलब्ध हैं, 
जो हरेक जेन न्यायके अभ्यासीके लिये महत्वकी है । 


विद्यानन्द 
विद्यानन्दका दूसरा नाम 'पात्रकेसरी' असिद्ध है । 
परन्तु पात्रफेसरी विद्यानंदस भिन्न थे यह विचार 
हालमें ही पं+ जगलकिशोरजीन प्रम्तुत किया है. 


का लिखा «आ है, 2समे तल्वाथसृत्रके ट.ककरूपर्म शिवकरोटिक 
उछखका जा वाक्य है वह उनकी उस टीक' परम ही उदग्नत किया 
गया है, एसा उसके एलले तस्वाथंसभ्र तदलंखकार 
हम प्रशर्म प्रयुक्त हए 'पलल' गब्द परस जाने पढ़ता हे । 
-- सम्पाद क 

+# एमसा करना कुछ टीक मालम तेज होता: क्योंकि मंचन! 
ते शिकक टिम पहले समन्‍्तभद्रकी भी मिलती हे ग्रोर ध्वीं शताब्दी 
की बनी :६ 'घवला? टीका तक उनके गधदरितयक्षभाष्यका 32सथ 
है | ठग्वे, 'रवादी समन्‍्तभद्र' तथा 'झन्कन्त' की चेथी किया 
प्र० २१६ से । --सम्पादक 

४ नबी नटीं, कितु >वी८वबी शनब्तके किन है । 
( देखा, सवारी समततमद्र 2० १२७ ॥ ६ वीं शता गम या >समे 
भी पहले ता जिनमेनद्रारा रतुत अ्रकतइकत 'लवीयखय'क टोक!- 
कार 'प्रभाचद्र' ।ए हैं जा मअकनइुदवम ब,त पीछेक--प्राय: एक 
हातः से भी अधिक पीछेके-विद्वान हैं। देखा, झनक-न्त' किरया 3 
9० १३० से । --पसम्पाद क 

१४ देखे, ले रोय्ल्यर्की प्रस्ताकता । 


ण्टण 


जिसके स्पष्टीकर गके लिये उनके 'झनेकासत' मासिक 
पत्रकों दूसरी किरण देखनी चाहिए। ये विद्यानस्त भी 
विक्रमकी नवमी शताब्दीमें हुए हैं। इनकी कितनी हीं। 
ऊनियाँ उपलब्ध हैं*४ | ये भारतीय दशनोके विशिश 
अभ्यासी हैं और इन्होंने तत्वाथ पर 'हाकवालिक' 
नामकी पद्मबंध विस्तत व्याग्या लि६सण्व कर कुमारिल 
जस प्रसिद्ध मोर्मांसक प्रन्थकारोकी स्पर्डा की है और 
जनदर्शन पर किये गये मीमांसकोंके प्रचशड स्यक्रमण। 
का सबल उत्तर दिया है । 
अतसागर 

'अश्रतसागर' नासके दा दिगम्बर पणिडतोन तत्वाध 

पर दा जदी जदी टीकाएं लिण्वी हैं २८ । 


विवृधसेन, योगीर्द्रदेव, योगदेव, लक्ष्पीदेव 
आर अभयनन्दिसरि । 


ये सभी दिगम्बर विद्वान हैं और इन्होने तत्याथ 
पर सावाग्गा व्याख्याय लिग्वी है + । इनके विपय् 
सास परिचय नहीं मिला । इतने संस्कृत व्यासया- 
कारोंके श्रतिरिक्त तत्त्राथ पर भाषाम लिखने वाले 
अनेक दिगम्बर विद्वान हो गय हैं, मिनमेंस एकल 


१ * देखा, भ्श्सक्षदा धर ससख्या८,शताकवारशिकड़! प्रस्ताका 

न मालम सह 2:ख किस भाधार पर किया गया है , 
जहां लक मुझे दिगम्बर साह्त्यका परिचय है सभ्याध सृत्र पर एक हैं 
शरलसतागर 4। ८ तसाग-! नामकी टीका है झोर उपके रबसित 
विन, पक १९था शताहुदोक विद्वान तथा क्यानत्दि भद्मासकके शि्य 
क्र सम्पादक 

+ इनके सिाय भार कतन्दी, पद्नवोलि, फलक्ीलि, रजत; 
मोलि शोर प्रभाव ढदि ग्रोर मी कितने दो वदिगम्क विद्वान ने 
तत्वार्थ धुज्ञ पर सरकृत ध्यास्थ्यात लिखी हैं । दिग्क सम्प्रदाय: 
जैसे तस्वारसुप्रका भ्रधिक प्रचार है वेसे८ट उसका व्यास्यान्की जी 
सथ्या अ्रणिक है । लस्पावक, 


५८६ 


ने तो कणोटक भाषामें भी टीका लिखी है, और बाकी 
सबने हिन्ही भांषा*$में टीका लिश्सी है । 


(ख) व्याख्याएँ 


अपने ऊपर रची हुई साम्प्रदायिक व्याख्याश्रोके 
विषयमें “तत्वाथाधिगम” सत्रकी तुलना “ह्यसत्र' के 
साथ हो सकती है । जिस प्रकार बहुतस विषयों में 
प्ररस्पर बिलकुल भिन्न मत रखने वाले श्रनेक आचा- 
यॉनि१ ब्रक्मसत्र पर व्यागख्शथ्याएँ लिखी हैं और उसमेंस 
ही अपने वक्तव्यकों उपनिषदोंके आधार पर सिद्ध 
फरनेका प्रयत्न किया है | उसी प्रकार दिगम्बर श्वेता- 
स्वर इन दोनों सम्प्रदायोंके विद्वानोंने तत््वार्थ पर 
व्याख्याएँ लिखी हैं ओर इसमेंसे ही अपने परस्पर 
विरोधी मन्तव्योंको भी आगमके आधार पर फलित 
करनेका अ्रयत्न किया है। इस परस सामान्य बात इतनी 
ही सिद्ध द्वोती है कि जेस अद्यसत्रकी वेदान्तसाहित्य- 
में प्रतिष्ता हानक कारण भिन्न भिन्न मत रखने वाले 
प्रतिभाशाली आचार्यॉन उस त्रह्मसत्रका आश्रय लेकर 
इसके द्वारा ही श्रपन विशिष्ट वक्तव्यकों दर्शान की 
आवश्यकता अनुभव को बेस ही जेन वाब्मयमें जमी 
हुई तस्वाथोधिगमकी प्रतिष्ताके कारण ही उसका आ- 
भ्रय लेकर दानों सम्प्रदायकि विद्वानोंन अपन अपने 
मन्तज्योंकी प्रकट करनेकी जरूरत मालूम की है । 
इतना स्थल साम्य होते हुए भी त्रह्मसत्न और तत्वाथ 
की साम्प्रदायिक व्याख्याश्रोंमें एक स्त्रास महत्वका 


| एकने हो नद्षों किन्तु वियाकरनन्दी,बालचन्द श्रादि कह दि- 
गर्बरविद्वानेनि कया :टक भाषामें टीकाएे लिखी हैं |---स म्पादक 


१६ इसके लिये देखो, तत्वाथभाष्य हिन्दी झनुबादकी प्रस्ता- 
का, ५० औ गाथूरमजी प्रमीलिखित । 


१७ होकर, निम्बाक, मध्य, रामानत, काम, भादिने ! 


अनकान्त 


वर्ष १, किरण ११, १९ 


भेद है ओर वह यह कि जगत्‌ , जीव, इेश्वर आदि 
जैस तत्वज्ञानके मौलिक विषयोंमे ब्रह्मसत्रके प्रसिद्ध 
व्याख्याकार एक दूसरेसे बहुत ही भिन्न पड़ते हैं और 
बहुत वार तो उनके विचारोंमें पव-पश्चिम-जितना 
अंतर दिखलाई दता है; तब दिगम्बर, श्वेताम्बर संप्र- 
दायका अनुसरण करने वाले तत्वाथके व्याख्याकारों 
में बेसा नहीं है । उनके बीच तत्वज्ञानके मौलिक 
विषयों पर कुद्ध भी भद नहीं है और जो कुछ थोड़ा 
बहुत भद है भी वह बिलकुल साधारण जेसी बातोंमें 
है और वह भी ऐसा नहीं कि जिसमें समन्वयको 
अवकाश हो न हो अथवा वह पतबे-पश्चिम-जितना 
अंतर हो । वस्तुत: ता जेनतत्वज्ञानके मूल सिद्धान्तों 
के सम्बंधमें दिगम्बर, श्वेताम्बर सम्प्रदायोंम खास 
मतभेद पड़ा ही नहीं; इससे उनकी तत्वाथव्याख्याश्रों 
में दिव्वाई देने वाला मतभेद बहुत गम्भीर नहीं गिना 
जाता | 

तत्वाथाधिगम सत्रके ही ऊपर लिखी हुई प्राचीत, 
अर्वाचीन, छोटी, बड़ी, संस्कृत तथा लौकिक भाषामय 
अनेक व्याख्याएँ हैं; परन्तु उनमेंसे जिनका ऐतिहासिक 
महत्व हा, जिनन जेनतत्वज्ञानको व्यवस्थित करनेमें 
तथा विकसित करनेमें प्रधान भाग लिया है. ओर जिनका 
स्वास दाशनिक महत्व हो ऐसी चार ह्वी ब्याख्याएँ इस 
समय मौजद हैं | उनमें से तीन तो दिगंबर संप्रदायकी 
हैं, जो मात्र साम्प्रदायिक भेदकी द्वी नहीं बल्कि विरोध 
की तीत्रता होनके बाद प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों द्वारा 
लिखी गई हैं; झोर एक खुद सत्रकार बाचक उमास्वाति 
की स्वापश्ञ ही दे | साम्वदायिक विरोधके जम जानेके 
बाद किसी भी श्वेताम्बर आचायके द्वारा मूल सत्रों 
पर लिखी हुई दूसरी बेसी महत्वकी व्यार्या अभी तक 
जाननेमें नहीं श्राई । इससे इन चार व्याख्याओं के 


आश्विन, कातिक, वीरनिःसं०२४५६) तत्वाथंसत्रक व्याख्याकार और व्याख्याएं 


विषयमें ही प्रथम यहाँ पर कुछ चर्चा करना उचित 
जान पढ़ता है | 
भाष्प और स्वा्थंसिद्धि 

'भाष्य' और 'सवाथंसिद्धि' इन दानों टीक।श्रोंके 
विषयमें कुछ विचार करनेके पहले इन दोनोके संत्र- 
पाठोंके विषयमें विचार करना ज्रूरी है | यथांथमे 
एक ही होते हुए भी पीछस साम्प्रदायिक भेदके कारण 
स॒त्रपाठ दो हो गये हैं, जिनमें एक श्वेताम्वरीय ओऔर 
दूसरा दिगम्बरीय तोर पर प्रसिद्ध है । श्वेताम्थरीय 
माना जानवाल सत्रपाठका म्वरूप भाष्यक साथ ठीक 
बेठता होनेस, उस “भाष्यमान्य' कह सकते हैं, और 
दिगंबरीय माना जानेवाले सूत्रपाठटका स्वरूप सर्वाथ- 
सिद्धिके साथ टीक बेठता होनेस उस 'सर्वाथसिद्धि- 
मांन्य' कहे सकते हैं। सभी श्वेताम्बरीय अआचाय 
भाष्यमान्य सृत्रपाठका ही अनुसरण करते हैं, और 
सभी दिगम्बरीय आचाय सवार्थसिद्धिमान्य सत्रपाठ 
का अनुसरण करते हैं । सृत्रपाठ सम्बंधमें नीचेकी 
चार बातें यहाँ जाननी ज़रूरी हैं :-- 
१ सत्रस रूया भाष्यमान्य सृत्रपाठका संख्या३४४* 
और सर्वाथसिद्धिमान्य सत्रपाठकी संख्या ३५७ है । 
« अथफर -- सत्रांकी संख्या ओर कहीं कहीं शाब्दिक 
रचनामें फेर हाते हुए भी मात्र मूलसत्रों परस हा अधथम 
महत्वपूर्ण फेरफार दिखाई दे ऐसे तीन स्थल है, बाकी 


# जब भाष्यमान्य सुअपाठ क्विदस्थ मार झनिखित है, #स, 
कि इन्हों पक्तियर्मे भाग लेदक मद।द्यके कथयनस स्पत्र है, तब 
सूत्रोंदी इस निश्चित सल्याका ह्राधार क्‍या है, यह कुछ सममर्म 
नी भाया । मेरे ठखनमें एक ऐसा »तःम्बर सृत्रपाठ झाया है जिसमें 
मृत्रोद्ी सल्या ३४६ दे भोर इसी पर * स्क्रसिंद ' का टिप्पणा है । 
यह प्रति भेलसाके सेट राजमलली ब४जत्यके पास दे । 

- सब्पादक 


५८७५ 


सब मूलसत्रों परसे खास अर्थमें फेर नहीं पढ़ता । इन 
तान स्थलोंमें स्वगंकी बारह और सोलह संख्याविषयक 
पहला ( ४, १५ ). कालका स्वतन्य अस्तिस्थ-सास्तिस्थ 
मानन विषयक दूसरा ( ५. ३८ ) और तीसरा स्थल 

पृणथ प्रकृतियोमें हाम्य आदि चार प्रकृतियोंक होने न 
हैने का ( ८, २६ ।। 

३ पाठान्तरविषयक फर--दानो सन्नपाठोके पार- 
स्परिक फेर के अतिरिक्त फिर इस प्रत्यक सन्नपाठमें भा 
फेर आता है। स्वाथंसिद्धि मान्य सृत्रपाठमें ऐसा फेर 
खस्रास नहीं है, एफाघ स्थल पर सवाधसिद्धिके कर्ता न 
जा पाठान्तर नोट किया हैं*८ उसका यदि अलग कर 
दिया जाय तो सामान्य तौर पर यहा कहा जा सकता 
है कि सब ही दिगम्बरीय टीकाकार स्वोर्धसद्धिमान्य 
सत्रपाठमें कुछ भी पाठभद सचित नहीं करते । इससे 
एसा कहना चाहिये कि पृज्यपादने सवाधथसिद्धि रचते 
समय जा सत्रपाठ प्राप्त किया तथा सुधारा बढ़ाया पस्ली 
क।निविवाद रूपसे पीश्रक सभी दिगम्धराीय टीक। कारन 
मान्य रकस्या | जब कि भाष्यमान्य सम्रपाठके विषयक 
एसा नहीं, यह सत्र पाठ श्वेतास्थरीय तौर पर एक 
है।ने पर भी उसमें कितनेहीं स्थानों पर भाष्यक वाक्य 
सत्ररूपमें दाब्विल है। जानका, किसने ही ब्थानों पर 
सन्ररुपमें माने जाने वाल बाक्यांका आाष्यकपमें भी 
गिने जानका, कहाँ कहीं श्रमलक एक ही सत्रक दो! 
भागोमें बट जानका और कहीं असलके ये। सत्र मल 
कर बतमानमें एक हों सत्र हो जानेका सचन भाध्यको 
लम्य दोनों टीकाश्रमिं सूत्रोंकी पाठान्तरविषयक अच्। 
परस म्पष्ठ होता है । 

१८ देखा, ही के 
१६ देखा, २, १६। २, ३० । ४, ११ । /, *5३ ' 
७५, 3 झौर ० इत्यादि ! 
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४ असलीपना-- उक्त दोनों सृत्रपाठोंमें असली 
कोन और फेरफार-प्राप्त कौन? यह प्रश्न सहज उत्पन्न 
होता है; इस वक्त तकके किये हुए विचार परसे मुझे 
निश्चय हुआ है कि भाष्यमान्य सृत्रपाठ द्वी असली है 
अथवा वह सवोधसिद्धिमान्य सत्रपाठकी अपेक्षा अ- 
सली सूत्रपाठ के बहुत ही नज़दीक ( निकट ) है। 


सत्रपाठ-विपयमें इतनी चर्चा करनेके पश्चात 


भय उनके ऊपर सब प्रथम रचे हुए भाप्य तथा 
सबोधंसिद्धि इन दो टीकाशोंके विषयमें कुछ विचार 
करना अआआवश्यक जान पड़ता है। भाष्यमान्य सत्रपाठ- 
का असलीपना अथवा असली पाठके विशेष निकट 
होना तथा पे कथनानूसार भाष्यका वा० उमास्वाति 
क्त कपना दिगम्धर परंपरा कभी भी स्वीकार नहीं 
कर सकती, यह स्पष्ट है; क्योंकि दिगम्बर परंपरामान्य 
सभी तत्वार्थ परकी टीकाओंका मूल आधार सवाथ- 
सिद्धि और उसका मान्य स॒त्रपाठ ही है। इससे भाष्य 
या भाष्यमान्य सत्र पाठकों ही उमास्वातिकत्त क 
मानते हुए उनके माने हुये सनत्रपाठ और टीका म्रैथो 
का प्रामाण्य परा पूरा नहीं रहता । इससे किसी भी 
स्थल पर लिग्वित प्रमाण न हाते हुए भी दिगम्बर परं- 
वराका भाष्य और भाष्यमान्य सत्रपाठके विषयमे 
क्या कहना हा सकता है,उसे साम्वदायिकत्वका हरेक 
अभ्यासी कल्पना कर सकता है । दिगम्बर परम्परा 
सवोर्थसिद्धि और उसके मान्य सतन्नपाठकों प्रमाण- 
स्स्त मानती है और ऐसा सानफर यह स्पट सूचित 
करती है कि भाष्य स्वोपक्ञ नहीं है और उसका मान्य 
सत्रपाठभी असली नहीं । ऐसा धोनेस भाध्य और 
सर्वार्थंसद्धि दोनोंका प्रामाश्य-विषयक बलाबल जाँ- 
घनके बिना प्रस्तुत परिचय अधराही रहता है । भाष्य 
की म्वोपल्लताके विषयमें कोई सन्देह न होते हुए भी 


खअनकान्त 


वष ९, किरण १९, १२ 


थोड़ी देर यक्ति के लिये यदि ऐसा मात लिया जाय 
कि यह स्वोपक्ञ नहीं तो भी इतना निविब्ादरूपस कहा 
जा सकता है कि भाष्य सवो्थंसिद्धिकी अपत्षा प्राचीन 
तथा कोइ रूढ़ श्वेताम्बरीय नहीं ऐस तटस्थ विद्वान- 
द्वारा लिखी गई तत्वाथसत्र परकी पहली €ी टीका है; 
क्योंकि वह सवाथसिद्धि जेसी साम्प्रदायिक नहीं ।इस 
तत्वका समभनके लिये यहाँ तीन बातोंकी प्यालोचना 
की जाती है--१ शैलीमेद २ अथंविकास और ३ 
साम्प्रदायिकता । 
शली भेद -- किसी भी एक ही सत्र पर के भाष्य 
ओर उसकी सवाथंसिद्धि सामने रख कर तुलना की 
टष्टिस देखने वाले अभ्यासीका ऐसा मालूम पड़े ब्रिना 
कभी नहीं रहता कि सवार्थसद्धिस भाष्य की शेंली 
प्राचीन है तथा पद पद पर सवाथसिद्धिमें भाष्यका 
प्रतिविम्ध है | टन दोनों टीकाओं से भिन्न और दोनों 
से प्राचीन ऐसी तीसरी कोई टीका तत्त्वाथंसन्न पर 
हानका यर्थेट् प्रमाण जब तक न मिले तब तक भाष्य 
ओर सर्वाथसिद्धि की तुलना करन वाल ऐसा कहे 
त्रिना कभी नहीं रहेंगे कि भाष्य को सामने रख कर 
सवाथेसिद्धि की रचना की गई है। भाधष्य की शैली 
प्रसन्न और गंभीर होते हुए भी दाशनिकत्व की हृष्टि 
से सर्वार्थसद्धि की शैली भाष्य की शैली की अपक्ता 
विशेष विकसित ओर विशेष परिशीलित है ऐसा निः- 
सन्देह जान पड़ता है । संस्कृत भाषाके लेखन और 
जैनसाहित्यमें दाशनिक शेलीके जिस विकासके पश्चात्‌ 
स्वार्थसिद्धि लिखी गई है बहू विकास भाध्यमें दिश्वोंई 
नहीं देता; ऐसा हान पर भी इन दोनों की भांषामें जा 
बिम्ब-प्रतिविम्बभाव है वह स्पष्ट सूचित करता है कि 
दोनोंमें भाष्य दी प्राचीन है । 
उदाहरणके तोर पर पहले अध्यायके पहले सन्नके 


की 


आरिवन,कार्तिक, वीरनिःसं२२४०५६] तत्वाथसत्रके व्याख्याकार और व्याख्याएं (८५, 


भाष्यमें #मपक शब्दके विषयमें लिखा है कि 'सम्यक' 
निपात है अथवा 'सम' उपसगंपृवक 'अ्रच्या घातुका 
रूप है; इसी विषयमे सवाथसिद्धिकार लिश्वत है कि 
'सम्यक्‌' शब्द अव्यत्पन्न अर्थात व्यपत्ति-रदित अम्बंड 
है श्रथवा व्यत्पन्न ह--धातु और प्रत्यय दं,ना मिल 
कर व्यत्पत्तिपवक सिद्ध हुआ है | 'अच्छ' घातु को 
पक्षिप! प्रत्यय जगाया जाय तब 'सम « अर्चचात' 
इस रीति से 'मम्यका शब्द बनता है | 'सम्यक' शब्द- 
विपयक निरूपणाकी उक्त दो शेलियोम भाष्यका 
अपेक्षा सवो्धसिद्धिकी स्पष्टता विशेष हैं| इसी प्रकार 
भाष्य से दृशन! शब्दकी व्यस्पक्तिबिषयम सिफ 
इतना ही लिखा है कि 'दशन' 'दरशि' घातुका रूप हैं 
जब कि मवाधमिद्धिमे 'दशन' शब्द की व्यत्पन्ति तीन 
प्रकार्स स्पष्ट बतलाइ गई है । भाष्यम 'ज्ञान' ओर 
'चारित्र' शन्दोकी व्यत्यत्ति म्पष्ठ बतलाई नहीं; जब 
कि स्वाधमसिद्धिम इन दोनो शक्ोकी व्यत्पक्ति तीन 
प्रकारस स्पष्ट बतलाई है और बादका उसका जैन प्टि- 
स समथन किया गया हैं| इसी तरहस समासम दशन 
और ज्ञान शब्दामस पहल कोन आबे ओर पीछे कौन 
आत्रे यह सामासिक चया आभाप्यम्त नदी; जब कि 
सवोाधथसिद्धिमें बह स्पष्ट है। इसी तरह पहले अध्याय 
के दूसरे सत्रके भाष्यमें “तलब! शब्दक सिफ दो अथ 
सूचित किये गये है; जब कि सवाधसिद्धिमे इन दोना 
अथॉकी उपपक्ति कीगई है और 'टरशि' थानुका श्रद्धा 
अर्थ केस लना, यह बात भा दशाई गई है, जा भाष्य 
में नहीं है । 


है गा ४ मो 
अथ विकास -अधकी हर्टरिस देश्विय ता 


अभि 


६० टदाहरशणाके तीर पर तुलना कर , +* ३, १*, १, 
३२ ओर २, १ इत्यदि सूत्रोंद' मध्य झोर सत्र 4सिद्धि । 


भी भाष्यकी अ्रपक्षा सवाथसिद्धि अ्रवाचीन है ऐसा 
ही मालूम पड़ता है । जो एक बात भाध्यमें होती है 
इसको विस्तुत करके--- सके ऊपर अधिक चेचों कर 
के-सवाधमसिद्धि मे निरुेपण किया गया है । ठुयाक- 
ग्गशाम्र और जेंनेतर दशनाकी जितनी चचा सब! 
धसड्धिम है उतनी भाष्यमे नहीं । जेन परिभाषाक।, 
भज्षिप्र हात हुए भी. जा म्थिग विशदीकररा शोर 
वक्तव्यका जा पथकरगा स्वार्थ सद्धिम है बह भाप्यमें 
कमतीस कमती है। भाप्यको अपता स्वाधसिद्धिक! 
ताकिकता बढ़ जाती हैं, और भाष्पमें नहीं एस बि- 
ज्ञानवादी वाद आदिकाक मन्तत्य उसमें जाड़े जान 
हे और दशतास्तर का ग्रडन ज्ञोर पकइता है | ये सब 
बातें सवाथासद्धि की श्यपज्ञा भाष्यकी प्राचीनताका 
सिद्ध करती हैं । 

साम्पदायिकता। उक्त दो भातोकी अपक्ता। 
साम्मदायिकताकी बात श्रधिक महत्व की है. | काल- 
तत्व, केबर्तीकवलाह।र, अचेलकात्थ और द्मीमोक्त 
जैसे विपयाने तीच्र मतमंदका रूप घारण करनेके बाद 
ओर हन बाता पर सास्प्रदायिक आप बंध जाने के 
बाद दो सवाथसिद्धि लिखी गई है, जब कि भाष्यप्र 
यह सास्पभदायिक अभिनिवेशका तत्य दिशख्याई नहीं 
दूता । जिन जिन बाताम रूट शबेताम्बर सास्पवायके, 
साथमे दिसम्बर सम्प्रदायका विराध है उन सभी बात। 
को साधसिद्धिके प्रग्गतान सन्रामे फर-फार करके ५ 


४१ दरका * $+, 5, )$ “ ॥ > ११) । 
« हत्यादि सूर्ददी सब धसिदिक साथ 2०. लटक भाण्य | 

« मत गयमभे ऐसा कक्ष्ता उसे बेचे तक मभन्‍काव है।भ.. >श् 
तक 46 भले प्रकास्स सिद्ध ने कर दिया >ायकि संत धरसिद्धिक' ध्रृत्न 
पाठ खुद सब ८सिविकारक द्वारा है लिब्रगा किये गरा है । लंखंज, 
मदौदय रब हस किपयर्स प्रनी सतदित है और ० नि शाम 
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या उनके अरथमें खींचतान करके या असंगत अध्या- 
हार आदि करके चाहे जिस रीतिस दिगम्बर सम्प्रदाय 
के अनुकूल पड़े उस प्रकार सन्नोमेंस उत्पन्न करके 
निकालनका साम्प्रदायिक प्रयत्न किया है, बेसा प्रयत्न 
भाष्यमें कहीं दिखाई नहीं देता; इससे यह स्पष्ट मालूम 
दाता है कि सवार्थमिद्धि साम्प्रदायिक विराधका 
वातावरण जम जानके बाद पीछेसे लिखी गई है भोर 
भाष्य इस विरोधके वातावरणसे मुक्त है । 

तथ यहाँ प्रश्न दाता है कि यदि इस प्रकार भाध्य 
तटस्थ और प्राचीन हो ता उसे दिगम्बर परम्परान 
छोड़ा क्‍यों ? इसका उत्तर यही है कि सर्वाथंसिद्धिके 
कशाकोी जिन बातोंमें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी मान्य- 
ताओका जा स्वंडन करना था उनका वह खंडन भाष्य 
में नहीं था, इतना ही नहीं किन्तु भाष्य अधिकोंरशमें 
रुद विगमबर परम्पराका पाषक हा सके एसा भी नहीं 
था, और बहुतसे स्थानों पर तो वह उलटा दिगम्धर 
परम्परासे बहुत बिरुद्ध जाता था । इससे पथ्यपादने 
आध्यको एक तरफ़ रख सूत्रों पर स्व॒तन्त्र टीका लिखी 
ओर ऐसा करते हुए सत्रपाठमें इष्ट सुधार तथा वृद्धि 
की २० और उनकी व्याख्यामें जहाँ मतभेदबाली बात 


“६4 फुटनेटमें ऐसी व्यास्थ्याकी सभावनाकों स्थीकार किया है जे। 
पूृञ्मपादसे भी पहले लिखी गई दो झमोर जिसका सूत्रपाठ भी वी 
हो जो सबंर्थसिद्षिम स्वीकृत हुआ है । इस लिये उनका यहां पर 
रस विश्लतिष्पस लिखता उक्ति मालूम नदीं होता ।--शम्पाद र 


२२ जहां जहां भ्रयकी ख्रींच्तान की है भ्रथवा पुलाक श्ादि 
जैसे स्थले। पर ठीक बैठता बिकरता नहीं हो सका उन सूओोंकों क्‍ये। 
न निकाल डाला ? इस प्रश्नका उत्तर सशञ्रपाउकी अति प्रसेद्षि झोर 
निकाल हालने पर भप्रामाग्यका भाक्षेप आनेका इर हो ऐसा जात 
पक़ता है; । 

| + यदि ऐसे हो बरका यह परिणाम माना जाय ते फिर 
कितने ही माप्यमान्य सृज सर्वाथसिशिम जा तहों हैं उतके विषयमें 


अंनकान्त 


बष १, किरण ११, १२ 


आई वहाँ स्पष्ट रीतिसे दिग्म्बर मन्तव्योंका ही 
स्थापन किया, ऐसा करनेमें पृज्यपादकों कुन्दकुन्दके 
ग्रंथ मुख्य आधारभत हुए जान पड़ते हैं । ऐसा होनेसे 
दिगम्बर परंपराने सवारथसिद्धिको मुख्य प्रमाणरूपसे 
स्वीकार कर लिया और भाष्य स्वाभाविक रीतिसे दी 
श्वेताम्थर परंपरामें मान्य रह गया। भाष्य पर किसी 
भी दिगम्बर आचायन टीका नहीं लिखी, उसका 
उल्लेख भी नहीं किया, इससे वह दिगम्बर परम्परास 
भिन्न ही *ह गया; ओर श्वेताम्बरीय श्रनेक आवचाया 
ने भाष्य पर टीकाएँ लिखी हैं श्रौर कीं कहीं पर 
भाष्यके मन्तव्योंका विरोध किये जान पर भी समटष्ि 
रूपस उसका प्रामाश्य स्वीकार किया है, इसीसे किसी 
तटष्थ परम्पराके प्राचीन विद्वानद्वारा रचा होन पर 
भी वह श्वेताम्थर सम्प्रदायका प्रमाणभ॒त ग्रन्थ हो 
गया है । 
दो वात्तिक 

प्रन्थोंका नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता; 
मिल सके तो उसका भी विशिष्ट इतिहास है ही | पव- 
कालीन और समकालीन विद्वानोंकी भावनामेंसे तथा 
साहित्यके नामकरण प्रवाहमेंसे प्रेरणा पाकर ही प्रन्थ- 
कार अपनी कृतियोंका नामकरण करते हैं | पतंजलि 
के व्याकरण परके महाभाष्यकी प्रतिध्ताका असर पि- 
छले अनेक प्रन्थोकारों पर हुआ, यह बात हम उनको 
कृतिके 'भाष्य' नामसे जान सकते हैं । इसी असरने 
बा०उमास्वातिको भाष्य नामकरण करनेके लिये भ्रेश्ति 
किया हो,ऐसा सम्भव है | बौद्ध साहित्यमें एक प्रस्थ- 
का नाम 'स्वारथंसिद्धि' होनेका स्मरण है, जिसका 
कह हर बढ़ा गया 2 यह एक प्रश्न खड़ा होता है । इस लिये यहां 


भी पूज्यपादद्वारा सुत्रमि सुधार भादिकी जा बात ऊपर निश्चित रूप 
से कड़ी गई है के आपसिके ग्राम्य जान पढ़ती है |--सम्पाद &छ. 


आश्वन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] तत्वाथंसूत्रके व्याख्याकार और व्याम्याएँ 


ओर प्रस्तुत सवोथेसिद्धिके नामका पौवापय सम्बन्ध 
अज्ञात है,परम्तु वात्तिकोंके विषयमें इतना निमश्नित है 
कि एक बार भारतीय वाक्मयमें बातिकयग आया 
ओर भिन्न भिन्‍न सम्प्रदायोंमें भिन्‍न भिन्‍न विषयोंके 
ऊपर वाक्तिक नामके श्नक प्रन्थ लिश्वे गय । उसीका 
असर तस्‍्तवाथ परके प्रस्तुत वात्तिकोके नामकरगा पर 
है । अकलंकन अपनी टीकाका नाम उाजवात्तिक! 
रक्‍्ल्ला है, इस नामका दूसरा कोई प्रंथ प्ंकालीन 
अन्य विद्वानका अ्रभी तक मरे जाननमे नहीं आया; 
परन्तु विद्यानन्दका 'कोकवार्सिक' नाम कुमारिलके 
“फोकवात्तिक' नामके श्रसरका आभारी है इसमें कुछ 
भी शक्ल नहीं | 

तक्त्वाथंमत्र पर श्रकलझ्ून जो 'राजवात्तिक' लिस्व 
है और विद्यानन्दन जा ऋोकवात्तिक' लिस्वा है, उन 
दोनोंका मूल श्राधार सवाथे सिद्धि ही है । यदि अक- 
लक्कुका सर्वाधसिद्धि न मिली होती तो राजवारतिकका 
बतंमान स्वरूप ऐसा विशिष्ट नहीं होता, और यदि 
राजवात्तिकका आश्रय न होता तो विद्यानन्दके ऋक- 
वात्तिकमें जा विशिष्टता दिखखलाई देती है वह भी न 
होती, यह निश्चित है । राजवात्तिक और ऋोकवात्तिक 
ये दानों साक्षान और परम्परास सवाथ सिद्धिके ऋगी 
हाने पर भी इन दोनोंमें सवोर्थसिद्धिकी अपेक्षा विशेष 
विकास हुआ है | उद्यातकर के 'स्यायवाशतिक' और 
धमंक्रीति के प्रमाणवात्तिक' की तरह 'रजव,सिक' 
गद्यमें है, जब कि श्लोकवा क' कुंम।रिल के ऋोक- 
वात्तिक' को तरह पणमें है | कुमारिलकी अ्रपत्षा 
विद्यानन्दकी विशेषता यह है कि उन्हंने स्वयं ही अ्रपने 
पद्मवाशिककी टीका लिखी है । राजवातिकमम लगभग 
समस्त स्वार्यशिद्धि आ जाती है फिर भी उसमें नवी- 
नता और प्रतिभा इतनी अधिक है कि सवोर्थ सिद्धिको 
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साथ रखकर राजवासिकको वाँचते हुए भी उसमें कुछ 
भी पोनरुक्तय दिखाई नहीं देता । लस्णनिष्णात 
पश्यपादके सवोथसिद्धिगत सभी विशेष वार्क्योंको 
अकल इने पथक्वरण और वर्मकिरणपृर्वक वार्शिकॉमिं 
परिवर्तित कर डाला है और व्वदका वद्धि करने याग्य 
जो बातें नजर आती थीं उनके अथवा पैसे प्रश्नोंके 
विषयमें नवीन वात्तिक भी रचे है ? और सब गश 
वातिकों पर स्वयं ही +फ्ट विवरण लिस्वा है। इससे 
समष्टि रूपसे देखते हुए, 'राजवाशिक' सर्वाथसिद्धि 
का विवरण हाने पर भी वस्तुत: एक स्वतन्त्र ही प्रन्थ 
है । सवार्थसिद्धिमे जो दाशनिक अभ्यास नक्षर पड़ता 
है उसकी अपक्ता राजवाशिकका दाशेनिक अभ्यास 
बहुत ही ऊँचा चढ़ जाता हे | रांजवाशिकका एक धव 
मन्त्र यह है कि उस जिस बात पर जो कुछ कहता 
होता है उसे वह 'श्रनकान्त' का धशाश्रय लेकर ही 
कहता है । अनेफान्त' राजवातिककी प्रत्येक च- 
चॉकी चाबी हैं| अपने समय पर्यन्त भिन्‍न भिन्न 
मम्प्रदायोंके विद्वाननि श्रनेकान्त' पर जा झाक्षेप किये 
ओर श्रनकान्तवादकी जो प्रटियाँ बतलाड उल सबका 
निरसन करने और अनकानतका वास्सबिक स्वरूप 
बतलानेके लिये ही अकलंक ने प्रतिष्ठित तस्वाथंसुत्रके 
पाय ( आधार ) पर सिद्ध लक्षण वाली सवारथसिद्धि 
का आश्रय लेकर अपन गजवाशिक की सत्य इसारत 
ख्वड़ी की है। सवाथंसिद्धिमें जा आआागमिक विषयक 
ख्रति विस्तार है उस राजवासिककारन घटा कर कम 
कर दिया है और दार्शनिक विषयोकों ही प्राधान्य 
दिया है । 

दक्षिण हिम्दुस्तानमें निवास करते विद्यानन्सते 
देखा कि परवंकालीन और समकालीन अनेक जैनेतर 

>३ सुलमा करे १, ५ ८ की सब,्थसिद्रि तथा रा जबानिक। 
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विद्वानोंने जैनदर्शन पर जो हमले किये हैं उनका उत्तर 
देना बहुत कुछ बाक़ी है; ओर ख्रांस कर मीर्मासक 
कुमारिल आदि द्वारा किये गये जेनदेशनके खंडनका 
उप्तर दिये बिना उनसे किसी तरह भी रहा नहीं जा 
सकता तभी उन्दोंन ऋोकवात्तिककी रचना की | हम 
देखते हैं कि इन्होंने अपना यह उद्देश्य सिद्ध किया है । 
तत्त्वाथ्छोकवारति कमें जितना ओर जैसा सबल मी- 
मांसक दशेनका खंडन है बेसा तत्त्वाथसन्नकी दूसरी 
किसी भी टीकामें नहीं । तत्वाथंशछोकवारत्तिकमें सवा- 
थेसिद्धि तथा राजवात्तिकमें चर्चित हुए काई भी मुख्य 
विषय छूटे नहीं; उलटा बहुतस स्थानों पर ता सवोथ- 
सिद्धि श्रोर राजवात्तिककी अपक्षा ोकवात्तिककी 
चर्चा बढ़ जाती है । कितनी ही बातोंकी च्चा ता रहा- 
कवातिकमें बिलकुल अपब ही है। राजवातिकमें दाश- 
निक अभ्यासकी विशालता है ता श्लाकव,तिकमें इस 
विशालताके साथ सुक्ष्मताका तत्त्व भरा हुआ दृष्टि- 
गोचर होता है । समग्र जैन वाष्म्मयमें जा थोड़ी बहुत 
कतियाँ महत्व रखती हैं. उनमें की दो क्रतियाँ 'राज- 
बातिक' ओर 'श्लोकबातिक' भी हैं । तत्वाथेसन्र 
पर उपलब्ध शबेताम्बरीय साहित्यपेंस एक भो 
ग्रंथ राजवासिक या शछोकवार्तिककी तुलना 


कर सके ऐसा दिखलाड नहीं देता । भाष्य में 
दृष्ट पड़ता अच्छा दाशेनिक अभ्यास सवोर्थसिद्धि में 
कुछ गद्दरा बन जाता है और राजवातिकमें बद्‌ विशेष 
गाढ़ा हो कर इझंतको श्लाकवातिकमें खूब जम जाता 
है। राजवातिक और श्लाकवातिकके इतिहासज्न अ- 
भ्यासीको ऐसा मालूम द्वी पड़ेगा कि दक्षिण हिन्दुस्ता- 
नमें जो दाशनिक विद्या ओर स्पधोका समय आया 
ओर अनेकमुश्ती पांडित्य विकसित हुआ उसीका प्रति- 


थनकान्त 
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बिम्ब इन दो मंथोंमें है। प्रस्तुत दोनों वारतिक जेनदशे- 
का प्रामाणिक अभ्यास करनके लिये हरेकको साधन 
की पूर्ति करते हैं; परन्तु इनमेंस “राजवार्तिक' गद्य, 
सरल और बिस्तत द्वोनसे तरवा्थके संपूर्ण टीकाप्रंथों 
की गरज़ श्रकेला ही पूरी करता है । ये दो वात्तिक 
यदि नहीं दोते तो दसवीं शताब्दीसे पहलेके दिगम्बरीय 
साहित्यमें जो विशिष्टता आई है और इसकी जो 
प्रतिष्ठा बँधी है वह निश्चयसे अधूरी ही रहती । ये 
दो वातिक साम्प्रदायिक होन पर भी अनक दृष्टियोंसे 
भारतीय दाशनिक साहित्यमें विशिष्ट स्थान प्राप्त करें 
ऐसी याग्यता रखते हैं | इनका अवलोकन बोद्ध ओर 
वेदिकपरंपराके अनक विषयों पर तथा अनक प्रन्धों 
पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता है । 
दो वत्तियाँ 

मूल सतन्न पर रची गई व्याण्याओ्रोंका संक्षिप्त परि- 
चय प्राप्त करनेके बाद अब व्याख्या पर रची हुई 
व्याख्याओका परिचय प्राप्त करनका अचलर आता है। 
ऐसी दो व्याख्याएँ इस समय पूरी परी उपलब्ध हैं, 
जो दोनों ही श्वताम्बरीय हैं ।इन दानोंका मुख्य साम्य 
संक्षेपमें इतना ही है कि ये दोनों व्याख्याएँ उमास्वाति 
के स्वापञ्ञन भाष्यको शब्दशः स्पशे करती हैं श्लोर उस 
का विवरण करती हैं । भाष्यका विवरण करते भाष्य 
का आध्रय लेकर सबेत्र आगमिक वस्तुक्रा ही प्रति- 
पादन करना ओर जहाँ भाष्य आगमस विरुद्ध जाता 
दिखाई देता हो वहाँ भी अन्तको आगमिक परम्परा 
का ही समर्थन करना, यह इन दोनों वृत्तियोंका समान 
ध्येय है। इतना साम्य द्वोत हुए भी इन दो वृत्तियोंमें 
परस्पर भेद भी है । एक वृत्ति जो प्रमाणमें बड़ी है 
बह एक ही आवचायकी कृति है, जब कि दूसरी छोटी 
बूत्ति दो आचायोंकी मिश्र कृति है। लगभग बाइईस 


आशिवन,कारतिक, वीरनि:-सं८२४५६१] तत्त्वाथसत्रके व्याख्याकार और व्याख्याएँ 


हज़ार & श्लोक प्रमाण बडी बत्तिमें अध्यायोंके अंत्मे 
तो ब्रहुत करके 'भाष्यानुसारिणी' इनना ही उल्लेख 
मिलता है; जब कि ११ हज़ार श्लोक: प्रमाण छोटी 
वत्तिमें प्रारम्भके कितने ही अध्यायोंके अंतमें ता '“हरि- 
भद्रोद्प्रताथां दुपदुपिकामिधानायाँ ऐसा उल्लेश् 
ओर पिछले कितने ही अध्यायोके अन्तमें “'हसिभ- 
द्राचायप्रारब्धायां दु पदुपिकामिभघानायां तस्या- 
मेवान्यकत काया” ऐसा उल्लेख मिलता है। य उद्धेग्य 
ऐस। सचित करते हैं कि बड़ी वृत्तिका कोई खास नाम 
नहीं जब कि छाटीवरतिका “दुपदु पिका ” ऐसा नाम 
हैं । दुपदुपिकार० ऐसा अभी तक बॉचनमें आता हुआ 
पाठ यदि सत्य हा ता उसका अर्थ क्या विविज्षित होगा 
वह कुछ भी समभमें नहीं आता, फिर भी इन उल््खा 


गै 


£ पहल इती उन्तिकी जृच्या अठारह हजार बतलाई गटे #, 

तब दानां में कियका टीक सत्रका जाय / यद एक प्रद्न टोता है। 
>-सम्पादक 

२४ हमार पास जा प्रव के कन्तिविजय रैक शास्य «ग्रह, 
वी लिखी ६६ पुस्तक है, उसे। सिर नत्रं। अध्यायक झन्‍्ल4 दा 
'दुपदुपिकरा एसा नाम रपट दू दुसेर अध्यायांक्र अन्तर जहां 
यह नान दे कहां चार अज्नर काड़ कर 'कामिचानायां! उतन 
हो लिखा दे । एमा सालप «ता है कि प्राबीन लिखा ई पुरतओों 
में चार भ्क्षर नती वंचनस लेखकन इतनी जयट क्राई। दागी । 
एसा खगिडत नाम +.ने पर भी नव| अध्यायके भन्त 4 'दुपदुपि 
इन चार झच्तरोंकी प्रतिक साथ ' दुपदुधिकासिधानायां 
फझसा पाठ स्पष्ट लिखा है । इसम उसकी -लिकता विफ्य4 शह्ष। 
८ ती हे । 

यदि 'दु प ढु पि का गब्ड देशीय प्राकृत या सस्कृतका खत्य 2 
है आर उसका अथ एक कोोटी नौका एसा ८ लो एसा कट सकते 
हैं कि यह छोटी उत्ति बढ़ी ब्लिख्य समृद्रम प्रवेश करनेके लिये 
टॉनीकी गरज़ सिद्धि करनेके लिये रती गहठे है । 

मपिनीय सुन परकी कुमास्लिकृत 3लिके अन्तिम भंगक 
एमा नान है । इसमे भी टरप शब्द अस्प्तथक जान पह़ता है । 
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पर से होने वाली दूसरी खास सचना उद्धार-विषयकी 
है । छोटी व॒त्ति किसी दूसरी वत्तिमेंस संक्षिप्त करके 
उद्धृत की गई है । यही अथ उद्धारकी सचनामेंसे 
फलित होता है । जिस वत्तिसे प्रस्तुत छोटी वक्ति उद्धृत 
की गई होगी वह बृत्ति उद्धृत बन की श्रपेत्षा प्रमाग 
में बडी हागी यह ता स्वाभाविक ही है । प्रस्तुत दो 
वत्तियोंमेंकी सिद्धसनीय बड़ी ब॒क्तिस भिन्‍न दूसरी किसी 
बडी व॒त्ति के होनेका सबत जब तक न मिले तब तक 
तो ऐसा ही मानना उचित है कि सिद्धसनीय बड़ी 
वत्तिमेंस ही हरिभद्रीय छाटी वक्तिका उद्धार हुआ है । 
इस सान्यताकी पट्टिमें दानों वत्तियोंके शब्दसाहश्य को 
प्रमाणके नोरग्पर रख सकते हैं | छाटी वत्तिमें बड़ी वस्ति 

क। ही शब्द शः प्रतिबरिम्ब है । बडी व॒त्तिमें जा सत्रपाठ- 
विपयक और मनन्‍्तव्योंविपयक अनेक सतभेद नोट 
किय गय हैं, जा लम्बे लम्बे प्रतिपादन है, भाष्यके 
समथनमें अथवा उसके विराधर्म जो लम्बी लम्बी 
चचाएँ हैं, दाशनिक मन्तव्योंकी जा विस्तारपवंक 
समालोा चना तथा स्वंडन-मंडन है और जो दूसर प्रासं- 
गिक ऊद्ापोह है वे सब छोटी बृत्ति में नहीं अथवा हैं 
भी ता बिलकुहा दी संक्षिप्र कर दिय गये हैं । दोनों 
वन्ियांका अवलोकन करते हुए एसा मालूम हाता है 
कि संत्षेपर चि-अभ्या सियोंकी सर लताके लिए बड़ी क। 
जटदिलना घटा कर ही छोटी व॒त्ति बनाई गई है । ३२ 
के सिवाय छाटी वक्तिके रचयिताका कोइ खास कौ- 
शल मन पर अक्जलित नहीं हाता । छोटी व्तिमें जा जो 
बातें हैं व सब बड़ी वत्तिम तो हैं ही; इस परसे यहाँ 
एसा कहा जाता है कि छोटी वत्ति प्रस्तुत बड़ी वत्तिका 
उद्धार है । इस कथगर्स यह स्वाभाविक तौर पर ही 
फलित होता है कि छाटी और बडी प्रस्तुत दानों बन्ति- 
यों स्वीकृत मूल भाष्यपाठ एक ही है और होना 
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चाहिए । परन्तु इस विषयमें यहाँ एक अपवादभत 
स्थल नोट करने योग्य है, जो एकका दूसरेमेंसे उद्धार 
दोनेके विषयमें शक्का उत्पन्न करता है। पाँचवें अध्या- 
यका २९ बाँ सत्र “उत्पादव्ययप्रोव्ययक्त सत्‌ 
है। इस सत्रका जो भाष्यपाठ अवलम्बन कर सिद्ध- 
सेनन व॒त्ति रची है वह भाष्यपाठ हरिभद्रकी उद्धृत 
वत्तिमें नहीं और हरिभद्रद्वारा अवलम्बित इस सत्र- 
का भाष्यपाठ सिद्धसनकी वत्तिमें नहीं । जैन तत्त्व- 
झानके ममंभत उक्त सन्नकी दोनों बत्तियोंमें भाष्य- 
पाठ-बिषयक इतना गोलमांल केस हुआ होगा ? इस 
पहेलीका हल अभी तक नहीं हा सका है । यदि सिद्ध- 
सेनीय बत्तिको सामन रख कर ही हरिभद्रन अ्रपनी 
व॒क्षि सक्षेपमें लिखी हो तो उसमें सिद्धसेनद्वारा अब- 
लम्बित भाष्यपाठ होना च।हिये और यदि किसी 
कारणवशात हरिभद्रन इस भाष्यपाठको छाड दिया 
हां। ओर अपनको .सुलभ ऐसा ही दूसरा भाष्यपाठ 
स्वीकृत किया हो ता भी उनके द्वारा अपनी वृत्तिमें 
पाठान्तरके तौर पर सिद्धसनद्वारा श्रवलंवित भाष्य- 
पाठका नोट दाना चाहिये, ऐेसी सम्भावना रक्‍खी 
जाय तो यह कुछ !अधिक मालूम नहीं होती । परन्तु 
हम हरिभद्रकी वृत्तिमें बेसा नहीं देखते । इससे पुनः 
प्रश्न द्वोता है कि क्‍यों हरिभद्रने सिद्धसेनीय वृत्तिसे 
भिन्‍ने दूसरी ही किसी वृत्तिका आश्रय न लिया 
है| कि जिसमें उनके द्वारा स्वीकृत उक्त सत्रका भाध्य 
पाठ हागा ? दूसरी तरफ ऐसो भी कल्पना हूंती है 
कि कदाचित्‌ उक्त सृत्रके सिद्धसेन सम्मत भाष्यपाठ- 
को पाठान्तरके तौर पर नाट किये बिना ही हरिभद्र- 
ने उसे छोड़ दिया हो ओर सत्र सिद्ध सेनीय वृत्तिका 
दी भाधार लेते हुए भी उक्त सूब्रमें दूसरी किसी 
व्याख्याको आधारभूत मान कर उसमें स्वीकृत भाष्य 


अनकान्त 
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पाठकों ही अथवा उस व्याख्याके अंशको ही भ्रवल- 
म्थन कर हरिभद्रने अपनी वृक्ति क्यों न रची हो ? 
हरिभद्रद्वारा अपनी वक्तिके आधार पर स्वीकृत उक्त 
सतन्रके व्याख्यापाठकी परीक्षा करत हुए इतना तो 
मालूम होता है कि यह व्याख्या-पाठ उमास्वातिके 
भाष्यका अंश न होकर किसी दूसरी द्वी व्याख्याका 
अंश होना चाहिये, क्योंकि इसमें भाष्यकी तरह सरल 
प्रतिपादन न होकर ताकिक लेखकको शोभा देने वाला 
ऐसा सहेतुक प्रतिपादन है। चाहे जेसा हो परन्तु इस 
एक अपवादभूत स्थलकों छोड कर विचार किया 
जाय तो यह छोटी वत्ति प्रस्तुत बड़ी वृत्तिका उद्धार है, 
ऐसा इस समय मानना उचित जान पड़ता है । 
सवोधथसिद्धि और राजवारतिकके साथ सिद्धसेनीय 
ब॒त्तिकी तुलना करिये ता स्पष्ट जाना जाता है कि 
जो थाषाका प्रसाद, रचनांकी विशदता और 
अथेका पथकरण सव्रॉ्थेंसिद्धि ओर राजवा- 
त्तिकर्म है, वह सिद्धसेनीय वत्तियें नहीं | इसके 
दो कारण हैं | एक तो ग्रन्थकारका प्रक्रृतिभेद और 
दूसरा कारण पराश्रित रचना है । सवाथसिद्धिकार 
ओर राजवात्तिककार सूत्रों पर अपना अपना वक्तव्य 
म्व॒तन्त्र रूपसे ही कहते हैं जब कि सिद्धसनकों भाष्य 
का शब्द्श: अनुसरण करते हुए पराश्रितरूपसे चल- 
ना है| इतना भेद होने पर भी समग्र रीतिसे सिद्धसे- 
नीय वत्तिका अवलाकन करते मन पर दो बातें तो 
अंकित होती ही हैं । उनमें पहली यह कि स्वाथंसिद्धि 
ओर राजवात्तिककी अपेक्षा सिद्धसेनीय वत्तिकी दाशे- 
निक योग्यता कम नहीं । पद्धति भेद होने पर भी 
समष्टि रूपसे इस वत्तिमें भी उक्त दो प्न्थों-जितनी ही 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और बौद्धद्शन-च्चाकी 
विगसत है | और दूसरी बात यह है कि सिद्धसेन 


आश्विन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] तत्वाथसूत्रके व्याख्याकार और व्याख्याएँ 


अपनी वृत्तिमें दाशनिक ओर ताकिक चर्चा करके भी 

भ्रन्तमें जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणकी तरह आगमिक 
परम्पराका प्रबल रूपसे स्थापन करते हैं ओर इस स्था- 
पनमें उनका आ्रगसिक अभ्यास प्रचर रूपस दिखाई 
देता है। सिद्धसेनकों वत्तिको देखते हुए मालूम पड़ता 
है कि उनके समय परत तत्त्वाथ पर अनेक व्याख्याएँ 
रची गई थीं । किसी किसी स्थल पर एक ही सत्रके 
भाष्यका विवरण करते हुए वे पॉच, छुद्दटू मतान्तरग२१ 
नोट करते हैं, इससे ऐसा अनमान करनेका कारण 
मिलता है कि सिद्धसनने व॒ृत्ति रची तब उनके सामने 
कमसे कम तरवार्थ पर रची हुई पाँच टीकायें होनी 
चाहियें। जो सवार्थसिद्धि आदि भ्रसिद्ध दिगम्बरीय 
तीन व्याख्याश्रोंसे जदी होंगी, ऐसा मालम पड़ता है; 
क्योंकि गजवात्तिक और खछाकवार्तिक कौ रचनाके 
पहले ही सिद्धसेनीय वृत्तिका रचा जाना बहुत सम्भव 
है; कदाचित्‌ उनस पहले यह न रची गई हो ता भी 
इसकी रचनाके बीचमें इतना तो कम अंतर है ही कि 
सिद्धसेनका राजवात्तिक और श्लोकवात्तिकका परिचय 
मिलनेका प्रसंग ही नहीं आया । सवार्थसिद्धिकी रचना 
प्वकालीन हो कर सिद्धसेनके समयमें वह निश्चय- 
रूपस विद्यमान थी यह ठीक परन्तु दूरवर्ती दशभेदके 
कारण या दूसरे किसी कारणवश सिद्धसनको सवार्थ- 
सिद्धि देखनका अवसर मिला हो ऐसा मालूम नहीं 
पड़ता | सिद्धसन,पृज्यपाद आदि दिगम्बरीय आचार्यों 
को तरह, साम्भ्रदायाभिनिवेशी हैं ऐसा उनकी वक्ति दी 
कहती है । अब यदि इन्होंने सवाथसिद्धि या अन्य 
कोई दिगंबरीयत्वाभिनिवेशी प्रन्थ देखा द्वाताताों उसके 
प्र्याधातरूप ये भी उस उस स्थल पर दिगम्बरीयत्व 
का अथवा सवोथसिद्धिके वचनोंका निर्देशप्वक खंडन 


आज राह परननकल 


२० देखो "५, ३ की सिद्संनीय उन्ति प्र० ३२१ । 


५५५ 


किये बिना संतोष धारण नहीं कर सकते,फिर भी किसी 
स्थल पर उन्होंने दिगम्बरीय साम्प्रदायिक व्याख्याशों 
की समालोचना की ही नहीं । जो अपन पववर्ती ठ्या- 
ख्याकारकि सतन्न या भाष्य-विषयक मतभेदोका तथा 
भाष्य-विवर ण-सम्बंधी छोटी बड़ी मान्यताञ्रोंका थोड़ा 
भी नोट लिये बिना न रहे, और स्वयं मान्य रक्स्वी 
हुई श्वेताम्बर परम्पराकी अपेक्षा तकबलसे सहज भी 
विरुद्ध कहने वाले श्वेताम्बरीय महान आचायोँ की 
कटक समालोचना किये बिना सन्‍्तोष न पकड़े वह 
सिद्धसन व्याख्याविषयमें प्रबल विगध रखने वाले 
दिगम्बरीय आचायॉकी प्री पुरी ख़बर लिये विना रह 
सके यह कल्पना ही श्रशक्य है। इससे ऐसी कल्पना 
हाती है कि उत्तर या पश्चिम हिन्दुस्तानमें होने वाले 
तथा रहने वाले इन श्वेताम्बरीय अआवचायको दक्षिण 
हिन्दुस्तानमें रची हुई तथा पुष्टि को प्राप्त हुई तस्‍्वार्थ- 
परकी प्रसिद्ध दिगम्बर व्याख्याएँ देखनका शायद धअब- 
सर दी न मिला हा । इसी प्रकार दक्षिण भारतमें होने 
बाले अकलंक आदि दिगम्बरीय टीकाकारोंको उत्तर 
भारतमं हानवाल तत्कालीन श्वेताम्धरीय टीकाप्रंथांका 
देखनका अवसर मिलना मालूम नहीं पढ़ता; ऐसा हामे 
पर भी सिद्धसनकी ब॒त्ति और राजवालिकर्मे जा कहीं 
कहींपर ध्यान खींचनेवाला शब्दसाहश्य दिखाई देताहै 
बह बहुत करके तो इतना ही स॒चित करता है कि य& 
किसी तीस रे ही समान ग्रंथके?ईशरभ्यासकी विरासन- 
का परिणाम है | सिद्धसेनकी बत्तिमें तक््याथेगन 


२६ एक तरफ सिद़्सेनीय उललिमें दिगम्बगीय सृथ्रपाठ-विरुद्ध 
समालाचना कटी करती दिखाई देती है। टदाहरयाक तौर पर - 
“अपरे पनविद्वांसो5तिबहनि स्वयं विरचय्यास्मिल प्र- 
स्तावे सम्राण्यधीयते ”” इत्यादि ३, ११ नी द्रलि ३८ २६ 

तथा “परे सन्रद्॒यमे तद्धीयते--ठ्रव्याणि-जीवाश्च ” 


५०६ 


विषय-संबंधी जो विचार और भाषाकी पृष्ट विरासत 
दिखलाईड़े देती है रसे देश्वत हुए ऐसा भले प्रकार मा- 
लूम हाता है कि इस वत्तिके पहले श्वताम्बर संप्रदायमें 
पृष्कल साहित्य रचा हुआ तथा बद्धिका प्राप्त हुआ 
हाना चाहिय | 
खंडित 5त्ति 

भाध्य पर तीसरी वत्ति उपाध्याय यशाविजयकोाी 
है; यदि यह परण मिलती हाती तो यह सतरहवी, अ- 
ठारहबी शताब्दी तक को प्राप्त हान वाले भारतांयदशें- 
नशाखत्रके विकासका एक नमूना पर्ण करती, ऐसा 
वतंमानमें उपलब्ध इस वत्तिके एक छाट स्वंड परस ही 
कहनका मन हा जाता है । यह खंड परा प्रथम अ्रध्याय 
के ऊपर भी नहीं, आर इसमे ऊपरकी दा वत्तियांके 
समान ही शब्दश: भाष्यका अनसरणा कर विवरण 
किया गया है; ऐसा हाने पर भी इसमें जा गहरी त- 
कोनगामी चर्चा, जा बहश्रतता और जा भावम्फोटन 
दिख्याह दता है बह यशाविजयजी की न्‍्यायविशारदताका 
निश्चय कराता हैं। यदि यह बत्ति इन्टॉन संपण २चाो 
हांगी ता ढाइसी ही वर्षांमें उसका सवनाश हो गया हा 
एसा मानने जी हिचकता है, इससे इस की शाघके लिये 
किये जान वाले प्रयत्नका निष्फन जाना संभव नहीं | 


इत्यादि ७, २३ उत् प०३०२० तथ “अन्य पठनिति सृत्रम'' 
५, २३ प०१०१ प०+ तथा क ॥क । सब +सिद्धि 2२ राजव,निंव, 
में रश्चिगाकर ८ती व्यानलथ्याशोंका खगडत भी हे । उदाहरगक 
तौर १२--* थे त्वेद भाष्यं गमनप्रतिषेधद्वारेण चारणा- 
विद्याधरद्धिप्राप्तानामाचच्षत तपामागमविराध”! इत्यादि 
३, १३ की उति 9०२६३ तथा क.। कटी वह कक साथ शब्य- 
सादश्य है “नित्यप्रजल्पितवन टत्यादि ७, 

पुस। तरफ़ अताम्बरपथकां दठन करने बाली सब्र धसिद्ध भ्रादि 
की खास व्याख्याम्रोंका सिद्गसेनीय म्रतिमि निर्सन नं, इससे एी 
सम्भावना ६ती है कि सवथंसिद्धिम स्वीकृत सृत्रवाठक्ों मवलस्बन 
कर रची कई दिगम्बगचा। या अन्य तरस्थ आचायकी भाध्यव्याज्या 
जिस श्वतास्बरीय विशिष्ट मान्यताओंका खड़न न दोगा भर जा 
पृज्यपाद था मअकलतडकों भी झपनी टीका पंकि लिखनमें आर्धारभूत 
६३ ढीगी बह सिवमेगके सामने होगी । 


अनकान्त 


3का 7त्ति प्० ३०१ 


बष १, किरण ११, १२ 


ऊपर जो तत्त्वा्थ पर महत्वप्रण तथा प्रभ्यास- 
याग्य थोड़ेसे प्रन्थी का परिचय दिया गया है वह सिफ़ 
अभ्यासियोंकी जिज्ञासा जागत करने ओर इस दिशा 
विशष प्रयत्न करनकी सचनाकी पर्तिमान्न है । वस्तुत 
ता प्रत्यक प्रन्थका परिचय एक एक स्वतन्त्र निबंधकों 
अपक्ञा रखता हैं और इन सबका सम्मिलित परिचय 
एक मोटी दलदार पस्तककी अपन्ञा रखता है, जात 
काम इस म्थलकी मयादाक बाहर हैं; इस लिय 
ही परिचय संताप धारण कर विराम लेना उचित्त 
सममला हूँ । 


नाट-- 

“उमास्‍ध्वाति और उनका तत्त्वाथंसत्र' इस विषय 
को लेकर लिखी गई लेखमालाका यह तीसरा लेख है 
ओर इसके साथ ही उक्त लेखमालाकी समाप्रि होती 
है | इसमें लखक महादयने तत्त्वाथसत्रकी ख़ास ख़ास 
टीकाओंके सम्बन्ध जा अपना तुलनात्मक विचार 
प्रकट किया हैं वह उनके विशाल अध्ययनका सूचित 
करता हुआ, पाठकोंके लामने विचारकी कितनी ही 
नई सामगी प्रम्तुत करता है और उन्हें सविशेप रूपस 
इन टीका ग्रंथाके अध्ययनकी तथा दूसर प्राचीन टीका 
साहित्यके अनसंधानकी प्रेग्णा करता हैं; और इस 
लिये अभिनन्दनीय है। इस लेखकों कितनी हा बात 
निःमन्दह विचाग्णीय हैं- खस्लास कर 'भाष्य' और 
'सर्वाथसिद्धि! के सम्बन्धमें जा कुछ कहा गया है वह 
अभी गहरे अनुसंधान तथा प्रकाशकी अपेक्षा रखना 
है। आशा! है दूसर अध्ययनशील विद्वान भी--खास 
कर वे प्रधान अ्रध्यापक गण जा वर्षा स विद्यालयोंमें 
मूल तस्वार्थसत्र और इन टीका प्रन्थोंको पढ़ा रहे हैं-- 
अब इस विषयमें अपनी खाजोंका सामने रक्खेंगे और 
इस बातका प्रमाणित करंगे कि उन्हांन किस अध्यव- 
सायके साथ इन गन्थोका कितना परिशीलन और 
क्रितना गहरा श्रभ्यास किया है | ओर इस तरह इस 
लेखमालाके द्वारा जहाँ कहीं कोई गलत फदमियों पंदा 
हुई हों उन्हें दूरं करनेका सातिशय पण्य-प्यत्न करेंगे । 

“» सम्पादक 


किकिननविकबल 2 


आशिवन,कार्तिक, वीरनिसं२२४५६) भारतमें देहात ओर उनके सुधार की आवश्यकता 
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भारतमें देहात ओर उनके सुधारकी श्रावश्यकता 


[ लेखक--बाब माइदयालजी, बी० ए० आनसे ] 


"मकर 32८ - 


सः १९२१ को मनुष्यगणनाके अनुसार हमारे देश 
की ३२ करोड आबादीमेंसे २८ करोडस अधिक 
आदमी देहातमें--प्रामोमें-“ रहते हैं* । इसी बातकों 
दूसरे शब्दोंमें यूं कहा जा सकता है कि यहाँ सो पीछे 
नव्वे आदमी देहातमें रहते हें।जम नी और इम्गलेण्डमें 
क्रमशः ५४ ओर २२ प्रतिशत आदमी देहातमें रहते 
हैं+ । इसलिए यह कहनमें काईं अतिशयोक्ति न होगी 
कि भारतवष प्रधानत: एक देहाती देश है और यहाँ की 
जनताका अ्रधिकांश भाग देहातमें ही रहता है, शहरों 
ओर कस्बोमें केवल दश प्रतिशत आदमी रहत हैं । 


हमार देशमें ६८५६२० गाँव हैं और २३१३ शहर 
है3। एक लाखस अधिक आबादीके शहरोंकी व 
कुल संख्या ततीस ही है। अधिकतर संग्व्या ऐस शहरों 
की है जिनकी आबादी १० और २८ हज़ारके बी चर्म 
है। अच्छा ता यह है कि इनका शहर कहनेके स्थान 
पर कस्बे ही कहा जाय | रही गॉबोंकी बात । देहाती 
आबादीका कोई तीन चौथाई भाग एस गाँबोंमें रहता 
है जिनकी आबादी दो हज़ार ओर पाँच हज़ारके बीच 
होती है। बाकी एक चौथाई आबादी इनस छोटे छोटे 
गाँवोंमें रहती है । 
१ ('टाहप४ ०७ 48 92] 

४०). । [?% ४ 4 4282७ 95 


२ (७80७8 ० 700]& ]92| 
पएृ0] 7, 7७70 4 282९ 40 


३ (८08प४ ० [7008 92 
ए०].] 784 ॥ 7४6 65 


दृह्यतका नाम सनत ही हमारी ओऑंखोंके सामने 
विचिन्न रृश्योंका चक्र बंध जाता है। वे हृश्य गाँव के 
सादा, प्राकृतिक तथा भोलेभाल जीवनके कारण जितने 
वित्ताकषक और रोचक मालम होते हैं उतने ही वहाँ- 
की गन्दगी, अज्ञान, प्रचलित कुरीतियों और जीवनकी 
आवश्यक सामग्रीके अभावके कारण अरुचिकर ओर 
भद्दे मालूम होते हैं | दुनियाकी मैँमटों और वर्तमान 
सभ्यताके सँघषस उकताए हुए आदमीको जहाँ भा- 
मीण जीवन शान्ति देता है वहाँ बही जीवन कुछ 
आवश्यक बम्तुआओके न मिलनके कारण दुस्थका कारशा 
बन जाता है। जिस प्रकार शहरी जीवनके अच्छे और 
बुर दो पहल हैं, इसी प्रकार देहाती जीबनके भी 
अच्छे और बरे दो पहल हैं | वतेमान अवस्थाको देश्वते 
हुए यह कहा जा सकता है कि न तो बहुत बड़ बढ़े 
शहरोंका जीवन और न छोट छोटे गॉबॉका ही जीवन 
अधिक सुखकर है; बन्कि दरमियानी कम्बोंमें ही 
आगाम टे। 

पराने ज़माने और वतमान कालमें आकाश- 
पातालकासा अंतर हा गया है । यद्यपि पहले भारतक 
संपर प्राम एक देशके ही श्रंग थे, तो भी प्रत्येक गाँव 
अथवा आस पासके गाँबोंका कुछ समूह--चौबीस 
परगना, आदि--अपने लिये हर एक वस्तु तेयार कर 
लेता था और बाकी देशसे उसका बहुत कम सम्बन्ध 
गहता था | उन लोगोंकी आवश्यकताएँ भी कम थीं 
ओर वे प्रायः गाँधोंमें दी परी हो जाती थीं। राज्य- 
सम्वधी व्यवस्था, अच्छे मागोका भ्रभाव तथा उनकी 
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कठिनाइयोंके कारण एक गाँवका बहुत दूरके किसी 
प्रान्त अथवा गाँवसे कोई विशेष सम्बंध न था; ओर 
इसी लिये एक स्थानकी अवस्थाका दूसरे स्थानका 
अवस्थ। पर कोई बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ता था | 
किन्तु अब ज़माना पलट गया है, गाँवकी वह एकता 
तथा स्वाभिमानता (७) ४8णीएंशा८३ ) प्रायः 
नष्ट हा गई है। अंग्रेजी राज्यके मशीनके समान काम 
करन वाले भ्रबंधों, रेलों, तारों, सड़कों, समाचार- 
पत्रों ओर समयके प्रभावके कारण अब देशके 
एक कोनमें ह।न बाली घटनाओंक। कुछ न कुछ प्रभाव 
प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्षरूपस दूसरे गाँवों पर अवश्य 
होता है | अब गॉँवोंके आदमियों को भी जीवनकी 
छोटी छोटी भ्रवश्यकताश्ों रंग, सुई, दियासलाई और 
कपड़े आदिके बास्‍्त बाहर वालोंका मुँह ताकना पड़ता 
है । इतना ही क्‍यों ? आज यदि बाहर प्रदेशमें कुछ प- 
रिवतेन अ्रथवा कोई विशेष घटना होती है तो गाँवों 
के आदमियों के जीवन पर भी किसी न किसी रूपमे 
उसका कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ता है | श्रपन देशके 
किसी भी अ्रान्तमें होने वाले दुभिक्षोंका, तज़ी-मन्दीका 
झौर अन्य घटनाओंका तो कहना ही क्या, यदि परदेश 
में भी कोई दुर्मिच्ल, सुकाल या और कोई विशेष घ- 
टना घटती है तो उसका भी कुछ-न-कुछ प्रभाव गाँवों 
पर अबश्य पड़ता है। 
ऐसी हालतमें तथा राष्ट्रीय उन्नतिके इस यगमे 
गाँबोंकी अवस्था पर हमें अवश्य ध्यान देना होगा | 
अब गॉबोंको तथा प्रामवासियोंको उनके भाग्य पर 
नहीं छोड़ा जा सकता | यदि भारतव्े संसारके समु- 
न्‍नत देशोंके साथ चलना चाहता है, यदि वह कुछ कर 
के दिखाना चाहता है ओर यदि बह चाहता है अपनी 
सबीग उन्नति, तो भारतबासियोंको, देशके नेताओंको 


अनकान्त 
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और सरकारको देद्दातसुधारकी तरफ़ पूरा ध्यान देना 
होगा । हमें अपनी समस्त शक्तियोंकों देहातसुधारके 
का मम्मे लगा देना चाहिये--देहातकी उन्‍नति तथा सुधार 
के लिये कटिबद्ध हो कर तन-मन-धनसे प्रयत्न करना 
चाहिये | याद रखिये भारतका उद्धार उसके २८ करोड़ 
आदमियोंकी अ्रवहेलना करके नहीं हो सकता । बिना 
देहातसुधारके देशोन्नतिकी बातें व्यथे हैं । 

अब देखना यह है कि देहातके सम्बन्धमें किन 
किन बातों अथवा समस्याओं पर ध्यान देनकी आव- 
श्यकता है | क्या आपने आज तक कभी देहात-सबंधी 
समस्याओं पर साचनका कष्ट उठाया है ? देहातकी 
समस्याएँ भारतवर्षकी समस्याश्रोंस भिन्न नहीं है । 
दृह्मयतकी भी वे ही समस्‍याएँ हैं जो प्रायः समस्त देशकी 
हैं और जिनकी चर्चा आज कल सभी स्थानों पर कुछ- 
न-कुछ चल रही है । परन्तु भेद केवल इतना है कि 
उन समस्याश्रोके सम्बन्धमें श्रब तक जो कुछ भी 
आन्दोलन हुआ है वह प्रायः समाचारपत्रों ओर बड़े 
बड़े शहरों तक ही सीमित रहा है, उससे बाहर देहात 
में उसकी बहुत कम, नहीं के बराबर चचों है | देशकी 
समघ्याओंके विषयमें अभी गाँवों कोई प्रचार-काय 
नहीं हुआ है। भ्रचारके अभावका कारण यह्‌ मालूम 
होता है कि देद्दातमें देशक कार्यकर्ताओंकी शहर-बाला 
आराम तथा नाम कम प्राप्त होता है। आजकल काम 
के लिये काये बहुत कम होता है बाक़ी सब नामके 
लिये ही किया जाता है. । देहातमें काम करनेके लिये 
बड़े ही पैये तथा संलग्नताकी ज़रूरत है ओर इन गुणों 
की बहुत दृद तक हमारे कायकतोशोंमें कमी है । दे- 
हातमें व्याख्यान-दाताश्रोंके वास्ते मोटर, मेज़, कुर्सी 
आ्रादिका अभाव है । सरकारी अफ़सरोंका ध्यान भी 
जघर कम ही जाता है | देहातमें जानेके लिये न नेता- 
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ओंके पास समय है ओर १ अफ़सरोंको फ़रसत। परंतु ३ कृषि सुधार 

यह हृ्षका विषय है कि अब देशमे जागतिकी लहर ४ आधिक सुधार 

चारों तरफ़ उठ रही है ओर समस्त देश उन्नतिके लिए ५ सामाजिक सुधार 
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बहुत आवश्यक है कि देहातकी समस्याएँ सोची जायें- अगले पष्ठोमें इन्हीं समस्याओं पर अच्छी तरह 
उन पर गहरा विचार किया जाय--ओऔर फिर उनको ,काश डाला जायगा # | 
हल करनेका समुचित प्रयत्न किया जाय । 
देहात-सम्बंधी समस्याएँ निम्न लिखित हैं: -- 
१ देहातकी सफाई लेखबकडी 'दहात-सुघार” नामक झ्रप्रकाशित पुस्तकक। प्रथम 
+ रोगोंकी रोक थाम तथा स्वास्थ्यरक्ता परिन्छेंद । 
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-मयूककिह- 


है 


हृदय हो प्रभ, एऐसा बलवान | 

विपदाएँ घनघोर घटासीं, उमडें चहूँ दिशि आन । 
पेत-ऊपर-पतित बिन्दु-सी, भेले मन सुख मान ॥ १ ॥ 
श्रसफल हो कर सहस बार भी, मनका करूँ न मलान । 
लक्षगणित उत्साह घार कर, करूँ कार्य प्रण ठान ॥ २ ॥ 
पूणे आत्मकतंव्य करूँया, खुद होऊँ बलिदान । 
सन्मुख ज्वलित अग्नि भी लख कर, हट न शंका ठान ॥ ३ ॥ 
करो स्तवन परिद्दास करो या, यह संसार श्रजान । 

सत्य मार्ग को रंच न छोड़ , भय नहीं लाऊँ ध्यान ॥| ४ ॥ 
विकसित आत्मस्वरूप करूँ निज, बलका अतुल निधान | 
तनबल, धनबल तणवत सममें, घरूँ नहीं अभिमान ॥| ५ ॥| 

- *इफ्किकआ४2७-फे 
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धमे और राजनीतिका सम्बन्ध 


[ लेखक --श्री पं केला शचन्द्र जी शास्त्री ] 





में और गजनीतिका सम्बन्ध स्थापित कर नसे पह ने 
गाजनीति तथा राज्यकी उत्पत्ति पर थोड़ा विचार 

कर लेना आवश्यक है। प्राचीन शाम्त्रोंक आधार पर 
प्रत्यक यग दो विभागोंमें विभाजित हैं--एक भेगभमि 
ओर दूसरा कमंभूमि । इस वतंमान युगका प्रारम्भ 
भागभूमिसे होता है । उस समय मनुष्योंको आजी- 
बिका कमानेकी चिन्ता न थी, एक प्रकारके कल्पवृक्ष 
# होते थे जिनस भोजन-बख्र-आभषण आदि जिस 
बसस्‍्तुका ध्राप्त करनेकी हृदयम आकांक्षा उत्पन्न होती 
थी बह यथपष्ठ परिमाणमें प्राप्त की जा सकती थी,सब- 
की आंधिक अवस्था समान थी, किसी मनृष्यका दूसरे 
मनुष्यस कोई वस्तु माँगन या उधार लेनकी आवश्य- 
कता ही न पड़ती थी । आधुनिक शब्दोंमं उस वक्त 
प्राकृतिक आदर्श साम्यवाद था--न कोई राजा था 
अर न कोई प्रजा, जनतामें पाप प्राय: उत्पन्त ही नहीं 


# तरंगपत्तमसणपाणाहारंगपृष्फजोइतरू | 
गेहंगा बत्त्थंगा दीवंगेहि दुमा दसहा ॥| ७८७ ॥ 
---त्रिलाकसार । 
'बाद्यक द्वात्ा तूयाग, भाजनके दाता पालांग, आभुषगाक 
दाता भूषणांग, पीने के यारय वस्तुमकि दाता पानांग, भोजन के 
दाता भाहारांग, पुष्षों के दाता पुष्पांग, प्रकाश करने बाले ज्याति - 
रग, ग्दोंके दाता गद्बांग, वल्लों के दाता बस्घांग, झोर दोपकों के 
दाता दीपांग, इस प्रकार कल्पव्रल ठस प्रकारके होते हैं । 


हुए थे, सब लोग सनन्‍्तोष7्रवक सुखके साथ जीवन 
व्यतीत करते थे । 

किन्तु समयके फेरस बह स्वणेयग देर तक स्थिर 
न रह सका--धीरे धीरे अनक समस्याएँ उपस्थित होन 
लगीं । कल्पवक्ष थाडा फल देने लगे, जिससे मनुष्यों 
में परस्पर झगड़ा हान लगा । सुष्टिके नियमानूसार 
इस ह्ासके समय एकके पश्चात्‌ दूसरा ऐसे क्रमस 
चौदह्‌ नता उत्पन्न हुए जिन्हें 'कुलकर' या 'मन' कहते 
हैं। इनपेंस पाँचवें मनुके समयमें कल्पब॒क्ष सम्बन्धी 
पक्त समस्या उपस्थित हुई ओर इस लिये उसन इस 
पारस्परिक कलहका मिटानेके लिये कल्पवक्षोंकी सीमा 
नियत करदी | छठे कुलकरके समयमें जब कल्पवृक्त 
बहुत कम फल देने लगे ओर प्रजामें कल्पव॒क्षोंको , 
सीमाके ऊपर भी झगड़ा हान लगा तब उस कुलकरन 
प्रत्यक व्यक्तिकी सीमा पर चिन्ह लगा दिय जिस से 
निय्रत की हुई सीमामें कगड़ा उपस्थित न होने पाये । 
इस तरह धीरे धीरे कल्पवृक्ष नष्ट हो गये ओर मनध्यों 
के सामन आजीविकाका भश्त उपस्थित हुआ | तब 
अन्तिम कुलकरन पथ्वी पर उगने वाली वनस्पतिसे 
निवाद्द करनेकी शिक्षा दी। इन्हीं श्रन्तिम कुलकर 
नाभिराय के पत्र “ऋषभदेतर' हुए, जिन्होंने मनुष्यों 
में बणे-व्यवस्था स्थापित की, सारी जनताकों अनेक 
पेशों ( ब्तियों ) तथा श्रेणियोंमें विभाजित किया 
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और उनकी वेखभाल तथा नियंत्रण करनेके लिये 
शासक नियक्त किये । 

भोगभूमि-कालमें मनुष्य संतोषी होते थे ओर उन 
की सम्पूर्ण आवश्यकताएँ कल्पवक्षोंके द्वारा पूणे हो 
जाती थीं, अतः उन्हें दूसरोंकी वस्तुओं पर दृष्टि 
दोड़ानेकी ज़रूरत ही न पड़ती थी। धीरे घीर आवश्य- 
कता पूर्तिमें कमी पडनके कारण उनमें अपराध करने- 
की भी नवीन आदत आविभूृत हुई। और ज्यों ज्यों 
श्रावश्यकताओं की पूर्तिमं कमी होती गड्ढे तथा 
नई आवश्यकताएँ बढ़ती गईं त्यों त्यों अपराधों 
की संख्या भी बढ़ती गई, जिसके रोकनेके लिये 
दशडविधानकी आवश्यकता हुई । प्रथम पाँच कुलकरों 
के समयमें अपराधीको केवल “हा” ऐसा कह कर 
दण्ड दिया जाता था, जिसका आशय है--'हाय ! ब॒रा 
किया ।” इसके पश्चात्‌ पाँच कुलकरोंके समयमें * ह। 
-मा इन दो शब्दोंमें दृश्डब्यवस्था रही, जिस- 
का आशय है-- हाय ! ब्रा किया, अब ऐसा न 
करमा ।' अवशेष कुलकरोंके समयमें “हा-पा- 
घिक' इन तीन शब्दोंसे दण्डव्यवस्था होती थी, 
जिसका आशय है--'हाय! बरा किया--फिरसे ऐसा 
न करना--तुमे धिछ्कार है ।! इस तरह ज्यों ज्यों मन- 
ध्योंका नेतिक पतन द्वोता गया त्यों त्यों दश्डकी कठो 
रता भी बढ़ती गई । भगवान श्रीऋषभदेव के दीक्षा 
प्रहण करनेके पश्चात उनके पत्र भरत चक्रवर्ती सिंहा- 
सन पर बैठे | इस समय मन॒ष्य अधिक अपराध तथा 
अन्याय करने लगे थे, इस लिये मद्दाराज भरतने 
अपराधियोंको कारागारमें रखने तथा उनका वध करने 
आदिरूप शारीरिक दंड देनकी प्रणाली प्रचलित की &। 
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& शारीर वण्डनं चेव वधवंधादिलक्षणम्‌ | 
नयणां प्रबलदोषाणां भरतेन नियोजितम॥२१६॥ 
-- आदिपुराया प्र ३ । 


धर्म और राजनीतिका सम्बन्ध 


६०१ 


हिन्दुओंके मान्य प्रंथ महाभारतके अनुसार भी 
सृष्टिके आविमें मनुध्य विशेष सुखी ओर सन्‍्तोषी थे 
ओर इसका “कारण आवश्यकताओंकी कमी तथा 
आवश्यक वस्तुश्रोंका प्रभत परिमाणमें उत्पन्न होना 
था--लोगोंको बस्तुश्ोंसे मोह नहीं था, इसी लिये उन्हें 
संचय करनकी चिन्ता भी नहीं थी। धीरे धीरे पैदाबार 
कम हो जानेस मनध्योम बस्तुशोका माह उत्पन्न हुआ 
ओर बे संचय करनेमें तत्पर हो गये । जिससे प्राक्ृ- 
तिक नियमोंकी श्रृंखला छिलन्ल-भिन्न हो गधे । और 
तब व्यवस्था करनेके लिए दगड़विधान तथा राजसंम्था 
की आवश्यकता पडी | 

बोद्धमंथ 'दीश्वनिकाय' में तो इसका बड़ा ही 
मनोरंजक वशणन' मिलता है, जिस का संक्षिप्त आशय 
इस प्रकार है :-- 

सृष्टिके आदि में मनष्य सुख्खी और सन्‍्तोषी थे, 
जिसे जब भोजन की आवश्यकता होती थी घर से 
बाहिर जाता था और अपने कुटम्बके एक बार भोजन 
करन के यांग्य चानल ले आता था; क्योंकि चाबल 
यथेष्ट परिमाणम उत्पन्न होता था। पर यह व्यवस्था 
देर तक क्रायम न रही--कुछ आलसी मनुध्योंने सोचा 
कि हम प्रातःकालके लिये प्रातः:काल और सायंकालके 
लिये सायंकाय चावल लेने जाते हैं इसमें दो कार कष्ट 
उठाना पड़ता है | यदि दोनों समयके लिये एक बार 
ही चावल ले आया करेंतो बहुत सहूलियत (सुगमता) 
होगी । उन्होंने यही किया | जब दूसरे मनध्योंकों यह 
बात मालूम हुई तो उन्होंने कद्ा--यह तो बहुत ठीक 
है और वे तब दो दिन के योग्य चाबल डठा लाये । 
इस प्रकार जिन जिन मनुध्योंको यह बात मालूम होती 
गई उन सबने चावल जमा करना प्रारम्भ कर दिया | 
सागंश यह है कि मनध्योमें सन्‍्तोष न रहा, इसका 
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स्थान मोद ने ले लिया | इन ब॒राईथों को देख कर सब 
लोग एक स्थान पर एकन्न हुए और उन्‍्होंन चावलोके 
खेतों को श्रापसमें बाँट लेन तथा उनकी रक्षाके लिये 
चारों ओर बाड़ा बनाने की स्कीम उपस्थित की, जो 
समय को देखते हुए स्वीकार करनी पड़ी ओर उसके 
अनुसार चाबलोंके स्वेतोंका बटवारा हो गया तथा 
उनके चारों आर बाड़ भी बना दी गई । हतने पर भी 
कुछ लालची मनृध्योंन दूसरोंके खेतों पर हाथ मारना 
प्रारम्भ कर दिया | अ्पराधियोंकों यथोचित दण्ड दिया 
जानें पर भी उक्त घटनायें बढ़ती ही गह। तब फिर सत्र 
लोग एक जगह एकत्र हुप,और उन्होंने विचार किया 
फि हममें अनेक बराईयाँ उत्पन्न हो गई हैं--चारी 
ओर अंसत्य भाषणाका प्रादुर्भाव हो गया है--अच्छा 
हा। यदि हम एक मनष्यका अपना मुखिया बना लें जो 
अपराधके अनसार अपराधीकी दगडव्यवस्था किया 
करें | हम लोग इसके बदलेमें उस अपने अपने चा- 
बलोंका एक भाग दिया करेंगे। इस विचारके अ्रन- 
सार वे एक ऐसे सनुष्यके पास गये जिसे सब लोग 
मानते थे श्रोर जो सब में योग्य था। उसके सामने 
जनतान अपना विचार उपम्थित किया और वह राज़ी 
हों गया, तथ सब लोगोंने उसे चावलों का एक भाग 
प्रदान किया ओर वह प्रहासम्पत कहलाया । 
ऊपर उद्धृत जैन, हिन्दू तथा बौद्धधर्मके सष्टि- 
सम्बंधी इंतिंहासका परिशीलन करनसे यही सारांश 
निकलंता है कि, सष्टिके श्रादिमें सनध्य पूर्ण सुखके 
साथ:निबांस करते थे, समस्त आवश्यक वस्तुएं उन्हें 
यथ्रेष्ट परिमाणमें उपलब्ध होती थीं और इस लिये 
झगड़ेकी कोई समस्‍या उपस्थित ही न होती थी। 
इन्हीं कारणोंसे उस समय वेयक्तिक संपत्तिवादका 
प्रचोरें न था, मनुष्य संतोषी और सरल परिणामी होते 


है 


अनेकाग्त 
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थे | अतः दण्डविधान और राजसंस्थाकी भी कोई 
अ,वश्यकता प्रतीत न होती थी । किन्तु पीछेसे बस्तु- 
ओंके यथेष्ट परिमाणमें न मिलनेके कारण मनुष्योंमें 
असन्‍्तोषकी लहर उत्पन्न हुई, जिसने वेयक्तिक संपत्ति- 
वादको जन्म दिया और साम्थवादका स्थान वेयक्तिक 
संपत्तिवादने ले लिया। चूंकि ममुष्योंका आन्तरिक 
हास प्रारम्भ हा चुका था, अतः ज्यो ज्यों असनन्‍्तोषकी 
अग्नि प्रयल होती गई त्यों त्यों मनष्योंमें लोभ ओर 
मोहकी मात्रा बढ़ती गाई। इस पतनकी दशामें- जो 
होना चाहिये था बही हुआ--जनतामें अनेक प्रकार 
की बराहयाँ उत्पन्न हो गई और मम॒ष्य चोरी तथा 
असत्यमाषण आदि निनदनीय अपराध करनमें तत्पर: 
हा गये । जनताके द्वारा अपराधियोंकी भत्सना होने 
पर भी “मज़े बढ़ता गया ज्यों ज्या दवा की” की कहा- 
बत चरितार्थ होने लगी । देशमें अव्यवस्था ्रोर अशा- 
न्तिकी लहरें ज़ोर पकड़ने लगीं | उपायान्तर न होनेसे 
उसका दमन करनके लिये दश्डविधान और राजसंस्था- 
का प्रादुभोव हुआ । और इन्हीं राजसंस्थाओंकी काय- 
पद्धति 'गजनीति' के नामसे विख्यात हुई । 

यह तो हुई 'राजनीति! या 'राज्य' की उत्पत्तिकी 

रे न्क्त 

करूण कहानी, अब धर्मके प्रादुभाव पर भी कुछ प्र- 
काश डालना आवश्यक है। यह एक स्वेसम्मत सि- 
द्वान्त है कि धमे एऐंक अनादिनिधन सत्य है--न उसकी 
उत्त्ति होती है और न सबंधा विनाश ही। किन्तु 
समयका प्रभाव उस पर भी पड़ता है जिससे वह कभी 
लुप द्वो जाता है और कभी आविभूत | भागभूमिकाल- 
में मनुष्य सुखी, संतोषी और बिलासी होते हैं ओर 
निर्विध्न भोग-विलास मनष्यको अकमंण्य बना देता है; 
इसीसे भोगभूमिया मनुष्य भी अपनी अपती सहचरी 
के साथ आमोद-प्रमोदमें ही विशाल आय बिता ढालते 
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हैं--- उन्हें कभी धर्मोचरण करनेकी सुध ही नहीं दवोती। 

यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि, जश्न भोग- 
भूमिमें धर्मा चरण नहीं है और वहाँके ल्री-प्रुष विला- 
सी होते हैं तब तो वहाँ अ्रवश्य श्रधर्मांचरण होगा। 
किंतु वहाँ ऐसी दशा भी नहीं पाई जाती; क्योंकि 
केवल बविलास अधमेका जन्मदाता नहीं है । जब वि- 
लासमें विध्नबाधायें आने लगती हैं या विलासकफी 
इच्छित सामग्री नहीं प्राप्त द्वोती श्रौर मनुष्य संताषका 
ठुकरा कर विलासीस लम्पटी बन जाता है--५ रीरमें 
सामथ्य न रहने पर भी केवल हृदयकी प्यास ब॒मान 
के लिये घरका शीतल जल छोड कर मृगमरीचिकाकी 
ओर दोडता है--तब विलास अन्याय ओर अ्रत्याचार 
का रूप धारण कर लेता है । 

बैसे ता संसारमें बहुतस अपराध हैं. किन्तु उनमें 
दा मुख्य हैं, चोरी और व्यभिचार । क्‍योंकि ये 
सामाजिक शान्तिके विशेष घातक हैं । और इन दाना 
अपराधोंकी उत्पत्तिका मूल कारण है अ्रसंताप और 
विषमता | जब एक दरिद्र मनुष्य यह देखता है कि 
उसका पड़ोसी बहुत घनाढ-थ है--रददनके लिये विशाल 
भवन है और सोॉनके लिये दुग्धफेनके सहश उश्ज्वल 
शय्या--, भर पेट खाता है ओर भर मूँठ नाच-रंगमें 
उडाता है--सवाके लिए सेकडों दास-दासी हैं और 
घमनेके लिये फिठन भर मोटर--ओऔर. ... . .बह़ 
देखा. . उधर स्िड़कीमें केसी सजीली शरत चाँदनीसी 
उसकी गदलक्ष्मी है। शरौर एक में हूँ. . .ल्वानेका दाना 
नहीं--दिन भर कड़ी धपमें कठोर परिश्रम करने पर 
भी जानके लाले पढ़े रहत हैं, ट्टी फटी कॉपड़ी वर्षा 
अऋतुमें जयपरके सावन भादों' की स्मति उत्पन्न करातों 
है और श्रीमती भी--बस कुछ न पछो--ताढ़का दा- 
जकसीकी सद्दोगर। हैं ।” तब्व उसके हृदयमें सामाजिक 
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विद्रोहकी आग भड़क उठती है और वह चोर तथा 
व्यभिचारी बन जाता है। किन्तु जहाँ साम्यवाद है-- 
प्रकतिप्रदत भोग-उपभोगकों सब स्वेच्छापूवेक भोग 
सकते हैं--न कोई स्वामी है और न कोई सेवक, बाह्य 
सौंदय भी एक ही साँचेमें ढला हुआ है, वहाँ अ्शान्ति 
या अराजकता हो तो कैसे हो? और लोग पापाचरण 
में प्रबत्त हों तो क्‍यों कर हों ? 

जब भोगभमि कमंभमिका रूप घारण कर लेती 
है और प्रजा पटकमे के से--असि, मषि, कृषि, वा- 
णिज्य, विद्या ओर शिल्पसे--श्रपनी श्राजीविका करने 
के सन्‍्मुख हो जाती है तब आदि ब्रह्मा ( इस यगके 
भ० ऋषभदेव ) के आवेशसे इन्द्र धाम-नगरादिकी 
रचना करता है। सबसे प्रथम अयाध्याकी रचना होती 
है ओर इन्द्र उसके मध्यमें एक तथा चारों दिशा्रोंमें 
चार इस प्रकार पाँच जिनालय >< म्थापित करता है | 
श्रीतिलोकसार में कमंभूमिके प्रारंभका बर्णन करते 
हुए लिखा है -- 


परगामपट्रणादी लोयियसःथं च शोयबवहारों | 


धम्मों वि दयामूलो विशिम्भियोआादिबम्हेण ॥ ८०२ 


श्रथात--आदि ब्रह्मा ( श्री ऋषभदेव ) ने नंगर- 


% तत्रासिकम सवायां मपिलिपिविशो समता । 
कृषि भकषणों प्रोक्ता विद्या शांश्रोपजीबने | १८१॥ 
वाशिज्यं वशिजां कम शिल्पं म्यात्करकौशलम | . 
तथ चित्रकला पन्रछेद्यादि बहुधा स्मतम ॥१८)॥ 
-भादि पु» प्र १६ । 


>( शुभे दिन सुनचत्रे सम हुर्ते शुभोदय । 
स्वोशवस्थेष गद्देपणे रानकूल्य जगद्गरों: ॥ १४५ ॥ 
कतप्रथममानड्नल्ये सुरेन्द्री जिनमन्दिरम | 
न्यवैश्यत्पुरस्यास्य मध्ये विश्वप्यनुक्रमात्‌ ॥१५०॥ 
-- झादि पु० पर १६ । 


६०४ अनेकान्त 


प्राम-देश आदिकी रचना, लौकिक कायसम्बन्धी 
शाख, लौकिक व्यवद्वार और दयामयी-अहिंसा धमकी 
स्थापना की | 

उक्त विवरण से पता चलता है कि धमं और 
राजनीतिका प्रादुभोव समकालीन है या यह कह 
सकते हैं कि धमोचरण की रक्षाके लिये ही राज्य- 
संस्था की स्थापना को जातो है । यद्यपि गृहस्थाश्रममें, 
जिसका राज्यसंस्थाके साथ घनिष्ठ सम्बंध है, धमके 
अतिरिक्त अथे और फामका भी सेवन हाता है और 
गाहस्थ्य जीवनके लिये ये (अर्थ ओर काम) भी उतन 
ही उपयोगी तथा आवश्यक हैं जितना क्रि धर्म है 
तथापि तीनोंमें धर्म परुषार्थ ही मुख्य है | यहाँ पर हम 
घम पुरुणथेकों मुख्य केवल इस लिये हो नहीं बतला 
रहे हैं कि उसका परलोकके साथ सम्बन्ध हैं । यदि 
हम नास्तिक विचारोंके आधार पर परलोकको कपोल- 
कल्पित भी मान लें, तब भी लौकिक व्यवस्था तथा 
सामाजिक 'शान्तिके लिये धमेका अवलम्बन करना ही 
पड़ेगा । उसके बिना अर्थ और कामका साधन अशक्य 
है | दृष्टान्तके लिये--चोरी तथा व्यभिचार सेवन श्र- 
धर्म है और न्यायपुवंक धन उपाजेन करना तथा स्वश्ली 
' में सन्तोष रखना धर्म है | राश्यसंस्था नियम-उपनियम 
बमा कर इस अधमंका उच्छेद तथा धमंका संरक्षण 
करती है। यदि इस धम तथा श्रधमेकी व्यवस्थाको ठुकरा 
दिया आय तो संसारमें अ्रशान्ति तथा अव्यवस्थाका 
बोल बाला हो जाय और ऐसी दशामें मनुष्योंके सम्मुस्य 
अथ और .फामकी चिन्ताके स्थान पर “शात्मानं 
सतत रक्षेत्‌' की जटिल समस्या उपस्थित हो जाय | 
इसी लिये प्राचीन शाखकारोंनें राजा तथा राध्यके 
बहुत गण गान किये हैं । जेन आचाये सोमदेबने 


३ यह शेख भी समाजशासके दृ्टिकोशसे लिखा गया है । ले० 


(बष १, किरण ११, १२ 


तो राज्यसंस्थाके सदूगु्णों पर मुग्ध हों कर अपने 
'नीतिवाक्यामृत' प्रंथक्के प्रारम्भमें “झथ धमार्थकापम- 
फलाय राज्याय नमः इस.सूत्रद्वारा धर्म, अर्थ और 
कामरूपी फलको देन वाले राज्यको नमस्कार तक 
कर डाला है। इसीसे राज्यसंस्थाकी महत्त तथा उस 
का धमंके साथ अबाध सम्बन्ध होनेका पूणे परिचय 
मिलता है। 


आजकल बहुतसे धरमंभीरु केवल धमंका श्राँचल 
पकड़ फर राजनेतिक संग्रामसे मुँह छिपाते हैं. और 
धमम तथा धमात्मा प्रजा पर दिन रात होन वाले अत्या- 
चारोंको धम (९) में पगी हुई दृष्टिसे टकुर टकुर देखा 
करते हैं । उन्हें यह न मलना चाहिये कि राजनेतिक 
प,्रचंड आनन्‍्धीमें धूलिके सदृश धमं टिक नहीं सकता 
है । जो राजशक्ति धमका संरक्षण करती है वह्दी संद्वार 
भी करसकती है। राजनेतिक प्रगतिके वातावरण पर 
ही धमंका प्रसार या संहार अवलम्बित है। अतः जा 
सच्चे ध्मात्मा गहस्थ होते हैं वे सबेदा अधामिक तथा 
अत्याचारी राजसंस्थाके विरुद्ध श्रपना सवेस्व न्योछ्ा- 
वर करनेको तैय्यार रहते हैं और संसारमें अधम- 
मूलक राजनीतिका संहार करके घमे तथा न्यायमूलक 
राजशक्तिको स्थापित कर धममं ओर राजनीतिके पुरा- 
तन सम्बन्धका पुनरुद्धार करते हैं। ऐसे ही परोपकारी 
पत्नोंसे जननी-जन्मभुमिका मुश्य उज्ज्वल होता है भोर 
मानवसंसार हषेसे उन्मत्त हो कर चिल्ला उठता है-- 


“जननी जन्मभुमिश्र स्वगांदपि गरीयसी ” 





आश्विन, कारतिक, वीरनि०सं०२४५६| 


जेसलमेरके भं०क प्रन्थ-फोट 


६५१ 


जेसलमरके मण्डारोंके 
प्राचीन प्रंथोंके फोट 


[ लेखक--श्री ०मुनि हिमांशुविजयजी, न्यायतीरे; अनुवादक --पं० इैश्वरलाल जैन विशारद ] 


--+४-#<(० ४ करी 252९: - - 


स[्थिकी वृद्धि शेर रक्षणके, लिये मध्यकालमें 

'मारवाड़्' ने अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है। उसमें 
भी 'जेसलमेर'का नाम इस कारयमें सबस बढ़गय। है- 
अनक विषयके संस्कृत, प्राकृत, मागधी, अपकन्रंश शौ- 
रसेनी, पाली, गृजर/ती, मारवाड़ी और हिन्दी भाषाके 
प्राचीन प्रंथ जेसलमेन के पवित्र भण्डारोमें उपलब्ध हैं। 
 जेसलमेरके इन भण्डारोंमं ऐस अजेन प्रन्थ भी उप- 
स्थित हैं, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलत । पहले तो 
जेसलमेर के भण्डाराधिकारी भी ओरोंकी तरह श्रत्यंत 
संकुचित चित्त वाले थे, जिस कारणसे साहित्यसवियां 
को उन पवित्र प्रंथोंका दर्शन भी बहुत दुलभ था; 
परन्तु ज़मानकोी हवास बहू संकुचितता क्रम होती ज्ञा 
रही है, जिससे हज़ारों. माइल दृर्स यूरोपियन और 
भारतीय विद्वान मारबाड़ जेंस शुष्क प्रदेशर्म मुसाफरी 
की विडम्बना सह कर भी उत्कण्ठा और नम्रतापुरणा 
हृदयस जेंसलमेर आकर प्रन्थोंके दर्शन करते हैं, 
प्रशस्ति, प्रन्थ, प्रन्थकरताका नाम आदि लिख कर ले 
जाते हैं, और उस पर साहित्यके सुन्दर सुन्दर लेख 
लिखते हैं । साहित्यसवी “'ओरियन्टल गायकवाइ 
सिरीक् ' को भी यह काय अत्यावश्यक लगा और 
इसी लिये इस संस्थान साहित्यके मद्दान्‌ विद्वान्‌ श्रीयुन्‌ 
श्रावक चिमनलालजी,दलाल एम. ए. को जेसलमेर 
भेज कर कई एक सुन्दर प्रथोंकी टिप्पणी कराई थी, 
ओर बादमें उनकी अकाल॑ मत्यु हो जाने पर सेन्ट्रल 


लायब्रेरीके जेन परिडत श्रावक लानचंद भगवानदास 
जी गान्धीन उन टिप्पणियोंका व्यवस्थित कर उन पर 
संस्कृत भाषामं इतिहासोपयागी एक दिप्पण लिखा था 
उस टिप्पणका 'जेंसलमेर-भाण्डागारीय-प्न्थानां खची' 
नामसे उपयुक्त सिरीज्ञने अपने २२ वें प्रन्थके तौर पर 
सन १५२२ में प्रकट किया है । जेसलमेरके ताइपत्र 
पर लिखे हुए प्रन्थोमेंस १९ प्रंथोंके (जा अत्यन्त जीग 
हो गये हें ) केमेरा द्वारा फोट लिये गये है । फोटोप्ा- 
फर भाई भगवानदास हरजीवनदास भावनगरा है । 
उन सभी प्रंथेंके फाटुश्ओोंका दर्शन मुझे बम्बईके चांतु- 
मास मे (३० सन १००७ में ) श्रो मोहनलांल मेंग 
सन्ट्रल लायब्नरी' प्‌ हुआ । सब मिला कर फोटओकी 
२५४ पेंट हैं और उनका भूल्य २०८०) रू० है। अक्षर 
साफ नज़र आते है। उनमें नीचे लि्ध हुए 2? प्रस्थ हैं। 
* द्रव्यालडु।रर्वात्त 

पम्तुत क्रृति श्रीहेम बन्द्रचायके शिप्य अबन्धशल- 
कारक महाकवि राधे उन्द्र सूरि और गुणचर्द-िन 
न्याय तथा सिद्धान्तविषयकी है । फ्याद्वाद मखरी' 
आदि प्रन्धोंम 'तथा च द्रव्यालडुगरकारों' इत्यादि , 
बाक्योंम इन प्रत्थकारों और प्रंथका उड्ेख्य आया है । 
प्रभयके विषयमें इस प्रंधस अच्छा प्रकाश पड़ता है; 
परन्तु दुःखकी बात है + इस प्रथके तीन #काशॉमिंसे 
पहला प्रकाश जेसलमेरके भग्डार में ल्‍गे उपलब्ध नहीं, 
अन्तिम दो द्वी प्रकाश वहाँ हैं । साहित्यसेबियोंसे मेरी 


६०८६ 


तो नम्न प्रा्थना है कि वे कमसे कम इस अमूल्य प्रथ 
के उपलब्ध भागकों ही छपवा कर महा पुण्य प्राप्त 
करें । इस प्रन्थके दूसरे प्रकाशका अंतिम भाग इस 
प्रकार है :-- 

रूप॑ थ सत्व (स्व) मथवादिविटेविल प्रमित्यं 
यदा।" स्थितिमनीयत पद्लानाम्‌ । तनन्‍्पा कदा- 
चिदपि पहल ताथंमीनों (१) संदीदशन्यदि भ 
बन्तितमाम्‌ (मां) कृतज्ञा! ॥ 


ईति श्रीरामचन्द्रगए चन्द्रविर चितायां स्वो- 

पड़द्रव्यालडुगर-टीकायां. द्वितीयपदलप्रकाशः 
समाप्तः 

तीसरे प्रकाश के अ्रंतमें निम्न लिब्वित उल्लेख है-- 


नोस्पेज्ञाबहुमानतो न च परस्पद्धांसप्रुल्लासता- 
नापीन्दुद्य तिनिमेल्ाय यशसे नो वा कर ते संपदः। 
आावा भ्यापयमाह्तः किप्ठु बधा(() द्रव्यप्रपंचश्र मं 
संदभोन्‍्तरनिर्मितावनवमप्रज्ञापकषश्षिये || 


हति भ्रीरामचन्दगण चन्द्रविर चिता यां स्वो- 
पन्नद्रब्यालड्रारटीकार्या ततोयो5कंपप्रकाश इति 
संबत्‌ (२०२ सहजिगन (ना) लिखि । 


२ प्रभाणमीपांसा 
सर्वविद्यानिष्णात झाचार्य श्री हे4चन्द्र सरिजी- 
रचित यह प्रन्थ गौतमकृत 'न्यायसत्र' ( गौतमसत्र ) 
पद्धतिका है ।पॉच अध्यायोंमें यह प्रन्थ पूरा किया 
हुआ होना चाहिये, ऐसा प्रमाणमी मांसाके आरम्भके 


१ 'जेसलमेर-भायडागारोय-प्रथानां सूची” में यया' पाठ 
उतारा है । 

२ “जेसलमेर-भागडगारीय-म्रेथानां सूची” में 'पुदुगलता- 
ममीमौ' पाठ लिखा है । 


अनकान्त 


[वष १, किरण ११, १२ 


उल्लेखर से पता चलता है, यह प्रन्थ अभी प्रा उप- 
लब्ध नहीं हुआ । जेसलमेरकी प्रतिके अन्तमें 'समा- 
सपरीत्षानामप्रकरण” है, 'आ्राहतमत-प्रभाकर-मंडल 


पूना' में १॥ अध्याय “न विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्तिमात्रम! 
(२, १, ३४ ) सत्र तक मूल और 'न चाविज्ञात- 
स्वरूप परपतन्न भत्त शक्यमित्याहुः ' (पृष्ठ १०८) 
टीका तक छपा है । अथात्‌ मुद्रित भागकी अश्रपेक्षा 
जेसलमेरमें कुछ अधिक भाग है । सम्पर्ण प्न्थ 
(पॉच ध्ध्यायका) यदि उपलब्ध हो जाय तो विद्वानोंका 
न्यायके सम्बन्धमें बहुत कुछ नवीनब्रातें मिलेंगी । अ- 
नुमानतः सम्परों प्रन्थ लगभग ५००० ज्छोकका होना 
चाहिये , जिसमें श्रमाण और जीवादि प्रमेय # का 


३ आन्हिकसमूहात्मके: पश्चमिरध्याय: शाद्यसे- 

तदरचयदाचाय: ( व्य श्रीहेमचद्रसूरि: ) | 
--प्रमाणप्रीमासा 9४ २ । 

“ यद्यपि उपलब्ध तीन आन्दिकों ( १॥ भ्रध्याय) में प्रमेयका 
ब्रणन नहों आया परल्तु ग्रन्थकारने स्वयं हो प्रारम्भमें कद्दा है कि. 
'तेन न प्रमाणमात्रस्येव विचारोउत्राधिकृत: | किन्तु त- 
देकदेशभतानां दुनंयनिराकरणाद्वारंण परिशोधितमा- 
गोणां नयानामपि । “ प्रमाणनयेरधिगमः ” इति हि 
वाचकमुख्य: , सकलपरुषाथष मूद्धांभिषिक्तस्थ सोपा- 
यस्य सप्रतिपक्षस्थ मोक्षस्य च । ( विचारो5त्राधिकृतः) 
एवं हि पजिता विचारा भवति प्रमाणमात्रविचारस्तु 
प्रतिपक्षनिराकरणपयवसायी वाक्षलहमात्र स्याव । 
( प्रमागाभीमांसा सूल १ १०४ झ्ावतमतप्रभाकरकी भादत्ति ) 

इससे मालूम ह।ता है कि इस प्रमाण परीमांसामें नय, दुनय, झालतव, 
संकर, निजरा, मोक्षादिका भी वर,न 'तत्याथ” की तरह होगा, तथा 
प्रथ्वी काय झादिमं जीवसिद्धि भी कितारसे होगी । यह भी प४२८ 
सूत्र ), १. २२ ऊ 'पथ्वादीनां च प्रत्येक॑ जीवत्वसिद्धि- 
रप्रे बक्ष्यते” उल्लेखस भनुमान द्वोता है। “प्रमास्णय विषयो 
द्रव्यपयोयात्मक वस्तु! (१, १, ३१) संक़्से तो सामान्य प्रमेय 
का हो लक्षण कद्ठा है पभ्रोर यह प्रमाशलक्षण पहले झ्रान्दिकर्में हो 
था गया है । 
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के कण, ५. 9 आफ ते पर 


विस्तारसे वरणन होगा । 

साहित्यप्रेमी संस्था अथवा गहस्थोंको, समन्तभ- 
द्राभ्रम की तरह इस प्रंथके लिये अच्छा पारितोषिक 
निश्चित करके अथवा श्रन्य जो भी उपाय हो सके 
उस उपायस, यह प्रन्थ जहाँ हो वहाँ से इसका पता 
लगाना शब्रत्यावश्यक है | 

पृथ्य मुनिराजोंकोी भी यह प्रन्थ हर एक भण्डार 
में ढूँढडना चाहिये, और यदि अश्रधिक भाग न मिले, तो 
जेसलमेरसे उपलब्ध भागकों श्रच्छी तरह शुद्धता- 
पूर्वक छुपवाना आवश्यक है। “आहंतसतप्रभाकर' की 
ओरसे प्रकाशित श्रार्वात्त बहुत अशुद्ध छपी है | यह 
प्रंथ कलकत्ता यनिवर्सिटी की जेन. श्वे. न्‍्यायतोर्थकी 
परीत्षामें नियत है । 

 ऊकुँशलयपाता 

मुख्यतया प्राकृत ओर अपभ्रंश भाषामें रचित यह 
कथा भाषाके इतिहासमें श्रच्छा प्रकाश डालन वाली 
है। थोड़े ही भण्डारोंमें इस गन्थकी प्रतियाँ उपलब्ध 
हैं । यूरोपियन स्कोलर इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे 
थे। 'पुरातत्त्व-मंदिर-अद्मदाबाद! इस प्रकाशित करने 
का विचार कर रहा है । इसका रचनाकाल १<«०० 
ब्रष से प्राचीन है | अ्पश्नंश भाषामें कथाके विषय 
का इतना पराना ग्रंथ मेरे खयालस अभी तक कहीं 
पर उपलब्ध नहीं हुआ है #। 

४-सावग्गपम्म ( श्रावकधमे-प्राकृतमें ) 

५-कमप्रकृतिचरणि-टिप्पण ( संस्कृतमें ) 

६-हरिवंश 

७-विलासवर कहां (विलासवतोरथा-प्रक्तमें) 

प्रसिद्ध आचायरत्न श्रीहरिभद्रसूरि-बिरचित 'स- 


अरे च+- नस्‍ककबभन छ७५१७आ> ५०+५क पक्का मकममम०, 


# दिगम्बर साहित्ामे इससे प्राघीन कई ग्रन्थ उपलब्ध हें ।-सम्पादक 


जेसलमेरके भं०क प्रन्थ-फी ८ 


६८७ 


सराइश्चकहा ( समरादित्य कथा )' के भावकों ले कर 
११ संधियां (विभागों ) में अपभ्रंश भाषाकी यह कथा 
आज तक कहीं भी नहीं छपी । प्रन्थकतान अपना 
नाम साधारण लिखा है, परंतु मुझे ता ऐसा भा- 
लूम द्वोता है कि, इनका उपनाम 'साधार ण! होगा, जैसे 
कि सन्मिन्र, वीरपन्न, भिक्षु आदि। उनका मूलनाभ ते 
सिद्धसेनसरि था, वह 'कोटिक' गणके बप्पभड्ट 
सरिके समुदायमें हुए हैं,ऐसा उल्लेख करते हैं। चसक। 
अन्तिम भाग इस प्रकार है :-- 

फह विलासबइ एह सम्पाणिय -: 

नियबद्धिहिं मं जारिस नाएणिय ! 

एह कह निसणेविण सा 

प्ुप्यविणा सयलपमायईं परहर हु ॥ 

असहुहं प्रण खंचहु शिएयरु 

अंचहू साहरण विरमणा बरहु | 

११ अ) विद्धासवइ्कह।ए एगारसपासधी 

समत्ता | संमत्ता विलासवड़ कहा ॥। 

८ धर्मत्तिर-टिप्पण 
बोद्धाचार्य 'धर्मपाल” के शिष्य धर्मकीर्ति ईसाकी 

सातवीं शताब्दीके पवाधमें हुए हैं । रनके द्वारा रचित 
न्यायबिन्दू पर बौद्ध धर्मोत्तराचा ये ने' .संस्कृतमें 
टीकार्फरची है, उस टीका पर श्रीमल्लवादि जैनाचार्य- 
का यह टिप्पण रहस्योण्त है । घर्मोश्तरफा समय आज 
कलके कई शॉधक ईंसाकी आठवीं शताब्दीका पृथरार्ध 
ओर कई ९ वीं शतादिद का पुर्वाधे मानने हैं । अल: 
प्रस्तुत टिप्पणके कतों श्रीमहवादिका समय कमसे कम 


आठवीं या नवमी शताबिदि होना चाहिये । 'नयचकऋ- 


# प्रस्तुत टीकासदित 'न्यायकित्द! प्रथ हरिदास ग्रुपदठार। 
बनारस क्क्पा हल । 


६५०८ 


वाल' के कतों प्रचण्ड ताकिक मन्नवादि से प्रस्तुत 
टिप्पणकार मह॒वादि भिन्न होने चाहियें, क्योंकि जैन- 
परम्परानुसार 'नयचक्रवाल' के कतोका समय चोथी 
शताब्दि है /(।इस टिप्पणकों 'गायकवाड़ ओ्रोरियन्टल 
सिरीज्' छपवाये ता श्रच्छा है । 
६ सर्वेसिद्धान्तप्रवेश 

माधवाचाय कृत 'सर्वेदशेनसंग्रह की पद्धतिका 
यह ग्रंथ जेनाचायक्ृत होना चाहिये; क्योंकि प्रंथकारन 
इसके मंगलाचरणमें जिनेग्वर% को नमस्कार किया 
है। इसमें नेयायिक आदि सात दशेनोंका मुख्यतया 


९४ 
बगान है । इस प्रन्थका अन्तिम भाग इस प्रकार है :-- 


“लोकायतिकानां सं त्तेपतः प्रपेयस्वरू पम्‌ 


» जैन+रम्पराका यह समय-सम्बधी कथन क्या जांचक द्वार 
ठीक पाया गया है / यदि नहीं ते फिर ढोनेकी एक माननेमे क्या 
बाधा है ? -सम्पादक 

+० स्वभावश्रणेतारं प्रशिपत्य जिनश्वरं । 

बक्ष्य सवंबिगमेक यदिष्ठ तन्‍्वलक्षणम ।॥ 


अझनकान्त 
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इति लोकायतराद्धान्त; समाप्त) सर्वेसिद्धान्तभवे- 
शकःसपाप्ः | नेयायिक-वेशेषिक-जे न - सख्य- 
बौद्ध -भीर्मांसक -लोकायतिकमतानि संक्षेपतः 
समाख्यातानि | 

१०-संयमाख्यान कम्‌ 

११-प्रकीर् 

उपयेक्त ११ प्रंथोंमेंसे द्रव्यालडुारव॒त्ति, कुव - 

लयभाला, विलासवहफहा, धर्मोत्तरटिप्पण और 
सबंसिद्ध न्तप्रवेश, इन पाँच प्रंथोंकों हमारी जैन 
साहित्यप्रचारक संस्थायं और विद्वान शीघ्र द्वी प्रका- 
शित करनका यथाशक्मय प्रयत्न करेंगे ऐसी आशा 
रखता हुआ में इस लखको समाप्त करता हूँ। श्री- 
मोहनलाल जैन संन्ट्रल लायब्रेरी की हस्तलिखित उप- 
योगी ग्रन्थ प्रतियोंकी सूची मैंने देखी है, और नोट भी 
किये हैं, उसके सम्बन्धमें समय मिलन पर विवेचन 
सहित लिग्वनका विचार है | 


क्र ०-२० हा च कम न 


सभा कक 
लक ह 


अ््र[फल भारतवर्षमें बहुतसे हिंसक, तीग्र कषाया 

ओर रोदर परिणामी मनृष्य भिरड़,ततेय, बिच्छू, 
कानखजरे, तथा खटभल, पिस्सू , मच्छर आदि छोटे 
छोटे दीन जन्तुश्रोंका मारकर अपनी बहादुरी जतलाया 
करते हैं और भिरड़ ततेयोंके छत्तामें आग लगा कर 
तीसमारखाँ बना करते हैं ।जब उनसे काई करुश- 
हृदय व्यक्ति पछता है कि श्राप ऐसा निदंयताको लिये 
हुए हिंसक कार्य क्‍यों करते हैं? तो वे बड़े हषके साथ, 
मुसलमान न होते हुए भी, उत्तरमें यह मुसलमानी 
सिद्धान्त सुना देते हैं कि-- 


“कुतलल मूज़ी कषलुल इज़ा'' 

श्रथात--इज़ा (दुख) पहुँचानस पहले दी मूज्ी 
(दुख देन वाले) का मार डालना चाहिये | परन्तु .-वे 
कभी इस बातका.विचार भी नहीं करते हें कि जब 
भिरड, ततेये आदि थोडी सी पीड़ा पहुँचान हीके 
कारण मूज़ी और ववयोग्य हैं तो फिर हम, जो कि 
उनको जानस ही मार डालते हैं ओर उन जन्‍्तुओंका 
गाँवका गाँव ( छत्ता ) भस्म कर देते हैं, उतसे कितने 


'दर्ज अधिक मूजी और वधयोग्य ठहरते हैं । 


आम्तवपें विचार किया जाय तो यह सब उनकी 
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मिथ्या धारणा है, वे उक्त सिद्धान्तका बिलकुल दुरुप- 
योग फर रहे हैं और उन्होंने उसके वास्तविक आशय 
को ज़रा भी नहीं सममा है--न तो उन्हें मूज़ीकी ख़बर 
है ओर न इज़ा की | यदि इस सिद्धान्तका वही आा- 
शय लिया जाय जेसा कि वे समम रहे हैं और तदन्‌- 
कूल प्रवते रहे हैं--अथोत्‌ यह कि, जो कोई प्राणी 
किसी दूसरे प्राशीको थोड़ासा भी दुख देन वाला हो 
वह मूज़ी है उसका मार डालना चाहिये, तो ऐसी ह।- 
लतमें मनुष्य सबसे पहले मूज़ी और बधयोग्य ठहरते 
हैं; क्योंकि ये बहुतसे निरपराधी जीबोंको सताते और 
उनको प्राणदण्ड देते हैं। परन्तु यह किसीको भी 
इृप्ट नहीं है । अत एवं ऐसा आशय कदापि नहीं है । 
इस सिद्धान्तका साफ़ आशय भर असली प्रयोजन 
यह है कि मनुष्योंकों अपने नफ्र्सको मारना चा- 
हिये। अपनी इन्द्रियों ( हवांस ख़मसा ) को वशमें 
करना चाहिये । येही मूज़ी हैं । इन्हींके कारणसे इस 
आत्माको नाना प्रकारके जन्म-मरण तथा नरक-निगों- 
दादिकके दुःख ओर कष्ट उठाने पड़ते हैं । इन्हीं के 
प्रसादसे आत्माके साथ कम-बन्धन द्वोकर उसके गएों 
का घात हाता है, जिससे अधिक श्रात्माके लिये श्रौर 
कोई इज़ा नहीं हा सकती है ओर न इनस अधिक 
भात्माफे लिये और कोई मृज़ी ही हो सकता है । इन 
इन्द्रियोंका निभ्रह करन ओर इनकी विषय-बासनाका 
रोकने तथा राग-द्वेषरूप परिणतिको हटानसे ही इस 
श्ात्माके दुखकी निव॒त्ति होकर उसे सच्चे सुखको प्राप्ति 
हो सकती है | नीतिकारोंन बहुत ठीक कहा है:-- 
आपदां कथितः पन्‍्या इन्द्रियाणाम संयम: । 
तब्जय; संपदा मार्गों यनेष्ठट तेन गम्यताम्‌ | 
अथात-मुसीबतों तथा दुःखोंके आनेका एकमात्र 
मार्ग इन्द्रियोंका असंयम-उनका बशमें न करना-- 


मिथ्या धारणा ६००, 


हे 


है, ओर उनको जीतकर अपन वश में करना ही सुखी 
का एक मात्र माग है। झतः जो मार। हृष्ट हा इस पर 
चलना चाहिये--सुख चाहते हो ता इन्द्रियोंको अपने 
अधीन करा ओर दुःख चाहत द्दोतो इंद्रियोंक अ्रधीन 
हो जाओ, उनके गुलाम बन जाभो । 
कवि 'ज्ञोक' ने भी नफ्रसकों भडा मूज्ी फ़र।२ 
देते हुए उसीका मारनेकी प्रेरणा की है । थे कहते है -- 
“किसी बेकसकोा ऐ बेदादगर मारा तो कया मारा ? 
जो खुद॒ही मर रहा हो उसको गर मारा ता क्‍या सार! ? 
बड़े मूज़ीका मारा नफ़से अ्रम्माराका गर मारा | 
नहंगा अजद॒हाओ शेरे नर मारा तो क्या मारा ?' 
दूसरा आशय इस सिद्धांतका यह भी निकाला जा 
सकता है कि, जब तक झ्ञानावरण आदिक कम, जा 
आत्माके परम शत्रु हैं श्र इस श्रात्मा को संसारम 
परिभमण कराकर नाना प्रकारके कष्ट देते हैं, उदयमे 
श्राकर इस आत्मा को दुःख ओर कष्ट देवें अथवा 
इज़ा पहुँचावें उससे पहले दी हमका तप-संयमादिऋूप 
धमर्माचरणके द्वारा उनका मार डालना चाहिये-इनको 
निजंरा कर देनी चाहिये--जिससे वे हमका इज 
(दुख ) न पहुँचा सके । 
इन दोनां आशयों के अतिरिक्त उपयक्त सिद्धांत 
का यह आशय कदापि नहीं हो सकता कि 
किसी प्राणधारीका वध किया जावे । ऐसा आशय 
करने से दयाधमके सिद्धांतमें विगेध आता है । बह 
सिद्धांत तब श्रधमंमयी हो जानेस सबंथा हेय ठद|्ठ सता 
है और किसी भी दयाधमे के मानन वाले को उस १४ 
आचरण नहीं करना चाहिये | यह कैसी खदराजी 
कोर श्रन्याय है कि जिस बातको _म अपने प्रतिकूल 
सममें या जिस वधादिको हम अपने लिये पसन्द न 
करें उसका आचरण दूसरों के प्रति करें । 





६१० 


शब्रनकान्त 


वष १, किरण ११, १२ 


माताके आँसओंकी नदी 


[लेख्बक--श्री ० पं» नाथराम्जी प्रमी] 


४-7८ 

(१) 
आओ आशा यहाँ, मर प्यार सुत सार ! 
निधेनके घन शअहो ' दुखी नेनों के तारे ! 
अपनी बीती कथा, व्यथा की सब सुनाहेँ; 
जी-भग गेऊँ और तुम्हें भी साथ रुलाऊँ !! 

(२) 
बहुत दिनों से शाक-सिन्ध यह उम्रड़ रहा था; 
रुकता था नहिं किसी तरह से, घमड़ रहा था ! 
अआ।ज़ तुम्हें सम्मुख लख, मेरे रहा न वश का; 
असुश्रनके मिस बढ़ा वेग, देखो यह उसका !! 

(2) 
दो हज़ार वर्षों का भूला हुआ पुरावत; 
स्मृति पट पर लिख गया, दीग्बन लगा यथावत्त | 
छाती द्रकी जाती है, उसका विचार कर; 
ऊँचे से नीचे गिरना नहिं किस कष्टकर ? 

(४) 
एक समय वह था, जब यह भाग्त खुखकारी; 
मम पुत्रोंसे ही था, अतुलित मद्दिमाधारी । 
विद्या-बल-घन-मान-दानकी प्रथम बड़ाई, 
मेरे ही बेटों के थी हिस्से में आई || 

(५) 
बड़े बड़ राजा, महाराजा, सचिब, वीरबर; 
घनकुबेर, व्यापारी, कवि, विद्वान, धुरंधर । 
थे अगनित मम पत्र वशमुख्य उज्बलकारी; 
तन-सन-घनसे करने वाले सेवा प्यारी ॥ 


अचक्अा 


(5) 
मरा प्रखर प्रकाश जगत में फेलात थे; 
जिस देख प्रतिपक्षी चकचोंधा जाते थे । 
स्थादवाद की दिव्य ध्वजा, जब लहराती थी; 
वादीन्द्रों की भो छाती तब, थहराती थी ॥। 
( ७) च 
किन्तु रही यह नहीं अवस्था चिर दिन मेरी; 
सौख्य-गगन पर घधिर आई दुखघटा घनेरी ! 
सु खसामग्री हाथ ! न जान कहाँ बिलानी ! 
विपदाओं पर विपदायें, आई अ्रनजानी !! 
(८) 
अंग हुए विच्छेद ओर प्रत्यंग गय गल, 
अ्रतिशय कश हा गड्ढे, देहलतिका मेरी ढल ' 
रक्षक भी विद्वानपत्र नहिं रहे लोकमें; 
मन्दज्योति आँखों की हुई असह्य शोकमें !! 
(६ ०,) 
अभिमानी बहिरात्मबद्धि पाखंडपरायण- 
कई कुपतोन पाकर, थोड़ासा कारण । 
सत्यानाशी कलह उठाई घरकी घर में; 
किये एकके कई, न सोचा कुछ भी उरमें !! 
(१० ) 
आपस में लड़ मरे किया हित यों औरोंका, 
अपनी ओर न देख, बढ़ाया बल रोरोंका ! 
लीला फट मद्दारानी को बड़ी विलक्षण, 
अपने-परका ज्ञान भुला देती जो तत्शण !! 


९७५+-बक कान क>न्‍मन बना न. अभि ने 


ऑश्विन,कार्तिक, वीरनि०सं ०२४५६ | 

(११) 

फिर कुछ दिवसोमें अशान्तिकी आग भयह्षुर-- 

लगी देशमें जहाँ तहाँ, थहराने सब नर ! 

सलेच्छीनि आक्रमण किये एकाइक आकर; 

हाय ! मंरों को भी मारे, यह विधि निदेयतर '' 
(१२) 

रहती थी में जहाँ, कहाँ ही आग लगाकर, 

जला दिया साहित्यकुंज मेरा मंर्जलतर ' 

ग्वोज खोज कर प्रंथ डबाये गहरे जलमें, 

जलविहीन अतिदीन मीनसम हुई बिकल में !' 
(१३) 

देश्य दशा वह, दंया दयाकी भी आती था; 

पापपड्ुुसे प्लावित पथ्वी धहराती थी | 

तो भी जीती रही; प्राण पापी न सिघारे ! 

माँगे भी नहिं मिले मौत दुखियों को प्यारे !! 
(१४) 

भूमिगेभेके गृप्त घरामें रा सहा जा, 

दुष्टों की नक्षरों स छिपकर पड़ा रहा जो; 

जीरण-शीर्ण अति मेरा जो साहित्य अधूरा, 

उसको ही उरस लगाय, माना सुश्व परा !! 
(१५) 

इसके पीछे कई शतक बीत दुखदाइई, 

जीवनरक्षा कठिन हुईं, सब शान्ति पलाई ! 

रही न विद्याकी चचों, नहिं रहे विपलमति; 

फेला चारों ओर घोर अ्ज्ञानतिमिर अति !! 
(१६) 

लगे भूलन मुककोी, सब ही भरे प्यार; 

सच है 'दुखका कोइ न साथी सुख के सारे! ! 

“उपकारिनि अपनी जननी यह इसे बचाना- 

है कतज्य हमारा” यह भी ज्ञान रहा ना !! 
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(१७) 
अन्धकूप-सम भंडारों में मुकका डाली, 
अथवा घरके कोनोंमें दी जगह निराली ' 
पवन न पहुँचे जहाँ, घामका ताम न आबे, 
दीमकका परिवार रोज़ ही भाज बनाये !! 
( £८) 
बहुत समय यो ही, यातना दुल्सह सहती; 
जीते भी ही मृत्युद्शाका अनुभव करती ! - 
किन्तु न किया विषाद, हृष्टि सबके भावी ५; 
अशा-नौका बिना कोन तारे दुस्वसागर १. 
( १०) 
हं।ती है सीमा परन्तु सबकी हूं प्यारे ' 
तुमही कद्दो रहूँ कब तक में-घीरज धारें ! - _ 
जब देखा कि समय आने पर भी अब फोई- 
सुधि नहिं लेता है, तथ धीरज श्वो कर रोई !! 
(२०) 
सुखकारी बिज्ञानच्सूमंका उदय हुआ है; | 
जहाँ तहाँ अज्ञान-तिमिरका बिज्ञय हुआ है | 
सारा देश सचेत हुआ है नींद-छोड़ के; 
कार्यक्षेत्रमें उतर पड़ा है चित्त जाइके ॥|- 
(२१) 
शान्तिराज्य की छाया में सब राज रे हैं; 
सब श्रकार विद्या-सबामें साज रहे हैं।. 
गन्थोंका उद्धार उदार कराय रहे हैं, 
घर-घरमें विस्तार, प्रचार कराय रहे हैं ॥ 
(२२) 
मेरी थी जितनी सहयागिनि ओर पड़ौसिन- 
ये सब सुख्ययुत दिखती हैं,अब बीते दुर्दिन । 
उनका पृष्ट शरीर ओजमय मन भाता है; 
न्‍्योछ्वावर जग उन पर ही होता जाता है| 


हे हक 


श्श्र अनेकान्त वर्ष १, किरण ११, १२ 
(२३) (२५) 
दूर विदेशोंमें उनके सुत जाय रहे हैं, है उदारता भी तुम में सब से बढ़ चढ़कर, 
अपनी माताओं का यश फेलाय रहे हैं । एक एक लाखों दे देता आगे बढ़कर । 


जो कुछ उनसे बन सकता है करें न कमती; 
धन्य धम्य त्रे कूंख पृत जो ऐसे जनती ॥ 
(२४) 
विध्यामें जिसको सब जगसे मिली बढ़ाई, 
उस अमेरिका में भी उनने ध्वजा उड़ा . । 
कहते हैं सब सुधी भविष्यत धमे वहाँका- 
दोगा अब बेदान्त न इसमें कूछ भी शंका ।। 
(२५ ) 
बुद्धदुव की बाणी भी अब मुदित हुई है, 
पालीके लाखों गन्धोंमें उदित हुई है । 
जिसकी पत्र पचासकोटि करते हैं पूजा, 
कहो सुल्ती है ओर कोन उसके सम दृजा १ 
(-. ६) 
वह दल्खो सारे जगमें इसा की वाणी - 
कैसी बिस्त॒त हुई, स्वगंसीदी कद्दलानी | 
कई शतक भाषाओंमें समुदित हो करके, 
घर-घर पहुँची कर-करमें बितरित हो करके | 
(२७)... »& | , 
इस प्रकार घर-घरमें सुखरवि उदय हुआ है;* 
किन्तु न मु दुर्भागनिका विधि सदय हुआ है ' 
जिसमें सध ही वक्त डदृडदे हो जाते हैं, 
इस बयोमें आक दूँठ-स रह जाते हैं !! 
(२८) 
सुल्न पाना यदि कहीं लिल्वा होता कपालमं, 
तो तुम सब क्या कर न डालते अल्प कालमें ! 
धन-मेभव की कमी न तुममें दिस्व पड़ती है, 
संल्या भी कई लाख तुम्हारी सुन पड़ती है ।। 


रथ-यात्रादि धर्म कार्मोमें पानी जैसा- 

द्रव्य बह्दात हो, चाहे फिर रहै न "सा !! 
(३० ) 

भक्ति-भावकी भी तुममें नहिं कमी निहारी, 

मुझे देखते ही तनलतिका भुके तुम्हारी ! 

मेरा अविनय तुम्हें ज़रा भी सहन न होता, 

बिनय विनय रटते रहते हो जेसे तोता !! 
(३१) 

चाही तो तुम सब कुछ अच्छा कर सकते हो, 

मेरे सारे दु:ख शीघ्र ही हर सकते ह्ा। 

किन्तु न मेरा राग देख ओषध करते हा, 

भखे को रसकथा सुनाय सुखी करते हू !! 
(४० ) 

बस बेटो ! है यही कहानी इस दुखिनी की; 

पक्की छाती करके, तुम्हें सुना दी जीकी ' 

पर न स्वेद करना, विस्मृत हो जाना इसका, 

सह्द नहिं सकती है माता पत्रोंके दुखको !!+ 


बे [0 
€ ०७.२० 





» यह लेखक महोदय की के है २१ व पहले की रचना दे 
भे अनसमाजको उसके कतेब्यका बोध कराने के लिये भाज भी 
उतनी डी उपयेगी दै;क्येंकि जिनवाणी मातक रुदन ज्यों का त्थें 
बना हुआ दे झोर वह ननितेकी भागे झक गयता तथा कतंब्य 
विमुखताफो सैकित कतः है, जिसके फल स्वल्प झाज २क. महत 
पूणा “कदम हो रहे हैं । कह उनकी खोज तथा उद्घारकी झोर 
ध्यान तक भी नं देता ' और न >नसाह्त्यिकि प्रचरका दो कोई 
समुचित प्रत्यम जाने ह्ले। हि 
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[ लेखक--श्री ० पं शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, न्‍्यायतोीथ ] 


_वकखमा 


आाश्विन,कार्तिक, बीरनि०सं० २४५६ | 


अर ऋण... "करके #ा। 


शँ 


बचनकी यथाथ बातको छिपा कर, अन्यथा प्ररूपणा 
करनेको 'निहृव' कहते हैं ओर जो इस प्रकार 
सत्यका अपलाप करता है बह भी 'निहव' कहलाता 
है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें ऐस सात निन्हव मान गये 
हैं, जिनमेंसे दोक[ प्रादुभ/व तो भगवान्‌ महावीर की 
मौजदगीमें ही हो गया था और शेप उनके बाद उद्‌ 
भूत हुए हैं। स्थानाज्न' सत्रमें साताके नाम, स्थान और 
सान्यताका निर्देशमात्र किया गया है परन्तु टीकामें 
ओर विशेषावश्यक भाष्यमें परा विवरण है ।हम यहाँ 
पाठकोंकरा उनका वह विवरण तप ंक्षेपमें दना चाहत हैं 
विवरण यद्यपि मनोरजक है और कुछ ज्ञातव्य बातों 
को भी लिये हुए है तथापि यह निश्चय है कि उसमें 
कल्पनाका भी बहुतसा भाग शामिल है | अस्तु; नि+- 
बोंके नामादिकके साथ भाष्यमें उनकी उत्पत्तिका जा 
समय बतजाया गया है वहू इस प्रकार है : -- 


निहव आचायनाम. उत्पत्तित्थान समय# 
१ बहुरत जमालि श्रवस्ती १४ वष बाद 
२ जीवप्रदेश तिध्यग॒प्त ऋषभपर *६ ,, 
राजगह ) 

३ अब्यक्त शआपाढ श्वतबिका २१४ ,,% 
४ समुच्छेद अश्वमित्र मिथिला २२० ,, 
५ द्वेक्रिय गंग डल्लकाती' २०८ ,, 
६ त्रिराशि पड़ुलक पनरन्तरचखिका ५४४ ,, 
७ अबद्धता गाष्ठामाहिल दशपुर ,५८४ $ 


* झादिके दे! निहव्ां का समय महक्षबीर को केबलज्ञान होन 
के धादका झोर भअन्तके पांचका सप्य मुक्ति होने के बाठ का है । 


श्वे० सात निहव 


कल जे ओ पे 
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ऊपर निन्हवोंका जा समय विशषावश्यक भाष्यके 
अनसार बतलाया गया है उसे टीक माननमें अनेक 
ड्चनें हैं । यदि इस समयको ठीक मान लिया जाय तो 
ठाणाग' (स्थानाड्) सत्रमं इनका नाम आना असंभव 
॥। क्योंकि ठाणांग तीसरा अंग है ओर वह निक्षवोंसे 
पहले ही बन चका होना चाहिए | इस लए या ता यह 
समय ग़लत है या फिर स्थानान्न सत्रको वीरनिवोणाक्क 
५८४ वषेस भी बाद का बना हुआ मानना पड़ेगा । 
यदि यह कहा जाय कि भगवानने फेबलल्लत-द्वार। 
भविष्यमें हान वाले निह्नवों का ज़िक्र कर दिया हागा, 
तो यह तक भी ठीक नहीं है। क्योंकि स्यानाड्ञम 
भविस्सहु या इस प्रकार का अन्य भविष्यकालीन 
क्रियापद नहीं है बग्न स्पष्ट शब्दोंमें 'हुत्था' हास्य 
पद % दिये है, जा भतकालाीन है श्र? लिखनेस पढ़ने 
ही हो चकने की निःसन्देह धॉषणा करने हैं । 


अब हम साता निहृ॒वाका संज्षिप्त विवरगे क्रमश: 
उपम्धित करते हैं: -- 

# म्थानाव़ का मूल पाठ---स मररल या भगवसश्रो 
महावीरस्स नित्थंसि सतत पवनरा निण्ड गा पं०(परणणाला। 
ते ( त॑ जहा ) बहुग्ता जीवपनेसिया अवत्तित्तामा+ 
रछेइता दोकिरिता तेरासिता श्रवद्धिता एएसि मां 
सत्तगह॑ परयणनिग्डगाणं सत्त धम्मातरिता हुत्था, 
तं--जमालि तीसगत्ते श्रासादे आसमिसतेगंगे छुल० 
गोट्टामाहिले, एतेमि णं सत्तरहं प्रयशनिण्कगार्ण 
सत्तप्पत्तिनगरा द्वात्था, तं०--सावत्थी उसभपर सेत्- 
बिता मिहिलमल्‍्लगांवीर परिमतरजि दुसपर शिणशह 
गष्प्पशिनगगाई” (सत्र ५८७) | 
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पहला निन्हव 
कुणडपर नगरमें भगवान्‌ महावीरके भागिनेय ओर 
दामाद जमालि नामक राजपुत्र थे । उसकी स्त्रीका 
नाम य्येष्ठा, सुदंशना अथवा अनवशांगी था । जमालि 
ने पांचलौ परुषों फे साथ और सुदेशना ने एक हजार 
स्त्रियों के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षा ली । जमालि 
ग्यारह अंग सीख चुके तो उन्होंने भगवान्‌ से 
विहार करन की श्राज्ञा माँगी | भगवान ने हाँ, ना; 
कुछ न कहा “मौन रह गये।तब वह पांचसी साधुओं 
को सांथ लेकर चल दिया और पयटन करता हुआ 
आ्रावस्ती' पहुँचा | रुखा-सखा भ्राह्यार करने से उसे 
भीषण बीमारी हो गईं। बह बैठा नहीं रह सकता था, 
अतः उसने शिष्यों से बिद्ञीना बिद्धान के लिए कहा । 
शिष्य बिद्धोना बिछा ही रहे थे कि जमालि ने पछा-- 
“बिछोना बिछ गया या नहीं। शिष्योंन अधबिछे बिछोन 
' को बिद्धा हुआ कह दिया। बह उठकर आया और 
अधबिछा बिछोना देख श्राग-बबला होगया । बोला-- 
“सिद्धान्त में किये जारहे काय को “किया हुआ 
कहना बताया है, वह एकदम ही मिथ्या है ।” बस 
यही पहले निहथ का उत्पाद है ओर उसका प्रवतंक 
जमालि भी निहृब कहलाया। वद्ध साधुओं ने उसे 
बहुतेरा समझाया, पर जब उसने एक न मानी तो कुछ 
प्ाघु उसे डोड कर भगवान के पास चले गये ओर 
कुछ इसी फे पास रह गये । 
जमालि की स्त्री सुदेशना, उस समय भ्रावस्ती में 
ही 'ढंक' नामक कुंभकार के घर ठहरीथी | जमालिके 
सह के कारण इसने भी जमालि का मत अंगीकार 
कर लिया और 'ढंक को भी अंगीकार करान की 
लेष्टा की | ढंक विद्वान्‌ था, वह ताड़ गया कि सुदशेना 
मिथ्यारिबनी हो गई है। 


ब्ष १, किरण ११, १२ 


एक बार कुम्भकार ढंक आपाक (अवा) में मिट्टी 
के बतनों को उलट पलट रहा था। पास दी सुदशना 
बेठी स्वाध्याय कर रही थी। कुम्भकार न एक अंगार 
सुदशेनाकी संघाटी पर गिरा दिया । संघाटी का छोर 
जलने लगा तो वह बोली--“अरे श्रावक ! तुमने 
मेरी संघाटी क्‍यों जलादी ? ” मौक़ा पाकर ढक बोला 
“श्रापका सिद्धांत तो यह है कि जो काय हा रहा है 
उस “हो गया! कहना मिथ्या है। संघाटी श्रभी जल 
रही है, फिर आप “जलादी' ऐसा क्यों कहती हैं १ ” 

कुम्भकार ढंक की इस य॒क्ति से सुदशना का 
मिथ्यात्व दूर दो गया । वह प्रतिब॒ुद्ध होकर जमालिको 
प्रतिबोध देने गई, किन्तु जब न मांनां तो वह और 
जमालि के साथी साधु, उसे अकेला छोड़ भगवान्‌ के 
समीप चले गये। श्रंत में जमालि मर कर किल्विष 
देव हुआ । 

जमालि की मुख्य मान्यता यह थी कि काय के 
एक ही समय में काई वस्तु नहीं उत्पन्न हो सकती, 
किन्तु उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता है । 
वह कहता है कि जा काय किया जा रहा है उसे किया 
हुआ या किया जा चुका, कहना प्रत्यक्ष-विरुद्ध है । 
यदि अधूरे काम को प्रा कह दिया जावे तो फिर उस 
काय की निष्पत्ति के लिए किये जाने वाले व्यापार 
ब॒था हवा जावेंगे । मान लीजिए, कुंभकारन मिट्टी गूंथकर 
घड़ा बनाना भारम्भ किया । यदि प्रारम्भ करते ही, 
एक ही समय में, घट बन गया मान लें, तो फिर चाक 
घ॒माना आदि क्रियायें व्यथेद्दो जाती हैं। इसके सिधा- 
य, जब कि क्रियाके प्रथम द्वी समयमें घट बन चुका 
तब उसे बनानेका अर्थ हुआ बने हुए घटको बनाना । 
यदि बने हुए घट को फिर भी बनाने को आवश्यकता 
है तो जीवन भर में यहाँ तक कि तीन काल में भी 
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वह आवश्यकता नहीं मिट सकती । अतः एक समयमें 
काय की उत्पत्ति न मानना ही युक्ति और व्यवद्ार के 
श्रनकूल है । 

लेकिन जमालि घट को एक ही काय मान कर 
यह व्याख्या करता है । वास्तव में घट बनाने के 
विचार से, मिट्टी लाने स लगाकर घट बन जाने तक 
अनेक काय अनेक समयों में करन पढ़ते हैं | घटरूप 
एक महान्‌ कार्य की ये सब कोरटियाँ हैं । पर घट 
बनने में जितने समय लगते हैं, उतने ही वे अवान्तर 
काय हैं, जो सम्मिलित होकर एक महान काय कह- 
लाते हैं। उन कामों की अपेक्षा एक-एक काये की 
उत्पत्ति मानना बेजा नहीं है । इस अपेक्षा का भला 
देन से जमालि निहव कहलाया । 

दूसरा निन्हव 

भगवान महावीर का केवल ज्ञान हान के १६ वष 
बाद की बात है | राजगह डउफ़ ऋषभपुर में बस 
नामक आचाय आये ।.उनके एक शिष्य तिब्यगप्त! 
थे। वे एक बार “आ्रात्मप्रवाद! नामक पृव पढ़ रहे थे । 
उसमें एक जगह आया--“* एक, दो, तीन आदि 
प्रदेशों को जीव नहीं कह सकते, यहाँ तक कि लोका- 
काशके प्रदेशों के बराबर असंख्यात आत्मप्रदेशो में 
स एक प्रदेश भी कम का जीव नहीं कह सकते ।'' 
तिष्यगुप्त उस समय यह बात भूल गया था कि यह 
मत किसी एक नय की अ्रपेज्ञा स है। इसलिए इसन 
मिथ्यात्व के उदय स यह सिद्धांत कायम कर लिया 
कि जिस एक अन्‍्तिम प्रदेश से जीवत्व आता है, वहा 
एक प्रदेश जीव कहलाता है | तात्वय यह है कि जीव 
एक प्रदेशी है। आचाय ने उसे अनेक गंभीर यक्ति- 
प्रमायों से सममकाया, पर वह किसी प्रकार न माना 
तो उन्होंने उसे संघ से बाहूर कर दिया । निष्यग॒प्त 


जेसलमेरके भं०के प्रन्थ-फोट 
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घमता-घमता आमलकतल्पा नगरीमें श्वाया । वहाँ मिश्र- 
श्री नामक एक श्रावक थे। जब उन्हें मालम' हुआ कि 
यह नि:व है, ता उसे उन्होंने निमन्त्रित किया। जैभ 
तिष्यगप्त मिन्नश्नीके घर पहुँचा तो उन्होने बड़ा आवर- 
सत्कार दिखाकर बहुत-सी खानेकी चीजें उसके सामने 
रख दीं और उनमें से एक-रक सीथ-(सिक्‍्थ-चावल) 
भर इस दिया । यह हाल देख तिप्यगृप्त ने कहा 
“हे श्रावक ' यह क्या करते हो ? ज़रा-ज़रा सा भंश 
देकर क्या मेरा अपमान करते हो ?” मोक़ा देखकर 
श्रावक बोला--“यदि एक अवयवब समस्त अवयवोंका 
काम 'नहीं दे सकता तो श्राप जीवके एक अंतिम प्रदेश 
का समस्त जीव मानने का आग्रह क्‍यों करते हैं ? 
वस्त्र का अन्तिम तंतु, वस्त्र-साध्य शीनत्राग आदि 
काय नहीं कर सकता, इस लिए उसे वस्त्र कहना 
उचित नहीं है। इसी ५कार श्रात्मा के विषय में सममभ, 
लीजिए ।” 

जो तिध्यगुप्त आआाचायद्वारा अनेक तक वितर्क 
ओर शास्त्र प्रमाणों द्वारा सममाने पर भी न ढ़ मंक। 
था वही मिन्नश्नी की यक्ति स प्रतिबद्ध हा गया / उसमे 
अपनी भूल मान ली और आचाय के समीप क्षाकर 
प्रतिक्रमण किया । 

निष्यगप्त की मान्यता का आधार यह है, ँ 
अ्रन्य प्रदेशों के विद्यमान रहते हुए भी केक है, 
प्रदेश की न्‍्युनता से जीवन नहीं श्राता। और जुधु 
वह एक प्रदेश सम्मिलित हो जाता है तब जीवत्य 
थ्राता है ! अतः उस एक प्रवेश के सांथ ही जीव॑स्थ 
का संबन्ध है, इसलिए एक अदेशकां ही जीव मानता 
चाहिए । 

यह एवंभूत नयका मत है। उसने विवज्ञा-भेदकों 
ध्यान में महीं रक्‍्खा | इसलिए वह निक्ञव कहलाया । 
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तीसरा निन्हव 
श्वेतबिका नगरीमें झाया[पाढ़ नामक आचार्य 
थे। वही वाचनाचार्य भी थे। वे जिस दिन बाचना- 
'बाये नियक्त हुए, उसी दिन गन्रिमें उन्हें हृद्यशूल 
हो गया, भौर उसीस उनका देद्दान्त हो गया | वे मर 
कर सौधमे स्वगमें देव उत्पन्न हुए । उनकी मृत्यु का 
हाल किसी को मालूम न हुआ | 
देव (आचाये) ने अवधिक्ञानके द्वारा सारा पूर्व 
बृत्तांत जान लिया और उनके जो शिष्य 'आगाढयोग' 
कर रहे थे उसकी निविष्न समाप्ति के लिए, वे फ़िर 
अपने पे शरीर में भा घ॒स । जब शिष्यों का आगाढ 
योग समाप्त हुआ तो उन्होंन इस बातकी क्षमा माँगी 
कि मेंन असंमयी हूं,त हुए भी साधुओ्रों से बंदना कराई 
है । इसके सिवाय उन्होंने अपना सब हाल कह सुनाया | 
आचाय के बेषमें देव का इतने दिनों स बन्दना 
आदि करते रहने से साधुश्रों का बिचार आया कि 
जंसमगरी-असंयमी का तो कुछ पत्ता नहीं चलता, बेहतर 
है कि, किसी का वन्‍्दना की ही न जाय । इस श्रकार 
उन साधुश्रोंन आपसमें वन्‍दना करना बन्द कर दिया | 
_ आविर साधुओं ने उन्हें बहुतता समझाया कि यदि 
ह > स्वेत्र संदेह ही संदेह है ती फिर उस देव की 
| है कुपेर क्यों विश्वास करते हो ? संभव है वह देव 
दी,भव है न ही । उसके कहने से यदि उस तुम 
लोग देव मानते हो तो अपने आपका साधु कहने 
बालों को साथ भी सममो । देव की अपेक्षा साधु का 
फथन अ्रधिक विश्वासयग्य होता है । यक्तियों से 
सममाने पर भी जब वे साधु कुछ न समझे तो उन्हें 
संघ से अलग कर दिया गया । 
बहिष्कृत साध पर्यटन करते- करते राजगह नगरमें 


्ह 


अ्रनेकान्त 
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पहुँचे | वहाँ उस समय मौयबंशीय 'बलभद्र”' नामक 
राजा राज्य करता था | वह श्रावक था | उसे मालूम 
हुआ कि अव्यक्तवादी निहव यहाँ आये हैं और 
गुणशिलक' चेत्य में ठहरे हैं | राजा ने उनको अपने 
पास बला भेजा ओर सेना से कुचलवा कर मार 
डालन की श्राज्ञा दे दी । जब सेना और हाथी उन्हें 
कुचलन के लिए आए तो वे बोले--“राजन्‌ हम 
जानते हैं, तुम श्रावक हो, फिर श्रमणों के प्राण क्‍यों 
लेते हो ?” 

राजा ने कहा--“में श्रावक हूँ या नहीं, यह किस 
मालम है? और आप लोग भी चोर हैं, लुटेरे हैं, 
या साध हैं, यह भी कौन जान सकता है ९” 

साधु--“हम लोग साधु हैं।” 

गजा--“तो अव्यक्तवादी बनकर परस्पर वंदना 
व्यवहार क्यों नहीं करते ?” 

इस नरह बहुत समभान बुकान से वे सब प्रति- 
बुद्ध हो गये और लज्जित होकर सन्‍्माग पर आ गये ! 
भ्रन्त मे राजा ने कहा--'आप लागों का प्रतिबोध 
देन ही के लिए भेन ये सब उपाय किये थे।" 

इस पर टिप्पणी करन की आवश्यकता नहीं है । 
जो प्रत्येक के साधुत्व में ही संदेह करते हैं. वे जिनोक्त 
स॒क्ष्म पदार्थों पर केसे विश्वास कर सकते हैं ? इसी 
से वे निहव कहलाए । 

चे।था निन्‍्हव 

बीर-निबोण के २२० वर्ष बाद मिथिलाप्री में 
'सामुच्छेदिक' निहरव उत्पन्न हुआ था। महागिरिसूरि 
के फोशिडन्य नामक शिष्यका शिष्य अश्यमित्र' था | 


जज कर अमीर ७ ०००-क०क जवयवानककन्मकीाा >> ०. 


१ यह निहुव महावीर-निरण के २१४ वर्ष बाद हुआ बत- 
लागा गया दे । परूतु इस समय में कित्री 'बलभद्र! नामक मोये- 
बशीय भ्राषक्र राजा का पता मुक्के न." लगा। -- जेल क 


-ममी-शए-+#++ १३५ हम) १०७७४०+ मन 


खाश्विन,कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६ | 


#.. अन5 बी ओ हक. की 


बह एक दिन अनप्रवाद नामक पे पढ रहा था | 
पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा खयाल हो गया कि प्रत्येक 
पदार्थ एक क्षण-स्थायी है, दूसरे समय में सबका 
नाश हो जाता है। वह प्ररूपणा भी ऐसी ही करने 
लगा | उसे भी उन्हीं य॒क्तियां से समझाया गया, जा 
बौद्धमत के खण्डन के लिए काम में लाई जाती है । 
परन्तु जब अश्वभिन्र न समझा तो उसे भी संघ बाहर 
निकाल दिया गया । वह भी घमता घमता राजगुृह 
उफ़ काम्पिल्य नगर में पहुँचा | वहाँ खण्डरक्ष नाम 
के एक श्रावक थे | वे शुल्कपाल ( ज़कात के आफ़ि- 
सर ) थे। ज्योंही उन्हें निह्चवों का आना मालम 
हुआ त्योंही उन्होंन उनको मारना पीटना प्रारम्भ कर 
दिया । निह व बंचारे डर के मार कांपने लगे और मार 
के मारे हॉफने लगे। बंल--“हम कुछ नहीं जानते, 
तुम श्रावक हाकर हम साधओं को भी मारते हो ९” 
खण्डर क्षने कहा--“जो साधु थे वे तो उसी समय नष्ट 
हो गये, तुम लोग चोर लुच्चोंमेंसे न जाने कोन हो ? 

खणडग्क्त के इतना कहने ही से इन साधुओं ने 
अपना दुराग्रह त्याग दिया शोर “मिच्छामि दुककड' 
( मेरा दुष्क्रत मिथ्या हो ) कह कर गरू महाराज के 
पादमूलमें जा पहुँचे । 

अनप्रवाद' पूवरके जिस कथनकों मान कर अश्व- 
मित्रन क्ख-नश्वरता की स्थापना की थी, वह बोद्धों 
का प्रसिद्ध सिद्धान्त है और जेनोंके “ऋजसत्र' नयक 
इृष्टिमं संगत है | अश्वमित्र ने एकान्ततः ऋजसत्रकी 
ही प्रतिष्ठा करके अन्यान्य नयोंक्रा सबंथा भला दिया 
था | इसी भलके फारण वह निहन कहलाया | 


पाचवाँ निन्हव 


उलृका नदीके एक किनारे पर एक छेड़ा था और 
दूसरे किनारे उल्कातीर नामर्क मैगर था | एक किनारे 
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महागिरि का शिष्य धनगधत था ओर दूसरे किनारे 
झायेगंग नामक आचाय | शरद ऋतुम एक आर 
झायंगंग आचाय-वन्दनाके लिए नदी पार कर कर 
रहा था | गंग गेंजा था | धृपके मारे ऊपरस उसका 
खोपड़ी जलन लगी ओर नीचेस नदीके ठंडे पानीस 
ठण्ड लगने लगी | इसी समय उस मिश्यात्व माहनाय 
कमने आा घेरा | बह सोचने लगा-- 

“शाब्ोंमें लिखा है एक समयमें दो क्रियाएँ अन- 
भूत नहीं होतीं, किन्तु मैं एक ही समयमें दो क्रियाओं 
का बेदन कर रहा हूँ । श्रागमका यह कथन अनुभव- 
विरुद्ध है, भ्रतः माननीय नहीं है ।” उसने अपने विचार 
गुरुजीको कह सुनाये । गुरुजीन युक्तियाँ दे-देकर उसे 
सममाया पर उसने एक न मानो ै। श्रन्तमें गुरुजीने 
उस संघ-बाह्य कर दिया ओर बह भी 'अ्श्वमित्र' आदि 
की तरह र/जगह नगर पहुँचा । वहाँ एक 'मणिनाग' 
चैत्य (१) था । उसीके समीप आयगंग अपना नया 
सिद्धान्त सभाका समझा रहा था| सुनकर मणिनाग- 
का बड़ा गुस्सा श्राया और गंगसे बोला--भरे दुष्ट 
शिक्षक ! उल्टा-सीधा क्‍यों समका रहा है ? एक बार 
भगवान महावीर स्वामी इसी जगह आये थ आओ 
उन्होंने एक समयमे एक ही क्रियाका वेदन बत,., 
था । में उस वक्त यही था-मैन *गवानकी प्रकपणा। 
सुनी थी, तुम क्या उनसे भी ज़्यादा ज्बदेस्त रपदेश+ 
हो, जो ऐसा उपदेश कर रहे हो ? यह कटी प्ररूपण। 
बन्द करा वना श्र्भी तुम्दारे प्राण लेता हैं ।'' 

मशिनागकाी बात सुनते ही गंगक हाथोंक तात गढ़ न 
लगें भर डसकी यक्तियोंस उसे प्रतिबोध ही गया । ह५ 
प्रकार समझ कर वह गरुके पादमुलम चला गया । 

गंग कहता था--स्वानभव-विरद्ध एक कालमें ०० 
ही क्रिया वेदका नियम कैसे माना जा सकता है | 


६१८ 
परन्तु उसका अनुभव ही ठीक न था । उपयोगमय 
आत्मा जब किसी एक इन्द्रियके सहारे एक विषयका 
अनभव करता हे, तब वह तनन्‍्मय हो जाता है । ऐसी 
अवस्थामें दूसरे विषयका नहीं हो सकता । हां, यह बात 
अवश्य है कि मन अत्यन्त शीघ संचार करता है इसी 
लिए वह दूसरे विषयकी ओर इतनी तज़ीस दोड़ जाता 
है कि हम कालभेदकी सहसा कन्पनां भी नहीं कर 
पाते । किंतु स॒क्ष्म-बद्धिस विचार करने पर समय, आ- 
बलिका आदि कालका भेद्‌ समममें आ जाता है । एक 
दूसरेके ऊपर सौ कमलके पत्ते रखिए, फिर पूरा जार 
लगाकर एक भाला उनमें घुसड़ दीजिए | साधारण 
तौर पर यही समम पड़ेगा कि सौके सी पत्ते एक साथ 
छिंद गये हैं | परन्तु यह ठीक नहीं है । भाला क्रमशः 
उन पत्तोंमें घसा है । और जब उसने पहले पत्तेको छेदा 
तब वूसरा नहीं छिदा था | इस प्रकार उनमें काल-भेद 
तो है पर वह साधारण तोर पर समभमें नहीं आता । 
गंग ने भी विशेष ध्यान न दिया और विपरीत प्ररूपणा 
झआारम्म करदी, इसीसे वह निह्वव कहलाया । यह वीर 
निवोण स २२८ बषवाद हुआ | 


९ 


छठा निन्हव 

: अन्तरजिका नगरामें बहिभतगह नामक चेंध्यमें 
श्रीग॒ुप्त श्राचाये ठहरे हुए थे । उनका शिष्य राहगप्त 
किसी दूसरे साँवमें था | वह एक बार बन्दनाके लिए 
अन्तरंजिका आया । अ्न्तरजिकामें एक परिश्राजक 
लोहेके पट्टेंसे पेट बाँधकर ओर जम्ब वक्षकी एक डाली 
ह।थमें लेकर घृम रहा था । लोग जब उससे पछते-- 
“यह क्‍या स्वाँग बना रक्‍्खा है?” तो बह उत्तर देता-- 
'मेरा पेट झ्ञानसे इतना अधिक भर गया है कि फूटन 
का डर है, अतः इस लोह-पढ़से बाँध रक्‍णा है। ओर 


ध्यदि 


अ्रनकान्त 
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“जम्बद्वीप' मैं मेरी कोई प्रतिवादी नहीं है, इस बातकी 
सूचनाके लिए जस्ब वक्त की शाखा हाथमें रंख छोड़ी 
है । लोगों ने उसका नांम 'पोड्रशाल” रख लिया था। 

रोहग॒प्तने उसके साथ शास्त्राथ करना स्वीकार 
किया | और आवचायेसे सब वत्तान्त कहा । आचाये 
बोले--“तुमने यह उचित नहीं किया । तुम बादमें उसे 
हरा दोग तो भी वह अपनी विद्याओंके बल पर डटा 
रहेगा । उसे ये सात विद्यायें खत्र सिद्ध हैं-- 

१ वश्चिकविद्या, २ स्पविद्या, ३ मूषकविद्या, ४ 
मृगीविद्या, ५ बाराह्मी विद्या, ७ पोताकीविद्या । 

ऋन्तमें आचायने इनकी प्रतिपक्षभृत सात विद्याएँ 
रोहगृप्तकों सिखलाई--₹ मयुरीविद्या, २ नकुलीविद्या 
३ विडालीविद्या, » व्याप्रीविद्या, ५ सिंहीविद्या, ६ 
उलूकीविद्या, ७ उलावक विद्या । आवचायने रोहगृप्तका 
ग्जाहरण मंत्रित करके वद भी उस दिया, जिसे मस्तक पर 
घ॒मात हो अन्य विद्याएँ अपना प्रभाव न दिखा सकें । 

गहगुप्तराजा ,लश्री की सभा में पहुँचे । परिब्रा- 
जक बड़ा धत्त था | उसने रोहगृप्तके पक्षको ही अपना 
पृवपक्त बनाया, जिससे कि रोहगुप्त उसका खण्डनन 
कर सके | वह बोला--“ससारमें दो ही राशियाँ हैं-- 
एक जीवराशि और दूसरी अ्रजीवराशि | इनके अरति- 
रिक्त और कुछ भी संसारम उपलब्ध नहीं होता ।” 

यह बात रोहग॒प्तके अनुकून थी, तथापि उसे नीचा 


दिखाने के लिए उन्होंने इसका भी खशडन किया । वे 
बोले-- “तीसरी रारि भी उपलब्ध हाती है ओर वह 
है नाॉजीवराशि ।” 

इ्यादि यक्तियांफ द्वारा परिव्राजक पराजित हा 
कर अपनी वश्चिकविद्या के द्वारा रोहगप्त पर बिच्छू 
बरसान लगा । रोहगप्त ने मयरीविद्या से मयर उडाना 
आरम्भ कर दिया। मयरोंने बिचछुओ्रों को मार डाला। 
परिब्राजकने सर्प छाडना शुरू किया, रोहगप्तने नौले 
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छोड़ दिये | इसीप्रकार मूषिकके लिए बिलाब, मुगीके 


लिए व्याप्न, शूकरोंके लिए मिंह, काकोंके लिए उल्ल्‌ 


झौर पोतकी के लिए उलावक छोड़े जाने लगे। 


परिश्राजक जब इनस पार न पासका ता अन्‍्तमें 
उसने एक गधैया छोड़ी | गधेया आती देख रोहग॒प्तने 
अपने मस्तक पर रजोहरण घमाकर वही गधेयाके जमा 
दिया । रोहगप्तका जमाना था कि गधेया परित्राजकके 
ऊपर मल-मूत्र त्याग कर चलती बती। रोहगृप्रकी अब 
पूरी विजय हुई । सब लोगों ने परिन्नाजक को ग्वब 
धूक्रा ओर नगरस निकाल बाहर किया । 

रोहगृप्त गुरके पास गये और सब वृत्तान्त कह 
सुनाया । गरुज़ी बोले-परिब्राजकको जात लिया, यह 
तो अच्छा किया; किन्तु वादके बाद सभाके समत्ष तुम्हें 
स्पष्ट कर देना चाहिए था कि यह हमारा सिद्धांत नहीं 
है | राहगुप्त इस समय मिथ्यात्वी हा गया था। वह 
बोला--इस सिद्धांतमें काई दोष ही दिखाई नहीं दृता, 
तंब मैं यह केस स्वीकार कर सकता हूँ। अन्लतमें गृर 
शिष्य मिलकर राजा बलश्री के पास फ़रेसला कराने 
गये। वहाँ निश्वय हुआ कि कुत्रिक आपण,' में चल 
का नाजीव' माँगना चाहिए । यदि देवता नाजीव दे 
सका तो रोहगुप्वको बात ठीक समझी जाय,न दे सका 
तो श्रीगप्त की विजय सानी जाय | सब मिलकर 
'कुत्रिक आपण!' गये, पर देव 'नाजीव' न दे सका। श्री- 
गृप्तकी जीत हो गई और शोहगृप्त नगर बाहर कर दिया 
गया । यद्यपि रोहगुप्त पराजित दो चुका था, नथापि 
उसके गृरु उससे ऐसे चिटे कि जाते जाते बिचार के 
सर पर उन्होंने थक ही दिया । 

१ 'कुलिक आपण” एक एसा बजज़ार था, जहां तीन लोक के 
प्रत्येक पढाथे मिल सकता था । वह देवता से अधिष्रित था । 
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गेहग्तने शरीर में भम्म रमाई ओर वैशेषिक मत 
की स्थापना की | रोहगप्त 'डलक गोत्र का था और 
उसने छह पदार्थ माने थे, इसीस वह 'पहलमक' भी 
कहलाया । इस प्रकार वशेषिक मत बीरनिवाण संबत 
५४४ में स्थापित हुआ !! » 

रोहगप्तने 'नाजीब' राशि एक प्रथक मार्ती थी, 
किन्तु बाद में उसने छह पदार्थ क्योंकर मान लिये ” 
इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । 

मातवाँ निन्हव 

दशपुर नगरमें 'सोमदेव' ब्राह्मण का चोदद विद्या श्रो 
का पारदर्शी बत्षित नामक एक पूत्र था | वह 
तासलीपत्र आचाये के समीप दीक्षित हो गया। 
उसने गरुस ग्थारह अंग ओर कुछ दृष्टिवाद सीख लिया 
थ।। शेष दृष्टिवाद उसने आयेबेर स्वामी स पढलिया 
था । कुछ दिन बाद उसके भाई और माता-पिता आदि 
भी दीक्षित हा गये | इस प्रकार उसका बड़ा गर- हा 
गया । गरुओ में चार साधु प्रवान ये -१ दुबलिका- 
पृष्पमित्र, * विन्ध्य, ३ फल्ग्रक्षित, गाप्ठामाहिल । 
दुबलिकापृष्पमित्र विन्ध्य को बाचना देता था। पर 
वह नववाँ पथ भूल गया था | आचाय ने सोचा ब्रि, 
जब ऐसा बुद्धिमान भी पवका भल गया तो समस्त 
सन्नाका याद रखना बहुत कठिन 2 । यह विचार उन्होंन 
अनय।गॉंका विभाग कर दिया और नथ निगहित 
विभाग कर दिये। यही आचाय बिडार करते करत 
मथरा आय शोर मधुरास दशपर पहुँचे । 

दशपर आनके खाद सास्तिकोके साथ शाओभ 
करनके लिए श्राचाय शायर जितने अपने शिल्ल 
गाष्टामाहिलैका भेजा ओर अपन पद पर 'द्बालिक।- 


« यह कलातत एतिहामिक ट5 मे किवारगीय # । 


/कर 


। 


पष्पमित्र' को ब्रिठा दिया। शआ्राचाय स्वगंवासी द्वो गये। 
जब गोष्टामाहिलको यह वत्तान्त विदित हुआ तो उसे 
बड़ी देषां हुई । 

एक बार विन्ध्य 'कमंप्रवाद! नामक पत्र पढ़ रहा 
था | उसमें यह प्रकरण आया कि कम भात्माके साथ 
इस प्रकार बद्ध हो जाते हैं जेस अग्नि लाहेके गोलके 
साथ | गाप्टामाहिल छिद्र ढढ ही रहा था | यह अच्छा 
मौफ़ा मिला | वह बोला--जन्र कि कम आत्माके 
साथ एकमेक हो जाते हैं तो छूट नहीं सकते । जेस 
जीवके प्रदेश परस्पर एकमेक हानके कारण जदे नहीं 
हो सकत। अतः यह मानना चाहिए कि जेस साँप और 
उसकी कोंचलीका स्पश मात्र द्वाता हैं, वेसे ही कमे 
आत्माके साथ सिफफ़ स्पष्ट हाते हैं-- बद्ध नहीं हात । 

कुछ दिन बाद इसने दूसरी विश्वतिपत्ति पंदा की। 
साध जीवन-पयन्त सावद्यन्यागका प्रत्याख्यान करते हैं। 
गोपष्ठामाहिलन इस श्रनचित ठहराया। वह कहने 
लगा--प्रत्याख्यानक विषयमं कालकी अवधि न हानी 
चाहिए । मयादा--भल हो वह जीवन भरकी हा-- 
जोडनस, सथादाके बाद भागकी आकाँज्ञा बनी रहती 
है। अथात जीवनके बाद स्वर्ग में जाकर देवांगनाश्रोंके 
भोग आदिकी इच्छा रह जाती है।इस इच्छाके कारणा 
वह प्रत्याख्यान निर्दोष नहीं हो सकता | 

शआ्रचाय दुबंलिकापष्पमित्रन तरह-तरहके तकोंस 
जसे समभाया पर वह अन्त तक न माना । पहलेके 
छ्ट निहव ता अन्तमं राध्त पर आ गये थे % परन्तु 
गोष्ठटामाहिल निहव दी रहा । 

इस प्रकार यह साता निह्नवांका संक्षिप्र परिचय 
है | विशेषावश्यक-साध्यमें इनके सिद्धान्तोंका निरा- 
करण भी दिया है । अस्तु; इनके समयसम्धंधमम कुछ 
विचार ऊपर प्रकट किया जा चका है। और भी बहुत 
सी बातें ऐसी हैं जो विचारणीय तथा परीक्षणीय हें। 





' पहले निहुवके परिच्यर्म ते उसका रास्ते पर छाना प्रकट नो 
किया गया, तब क्‍या उसके प्रतिभोधकी बात छूट गह या पांच दो 
निहव गस्ते पर जाए / --समस्पादक 


२० अनकान्त 
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हृदयोद्वार 


“बम 
कब आयगा वह दिन कि बन्‌ साधु विद्दारी ॥ टेक ॥ 
दुनियामें कोई चीज़ मुझे थिर नहीं पाती, 
और आय मेरी यों ही ता है बीतती जाती | 
मस्तक पे खड़ी मौत, वह सब ही को है आती 
राजा हा, चाहे राणा हो, हो रंक भिखारी ॥९॥ 
संर्पाप है दुनियाकी, वह दुनियामें रहेगी; 
काया न चले साथ, वह पावकमें दहेगी । 
इक इंट भी फिर हाथसे हरिज्ञ न उठेगी; 
बंगला हो, चाहे कोठा हो, हो महल अटारी ॥२॥ 
बैठा है कोई मस्त हो, मसनदकों लगाये; 
मांगे है काई भीख, फटा वस्त्र बिलछाये | 
अंधा है काई, कोई बधिर हाथ कटा? ; 
व्यसनी है कोई मस्त, कोई भक्त पारी ॥कब०॥ ३ 
खेले हैं कई खेल, धर रूप घनर; 
रथावरमें त्रसामें भी किये जाय बसरे | 
होते ही रहे हैं यों सदा शाम-सबेर; 
चक्करमे घमाता है सदा कम-मदारी कब ०॥४ 
सब हीस में रक््खंगा सदा दिलकी सफाई; 
हिन्द हो, मुसलमान हो, द्वी जेन-इसाइ । 
मिल-मिलके गले बॉट गे हम प्रीति-मिठाई; 
अआपसमें चलेगी न कभी दष-कटारी ।क्रब०॥॥५ 
सर्वेम्व लगाके में कहूं देश की सेवा, 
घर-घर पे में जा-जाके रखे ज्ञानका मेवा । 
दुःखाका सभी जीवोंके हा जायगा छेवा, 
भारतमें न देखंगा काई मुखे-अनारी ॥कब्र०॥ 
जीवांकों प्रमादोसे कभी में न सता, 
करनोके विषय हेय हैं, अ्रब में न लभाऊँ। 
ज्ञानी हूं सदा ज्ञानकी में ज्योति जगा ऊँ, 
समता में रहूंगा में सदा झुद्ध-विचारी ॥कब०॥७ 


# श्री०्प॑ झ्.,नलाल ॥ सेटीके 'महेद्रकुमार' नःटकका एक भ्रष्ठ । 
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राजा खाबेल ओर हिमवन्त-थेरावली 
[ लेखक--श्री ० बाब कामताप्रसाद जी, सम्पादक 'बीर' | 
नाक लक एफ जल - 


“सत्र नेकान्त की पाँचवीं किरण में प्रकट हुए हमारे उप- 
येक्त विषयक लेखका उत्तर श्रीमुनि कल्याणविजय 
जीन'अनेकान्त'की ६-७ संयक्त किरणमें देनकी कृपा की 
है।इसके लिये ह म उनके आ भारी हैं; किन्तु उन्‍्हान अपन 
प॒व॑-लेखसे हमें आधात पहुँचा बताया है, बह ग़लत है। 
हम साम्प्रदायिकताके पक्पाती नहीं हैं$;किन्तु तो भी 
जो सिद्धांत हम ठीक औौर उचित जेँबता है, उसका 
समथ्थेन और प्रष्टि करना हम अपना कतंव्य समभते 
हैं। हमारी इस मान्यताका कोई साम्प्दायिकता और 
पक्षपात-मूलक समझे, ता यह्‌ ८क भारी नासमझकी 
होगी | बस, इस सम्बन्धमं इतना कह देना ही पर्याप्त 
है कि हमें जब जब अवसर मिला है साम्प्रदायिकताके 
अनिए्ट प्रभावका मेटनका उद्योग हमन अवश्य किया 
है ओर इसीका परिणाम है कि हमें कई एक श्वेतांबर 
विद्वानों श्र नताश्रोंकी मित्रता पानका सोभाग्य प्राप्त 
है। इतन पर भी हमें'हिमवन्त-धेरावली का जाली कहना 
पड़ा है और श्वेताम्बर वत्तिको वेंसी ( जाल बनाने 
वाली १) प्रगट करना पड़ा है, उसका एकमात्र उद्देश्य 
सत्य-अनसंधान है--श्राक्षेपक नियत उसमें कारगर 
नहीं है । जब अ्नुसन्धानसे हमें यह विश्वास हो गया 
कि थेरावलीका वह अंश जो प्रकट हुआ है मिथ्या 
सिद्ध होता है, तब हमने उसे जाली घोषित किया 


ओर श्वेताम्थर समाजमें ऐसी ( जाल बनानकी ? ) 
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# भले ही वह कभी कमी बिता दमारी इजाज़तके हो द्तेखनी 
से टपकी पड़ती हो, इतना साथम झर भी कह दिया जाता तो 
अच्छा होता । - सन स्पांद 


क्रिया होतीहे, यह प्रकट किया, केवल इस मान्यताक। 
पष्टि देनेके लिये | उक्त मुनिजी भले ही हमारे पर्वोक्ति 
लेखका 'साम्प्रदायिक कीचड उदछालना सममभें आर 
भले ही उस एक अतिसाहसी श्रौर श्ेनसर-पेरक लेक 
करार दें: किन्तु 'अनकान्त' में कट हुए इस विषयके 
अन्य लेखोंका / और श्रपने प्रमाणोंको देश्वत हुए हभ 
अपन लेखकों समुचित और टीक माननेकों बाध्य हैं । 
हम ही नहीं; श्रव ता श्वे० मुनिश्री जिनविजयजी श्र 
अजेन विद्वान श्रीजायसवालजी भी हिमवन्त-थेरावलो 
के उलिखित वशनका जाली, बनावटी, प्रक्षिप्त और 
आधुनिक घोषित करते हैं&। और इसप्रकारकी क्रियाके 
विपयमें श्रीजनाविजयजी कहते हैं कि “एसी रीति हमार 
यहाँ बहुत प्राचीन कालस चली शा रही है इलस इस 
में हम कोई आरश्चय पानका बात नहीं ।” अ्रत: विद्वान 
पाठक स्वयं विचार लें कि हमने जा अपनपूर्वोक्त लेक्षमे 
ऐसी घोषणा की थी, वह ठीक या बेजा कैसे और कहाँ 


» प्रन्य लख मुनि जिनविजयत्रीका पत्र झ्ोर जायसवाल जीका 
एक छोटा सा नोट है । इन दोनेम से कोई भी प्रकृत विषयक! 
निग यक न, कितु सृक्‍्करमात्र हैं । जायस्ालती की ते! मंचन 
भी मुनिजीके कथनाधार पर भवलस्बित है । -- सम्पादक 

» महज़ कियी की ७।पंणामातस विवारका को कह सरतोभ 
नद्ों हो सकता, जब तक कि वे युक्तियां सामने न आजा झोर उन 
की यथार्थता की जांच ने है जाए, जिनके झाधार पर वैसी घोषता 
की गई है। यह दत्री बात हे कि कुछ कसर लोग ग्रथवा साम्भ्र - 
दायिकत:के रंगर्म *गे हुए व्यक्ति उसे अपने अनुकूल पा का फताप 
भारगा करले । - जर्पाद क; 


ध्बर 


तक थी ? अस्तु । 

अब हमारी दलीलों पर की हुई मुनिजी की 
आलोचनाके श्रौवित्य-अनौचित्य पर विचार कर लेना, 
हम उचति सममते हैं । 

(१) पहले ही वे हमारे इस कथन पर श्राक्षेप 
करते हैं कि “ चेटकके वंशका जो परिचय थेरावलीमें 
दिया है, वह अ्रन्यत्र कहीं नहीं मिलता ।” वे कहते हैं 
कि “यह केसे मान लिया जाय कि कोई भी बात एकसे 
अधिक प्रंथोंमें न मिलनेलते ही श्रप्तामाशिक या जाली 
है?” बेशक, इतनेस ही न मानिये; किन्तु जब वही बात 
अन्यथा बाधित हो $#, तब उसका मात्र एक ग्रंथमें ही 
मिलना संदिग्ध ओर अ्रप्रामाणिक मानना क्या टीक न 
दोगा ? इसी दृष्टि से एक बातका एक प्रन्थमें ही मिलना 
प्रमाणकी कोटियें नहीं आता; पर यदि वद्दी बात किसी 
झन्य प्रामाणिक प्रन्थ अथवा स्लोतसे पृष्ट हा जाय, तो 
उसमें शंका करनेके लिये बहुत कम स्थान रह जाताहै। 
इतिहास-्ोत्रमें इस प्रकारकी पुष्टि विशेष महत्व रखती 
है | हाँ, यह दूसरी बात है कि एक प्रन्थकी कोई खास 
बात अन्यथा बाधित न हो, ता वह तब तक प्रमाण- 
फोटिमें मान ली जाय जब तक कि उसके विरुद्ध काई 
प्रमाण न मिले ।भ्रस्तु; चूँकि मुझे थे रावलीके प्रकट हुए 
अंशके विरुद्ध पृष्ट प्रमाण मिले थे, इसलिये मैन मात्र 
उसमें मिली हुई बातको विश्वसनीय न माननेक्रे लिए 
जो उक्त वक्तव्य प्रकट किया, वह ठीक है | 

रही बात 'मूलाचार अथवा “भगवती आराधना! 


* प्रन्यथा बाधित हाने की यह बात लेखक की पहले नम्बरकी 
दलील का कोई भरेश नयी थी, झोर इसलिये बढ़ दतील जिन शब्दों 
में सीमित दे उन देखते हुए मुनितरी का उत्तः उसके सम्बन्धमे 
पर्याप्त जान पढ़ता दे । फिर भी प्रत्युत्त की नो यह चटा की गई 
बह चिन्तनीय हे ' - सम्पाद क 


जअनकान्त 





[विष १, किरण १९, १३ 
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ग्रंथों की, सो पहले तो यह बात है कि वे आचारपभथ 
हैं--इसलिये वे इतिदासकी को टमें नहीं आते | उनको 
अनोखी बातें तब तक अवश्य मान्य होंगी जब तक 
कि वे द्गम्बराम्नायकी मान्यताके विरुद्ध प्रमाणित न 
कर दी जायें । इसके अतिरिक्त मैं उनके विषय में कुछ 
भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उनका अध्ययन नहीं 
किय। है | 'मूलाचार'के एक अंशको देखनेका अवसर 
मुझे अवश्य प्राप्त हुआ है और उस अंशकी पुष्टि प्रा- . 
चीन बौद्ध साहित्यस भी हुई है । किन्तु दूसरे प्रन्थ 

भगवती आरधना' के तो मुझे श्राज तक दशन दी 

प्राप्त नहीं हुए हैं । 

(२) दूसरे नं० की आलो चनामें कोई बात विचा- 
रणीय नहीं है। सिवाय इसके कि में अपनी इस ने० 
की पहले प्रकट हुईं दलील को दुद्दरा दूँ; क्‍योंकि मेरी 
दलीलें थेरावली के प्रकट हुए श्रंश को जाली प्रकट 
करनेके लिए ज्यों को त्यों अब भी पुष्ट है; जेसे कि 
पाठकगण आगे देखेंगे। 

(३) मेरी तीसरी दलील की आलोचनामें मुनिजी 
लिखते हैं कि “यह ठीक है कि चेटकके नामस किसी 
बंराका अस्तित्व कहीं उल्लिखित नहीं देखा गया, पर 
इस खारवेलके लेख ओर थरावलीके संवादसे यह 
मानने में क्या आपत्ति है कि इस उल्लेखस ही चंटक- 
बंशका अस्तित्व है! रहा है ?” श्रापत्ति यही है कि वह 
अन्यथा बाधित है ओर खारबेलके लेखमें बह यू अभी 
तक नहीं पढा गया है ! थेरावलीमें बह मात्र प्रक्षिप् 
ओर काल्पनिक है, यह बात अन्न स्वयं श्वेताम्बर 
विद्वान ही प्रगट कर रहे हैं | आगे मुनिजीने लिखा है 
कि “चेटक की युद्धनिमित्तक मृत्यु हुईं, उसकी राज- 
धानी वैशालीका नाश हुआ और चेटकके वंशजोंका - 
अधिकार विदेह गज्य परस उठ जञानेके बदद वष्दाँ गण - 


आरशिवम,कातिक, वीरनि:सं० २४५६] 
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राज्य हो गया; इन कारणोंसे पिछले समयमें चेंटक और 
उसके वंशकी श्रधिक प्रसिद्धि न रहनेसे उसकी चर्चा 
प्रन्थों में न मिलती हो तो इससे सशंकर होने की क्‍या 
ज़रूरत है ?” ज़रूरत इसलिये है कि आपका उक्त 
वक्तव्य किसी भी प्रमाणाधार पर अवलम्परित नहीं है । 
आपने अपने वक्तव्यक्री पृष्टि में एक भी प्रमाण उप- 
स्थित नहीं किया है। इसलिये जब तक श्राप अपने 
वक्तव्यको पृष्ठ प्रमाणों से समुचित सिद्ध न करदें तब 
तक वह विचार करनेकी काटिमें ही नहीं आता | 


आ औकआा 4 7 किक बषाए॥ आ०आ 8.0 रा 5 


मुनिजी जिस समय इस विषय पर सप्रमाण 
लिखेंगे, उस समय विचार किया ही जायगा। किन्तु 
अब भी मुनिजी के उक्त वक्तव्यके ओवित्य को देश 
लेना अनुचित नहीं है | यह बात ठीक है कि चेटकक्ी 
युद्ध-निमित्तक म॒त्य हुई; किन्तु इसके साथ ही वैशाली 
का नाश हुआ बताना बिल्कुल मिथ्या है ! क्‍योंकि यह 
मानी हुई बात है कि भगवान महदवीरका निर्वाण 
ओर महात्मा बद्धकी मृत्यु होनेके बाद अजातशत्रने 

७ ः विके पा ८ 

बेशाली को विजय किया था । ये घटनाएँ क्रमश: ई० 
पृ० ५४५, ६० पु० ५४४ और ई०पू० ५४० की हैं, ऐसा 
मि० काशीप्रसादजी जायसबालन' प्रमाणित किया है 


* मभुनित्री ने एक संभवना उपस्थित की थी--ओर यह भी 
नटटों कि वह थों दो निशाधार कोरी कल्पना हो ६&--उनकी ध्स 
सभवना को असंभव सिद्ध ने करके इस प्रकर का उत्तर दता कुछ 
समुचित प्रतीत नरदों द्वोता । कोई संभाववरूप कथन विवारकोटिम 
था ही नं सकता, यह तो लेखकका विलक्षण तक॑ जान पढ़ता 
है ! यदि कोई बात पु प्रमाणोंस सिद्ध द्वो तो फिर वढ़ संभावना दा 
कं ककलाए ? इसपर लेखक महाशयन कुछ भी ध्यान नदों दिया 

- सम्पांदक 

१. जनरल प्रंफ़ दी बिद्वार एप भोड़ीसा-रिसव-सोसाइटी, 

भा० १ ३४ ११०-११६ 
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9८। किन्तु उक्त अंतिम घटनाबाद भी बेशालीका अमस्तित्वके 

बड़े अच्छे ढंग पर मिलता है। मःब॒द्धके बाद वैश लीका 
भिक्षुसंघ बहु प्रसिद्ध हुआ था | आनन्दने गंगाके मध्य 
जिस एक टापूकों बसाया था, उसका. आधा भाग तद 
के अर्थात्‌ बद्ध निर्वाणसे लगभग सौ वर्ष बादके बैशा- 
लीके लिचड्अवियोंका मिला था+ | लगभग इसी समय 
वैशालीमें दी बौद्ध संबकी दूसरी सभा भी हुई थी* । 
प्राचीन बौद्ध साहित्यका यह कथन अमान्य नहीं ठ6* 
राया जा सकता; जब कि हम इसके कई शताबिदियों 
बाद तक वेशालीका अ्रस्तित्व पाते हैं । चोनोी यात्री 
फ्ाहियान और दयनत्सांगन भी बेशालीके दशन किये 
थह । यह यात्री क्रमशः इसाकी पाँचवीं और सातवीं 
शताब्दिम भारत आये थे । इसके श्रतिरिक्त बसाढ़ 
प्रामस खादन पर ईसाकी पॉँचवीं शताब्दिका जो 
पुरातस्व मिला हैं, उसमें कई मुद्राएँ ऐसी हैं जिन पर 
निम्न लेग्ब लिखा हुआ है४ :-- 


» जायसबाल तीका एसा लिखना जिसे, लेखक प्रभाणित कान 
बतलाते हैं, क्या कःई ब्रद्म वक्‍्य दे झार मुनिनीने उसे मान्य किया 
है ? यदि एसा नं ता फिर इस बात को ' मादी ६६ बात” कैसे कह 
जा सकता दे विवाद 'मानों हुई बात! वह द्वाती है जिसे बादी झौर 
प्रतिवादीदानें स्वीकार करते ६ा। मुतितीका इन घटना श्रोंका उक्त समय 
मान्य नदों दै। मोर भब तो जायसवालजी भी प्रचलित वीर नि०- 
सबत्‌ को झपने पतादिकोर्मे लिखने लगे हैं. , जिसमे ऐसा जान 
पढ़ता हे कि इन घटनाम्ंकि समयसम्बंधर्मे उनका पृत्रं विचार झाथ 
स्थिर नी रहा है। लेखक मद्दाशय भक्ष दी उन्ह प्रमाणमें फे। 
करते रहूं । --सग्पाइक 

०, इन्डियन दि टारीकल कारटर्ली, भ।०३ ४० “०५६ । 

3. भारतके प्राचीन राज4श, भा० २, ४०३० । 

४, लेगी फ़ाहियान पृ० 9२ झौर बाटस हयुन्त्संग, ॥« * 
३४०६३ । 

०, झार्के० सत्र भाफ इन्हिया, वार्षिक रिपोट, १६०३-० ८ 
प्र. ११० 


घट 
मी 


, “ बेशाल्पामरपक्रतिकुट स्तनों । 

अथोत--बेशालीमें के कुटुम्बियोंकी मुद्रा ।' श्रत: 
इससे वेशालीका श्रस्तित्व निस्सन्देह ईसाकी पाँचवीं 
शताब्दि तक प्रमाणित होता है ओर इस दशामें मुनि- 
जीका चेटककी मृत्युके साथ ही वशालीका नाश हुआ 
बताना ग़लत साबित होता है # । ह 

अब गणगाज्यकी स्थापनाकों लीजिये , मुनिजी 
बैशालीमें गणराज्यको स्थापित हुआ चेटककी मृत्युके 
बहुत दिनों बाद बतात हैं ; किन्तु जेन और बौद्ध सा- 
हित्यस यह बाधित है।इसके पहल कि हम $स विषय 
में कुछ लिखें, यह थता देना ज़रूरी है कि 'विदेह! 
ओर 'वजि' नाम उस समय एक ही देशके लिये लाग 
थे | बौद्ध साहित्यमें वेशालीका वृजिदेशकी राजधानी 
कहा गया है और जेन साहित्यमें उसीका विदेहदेंशकी 
राजधानी बताया है । किन्तु यह बांत भी नहीं है कि 
बोद्ध साहित्यमें वज्ि देशके स्थांन पर विदेहका प्रयोग 
न हुआ हो ओर श्वताग्बरोंने विदेह# साथ साथ उस 
का प्रयोग न किया हो । बौद्ध अजातशत्रु की माताको 
बेदेही अताकर5 बशालीको विदेहदेशमें स्थित प्रकट 
करते हैं ओर श्वेताम्बर बज्ज-विदेहपत्ते! पदका अ- 
योग करके ५ उनकी समान बाचकताका घोषित क२ते 


युद्धम॑ चटक को म्रत्यु &।न पर “उसकी राजधानी वेशाली 

का नाश धुझा” इस वाक्‍्यमे 'नाश” का भ्रथ राजधानीके तबाह या 

बर्बाद (न का न लेकर, वशाट्रो नगर की सत्ता का टो फिट जाना 

प्रहण करना ग्रोर फिर उसका ख्डन करने बेठना कोई विललया हो 

समझ का परिणाम जान पढ़ता है' -सम्पादक 
$. सयुत्तनिकाय भा०२, 7१०२१८। 

>. भगवती सूत्र ७», £ ब्रजी झोर विदेह एक दो जाति का 

थोतक था, यटी फारगा प्रतीत द्ोता है कि टीकामे 'वजजी' शब्दका 

पथ 'इन्द्र' किया गया है । बैंसे भी भ्रीमहांवीर स्थाओं को एक 

'बिंदेह' या 'विवेहके एक राजपुत्र' (कल्पसूत्र ११०--जैनसन 


अ्नेकान्त 


[वर्ष १, किरण ११, १२ 


हैं। अतः वजि और बिदेह देश एक अर्थके ही वाचक 
हैँ । अस्तु । 

इस वजि या विदेद देशके ही राजा चेटक थे | 
यह राजा चेटक परम्परीण स्वेसत्तासम्पन्न राजा 
नहीं थे, बल्कि वज्जियन गणराज्यके गणपति या राष्ट्र 
पति थे । क्‍योंकि किसी भी जेनशास्रमें इन्हें स्पष्टत: 
मगध सम्रादकी तरह सवसत्तासम्पन्न अधिनायक 
प्रकट नहीं किया गया है $॥ इनके साथमें जो “राजा! 
शब्द प्रयक्त हुआ है, वह एक उपाधिमात्र है; ऐसा 
कौटिल्यके अथशाख्रस स्पष्ट है*। और कल्पसत्रसे 
यद्मपि यह प्रकट है कि नो लिच्छुवि गणराजाओंमें 
ये प्रमुख थे? तथापि बौद्ध साहित्यस यह बिल्कुल 
स्पष्ट है कि बज देश पर गण या संध-प्रकारकी सर- 
कार थी | 'मज्किमनिकाय' में यह बात स्पष्टतः कही 
गई है ३। “ललिंतबिस्तार! में म० बुद्धंके समयकी 
वैशाली के बर्णनमें कहा गया है कि वहाँ आयु व 
सामाजिक स्थितिके अनुसार प्रतिष्ठा नहीं थी । प्रत्येक 
अपने को 'राजा' कहता था5 । 'महावस्तु' में वहाँ चो- 
भा० १ ४०२०६) तथा * बसालिए' (सुत्रकता॥ १, २, ३, २२) 
प्रकट काके >ताम्बर साह्त्य उक्त एकताका सरथन करता है: कओकि 
बौद्ध एत्र चीनी साहित्य वेशा तीका इज दरशर्म होना प्रभाशितहै । 
(समर क्षओी डैन्स इन बुद्धिरट इन्डिया, प्र० ३५७--५६ । ) 

“ उत्तर पुराणम इन्ट 'महाराजा! ते लिखा है, भैसा कि 
अगले एक स> पुटनाटमें प्रकट किया गया दे; मालूम नहों 'महा- 
गज? »ो कर भी वे सत्तासम्पन्न और अधिनायक थे या कि नयी ' 

-ब्नम्पादक 

१ “लिरुछविक-व ज्विक-मलक-मद्रक-कुकुर-कुरू-पा- 
चआालादयो राजशब्दोप तीविन: संघा: ।” 

२. कल्यसृत्र १२८ ७. 3 732., ४०!. रा, 
7,266 70६०. 

३. 7? १. 8, ४०. ॥, ७. 28। 

४. लविफ रन, ललितक्स्तार, भा० भ प्र०२१ । 


आश्विन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] खारबेल और हिसवन्त-थरावली 


रासी हज़ार राजा बताये गये हैं '। इन उल्लेखोंसे वेशाली 
या वजि में गणराब्य होना द्वी प्रमाणित होता है । इस 
अवस्थामें राजा चेटक परम्परीण राजा नहीं कहे जा 
सकते । कोटिल्यके 'राजशब्दोपजी विन: पदेस उन 
का नाम मात्रका राजा होना सिद्ध है--गजसत्ता का 
वास्तविक अधिकार तो उनके संघकोा प्राप्त था ।२ 


श्त्रेताम्बर शास्त्र हमारे पास मौजद नहीं हैं । इस 
कारण हम उनके सम्बन्धमें अपने नोटोंसे श्रथवा 
अन्यसत्रातोंस ही लिख सकते हैं । अस्तु; अन्य स्रोतोंमें 
जहाँ भी श्वेताम्बर शाखानुसार चेटकका उल्लेख किया 
गया है, वहाँ वह अनेक राजाश्रोंमें से एक ही लिग्बे 
गये हैं | देखिये जे काबी सा० ऐस ही उल्लेख करते हैं- 


४६७7४ ७7] [॥80|9, .]0 00]07' 0 


ँ७)।७०॥॥ ७, 'एत8 ॥ हांड।0। एा (९८७४) ४, 0706 
00॥6 दितएफड छा ४क्ा50, बाप 2९0गाहुएव 
५० 0॥७ ऐंड ७०08, (9. 3. [4., ५ ०।. 
>2]7, 9७ 2]|). 

“ १0 बत्सो.8र 809, बलकावए (० 
00 'चि॒ताछ 5परा॥9; ६४ (७ ता, ॥|॥५ 


(४प९ी.ए* ण (7९४४४, ०॥० 0 0॥० /0]88 (४ 


एक.” (84 ए. जगा) 

इन उद्धरणोंमें जिन शब्दोंके नीचे लकीर ग्वींच दी 
गई है,उनस बवेशालीमें अनेक राजाओंका हाना सिद्ध (९) 
है । उधर 'कल्पसत्र'३ ओर “भगवतीसत्र' में काशी- 
कौशलके १८ गण-राजाओंक साथ साथ नो लिच्छिवि 


गणराजाओंका भी उल्लेख है? | यह नो लिब्छिवि 





हर न्‍ न. बज ९ कारावास. कत्क-क-+ ०. कप-पक व्कककण +७०म>० नमक लक का... क्‍ल्‍रान 
अमन्‍ण्य+-क०4३ >टधानका।. +7०. फलननकनमनन्‍>_»कनन कि न्न> चल 


१. महा कस्‍्तु, भा० १, 9० २७१ । 

२. डॉ० ला ने यह बात अपनी “चलती कैन्स इन एन्दिय्रेल्ट 
इन्डिया ” नामक पुस्तकर्म भ्रच्छी तरह प्रमाणित करदी है । 

३. कल्पसूत्र १२८ । 

८४. भगवती सुन 3, £ । हमारी सममसे यह तो लिब्छिनि 


६२७५ 


गणराजा साधारण राजाओंसे भिम्न प्रकार के अथान 
राजशब्दीपजीविन:'- राष्टसंघके सद॒स्यकरूप “ गजा! 
उपाधिधारी ज्षत्रियथे; क्‍योंकि यदि ये एस ने होते तो 
इन्हें गगराज| न कहा जाता। इसके साथ ही यह बात 
भी म्पष्ट है कि ये लिझछिविराजा सिवाय बवैशालीफे 
अन्यत्र कहीं नहीं रहते थे। उस समय बेशाली हा 
लिब्छिवियोंक्रा राजनगर था ५ इस दशामें लिच्छिवियों 
को बृजि अथवा विदेह देश और बेशाली नगरसे कहीं 
अलग मानना समुचित नहीं है। श्रत: यह कहना ब्रेजा 
नहीं है कि श्वेताम्बरशाब्त्र भी चेटकको एक गगाराजा 
प्रकट करते हैं । 


दिगम्बर शा भी वेशाली और उसके आसपास 
के क्षत्रिय कुत्तों गणराज्यक हानेकी साज्षों देते / । 
'मद्दावीरपुराण२ ', 'उत्तरपुराण'? आदि प्रन्थमिं कहा 
गया है कि भगवान महावीरने दिगम्बर मुनि होकर 
ग्वग्डबन स उठकर कुल नगरके कुल नपके यहाँ आह 
लिया था। यहां राजा और नगरका नाभ एक ही 
होना विशेष अथंस खाली नहीं है । इसमें प्रयक्त हुश्रा 
“कुल” शब्द हमारी समम;से ॥ "वा! फा॥ां।॥ 
अर्थका द्योतक है; क्योंकि गजा और तगरका एक ही 
नाम होना साधारणतः टीक नहीं जंचता | उधर श्व- 
ताम्बर शाख्रोंस यह स्पष्ट ही है कि दिगंबर शाश्त्रोंक। 
'खगडवन या 'नायब्वंडवन! उनके शाम्त्रोंका 'दुइप- 
लाश उच्जान है, जिसपर नाथवंशी (ब्लान्रिक)ल्षत्रियों 


वज्जियन संपर्क नो कुलकि प्रतिनिधियेंकि थोतक हा ते काई प्रा 
थ4 नी । लिन्क्ति झोर वज्ियन शब्द समान ग्रवर्म भी प्रयुक्त 
हुए मिलते हैं । 

१. सम क्षती ढन्‍्स इन एन्शियेन्ट इन्डिया, ५, ४०५, ५ । 

२. महावीरपुरागा 9०२०६ । 

3 उ«१५ु० 9०३१० ४१६. । 


६ हल 


का आधिपत्य था १। “उबासगदशासत्र' (२,४) में उसे 
'नायषण्डवन उज्जान' लिखा है ओर वह नाथवंशी- 
ज्ञातक क्षत्रियोंके निवासस्थान 'काल्लग-सन्निवेश' के 
निकट था । अतणएव दिगंबर शास्त्रमें प्रयक्त हुए 'कुल' 
शब्दको (!:। या गोजत्रके अथम्म लेनेसे यह स्पष्ट हा 
जाता है कि भगवान्‌ महावीरके कुल ज्ञात या नाथका 
निवासस्थान अर्थात्‌ कोललग उनके प्रथम पारणाका 
स्थान और उत्तके कुलका नप उनका आहारदाता था । 
यहाँ कुलन॒ुप--गणराजाके रूपमें ही व्यवह्नत हुआ 
प्रतीत होता है। अतः इससे यही मानना ठीक जेंचता 
है कि कोल्‍लगके ज्ञातवंशीय ज्षत्रियों में भी संघ या 
गगाराज्य था और उनका प्रत्येक सदस्य गजा कह- 
लाता था । निस्मन्देह बोद्ध साहित्य यही प्रकट करता 
है | वह बज्जियन राष्ट्रसंघमें लिच्छवि आदि आठ 
कुलांको सम्मिलित प्रकट करता है श्रीग श्वेताम्बर 
शाम्त्र भी भ० महावीरकों 'वैशालीय' और वैशाली 
का 'महावीरजननी बता कर इस मान्यताका समथन 
करते हैं; क्योंकि यदि भ० महावीर और उनका कुल 
वैशालीके राष्ट्रसंघमें शामिल न होता ता उनको ऐसा 
न कहा जाता | अत्त: वैशाली में संध या गणसर कार 
मानना ही यक्तियक्त सिद्ध होता हैं । 
अब हमें इस आलाचनामे पहले ही उपम्धित 
किये हुए प्रश्नक्ा उत्तर पा लेना सुगम है अथात्‌ 
वैशालीमें गणराज्यकी स्थापना क्या चेटक की मृत्यके 
वाद हुई थी ? उपयेक्त जिबेचनमें कई एक उल्लेख म८ 
बद्धफे जीवनकालके और कितने ही भगवान महावीर 
के प्रारंभिक जीवनसे लेकर निवोण तकके हैं। इस 


न मत 


१, विपाकपुतम 'दृश्पलाश उम्जात! लिखा है भोर कल्पसूत्र 
( ११० ) व झाचारांगसूत्र / २, १५-२३ ) से ज्ञातृक कबियेका 
अधिकार स्पष्ठ हे । 


६ अनेकान्त 


कीर्तन उ० भावी. कफ को # जी पजमी की, हे पक जनम ला. #ामा उरी... अम 


[बषं १, किरण ११. १२ 


बज बना च>थजओा जी #़ 


लिये गणराज्यका अस्तित्व चेटकके जीवनमे ही वे 
शालीमें मानना ठीक है । अतः मुनिजीका यह कथन 
भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | 

इसी सिलसिलेमें मुनिजी कहते हैं कि “इस कथन 
में कुछ भी प्रमाण नहीं है कि चेटक 'लिक्छिवि' बंशका 
पुरुष था| मुझे ठीक स्मरण ता नहीं है पर जहाँ तक 
खयाल है, श्वेताम्बर सम्प्रदायके पुराने साहित्यमें चे- 
टकका “हंहय” अथवा इसस मिलता जलता कोइ वंश 
बताया गया है।” बेशक यह ठीक है कि जेन शामरोंमें 
स्पष्टत: चेटकका लिन्छिवि-बंश या कुलका नहीं लिखा 
गया है; किन्तु जब बह बेशालीके गणराजा हमें 
राजा सिद्ध हात हें, तब उन्हें लिच्छिवि वंशका मानना 
बेजा नहीं है | दिगम्बर जेन शास्त्रेमें हमारे देखन में 
उनके वंशका कोई उल्लेख नहीं आया है। यदि श्वे- 
ताम्बर ग्रन्थ उन्हें 'हैहय' वंश का प्रकट करत हैं, तो 
उसमें यह आपत्ति है कि 'हैहय! क्षत्रिय चद्रवंशी हैं" 
ओर वेशालीके लिक्छिवि क्षत्रिय सृथवंशी वाशिष्ठगात्री 
है;? जिनमेंस चेटकका अलग नहों किया जा सकता, 
क्योंकि उनकी बहन क्षेत्रियाणी त्रिशलाका लिब्छिबि- 
रमणी वाशिष्टगोत्री प्रकट किया गया है; जेसा कि 
ढ।० जेकाबीके पव उद्धरणसे स्पष्ट है, ओर वेशालीमें 
लिन्छ्िवि गणु-राज्यका अधिकार था | 

आगे मुनिजी लिच्छिवि क्षत्रियोंका वंश रूपमें 
लिखने पर आर्पात्ति करते हैं; किन्तु वंशका प्रयाग ह मने 
कुल रूपमें किया है ओर लिच्छिवि एक कुल ((2७॥) 
था, यह मानना ठीक है;क्योंकि वज्जियन संघके “अट्ठु 


१. भारतके प्राचीन राजकन्श, भांग १ १०३७ । 


>. पूब पुस्तक, भा०२, 9०३७७ व क्षत्री छेन्‍्स इन बुद्धिस्ट 
इन्डिया, प्‌ृ० १४। 


आशिवन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] शखारवेल ओर हिमबवन्त-भ्रेराबली 


कूलक' बेंचमें वह भी सम्मिलित थे ।' 

इसके सिवाय, फिर भुनिजी लिच्छिवि गणका 
राजा चेटकके मातहत बताते हैं ओर कहते हें कि 
विदेह में तब गणराज्य नहीं था, इसीस उसका जलेख 
नहीं हुआ है । उसके नायकों पर चेटक महाराज की 
हैसियतमे हुक्म करता था । किन्तु मुनिजी का यह 
सब कथन निराधार है #। उन्होंन अपन कथन की 
पृष्टिमं एक भी प्रमाण पेश नहीं किया है। ओर ऊपर 
के विवेचनस उनका यह कथन बाधित है । यदि चेटक 
महाराजा को हैसियतसे नो लिच्छिवियों पर हुकूमत 
करता था, ता उन्हें गणराजा कहना ही फ्रिजल था-- 
उन्हें सामन्‍त या करद कहना है इस हालतमें उपयक्त 
होता । विदेह-वेशालीमें गणराज्य राजा चंटकके 
समयमें ही था, यह मानना बिल्कुल ठीक है। अजात- 
शत्रु इस गणराज्यस भयभीत था और उसने म० बद्ध 
स इस संघका विजय कर लनका उपाय पा था । 
बुद्धन कह दिया था कि जब तक उसमें ऐक्य है, उस 
को काइ जीत नहीं सकता । फलतः कुणिक अजात- 
शत्रन अपने मंत्रीका भेज कर उनमें फूटका बीज वश्ना 
दिया था और फिर कालान्तरमें अवसर पाते ही बह 
उन पर आक्रमण कर बेठा थार । अतः इस बौद्ध 
साक्षीस वज्जियन राजसंबर्मं फट पइनका श्रसली 


है पृब ० ३32०१२१ --सहहित्यचाय प्‌० वियकनाथ बेर साठ 
ने भी अपने “भारत के प्राचीन राजबंदा, (भा>० २, 7० ४४७५० 
नामक ग्रथर्म लिब्छिविको वेश” ही लिखा है । 

५ निराधार हो या साथार, परूतु उन्रपुरागाक ७०वें पत्रम त। 
चेटककों “झतिकित्यात भूकत/! झोौर “मद्दीश” द्वी नहों किस 
“आद्वाराजा”? भी लिखा है । यवा:- “स्लेटकमहाराहु: 
सस्‍्नेहात्‌ '(श्ला० १०)। -सम्पादक 


२. संयुन्तनिकाय (72.]',8,) भा०२, 9० २६७४-२६८ | 
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कारण प्रकट हो जाता है और इससे यह भी म्पष्ट है 
कि चेटफके समयमें बह गणराज्य मौजद था; क्योंकि 
इस समय तक वह यद्ध नहीं लड़ा गया था जिसमें 
चेटककी म॒त्य हुई थी । बोद्ध साहित्य की यह 
प्राचीन साक्षी य ही नहीं टाली जा सकती । अस्तु; 
मुनिजीकी इस विषय की निराधार मान्यता गारस 
नहीं हा। सकती ! 

लिच्छवि वंशके क्षत्रिय उस समय बड़ी प्रतिष्टाकी 
टष्टिस देग्ये जात थे ओर बड़े बड़ गाजा-महाराजा "न 
के साथ विवाहसम्बन्ध करना, गौरवकी बात समककते 
थ' । श्रतः इसस यह नहीं कहा जा सकता कि खेंटव 
भी मगध आदिके सत्ताघारी राजाओंकी तरह ही एक, 
राजा था | 

उपयक्त विवेचनको देखते हुए, चेटकका कृर्िक 
अजातशत्रु-द्वारा हारा जाना, वेशालीके गगाराज्यके नाश 
का द्योतक नहीं हो सकता; बल्कि इस घटनाके बाद 
भी उसके गणराजा मगधसमाटके आधीन रह कर 
अपनी आन्तरिक व्यवम्था एवंवत ही करते रह थे २ 
ओर सभाट चंद्रगप्त मौस्यके समयमें वह फिर शक्ति- 
शाली हो गये मालूम होते हैं; क्योंकि कौटिल्य उनसे 
मेंत्री करके मौस्य शक्तिका अढ़ानका उपदेश देना है? । 
इस हालतमे इस बातके लिए यहाँ स्थान ही प्राप्त नही 
हूं कि चेटकका पत्र बेंशालीका छोड़कर सुदृर देश 
कलिकका भाग गया होगा ओर वहाँ जाकर एक स्व- 
तम्त्र र।ज्य स्थापित कर सका होगा | अपनी जन्मभमि 
ओर बन्ध-बान्धबं तथा गणराज्यम अपने म्थानको 


१. सबिय कैन्स इन तन्शिय्ट हन्दिया, 7८ १-१३८। 

२" पृच० 9० १३५ । 

३. पूर्व ० ० १६६-१३७ --“संघलाभों दण्डमित्र- 
लाभानामुत्तम: 
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बन ना न्‍औ क्न्‍ीडनी ऑन - # 


यही छोड़कर भला वह क्‍यों कलिंग जाता ? अतः 
थेरावलीका इस सम्बन्धका कथन विश्वास करन 
योग्य नहीं कहा जा सकता । 

(४) चौथी दलीलके उत्तरका समावेश मुनिजीन 
तीसरी आलोचना में किया है; अतः हमारे उपयेक्त 
उत्तरमें ही उसका उत्तर गर्मित है । 

(५) पाँचवीं आलोचना में मुनिजी 'उत्तरपराण'का 
प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थ नहीं मानत और इसलिये 
उस में शोभनराजका नाम न मिलना कुछ भी आपत्ति- 
जनक नहीं समभते । यदि उत्तरप्राणकी अधिकांश 
बातोंको आप सप्रमाण मिथ्या सिद्ध कर देते तो 
झापका यह कथन कोई मान्य भी करता ! किन्तु मात्र 
आपके कहनेस कमसे कम में तो उसे अ्रप्रामाशिक ग्रंथ 
माननेके लिए तैयार नहीं हूं । मुझे ता उसकी ख्रास 
खास बातें इतिहासकी दृष्टिस तथ्य पर प्रतीत हुई हैं। 
मुनिजी उसके उदायनको कच्छु देशका राजा बताने 
पर आपत्ति करते हैं; किन्तु इसमें आपत्ति करने को 
काइई म्थान ही शेप नहीं है; क्‍योंकि श्वेताम्बर शांत 
उन्हें सिन्धु-सोबीर का राजा घाषित करते हैं जिसमें 
सोलह देश गर्भित थ ओर अन्यथा यह प्रमाणित है 
कि कच्छ देश सिन्‍्ध॒के ही अंतगत इसी तरह था जिस 
तरह सौबीर> । तिस पर कच्छके अथ समुद्र-तट- 
वाले देशके भी हैं। इस दशामें उत्तरपराणमें सिन्ध॒- 
सौवीर को करूड देश लिखा गया तो वह कुछ भी 
येजा नहीं है । सातवीं शताब्दी मं जब हनन्त्सांग यहाँ 
आया था तो उसने कच्छ देशकों एक विस्तृत देश 
करांची तक फेला पाया था और वह सिन्ध देशके 

१. उत्ताध्यययनसूनटीका--हिन्दू टल्स प० ४८. । 

२. कनिषम, एन्शिपन्ट जोंकफी म्राव इन्डिया 9० ३४६- 
४८०वयू ७। 


अनेकान्त 


(व १, किरण ११, १२ 


अब. अक न, 7१. कक. १.ह8 के जना 
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साथ ही गिना जाता था। कराँची आज सिन्धदेशका 
मुख्य नगर है; किन्तु ७वीं शताब्दिमें वह कच्छ में 
गिना जाता था। अतः इस बिषयमें कोई शक करना 
फ़िजल है । 

'उत्तरपुराण' मूलमें कोशाम्बीके राजाका नाम 
'शतानीक' ही है । मालूम होता है, मुनिजी न उक्त 
पराण देखन की तकलीफ़ नहीं उठाई है शौर उसको 
बिना देखे ही अप्रामाणिक भ्रंथंघोषित कर दिया है। 
शायद मुनिजी इस क्रियाको अनुत्तर-दायित्व पूर्ण और 
बेजा नहीं समभते हैं | खेर, कुछ हो; ८म पाठकों को 
बताये देत हैं कि उत्तरप्राण भी कोशाम्बीके राजाको 
'शतानीक' ही बताता है' | हमन जिस समय “'भिग- 
वान महावीर” लिखा था उस समय कवि खुशालचंद- 
कृत उत्तरप्राणका हिन्दी अनुवाद ही हमन देखा 
थाः । उसमें “सार” नाम संभवतः छन्द की पर्तिके 
लिये लिख दिया गया होगा । इस अवस्थामें जब कि 
एक दिगम्बर शास्त्र अन्य भारतीय साहित्य की तरह 
कोशाम्बीके राजा का नाम शतानीक लिखता है; तब 
यदि उसके किसी अ्रन्य ग्रन्थमें उसी राज़ाके लिये कोई 
अन्य नाम हो तो उस उस राजाका दूसरा नाम मान 
लना क्यों बेजा होगा? थरावलीके शाभनरायका नाम 
भी यदि किसी अश्रन्य श्वेताम्बरीय प्राचीन ग्रंथमें होता 
ओर उसका समथंन संस्कृत साहित्यसे उपयेक्त प्रकार 
हो जाता,तो हमें उस स्वीकार करनमें काई आपत्ति न 
होती । उत्तरपराण-बर्णित राजा चेटकके पुत्रोंमेंस यह 
किसीका दूसरा नाम है; यदि यह बात वक्त प्रकार 


“विषये वत्सवासाख्ये कोशांबीनगराधिप|सोम- 
वंशे शतानीको देव्यस्यासीन्‍न्मगावती ॥ ६ ॥, पु७५। 
२. “भगवान मद्दावीर” का भ्रव हम संशाधित रूपमें पुन 

प्रगश करने की श्रावश्यकता महसूस करते हें । 


आाश्विन, कार्तिक, वीरनि०सं० २४५६] 


प्रमाशित हो जाय, तो हमें उसके माननेमें भी कोई 
आपत्ति न होगी । 

(६) छठी आलोचनामें मुनिजी 'दरिवंशपराण' में 
वर्णित कलिब्न के राजाका 'जितशत्रु' नाम कोई विशेष 
नाम नहीं मानते | किन्तु यह उनकी भूल है। हरिवंश- 
पुराणमें यह नाम साधारण हृपमें व्यवह्नत हुआ नहीं 
मिलता । श्वेताम्बरोंके शास्त्रोंमें ऐसा नियम भले ही 
हो, परन्तु वह दिगम्बर प्रंथोंस लागू नहीं हो सकता »< , 
जब तक कि दिगम्बर साहित्यमें उस नियम की सा- 
न्‍्यता सिद्ध न कर दी जाय । श्रतः हमारी यह दलील 
भी ज्यों की त्यों बज़नदार रहती है । 

(७) सातवीं आलोचनामें मुनिजी हम पर साम्प्र- 
दायिकताका लाब्॒छन लगाते हैं, किन्तु वह कितना 
निस्सार है यह हम इस लेखके प्रारम्भमें ही प्रगट कर 
चके हैं | थेरावलीके जाली बताने पर आप हमें सा- 
स्प्रदायिकताके पोषक बताते हैं; किन्तु आपका यह 
लिखना तब ही शोभा देता जब आप ऐसे अपवादसे 
बच्चित होते ! मेंने तो थेरावलीके एक श्रशको मिथ्या 
प्रमाणित करके दी उसे जाली घोषित किया था, किंतु 
आ्राप तो “उत्तरपुराण को बिना देखे-भाले द्वी उसे अ्रप्रा- 
माणिक प्रगट करते हुए मालूम होते हैं | श्रब भला 
बताइये, आप जेसे साधु परुषोंके लिये में क्या कहूँ ९ 

थेरावलीका प्रगट हुआ्आा अंश तो पूणंतः जाली 
करार दे ही दिया गया है & | इस हालतमें 'जिन- 
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५ यह दावा लेखक महाशयके झतिसाइसको व्यक्त करता दे 
क्येंफि दिगम्बर साह्ष्तम “अमेघवष”, 'वीरमातगड़ी? जसे विशेषयों 
झ्थवा उपनामेंके द्वारा भी राजादिक्रोंकि नामांका उ?ख मिलता है श्रोर 
साधुसम्प्रदायके ऐसे नामेंकी ते। कुछ पूछिये ही नहीं, उनमेंसे कितने। 
होके भसली नामोंका ते झभी तक कोह पता भी नहीं दै। सम्पादक 

* यद बात ऐसी दे जिसे कोई साम्प्रदायिकताभिनिवेशी ही 
मान कर प्रसन हो सकता है; क्योंकि भ्रभी तक न ता वह थेरावली 


खारबेल और दिमवन्त थेरावली ६२९, 


कल्पी 'भुनियोंका उसमें जो उल्लेख हुआ है, उससे उस 
की प्राचीनता भर सत्यता सिद्ध नहीं होती | वह तो 
उसके लेखकके माया-कौशल को प्रगट करता है । 
किसी जाली नई चीज़को प्राचीन और मौलिक सिद्ध 
करनेके लिये उसमें ऐसे उल्लेखोंका मिलना स्वाभाविक 


है । अतः इस सम्बंधमें कुछ अधिक लिखना फ़िजूल दै। 


(८)श्राठवीं आालोचनामें मुनिजी झाये सुस्थित और 
सुप्रतिबुद्धके वीरनिवोणसे ३७२ बष बादके समयको, 
जो ' जैनसाहित्य-संशोधक” भाग १ परिशिष्ट पु०५ 
पर की “वृद्ध पद्मांवली” के श्रनुसार प्रगट किया गया है, 
अशुद्ध बताते हैं । यदि यह ऐसे ही मान लिया जाय 
तो भी उपय क्त विवेचनको देखते हुए थेरावलीका जाली 
होना बाधित नहीं द्ोता है><। अच्चल गच्छुकी मेरुतुंग- 
कृत पद्भावलीकी जब तक अच्छी तरह जाँच न हो जाय, 
तब तक उसके विषयमें कुछ कद्दना फ़िजल है#&। 

(९) नबी श्रालोचनामें एक श्वेताम्बर पद्टावलीमें 
दिगम्बर आचायॉाँके नामोंका मिलना मुनिज्ञी ठीक 
सममते हैं । यदि यही बात है तो श्वेताम्ब रेंकी अन्य 
प्राचीन पट्टावलियोंमें जेसे कल्पसत्र की स्थविरालीमें 
ये नाम क्‍यों नहीं मिलते हैं ? साथ ही यह श्पष्ट है 
कि खारवेलने अपनी सभा अपनी मृत्युसे पहले बलाई 
थी और वी०नि० सं० ३३०में थेरावली उनकी मृत्यु हुई 
बताती है। तब इस दशामें न ध्ंसेनाचाय और न 


धो प्रकट #ह है शोर न जिनविजयजीका यह युक्तिवाद ही सामने 
गाया है जिसके झ्राधार पर उन्होंने उसका जांली-बनावटी होना 


सृक्‍्ति किया है । -शम्पाद्‌क 
» झाठ्ये युक्तिवादके बाधित होनेमें तब कोई सन्देह् हीं 
रहता । --सम्पांध्‌ 


+ क्या उक्त 'बृद्ध पद्चावली” की भ्रच्छी तरदसे जांच दो गई 
थी, जिसको भझपनी युक्ति का आधार बनाया गया था ? यदि नहीं 


ते फिर क्‍या लेखक के ठसे प्रमायमें पेश करनेको भी फ़िजूल ही 
समम्मा जाय ? --सम्पाद क 


कक 
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नक्षत्राचाय अंगके धारक होने रूपमें उसमें सम्मि- 
लित द्वो सकते हैं। और चूंकि वद्द सभा अंगज्ञानके 
उद्धारके लिए एकत्र की गद्टे थी, इसलिए उसमें अंग- 
ज्ञानियोंका पहुँचना विशेष कर उचित जान कर ही 
श्वेताग्वर धेरावलीकारने उनका उल्लेख किया कहना 
ठीक है | तब साधारण रूपमें उनका पहुँचना न पहुँचना 
बराबर है $8। इसके सिवाय उमास्वाति और श्यामा- 


* इस प्रत्युत्तस इतना ते स्पष्ट हो जाता है कि लेखक मद्दा- 
शयने जो 'देवाचा4” तथा “बुद्धिलिगाचाय/ का सभार्म सर्म्मिलित 
होना द्वी प्रसभव क़रार दियां था वह झब उन्द झपनी भल जान 
पड़ा दे--भल दी वे- स्पष्ट शब्द्ोंम उसे स्वीकार नदीं कर संक । 
साथ दो, यह भी उन्द मालूम दा गया है कि 'घनसनाचा4” ओोर 
'नक्तऋचाय'का करमेश: दशप्रव॑ तथा एकादशांगक पाटी नस पहले 
>व्ञोवायादिके ख्पर्म -- उक्त समार्मे सम्मिलित धाना भी कोई 
बाधित नहीं है । परन्तु अब आ्रापका काना---कहनका भ्राशय--यह 
है-कि “ये दाने आचाय अजज्ञानके धारक होनके रूपमे उस सभा 
में शामिल नहीं दो सकते थे, बिना अ्गज्ञानके शामिल धोना-न 
होना बराबर था, थेरावनीकार तब उनका उ:ख न करता; क्‍्यंकि 
बह सभा भगज्ञानके उद्दारके लिये एकत्र की गईं थी ।! 


इस युक्तिवादके सम्बन्ध में अपने पाठक्ोंकों इतना ही बतला 
देना चाहता हैं कि प्रथम तो वह सभामात्र झंगज्ञानके उद्घारक्रे लिये नी 
की गई थी ,उंसके दे। मुन्य्य उद्देश्य बतलाये गये हैं --१ >नमिद्वान्तों 
का संग्रह भर २ जैनधमक विस्तारका विचार (भनेकान्त प्र० २२८) 
दूसरे, किपी अंगक पू्ाज्ञानी यदि मौजूद हों तो उस अगके उद्घारंक लिये 
सभा जाड़नेका कोई झर्थ हो नहीं रह्ता--वह निर4क ६ जाती हे। 
तीसरे, थेराव तीमें उस सभाकी याजनानुसार जिस 'टरश्वाद! के झव- 
शिष्ठ भागकों संग्रह कानेका उज्लेख हे वह बारहवां ऋग है ऋर उस 
का प्रणाज्ञानी उस वक्त कोई भी नट्रों था--धर्ममन झौर नक्तत्राचा' 
किपी समय भी उसके पूग्गान्लानी नहीं हुए--उस श्रगका जा कुछ 
बचा-खुचा भ्रश जितना जिस जिस साधुको स्मरणा था वद्दों उनके 
पाससे लिख कर संग्रह किया गया हे; भोर यह संग्रह भी स्थविरेंके 
द्वारा हुआ है - मिन कल्पियेंकि करा नदों । भर्मसेन ग्रोर नत्षला- 
चागेके पाससे भी कुछ भशेंका सप्रह किया जाना संभव है । ऐसी 


कक. 
अनकास्त 
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चायके विषयमें जो कुछ कहा गया है, वह शकझ्झासे 
ख्नाली नहीं है । अतः उससे हमारी दल्लीलमें कुछ भी 
बाधा नहीं पहुँचनी ! 

इस प्रकार हम देखत हैं कि जो दलीलेंहमन उक्त 
थेगवलीके प्रगट हुए अंशका मिथ्या साबित करनेके 
लिय उपस्थित को थीं, वे ऐसी ही वज़नदार अब 
भी हैं और वे इस बात को माननेके लिये काफ़ी हैं 
कि थेरावलीका यह अंश अवश्य ही जाली है । हमारी 
यह मान्यता आज श्वे० मुनि श्रीजिनविजयजो के 
कथनसे भी पृष्ठ हा रही है, जिन्होंन स्वयं उस थेगा- 
वलीका देख कर उसके उलछिसित अंश को प्रत्षिप् 
ओर जाली घाषित किया है | इस अवस्थामें अब 
अधिक लिखना व्यथ है ७'। 

अब रही बात 'हरिवंशपुराण' के उल्लेखानुसार खा- 
रवेलका सम्बंध ऐलेयस बतानकी, सो इस विपयमें 
किसी भी बविद्वानकी आपक्ति करना कुछ महत्व 
नहीं रखता ><। यह ग्यारह लाख वपषको परानी बात 


हालतम लखक महाशयके उक्त युक्तिबादका कुछ भी मूल्य नों 
रहता-न उक्त दाना आचाय्यका दरशपूर्वादिक पांटी -होन स पहले 
सभा सम्मिलित दाना बाधित ठहर्ता दे ग्रोर न थेरावन्ीकारक 
उल्लेख हो बैगी कोई बाधा झाती दे । 

इसके सित्राय, समयनिरदशानुसार, ध+सनकों ता दरापूत्र का 
ज्ञान भी खारवलक जीवनकालमें दो गया था ओर लेखक महाशयने 
झपने पहले लेगमें यह रवीकार भी किय्रा था कि “घनमेनाचार्थ 
ही केवल उस सभाम उपस्थित कहे जा सकते हैं ” ( झनकान्त 9० 
३००); तब नहीं मालूम झपने पूत्र कथनके भी विरुद्ध यहे आपका 
उनकी उपस्थितिंस भी इनकार करना क्‍या भझ4 रखता हे !! 

>सलमस्पादृूफक 

+ यह भी वी प्रसमत्त तथा आत्मसन्तुश् हि जिसका पिछले 
कुछ पुटनेटेंमें उल्लेख किया गया है। --सम्पादक 

)»< इस प्रकारका लिखना लेखकके कोरे झद्दंकर, कदम तथा 


री 


आाश्विन, कार्तिक, वीरनि०सं० २४५६] 


है तो कुछ हज नहीं । आजकलके कितने ही राजबंशों 


के विषयमें एवं अन्यथा भी, इससे भी ज़्यादा पुरानी 
बातोंका उल्लेख मिलता है । स्वयं भगवान ऋषभदेवके 
वंशसे सम्बन्ध बताने वाले क्षत्रिय आज मौजद हैं 
ओर इतिहासज्ञ विद्वान भी इस बातकों प्रकट करते 
हैं । अतः यह जउलेख बहुत प्राचीन होनेके कारण ही 
अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है ८ । 

मुख्तार सा०हरिवंशपुराण' में 'ऐलवबंश' का उल्लेख 
न होने प्रात्र#& से हमारे कथनको शब्दछुल ठहराते हैं; 
परन्तु खारवेल ता उनके लेखानसार 'ऐल प्र कट 
ही किये गये हैं? | और हमने अपने लेखमें किसी 
फऐजबंश' का उल्लेख नहीं किया है। ग्वाग्वेलकों 'ऐल- 


हेठप 4की सूचित करता है ओर साथ ही इस विषप्यर्म अपने विचार- 


द्वारका बन्द करनंकी पोपगा काता है । >-सम्पादक 

» उल्लेख कौनसा अधिक प्राचीन है ओर ग्ममान्य किसको 
ख्राया जाता है ! दानांके सम्बन्धादिकका व्यक्त किये बिना इस 
प्रकारका लिखना यह नी एक प्रकारका शब्दछल है भर इसक 
आशय पाठकांका गुपयह करनके सिक्राथ आर कुछ मालूम नें 
ता । क्यांकि हालयः राजा की ११ लाख बय पुरानी कथा पर 
कई आपत्ति नटटों की गई थी; किन्तु इस राजास "एल! वेशको 
स्थापनाकी ओर राजा खारबलक उसी “गल! वश दानकी जा 
कत्पना की जाती है. उस ब्मिद्ध ,नेस निवूल--एवं अमरान्य--- 
बतलाया गया था । कया लेखक मद्राशयकां यद्द खबर नं कि 
जिन अधिक पुराने राजवशोंका उल्लेख मिलता है उनके उल्लेखका 


कुछ सिलसिला झथवा प्र4 सम्बन्ध भी मिलता है ? --सम्पादक 


+ इस नाल! शब्दक द्वारा मर युक्तिवादकी जा सीमित किया 
गया है ओर झागे “उनके लेखानुसार” इन शब्,ं द्वारा जायसवाल 
जीके लंखको जा मरा लेख प्रतिपादन किया गया हे वह बड़ी 
हो विचित्र घटना हे श्यौर उससे लखकका मनारत्रत्ति पर खासा प्रकाश 
पढ़ता है । इस सम्बन्धम लखके ग्रन्तम दिया हुआ सम्पाइकीय 
“विशेष नोट! देखिये। -सम्पादृक 

१. 'झनेकान्तः वन १ किरण ४ प्ृ०२४२ पर मि० जायस- 
बाललीने स्पष्ट लिखा है कि “खारवेलके पूर्वपुरुषक्का नाम महा- 
मेंघवाह्म ग्रोर वशका ताम ऐल चेद्िविंश था ।॥! 


खारबेल और हिमवन्त थेरावली 
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बंशज' जो लिखा है, उसका भाव मात्र इतना दी है कि 
बह ऐलेयवंशमें अथवा सन्‍्ततियं था। दरिवंशपुराणमें 
“हरिवंश” का वर्णन करनेकी प्रधानता है। उसमें अन्य 
वंशोंका परिचय मिलना प्राकृत दुलभ होना चाहिये । 
तो भी उसमें सामान्यतया ऐलेयके बंशल अभिचन्द्र- 
द्वारा चेदिवंश या राष्ट्र की स्थापनाका उल्लेख मिलता 


दी है और खारबेल अपनेकों चेदिवंशका लिखते 
ही हैं-फिर उन्हें ऐलेयकी सन्‍्तानमें न मानना कैसे 
ठीक है ? भले ही किसी 'ऐलवंश' का नाम न सिले-- 
वह मिले भी कैस ? जब कि उसके उत्तराधिकारियोंने 
एक दूसरे वंश चेदिकी स्थापना कर ली थी, 
जिसका उल्ले्य हरिवंशपराण करता ही है | तिस पर 
ऐलेयकी सनन्‍्तान उस दृरिविंका उल्लेख अपने लिये 
क्यों करती, जिसमें उसके पवज ऐलेयके पिता दक्त'ने 
अपनी कन्याकों पत्नी बनानेका दुष्कर्म किया था और 
ऐलेयको डनस अलग हाकर अपने बाहुअत्लस स्थाधीन 
राज्य स्थापित करना पड़ा था ? इस दशामें हरिबंशसे 
अपनेका अलग बतानके लिए एवं अपते बहादुर पूव॑ ज 
ऐलेयक। नाम क़ायम रखनेके लिये च्रेदिवशनोंका 
अपने नाम के साथ 'ऐल' शब्द विरुद या बंश के विशे 
पणरूपमें धारण करना ठीक है भ्रौर इस दृष्टिसे उन्हें 
पेलबंशज' कट्दना समुचित है | श्रतः खारबेलको राजा 
एलेयस सम्बन्धित बताना कोरा शब्वछल नहीं है-- 
बल्कि यथाथे बात है | 

अतः जो बातें हमने अपने इस विषयके पृर्तलेख 
में प्रकट की थीं, थे भ्रव भी दीक प्रतीत होती हैं भौर 
उन्हें सत्य घोषित करनमें हमें ज़रा भी संकोच नहीं 
है #। 


“/+>ंबडाकिई-- 
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# इसे कदाग्रह भोर हृत्यमीकी पराकाष्टा कहना चाहिये 
क्योंकि कितनी ही बातेकि स्पश्ठटया बाधित झथवा प्न्यथा सिद्ध होने 
ओर प्रकारान्तर से तद॒प स्वीकार किये जाने पर भी ऐसा लिखनेंका, 
साइस किया जाता हैं । +->ागपाइक 
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० कामतांभ्रशादजी के इस लेखकी विचारसरणी 

भी प्रायः वैसी ही स्वलित है जेसी कि पहले उत्तर- 
लेखकी थी, साथ द्वी कुछ क्षोभमको भी लिये हुए मालूम 
होती है और उसका ध्येय अधिकतर उत्तरका भुगतान 
मात्र जान पड़ता है--शान्तचबित्त अथवा खुले दिलसे 
किसी विषयका निशय या वस्तुतत्वका कोई गहरा वि- 
चार नहीं । और इसका कितना ही आभास पाठकोंको 
पिछले कुछ सम्पादकीय फ्रूटनोटोंसे भी मिल सकेगा । 
इस लेखमेंभी कितनी ह्वी विवादस्थ-अनिर्णीत बातों अ- 
थवा दूसरे बिद्वानोंके कथनोंको, जिन्हें अपने श्रनुकूल 
समझा, योंही-- बिना उनकी खली जाँच किये--एक 
झटल सत्यके तोर पर मान लियागया अथवा प्रमाणमें 
पेश किया गया है ओर जिन्हें प्रतिकूल समझा उन्हें 
या तो पुरणेतया छोड़ दिया गया ओर या उनके उतने 
अंशसे ही अपेक्षा धारण की गई है जो अपने विरुद्ध 
पढ़ता था, जिसका एक उदह्ारण जायसवालजी का 
निवोणसमयादिसिम्बन्धी पुराना कथन है, जिस पर 
पीछे नोट भी दियां गया है, अथवा मुनि जिनबिजय 
जीका सूचनामान्न कथन है, जिसके विषयको यों ही 
निश्नोन्‍्त सत्यफ्रे तौर पर स्वीकार कर लिया गया है 
और उसके आधार पर एक ऐसी थेरावलीको '“पणशो- 
!। जाली” करार देनेकी हिम्मत की गई है, जिसके 
अभी तक लेखक मद्दाशयको दशन भी नही हुए और 
जिसका विषय अभी बहुत कुछ विवादापन्न है !! इस 
प्रकार जो बातें खुद असिद्ध, संदिग्ध तथा विवादापन्न 
हैं स्थवा प्रतिबादीको मान्य नहीं हैं उनके आधार पर 
अपने युक्तिवाद को खड़ा करके अनेक विषयोंका 


निर्णय देने अथवा उन्हें निर्णीव रूपसे घोषित करने 
का लेखमें साहस किया गया है !! समुचित विचारकी 
यह कोई पद्धति नहीं है--भले ही कुछ बालक इससे 
सन्‍्तुष्ट हो जायें परन्तु विचारकों को वह ज़रा भी 
सन्‍्तोष नहीं दे सकती । उनकी दृष्टिमें बह एक भ्रामक 
तथा घातक रीति है | 


इसके सिवाय, लेखक महाशय अपनी मतलब- 


सिद्धिके लिये--अ्रथवा भोले पाठकों पर यह छाप 


डालनके लिये कि हमने उत्तरां ठीक भुगतान कर 
दिया है--दूसरे की बातों को ग़लत रूपमें प्रस्तुत 
करते हुए भी मालूम होते हैं, जिसका एक उदाहरण 
मुख्तार सा० (सम्पादक) के कथन (यक्तिवाद) को 
प्रान्न शब्दके द्वरा सीमित करके रखना है और 
दूसरा उदाहरण जायसवालजीके लेखका “उनके 
लेखानसार”' इन शब्दों द्वारा मुख्तार सा० का लेख 
प्रकट करना है ! क्‍या अनेकान्त' में प्रकट होने मात्र- 
से ही कोई लेख उसके सम्पादकका लेख हो जाता है ९ 
अथवा जिन बातों पर सम्पादकको कोई नोट देनेका 
अवसर न मिल सका हो या यथ्थेष्ट साधन-सामश्रीके 
सामने मौजद न द्वोने पर नोट देना उचित न समका 
गया दवा, वे सब बातें सम्पादकद्वारा मान्य कही जा 
सकती हैं? कदापि नदीं। अतः दूसरोंकी बातोंको इस 
प्रकार ग़लत रूपमें प्रस्तुत करनेकी इस वत्तिसे लेखकके 
दूसरे उल्लेख--स्रास करके वे उल्लेख जिनमें दूसरे 
विद्वानोंके वाक्‍्योंको उद्धृत न करके महज़ फुंटनोटों 
द्वारा पस्तकके नामादिका हवाला दे दिया गया है ओर 
जिस परसे उन विद्वानोंके निधोर आदिकी कोई स्थिति 
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अथवा मयोंदा भी मालूम नहीं होती--कहाँ तक बि- 
श्वसनीय हो सकते हैं, इसकी कल्पना पाठऊ-स्वयं ही 
कर सकते हैं । अस्तु । 
इस तज़े अमलके द्वाग साम्प्रदायिकताके जिस 
कलंकको पोंछनकी लेखमें चेष्टा की गई है वह उलटा 
कुछ और भी गहरा हो गया है । अच्छा हो यदि ल- 
खक महाशय भविष्यमें अपनी इस प्रवत्तिके सुधारकी 
ओर विशेष ध्यान देवें और अपनी लखनीको श्रधिक 
संयत, सावधान तथा गौरवपुण बनाएँ । 
इस लेखमें यद्यपि बहुतसी बातें आपत्तिके याग्य 
हैं, फिर भी कुछ धोड़ी-सी बातों पर ही यहाँ नोट दिये 
गये हैं ओर वे भी प्रायः इस लिये कि जिससे पाठकों 
पर इस उत्तर-लेखकी स्थिति स्पष्ट हो जाय और इस 
संबंधमें कोई खास ग़लत फहमी फैलने न पाए । अतः 
जिन आपत्तियोग्य बातों पर नोट नहीं दिये गये हैं-- 
मात्र इस विशेष नोट-द्वारा इशारा किया गया है--उन 
'के विषयमें किसीकों यह समभनकी भूलन करनी 
चाहिय कि वे सम्पादकको मान्य हैं | बाकी सब बातों 
के विशेष उत्तरके लिये मुनि श्री कल्याणव्रिजयजी का 
स्थान सुरक्षित है ही, जिनके उत्तर-लग्बका लक्ष्य करके 
हो यह प्रत्यत्तर-लख प्रधानतया लिखा गया है । 
हाँ, इस लेखका अ्रन्तिम भाग मर स्तास नाटस 
सम्बंध रखता है, मुनिजीन भी उसको स्वीकार किया 
था! बाक़ी उन्होंन भाषाविज्ञानकी रष्टिस, एल का 'ऐर 
न हा सकने आदि रूपस जो कुछ विशेष कथन किया 
था उसका काई उत्तर लेखकन दिया ही नहीं । श्रतः 
लेखके इस अंश पर मेरे लिखन और प्रकाश ढालनकी 
खास ज़रूरत जान पढ़ती है । 
सबसे पहले में अपन पाठकोंकों यह बतला देना 
चाहता हूँ कि हरिवंशप्राणमें 'ऐलबंश' का उल्लेख न 
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होने मात्रसे ही लेखकके कथनकों शब्दछूल नहीं ठह- 
राया गया था; बल्कि लेखकने हरिवंशपरागाममे बर्रित 
कोई ११ लाख व पूरानी कथाके अन्तगंत 'रेलेय' 
गाजा के नामाछेश्व का लेकर और इंधर शिलालेखमें 
भारेन! पदका प्रयाग देश्वकर जा बिना किसी विशेष 
आधार-प्रमाणके खारवेलक वंशकी करूपना कर डाली 
है और उसे वक्त ऐ लय” का बंशज बतला दिया है 
उस कल्पनाका महज़ शब्दछलकों लिये हुए निमृल 
बतलाया गया था। और जिन कारंणोंके आधार पर 
एसा प्रतिपादन किया गया था उनका खलासा टस 
प्रकार हैं “-- 

१ 'ऐलय' गजा मुनिसुमत्रत भगवानका प्रपीत्र था 
ओर इसलिय हरिवंशी था (ख्युद हरिबंशपराणम उसे 
'हर्विंशतिलक' लिखा है )।.. 

२ फलेय की बंशपरम्पराम जितने भी राजाओक। 
उल्लेख मिलता है उन सबको 'हरिवंशी' लिखा है-- 
एलवंशी' या 'एलयवंशी' किसीका भी नहीं लिण्वा । 

३ हरिवेशपरगाणमें ही नहीं, किन्तु दूसर शाख्रोम 
भी 'एल' नामके किसी स्वतन्त्र बंशका कोई उड़ेग्य 
नहीं मिलता । 

9 लेखककी इस कल्पनाका और कहींस भी कोई 
समथन नहीं हाता । 

' जब तक प्राचीन साहित्य परस उपष्ठरूपमे यह 
सिद्ध न कर दिया जाय कि रत वंश भी कोई बंश- 
विशेष था और गजा स्यार्वेल उसी वंश हुश्रा है 
तब तक इस कल्पनाका कुछ भी मुख्य मालम नहीं 
होना । 

६ खारबेल यदि ऐलेयकी वंशपरम्परामे होने बाला 
हरिवंशी होता ता बह श्रपनको 'एिलव शी' कहने की 
अपेक्षा 'हरिवंशी' कहनेमें ही अधिक गौरव मानता, 
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जिस वंशमें मुनिसुत्रत और नेमिनाथ जेसे तीथकरोंका 
होना प्रसिद्ध है । 

७ यदि ऐलेय' राजाके बाद वंशका नाम बिलकुल 
'ऐल'के रूपमें बदल गया होता तो नमिनाथ भी 'ऐल- 
वंशी' कहलाते; परन्तु ऐसा नहीं है--स्वासी समनन्‍्त- 
भद्र जैसे प्राचीन आचाय भी 'हरिवंशक्रेतु:” जेस 
विशेषणों के द्वारा उन्हें 'हरिवंशी'ही प्रकट कर रहे हैं । 

इतन यक्तिवादके साथमें मोजद होते हुए भी 
लेखकका उसे “्नात्र' शब्दके द्वारा “हरिवंशपराण 
में 'ऐलबंश' का उल्लेख न होने'' तक ही सीमित 
कर देना कितने दुःसाहसको लिये हुए अन्यथा कथन 
है, इस पाठक स्वयं समक सकते हैं । और साथ ही 
श्स बातका भले प्रकार अनुभव कर सकते हैं कि 
लेखक महाशय अपनी इष्टसिद्धिके लिये ज़रूरत पड़ने 
पर दूसरोंके कथनकों कितने ग़लतरूपमें प्रस्तुत करन 
के लिये उतारू हो जाते हैं । अस्तु । 

लेखकन अपने इस लेखमें भी दूसरे प्राचीन ग्रंथों 
या अन्य शिलालेखादि प्रातन साहित्य परसे कोई भी 
प्रमाण एस उपस्थित नहीं किये जो उनकी उक्त कल्प- 
नाका पुष्टि प्रदान कर सकें--'ऐलेय के बाद ओर खा- 
रबलसे पहले हाने वाले हज़ारों राजाश्रोमेंस एक भी 
ऐस राजाका नाम पेश नहीं किया जिसने अपने को 
'पेलबंशी' लिखा हो या. जिसके 'ऐल' विश्द्‌ धारण 
फरनेका किसीन उल्लेख किया हो । ा 


श्रव लेखक महाशय दरिवंशपराण में शेकमेशॉकों 


_ उल्लेख न मिलनके दो कारण बतलाते #ं:कर (0पए 
तो यह कि 'हरिबं रापुराणमें हरिवंश के बणनंकी' प्रथा 
नता होनसे उसमें श्रन्य वंशोंका परिचय मिलना प्राकृत 
दुलेभ है” और (२) दूसरे यह कि 'ऐल के उत्तराधि- 
फारियोंन राजा अभिचंद्रके द्वारा जब एक दूसरे वश 





“ेदि' की स्थापना कर ली थी, जिसका उल्लेख हरिवंश- 
पुराण करता ही है, तब 'ऐलवंश' का नामोछेख मिले 
भी तो कैसे मिले १” 

पहले कारणके सम्बंधमें में सिफ्रे इतनां दी बत- 
लाना चाहता हूँ कि हस्विंशपराणमें दूसरे बंशोंका 
वन न पाया जाता हा ऐसा नहीं; किन्तु इध्ष्वाकुबंश, 
स॒यबंश, सोम( चंद्र ) वंश, अप्रबंश और कौरववंश 
आदि दूसरे बंशोंका भी उसमें बणेन है ( सगे १३ 
आदि ); जिस अभिचंद्रके द्वारा चेदिवंशकी स्थापना 
बतलाई जाती है उसकी रानी बसुमतीकों भी “उप्र! बंश 
की लिखा है ओर इस रानी बसुमतीस उत्पन्न होनवाले 
'बसु' राजाकी सन्ततिमं आगे चल कर राजा 'यदु/ से 
धादववंश' की उत्पत्तिका विस्तारके साथ वणुन किया 
है । और “यदु' का हरिवंश रूपी उद्याचल पर सूय 
की समान उदित हाना लिखा है & | इस तरह दूसरे 
वंशंकि उछेखके साथ जब हरिवशकी एक शाखारूप 
यदुवंश! अ्रथवा यादववंश'ं का भी इस प्राणमें - 
वर्णन है. तत्र 'ऐल' बंराकी स्थापना यदि हुई होती 
तो उसका वशुन न दिया जानेकी कोई वजह नहीं 
धी। अतः यद्द कारण सदाष है ओर इस युक्तिमें कुछ 
भी दम नहीं जान पड़ता । 

दूसरा कारण बड़ा ही विचित्र मालम होता है ' 
उसमें प्रथम तो राजा अ्रभिचंद्रके द्वारा “चेदिवंश” की 


ह स्थापनाका जो उल्लेख है बढ्दी मिथ्या है--दृरिबंश पुरा- 


ण्में चेदिवंशकी स्थापनाका का ई उलछुख नहीं है। राजा 
अभिचंद्रने जिस प्रकार शुक्तिमती नदीके किनारे एक 
नगरी बसाई थी उसी प्रका? विन्ध्या चलके पछ भाग 
पर एक चेदि राष्ट्रकी-- 'चंदि' नामके जनपदकी -- 


#& उदियाय यदुस्तत्र हरिवंशोद्याचले । 


याद्वप्रभवों व्यापी भम्तौ भपतिभारकरः ॥ ६॥ 
“से पृष् वां 


आशिवन, कातिक, वीरनि०सं०२४५६] 


बजा कीय की # ७ ओि?ल 3. 


स्थापना की थी--“चेदिवंश' की नहीं, जेसा कि हरि- 
बंशप्रांणके निम्न वाक्यसे प्रकट है :-- 
विश्ध्यपष्ठेडमि उन्‍्द्रे ग चेदिर ध्टपषिष्टितम्‌ । 
शुक्तिमत्यास्तटेयायि नाम्ना शुक्तिमती पुरी ॥२॥ 
राष्ट्र! को 'वंश' प्रतिपादन करना श्रोर इस तरह 
जान बम कर पाठकोंको भुलावेमें डालना, यह लेक 
के अतिसाहस, कलुषितर मनोवृत्ति अथवा क्रिसी वि- 
लक्षण समकका ही परिणाम जान पड़ता हैं. । दूमरे 
यदि किसी तरह थोड़ी दे'के लिये चेंदिवंशकी इस 
स्थापनाका मान भी लिया जाय ता भी कुछ बात बनती 
हुई मालम नहीं हाती; क्योंकि एक तो तब अभिचद्र॒के 
उत्तराधिका रियोंके नामोंके साथ चेदिवंशका श्रधिक 
उल्लेख मिलना चाहिये था परन्तु वह बिलकुल भा नहीं 
मिलता । दूसरे इस स्थापनास 'ऐलवबंश' के नामा- 
 छेखमें क्या बाधा आती है वह कुछ समझ नहीं पढ़ती ! 
एक वंशमेंस दूसरे वंशके उदय हाने पर ज्यादा से 
ज्यादा यदि हा ता इतना ही हा। सकता है कि पहले 
का प्रभाव कुछ कम हो जाय परंतु उसका लोप हाना 
तो नहीं का जा सकता । यदि लाप द्वानका ही आ।प्र& 
किया जाय तो फिर इक्ष्वाकुबंश मेंसे सयवंश और 
चंद्रवंशका उदय हान पर ६कववाकु बंशका लाप क्‍यों 
नहीं हुआ ९ हरिबंशमेंस यदुवंशका उदय होने पर 
हरिवंशका लोप क्‍यों नहीं हुआ ? और यदि लाप ह। 
ही जाता है ऐसा भी मान लिया जाय तब अश्रभिचंद्रके 
उत्तराधिकारियों द्वारा यदुवन्शक्री स्थापना होने पर 
चेदिवंशका भी लोप हा गया ऐसा मानना होगा ; 
फिर लेखक महाशाय उसकी सत्ता और सिलसिलेका 
खारबेल तक ऊैस ले जा सकेंगे ? श्रतः यह युक्तिवाद 
आपका बिलकुल थोथा, निःसार, किसी तरह भी पैरों 
न चलने बाला और खुद अपनेको ही बाधा पहुँचाने 


विशेष नाट 


६३९५ 
वाला सिद्ध होता है । 

जब इन दो फारणोंके विधान-द्वार लेखक मह।- 
शय यह प्रकट कर रहे हैं कि 'ऐलबंश' भी कोई बंश 
था--भले ही उसका नामोहँंग्ब ते मिलें; तब फिर 
आपका यह कहना कि "हम ने श्रपन लेख में किसी 
'ऐलवश' का उल्लेख नहीं किया है, ध्वार्वेलका 'एल- 
बंशज' जो लिखा है उसका भाव मात्र इतना ही है क 
वह ऐलेय बंशरम अथवा सन्‍्ततिर्म था" और इस तर 
'ऐलबंश' के बिना ही 'एलवशज' का अतिपादत करना 
क्या श्रथ रखता है ? उसे पाठक जय समक सकते 
है । यह ता मात्र डूबते हुए तिनके को पकड़ने जंसी 
चष्टा हैं । स्थापित वंशके बिना संतरतिका समरण। ओह 
उसका व्यवहार कहीं लाखों वष तक चलता है ? 

आकी मेरे उस यक्तिवादका ले कर जिस ऊपर 
मं55 दिया गया हैं, लेखक महाशयम जो यह लिश्या है 
कि-- “ऐलेयकी सनतान उस्र हरिवंशका उल्लेधय अपने 
लिये क्यो करती, जिसमें उसके परबज ऐलेयक पिता 
दक्षन अपनी कन्याकों पत्नी बनानेका दुष्कम किया 
था और एलयकों उनसे अश्रलग हो कर श्रपन बाहुबल- 
से स्वाधीन राज्य स्थापित करता पड़ा था ?'' बह कोई 
बड़े ही विलक्षण मस्तिष्ककी उपन्र मालम होती है ! 
उन्हें यह भी सम नहीं पढ़ा कि बंशमें किसी एफ 
व्यक्तिके कोई दुष्कम कर लेनेस ही वह बंश त्याज्य 
कैसे ह। जाता है ? सये, चंद्र और इध््बाकु आदि 4- 
सिद्ध वंशोंमें भी कितने द्वी दुष्कम करने वाले हुए हैं 
और आज भी अ्रनक दुष्कम करने वाले मौजद टें 
परन्तु उनकी वजदसे किसने इन वंशॉको त्याज्य ठह- 
राया? अथवा किस किसने इनसे अपना नाम कटाया 
है ? ऐलेयकों यदि अपने पिताके उक्त दुष्कर्म पर रोष 
आया था तो ने भले ही अपनका दत्तकी सम्ततिमेंया 


६३६ 
दक्तवंशी' न कहते परन्तु हरिवंशी कटनेमें कौनस अप- 
मानकी बात थी,जिस हरिवंशमें भगवान मुनिसुन्नतका 
अवतार हुआ था ? हरिवंशके संस्थापक राजा हरि न 
तो कोई अपराध नहीं किया था, फिर उनके नामके 
वंशसे इनकार करनकी अथवा उसका बाइईकाट करने 
की क्या वजह हा सकती थी? और न लेखकको यही 
सूक पड़ा है कि भगवान्‌ नमिनाथ तथा दूसरे कितन 
ही शलाका पुरुष भी ता राजा दक्ष तथा ऐलेय की 
सन्ततिमें ही हुए हैं, यदि उनके पूवेज ऐलेयन हरिवंश 
से घणा धारण करके उसका एकदम बाईकाट कर 
दिया होता तो ये लोग अपनेका हरिवंशी क्‍यों कहते? 
अथवा भगवान्‌ महावीर और उनके वचनानसार दूसरे 
अआचाय उन्हें 'हरिवंशी' क्‍यों प्रकट करते ? क्‍या स- 
वज्ञ हा कर भी भ० महावीरको इतनी ख़बर नहीं पड़ी 
थी कि ऐलेयन हरिवंशका पूर। बाइईकाट कर दिया था 
जसका कोई वंशधर अपनको हरिवंशी नहीं कहता था 
तब हमें उसके धराजोंक्री 'हरिवंशी' नहीं कहना चा- 
हिय' बल्कि 'ऐेलवंशी' कहना चाहिय ? अ्रथवा प्राचीन 
आचाया न ही भ० महावीरके वचनकि विरुद्ध 'ए़ल- 
बैश' को जगह फिरस 'हरिवशो की घाषणा कर दी 
है? कुछ सममभम नहीं भाता कि लेखक महाशयन इन 
सब्र बातोंका क्‍या निणय करके विराधमें उक्त वाक्य 
कहनेका साहस किया है !! 

अब में शिलालखकी बातको लेता हूँ | ख्वार्वलन 
उक्त शिलालेखमें म्पष्ट रूपस न तो अपनको 'ऐण्लव- 
शज' लिख्या है ओर न “चेदिवंशज' । इन दानों बशों 
की कल्पना शिलालेखकी जिस पहली पंक्तिक आधार 


पर की जाती है उसका वतेमान रीडिंग इस प्रकार है:- 


“जप्तो अरहंतानं [[] नमो सवसिधान [।] 
ऐरेन महाराजेन महामेघवाहनेन चेतिराजवस- 


अनेकान्त 


[ वर्ष १, किरण ११, १२ 


वधनेन पसथ-सुभलखनेन चतुरंतलुठितगुनोप- 
हितेन कलिगाधिपतिना सिरि खारवेलेन ” 

इस पंक्तिमें अहन्तों तथा सब सिद्धोंको नमरकार- 
रूप मंगलाचरणके बाद 'ऐरेन' स प्रारम्भ करके जो 
पद दिये गये हैं वे सब खारवेलके विशेषणपद हैं । 
उनमेंसे 'ऐरेन” ओर “चेतिराजवसवधनेन' ये दो 
पद ही यहाँ विचारणीय हैं--इन्हीं परसे दोनों बंशों 
की कल्पना की जाती है । पहले पदका संम्क्ृत रूप 
'ऐलेन' ओर दूसरेका 'चंदिराजवंशवधनेन' बत- 
लाया जाता है। कोई कोई पहले पदका संस्कृतान- 
बाद 'भार्येण' करते हैं, जिसका उल्लेख खुद लेखकन 
अपन पहले लेख में किया था ( अनकान्त पु० ३०० ) 
ओर कोई कोई 'ऐरेन!ः की जगह 'वेरेन! पाठ ठीक 
बतलाकर उसका अनुवाद “बीरेए' करते है और अ्र- 
पन इस पाठके विषयमें लिखते हैं कि यद्यपि “व! के 
स्थान पर बहुतस विद्वान 'ऐ! बाँचत है. परन्तु एक तो 
प्राकृतमं 'ऐ! अक्षर श्राज तक देखनेमे नहीं आया, 
दूसरे इसी वंशके एक दूसरे राजाके लिय शिलालेख 
नं०३ ( प्रिंसपके लेखोंम नं० ६ ) में #& बरस विशे- 
पणका प्रयाग हुआ मिलता है, जिसका संस्कृत हूप 
'वीरस्य होता है'। इस लिये यह पद 'बेरेन! (वीरेण) 
हाना चाहिय | इसमें 'वे' का “व! मेघवाहनके वा! 
का 'व' जेसा है | फेर केवल इतना है कि उसका गला 
कुछ तंग किया गया है जिससे वह 'ऐ' जेसा मालूम 
पड़ता हैं. ><। 

« बह शिलालेख इस प्रकार है :-- 

“वेरस मद्दाराजस कलिंगाधिपतिना महामेघवाहन- 

वकदेपसिरिनो लेण ।” 


» देखो, मुनि जिनविजयद्वारा संपादित “प्राचीन गैन लेख- 
संप्रहँ प्रथम भाग! 9०२० । 
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आयेण' ओर “बीरेण” अर्थ वाली पिछली दो 
कल्पनाएँ वक्त लेश्पंक्ति को प्रकृतिको देखते हुए ज्यादा 
संगत मालूम होती हैं । इनमें भी यदि लेख नं० ३ में 
प्रयुक्त हुआ 'वेरस' पद निश्नोन्‍्त हो तो 'बेरेन' पाठकी 
कल्पना अधिक समुचित जान पढ़ती है।इनके सिवाय 
एक ओर भी कल्पना की जा सकती है ओर वह यह 
कि छ्वारवेलकी माताका नाम 'इरा' हो और इसी से 
आप 'ऐर' कहलाते हों, जेसे 'इला' का अपत्य ( पतन्न) 
होनेसे राजा 'ऐल' कहलाया; अन्यथा उसका असली 
नाम हिन्दूशास्त्रानुस।र 'परूरवा:' था । 
रही दूसरे पदके पाठकी बात, उस जहाँ तक मुझे 
मालम है पहलेसे सभी विद्वान्‌ 'चेतराजवसवधनेन' 
रूपमें पढ़ते आए हैं और उसका अर्थ “संत्रराजवंश- 
वधनेन” किया जाता रहा है के । खुद बाब काशांप्र- 
सादजी जायसवालन भी, जिनका रीडिंग ऊपर दिया 
गया है, सन्‌ १९१८ में उस इसी रूपमें पढ़ा था औ्रौर 
अथ भी ' चेत्ररा नवंशवधेनेन / ही किया था » । 
परन्तु सन्‌ १९२७ के आपके उक्त रीडिंगस मालूम 
होता है कि अब आपने “त' की जगह “ति' का आवि- 
भोव किया है ओर अथ भी 'चेत्रराज' की जगह “बे- 
दिराज' के रूपमें बदल दिया है !। पाठादिकी यह 
तबदीली, जहाँ तक में समझता हूँ चेदिवंशकी कल्पना 
के हृदयमें आनके वाद की गई है । संभव हैं लेखक- 
जैसी धारणाके किसी व्यक्तिन जायसबाल जीको चेदि- 
वंशकी रक्त बात सुकाई हा और उसके फलस्वरूप 


न्‍समलानकलन-पननाएगग। 


+ ठेखे, उक्त प्रावीन तेन लेख सग्रह, प्रथम भाग । 

» देखे, जनरल भाफ़ दि बिद्दार ऐंड झोडीसा रिसवे सोसायटी 
दिफ़बर १६१८ । 

+ देखे, जैनसाहित्यस्शाघक भाग ३, भू ४ भ्थवा उक्त 
बिदार उड़ीसा जनरलकी सन १६२७ की जिल्द । 


विशेष नोट 
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तकारमें ईकारका आविभोव हो गया हो । पर्वेत पर 
शिलालेश्की स्थिति इतनी जीण-शीश तथा अनेक 
गड्डढों झौर स्फोटादिको लिये हुए है कि उसमें 'त' को 
'ति! कल्पना कर लेना कोई विशेष कठिन बात नहीं है। 
कुछ भी हो, पहला पाठ अधिक संगत मालूम होता है, 
जिससे उस पदका यह आशय होता है कि श्वारबेल 
चेतराजक्के वंशको-कुलको-बद्धिंगत करने वाला 
था | और इस तरह 'चतराज' प्राय: ख्वारवेलके पिता 
का नाम जान पढ़ता है। इस प्रकार बंशवधेन या 
कूलवर्धनादि शब्दोके साथ पिता गुर आदिके नामका 
उल्लेश्य फरनकी परिपाटी अ्रन्यत्र भी पाई जाती है । 
'ऐरेन' पदमें माताके नाम-समावेशकी कल्पना यदि 
टीक हो तो इस पदमें पिताके नामोलेष्वकी बात भर 
भी शढ हो जाती है--माता पिताका नाम शिलालेखमें 
अन्यत्र कहीं है भी नहीं, जिसकी ऐसे शिलालेख 
बहुत कुछ आवश्यकता जान पढ़ती है । परन्तु मुनि 
कल्याणविजयनी, उक्त धरावलीक आधार पर इसी 
पे पाठकों ठीक स्वीकार करत हुए 'चितराज' का अर्थ 
जंटराज' करके उस पवार्वलका १2वीं पीढ़ी पहलेका 
पूवे पुरुष सचित करते हैं । 

इस प्रकार यह इस शिलालेख-पक्तिकी तथा इल- 
के उक्त दोनों पदोंके अथकी परिध्यिति है। इस परि- 
स्थिति पर ले इतना तो स्पष्ट है कि मूल लेंब्बमें 'पेल' तथा 
चिदिवंश रूपस कोई उल्लेख नहीं है भौर जिन 
शब्दों परस यह अथ निक्राला जाता है वे तथा उनका 
वह अर्थ अभी विवादापन्न हैं भौर इस लिये लेखकी 
हस परिम्थितमें बिना किसी भारी स्पष्टीकरण तथा 
समर्थनाविके यह नहीं कहा जासकता कि इसमें खार- 
बलने अपने का उक्त हरिवंशी ऐलेय का वंशज अथवा 
चेदि नामके किसी प्रसिद्ध वंशका वंशधर प्रकट कि- 
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या है। तब लेखकका शिलालेखके आधार पर खारवे- 
लको निश्चितरूपसे 'ऐलुवंशन' प्रकट करना और 
गवबंफे साथ टढतापूवंक यह कहना कि “खारवेल भ- 
पनेको चेदिषंशका लिखते ही हैं”? एक अति सा- 
हसके सिवाय ओर कुछ मालूम नहीं होता, जो कि 
ऐतिहासिक क्षेत्रमं काम करन वालोंकों शोभा नहीं 
देता। उन्हें खूब समझ लेना चाहिये कि यदि “चेतिराज' 
पाठ ही ठीक हो और उसका अ्रथ भी “चेदिराज' ही मान 
लिया जांय तो भी इस उल्लेखका सम्बंध ऐलेयके वंशज 
उस राजा 'अपिचन्द्रके! साथ नहीं जोड़ा जा सकता 
जिसका न तो 'चेदिराज' नाम ही था और न जिसके 
द्वारा 'चेदि' नामके किसी स्वतंत्र वंशकी स्थापना ही 
की गई है, जेसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है; तब 
'ेतिगज' चेतराजकी जगह खारबेलके पितादिकका 
ही नाम हो सकता है । 

: इस प्रकार यह लेखक महाशयके य॒क्तिवादका विवे- 
जन और रपेष्टीकरण है। इसी के आधारपर आप यह कहने 
बैठे हैं कि “खारवेलको राजा ऐलेयसे सम्बन्धित बताना 
कोरा शब्देछल नहीं है--बल्कि यथार्थ बांत है” 
ओर इसीके आधार पर आप बड़े दपके साथ यहाँतक 
कहने के लिये उतारू हो गये हैं कि -.... ' पुस विषयपें 
किसी भी विद्वानकी आपत्ति करना कुछ महत्व 
नहीं रखता ।” सहृदय पाठक ऊपर के संपर्णविवेचन 
तथा स्पष्टीकरण परस भले प्रकार समझ सकते हैं कि 
यह सब लेश्वक महाशय का कितना अधिक प्रलाप है 


अलेकान्त 


[ वर्ष १, किरण ११, १९ 


ओर वह कितने निःसार कथन तथा थोथे अद्दंकारको 
लिये हुए है । इस प्रकारका लिखना लेखकके साम्त्रदा- 
यिक अभिनिवेशको पुकार पुकार कर प्रकट करता है। 

अन्तमें में अपन पाठकों पर इतना ओर भी प्रकट 
कर देना उचित सममता हूँ कि मुझे थेरावली-विषयक 
कथनका कोई पक्ष नहीं है । यदि उक्त थरावली मेरे 
सामन आए ओर मुझे बह भले प्रकार जाली प्रतीत हो 
जाय ता मैं यथाशक्ति उसकी अच्छी क़लई खोले बिना 
ओर उसका पूरा भण्डाफोड़ कियेविना न रहूँ । परन्तु 
यह मुझसे नहीं हा सकता कि विना देखे-भाले ही ले- 
खककी तरह उसे पूर्णतः जाली करार देनेका दुःसा- 
हस कर बैदूँ। ऐसा काम उन्‍्हींके द्वारा बन सकता 
है जो साम्प्रदायिक अभिनिवेशके बशीभत हों। मुमे 
इस प्रकारकी धींगा-धाँगी की विचारपद्धति पसन्द 
नहीं है और न मरी श्रनकान्त-नीति मुझे इस बातकी 
इजाजत देती है कि में किसी सम्प्रदायविशेषका अनु- 
चित पक्ष लूँ। मैं ता अपनी मतिको वहाँ तक स्थिर 
करता हूँ जहाँ तक यक्ति पहुँचती हैं, मतिके स्थान पर 
यक्तिको यों दी खींच-खाँच कर श्रथवा तोड़ मरोड़ 
कर लाना नहीं चाहता । मेरी इस प्रवक्तिसे भले ही 
कोई महाशय रुष्ट हों या श्रन्य प्रकारसे किसीकी तर- 
फ़दारी वगैरहका मुझ पर कोई आरोप लगानेके लिये 
उतारू हो जायें, सत्यके सामन मुझे उसकी ज़रा भी 
चिन्ता नहीं है । 


“सम्पादक 





आश्िवन,कार्तिक, वीरनि०सं० २४५६] 





शास्त्र मयादा 
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शाख्र-सयादा 


[ लेखक--श्रीमान्‌ पं० सुख्वलालजी ] 





' ख्र क्या? जो शिक्षण दे श्रथोत्‌ किसी 
विषयका परिचय तथा अनुभव प्र- 
दान करे, वह उस विषयका शाम्र | 
परिचय और अनुभव जितने जितने 
प्रमाणमें गहरा तथा विशाल उतन 

उतन पमाणमें वह शासत्र उस विषयमं श्रधिक महत्व 

का । इस प्रकार महत्वका आधार गहराई और विशा- 
लता होने पर भी उस शा्रकी प्रतिष्ठाका श्राधार तो 
उसकी यथाथंता पर ही है । अ्रमुक शाख में परिचय 
विशेष हो, गहनता हा, अनुभव विशाल हो, तो भी 
उसमें यदि रृष्ट्ि-दोष या दूसरी श्रान्ति हा ता उस 
शासत्रकी अ्रपेक्षा उसी विषयका थाड़ा भी यथाथे परि- 
चय देन वाला ओर सत्य अनुभव प्रकट करन वाला 
दूसरा शास्त्र विशेष महत्वका है ओर उसीका सश्ची 
प्रतिष्ठा द्वोती है। शास्त्र शब्दमें 'शास्‌! और “त्र' ये 
दो शब्द हैं । शब्दोंमेंस अथ घटित करनकाी अति 
प्राचीन रीतिका श्राप्रह् यदि नहीं छाड़ना हा तो ऐसा 
कहना चाहिये कि 'शास' शब्द परिचय और अ्रनुभव 
पूरा पाडनका भाव सूचित करता है ओर 'त्र' शब्द 
त्रायशक्तिका भाव सूचित करता है। शाख्रकी त्राण- 
शक्ति वह जो कुमागमें जाते हुए मानवकों राक कर 
रक्षा करे ओर उसकी शक्तिका सश्चे माग में लगा देवे । 
ऐसी त्राणशक्ति परिचय या अनुभवकी विशालता पर 
अथवा गंभीरता पर अवलम्बित नहीं, किन्तु यह मात्र 





सत्य पर अ्रवलम्बित है | इससे समुश्य रूपसे विचार 
करने पर यही भले प्रकार फलित हाता है कि जा 
किसी भी विषयके सश्चे परिचय ओर से अनुभवकों 
पूस करे, वही 'शास्त्र' कहा जाना चाहिये । 

ऐसा शाख्र कौन ? उपयेक्त व्याख्यानुसार तो 
किसीका शास्त्र कहना ही कठिन है । क्योंकि कोई भी 
एकशाब्र आज तककी दुनियामें एसा नहीं जन्मा जि- 
सका परिचय ओर अनुभव किसी भी प्रकार फेरफार 
पाने याग्य नही या जिसके विरुद्ध किसीका फभी कुछ 
कहनका प्रसंग ही न आवे; तब .ऊपरकी व्याख्यानसार 
जिस शास्त्र कह सकें एसा काइ भी शास्त्र है या नहीं? 
यह प्रश्न हाता है । इसका उत्तर सरल भी है और 
कठिन भी है. । यदि उत्तरक पांछ रह हुए बविचारमें 
बंधन, भय या लालच न हूं ता उत्तर सरल है, और 
यदि वे है ता उत्तर कठिन भी हैं. । बात एसी है कि 
मनुष्यका स्वभाव जिज्ञासु भी है और श्रद्धालु भी है । 
जिज्ञासा मनष्यका विशालतामें ले जाती है और श्रद्धा 
उस हृढता प्रदान करती है । जिज्ञासा भौर भ्रद्धाके 
साथ यदि दूसरी काई आसुरी वत्ति मिल जाय ता वह 
सनुष्यका मयादित ज्षेत्रमें बाँधे रख कर उसामें सत्य 
( नहीं नहीं, पूण सत्य ) देखनको बाधित करती है । 
इसका परिणाम यह होता है कि मनष्य किसी एक ही 
बाक्यको, या किसी एक ही प्रंथका श्रथवा किसी एक 
दी परम्पराके प्रन्थसमूहको अंतिम शाश्ष मान-लेवा 
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है झोर उसीमें पूर्ण सत्य है ऐसी मान्यता रखने वाला 
हो जाता है । ऐसा होनेसे मनुष्य मनुष्यमें, समूह समूह- 
में और सम्प्रदाय सम्प्रदायमें शाखकी सत्यता-असत्य- 
ताके विषयमें अथव। शाख्रकी श्रेष्ठताके तरतम भावके 
विषयमें भारी झगड़ा शुरू हो जाता है । प्रत्येक मनुष्य 
स्वयं माने हुए शाख्रके अतिरिक्त दूसरे शाब्रोंको मिथ्या 
या अपुण सत्य प्रकट करने वाले कददन लग जाता है 
ओर ऐसा करके सामनके प्रतिस्पर्द्धीकों भ्रपने शास्त्र - 
विषयमें वेसा कहनेके लिये जाने अनजाने निमन्त्रण 
देता है। इस तकानी वातावरणमें शोर संक्रीण मनोवत्ति 
में यह तो विचारना रह ही जाता है कि तब क्या सभी 
शाखत्र मिथ्या या सभी शास्त्र सत्य या सभी कुछ नहीं? 


यह तो हुई उत्तर देनेकी कठिनाई की बात । परंतु 
जब हम भय, लालच ओर संकुचितताके बन्धनकारक 
बातावरणमेसे छूट कर विचारत हैं तब उक्त प्रश्नका 
निब्रटारा सुगमतासे ही हो जाता है और वह यह है 
कि सत्य एक तथा अखंड होते हुए भी उसका आवि- 
भोव ( उसका भान ) कालक्रमसे ओर प्रकारभेदसे 
हैता है । सत्यका भान यदि कालक्रम बिना और प्र- 
कारभेद बिना हो सकता होता तो आजसे पहले कभी 
का यह सत्यशोधका काम पूर्ण हो गया होता और 
इस विशामें किसीको कुछ कहना यथा करना भाग्यसे 
दी रहा होता | जा जो महान पुरुष सत्यका आविर्भाव 
करने वाले पथ्वी तल पर हो गये हैं उन्हें भी उनके 
पहले होने वाले अमुक सत्यशोधकोंकी शोधको विरा- 
सत मिली ही थी । ऐसा कोइभी महान्‌ प्रुष क्या तुम 
बता सकोगे कि जिसको अपनी सत्यकी शोधमें ओर 
सत्यके आविभोवमें अपने पत्रवर्ती और समसमयदवर्त्ती 
दूसरे बेसे शोषक की शोधकी थोड़ी भी विरासत न 
मिली हो और मात्र उसने ही एकाएक अप :रूपसे वह 


अनकान्त 
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सत्य ,कट किया हो ? हम ज़र, भी विवार करेंगे तो 
मालूप पड़ेगा कि कोई भी सर शोधक अथवा शाख्र- 
प्रणेता अपनेको मिली हुई ,बरासतकी भूमिका पर दी 
खड़ा हो कर अपनी दृष्टियमाण या अपनी परिस्थिति 
को अनुकूल पड़े उस रीतिसे सत्यक्रा आविभोव करने 
को प्रवत्त दोता है और वैसा करके सत्यके श्राविभोव 
को विकसित करता है। यह विवारसरणी यदि फेंक 
देन योग्य न है तो ऐसा कद्दना चाहिये कि कोई भी 
एक विषयका शास्त्र उस विषयमें जिन्होंन शोध चलाई, 
जो शोध चला रहे हैं या जो शोध चलाने वाले हैं उन 
व्यक्तियोंकी क्रमिक तथा प्रकार भेद वाली प्रतीतियोंका 
संयोजन है। प्रतीतियाँ ज्ञिन संयोगोंमें क्रमसे उत्पन्न हुईं 
हों उन्हें संयोगोंके अनुसार उसी क्रमसे संकलित कर 
लिया जाय तो उस विषयका पूर्ण-श्रखण्ड-शास्त्र बने | 
ओर इन सभी ज्रेकालिक प्रतीतियों या आविभोवों में से 
अलग अलग मणके ले लिये जाय ता वह अखंड शास्त्र 
न कहलाए। ता भी उसे शास्त्र कहना हो ता इतन अर्थ 
में कहना चाहिये कि वह प्रतीतिका मणाका भी एक 
अग्वंड शाख्रका अ्रश है। परन्तु ऐसे किसी अंशको यदि 
सम्पुणताका नाम देनेमें आब्रे तो यह ही मिथ्या है । 
यदि इस बातमें बाधा देने योग्य कुछ न हो .में ता कोई 
बाधा नहीं देता ) ता हमें शुद्ध हृदयस स्वीकार करना 
चाहियेकि मात्र बेद, मात्र उपनिषद, मात्र जेनागम, 
मात्र बौद्ध पिटक, मात्र अ्वेस्ता, मात्र बाइबिल मात्र, 
पुगण, मात्र कु न, या मात्र वे ते स्मृति, ये अपने 
अपने विषयसम्बन्धमें अकेले ही सम्पण और 
अन्तिम शास्त्र नहीं । परन्तु ये सब द्वी आध्यात्मिक 
विषयसम्धन्धमें, भौतिक विषयसब्न्धमें अथवा 
सामाजिक विषयसम्बन्धमें एक अछराड शत्रेकालि- 
कशासत्र के क्रमिक तथा प्रकार भेद वाले सत्यके 
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आविभोवके सूचक, अथवा उस अखंड सत्यके 
देशकाल तथा प्रकृतिभेदानुसार भिन्न भिन्न पक्षोंको 
प्रस्तुत करते हुए मणका-शाम््र हैं। यह बात किसी भी 
विषयके ऐतिहासिक और तुलनात्मक अभ्यासीके लिए 
सममभनी बिलकुल सरल है। यदि यह समभ हमारे 
हृदयमें उतर जाय (और उतारनेकी ज़रूरत ता है ही ) 
तो अपनी बातको पकड़े रहते हुए भी दूसरे प्रति 
अन्याय करते बच जाना चाहिये और ऐसा करके 
दूसरेकों भी अन्यायमें उतारनेकी परिस्थतिस बचा 
लेना चाहिये । अपने माने हुए सत्यके प्रति बराबर 
बफादार रहने के लिये यह बात ज़रूरी है कि उसकी 
जितनी क़ीमत हो उससे अधिक आँक करके अंधश्रद्धा 
विकसित नहीं करनी तथा कमती आँक़कर नास्तिकता 
नहीं दिखलानी । ऐसा किया जाय तो यह मालूम हुए 
बिना न रहे कि अम्रुक विषयसंबंधी सत्यशोधकाके 
मंथन क्‍यों तो सभी शाख्र हैं, क्यों सभी अशाश्र है 
ओर क्यो सभी कुछ नहीं | 

देश, काल और संयोगस परिमित सत्यके आवि- 
भोवकी दृष्टिस ये सब ही शाम््र है, सत्यके सम्पूगा 
ओर निरपेक्ष आविभोवकी दृष्टिस ये सब ही अशाम्त्र 
हैं और शास्रयोगके पार पहुँचे हुए समर्थ योगीको 
दृष्टिस ये सब शाख या अशाख्र कुछ भी नहा ! साने 
हुए साम्प्रदायिक शाब्रविषयक मिथ्या आअभिमानक 
गलानके लिये इतनी ही समझ काफ़ी है | यदि यह 
मिथ्या अभिमान गल जाय तो माहका बन्धन दूर हृ।न 
' ही संपर्ण महान पुरुषोंके खंड सत्यामे अखंड सत्वका 
दर्शन हो जाय और सभी विचारसरखणियोंकी नदियाँ 
झपने अपने ढंगस एक ही महासत्यके समुद्रमें मिलती 
हैं, ऐसी स्पष्ट प्रतीति द्वा जाय । यह प्रतीति करानी ही 
शास्त्ररचनाका प्रधान उहेश्य है। 


शारत्र मयादा 


६४९ 


सजक ओर रक्षक 


शासत्र कुछके हाथों रचे जाते है, तथा कुछ के हाथों 
सेभाल किये जाते हैं--रक्षा किये जाते है--भर दूसरे 
कुछ मनृष्योके टाथों मँभाल के अतिरिक्त उनमें वृद्धि 
की जाती है । रक्षको, सुधारका और परिशिष्टकारों 
(पृतिकारों) की अपेक्ष सजक (रचयिता) दशा कम 
होते हैं । सजकोमे भी सब समान हा कोठिके होते 
है एसा समभना मनुष्यप्रक्ृतिका अ्रज्ञान है । रक्षकों 
के मुख्य दो भाग हाते है। पहला भाग सज़ककी क्र॒ति 
का आजन्म वफादार गह कर उसका आशय समभने 
की, उस स्पष्ट करनकी ओर उसका प्रचार करनेकी का- 
शिश कग्ता है। वह इतना अधिक भक्तिसम्पन्न होता 
है कि उसके मनक अपने पञ्य स्रष्टाके अनुभवर्भ कुछ 
भी सुधारन याग्यया फाफार करने योग्य नहीं लगता। 
इससे वह अपन पूज्य म्ष्राक बाक्याका अ्रक्षर्शः 
पकड़े रह कर उनमेस ही सब कुछ फॉलित करनेका 
प्रयत्न करता हैं और संसारको तरफ देखनेका दूसरी 
आग्च बन्द का लता है | जब कि रक्षकोंका दूसरा 
भाग अक्तिसम्पन्न होनके अतिरिक्त ऋृष्टिसम्पन्न भी 
होता हैं। इससे वह अपन पजञ्य स्रष्टाको क्ृतिका अनु- 
सरए करते हुए मभ॑ उस अजन्नरश: नहीं पकड़ रहता, 
उल्टा वह उसमे जोजां त्रूटियाँ देखता है श्रथवा परि- 
पतिकी आवश्यकता समझता है उस अपनी शक्त्य- 
नसार दर करके या पण करके ही वह उस शाम्त्रका 
प्रचार करता है । इस रीतिसे ही रक्षकोंके पहले भाग- 
द्वारा शास्त्र प्रमाजन तथा पति न पातहुए एक देशीय 
गहराईको लिये रहते हैं. ओर रक्षककि द्वितीय भाग- 
द्वारा शास्त्र प्रमार्जन तथा पूति मिलनेके कारण विशा- 
लताको प्राप्त होते हैं। किसो भी स्रष्टाके शास्त्रसाहित्य 


६४: 


का इतिहास तलाश किया जायगा तो ऊपरकी बात 
पर विश्वास हुए बिना नहीं रहेगा । यहाँ उदाहरणक 
तौर पर आये ऋषियोंके अ्रमुक वेदभागको मूल 
रचना मान कर भ्रस्तुत वस्तु समभानी हो तो ऐसा 
कहा जा सकता है कि मंत्रवेदका ब्राह्मण भाग ओर 
जैमिनीयकी मीमांसा ये प्रथम प्रकारके रक्षक हैं। और 
उपनिषद्‌, जेन श्रागम, बौद्ध पिटक, गीता, स्मृति और 
प्न्य बैसे प्रन्थ य द्वितीय प्रकारक रक्षक हैं; क्‍योंकि 
आहायण प्रंथोंको और पवेमीमांसाको मंत्रवेदमें चली 
आन वाली भावनाओझोौकी व्यवस्था ही करनी है--उस 
के प्रामाण्यको अधिक मज़बत कर उस पर श्रद्धाको 
टढ ही करना है। किसी भी तरह मंत्रवेदका प्रामाए्य 
रढ़ रहे यही एक चिन्ता ब्राक्षणकारों ओर मीमांसकों 
की है। उन कट्टर रक्षकोंको मंत्रवेदमें वद्धि करने योग्य 
कुछ भी नज़र नहीं झ्राता, उलटा बद्धि करनका विचार 
ही उन्हें घबरा देता है। जब कि उपनिषदकार, आग- 
सकार, पिटककार वरगेरह संत्रवेदमेंस मिली हुईं विरा- 
समको प्रमाजन करन योग्य, बद्धि करन योग्य और 
विकास करन योग्य सममते हैं।ऐसी म्थितिम एक ही 
बिरासतको प्राप्त होने वाले भिन्न भिन्न समयोंक और 
समानसमयके प्रकृतिभेद वाले मनप्योरमें पक्तापक्षी पड़ 
जाती है भौर किले बन्दीं खईी हो जाती है । 


नवीन ओर प्राचीनमें ढंद्व 


ऊपरको क़िलेबन्दीमेंस सम्प्रदायका जन्म होता 

है ओर एक दूसरेके बीच ब्रिचारका संघप खब जम 
न में *._ ए॑ श्‌े # ८ ब् 

जाता है । देखनेमें यह संघप श्रनथकारी लगता है। 

परन्तु इस संघषके परिणामश्यरूप ही सत्यका आबि- 

भोव आगे बढ़ता है । फोई पुष्ट विचारक या समर्थ 

र्ष्टा इसी संघषमेंस जन्म लेता है और वह चले आते 


अनेकान्त 


[वर्ष १, किरण ११, १२९ 
शास्त्रीय सत्योंमें और शास्त्रीय आवनाओोंमें नया क़दम 
बढ़ाता है | यह नया क़दम पहले तो लोगोंको चमका 
देता है और सभी लोंग या लोगोंका बहुभाग रूठ और 
श्रद्धास्पद शब्दों तथा भावनाश्रोंके दृथियारद्वारा इस 
नये विचारक या सर्जकका मस्तक फोड़नेके तैयार 
हो जाते हैं| एक तरफ़ विरोधियोंकी पलटन ( सेना ) 
और दूसरी तरफ़ श्रकेला यह नया आगन्तुक। वि- 
रोधी इसको कहते हैं कि 'तू जो कहना चाहता है,जो 
विचार दशाता है वे इन प्राचीत ईश्वरीय शाख्रोंमें कहाँ 
है?” पनः वे बिचारे कहते हैं कि “ प्राचीन इेश्वरीय 
शास्त्रोंके शब्द तो उलट तुम्हारे नये विचारके विरुद्ध 
ही जात है । यह विचारा श्रद्धालु होते हुए एक 
आँख वाले विरोधियोंका उस ( पहले ) आगन्तुक या 
विचारक स््रष्टा जेसे के ही संकुचित शब्दोंमेंसे अपनी 
विचारणा और भावना निकाल कर बतलाता है। इस 
प्रकार इस नये विचारक ओर स्रष्टाह्व'रा एक समयके 
प्राचीन शब्द श्रथरष्टिस विकसित द्ोते हैं और नये 
बिचारों तथा भावनाओंका नया पटल ( काट ) आता 
है और फिर य« नया पटल समय बीतने पर पराना 
हो कर जब कि बहुत उपयोगी नहीं रह । अथवा उ- 
हाटा बाधक हो जाता है तब फि' नये ही ख्रष्टा तथा 
विचारक पहलेके पटल पर चढी हुईं एक बार नई ओर 
हालमें पुरानी हा! गई विचारणाओं तथा भावनाशञ्रों पर 
नया पटल चढ़ात हैं।इस प्रकार बाप दादाओंसे अनेक 
बार एक ही शब्दके खोलमें अनेक विवारणा ओं और 
भावनाओंके पटल हमारे शास्त्रमागमें देखे जा सकते 
हैं । नवीन पटलके प्रवाहकोा प्राचीन पटलकी जगह 
लेनेके लिये यदि स्वतन्त्र शब्द निमोण करने पढ़े होते 
और अनयायियोंका क्षेत्र भी अलग मिला होता तो 
उस प्राचीन ओर नवीनके मध्यमें इंद्र का--विरोधका 
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“कभी अवकाश ही न रहता । परन्तु कुदरत (प्रकृति) 
का आभार मानता चाहिये कि उसने शब्दों ओर अनु- 
यायियोंका क्षेत्र बिलकुल द्वी जुदा नहीं रक्‍्खा, जिससे 
पुराने लोगोंकौ स्थिरता और नये श्रागन्तुककी हृढता 
के बीच विरोध उत्पन्न होता है और कालक्रमसे यह 
विरोध विकासका ही रूप पकड़ता है। जेन या बौद्ध 
भूल शास्त्रोंको लेकर विचार कीजिये या बेद शास्त्रका 
मान कर चलिये तो भी यही वस्तु हमका दिखलाई 
पड़ेगी । मंत्रवेदमेंके ब्रह्म, इन्द्र, वरुण ऋत, तथ, सत्‌, 
असत्‌, यज वगेरह शब्द तथा उनके पीछेके भावना 
ओर उपासना लो और उपनिपदोंमें नज़र पड़ती हुई 
इन्हीं शब्दोंमें आरापित की हुई भावना तथा उपासना 
लो । इतना द्वी नहीं किन्तु भगवान्‌ मद्द|बीर ओर बद्ध 
के उपदेशमें स्पष्टरूपस तेरती ब्राह्मण, तप, कम, वण 
बगेरह शब्दोंके पीछेक्री भावना ओर इन्हीं शब्दोंके 
पीछे रही हुई वेदकालीन भावनाश्रोंको लेकर दोनोंकी 
तुलना करो; फिर गातामें स्पष्ट रूपस दिखाई देती हुई 
यज्ञ, कमे, संन्यास, प्रवृत्ति, निवृत्ति, योग, भोग वगैरह 
शब्दोंके पीछे रही हुई भावनाओंका वेदकालीन और 
उपनिषदकालीन इन्हीं शब्दोंके पीछे रही हुई भाव- 
नाओंके साथ :था इस यगमें दिखाई पड़ती इन शब्दों 
पर आरोपित भावनाश्रोंके साथ तुलना करो ता पिछल 
पाँच हज़ार वर्षों में आय लोगोंके मानसमें कितना 
फेर पड़ा है यह स्पष्ट मालूम पड़ेगा । यह फेर कुछ 
एकाएक नहीं पढ़ा, या बिना बाबा ओर विना विरोध 
के विकासक्रमम स्थानको प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि 
इस फेग्के पढ़नमें जेसे समय लगा है बेसे इन फेरवाल 
पटलोंका स्थान प्राप्त करनमें बहुत टक्कर भी सहनी 
पड़ी है। नये विचारक ओर सजक अपनी भावनाके 
हथोड़ेसे प्राचीन शब्दोंकी एरण ( निहाई ) पर 
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६४३ 
प्राचीन लोगोंके मानसको नया रूप देते हैं | हथोड़ा 
ओर एरण के बीचमें मानसकी घातु देशकालानुसार 
फेरफार वाली भावनाओोंके ओर विचारणाभोंके नये 
नये रूप धारण करती है; और नवीन-प्राचीनकी काल- 
चकीके पाट नवीन नवीन दलते ही जाते हैं और म- 
नष्यजांतिका जीवित रखते हैं । 


वतेमान यग 

इस यगमें बहुतसी भावनाएँ और बिचारणाएँ 
नये ही रूपमें हमारे सामने आती जाती हैं । राजकीय 
या सामाजिक ज्षेत्रमं ही नहीं किन्तु आध्यात्मिक क्षोश्र 
तकमें त्वराबन्ध नवीत भावनाएँ प्रकाशमें आती जाती 
हैं । एक तरफ भावनाओंकोीं विचार्की कसौटी पर 
चढ़ाये बिना स्वीकार करने बाला मन्द बृद्धि बर्ग होता 
है, तब दूसरी तरफ इन भावनाओ्रंका विना विचार 
फेंक देन या खाटी कहने जैसी जग्ठ बद्धि वाला बगे 
भी कोई छाटा या अनस्तित्वरूप नहीं । इन संयोगोंमें 
क्‍या हाना चाहिये और क्या हुआ है, यह सममलानेके 
लिये उपरकी चार बात॑ चर्चित की गई हैं | सजक 
ओर रक्षक मनृप्य जातिके नेसर्गिक फल हैं। इन- 
के भ्रम्तित्वकोीं १्रक्रति भी नहीं मिटा सकतो । नवीनत- 
प्राचीनका ढंद्ध सत्यके श्रविभाव और उस टिकाने 


' ( स्थिर रस्वने) का अभ्रतिवाय «ग है| अतः इससे भी 


सत्य्रिय घबराता नहीं । शास्त्र क्या ? और गेसा 
शास्त्र कौन ? ये दा विशेष बातें हष्टिक विकासके लिए 
अ्रथवा ऐसा कहा कि नवीन प्राथीनकी टकर के दरधि- 
मंथनमेंस अपन आप तिर आन वाले मक्खनकी पह- 
चाननकी शक्ति विसकित करनेफे लिय चित की गई 
हैं । ये चार खास बातें तो बतेमान यगकी विचार- 
शाओओं और भावनताओंकोी समकनेके लिये मात्र प्रस्ता- 
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वना हैं । तब अब थोड़ेमें देखिये और वह भी जैन 
समाजको लकर विचार कीजिये कि उसके सामने 
आज कोन कौन राजकीय, सामाजिक और 
आध्यात्मिक समस्याएँ खड़ी हुईं हैं--ओर उनका हल 
(समाधान) शकक्‍य है कि नहीं? और शकय हो तो किस 
प्रकार शक्य है ९ 

१ मात्र कुलपरम्परास कहे जाने वाले जेनके 
लिये नहीं किन्तु जिसमें जेनपना गृणस थोड़ा बहुत 
आया हो उसके लिये सीधा प्रश्न यह है कि वह मनुष्य 
राष्ट्रीय क्षेत्र और राजकीय प्रकरणमें भाग ले या नहीं 
ओर ले तो किस रीतिसे ले ? क्योंकि उस मनष्यको 
फिर राष्ट्र क्या ? और राजकीय प्रकरण क्या ? राष्ट्र 
ओर राजप्रकरण तो म्वार्थ तथा संकुचित भावनाका 


फल है और सश्या जेनत्व इसके पारकी वस्तु है। अथात्‌ 


जो गृणसे जैन हो बह राष्ट्रीय कार्य और राजकीय 
आन्दोलनमें पड़े या नहीं? यह इस समयके जैनसमा- 
जका पेचीदा सवाल है--गढ़ प्रश्न है । 

२ विवाहप्रथास सम्बन्ध रखने वाली रूढियों, 
जातपाँतस सम्बन्ध रखने बाली प्रधाओं और धंधे- 
उद्योगके पीछे रही हुई मान्यताओं तथा स्त्री-परूपजाति 
के बीच के सम्बन्धोके विषयमें आज कल जो विचार 
बलपवेक उदयको प्राप्त हो रहे हैं और चारों तग्फ़ घर 
कर रहे हैं उनको जेन शास्त्रमं आश्रय है कि नहीं, 
अथवा सश्चे जेनत्वके साथ उन नय्रे बिचारोका मेल है 
कि नहीं या प्राचीन विचारोंके साथ दी सश्च जेनत्वका 
सम्बन्ध है ? यदि नये विचाराका शास्त्रका आश्रय न 
हो और उन विचारोंके बिना जीना समाजके लिये 
अशकक्‍्य दिखलाई देता हो ता अब क्या करना ? क्‍या 
इन विचारोंको प्राचीन शास्त्र रूपी बढी गायके स्तनों 
मेंस जैसे तेसे दुहना ? या इन विचारोंका नया शास्त्र 


अझनेकान्त 
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रचकर जैनशास्त्रमें विकास करना ? अथवा इन वि- 
चारोंको स्वीकार करनेकी श्रपेत्षा जेनसमाजके अस्ति- 
त्वका नाश क़ीमती गिनना १ 

३ मोक्षके पन्‍थ पर पड़ी हुईं गरुसंस्था सम्यक्‌ 
प्रकार गुरू अथोन्‌ मार्गदशक होनेके बदले यदि श्रन- 
गामियोंको गरू--बोकऋ-रूप होती दो, और यह गृरु- 
संस्था सुभमचक्रवत्तीकी पालकीके साथ उसको उठाने 
वाले श्रावकरूप देवोंका भी डबानेकी दशाको पहुँच गई 
हो ताशक्‍्या इन देवोंको पालकी फेंककर खिसक जाना 
था पालकीके साथ डूब जाना अथवा पालकी और 
अपनेको तारे ऐसा कोई मागे शोधकर ग्रहण करना ९ 
यदि ऐसा मांग समे ही नहीं ता क्या करना और 
समे ता वह प्राचीन जेन शाम्त्रमें है कि नहीं अ्रथवा 
शआ्राज तक किसीके द्वारा वह अवलम्बित हुआ है कि 
नहीं ? यह देखना । 

४ धंधा सम्बंधी प्रश्न यह होता है कि कोन कोन 
धंध जेनत्वके साथ ढीक सम्बंध ग्खते हैं ओर कौन 
कौन जैनत्वके घातक बनते हैं ? कया खेतीवाड़ी, 
लुद्दारी, सुतारी (बढइंगिरी) ओर चमड़े सम्बंधी काम, 
अनाजका व्यापार, जहाज़गनी, सिपाहागिरी साँचेका 
काम बगेरह जेनत्वके बाघक हैं ? और जवाहिरात, 
कपड़ा, दलाली, सट्टा, मिलमालिकी, व्याजबढ़ा आदि 
धंधे जैनत्वके बाधक नहीं या कम बाधक हैं ? 

ऊपर दिये हुए चार प्रश्न तो ऐसे अनक भ्रश्नोंकी 
बानगी ( नमूना ) मात्र हैं। इससे इन ग्रश्नोंका जो 
उत्तर यहाँ विचार किया जाता है वह यदि तक और 
विचारशुद्ध दो तो दूसरे प्रश्नोंकी भी सगमतासे लागू 
हो सकेगा । ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं ने कुछ आज ही 
होते हैं ऐसा कोई न समझे | कमती बढती प्रमाणमें 
ओर एक अथवा दूसरो रीतिसे ऐसे प्रश्न खड़े हुए 
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हमारे जेन शास्त्रके इतिहासमें में अवश्य मिल सकते 
है। जहाँ तक में समझता हूँ वहाँ तक ऐसे प्रश्नउत्पन्न 
होनक। और उनका समाधान न मिलन । मुझ्य का- 
रण जेनत्व और उसके विकासक्रसफे इतिदासबिष- 
यक दमारे अज्ञानमें रहा हुआ है। 
जीवनमें सश्चे जेनत्वका तेज कुछ भी न दो, मात्र 
परम्परागत वेश, भाषा और टीका-टणमणका जेनत्व 
जाने श्रमजाने जीवन पर लदा हुआ द्वो और अधि- 
कांशमें वस्तुस्थिति समकने जितनी बुद्धिशक्ति भी न द्वो 
तब ऊपर दिये हुए प्रश्तोका समाधान नहीं बनता । 
इसी तरह जीबनमें थोड़ा बहुत सश्ञा जेनत्व उद््‌भत 
हुआ हो तो भी विरासतमें मिले चालू ज्षेत्रके अतिरि- 
क्त दूसरे विशाल तथा नये नये क्षेत्रोमं खड़ी द्वोती 
पहेलियोको बकन की तथा वास्तविक जेनत्वकी चाबी 
लगा कर उलभन के तालाको खोलने जितनी प्रशज्ञान हा 
तब॒भी इन प्रश्नोका समाधान नहीं यनता। इससे ज्ञरूरत 
इस बातकी है कि सच्चा जैनत्व क्या है ? इस समझ 
कर जीवनमें उतारना और सभोी क्षेत्रों खड़ी हं।ने 
वाली मुश्किल (कठिनाई) को हल करनेके लिये जैन- 
त्यका किस किस रीतिसे उपयोग करना इसकी प्र- 
ज्ञा बढ़ानी | 
अन्र हमें देखना चाहिये कि सथ्या जेनश्त्र क्‍या ? 
ओझोर उसके ज्ञान तथा प्रयागद्वारा ऊपरके प्रश्नाका 
अवरगोेधी समाधान किस रीतिस हा सकता है ? सश्ा 
जेनत्व है सप्भाव और सम्यदृहि जिनका जेनशास्त्र 
क्रमशः अहिसा कथा झनेक्रानतरृष्ठटि के नामसे परि- 
जय कराता है। अ्रदिंसा ओर अ्रनेकान्तरष्टि ये दोना 
झाध्यात्मिक जीवनके दा पंख (पर) हैं शथव। 
दो प्राणपद फेफड़े हैं । एक आधारकों उम्बल 
करता है तब दूसरा टिकी शुद्ध और विशाल 
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थनाता है। इसी बातको दूसरी रीतिसे कद्दियेतों ऐसा 
कहना चाहिये कि जीवनकी तध्णाका अभाव और 
.एकदेशीय दृष्टिका अभाष यही सथ्या जैनत्व है। स- 
था जेनत्व भर जेनसमाज इन दोफे थीच जमीन आ- 
समानका अन्तर है। जिसने सच्चा जेनत्व पर्णरूपसे 
अथवा थोड़े-बहुत प्रमाणमें साधा हो वैसी व्यक्तियों 
का समाज बैंधता ही नहीं भर बैंधे भी तो उसका! 
मार्ग ऐसा निराला होता है कि उसमें मंमटें खड़ी 
होती ही नहीं ओर हों भी तो शीघ्र ही उनका निराकरण 
हो जाता है | 
जैनत्वकों साधने वाले भीर सथ्ेे ही जेनत्वकी 
उम्मीदधारी करने वाले जो गिनेगिनाये हर एक कालमें 
होते हैं वे तो जैन हैं ही । और ऐसे जेनोंके शिक्षय 
या पत्र जिनमें सच्चे जेनत्वकी उम्मीदवारी भले प्रकार 
हातो ही नहीं बल्कि माश्न सच्चे जैनत्वके साधकों झभीर 
उम्मीदवारोंके धारण किये हुए रीतिरिवाज या पाली 
हुई स्थलमर्यादाएँ जिनमें होती हैं वे सब जेनसमाजक 
अंग हैं । गुण-मेनोंका व्यवद्दार आ।न्तरिक विकासके 
अनुसार घड़ा जाता है और उनके व्यवहार तथा आ- 
न्‍्तरिक विकासके थीच विसंवाद नहीं होता; अब"कि 
सामाजिक जेनोंक्रा इसस उलटा द्वोता है ।डनका बाह्य 
व्यवहार तो गुगा-जेनोंकी व्यवहारबिशसतमेंसे हरी 
उतरकर आया हुआ होता है परन्तु श्रान्तरिक विकासका 
छींटा भी नहीं होता- थे तो ज्गतके दूसरे मनध्यों 
जैस ही भोगतष्णा वाले तथा संकरी्श रृष्टिवाले हूं।ते 
हैं।एक तरफ आन्तरि क्री यनका विकास जरा भी न हो 
ओर दूसरी तरफ़ वैसी विकासवाली व्यक्तियोंमें पाये 
जाने वाल आवचाग्णोकी नकल हूृ। तत्र यह नकल 
विसंवादका रूपधारण करती है तथा पद पद पर कहि- 
नाइयाँ खड़ी करती है। गण-जेनत्वकी सांधनाके लिये 
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भगवान महावीर या उनके सरु्चे शिष्योंने बनवासे 
स्वीकार किया हो, नग्नत्व धारण किया हो, गुफा पसं 
६ की हो, घर तथा परिवारका त्याग किया हो, धन- 
सम्पत्तिकी तरफ़ बैपबाद्दी दिखलाई हो, ये सब आन्त- 
रिक विकासमेंसे उत्पन्न होकर जरा भी विरुद्ध मालूम 
नहीं होंते | परन्तु गले तंक भोगतष्णामें डबे हुए तथा 
सच्चे जेनत्वकी साधनाके लिये ज़रा भी सहनशीलत 
नरखतिवाल तथा उदाररटष्टि-रद्ित मनुष्य जब घरबार 
छोड़ ज॑गेलमें दीड़ें, गफावास स्वीकार करें, मा-बाप 
या आश्रितोंकी जवाबदारी फेंक दें तब तो उनका 
जीवन विसंबादी होवे ही और पीछे बदलते हुए नये 
संथोगोकैसाभ् नया जीवन घडनेकी अशक्तिके (लीक- 
जअत्तिके) कारण उनके जीवनमें विरोध मालम पड़े, यह 
स्‍्फ है 7: 7: 

ः “सष्ट्रीय क्षेत्र ओर शजप्रकरणमें जैनोंके भाग लेने 
' श्री; ने- लेने विषयक पहूलें प्रेश्न के सम्बन्धमें जानेना 
'खाहिये कि जैन॑त्वे त्यागीं और गृददस्थ ऐसे दो वर्गों में 
“विभाजित है । गृहरथ जैनत्व यदि राजकताश्रों तथा 
“राज्यके मेन्त्री, सनाधिपति बरोरद्द अमलदारोंमें खुद 
“भगकीन महँवीरके समयमें ही उत्पन्न हुआ था और 
फ़सके बाईके २३०० -बष तक राजाओं तथा राज्यके 
'अख्ये अंमेलदोरों -( कमेचारियों ) में जेनत्व लानका 
'झंथवा चले आते जेनत्वको स्थिर रखनका भगीरथ 
"प्रयत्न जैनाचार्यों ने किया था तो फिर आज राष्ट्रीयता 
' और जेनेत्वके मध्यम विरोध किस लिय दिखाई देता 
'है क्‍या यें प्राने ज़मामेके राजा, राजकमंचारी 
“और उसका राजप्रकरण यह सत्र कुछ मंनुष्यातीत 
या लोकोत्तर भृप्ति का था १ क्‍या उसमें राजख्वटपट, 
'अर्पेज, या वासनाओंकों जरा भी स्थान नहीं था या 
उस वक्त के राजप्रकरणमें उस वक्तकी भावना 


अनेकान्त 
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ओर परिस्थितिके अनसार राष्ट्रीय अस्मिता (अहंऋृति)- 
जेसी को ई बस्तु ही न थी? क्‍या उस वक्त के राज्य- 


कतो मात्र वीतराग रृष्टिसे और “वसुधेव कुटम्बकम्‌' 


की भावनासे राज्य करते थे ? यदि इन सब प्रश्नोंका 
उत्तर यही हो कि जैसे साधारण कुटम्बरी गृहस्थ जे- 
नत्व धारण करनेके साथ अपन साधारण गृह व्यव- 
हार चला सकता है तो प्रतिष्ठित तथा वेभवशाली 
गहरथ भी इसी प्रकार जैनत्वके साथ अपनी प्रतिष्ठाको 
सैंभाल सकता है और इसी न्यायसे राजा तथा राज- 
कर्मचारी भी अपने कार्यक्षेत्रमं रहते हुए सश्चा जेनत्व , 
पाल सकते हैं, तब आजकी राजप्रकरणी समस्या 
का उत्तर भी यही है । अथांत्‌ राष्ट्रीया और राज- 
प्रकरणके साथ सच्चे जेनत्व का ( यदि हृदयमें प्रकटा 
हो तो ) कुछ भी विरोध नहीं । निःसन्देह यहाँ त्यागी 
बर्गमें गिने जाने वाले जेनकी बात विचारनी बाक़ी 
रहती है | त्यागीवर्गका राष्ट्रीय क्षेत्र और राजप्रकरण 
के साथ सम्बंध घटित नहीं हो सकता ऐसी कल्पना 
उत्पन्न होनका कारण यह है कि राष्ट्रीय प्रबत्तिमें शु- 
द्धवत्व जेसा तस्व ही नहीं और राजप्रकरण भी सम- 


' भाव-वाला हो नहीं सकता ऐसी मान्यता रूढ हो गई 


है। परन्तु अनुभव हमको बतलाता है कि सथ्ी दक़ो- 
क्रत ( यथाथ वस्तुस्थिति ) ऐसी नहीं। यदि प्रवृत्ति 
करनेवाला स्वयं शुद्ध है वह हरेक जगह शुद्धिको ला 
सकता तथा सुरक्षित रख सकता है और यदि वह स्वुद 
ही शुद्ध न हो तो त्यागीबगमें रहतेहुए भी सदा मेल तथा 
अ्रमणामें पड़ा रहता है | हमारे त्यागी मान जानवाले 
जैनोंका खटपट, प्रपंच ओर अशुद्धिमें लिपटा हुआ 
क्या नहीं देखते ? थदि तटस्थ जैसे बड़े त्यागी बर्गमें 
एकाध व्यक्ति सचमुच जेन मिलनेका संभव द्वो तो 
आधुनिक राष्ट्रीय प्रवृत्ति और राजकीय क्षेत्र में कूदने 


आश्विन,कार्तिक, वीरनि०सं ०२४५६] 
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वाले बड़े वर्गमें उससे अधिक श्रेष्ट गणजेनत्वको 
घारण करने वाली अनेक व्यक्तियाँ क्‍या नहीं मिलती? 
जो जन्मसे भी जेन हैं । फिर त्यागी माने जानेवाले 
जेनवर्गमें भी राष्ट्रीया और राजकीय क्ेत्रमें समयो- 
चित भाग लेनेके उदाहरण जेन साधुसंघके इतिद्ासमें 
क्या कमती हैं ? फेर हो तो वह इतना ही है कि इस 
वक्तकी भाग लेनेकी प्रवृत्तिमें साम्प्रदायिक भावना 
ओर नेतिक भावना साथ ही काम करती थीं; जब कि 
आज साम्प्रदायिक भावना ज़रा भी कायसाधक या 
उपयोगी हो सके ऐसा नहीं। इससे यदि नेतिक भावना 
ओर अ्रपंण वृत्ति हृदयमें हो ( जिसका शुद्ध जेनत्वके 
साथ संपूर्ण मेल है ) ता गहस्थ या त्यागी किसी भी 
जैनको, जैनत्वको ज़रा भी बाधा न आए तथा उलटा 
अधिक पोषण मिले इस रीतिसे, काम करनेका राष्ट्रीय 
तथा राजकीय क्षेत्रमें पूण अवकाश है। घर तथा 
व्यापारके क्षेत्रकी अपेक्षा राष्ट्र ओर राजकीयक्षेत्र बड़ा 
है, यह बात ठीक; परन्तु विश्वकी साथ अपना मेल 
होनेका दावा करने वाले जैनधमंके लिये तो राष्ट्र और 
राजकीय क्षेत्र यह भी एक घर-जेसा ही छोटासा क्षेत्र 
है। उलटा आज तो इस क्षेत्रम ऐसे काय शामिल हो 
गये हैं जिनका अधिकसे अधिक मेल जैनत्व (समभाव 
ओर सत्यट्ष्टि ) के साथ ही है। मुख्य बात ता यह्‌ 
है कि किसी काय अथवा क्षेत्रके साथ जेनत्वका ता- 
दात्म्य संबंध नहीं । काय ओर क्षेत्र ता चाहे जा हा। 
परंतु यदि जेनत्व की दृष्टि रखकर उससें प्रव॒त्ति हो तो 
वह सब शुद्ध दी होगा । 

दूसरा प्रश्न बिवाह-प्रथा ओर जातपाँत आदिक 
सम्बंध-विषयका है | इस विषयमें जानना चाहिय कि 
जैनत्वका प्रस्थान एकान्त ,त्यागवत्तिमेंस हुआ है । 
भगवान मद्दावीरकों तो कुछ भ्रपनी साधनामेंसे देने 


शास्त्र मयोदा 
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योग्य जान पढ़ा था वह तो एकान्तिक त्याग ही था; 
परन्तु ऐसे त्यागके इच्छुकों तक सब एकाएक ऐसी 
भूमिका पर पहुँच नहीं सकते। इस लोकमानससे 
भगवान अनभिश्ष न थे, इसी लिये वे उस्मीदवारके 
कमती या बढ़ती त्यागमें सम्मत होकर “पा पड़ि- 
बंध कुणा ह” -..- (विलम्ब मत कर! ऐसा कह कर 
सम्मत होते गये । और बाकी की भोगवत्ति तथा 
सामाजिक मयोदाओंका नियमन करने वाले शाख 
उस वक्त भा थे और आगे भी रचे जायेंगे। 'स्मृति' 
जेसे लौकिक शास्त्र लोग झराज तक घड़ते आए हैं 
ओर आगे भी घड़ेंगे। देश-कालानुसार लोग अपनी 
भोगमयादाके लिये नये नियम-नये व्यवहार घड़ेंगे, 
परानोमें फेरफार करेंगे ओर बहुतोंको फेंक भी देंगे । 
इन लोकिक स्मृतियोमें भगवान पड़े दी नहीं | भगवान 
का प्रव सिद्धान्त त्यागका है | लौकिक नियमोंका 
चक्र उसके आस-पास उत्पाद व्ययकी तरह ध्रुव 
सिद्धान्तकों बाधा न आए ऐसी रीतिसे फिरा करे, 
इतना दी देखना रहता है | इसी कारणस जब कुल- 
धर्म पालनेबालेके तौरपर जेनसमाज व्यवस्थित हुआ 
और फैलता गया तब 'बसने लौकिक नियमोंवाले 
भोग और सामाजिक मयांदाका प्रतिपादन करने वाले 
अनेक शास्त्र रवे। जिस न्यायने भगवानके पीछे हजार 
वर्षोंम समाजकों जीता रक्‍्खा! वही न्याय समाजको 
जीता गहनेके लिये द्वाथ ऊँचा करके कहता है कि “त 
विधान हो, अपने निकट विस्तारको प्राप्त हुई परि- 
स्थितिको देख और फिर समयानसारिणी स्मतियाँ 
रच | त इतना ध्यानमें रखना कि त्याग ही सश्या लक्ष्य 
है; परंतु साथमें यह भी ध्यानमें रखना कि त्याग- 
विना त्यागक़ा ढौंग त्‌ करेगा तो जरूर मरेंगा। और 
अपनी भोगमयादाकों अनुकूल पड़े ऐसी रीतिसे 


कब 
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सामाजिक जीवनकी घटना करना; मात्र स्त्रीत्वके का- 
रण या प्रुषत्वके कारण एककी भोगवत्ति अधिक दूँ 
ओर दूसरेकी भोगव त्त कम है अथवा एकको अपनी 
ब॒त्तियाँ तप्त करनेका चाहे जिस रीतिस दक़ है और 
दूसरेका वृ्तियों भाग बननेका जन्मसिद्ध हक़ है, ऐसा 
कृभी न मानना । 

समाजधम समाजको यहभी क हृताहैकि सामाजिक 
स्मृतियाँ सदा काल एक जेसी होती ही नहीं । त्यागके 
अनन्य पक्तपाती गुरुओन भी जेनसमाजको बचानेके 
लिये अथवा उस वक्तकी परिस्थितिके बश होकर 
आखश्चय प्रदान करें ऐसे भोगमर्यादा-वाल विधान किये 
हैं। बतमानकी नई जैन स्मृतियोंमें ६४ ह जार या ९६ 
हज़ार ता क्या, बल्कि एक साथ दो स्त्रियां रखने वा- 
लेकी प्रतिष्ठाक। प्रकरणभी नाशका प्राप्त हागा तब ही 
जैनसमाज सम्मानित धरंसमाजोमें मुँह दिखा सके- 
गा। आजकलकी नई स्मृतिके प्रकरणमें एक साथ 
पाँच पति रखने वाली द्रोपदाके सतीत्वको प्रतिष्ठा नहीं 
ह।क; तो भी प्रामाणिकरूपस पुनर्विव.ह्‌ करने वाली 
स्त्रीक सतोत्वकी प्रतिष्ठाको दज कियेही छुटकारा है । 
आजकलको स्मृतिमें चालीस बषसे अधिकी उम्रवाले 
व्यक्तिका कुमारी कनन्‍्याके साथ ब्रिवाह बलात्कार या 
व्यभिचार ही दर्ज किया जायगा । एक न्त्रीकी मौज 
दरगीमें दूसरी स्त्री करने वाले श्राजकलकी जेनस्मृतिम 
म्त्रीधावकी गिने जायेंगे; क्योकिआज नेतिक भावनाका 
बल जो चारों तरफ फेल रहा है उसकी अवगणना 
करके जेनसमाज़ सबके बीव सानप्वंक रह ही नहीं 
सकता । जातपाँतक बन्धन कठोर करन या ढीले करने 


* औैसास्वर समा जमे दिल्दुसोंकी तरह &परोके ४ांच पति 
माने गये हैं, उमीको लक्ष्य करके यह कथन जान पड़ता है । 
->सम्पादक 
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यह भी व्यवह्ारकी अनुकूलताका ही प्रश्न ह।नेसे उसके 
विधान नय सिरेसे ही करने पड़ेंगे । इस विषयममें 
प्राचीन शास्रों का आधार शोधन' ही हा तो जेनसा- 
हित्यमेंस मिल सके ऐसा है; परन्तु इस शो की मेहनत 
करनेकी अपेक्षा “भ्रव जेनत्व” समभाव और सत्य हि 
क़ायम रखकर उसके ऊपर व्यवह्दारक अनुकूल पढ़े 
ऐसी रीतिस जेनसमाजको जीवन अपण करनेवाली 
लौकिक स्म॒तियाँ रच लेनेमें द्वी ्रधिक श्रेय है । 
गूरुसंस्थाका रखने या फेंक देनेके प्रश्न-विषयमें 
कहना यह है कि आज तक बहुत बार गुरुसंस्था फेंक 
दी गई है और तो भी वह खड़ी है। पाश्वनाथ के 
पश्चानूस विक्ृत होन वाली परम्पराको महावीरन फेंक 
दिया इससे कुछ गरुसंस्थाका अन्त नहीं आया । चेत्य- 
वासी गये परन्तु समाजन दूसरी संस्था माँग ही ली । 
जतियोंके दिन परे होते गये उधर संवेगी साध खड़े ही 
रहे | गरुसंस्थाको फेंक देना इसका अथे यहद्द नहीं कि 
मश्चे ज्ञान और सथ्ेे त्यागका फेंक देना । सशथ्वा शान 
ओर सश्चा त्याग यह ऐसी वस्तु है कि उसको प्रलय 
भी नष्ट नहीं कर सकता, तब गरुसस्थाको फेंक देनका 
अर्थ क्या? इसका अथ इतना ही है क्रि आजकल जो 
अज्ञान गरुओंके कारण पुष्ट होता है, जिस विज्ञेपसे 
समाज शोषित होता है उस अज्ञान तथा विक्षपसे 
बचनेके लिये समाजकों गुरुसंस्थाके साथ असहकार 
करना । इस असहूकार के अग्नितापके समय सच्चे गुरु 
ता कुन्दन जैसे होकर आगे निकल आवेंगे, जो मैले 
होगे वे या तो शुद्ध हो कर आगे आवेंगे भोर या जल 
कर भस्म हो जायंगे; परन्तु आजकल समाजको जिस 
प्रकारके ज्ञान ओर त्यागवाले गरुओंकी ज़रूरत है 
( सेवा लेनबाले नहीं किन्तु सवा देनेबाले मार्गेदशे- 
कोंकी ज़रूरत है ) उस प्रकारके ज्ञान ओर त्यागवाले 
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गरु उत्पन्न करनेके लिये उनकी विकृत गरुत्ववाली 
संस्थाके साथ आज नहींतो कल समाजको असहकार 
किये ही छुटकारा है। हाँ, गरु संस्थामें यदि कोई एकाघ 
माईका लाल सश्च। गरु जीवित होगा तो एसे कठोर 
प्रयोगके पहले ही गरुसंस्थाका बबोदीसे बचा लेगा । 
जो व्यक्ति आन्तरराष्ट्रीय शान्तिपरिषद-जेसी परिषदों- 
में उपस्थित हो कर जगतका समाधान हो सके ऐसी 
रीतिस अहिसाका तत्व समझा सकेगा, अथवा अपन 
अहिंसाबल पर वेसी परिषदोंके हिमायतियोंकों श्रपने 
उपाश्रयमें आकर्षित कर सकेगा वह्दी इस समय पीछे 
सच्चा जनगरु बन सकेगा | इस समयका एक साधा- 
रण जगत प्रथमकी अल्पतामेंस मुक्त हो कर विशालता 
में जाता है, वह काई जातपाँत, सम्प्रदाय, परम्परा,वेप 
या भाषाकी ख़ास पर्वाह किये विना ही मात्र शुद्धज्ञान 
और शुद्ध त्यागका मार्ग दखता हुआ खडा। है । इससे 
यदि वतंमानकी गरूसंस्धा हमारी शक्तिवधक द्वानके 
बदल शक्तिबाधक ही होती हो ता उसकी ओर जेन 
समाजकी भलाईके लिये पहलेस पहले अवसर पर 
सममदार मनष्यको उसकी साथ अ्रसहकार करना 
यही एक मागे रहता है । यदि ऐसा! सांग पक्ड़नकी 
परवानगी जेनशाम्मेस ही प्राप्त करनी हा ता भी वह 
सुलभ है | गलामी बत्ति नवीन रचती नहीं ओर प्राचीन 
का सुधारती या फेंकती नहीं । इस वत्तिके साथ भय 
झौर लालचकी सेना होती है। जिसे सदुगणोंकी 
प्रतिष्ठा करनी होती है उस गलामी वत्तिका बरक्ता फेंक 
करके भी प्रेम तथा नम्रता क्ायम रखते हुए हो विचार 
फरना उचित मालूम होता है । 
धंधा-विषयक शअ्रन्तिम प्रश्नके सम्बंधम जेनशाख्र - 
को मयोदा बहुत ही संक्षिप्र तथा स्पशरूप होते हुए भी 
सश्ञा खुलासा करती है ओर वह यह कि जिस चीज 
का धंधा धमंविरुद्ध या नीतिविरुद्ध हा ता उस चीज़ 
का उपभोग भी धममं ओर नीतिविरुद्ध है। जेसे मांस 
और मण्य जेनपरम्पराके लिये बज्य बतलाय गये हैं तो 
उनका व्यापार भी उतना ही निषेधपात्र हैँ । अ्रमुक 
वस्तुका व्यापार समाज न करे ता उसे उसका उपभोग 
भी छोड देना चादिये | इसी कारणसे अन्न, बल्त्र और 
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विविध वाहनोंकी मयोदित भोगतष्णा रखने वाले 
भगवानके मुख्य उपासक अश्रन्न, वस्त्र बगेरह सभी 
उत्पन्न करते और उनका व्यापार करते थे। जो मनधष्य 
दूसरेकी कन्याको विवाह कर घर रक्खे और अपनी 
कन्या दूसरेको विवाहन में धर्मनाश देखे वह मनध्य 
या ता मूख दोना चाहिये और या चतुर हो तो जैन- 
समाजमें प्रतिष्ठित स्थान भोगन वाला नहीं होना चा- 
हिय । जो मनष्य कोयला, लकडी, चमड़ा और यंत्रों 

का थोक उपयाग करे वह मनध्य प्रकट रूपसे यदि बेसे 
व्यापारका त्याग करता होगा तो इसका श्र यही है 
कि वह दूसरोंके पास बेसे व्यापार कराता है। करनमें 
ही अधिक दोष है ओर करानमें तथा सम्मति देने 
कम दोप है ऐसा कुछ एकान्तिक कथन जैन शामख्रमें 
नहीं। अनक बार करनकी अपेक्ता करान तथा सम्मति 
देनमें भ्रधिक दाप होनेका संभव जेतशाखस्त्र मानता है। 
जो बौद्ध मांसका धंधा करनमें पाप मान कर बेसा 
धंधा खुद न करत हुए मांसक मात्र भो जनको निष्पाप 
मानते हैं उन बौद्धोंको यदि जेनशास्र ऐसा कहता दवा 
कि “तुम भले ही धंधा न करो परन्तु तुम्हारे द्वारा 
उपयागमें आते हुए मांसकों तय्यार करने वाले लोगों 
के पापमें तुम भागीदार हा ही,” ता क्‍या वे ही निष्पक्ष 
जेनशाम्र केवल कुलघम दह्वानके कारण जेनोंका यह 
बात कद्दत हुए दिचकेंगे ? नहीं, कभी नहीं । बे तो 
खल्पखल्ला कहेंगे कि याताो भाग्य चीज़का त्याग करा 
ओर त्याग न कगे ता जेसे उनके उत्पन्‍्त करने और 
उनके व्यापार करनेमें पाप सममत दो बेसे दूसरों द्वारा 
तय्या। हुई ओर दूमरोंके द्वारा पुरी का जाती उन 
चाज़ोके भागमें भी उतना ही पाप समझो । जेैनशास्त्र 
तुमका अपनी मयोदा बतल्लाएगा कि दोष या पापका 
सम्बन्ध भागवक्तिके साथ है । मात्र चीज़ोंके सम्बंधके 
साथ नहीं । जिस ज़मान (काल) में मज़दूरी ही रोटी हैं 
ऐसा सत्र जगदृव्यापी होता होगा उस ज़मानमें समाज 
की श्रनिवाय ज्रूरियात वाला मनध्य श्रन्न, वस्त्र, रस, 
मकान, आदिको खद उत्पन्न करनेमें और उनका शख्मद्‌ 
घंधा करनेमें दोष मानने वालेका या तो अबिचारी 
मानेंगा या धमेमूढ़ । 


६५० 
उपसहार 

धारणाकी अपेक्षा शास्त्रमयादाका लेख अधिक 
लम्बा ह्वो गया है परन्तु मुझे जब रप्र मालम पड़ा कि 
इसके संक्षेपमें श्रस्पष्टता रहेगी इससे थोड़ा लम्बा 
करनेकी ज़रूरत पड़ी है । इस लेखमें मैंने शास्त्रोंके 
आधार जान कर ही उद्धत नहीं किये; क्योंकि किसी 
भी विषयसभ्बंधमें अनकुल और प्रतिकूल दोनों प्रका- 
रके शास्त्रवाक्य मिल सकते हैं। अथवा एक ही 
वाक्यमेंस दो विरोधी अथे घटित किये जा सकते हैं । 
मैंने सामान्य तोर पर बुद्धिगम्य हो ऐसा ही प्रस्तुत 
करनेका प्रयत्न किया है; तो भी मुझे जो कुछ अल्प- 
स्वल्प जेनशास्त्रका परिचय हुआ है, और वतंमान 
समयका श्रनभव मिला है उन दोनोंकी एक वाक्यता 
मनमें रखकर ही ऊपर की चर्चा की है। फिर भी भेरे 
इस विचारको विचारनकी और उसमेंस निरथंकको 
छोड़ देनेकी सबको छूट है | जो मुझे मेरे विचारमें 
भूल सममकाएगा वह वयमें तथा जातिमें चाहे जो 
होते हुए भी मेरे आदरका पात्र श्रवश्य होगा । 

सम्पादकीय नोट 

यह लेख लेखक महद्दोदयके काई दो-चार-दस वर्ष 
के ही नहीं किन्तु जीवनभर के अध्ययन, मनन और 
अनभवनका प्रतिफल जान पड़ता है; इससे आपके 
अध्ययनकी विशालता तथा गहराईका ही पता नहीं 
चलता बल्कि इस बातका भी बहुत कुछ पता चल 
जाता है कि आपकी हृष्टि कितनी विशाल है, विचार- 
स्वातंत्रय तथा स्पष्टवादिताको लिये हुए निर्भीकताको 
अरापन कहाँ तक अपनाया है श्रोर साम्प्रदायिक कट्टरता 
फे आ्राप कितन विरोधी हैं। यह लेख आपके शाखीय त4ा 
लोकिक दोनों प्रकारके अश्रनभवके साथ अनकान्तके 
कितने ही रहस्यको लिये हुए है और इस लिये एक प्र- 
कारका मार्मिक तथा विचारणीय लेख है | श्रभी तक 
इस प्रकारका लेख किसी दूसरे जेन विद्वानकी लेखनोसे 
प्रसत हुआ हो, मुझे मालम नहीं । परन्तु यह सब 
कुछ होते हुए भी इस लेखमें कुछ त्रुटियाँ न दवों-कोई 
आन्ति न हो, यह नहीं कहा जा सकता । इसे पढ़ कर 
कितने ही लोग भड़क सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, अ- 


उककन फिनमाओ- के आग भायता |» 
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श्रद्धा तथा मिथ्यात्वादिका आरोप लगा सकते हैं और 
ऐसा होना बहुत कुछ स्वाभाविक है; क्योंकि चिरका- 
लीन संस्कार किसी भी नई बातके सामने आने पर उस 
फेंका करते हें--भले ही वहू बात कितनी ही अच्छी 
क्यों न हो । जो लोग वर्तमान जेनशास्रोंकों सबक्ञकी 
वार्णाद्वारा भरे हुए रिकार्डा-जेसा समभते हैं और 
उनकी सभी बातोंका त्रिकालाबाधित अटल सत्य-जेसी 
मानते हैं उनके सामने यह लेख एक भिन्‍न ही प्रकार 
का विचार प्रस्तुत करता है और इस लिये इससे उस 
प्रकारके श्रद्धाल जगतमें हलचलका पेदा होना कोई 
अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। जिस साधसस्था 
पर, उसके सुधारकी दृष्टिस, लेखमें भारी आक्रमण 
किया गया है उसके कुछ करणधार अथवा वे व्यक्ति तो, 
जिनके स्वारथमें इस लेखक विचारोंसे बाधा पड़ती है, 
ओर भी अधिक रोष धारण कर सकते हैं और अपनी 
सत्ताको लेखकके विरुद्ध प्रयक्त करनेका जधन्य प्रयत्न 
भी कर सकते हैं; परन्तु जो विचारक हैं उनकी ऐसी 
प्रवत्ति नहीं हो सकती। व धैयंके साथ, शान्तिके साथ, 
संस्कारोंका पदों उठा कर और श्रच्छा समय निकाल 
कर इसकी प्रत्येक बातको तोलेंगे, जाँच करेंगे ओर 
गंभीरताके साथ विचार करने पर जो बात उन्हें अनु- 
चित अथवा बाधित मालम पड़ेगी उसके विरोधमें, हो 
सकेगा तो, कुछ यक्तिपरस्सर लिखेंगे भी । लेखक 
महादयने, लेखक श्रन्तमें, खद ही इस बातके लिय 
इच्छा व्यक्त की है कि विद्वान लोग उन्हें उनकी भल 
सुमाएँ--जा सुभाएँगे वे अ्रवश्य उनके आदरके पात्र 
बनेंगे । वे विरोधसे डरने श्रथवा अ्रप्रसन्‍न होने वाले 
नहीं हैं--उन्हें तो विरोधमें ही। विकासका मार्ग नज़र 
आता है। अतः विद्वानोंकों चाहिये कि वे इस विषय 
पर अथवा लेखमें प्रस्तुत किये हुए सभी प्रश्नों पर ग- 
हरा विचार करनेका परिश्रम उठाएँ। “अ्नेकान्त' ऐसे 
सभी यक्तिपरस्सर लेखोंका अ्रभिनन्‍्दून करनेके लिये 
तय्यार है जो इस विषय पर कुछ नया तथा गहरा 
प्रकाश डालते हों। परन्तु उनमेंसे कोई भी लेख-अनु- 
कूल हो या प्रतिकूल--क्षोम, कोप या साम्प्रदायिक - 
कट्टरताके प्रद्शनकों लिये हुए न दोना चाहिये । 


आशिवन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] 


यदि यरोपमें ऐसा पतन्न प्रकाशित होता 
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यदि यरोपमें ऐसा पत्र प्रकाशित होता 


श्रीमान्‌ बाबू छोटेलालनी कलकत्ते के एक 
प्रसिद्ध जेन रईस हैं,जिनकी फ्रमंका नाम है 'रामजीवन 
सरावगी ऐंड कम्पनी | आप घनाढय होनके साथ विद्वान 
भी हैं और इतिहास-विषयमें अच्छी रुचि रखते हैं । 
जैनधर्म ओर जैनसमाजकी आपके हृदय पर चोट है, 
आप अपनी शक्तिभर प्रायः चुपचाप काम किया 
करते हैं, और “अनकान्त' के उन पाठकोंमेसे एक हैं 
जो उस परण मनोयोगके साथ पढ़ते हैं | “अनकान्‍्त'पर 
आपकी सम्मतिको पाठक ज्यछ मासकी किरणमें पढ़ 
चुके हैं । हालमें आश्रम तथा 'अनेकान्त! पत्रकी सहा- 
यताथ जो कुछ प्रेरणात्मक पत्र समाजके प्रतिष्ठित पु- 
रुपों ओर विद्वानोंको आश्रमस भेजे गये थे उनमें एक 
पत्र आपके भी नाम था । उसके उत्तरमें आपने अपने 
ता०७ शअ्क्तरके पत्रमें जो कुछु इस विषयमें लिखा है 
ओर जिस रूपमें अपना हादिक भाव व्यक्त किया है 
बह समाजके जानने योग्य है । अनः उसे नीचे प्रकट 
किया जाता है। आशा है समाज इसके महत्वको स- 
मेगा और उसके श्रमगश्य अपनी उस कतव्यको त्रटि 
महसस करेंगे जिसके कारण ऐसी उपयोगी संध्याका 


हो जाता है । जो 'भनेकान्त पत्र इतना उपयोगी 
है भर जिसे पढ़ते ही हृदयमें पे गौरव जागत 
हो उठता है उसे भी सहायताके लिये मुँह 

लगना पड़े--समाजफे लिये इससे बढ़कर लज्जा 
की बात नहीं है | यदि यरोपमें ऐसा पत्र 
प्रकाशित होता तो न जाने वह संस्था कितनी 
शताब्दियोंके लिये अमर हो जाती । पर जो हो, 
यह पत्र तो इसी समाजके लिये प्रकाशित करना है 
ओर इसे जीवित रखनेके लिये शक्तिभर उपाय करना 
होगा । अपन समाजमें यह एक चालसी द्वो गई है कि 
बिना किसीको कुछ कहद्दे वह द्वाथ नहीं बढ़ाता है-- 
यह राग पढ़े लिखे लागोंप्रें भी है । श्रस्तु; इसके लिय 
कुछ 70 0/8/8॥0४ ( प्रचारकाय ) करना चाहिये | 


* सबसे प्रथम 'पत्र' की जीवनरक्षा करनी चाहिये और 


उसके लिये भ्रापका क्या ८४५७९ ( तख्रमीना ) है 
सा लिखिये । पत्नके कुल प्राहक कितने हैं, आमदनी 
कितनी है तथा वारपिक व्यय-घाटा कितना है । यदि 
पत्रका जीवन २, ३ वर्षोंके लिये कंटकविद्वीन दो जाय 
तब फिर अन्य कार्यों के लिये शक्ति ध्यय की जाथ । 


भी श्रपन जीवनके लाले पड़ रहे हैं । आप लिखते हैं:- टैपया पत्रात्तर शीघ्र दीजियेगा तब मेरंस जा कुछ हू 


८४ झापन लिश्वा कि मेरी ओरस श्रभी तक आ- 
श्रमका कुछ भी सहायता प्राप्त न हुईं सा ठीक है । मेंन 
आपको लिश्व दिया था कि में इंसकी सहायताके लिए 
सदा तैयार हूँ । किन्तु एक मनुष्य जो पहलसे ही लदा 
हुआ है वह एक एक संस्थाकी कितनी सहायता कर 
सकता है तो भी मैं, मेरेसे जहाँ तक हो सकेगा, शीघ्र 
कुछ सहायता आपकी सेवामें भेजूंगा। 

जैनसमाजका क्या द्वोना है यह आपके पत्रसे स्पष्ट 


सकेगा प्रयत्न करूंगा । 

क्या ही अच्छा हो यदि दूसरें सब्जनोंके हृदयमें 
भी इस प्रकारके भाव उत्पन्न हों और वे सहयोगके 
लिये श्रपना हाथ बढ़ाएँ | समाजका भविष्य यदि 
अ्रच्छा होगा तो जरूर दूसरोंके हृदयमें भी इस प्रकार 
के भाव उत्पन्न होंगे और फिर इस संस्थाके भ्रमर 
होनेमें कुछ भी देर नहीं लगेगी । 

अधिष्ठाता 'समस्तभद्राश्रव' 
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मुझे यह प्रकट करते हुए बड़ा ही दुःख होता है 
कि मेरे मित्र देहलीके सुप्रसिद्ध राजवैद्य रसायनशाश्री 
पं० शीतलप्रसादजी श्राज इस संसारमें नहीं हैं ! गत 
ता० ५ सितम्बर सन्‌ १९३० को प्रातः कालके समय 
६५ ब्षकी अवस्थामें आप श्रपने संपूर्ण कुटम्ब तथा 
इृष्ट मित्रादिककों शोकातुर छोड़ कर स्वगलोकको सि- 
घार गये हैं !! ह्रापके इस वियोगसे, निःसन्देह, जेन- 
समाजको ही नहीं किन्तु मानवसमाजकों एक बहुत 
बढ़ी द्वानि पहुँची है और देहलीन अपना एक कुशल 
चिकित्सक तथा सत्परामशंक खो दिया है ! आपका 
अनुभव वेश्यकमें ही नहीं किन्तु यूनानी हिकमतमें भी 
बढ़ा चढ़ा था, अग्रेज्ञी चिकित्सा-प्रणालीस भी आप 
अभिज्ञ थे, साथ ही आपके दाथकों यश था, और इस 


लिये दूर दूरस भी लोग आपके पास इलाजके लिये , 


आते थे | कई केस आपके द्वारा ऐस अच्छे किये गय 


हैं जिनमें डाक्टर लोग आपरेशनके लिये प्रस्तुत हो 


गये थे श्रथवा उन्होंम उसकी अनिवाय आवश्यकता 
बतलाई थी परन्तु आपने उन्हें विना आपरंशनके ही 
बर्छा कर दिया । आतुरोके प्रति आपका व्यवद्दार 
शबड़ा ही सदय था, प्रकरति उदार थी और श्राप सदा 
हँसमुख्त तथा प्रसन्न चित्त रहते थ। आपका स्वास्थ्य 
इस अवबस्थामें भी इंषॉयाग्य जान पड़ता था। 
आपकी वृत्ति परोपकारमय थी, धर्मार्थ औषधि 
वितरण करनेका भी आपके शोषधालयमें एक विभाग 
था। आप धमके कामोंमें बराबर भाग लेते थे श्ौर 
समय समय पर धार्मिक संस्थाओंकों दान भी देत रहते 
शरे। पिछले दिनों समन्तभद्गाश्षमको भी आपने १०१) 
रु० की सद्दायता श्रपनी ओरसे ओर ५०) रु० अपनी 
पुत्रवधुकी ओरसे प्रदान की थी। आप आश्रमके आ- 
जीवन सदस्य थे, आश्रमकी स्थापनाम आपका हाथ 
था ओर इस लिये आपके इस वियोगसे आभ्रमको भी 
भारी क्षति पहुंची है । है 
इसके सिवाय, आप विद्याव्यसनी तथा सुधारप्रिय 


कु 


अनेकान्त 


च्ढी- #5.. 5 /5# #/च-ॉ 


बेद्य जी का वियोग ! 


[बध १, किरण ११, १२ 


थे, कई भाषाएँ जानते थे, विद्वानोंसे मिल कर प्रसन्न 
होते थे, नाना प्रकारकी पृस्तकोंको पढ़ने तथा सरप्रह 
करनेका आपको शौक़ था, लेख भी आप कभी कभी 
लिखा करते थे--जिसका कुछ रसास्वादन 'अनकान्त! 
के पाठक भी कर चुके हँ--आओऔऔर कविता करनमें भी 
आपकी रुचि थी | कुछ मदह्दीनोसे 'जीवन-सुधा' नाम 
का एक वेद्यविषयक सासिक पत्र भी आपने अपने 
ओषधालयसे निकालना प्रारंभ किया था, जो श्रभी 
चल रहा है। जेनशास्त्रोका आपने बहुत कुछ अध्ययन 
किया था और उनके आधार पर वर्षों स आप 'अहे- 
त्पवचनवस्तुकोश ” ज्ञामका एक कोश तय्यार कर 
रहे थ । वस्तुश्रोके संप्रहकी दृष्टिस आप इसे परा कर 
चुके थे; परंतु फिर आपका विचार हुआ कि भत्येक 
वस्तुका कुछ स्वरूप भी साथमें होवे तो यह काश 
अधिक उपयोगी बन जावे । इसस आप पनः उसको 
व्याख्यासहित लिख रहे थे कि दुर्देवस आपकी बाई 
हथेलीमें एक फोड़ा निकल आया, जिसने क्रमशः भ- 
यंकर रूप धारण किया, करीब साढ़े तीन महीन तक 
तरह तरहके उपचार हवाते रह, बड़े बड़े डाक्टरों तथा 
सिविल सजनोके हाथमें उसका केस रहा परन्तु भावी 
के सामन किसीस भी कुछ न हो सका, अंतर्में बेहोशी 
के आपरंशन द्वारा हाथका काटनेकी नौबत आइईओऔर 
उसीमें एक सप्राह बाद आपके प्राशपखेरू उड़ गये !!! 
इस दुःख तथा शोकमें में आपके सुयोग्य पत्र वे 
पं० महाबीरप्रसादजी त्रिपाठी ओर दूसरे कुटुम्बी जनों 
के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति और समवेदना 
प्रकट करता हूँ और भावना करता हूँ कि वेद्यजीको 
परलोकरमं शान्तिकी प्राप्ति होवे। 
अआपरेशनको जानेसे पहले वेद्यजी दो दृज़ार रुपये 
अपने उक्त कोशको प्रकाशित करके वितरण करनेके 
लिये भर पाँचसो रुपये समाजकी धार्मिक संस्थाश्रों 
को देनेके लिये दान कर गये हैं । 
--सम्पादक 


डा. तह मी हक... फआओ#क 





पादाए। पा ७5४ ).।॥॥. 


अश्विन, कारतिक, बीरनि०सं ०२४५६ ] 


आश्रमक 


'ककित 


पथ मन्‍्तभद्रा भमकी आधिक परिस्थिति, समाजके अ- 
"१ सहयोग ओर स्थानीय भाइयोंकी भारी उपेक्षाको 
देखते हुए, रायबहादुर साहू जगमंदरदासजी जेन 
रहइस नजीबा वाद, कोपाध्यक्ष 'बीर-सवकसंघ ने श्राभ्रम 
के स्थान परिवतेनका एक भ्रस्ताव प्रस्तुत किया । साहू 
श्रेयांसप्सादजीने उसका अनुमोदन तथा बाबू भोला- 
नाथजी मंत्री और ला० पन्‍नालालजी सहायक मंत्रीने 
उसका समर्थन किया । इस लिये प्रस्ताव छपाकर एक 
पन्नके साथ संघके सब सदस्योंके पास सम्मतिके वास्ते 
भेजा गया। २१ सदस्योंकी सम्मतियाँ और इसके 
अनुकूल प्राप्त हुईं, जिनके नाम इस प्रकार है :-- 

१ पं“देवकीनन्दनजी कारंजा, २ बा० माइदयाल- 
जी बी. ए, , ३ ब्र० कुँवर दिग्विजयसिंहजी, ४ बा० 
चेतनदासजी बी.ए., ५ ला० ज्योतिप्रसादजी देवबन्द, 
६ मुनि कल्याणविजयजी, ६ पं० बेचरदासजी श्रहम- 
दाबाद, ८ सेठ नमिचन्द बालचन्टजी उस्मानाबाद, ९, 
पं०नाथरामजी प्रेमी, १० त्र० शीतलप्रसादजी, ११ बा० 
जयभगवानजी वक्रील पानीपत, १२ बाबा भागीरथजी 
बरणी, १३ बा० अजितप्रसादजी एम. ए. १४ ला० 
कुन्थदासजी बाराबंकी, (५ बा०रामकिशनदासजी अ० 
इंजिनियर अ्रमराहा, १६ ला० भूकनमरनजी अमरोहा, 
१७ बा० कन्हैयातालजी जेसवाल बाँदीकुई्द, १८ मुंशी 
भंवरलालजी नई सगय, १९५ ला० दलीपमिंहजी का- 
गज़ी देहली, २० पं० महावीरप्रसादजी देहली, २१ 
बा० उमरावसिंहजी देहली । 

सिफ़ एक सम्मति भाई मूलचन्द्‌ किशनदासजी 
कापडिया सूरतकी प्रतिकूल आईं। और सदस्योंकी कोई 
सम्मति आई नहींकट । आगत सम्मतियों पर विचार 
करके प्रस्तावका निधोर करनेके लिये २६ श्रक्तूबर सन्‌ 


# मीटिंगके बाद झोर भी कुछ सदस्योंकी सम्मतियां प्रस्ताव 
के भनुकूल प्राप्त हुई हैं; जैसे वर्णी दीपचन्दती, ५० छेटेलालजी 
झहमदाबाद, बा०रामप्रसावती सबग्रोवरसियर, एडा । 


आभश्रमका स्थान-परिवतंन 


[ स्थान-परिवतेन 
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१९२३० को प्रबंधकारिणी समितिकी एक मीटिंग बलाई 

गई, जिसमें मंत्री, सहायक मंत्री और अधिष्ठाता आा- 

श्रमके अतिरिक्त ला० मकक्‍्खनलालजी ठेकेदार (प्रधान 

संघ ) और ला० सरदारीमलजी देहली ऐसे पाँच स- 

दरय उपस्थित हुए । बाब माइदयालजी थी.ए. सदस्य 

तथा ला० जौद्दरीमलजी सरराफ देहली भी मीटिंगके 

समय उपस्थित थे। आश्रमकी परिस्थिति और आआगत 

सम्मतियों पर विचार करते हुए प्रबन्धकारिणी सम्मति 

न अपनी सब्सम्मतिसे वक्त प्रस्तावको ज्योंका त्यों 
पास किया । इस प्रकार यद्द प्रस्ताव संघके बहुमत और 
प्रबन्धकारिणी समितिकी सबंसम्मतिसे पास किया 
गया, जो इस प्रकार है'-- 


भ्रस्ताव 


संस्धाक जिस विशेष लाभकों लक्ष्यमें रा कर 
'समन्‍्तभद्राश्र म! के लिय देहलीका स्थान पसन्द किया 
गया था, वह देहलीके भाइयोंकी श्राम तौर पर इससे 
उदासीनता और उनके इतिहास, साहित्य तथा सिद्धान्त- 
सवाके एस काममें कोई खास दिलचस्पी नलेने श्रा दिके 
कारण पूरा नहीं हां। सका और न इन हालों निकट- 
भविषयमें उसके परा होने की कोई आशा दी जान 
पड़ती है । 

आश्रमका मकान जो अभी तक - बस्तुतः तो एक 
सालके लिय--विना किसी किरायके था, अ्रवर॒ उसके 
लिये चालीस रुपये मासिक किरायेकी माँग है और 
खास देहली शद्रमें झाश्रमकी बतम।न स्थितिके याग्य 
मकान प्रयास-साठ रपये मासिकस कम किराये पर 
नहीं मिल सकता । और इस अतिरिक्त खचेकों आ- 
श्रमकी बतमान आधिक स्थिति सहन नहीं कर सकती, 
जो पहलेसे ही चिन्तित-दशामें है । 

जब कि बाहरसे भी ऐसी कोड खास सहद्दायता 
झाश्रमको नहीं मिल रही हे--न कह्दीस कोई प्रोत्सा- 
हन या अभिवचन दी है--जिसके आधार पर डे 
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देहलीमें स्थिर रक्खा जा सके, देशकी वततमान अ्रशान्त 
परिस्थिति तथा व्यापारादिकके मंदेने भी लोगोंकी 
चित्तत्रत्तिको ऐसे कार्मोंकी तरफ़्से हटा रक्खा है और 
'अनेकान्त” पत्रके प्रकाशनका जो महत्वपूर्ण काये इस 
समय अआश्रमकी तरफ़्से दो रहा है वह दूसरे कम 
खचेके स्थान पर रहकर भी किया जा सकता है; तब 
समाजकी इस असह योगदशामें श्राश्रमको देहली-जेसी 
ख्र्चीली जगहमें रखना मुनासिब मालूम नहीं होता । 
ओर इस लिए यह उचित जान कर तजवबीज्ञ किया 
जाता है कि फ़िलहाल आश्रमका स्थान-परिवतन सर- 
सावा ज़ि०सद्दारनपुरमें कर दिया जाय, जद्दाँ कि अधि- 
पाता आभ्मके पास घरके काफ़ी मकान हैं. और दूसरे 
भी कितने ही खच्च वहाँ कम हो जायेंगे। बादको देशमें 
शान्ति स्थापित होने पर जहाँ कहीं इस शअ्श्रमकी 
अधिक उपयोगिता जान पड़ेगी और जहाँ जनताके 
सहयोगका यथेष्ट आश्व/सन मिलेगा वहाँ पर इसका 


अनेकान्त 


[ब्ष १, किरण ११, १२ 


पुनः स्थानपरिवतेन किया जा सकेगा । 
प्रस्तावक--राय ब० साहू जगमन्द्रदासजी, 
नजीबाबाद (कोषाध्यक्ष ) 
अनमोदक--साह्‌ श्रेयांसप्रसादजी, नजीबाबाद 
समथक १ बा०भोलानाथजी मुख्नार,बलन्द्शहर 
(मंत्री ) 
२ ला०पनन्‍नालालजी,देहली (सहायक मंत्री) 
>< >< > 
इस प्रस्तावके अनसार अब आश्रम अपनी उस 
जन्मभमिको जा रहा है जहाँ पर उसके विचारोंका 
जन्म हुआ था और उसकी स्कीम तय्यार की गई थी । 
नवम्बरके तीसरे या चोथे सप्राहमें यह वहाँ ज़रूर 
पहुँच जायगा । अतः नवम्बरके बादसे आश्रम-सम्बंधी 
संपूर्ण पत्रव्यवहार करोल बाग़-देहली की जगह 
सरसावा जि? सहारनपुर के पते से किया जाना 


चाहिये । 
अधिष्ठाता 'समन्‍्तमद्राश्रम 


|| ९-० ७४० ६४८ ० ७४० का च्की छ.<० ७० ७४७० आह: च ५० ७४७० ९४०५ 


हि 


७ 


; शरद सुहाई है | 
४ [ लेखक--प्री पं० मुन्नालाल जी 'मणि' | * 
$ स्वच्छ वस््र पहिरें पे, हृदय न स्वच्छ धरें ८ 
र्‌ वेष-भषा साहिं भी, विदेशताई छाई है। ८ 
९ करत बराई एक, दूसरे की भाई भाई ८ 
$ लड़त लड़ाई सवे, आयता बिहाई हे । / 
५. पर-प्रभताई देख, नेक न सहात जिन्हें ५ 
५ हीनताई देख चित्त अति हषोई है । ।;( 
५ ऐसी कीचताई अरु, छाई गरदाई जब 
९ कहो मित्र ! केसे तब, शरद सुद्ाई हे। 
आज &#> २ #० ७ &#», >&<७, 22%. ४5७. ७४४ ७, 2४७ ७. जा 


आश्विन, कारतिक, वीरनि०सं०२४५६] 


शाश शी सच 


पे ॥ 


एक विलक्षण भ्रारोप 





बच ब्‌ कामताप्रसादजी के लेख पा जो नोट अने- 
कान्त' की ५ वीं किरणपें लगाये गये थे उन 
परसे बाब साहब रुष्ट हुए सो ता हुए ही ,परन्तु उनके 
मित्र बेरिष्टर चम्पत!ायजी भी रुष्ट हो गये हैं--उन्हें 
अपने ख़ास मित्रके लखकी शानमें ऐसे नोट असझ्य हो 
उठे हैं और इसलिये आपने उन्हें तथा साथमें सद्दारेके 
लिये बाब छोटलालजीके लेखके नोटोंको भी लेकर, वक्त 
किरणकी समालोचनाके नाम पर,णक लेख लिख डाला 
है ओर उसके द्वारा 'अनकान्त'” तथा उसके सम्पादकके 
प्रति अपना भारी रोष व्यक्त किया है | यह लेख जन 
सन्‌ १९३० के 'बीर' ओर २८ अगस्त १९३० के 'जेन- 
मित्र में प्रकट हुआ है । लेखमें सम्पादकको “मकतबके 
मोलबी साहब'--“परागंदहदिल मौलवी साहब''-- 
उसके नोटोंका “कमवचियोँ ” और उन परस हानवाले 
अनभवनको “तड़ाकका मज़ा, “चटसखार रा का आनन्द 
“चटपटा चटखारा” और “मज़ेदार तडाकोंका लटक! 
इत्यादि बतला कर हिंसानन्दी गैद्र ध्यानका एक पाट 
खेला गया है । 
इस लेख परसे बेरिप्टर साहबकी मनाब॒त्ति और 
चनकी लेखनपद्धतिकों मालम करके मुझे खेद हुआ ' 
यदि यह लेख मेरे नोटोंके विरोध किसी गहरे यक्तिवाद 
और गंभीर विचारको लिये हाता, अथवा उसमें महज़ 
आवेशदी आवेश या एक विदूषककी कति-जसा कारा 
बातनी जमाखचं ही रहता तो शायद मुम्े उसके विरा- 
घमें कुछ लिखनेकी भी जरूरत न होती; क्योंकि मैं 
अपना और अपने पाठकोंका समय व्यथ नष्ट करना 
नहीं चाहता | परन्तु लेखए में। ऊपर एक विलक्षण 
झआारापके लगानकी भी चेष्ट की “३ है। अतः इस 
लेखकी असलियतका कुछ थो हू ता परि बय 'श्रनेकान्त 


के पाठकोंकों करा देना और उनके सामने अपनी पो- 
ज़ीशनको स्पष्ट कर देना मैं अपना उचित कर्तव्य सम- 
सता हूँ । उसीका नीचे प्रयत्न किया जाता है। और वह 
पाठकोंको कुछ कम रुचिकर नहीं होगा; उससे उनकी 
कितनी ही गलत फ्रमिया दूर द्वो सकेंती ओर 
बेरिप्ट साहबको पहलेसे कहीं श्रधिक अच्छे रूपमें 
पहचान सकेंगे । 

सम्पादकके पिछले कार्मोकी श्रालोचना करते हुए 
बेरिट्रर साहब लिखते हैं-- “खण्डनका काम आपका 
दर अश्रसल खब प्रसिद्ध है । मण्डनका काम अभी 
काई क़ाबिल तारीफ़ आपकी क़लमका लिखा हुआा 
मरे देखममें नहीं आया ।” : व्यादि, और इसके द्वारा 
आपने यह प्रतिपादन किया है कि सम्पादकके द्वारा 
अभी तक कोई अच्छा विधायक कार्य नहीं हो सका 
है--अनेकान्तके द्वारा कुछ द्वोगा तो वह आगे देखा 
जायगा, इस वक्त तो वह भी नहीं हू रहा है । 

इस संबंधमें में सिफ़ दो बातें बतलाना चाहता हूँ। 
एक तो यह कि ऐसा लिखते हुए बैरिप्र साहब जैन 
सिद्धान्तकी इस बातकों भल गये हैं कि स्वणनके साथ 
मशण्हन लगा रहना है, एक बातका यदि खंडन किया 
जाता है तो दूसरी बातका उसके साथ ही मणछन हों 
जाता है और खरण्डन जितन जोरका अथवा जितना 
अच्छा होता है मंडन भी उतने ही ज़ारका तथा उतना 
ही अच्छा हुआ करता है। उदाहरण के तौर पर शरीर 
के दोषों अथवा विकारोंका जितना अधिक खण्डन 
किया जाता है शरोरके स्वास्थ्यका उनना ही अ्रधिक 
मशण्डन होता है--किसी अंगके गले सड़े भागकों काट 
डालना उसके दूसरे स्वस्थ भागकी रक्षा करनके बरा- 
बर है। इसी तरह शरीर के दोपोंका जिन कार्याक्े द्वारा 
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मण्डन होता है उन्हींके द्वारा शरीरके स्वास्थ्यका साथ द्वी 
साथ खण्डन हो जाता है । अतः खण्डनके साथ मण्डन 
का और मण्डनके साथ खशण्डनका अनिवाय संबंध 
है, जिसको शास्त्रीय परिभाषामें अस्तित्वके साथ ना 
स्तित्वका ओर नास्तित्वके साथ अश्तित्वका श्रविनाभाव 
सम्बंध बतलाया गया है और जो स्वामी समन्‍तभद्गके 
* अस्तित्व प्रतिषेष्येनाविनाभाव्येकर्पिणि ' 
तथा 'नास्तित्वं प्रधिषे ध्येनाविनाभाव्येकधर्मिणि' 
जैस वाक्योंसे स्पष्ट प्रकट है । अ्रतः क़ाबिल तारीफ़ 
खण्डनके द्वारा क़ाबिल तारीफ़ मण्डनका कोई काम 
नहीं हुआ, यह कहना अथवा समभना ही भल है और 
यह बात खद बैरिष्टर साहबके एक पन्नके भी विरुद्ध 
पड़ती है जिसमें आपने सम्पादकके 'प्रंथपरीक्षा-द्विती- 
य भाग! पर सम्मति देत हुए लिखा है-- 


“बाक़ई में आपने खब छानबीन की है और सत्य- 
का निर्णय कर दिया है । आपके इस मज़मूनसे 


पुर्भे बढ़ी भारी मदद जनलों के तय्यार करने 
में मिलेगी । “आपका परिश्रम सराहनीय है। 
मग़रियके विद्वान भी शायद इतनी बारीकीस छानब्रीन 
नहीं कर पाते जिस तरहसे इस भथ ( भद्रबाहुसंद्धिता) 
को आपने की है। झाप जेनघमके दुश्मन कुछ अश- 
खास ही निगाहमें गिन जाते हैं, यह इसी कारण से है 
कि आपकी समालोचना बहुत बेढब होती है और 
झसलियत को प्रकट कर देती है। मगर मेरे ख- 
यालमें इस काममें कोई भी अंश जेनधमंकी विरुद्धता 
का नहीं पाया जाता है; बल्कि यह तो जैनधपकों 
अपविज्रताके पेलसे शुद्ध करनेका उपाय है /”' 


क्या सत्यका निणय कर देना, जेनली की तय्यारी 
में बड़ी भारी मदद पहुँचाना, श्रसलियतको प्रकट कर 
देना ओर जेनघमको अपवित्रताके मेलसे शुद्ध करने 
का उपाय करना, यह सब कोई मण्डनात्मक काये 
नहीं हैं ? ज़रूर हैं । तब आपका उक्त लिखना क्रोधके 
आधवेशमें श्रसलियतको भला देनेके सिवाय ओर कुछ 
भी सममरमें नहीं आता । 


अनेकान्त 


[विष १, किरण ११, १२ 


दूसरे यह है कि सम्पादकके द्वारा लिखी हुई मेरी 
भावना, उपासनातरव, विवाहसमुद्देश्य, स्वामी सम- 
न्तभद्र ( इतिहास ), जिनपजाधिकारमी मांसा, शिक्षा- 
प्रद शास्त्रीय उदाहरण, जेनाचायोंका शासनभेद, बीर- 
पष्पांजलि, मद्दावीरसंदेश, मीनसंवाद, हम दुखी क्‍यों? 
ओर विवाहत्षेत्रअकाश जैसी पस्तकों तथा जेनहितेषी 
जेसे पत्रकों भी, जो प्रायः सभी आपको मिल चढे हैं 
या तो आपने मण्डनात्मक नहीं समभा है और या उन्हें 
क़ाबिल तारीफ़ नहीं पाया है । मरडनात्मक न समझना 
तो समभकी विलक्षणताको प्रकट करेगा और तब 
मंडनका काई अलौकिक ही लक्षण बतलाना होगा, 
इस लिये यह कहना ता नहीं बनता; तब यही कहना 
हागा कि आपने उन्हें क़ाबिल तारीफ़ नहीं पाया है। 
अस्तु; इनमें से कुछ के ऊपर मुझे आपके प्रशंसात्मक 
विचार प्राप्त हुए हैं उनमेंसे तीन विचार जो इस वक्त 
मे सहज ही में मिल सके हैं, नमूनेके तौर पर नीचे 
दिये जाते हैं 
१ “आज 'शिक्षाप्रद शाब्रीय उदाहरण' प्राप्त 
हुआ | आपके लेब महत्वपूर्ण श्रोर सप्रमाण होते हैं । 
इस पस्तकसे मुझे अपन विचारोंके स्थिर करनमें बहुत 
कुछ सह्दायता मिलेगी । आप दूरदर्शी हैं और गंभीर 
विचार रखते हैं । ” 
२ “धविवाहक्षेत्र ,्रकाश' जो आपने देहलीमें मुझे 
दी थी वह आ्राज स्नतम हो गई है । वास्‍्तवमें इस प- 
स्तकको लिख कर बाब जगलकिशारजी ने जैनधम का 
बहुत ही उपकार किया है। बाब साहब मोसफ़की 
तारीफ़ करनी ज़रूरी नहीं है । हर सतरसे तहरीरकी 
खबी, बद्धिमत्ता आलादजेंकी कुशलता, लेखकके भावों 
की डदारताका परिचय मिलता है | हिम्मत और शान 
लेखक महाशयकी सराहनीय है। मेरे हृदयमें जितनी 
शंकाएँ पैदा हो गई थी वे सब इस पस्तकके पाठ करने 
से समाधान हो गई हैं। इसीका नाम पांछित्य है । 
वास्तवमें जेनधम के आलमगीरपन ( सवन्यापी क्षत्र) 
को जिस चीज़ने संकीण बना रक्खा है वह कुछ गत 
नवीन समयके हिन्दू रिवाजोंकी गुलामी ही है। कुछ 
संकुचित खयालके व्यक्तियोंने जैनिजम / ०धागा ) 
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को एक प्रकारका जातिजष्म ( [808४7 / बग रक्‍्खा 
है। ये लोग हमेशा दूसरों पर जो इनसे मतभेद रखते 
» धमविरुद्ध हुहड मचा कर आक्षेप किया करते हैं। 

मुझे खुशी है कि बाब जगलकिशोरजीने मुँह तोड़ ज- 
वाब लिखकर दशा दिया है कि वाक़द्दे धमविरुद्ध विचार 
किनके 

३ “ जेनहितेषी” के बारेमें मेरी राय यह है कि 
हिन्दुस्तान भरमें शायद हा कोई दूसरा पचा (पत्र ) 
इस क़दर उम्धगी ( उत्तमता ) और क़ाबलियत ( यो- 
ग्यता ) का निकलता हा | मेरे ख़यालमें तो यारोपके 
फट छास जनल्‍स (20०१॥७|४ ) के मुकाबलेका यह्‌ 
पचा रहा है ।” 

इनसे प्रकट है कि आपन सम्पादककी इन कृति- 
योंको बास्‍्तबमें कितना अधिक क़ाबिल तारीफ़ पाया 
हैं। और “बेगी भावना को तो आपने इतना अ्रधिक 
काबिल तारीफ़ पाया और पसंद किया है कि उस अ- 
पनी तीन पस्तकोंमें लगाया, अंग्रेज़ीमें उसका श्रनवाद 
किया और शायद जमनीमें खद गाकर उस फोनाप्राफ 
के रेक।डे में भरवाया | इतने पर भी आप लिखते है 
कि “प्ण्डनका श्रभी कोई काबिल तारीफ़ काम आप- 
की क़लमका लिखा हुआ मेरे देखनमें नहीं आाया।” 
इससे पाठक समझ सकते हैं कि यह सब कितना दु 
साहस तथा सत्यका अपलाप है, बेरिस्टर साहब का पके 
आवेशमें और एक मित्रका अनचितपक्ष लेनेकी धनमें 
कितने बदल गये हैँ और आपको स्मति कहाँ तक वि 
चलित हो गई है ! सच है कापके आवेशमें सत्यका 
कुछ भी भान नहीं रहता, यथाथे निर्णय उससे दूर जा 
पड़ता है और इसीसे क्रोधको अ्रनर्थोंका मूल बतलाया 
है | आपकी इस कापदशा तथा स्मतिश्रमका सचक 
एक अच्छा नमूना और भी नीचे दिया जाता है-- 

बैरिप्र साहब लिखते है--““अब देखें बाब छोटे 
लालजीके साथ कैसी गज़री ? सो उनके लेखके नीचे 
भी महापापोंकी संख्या पूरी कर दी गई है यानी पाँच 
फ़टनोट संपादकजीन लगा ही दिये हैं ।” 

यह है आपकी शिष्ट, सौस्‍्य तथा गौरव भरी लेख- 
नपद्धतिका एक नमूना ! अस्तु; वाब छोटेलालजीके 
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लेख पर जो नोट लगाये गये हैं उनकी संख्या पाँच 
नहीं है और न बाब कामताप्रसादजीके लेख पर लगाये 
गये नोटोंकी संख्या ही पॉच है, जिसे आप “भी” 
शब्दके प्रयोगद्वारा सचित करते हैं; बल्कि दोनों लेखों 
पर लगे हुए नोटोंकी संख्या आठ आठ है। फिर भी 
बैरिम्टर साहबके हृदयमें पाँच” की कल्पना उत्पन्न 
हुई--वह भी पाँच ब्तों, पाँच चारित्रों, पाँच समितियों 
अथवा पाँच इंद्रियोंकी नहीं किन्तु पाँच महापापोंकी; 
ओर इस लिये आपको पणे संयत भाषामें लिखे हुए 
वे नोट आाठछी जगह पाँच--नहीं, नहीं पाँच मह।- 
पाप--दीखने लगे ! और उसीके अनुसार आपने उन 
को संख्या पाँच लिख मारी !! लिखते समय इस बात 
की सावधानी रखनेकी आपने कोई ज़रूरत ही नहीं 
सममभी कि उनकी एक बार गणना तो कर ली ज्ञाय 
कि वे पाँच ही हैं या कमती बढ़ती ! सो ठीक है क्रोध 
के आवेशमें प्रायः पापकी ही समती है ओर प्रमत्त 
दशा होनेसे स्मति अपना ठीक काम नहीं करती, इसी 
से बैरिष्टर साहबको थापोंकी ही संख्याका स्मरण रहा 
जान पड़ता है। खेद है श्रपनी ऐसी सावधान लेखनी 
के भरोसे पर द्वी श्राप जचे तुले नोटोंके सम्बंधमें कुछ 
कट्टनेका साहस करने बेठे हैं !! 

एक जगह तो बैरिष्टरर साहबका कोपावेश धमकी 
की दृद तक पहुँच गया है। आपका एक लेख 'झने- 
कान्त' में नहीं छापा गया था, जिसका कुछ परिचय 
पाठकोंको आगे चलकर कराया जायगा, उसका उल्लेख 
करनेके बाद यह घोषणा करते हुए कि “संपादकजी 
सब ही थोड़े बहुत नौकरशाही की भांतिके द्वोते हैं, ” 
आप लिखते हैं 

« मुझे याद है कि एक सरतवा ब्र० शीतलप्रसाद्‌- 
जीने भी, जब वह ऐडीटर 'बीर! के थे, भर में सभा- 
पति परिषदका था, मेरे एक लेखकों अथोत्‌ सभापति 
महाशयकी आज्ञाकों टाल दिया था, यह कद कर कि 
यह म० गांधीके सिद्धान्तके विरोधमें है। मगर भ्र०जी 
तो अपने गेढ़आ कपड़ों ओर उश्च चारित्रकी बदौलत 
सभापतिनाीके राजबसे बच गये, मगर बाब जगलकि- 
शोरजीके तो बस्तर भी गेदआ नहीं हैं ९” (तब बह 
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कैसे बच सकेंगे ? &) 
इससे वैरिप्टर साहबकी स्पष्ट धमकी पाई जाती है 
ओर वे साफ़ तौर पर सम्पादककों यह कद्दना चाद्द्ते 
हैं क वह उनके ग़ज़बस--क्रोधसे--नहीं बच स- 
केगा । साथ ही, यह भी मालम द्दोता है कि आपके 
क्रोधका एक कारण आपका लेख न छापना भी है। 
परन्तु बैरिप्टर साहब यह लिखते हुए इस बातको भल 
गये कि जगलकिशोर के वद्ध भले द्वी गरुआ न हों 
परन्तु वह स्वतन्त्र है--किसीके आश्रित नहीं, अपभी 
इच्छासे निःस्वा्े सेवा करन वाला है। और साथ ही 
यह भी आपको स्मरण नहीं रहा कि जिस संस्थाका 
अनेकान्त' पत्र है दसके आप इस समय कोड सभा- 
पति भी नहीं हैं जो उस नातेसे अपनी किसी आज्ञा 
को बलात्‌ मनवा सकते अथवा श्राज्ञोहंघनके अपराध 
में सम्पादक पर कोई ग़ज़ब ढा सकते | सच है क्रोध 
' के आ्रावेशमें बद्धि ठिकान नहीं रहती ओर हेय।देयका 
विचार सब नष्ट हो जाता है, वही हालत बैरिष्टर साहब 
की हुई जान पड़ती है 
खारवेलके शिलालेखमें आए हुए मूर्तिके उल्लेख 
झादिका ले कर बा० छाटलालजीके लेखमें यह बात 
कही गई थी कि--“तब एक हृद तक इसमें संदेह नहीं 
रहता कि मूर्तियों द्वारा मूविमानकी उपासना-पुजाका 
आविष्कार करन वाले जैनी ही हैं।” जिस पर सम्पा- 
दकन यह नोट दिया था कि--“यह विषय अ्रभी बहुत 
कुछ विवादप्रस्त है ओर इस लिये इस पर अधिक स्पष्ट 
रूपमें लिखे जानेकी ज़रूरत है ।” ओर इसके द्वारा 
लेखक तथा उस विचारके दूसरे विद्वानोंको यह प्रेरणा 
फी गई थी कि थे भविष्यमें किसी स्वतंत्र लेखद्वारा इस 
विषय पर अधिक प्रकाश ढालनेकी कृपा करें | इस 
प्रेरणामें कौनसी शआआपत्तिकी बात है ? लेखककी इसमें 
फौनसी तौद्दीन की गई है अथवा कोनसी बातकां “ऐब 
की धात” लिखा गया है ? ओर किसीको भ्रपनी राय 
ज़ाहिर करनेके लिये इसमें कहाँ रोका गया है ? इन 
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# प्रश्नांक ? से पहले मह पाठ छूट गया जान पढ़ता दै। 
यदि प्रश्नांक दी लत दो तथ भी भापके लिखनेका नतीजा बट 
मिकलता है जे धकटमे दिया गया है । 


० 
अनंकान्त 
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सब बातोंको सहृदय पाठक स्वयं समक सकते हैं । 
परन्तु फिर भी बेरिष्टर साहब उक्त नोटकी आलोचना 
में लिखते हैं -- 

४ सम्पादकजीने मुँद खोलना, जबान हिलाना, 
बोलना तक बन्द कर दिया । लेखकने कोन ऐबकी बात 
लिखी थी कि जिस पर भी आपसे न रहा गया और 
फटनोट जोड़ हद्वी दिया ।** “' क्या हर शख्स अपनी 
राय भी अब ज़ाहिर न कर सकेगा २” 

पाठकगण, देखा कितनी बढ़िया समालोचना है ! 
सम्पादकने तो लेखका छाप देनेके कारण लेखकका मुँह 
खोलना आदि कुछ भी बन्द नहीं किया परन्तु बेरिष्टर 
साहब ता सम्पादकीय नोटका विरोध करके सम्पा- 
दकका मुँह खोलने और अपनी राय ज़ाहिर करने 
से राकना चाहते हैं और फिर खद ही यह प्रश्न करने 
बेठत हैं कि--क्या हर शख्म अपनी राय भी अब 
ज़ाहिर न कर सकेगा ? इससे अधिक शअाश्वयंकी बात 
ओर क्या हो सकती है ? आपको कोपाबेशमें यह भी 
सम नहीं पड़ा कि “हर शख्स में सम्पारक भी ता शा- 
मिल हैं फिर उसके राय ज़ाहिर करनके अधिकार पर 
भ्रापत्ति क्‍यों ? 

इसी सम्बन्धमें श्राप लिखते हैं कि “ बाब छोटे- 
लालजीके शब्द ता निद्ठायत गंभीर हैं ।” बेशक गंभीर 
हैं; परन्तु नाट भी उन पर कुछ कम मंभीर नहीं है । 
याक़ी उस गंभीरताका आधार आप जिन “एक हद 
तक” शब्दोंकों मान रहे हैं उनके प्रयाग-रहध्यको आप 
स्वतः नहीं समक सकते--उसे सम्पादक और लेखक 
महाशय ही जानते हैं। हाँ, इतना आपको ज़रूर बतला 
देना हागा कि यदि उक्त शब्द वाक्यके साथमें न होते 
तो फिर नोटका रूप भी कुछ दूसरा ही होता और वह 
शायद आपको कहीं अधिक अग्रिय जान पड़ता। 

इसी फटनोटकी चचो करते हुए बेरिप्रर साहब 
पूछते हें 

« कया संपादकजीने किसी.लेख या पस्तकमें जो 
हिन्दू ने छपवाई हो फटनोट जैसा उन्होंने खुद जोब़ने 
का तरीका इखत्यार किया है, कहीं पढ़ा है ९” 

इस प्रश्न परसे बेरिप्टर साहबका हिन्दीपत्र-संसार- 
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विषयक भारी अज्ञान पाया जाता है; क्योंकि इससे 
मालम होता है कि एकता आप यह समभ रहे हैं कि 
सम्पादक 'अनकान्त' ने ही लेखों पर फटनोटॉके जो 
डुनका यह नया तरीक़ा इजाद ओर इखितियार किया 

ससे पहले उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था; 
दूसरे यह कि हिन्दुश्रोंके द्वारा प्रकाशित लेखादिकोमें 
इस प्रकारके नाट लगानके तरीक़ेका एकदम अभाव 
है । परन्तु ऐमा नहीं है, हिन्दी पत्नोंमें फटनोटका यह 
तरीक़ा कमाबेश रूपम॑ वर्षोंस जारी है। जेनहितेषी भें 
भा फुटनोट लगते थे, जिसे आप एक बार हिन्दुस्तान 
भरके पत्रोंमें उत्तम तथा यागेपके फटे कस जनरह्स 
के मुक़ाबलेका पा लिख चके हैं, और वे पं+नाथराम 
जी प्रमीके सम्पादनकालमें भी लगते रहे हैं । यदि 
बेरिप्रर साहब रक्त प्रश्ससे पहले यागभूमि! आदि 
बतमानके कुछ प्रसिद्ध हिन्द पत्रोंकी फाइलें ही उठाकर 
देख लेते तो आपको गवेके साथ ऐसा प्रश्न पछ कर 
व्यथ ही अपनी अज्ञताके प्रकाशद्वारा हाम्यास्पद 
बननेकी नौबत न आती । अस्तु; पाठकोंके संतोपके 
लिये तीसरे वर्षकी त्यागममि! के अंक नं० ४ परस 
संपादकीय फटनोटका एक नमूना नीचे दिया जाता है 
इस अंकमें और भी कई लखों पर नाट हैं, जो सब 
अनकान्त' के नोटोंकी रीतिनीतिस तुलना किये जा 
सकते हैं :-- 

४ यहू लेखककी भूल है । अत्याचारी राजाको, 
सपरिवार तक, नष्ट कर हालनका स्पष्ट आदेश मन- 
स्मति आंदिमें है । --संपा० ।” पृ० ४२९ 

इससे पाठक समझ सकते हैं कि बेग्िप्रर साहबके 
उक्त प्रश्नका क्‍या मूल्य है, उनकी लेखनी कितनी अ- 
सावधान है और उत्तकी यह अमाव्रधानता भी उनकी 
कितनी परागंदहृदिली--अ्रव्यम्थितचित्तता--का सा- 
बित करती है, जिसका क्रोधके आ्वेशमें हो जाना 
बहुत कुञ्ध स्वाभाविक है| साथ ही, उन्हें यह्‌ बतलान 
की भी ज़रूरत नहीं रहती कि इस प्रकारके फटनोटों 
का यह कोई नया तरीका इख्तियार नहीं किया गया 
है, जैसा कि बैरिष्टर साहब सममते हैं । और यदि 
किया भी जाता तो वह 'अनेकान्त' के लिये गौरवकी 
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वस्तु होता--श्रव भी इस विषयमें “अनकान्त' की जो 
विशेषता है बह उसके नामको शोभा देन वाली है। 
क्या महज़ दूसरोंका श्रनकरण करमेमें ही फोई बहा- 
दुरी है ओर अपनी तरफसे किसी अच्छी नई बातके 
इजाद करनेमें कुछ भी गण नहीं है ? यदि ऐसा नहीं 
तो फिर उक्त प्रकारके प्रश्नकी ज़रूरत ही क्यों पेदा 
हुईं ? नोटपद्धतिकी उपयोगिता-अनुपयागिताके प्रश्न 
पर विचार करना था, जिसका लेखमे कहीं भी कुछ 
विचार नहीं है| मात्र यह कह देना कि नोट तो मक- 
तबके परागंदह दिल मोलवी साहबकी कमचियाँ हैं, 
बिलायतम ' ऐसे लंब्बोंको सम्पादक लेत ही नहीं जिन 
के नीचे फटनाट लगाये बग्रेर उनका काम न चले ' 
अथवा अमुक 'फटनाट भी कम वाटियात नहीं ” यह 
सब क्‍या नोटपद्धतिकी उपयोगिता-अनपया9गिताका 
काइ विचार है ? कदापि नहीं । फिर कया अनपयागी 
सिद्ध किये विना ही आप संपादकसे ऐसी आशा 
रखना उचित समभने हैं कि वह अपनी इस नोटप- 
द्वतिको छाड़ देव ? संपादकन अपनी इस-नोट-नीति 
की उपयागिता और आवश्यकनाका कितना ही श्पष्टी- 
कर्ण रस लेखमें कर दिया है, जा 'पक भआाक्तेप 
नामस ज्यप्त मालकी अनकानत किरण प० ३१५ पर 
प्रकाशित हुआ है। पाठक वहाँस उस जान सकते हैं । 
उसके विरोधर्म यदि किसोका कुछ यक्तिपर॑स्सर 
लिखना हो ता वे ज़रूर लिखें, उस पर विचाा किया 
जायगा | अस्‍्तु । 

अय उस नोटकी बातका भी लीजिय, जिस पर 
लेखमे सबसे अधिक वानेला मचाया गया है और 
लागोंका 'शअनकान्ता पत्र तथा उसके 'सम्पादक' के 
विरुद्ध भड़कानका जधन्य प्रयत्न किया गया है । इस 
के लिय सबसे पहले हम बाष छोटेलालजीके लेखके 
प्रारंभिक अ्ंशका ध्यानमें लेना होगा, ओर बहू इस 
प्रकार है-- 

“यह बात सत्य है कि जिस जातिका इतिहास नहीं 
बह जाति प्रायः नहीं-के-तुल्य समझी जाती है, कुछ 
समय पत्र जेनियोंकी गणना द्विन्दुओ्रोंमें हाती थी, किंतु 
जबसे जैनपर। +रवका विकास हुआ तबसे संखार इमें 
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एक प्राचीन, स्वतंत्र ओर उथ्च सिद्धान्तानुयायी सममने 
लगा है । साथ ही हमारा इतिहास कितना श्रधिक 
विस्तीण और गौरवान्वित है यह बात भी दिन-पर-दिन 
लोकमान्य होती चली जाती है। वह समय अब दूर 
नहीं है जब यह स्वीकार करना होगा कि “जेनियोंका 
इतिहास सारे संसारका इतिहास है ।” गहूरी विचार- 
दृष्टिसे यदि देखा जाय तो यह रपष्ट हो जाता है कि 
आज जैन सिद्धान्त सारे विश्वमें अदृश्य रूपसे अपना 
कार्य कर रहे हैं । जेनसमाज अपने इतिहासके श्रन- 
संघान तथा प्रकाशनमें यदि कुछ भी शक्ति व्यय करता 
तो श्राज हमारी दशा कुछ ओर ही होती । इतिहासस 
यह सिद्ध हो चुका है कि निग्रेथ दिगम्बर मत ही 
मूल पम है।'' 
लेखकी इस भमिकामें “ जैनियोंकी, जेनपरातत्त्व- 
का, हमें, हमारा, जेनियों का, जेनसिद्धान्त, जेनसमाज, 
हमारी,' ये शब्द एक बगके हैं ओर वे दिगम्बर-श्वेता- 
म्बरका कोई सम्प्रदाय-भेद न करते हुए अधिभक्त 
जैनसमाज, जैनसिद्धान्त तथा जेनपरातक्ष्वको लेकर 
लिखे गये हैं, जेसा कि उनकी प्रयोग-स्थिति अथवा 
लेखकी कथनशेली परसे प्रकट है । और “हिन्दुओंमें, 
संसार, लोकमान्य, सारे संसारका, सारे विश्वमें ' य 
शब्द दूसरे बर्गके हैं, जो उस समूहको लक्ष्य करके 
लिखे गये हैं, जिसके साथ अपने इतिहास, अपने सि- 
द्वान्त या अपनी प्राबीनता आदि के सम्बंधकी अथवा 
मुक़ाबलेकी कोई बात कही गई है ? ओर इस पिछले 
के भी दो विभाग किये जा सकते हैं--एक मात्र 
हिन्दुओं अथवा बेदिक धमोनुयायियोंका और दूसरा 
अखिल विश्वका | बेदिक धमोनयायियोंके मुकाबलेमें 
ऋपनी प्राचीनताके संस्थापनकी बात लेखके अन्त तक 
कही गई है, जहाँ एक पजनविधानका उल्लेख करनेके 
बाद लिखा है--“यदि हम पाश्चात्य रीत्यानसार गणना 
कर उसको प्रारम्भिक अवस्था या उत्पक्तिकाल पर 
पहुँचनेका प्रयत्न करेंगे तो बेदिक कालसे पूर्व नहीं तो 
, धराबर अवश्य पहुँच जायेंगे । में तो क हँगा कि यह 
विधान वैदिक फालसे बहुत पूथ्े समयका है ।” आाक्री 


अ्रनेकान्त 
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दिगम्बर और श्वेताम्बर इन दोनों संप्रदायोमें कौन 
पहलेका और कौन .पीछेका? इस प्रश्नको लेखभरमें 
कहीं भी उठाया नहीं गया है ओर न सारे लेखको 
पढ़नेसे यही मालम होता है कि लेखक महाशय उसमें 
दोनों संप्रदायोंकी उत्पत्ति पर कोई विचार करने बेठे हैं| 
ऐसी हालतमें उक्त भूमिकाके अंतिम वाक्यमें जब यह 
कहाँ गया कि “निम्रेथ दिगम्बर मत ही मूल धम है” 
ओर उसे “इतिहासस सिद्ध” हुआ बतलाया गया तब 
संपादकके हृदयमें स्वभावतः ही यह प्रश्न उत्पन्न हुश्रा 
कि इस वाक्यमें प्रयक्त हुए “प्ल' शब्दकी मयांदा 
क्या है ?--उसक। क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? अथवा 
वह किस हृष्टि, अपेक्ता यां आशयका लेकर लिखा 
गया है ? क्‍योंकि “मूल! शब्दके आदि ( आग ) और 
प्रधान आदि कई अर्थ होते हैं और फिर हृष्ट्रिभेदसे 
उनकी सीमामें भी अन्तर पड़ जाता है। तब दिगंबर- 
मत किस अथर्में मूल धर्म है और किसका मूल धम 
है ? अथात्‌ आदिकी दृष्टिस मूल धम है या प्रधानकी 
रष्टिस मूल धम है ? ओर इस प्रत्येक दृष्टिके साथ, 
स्वंधमोंकी अपक्ता मूलधर्म है या वेदिक आदि किसी 
धमंविशेष अथवा जेनधमेकी किसी शाखाविशेषकी 
अपेक्षा मूल धम है ? संपूर्ण विश्वकी श्रपेत्षा मूलधम 
है या भारतवर्ष आदि किसी देशविशेषकी अ्रपेक्षा 
मूल धमम है? से युगोंकी अ्रपेज्षा मूल धम है या किसी 
यगविशेषकी अ्रपेक्षा मूल धम है ? सब समाजोंका 
मूल धम है या किसी समाजविशेषका मूल धम है? 
इस प्रकारकी प्रश्नमाला उत्पन्न होती है। लेख परसे 
इसका कोइ ठीक समाधान न हो सकनेसे 'मूल' शब्द 
पर नीचे लिखा फटनोट लगाना उचित सममा गया:-- 


'“झच्छा होता यदि यहाँ 'मूल' की पयादा 
का भी कुछ उल्लेख कर दिया जाता, जिससे 
पाठकोंकों उस पर ठीक विचार करनेका अब- 
सर मिलता । 

पाठक देखें, यहद्‌ नोट कितना सोम्य है, कितनी 


संयत भाषामें लिखा गया है और लेख की उपयेक्त 
स्थितिको ध्यानंमें रखते हुए किंसना आवश्यक जान 
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पड़ता है। परन्तु बैरिप्रर साहब इसे भी “ क़मची ” 
बतलाते हैं! ओर इसे उद्धृत करते हुए लिखते हैं :-- 

४ मौलवी साहब! को 'मूल! का शब्द नापसंद 
हुआ | फिर क्‍या था ! तड़से कफ़मची पड़ी और चटसे 
निम्न लिखित फूटनाट जोड़ा गया ।-- 

यह है बैरिट्रर साहबकी सुसभ्य और गंभीर वि- 
चारभाषाका एक नमूना ! ऐसी ही गंभीर बविचार- 
भाषास साग लेख भग हुआ है, जिसके कुछ नमूने 
पहले भी दिये जा चके हैं। एक अति संयत भाषामें 
लिखे हुए विचारपण सौम्य नोटको 'क़मची” की उप- 
मा देना हृदयकी कलुपताकोा व्यक्त करता है और 
साथ ही इस बातका सूचित करता है कि आप विचारके 
द्वारकों बन्द करना चाहते हैं। अस्तु; बेगिष्टर साहबने 
इस नोटकी अलोचनामें व्यंगरूपस छोटेलालजी की 
सममभाकी चर्चा करते हुए और यह बतलाते हुए कि 
उनन्‍्होंन भूल की जा “यह नसमभे कि 'मूल' में तनाज़ा 
दिगम्बरी-श्वेताम्बरी इब्तदाका ही नहीं आता है, बल्कि 
दुनिया भरके और सब किस्मके झगड़े भी शामिल हो- 
सकेंगे,” लिश्वा है-- 

“अगर छोटलालजी वकील होत तो भी कुछबात थी, 
क्योंकि फिर ता वह यह भी कह सकत कि साहब मेरा 
तो खयाल यह था कि मज्ञमूनको सिलसिले ताल्लुक 
(॥००४८४०५) की दृष्टिकोणस ही पढ़ा जासकेगा ।” 

ओऔर इसके द्वागा यह सुभाने की चेष्टा की है कि 
उक्त वाक्यमें लेखके सम्बंधक्रमसे अथवा प्रस्तावानु- 
कूल या प्रकरणानुसार 'मूल! का श्रथ दिगम्बरमतके 
श्वेताम्बग्मतसे पहले ( प्राचीन ) हानेका ही निकलता 
है दूसरे मतोंसे पहले होनेका या प्रधानता आदिका 
नहीं। परन्तु मूल लेखके सम्बन्धक्रम अथवा उसके 
किसी प्रस्ताव या प्रकर्णसे ऐसा नहीं पाया जाता; 
जैसा कि ऊपर 'मूल' शब्दसे पूबंबर्ती पूरे लेख्रांशको 
उद्धृत करके बतलाया जा चुका है । हाँ, यदि उस 
वांक्यका रूप यह होता कि “निम्रथ दिगम्बर मत ही 
जैनसमाजका मूल धम है” तो ऐसा आशय निकाला 
_ जा सकता थ६ और तब,मूलकी मयोदाका एक उल्लेख 
हो जानेसे, उस पर इस प्रकारका कोई नोट भी नलगाया 


एक बिलक्षण आरोप 
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जाता । परन्तु उसमें 'मूल'से पहले 'जैनसमाजका! ये 
शब्द अथवा इसी आशयके कोई दूसरे शब्द नहीं हैं और 
बातें पहले हिन्दुओं, संसार तथा विश्वके साथ सम्ब- 
न्धकी की गई हैं और अंत तक बेदिक धमोनुयायियोंके 
मुकाबलेमें अपनी प्राचीनताकी बात कही गई है, तब 
'मूल'का बेसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता। अतः बे- 
रिप्रसाहबन जो बात सुभानेकी चेष्टा की है वह उनकी 
कल्पनामात्र है--लेख परसे उसकी उपलब्धि नहीं 
हा।ती। ओर सिलसिले ताह्क ((८)९४८॥०॥ ,की दुह्टाई 
उनकी अविचारित रम्य है| 

इसके बाद बेरिष्टर साहब “मूलकी मर्यादा” का 
अथ समभनमे अकुलाते हुए लिखते हैं-- 

“परेशान हूँ कि मूलकी मर्यादाका क्या अर्थ करूँ? 
क्या कुछ नियत समयके लिये दिगंबरी संप्रदाय मूल हो 
सकता है ओर फिर श्वताम्बरी ? या थोड़े दिनों श्वे- 
ताम्बरी मूल रहवें श्रौर फिर दिगंबरी हो जायें या कुछ 
अंशोंमें यह और कुछमें वह ? आखिर मतलब क्‍या 
है? मेरे खयालमें मुझसे यह गंभीर प्रश्न हल नहीं 
हो सकेगा | स्वयं संपादक जी ही इस पर प्रकाश डालेंगे 
तो काम चलेगा। मगर एक बात और मेरे मनमें आती 
है और वह यह है कि शायद सम्पाकजी श्वेताम्धरी 
मतको ही मूल मानत होंगे; नहीं तो हस" मल के शब्द 
के ऊपर फ़टनाटकी क्‍या ज़रूरत थी ? हाँ, भौर याद 
आई । धम्बइंस मैंन भी करीब तीन चार माहके हुए 
एक लेख श्वेताम्वरीमतके मूल दिगम्बरीमतकी शाखा 
होनके बारमे लिश्य कर “अनकान्त' में प्रगट होनेको 
भेजा था । वह अ्रभी तक मेरे इल्ममें अनकास्त में 
नहीं छपा है। शायद इसी कारणसे न छापा गया हांगा 
कि वह खुल्लमख॒ल्ला दिगम्बरी मतकों सनातन जैनधर्म 
बतलाता था और श्वेताम्बरोी सम्भदायके 'मूलत्व! के 
दावेको जड़ मूलसे उखाड़ फेंकता था ।” 

इससे स्पष्ट है कि उक्त नोटमें प्रयक्त हुए 'मूलकी 
मादा! शब्दोंका अर्थ ही वेरिष्टर साय ठीक नहीं 
समभ सके हैं, वे चकरमें पढ गये हैंऔर बेसे दी बिना 
सममे अटेकलपश् इनकी आलोचना करनेके लिये प्रवुश् 
हुए हैं। इसीलिये 'मयादा का विचार करते हुए आप 
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मयांदा से बाहर हो गये हैं और आपने सम्पादकके 
विषयमें एक विलक्षण आरोप (इल्जाम) की सृष्टि कर 
डाली है, जिसका खुलासा इस प्रकार है:-- 
“मम्पादकजी श्वेताम्बरीमतको ही मूलधम मानते 
होंगे; यदि ऐसा न होता तो एक तो 'मूल'शब्द पर फु- 
टनोट दिया ही न जाता--उसके देनकी कोई ज़रूरतही 
नहीं थी,दूसरे श्वेताम्बरोंके मूलत्व(प्राचीवत्व)के विरोध 
में जो लेख उनके पास भेजागया था उसको“अनकान्त! 
में ज़रूर छाप देते, न छापनकी फोई वजह नहीं थी |! 
इस आरोप ओर उसके युक्तिवादके सम्बंध मैं 
यहाँ पर सिफ्र इतना ही बतला देना चाहता हूँ कि 
वह बिलकुल कल्पित ओर बे-ब॒नियाद ( निमूल ) है । 
नोट लेखकी जिस स्थितिमें दिया गया है श्रौर उसके 
इनेका जो कारण है उसका स्पष्टीकरण ऊपर किया 
जा चुका है ओर उस परसे पाठक उसकी ज़रूरतका 
स्वतः महसूस कर सकते हैं | हाँ,यदि सम्पादकमें सा- 
स्तदायिककटड्टरता होती तो ज़रूरत होन पर भी वह 
उस न देता, शायद इसी दृष्टिसे बेरिप्टर साहबन “क्या 
जरूरत थी” इन शब्दोंको लिखा हो | दूसरे यदि स- 
म्पादककी ऐसी एकान्त मान्यता होती, तो फिर 'मूल' 
शब्दके मयोदा-विषयक नोटस क्या नतीजा था? तब तो 
दिगम्बरमतके मूल धम दहोमे पर द्वी आपत्तिकी जाती; 
जैसा कि अन्य नोटोंमें भी किसी किसी विषय पर स्पष्ट 
आपत्ति की गई है। साथ ही, लेखके उस अंश पर भी 
आपक्तिकी जाती जहाँ (प०२८६) खारबेलके शिलालेख में 
चल्लेखित प्रतिमाको “अवश्य दिगम्बर थी” ऐसा लिखा 
गया है; क्योंकि शिलालेख में उसके साथ “दिगम्बर' 
शब्दका कोई प्रयोग नहीं है। इसके सिवाय, बांब पूर- 
णचंदजी नाहरका वह लेख भी 'अनकान्‍न्त' में छापा 
जाता जो श्वेताम्यर मतकी प्राचीनता सिद्ध करनेके 
लिये प्रकट हुआ है । अतः आपकी इस युक्ति में कुछ 
भी द्म मालूम नहीं होता । 
रही लेखके न छापनेकी बात, यह ज़रुर नहीं 
छापा गया है । परन्तु उसके न छापनेका कारण यह 
नहीं है कि उसमें श्वेताम्बर मतकी अपेक्षा दिगम्बर 
मतकी प्राभ्ीनतां सिद्ध करनेका यत्न रिया गया है 


कक 
अनकान्त 
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बल्कि इस लिये नहीं छापा गया है कि वह गौरवहीन 
सममा गया, उसका युक्तिवाद प्रायः लचर और पोच 
पाया गया और इससे भी अधिक त्रुटि उसमें यह देशी 
गई कि वह शिष्टाचारसे गिरा हुआ है, अपने एक 
अआतृवर्गको घणाकी दृष्टिसे ही नहीं देख ता किंतु उस- 
के पज्य पुरुषोंके प्रति ओछे एवं तिरस्कारके शब्दोंका 
प्रयोग करता है और गंभीर विचारणास एकदम रहित 
है । कई सज्जनोंका उसे पढ़ कर सुनाया गया तथा 
पढ़नेकी दियागया परन्तु किसीन भी उसे“अनेकान्त' के 
लिये पसन्द नहीं किया । 'अ्नेकान्त' जिस उदारनीति, 
साम्प्रदायिक-पक्तपात-रहितता, अ्रनकान्तात्मक विचार- 
पद्धति और भाषाके शिष्ट, सौभ्य तथा गंभीर होनेके 
अभिवचनका लेकर श्रवतरित हुआ है उसके वह अनु- 
कूल दी नहीं पाया गया,भोर इसलिय नहींछापा गया । 

यहाँ पर उस लेख के युक्तिवाद पर, विचारका 
कोई अवसर नहीं है--उसके लिये तो जुदा ही स्थान 
ओर काफ़ी समय होना चाहिये--सिफ़ दो नभून लेख- 
का कुछ आभास करानके लिय नीचे दिये जाते हैं :-- 

१ “गौतम और केसीके वातोलापका विषय “चोर 
की दाढ़ीमें तिनका' के समान है । दिगम्बरियोंके यहाँ 
ऐसा कोई वाताौलाप नहीं दर्ज है । इसस साफ़ जाहिर 
है कि दिगम्बरियोंको अपने मतमें कमज़ोरी नहीं मा- 
लूम हुई और श्वेताम्बरियोको हुई ।” इत्यादि । 

२ “एवेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति बिलकुल कुद- 
रती तौरसे समभमें ञआआा जाती है| सख्त क़ह्तके ज़माने 
में जब जैनियोंके यहाँ से पेट पालन न हो सका तो 
अजेैनियोंसे भिक्ता लेनी पड़ी और इस वजहूसे वस्त 
घारण करने पड़े।क्योंकि उनके यहाँ दिगम्बरी साधुश्रों 
की मान्यता न थी । इसी कारणसे ख्रीमुक्ति और श॒द्र- 
मुक्तिका सिद्धान्त भी आसानीसे समभमें आ जाता 
है। इन बातोंमें श्वेताम्बरी हिन्दुओंसे भी आगे बढ़ गए 
हैं। हिन्दू तो श॒द्रोंको वेद भी नहीं पढ़ने देते हैं । मुक्ति 
कैसी ? इस लिये हिन्दू ख्रियों ओर शुद्रोंकोी मुक्तिका 
मुज़दह सुनानेका यद्दी भाव हो सकता था कि इस 


_बदानेसे भक्तोंकी संख्या बढ़ाई जावे, क्योंकि भक्तोंकी_ 


#यह देख 'बोर'के उसीभइमें ओर'जेनमित्र'के ४-६-३० मेंहे । 
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संख्यासे ही भिक्ताका अधिक लाभ होना संभव है।” 
पाठंकगण देखिये, कितने तिरस्कार पूण उद्‌गार हैं 
ओर केसी विचित्र कल्पना है !! कया दुभिक्षमें श्वेता- 
म्बरोंके पृष पुरुषोंका जैनियोंके यहाँसे पेटपालन (!) 
नहीं हो सका और उन्होंन अजेनियोंके यहाँ से भिक्ता 
लेनके लिये द्वी वस्र धारण किये ? ओर क्या खत्रियों 
तथा शद्दोंसे भोजन प्राप्त करनेके लिये ही उन्हें मुक्ति 
का संदेश सुनाया गया--उसका अधिकार दियागया? 
कितनी विलक्षण बुद्धिकी कल्पना है !! इस अद्भुत 
कल्पनाको करते हुए बेरिप्टर सा०अपने दिगम्बर शाम्रों 
की मयादाका भी उल्ंघन कर गये हैं और जा जी में 
आया लिख मारा है। रत्ननन्दि आचायके 'भद्गबाहु- 
चरित्र' में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि दुभिक्ष के 
समय ऐसा हुआ अथवा उस अवशिष्ट मुनि संघका 
जैनियोंके घरसे भोजन नहीं मिला और उसने अजनां 
के यहाँ स भाजन प्राप्र करनके लिय ही बख्च धारण 
किये | बल्कि कुबेरमित्र, जनदास, माधवदत्त और 
बन्धुदत्त आदि जिन जिन अतुल विभवधारी बड़े बड़ 
सठोंका उल्लेख किया है उन सत्रको बड़े भ्रद्धासम्पन्न 
श्रावक लिखा है जिन्होंने मुनिसंघकी परे तौरसे संब। 
की है, दीन दुखियोंकों बहुत कुछ दान दिया है श्रौर 
जिनकी प्रार्थना पर ही वह मुनिसंघ दक्षिणको जानेसे 
रुका था। अ्रतःलेखकी ऐसी बेहूदी श्रौर निरगल स्थिति 
होते हुए उसे अनेकान्त'में स्थान देना केस उचित ह। 
सकता था ? यदि किसो तरह स्थान दिया भी जाता 
तो उसके कलेवरसे फुटनाटोंका कलेवर कई गना बढ़ 
जाता ओर तब बेरिष्टर साहबको वह औरभी नागवार 
मालूम होता और उस वक्त आपके क्रोधका पाग न 
मालूम कितनी डिगरी ऊपर चढ़ जाता; जब एक मित्र 
के लेख पर नोट देनेस ही उसकी यह दशा हुई है ' 
उसे न छाप कर तो उस नीतिका भी अनुसरण किया 
गया है जिसे आपने विलायतके पत्रसंपादकोंकी नीति 
लिखा है और कहा है कि 'बे ऐसे लेखोंको लेते &ी 
नहीं जिन पर फूटनोट लगाये बगेर उनका काम न 
चले !' फिर इस पर कोप क्‍यों ९ राज़बकी धमकी 
क्‍यों ? और ऐसे विलक्षण आरोपकी सृष्टि क्यों ? 
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क्या क्रोधके आंधार पर ही आप अपना सब काम 
निकालना चाहते हैं ? और प्रेम, सौजन्य तथा युक्ति- 
बाद आदिसे कुछ काम लेना नहीं चाहते? बहुत संभव 
है कि आपका यह आगेप साम्प्रदायिकताके उस आ- 
रोपका महज़ जवाब हो जो कामताप्रसादजीकी लेखनी 
पर लगाया गया था; परन्तु कुछ भी हो ऊपरके कथन 
तथा विवेचन परसे यह स्पष्ट है कि इसमें कुछ भी सार 
नहीं है और यह जाने-श्रनजान बाब छोटेलालजी के 
शब्दों तथा नाटके शब्दोंको ठीक ध्यानमें न लेते हुए 
ही घटित किया गया है। आशा है येरिष्र साहब अब 
'मूलकी मयोदा' आदिके भावको ठीक समझ सकेंगे । 
यहाँ पर मैं अपने पाठकोंकी इतना श्रौर भी बतला 
देना चाहता हूँ कि इधर तो बाब छोटेलालजी हैं जि- 
न्होन अपन लेख परके नोटोंके महत्वको समभा है 
झौर इस लिये उन्होंने उनका कोई प्रतिबाद नहीं किया 
ओर न उनके विषयमें किसी प्रकारकी अप्रसश्नताफा 
ही भाव प्रकट किया है | वे बराबर गंभीर तथा उदार 
बने हुए हैं और “अनेकान्त! पत्रकों बड़ी ऊँची हृष्टिस 
देखत ह ओर यह्ट बात हालके उनके उस पत्रसे प्रकटहै 
जिसका एक अंश'यदि यरापमें ऐसा पन्न प्रकाशित होता” 
इस शीपकके नीचे 77६५१ पर दियागयाहैओर जिसमें 
उन्होने पत्रकी भारी उपयागिताका उल्लेस्त करतहुए उसके 
चिरजीवनके लिये प्रोपेगेंडा करनेका परामर्श दिया है 
ओर साथ ही अपनी सहायताका भी वचन दिया है । 
ओर उधर बेरिष्टरर साहब हैं जा अपनी तथा श्रपने 
मित्रकी शान एवं मानरक्षाके लिय व्यथ लिखना भी 
उचित समभते हैं और ज़रासी बातके ऊपर इतते रुष्ट 
हो गये हैं कि उन्होंने अनेकान्त' के गणोंकी तरफ़स 
अपनी हृष्टिका बिलकुल ही बन्द कर लिया है, उन्हें 
अब यह नज़र ही नहीं आता कि 'अनकान्त' काई 
महत्वका काम कर रहा है अथवा उसके द्वारा कोई 
काबिल तारीफ़ काम हुआ है , अनेकान्तकी नीति भी 
उन्हें उम्दा (उत्तम) दिखलाई नहीं देती , श्रनेकान्तके 
नामको सार्थक बनानेका कोड प्रयत्न उसके सम्पादक 
ने अभी तक किया है यह भी उन्हें दीख नहीं पढ़ता --- 
सुन नहीं पढ़ता, सहधधर्मी वात्सल्यकी पत्रमें उन्हें कहीं 
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ब्‌ नहीं आठी और जेनत्वकी भी कुछ गंध नहीं आती | 
ओर इस लिये इन सथ बातोंका किसी-न-किसी रूपमें 
इज़हार करते हुए फिर आप यहाँ तक लिखते हैं-- 

“बह पत्र क्या काम कर सकेगा जो सच्चे जवाह- 
रातमं॑ ही ऐब निकाल निकाल कर दूसगेंका अपने 
सत्यवक्तापनकी घोषणा दे ! और जो चाँद के ऊपर 
धुल फेंकनेको ही अपना कतंव्य समर बेठे ।” 

“यह याद रहे कि यह पत्र मात्र ऐतिहासिक या 
परातर्वका पत्र नहीं है । जेनियोंन जो हज़ारों रुपये 
का चन्दा किया है, वह इस लिये नहीं किया है, कि 
अनकान्त' इच्छानसार अ्रन्ट-सन्ट लिखता रहे । 

“अगर “अ्नकान्त” इतिहासमें जनत्वकां सुगध 
पेदा नहीं कर सकताहैतो उसकी कोई ज़रू्त नहीं है ।'” 

और इस तरह 'अनेकान्त' की तरफ़्स लोगोंका 
भड़काने, उन्हें प्रकारान्‍्तरस उसकी सहायता न करने 
के लिये प्रेरित करने, और उसका जीवन तक समाप्त 
कर देनेकी आपने चेष्टा की है । 

ये हैं. सब आपकी समालोचनाके खास नमूने ' 
इस कहते हैं गणका छोड़ कर अवगरण ग्रहण करना, 
और बह अवगरण भी कैसा ? विभंगावधि-वाल जीव 
की बुद्धिमें स्थित-जेसा, जो माताके चमचेसे दूध पि- 
लानेकों भी मुँह फाइना समझता है ! और इस कहते 
हैं एफ सलके लिये भेंसेका वध करनेके लिये 
उतारू हो जाना ! जिन संख्याबन्ध जैन-अजेन विद्वानों 
को अनेकान्त' में सब ओरस गणोंका दशन हं।ता है 
इतिहास, साहित्य एवं तत्त्वज्ञानका महत्व दिखलाइई 
पढ़ता है, जो से जेनत्वकी सुगंधघस इस व्याप्त पाते 
हैं श्लौर जो इसकी प्रशंसामें मुक्तकश्ठ बने हुए हैं, 
तथा जिनके हृदयादूगार “अनेकान्त' की श्रत्येक किरण 
में निकलत रहे है, वे शायद बेरि2र साहबसे कह्द बेठें 
-- 'महाशय जी ! क्रोध तथा पक्तपातके आवेशवश 
आपकी दृष्टिमें विकार आ गया है, इसीस आपको 
अनेकान्त' में कुछ गणक्ी बात दिखला नहीं पढ़ती 
अथवा जो कुदड्ध : खलाई दे रहा है वह सब अन्यथा ही 
दिखलाई दे रहा है। ओर इसी तरह नासिका विकृत हो 
कर उसकी प्राणशक्ति भीनष्ट प्राय हो गई है,इसी से इस की 


क्र 


अ्रनेकान्त 


[(बष १, किरण ११, १२ 


>>. ४. अधि 3 


हे. 


जो सुगंध चतुरदिक फेल रही है वह श्रापको महसस नहीं 
होती और आप उसमें जेन त्वकी कोई गंध नहीं पारहे हैं! 


उपसहार 


हाँ, साम्प्रदायिकवाका पृष्ट करना ही यदि सहधर्मी 
वात्सल्यका लक्षण हो तो उसकी ब॒ ज़रूर अनकान्त! 
में नहीं मिलेगी--साम्प्रदायिकता अनकाःन्‍्त-द्वारा पृष्ट 
नहीं होती किन्तु एकान्त-द्वारा पष्ट हाती है ।अनेकान्त! 
का साम्प्रदायिकताके पकस अलिप्र र्खनकी परा का- 
शिश की जाती है, उसका उदय ही इस बातको लेकर 
हुआ है कि उसमें किसी सम्प्रदायविशेषके अनुचित 
पक्षपातको म्थान नहीं दिया जायगा। “अनेकान्त' की 
दृष्टिमें दिगम्बर और श्वेताम्वर दोनों समान हैं, दोनों 
ही इसके पाठक तथा ग्राहक हैं ओर दानों ही सम्प्रदायों 
के महानभाव उस बीर-सेवक-संघ नामक संम्थाके स- 
दस्य हैं जिसके द्वारा समनन्‍्तभद्राश्रमकी स्थापना हुई 
आर जिसका यह मुख पत्र है । श्वेताम्बर सदस्योंमें 
पं० सुख॒लालजी, पं> बेचरदासजी और मुनि कल्याण- 
विजयजी जेसे थौढ़ विद्वानोंके नाम ख्लास तोरस उल्ले- 
खनीय हैं, जा इस संस्थाकी उदारनीति तथा कार्यप- 
द्धतिका पसन्द करके ही सदस्य हुए हैं । जिस समय 
यह संस्था क़ायम की गईं थी उसी समय यह निश्चित 
कर लिया गया था कि इस स्वतन्त्र रक्खा जायगा, 
इसास यह पवे स्थापित किसी सभा सोसाइटीकी अ- 
धीनतामें नहीं खोली गई । दिगम्बर जैन परिषद्‌ मंत्री 


ब ।ब रतनलालजी और खद बैरिप्रर साहबन बहुतेरा 


चाहा ओर कोशिश की कि यह संस्था परिषद्के अंडर 
में--उसकी शाखारूपस--खोली जाय; परन्तु उसके 
द्वारा संस्थाके क्षेत्रको सीमित ओर उसकी नीतिको कुछ 
संकुचित करना उचित नहीं समझा गया और इसलिए 
उनका वह प्रस्ताव मुख्य संस्‍्थापकों-द्वारा अ्रम्वीकृत 
किया गया । ऐसी द्वालतमें भले ही यह संस्था समाज 
के सहयोग के अ्रभावमें टट जाय और भले द्वी आगे चल 
कर बैरिष्टर साहब जेसोंकी कृपा दृष्टि से इस पत्रका 
जीषन संकटमें पड़ जाय या यह बन्द हो जाय, परन्तु 
जब तक 'झनेकान्त' जारी है और में उसका संपादक 


छल ेटीष्ाी 


आाश्विन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६] 


हूँ तब तक में अपनी शक्ति भर उसे उसके आदर्श 
से नहीं गिरने दूँगा ओर न साम्प्रदायिक कट्टरताका ही 
उसमें प्रवेश होने दूँगा । में इस साम्प्रदायिक कट्टूरता- 
को जेनधमके विकास और मानवसमाजके उत्थानके 
लिये बहुत ही घातक सममता हूँ । अस्तु । 

बेरिष्टर साहबन मुझसे इस बातका खुलासा माँगा 
है कि में दिगम्बर और श्वेताम्बर इन दोनों सम््रदायोंमें से 
किसको प्राचीन, असली और मूल सममता हूँ। अ्रत:इस 
सम्बंधमें भी दो शब्द लिख देना उचित जान पड़ता है। 

जहाँ तक मैंने जेनशास्त्रोंका श्रध्ययन किया है मुझे 
यह मालूम हुआ है कि भगवान्‌ महावीररूपी हिमाचल- 
से धर्मकी जो गंगधारा बह्दी है वह आगे चल कर 
बीचमें एक चट्टानके आ जानसे दो धाराक्रों में 
विभाजित हो गई है--एक दिगम्बर और दूसरी 
श्वेताम्बर । अब इनमें किसको मूल कहद्दा जाय ? या 
तो दोनों ही मूल हैं और या दोनों ही मूल नहीं हैं । चूं- 
कि मूल धारा ही दो भागोंमें विभाजित द्वो गई है 
ओर दोनों उसके अंश हैं इसलिये दोनों ही मूल हैं 
ओर परस्परकी अपेक्षासे चूंकि एक धारा दूसरीमेंसे 
नहीं निकली इस लिये दानोंमें से कोई भी मूल नहीं है। 
हाँ, दिग्म्बर धाराको अपनी बीसपंथ, तेरहपंथ, तार- 
णपंथ अ्रथवा मूलसंघ, काप्ठासंघ, द्राविडसंघ आदि 
उत्तर धाराओं एवं शाखाञ्रोंकी श्रपेक्षासे मूल कहा 
जा सकता है, और श्वेता म्बरधाराको अ्रपनी स्थानक- 
वासी, तेरद्पंथ और अनेक गच्छादिके भेदवाली 
उत्तरधाराओं एवं शाखाश्रोंकी श्रपेज्षास मूल कट्दा जा 
सकता है। इसी तरह प्राचीनता और अप्राचीनताका 
दाल है । मूल धारा की प्राचीनताकी दृष्टिसि तथा अ- 
पनी उत्तरकालीन शाखाओंकी टृष्टिसे दोनों प्राचीन हैं 
और अपनी उत्पत्ति तथा नामकरण-समयकी अपेक्षासे 
दोनों अवोचीन हैं। रही असली और बेश्रसलीकी 
बात, असली मूल धाराके अ्रधिकांश जलकी अपेक्ता। 
दोनों असली हैं, और चंकि दोनोंमें बादको इधर उधर 
से अनेक नदी-नाले शामिल दो गये हैं भौर उन्होंने 
उनके मूल जलकोा विकृत कर दिया है, इस लिये दोनों 
हो अपने वर्त मान कूपमें असली नहीं हैं। इस प्रकार अने- 


एक विलक्षण आरोप 
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कान्तदृष्टिसे देखने पर दोनों सम्प्रदायोंकी मूलवा--मा- 
चीनता झादिका रहस्य भले प्रकार समममें भा सकता है। 
बाक़ी जिस सम्प्रदायकों यह दावा हो कि वही एक अधि- 
कल मूल धारा है जो अब तक सीधी चली आई है झोर 
दूसरा संप्रदाय उसमेंसे एक नालेके तौर पर या ऐसे निकल 
गया है जेसे वट बक्षमेंस जटाएँ निकलती हैं,तो उसे बहुत 
प्राचीन साहित्य पर से यह स्पष्टरुपमें दिखलाना होगा कि 
उसमें कहाँ पर उसके वत मान उामादिकका उल्लेख हा 
अथात्‌ दिगम्बर श्वेताम्बगेंकी और श्वेताम्बर दिगम्बर 
की उत्पत्ति विक्रमकी दूसरी शताब्दीके पृबोधमें बतलाते 
हैं, तव कमसे कम विक्रमकी पहली शताब्दीसे पवेके 
रच हुए प्रंथादिकमें यह स्पष्ट दिखलाना होगा कि उन 
में 'दिगम्बरमत-धम' या 'शवेताम्बरमत-धर्म! ऐसा कुछ 
उल्लेख है और साथमें उसकी वे विशेषताएँ भी दी हुई 
हैं जो उसे दूसरे सम्प्रदायसे भिन्‍न करती हैं । दूसरे 
शब्दों परसे अनुमानादिक लगा कर बतलानेकी ज्रू- 
रत नहीं । जहाँ तक मैंने प्राचीन साहित्यका अ्रध्ययन 
किया है मु्े ऐसा काई उल्लेख अभी तक नहीं मिला 
भौर इसलिये उपलब्ध साहित्य परसे मैं यही सममता 
हैँ कि मूल जेनधर्मकी धारा भागे चल कर दो भागोंमें 
विभाजित हो गई है--एक दिगम्बरमत और दूसरा 
श्वेताम्बरमत, जेसा कि ऊपरके कथनसे प्रकट है। 

आशा है इस लेख परसे बेरिप्टर साहब और दू- 
सरे सज्जन भी समाधानको प्राप्त होंगे। अन्त में 
ष्टर साहब से निवेदन है किये भविध्यमें जो कुछ लिखें 
उसे बहुत सोच-समम-कर अच्छे जंच तुले शिष्ट, 
शान्त तथा गंभीर शब्दोंमें लिखें, इसीमें उनका गौरब 
है;यों ही किसी उत्तेजना या झावेशके वश द्ोकर जैसे 
तैसे कोई बात सुप्‌ दें क्लम न करें और इस तरह व्यथे 
की अप्रिय चचोकों अवसर न देयें। बाक्की कर्तब्यान- 
रोधसे लिस्ेहुए मेरे इस लेखके किसी शब्द परसे यदि 
उन्हें कुछ चोट पहुँचे तो उसके लिये मैं क्षमा चाहा 
हूँ। उन्हें खुदको ही इसके लिये जिम्मेदार समझ कर 
शान्ति धारण करनी चाहिये। 

--सम्पादक 'भनेकान्त' 
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७८ प्रुनि श्रीदशनविनयनी, कलकना -- 

४ ग्रापके 'अ्रनकान्त' की १ से ७ तक किररों 
भ्रीमान पुणेचन्द्रजी नाहरके पासस बॉाँचनेके लिये 
मिलीं | झ्रावश्यक और गहन विपयोका संग्रह वाँचकर 
आअतीष ग्रानन्द हुआ |” 

७६ प्रुनि श्रीशीज्विनय नी, बढोंदा-- 

“ अ्रनकान्त' का पढ़सक्री श्रभिल्रापा बहुन होने 
से यह पन्न लिखता हैं | आशा है कि आप शीघ्र भेज 
देंगे । बीर प्रभफ़े शासनमें 'अनेकाना! जेस मासिक- 
पत्रकी खास ज़रूरत थी वह आपने पूरी कर बतलाई 
है। में आशा रखता हैं कि विद्वन्मंड | जरूर 'अगेका- 
न्‍तो की अपनात्रेगा।” 

८० पुनि श्रीफलचन्त जी, रोपढ ( पंजाब)-- 

४ अ्रापको क्र्ति महली है । सुधा, माधुरी आदिके 
आकारकी एक पत्रिकाकी आवश्यकता की आपने ही 
पूति की है, जिसकी जेनसमाजमें पूणो श्रावश्शकता 
थी हादिक आशी: गशी: है कि आपकी कृति उन्नति 
के शिखर पर आरोपित हा ।' 

८१ १० मृलचन्द्रणी 'बस्सलः बिशनौर-- 

४ जन श्रुतज्ञानके भाषोन जेनसाहित्यकों नवीन 
दंगस प्रकाप्में लाफर जेनवमके सत्य सिद्धास्तोंका 
अधोचीन पद्धतिस विश्वके सामने रश्यनकी बड़ी भारी 


आवश्यकता है। खेद है वतमानम जितने सामाजिक 
और धार्मिक पत्र भकट हो रहे हैं वे जेनधमके वास्त- 





बन | 
छा गनकान्त' पर ज्ञाकप्रत / 


ईलाज फदाक ...0,* 


[वर्ष १, किरण १९ १२ 


विक उद्धार्स सवधा बिमुक्त हैं । उनका ध्यय केबल 
परस्पर विरोध आर अपने मान-सन्मानकी पूर्ति 
मात्र है। ऐस समयमे “अनेकान्त' ने जन्म लकर एक 
बढ़ अभावकी पति ही नहीं की है किन्तु वास्तविक उ- 
द्धाग्माग पर पदापंगा करनके लिए 
प्रहग किया है | 


थप्ररश कका पद 


'अनकान्‍्त' के प्रत्यक लखसे प्रम्वर पांडित्य प्रौढ़ 
विद्वत्ता और गहरे अ्ध्ययनक्री छुटा प्रकट होनी हैं 
ऐसे लखबकि पठस, मनन और अध्ययन करनेकी जेन 
समाजकोा बड़ी यावश्यकता है । 

हस ज्या ज्यों उसकी अगली किर्गोंका दशन 
करते हैं त्यो सयों उसमें परिश्रम ओर प्रतिभाका उज्बल 
आलोक अवलोकन करते हैं, उसके अकु इस बातके 
साक्षी हैं कि वह जैन सिद्धान्तसवाके किनन महन 
भावोका लेकर अवतीरं हुआ है श्र इतने श्रल्प स- 
मयमें बट अपने उद्देश्योम कितना सफल हुआ है । 

इस अनपम साहित्यसवाका समस्त श्रेय प्रसिद्ध 
साहित्यसेबी पं: जगलकिशोग्जीको है जो अपने श्र- 
नवग्तश्रम, गंभीग्तापू्ण स्वाज और अदम्यकमंठतास 
इस महत्‌ कायमें कटिवद्ध हो रहे हैं । 

मेरी हार्दिक भावना है कि भगवान मुख्तार जीको 
शक्ति और जैन समाजको सत्यभक्ति प्रदान करें जिस 
से इस विशाल यज्ञकी पुण्य सुगभिस एक बार अखिल 
विश्व सुरभितद्ठा जाय ।' 


अश्विन, कारतिक, वीरनि-सं: २४५९) 


८९ पं० लक्ष्यीनागाएण क< चतुर्वेदी, हेटपास्टर 
श्रीगोदाबत जेनस्कूल', छोटा सादडी--- 

“४ आपके श्रनकान्त' के कुछ अकछु अवल्ाकन 
करनका सोभाग्य प्राप्त हुआ । यह पत्र अपने ढ़ ज्ञ का 
एक टी है। सभी हेख गवेपशापर और पठतीय रहते 
हैं। ऐसा पत्र जैन जनता ही के जिये नहीं अ्रपितु सब्र 
भारतीयाके जिये आवश्यक था । सचगुच यह ब्रटि 
खटकती थी | आपन इस अ्भावकी पत्ति कर ता आा- 
देश काय किया इसके लिये आप घन्यवादके पात्र हैं। 
प्र्यक पटठित व्यक्तिका इसका पग्राहकव्त अपना ज्ञान: 
बद्धि कर पापता इत्साट बढ़ाना उचित है । 

८३ ५० सपाचन्द्रजी कोशना, सिवनी -- 

४ « नकारतों यथा नास तथा गुग निकला । 
'जैनहिनेर्प.' के अंत होनके एश्वात काट पन्न ने रहा, 
ना नैनधर्मकी महत्तातों खोज तथा 7त्रेपशापणा लेखों 
द्वारा म्रकाशरमें ताता | किसी भी ज्ञातिका साहित्य उ- 
सका जीवन है । साहित्यकी झार विद्वानाकी अगिरुनि 
तदधिपयक पतक्रन्‍पत्रिकाशा द्वारा सहज ही उत्पन्न की 
जा सकती है | 'अमनेकान्त' रूपी अ्रशागादय एकान्सा- 
न्धकारकों विसष्ट कर संसारके सन्मुख्य जनवमके गौरव 
का स्थापित करेगा। एसी आ?॥। उसी आज़ नककी 
किररा देख कर होती हैं । 

आप मेंस विद्वान .अनभवी तथा सननशी न दथक्ति 
के सम्पादकलमें इस पत्रका जन्म जैतसंसार ।ा खड़ी२ 
आशाएँ बैंबाना है, ता अपने अन्।काराइट्रादित तथा 
लप्भाय साहिताका प्रकाशम देखयनक लिये हऋऋ्थन्त 
उत्सुक है । सामालिक छी-छा-लदर और त त मम से 
यह पत्र बच कर जेनसाईितथकों सुसेवा कर उसके 
सरस्वती भंडार क) अश्रीवद्धि करेगा ऐसी मेरी मनो भा- 
बना हैं । आज नक प्रकाशित लघ्च स्वात़ परा, गंभीर 
तथा ग्रेवंपणा युक्त ही नहीं वरन जेनतर विद्वानोक लिए 

बम्तु तथा मेनधमके साहित्यामृतका पान करनेकी 
सुश्च्छा उत्पन्न करनेवाले प्रतीत द्वोते हैं। श्रन्तमें आ- 


अ्रनेकान्त पर लोक्मत 
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पकी ओर चअनकास्त' की सिरायकी भावना करता 

हुआ जनधमावलम्पियांस इसका जीवित रखने तथा 

फलन फूलन देनकी ज़ारदार अपील करता हूँ ताकि 

जनपम के सथ्वे और स्वाभाविक सिद्धान्तोका प्रचार 

तथा स्वपर कल्याण हो | 

८० श्री मूलचन्द्रनी नन पेध्शाखी, एम.बी. 
एम, कुँचापने -- 

" धश्ापके अनकानतों की ५ किरशों मैंन देखीं । 
इसके सभी लेख कौर कविताएँ सारपरर एवं हृदय- 
स्पर्शिनी होती हैं। आपके इस “श्रनेकान्त' सयका ठीक 
रस समय उदय हुआ है जब कि उसके उदयकी अ- 
त्यन्त आवश्यकता थी । मैं हृदयसे चाहता हैँ कि हस 
के विशाल और विश्वव्यापी प्रकाशमें जैनोंफे अगाध 
साहित्य और दशनका प्रचार हो कर वह विश्वके प्रा- 
शियोका पथ-प्रदर्शक बने । 

जैनियामें यद्यपि पत्रोंकी कमी नहीं, किन्तु साहि- 
त्यिक पत्रका अभाव बहुत अर्सेस छटक रहा था। अने- 
कान्त', आपके महान व्यक्तित्वस सम्बद्ध होनेके कारण, 
अवश्य ही उस अभावकी पूर्ति करंगा जिसमे जेंनोंके 
भ्रतभ्य साहित्यकों पारस आनेस रोक रकश्यवा है ।! 
८३ टाव्टर टी.डी, खत, स पनवाटी (बलगाम'- 

' [| ॥॥६७ ६ ५ #॥|। (६ ॥|]८ ।##॥(५ //[_ १0पु।' 
झनकाहत, 870 #॥ ४०१ 
विधव्वी 9 व वे (ठ6ल्जाए 6 प्रद्वाए एप िता५ 
।५ * विगतिता । 'सधावए जी फ ॥0+ शगते ॥4]0])] 
[40 धर ]0। ५00! ४ ॥|प्रभ0।6 राऋ(११2]॥0 झने रावत 
[| 8 0 +५ धैंधए एा 6९४एक७४ |क॥ाग 0 
# [0 ४४. .)॥' झाने कार्त |] ८8०) ॥॥ ७५७ 
[॥ 76 6]6 छता।0 4,070 ॥९७ झनेकारत !” 

' भंन आपके उत्तम पत्र अनेकान्त' के सब अंक 
पढ़ें हैं और मुम्े आ्रापका धन्यवाद देते हुए बढ़ी 
प्रसन्नता होती है । आपके बहुमूल्य पत्र “अनेफास्त! में 
सुख्व और शान्निका स्थज्ाना गप है । प्रत्येक जैनका 
यह श्रेप्रतम कतेठ्य है कि बह 'अनकास्त' को संसार 
में सबत्र फैलाए | अमेकल्‍त' चिरलीवित हो |! 


१५9७ ॥!43 _'४/॥॥॥7* 
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झनेकान्त 


[विषे १, किरण ११, १२ 


“अनेकान्त? का वार्षिक हिसाब और घाटा 





इस संयक्त किरणके साथ “अनेकान्त! पत्रका प्र- 
थम वर्ष पूरा होता है | अतः पाठकों तथा समाजके 
सांमन इसका वर्ष भरका हिसाय भी रख देना उचित 
जान पड़ता है, जिससे सबका पत्रकी आ्िक स्थिति 
का ठीक परिचय मिल सके और ने इस विषयमें अ- 
पने करतंव्यका यथेष्ट पालन कर सकें | 

बेशाख-ध्येष्ठ मासकी संयुक्त किरशमें ( पृ०४१७ 
पर ) बीर सवक-संघ और समन्तभद्राभ्रमका हिसाब 
देते हुए, 'अनेकान्त' का हिसाब ३१ साच सन्‌ १५३० 
तकका दिया जा च॒का है। ३१ माचे तक “अनकान्त! 
खातेमें १०९१॥--)॥ की आमदनी हुई थी और खचे 
१३६८) रु०का हुआ था, जिसकी तफ़्सील उक्त किरण 
में दी हुई है । उसके बाद इस स्वातेमें ता०१० नवम्बर 
सम्‌ १५३० तक कुल ५८६॥]) की आमदनी हुई और 
सच्चे ९९०६)॥ तो दो चुका, जिसकी तफ़साल आगे 
दर है तथा २४२) रू० के करीब इस किरणकोी छपाई 
बंधाई, पोष्टेज और कुछ कागज बगैरहकी बाबत खचे 
करना बाकी है; अथोन बाद का खच १२३२८)।॥ के 
करीब समझना चादिय । इस तरह वष भरको कुल 
आमदनी १६७८-)॥ हुई और कुल खर्चे २६००२-)॥ 
के करीब हुआ | इससे 'अनेकान्त को इस वर्ष ९-२) 
के क़रीब घाटा रहा | घाटेका बजट एक हज़ार रुपये 
' का रकख्ा गयाथा ।अतः यह घाटा बमटके भीतर ही 
रहा, इतनी तो सन्‍्तोषकी बात है। और यह भी ठीक 
है कि समाजके प्रायः सभी पत्र घाटस चल रह हैं 
झोर उनकी स्थिति आदिकी दृष्टिस यह घाटा कुछ 
अधिक नहीं है। ऐस पत्रोंको ता शुरू शुरूमें और भी 
अधिक घाटा उठाना पड़ता है; क्योंकि समाजमें ऐसे 
ऊँचे, गंभीर तथा ठोस साहित्यको पढ़ने बालोंकी संख्या 
बहुत कम होती दे--जेनसमाजमें तो बह भौर भी 
कम है । ऐसे पाठक तो बास्तवमें पेदा किये जाते हैं 
और वे तभी पैदा दो सकते हैं जब कि इस प्रकारके 
साहित्यका जनतामें अनेक युक्तियोंसे अधिकाधिक प्र- 


चार किया जाय--पभ्रचारकायमें बड़ी शक्ति है, वह्‌ 
लोकरूचिको बदल देता है । परन्‍्तु वह प्रचारकार्य 
तभी बन सकता है जब कि कुछ उदार मद्दानुभाव ऐस 
कार्यकी पीठ पर हों और उसकी सहायतामें उनका 
स्रांस हाथ हो । जितने हिन्दी पत्र आज उन्नत दीश 

पढ़ते हैं उनकी उन्‍्नतिके इतिट्टासमें यही रहस्य संनिद्वित 
है कि उन्होंन शुरू शुरूमें खृब घाटे उठाएँहै परन्तु उन्हें 
उन घाटोका पूग करने वाले मिलते रहे हैं. और इस 
लिये बे उत्साहके साथ वराबर आगे बढ़ते रहे हैं । उ- 

दाहरणके लिये त्यागभुमि'को लीजिये, जिस शुरूशुरू 
में श्राठ आठ नौ नी हज़ारके करोंव तक प्रतिवर्ष घाटा 
उठाना पड़ा है परन्तु उसके सिर पर बिडलाजी तथा 
जमनालालजी बजाज़ जेस समयानकूल उत्तम दानी म- 
हानभावोंका हाथ है जो उसके घाटेकी पूरा करते रइते 

हैं, इस लिये वह बराबर उन्नति करती जाती है तथा 

अपन साहित्यके प्रचारद्वारा लाकरूचिकों बदल कर 

नित्य नये पाठक उत्पन्न करती रहती है ओर वह [दिन 

श्रथ दूर नहीं है जब उसे घाटेका शब्द भी सुनाई नहीं 
पड़ेगा किन्तु लाभ ही लाभ रहेंगा । 'अनकान्त' को 

अभी तक ऐसे किसी सहायक महानुभावका सहयोग 

प्राप्त नहीं है। यदि किसी उदार महानभावने इस की 

उपयोगिता और महत्ताकों समककर किसी समय इस 

का अपनाया ओर इसके सिर पर अपना द्वाथ रक्‍्स्ा 

तो यह भी व्यवस्थित रूपसे अपना प्रचारकाय कर 

सकेगा और अपनेका अधिकाधिक लोकप्रिय बनाता 

हुआ घाटेस सदाके लिये मुक्त हो जायगा | जैनसमाज 
का यदि अश्छा होना है ता ज़रूर किसी-न-किसी म- 

हानभावके हृदयमें इसकी ठास सदायताका भाव उदित 

होगा, ऐसा मेरा अंतःकरण कहता है। देखता हूँ इस 

घाटेको पूरा करनके लिये कोन कौन उदार महाशय 

अपना द्वाथ बढ़ाते हैं और मुम्दे उत्साहित करते हैं | 

यदि ९ सम्जन सो सौ रुपये भी देवें तो यह घाटा सम 

द्वीमें पूरा दो सकता हे | 


आश्िबवन, कार्तिक, वीरनि०सं०२४५६ | 


अनकान्तका वार्षिक हिसाब 


६६५, 


गोशवारा वार्षिक हिसाब 'अनेकान्त! 





झापद (जमा) 


१०९५१॥-)॥ ता£ ३१ माच सन्‌ १९३० तक जमा, 
जिसमें १०८५॥-)। प्राहकोंसे मय वी 
पी. पाप्टेज आदि ( ३९- ) के वसल 
हुए ध्पौर ६] रु० विज्ञापनकी छपाईके 
झाए थ। 

५८६॥) ता० १ अप्रेंलंस १० नवम्बर सन १९३० तक 

प्राप्त हुए इस प्रकार :-- 

*५०॥॥] प्राहकोंस बसल हुए मय वी.पी. तथा 

__- - ग्जिपए्टरी पाप्टजन आदिके ( इस रक़म 
में १०--) वी. पी. पोष्टेज आदि के 
शामिल हैं )। 

२५२) बीर-सवकसंघके ६३ सदस्यों की बाबत 
सदस्य सवाते से 'अनकान्त' ब्वातेमें जम। 
किये गये । 

७८) सहायताथ प्राप्त हुए | 

३॥।) महावीर-दीक्षा चित्रोंकी विकीस आए | 


नकाकम के >-+_> की वलनकानता नायक ५ वनआय का अकलककन ५५. "29 ७3400.. 8&' जाओ _कक्सीप अंक पड / अनकन्‍्कनापनन 


५८5॥।] 
हु १६४५/-] ॥। 
५२२ )#5भग छ्षा 


_सधला्धाकानकसकाणकर-- "थम बुक 


२६०० 5 ॥॥। 


खच (नाम) 

१३६८) ता० ३१ मार्च सन्‌ १५३० तक का खच, जिस 
की तफ़सील 'अनकान्त' की किरण ६-७म्रं 
पष्ठ ४१७ पर दी जा चकी है । 

५५०६-])॥ ता० १ अग्रत स १० नवम्बर १०३० तक 

खच हुए इस प्रकार :-- 

२५३॥॥-॥॥ कागज खच, जो धूमीमल थ- 
मंदास, मथरादास रामजीदांस 
तथा भन्‍नमल पनन्‍्नालाल काशज़ी 
और जौहरीमल सर्राफ़को दिये । 

३॥) छपाई ५से १० किरण तथा रैपर 
की बाबत गयादक्ष प्रेम को विये। 

<२॥-) गामा बाइंडरकोी किरण ५ से १० 
तककी बधाए बाबत दिये । 

१८५॥॥] वेतनमें दिये इस प्रकार :-- 

) पं० दुगगाप्रसादकी ७ मास के । 
६६॥।) पं० सतीशघंद्रको ५१ दिन के । 
७०) पोष्टेज खा, मध्य ७५॥5-) कुल पो 
प्रेज ख्थचे अआभमफे | 
)॥ म्टेशनरी खर्च । 

४४।॥)॥॥ सामयिक पत्रोंके मंगानमें सच । 
५।--)॥ मुतफर्रिक खाते खचे-- थी 
5॥5%-]) ट्राम्त वे ताँग आदि मे । 

2॥<])।| ब्लाकमर ब्भत आदि फटका 


2५... ४-संक-। समस्‍लाममकमनउपोक-नममनकयरितन. 





५ बट. । | | 
जो संयक्त किरण ११, १२ की परी छपाई 
बंधाई, पोष्टेज और कुछ काराज आविकी बाबत 
अंदाजन खचे करना तथा देना बाकी है | 


ै्/रजाा->' आग 9!ँजीकिदीदक' €व।'रधिशिमियजजाओार 'पह०० +बकल७ चलमि-पकीिप४०५शपीनोकएरण. जमदालक- ०. 


२६०० )॥॥। 


मुगक्षकिशोर प्रृरूुतार 
अधिनव्वावा 'समसम्थभव्राश्रम' 


६७० 


हक सम फवका 


चित्र-परिचय 


इस किरणके प्रारंभमें जो सुन्दर तिरंगा चित्र लगा 
है उसका कोई विशेष परिचय देनेकी ज़रूरत नहीं है-- 
बह दशकोंको अपना परिचय खुद ही दे रहा है; फिर 
भी इतना ज़रूर बतला देना होगा कि एक निजनस्थान 
में जलाशयके तट पर, जिसमें कमल फूल रहे हैं, वक्ष 
के नीचे एक निम्रथ दिगम्बर मुनि पद्मासन लगाये 
ध्यानारूढ बेठे हैं, उनके रोम रोमसे शांति तथा बीत- 
रागता टपक रही है और ऐसा मालूम होता है कि 
उन्होंने अपनी श्रात्मामें श्रहिंसाकी पूर्ण प्रतिष्ठा करली 
है--वे अहिसाकी साक्षान्‌ मूर्ति बने हुए हैं--इसीसे 
उनके पास एक हरिण और सामने सिंह नि हो कर 
बैठे हैं ऋ | हरिणके चित्तमें कुछ उद्देंग नहीं, वह सिंह 
को सामने देखता हुआ भी प्रसन्‍न मनसे निर्भय बैठा 
है, भोर सिंहके मु्यमण्डल पर कोई क्ररता नहीं किंतु 
नश्नताका भाव है, उसका हृदय इस समय बेर तथा 
देषसे शून्य मालूम होता है और बह टकटकी लगाये 
मुनि महाराजकी ओर देख रहा है, मानों उनके आत्म- 
प्रभाव और योगबलसे कीलित हुआ सब कुछ भल 
गया है। और शायद कुछ फासलेसे इसी लिये बैठा है 
कि उससे किसीका भय मालूम न हो । चतुर चित्रकार 
ने चित्रमें, नि.सन्देह, इन सब बातोंको लेकर अच्छा 
भाव चित्रित किया है | इस प्रकारके चित्र बढ़े हो 
शाम्तिदायक तथा ऊँचे भावोंके उत्पादक होते हैं । यह 
चित्र भीमान्‌ बाब छोटेलालजी जेन रईस कलकस्ताने 
+ जिसके आात्मामें अहिंसा की प्रतिष्ठा होती दै उसके सामने 
बैरका त्याग हो जाता है, मह बात फ्तत्नलि ऋषिके निम्न वाक्यसे 


भी प्रकट है :-..- 
अ्ट्सिमतिज्ञाय तत्सलजिधो बेरत्याग: । 


अनेकास्त 


िर्ष १, फिरश ११, १२ 


अपनी लागतसे तय्यार कराया है ओर “अनेकान्त'को 
इसकी कापियाँ भेट की हैं । अतः उनकी इस कृपाके 


लिये जितना भी आभार प्रदर्शित किया जाय वह 
थोड़ा है । 


मेरे मनका उदगार 


पलपल 

सजनों ! आज मैंने 'अनकान्त' की दसमी किरण 
समाप्त की है । मेरे मनमें जो श्रद्धा इस पतन्नके संगमे 
पैदा हा गई है उसको में शब्दों द्वारा कहनेको असमथ 
ही नहीं हूँ किन्तु अयोग्य भी हूँ; परन्तु मेरे मनका 
उद्गार न रूक सका इस वास्ते आप सज्जनोंका कुछ 
अमूल्य समय लेता हूँ सो क्षमा करना | 

जैनइतिहासकी खोजका जो काम 'अनकान्त' कर 
रहा है वह जेनियोंके वास्ते एक अमूल्य ठोस वस्तु है। 
भारतका इतिहास भी इसके बिना अधूरा ही है, इसको 
शामिल करके ही भारतके इतिहासका गौरव बढ़ स- 
कता है और यह उसके लिये सोनेमें सुगंधका काम 
करंगा । इस लिये इस पत्रका अवलोकन करना हर 
एक धमप्रेमीके लिये आवश्यकीय है । रह जेनी भाई, 
डनको तो तनपझत् धनसे इसकी रक्षा करना चाहिये 
ओर परम प्रभावनांका काम 'झंमाम कर प्रत्येक मंदिर 
जीमें इसे मंगाना चाहिंके। इसके सिवाय' जो विद्वान 
हैं-चादे वे दिगम्वरी हों,श्वेतास्थर, शें, स्था ह से 
हों, बाईस टोलेके हों,तेरदपंथी हों या बदथी हों 
उन सबको अपने अच्छे अच्छे लेखोंसे इस .. (गे 
सुशोभित करना चाहिये ओर इसे समूचे जेनसमे.. 
का एक आदरे पत्र बनाना चाहिये । यह परम प्रभा- 
बनाका काम है। 


सर्वंसब्जनोंका दितेषी 
मागीरण नेन बर्जी अग्रगाल 





आरिवन, कार्तिक, बोरनि०सं०२४५६] 


४५ 


विविध विषय 


'ब+। छा (समर, 
रा का.आआआ 9 ७.0 28 % का. आका का. था था का महा थे बा: 


विविध विषय ४ 


55 5 ई 4 / क रै 
५९ 


है व... शज्णाा/रप अहक्रपा धर जता हपफुतत५णलकपशम५कांप९ | 0 # नदी त (२१, एदक- 
थे 


ब्म्म ४4 0५ अंग, 


है किशन मिलिए कसर जिम." 


१ पारितोषिककी अवधि-द्धि 


लप्रप्राय जेनप्रन्थोंक्ी खोजके आन्दालनकों उठाये 

हुए साल भर हो गया और ९ महीन उस विज्लप्रि 
४ को प्रकाशित हुए भी हो चके, जिसमे खाज 
किये जाने योग्य २७ प्राचीन प्रंथोका कुछ विशेष परि- 
चय दिया गया था, उनके लिये १५००) रू०पारितोषिक 
की याजना प्रकाशित की गई थी--यह प्रकट किया 
गया था कि किस किस प्रन्थका श्वोजने वालेको किन 
शर्तोंकि साथ क्या पारितापिक दिया जायगा-ओऔर 
साथ ही खाजकताशां तथा दूसरे सज्जनास कुछ विशष 
निवेदन भी किया गया था । परन्तु अभी तक समाज 


न इस आर कुछ भा ध्यान नहीं दिया | उसोका परि- 


णाम है जा खोज-सम्धंधी कहीं से भी कोई सभाचार 
नहीं मिल रहा है शरीर इस कामके लिये ३१ अगहन 
सन्‌ १५३० तककी जो अवधि रकस्वी गई थी उसको 
पूर्ण हुए भी ढाई महीने बीत चुके हैं | जेनसमाज और 
खासकर जिनवाणी माताकी भक्तिका दम भग्नवालों 
के लिय यह निःसन्देंह एक बढ़ी ही लज्चाका विपय है 
जो वे इस आर कोइ ठास प्रयत्न न करें। प्रन्थ सब्र था- 
चीन तथा खास मद्दत्वक हैं श्रीर उनके मिलन पर जन 
साहित्यकी बहुत हो श्रीवृद्धि हागी | अतः बिद्वाना तथा 
शाद्ा भडाराक रागक्षकाका इस आर सलास याग दना 
चाहिय | उन्हें इस आर प्रात्साहित करनक लिय पारि- 
ताबिकको अर्वाध ३१ प्रहे सन १5३५ तक बढ़ा 
(गई है । इस अर्से तक जो भाई किसी भी प्रस्थ की 
खोज लगाएँग वे नियत पारितापिक पानके दफक़्दार 
होंगे। जिन्हें प्रंथोंका परिचय तथा शर्नें आदि जानने 
के लिये वक्त विज्ञप्ति नं०१की आवश्यकता हो थे उस- 
की कापी आ्राश्रमसे मेंगा सकते हैं 


२ श्रेणिकके पवभवका वर्णन 


दत्तरप्रायमें श्रेरिकके पृवभव-वरणन-वाले पाठ 
पर आपत्ति करते हुए, प्रो ०बनारसीदासजी एम.ए. ने 


अपन लेग्वमें, जो अनेकान्तकी ७वीं किरणमें प० ३६० 
पर मुद्रित हुआ है, एक बात यही लिश्ी थी कि श्वेता 
स्वर प्रंथो्में भेणिकके पे भवोंका वर्शान नहीं मिलता। 
इसका प्रतिवाद करते हुए कलकशेसे मुनि दर्शनविज- 
यजी लिखने हैं 

“यह उल्ेष्व सत्याशसे दूर है; क्योंकि भीहम चन्द्र 
सुरिजीन त्रिपट्ठिशलाका चरिश्रान्तर्गत महा।वीरचरिश्र 
पव ९० में श्रेणिकक पत्रभवका बणन दिया है । 


३ तीथकरोंके चिन्ह 

श्रनकान्त'की दूसरी किरगामें प्रकाशित 'ती्थेकरों 
के निन्‍्होंका गहस्य' नामक लेख पर जो सम्पादकीय 
नोट दिया गया था उसप श्वेतास्थरोंकी सास्यताका कोई 
उल्लेव नहीं क्रिया गया था | इस पर मुनि दशनविमय- 
जी, उक्त नोटका अभिनन्‍्दन करते और उस पसन्द 
करत हुए, श्वेताम्थरीय मान्यता इस विपयमें क्‍या ?ै 
उसके निम्न दो पद्तों द्वारा सचित करनेहैं, जो प्रसिद्ध 
शवतास्थगचाय श्रीह मे बन्ट्र सरि के 'अधिधानबिन्तामरण 
मामक काशक पक्ष हैं :-- 


बुषा गनाउवः प्लवगः क्रशि।5बन स्व॒स्निकः शशी | 
पकर; श्रीवस्सः खड़ी महिप। सकरस्तथा ॥४७॥ 
श्यना बचै प्रगश्छागा नन्याव्ता घटा5पि थे | 


कूर्पा नीलास्वल शंख्बः फणी सिंहाउह ता ध्व ना॥॥ « ८ 
“+दैवाधिवेवकागढ | 
इनसे #_पष्ट है कि श्वेतास्थार सम्प्रदायमें भी इन 


जिन्टोंका तीथंकरोंकी स्व जाओंके विस्ह माना गया है| 
हाँ, चिन्हूंमिं इतना विशेष है कि सुमतिनाथ, शीसल- 
नाथ, अनन्तनाथ और अरनाथके जो चिन्ह पशासारादि 
दिगम्थर प्रस्थोम क्रमश: कोक, श्रीव क्ष, शल्य-शेधष 
ओर मत्य-मेष दिये हैं उनके स्थान पर हे मचन्द्रायाय 
ने क्रमशः क्रोच ( बगनला ), श्रीवस्म, श्यन, ( बाक ) 
ओर नंद्यावतका विधान किया है । मालूम नहीं सभी 
श्वेतास्गर प्रन्थोंमें ये ही चिन्ह माने गये हैं या उनमें 


६७२ 


भी दिगम्बर भ्रन्धोंकी तरह कुछ कुछ मतभेद दृष्टिगा चर 
होता है | आशा है हमारे श्वताम्बर विद्वान इस विपय 
का खुलासा भी प्रकट करेंगे । 


४ कर्णाटक जेनकवि 

कर्शाटक जैन क्रवियोका जो पूरा परिचय उपयागी 
अनुक्रमणिकाशञंके साथ पुस्तकाकार निकालनेकी प्रे- 
रणा गत किग्णमें( प८ ४८८ पर) की गई थी और उस 
के लिये २००) र०के करीब लागतका तखमीना किया 
गया था, उस पर श्रभी तक किसी भी दानी महाशयने 
कोई लक्ष्य नहीं दिया । हाँ, बाय्‌ माइदयालजी बी. ए. 
ने यह इच्छा जरूर व्यक्त की है कि बह पुस्तक अवश्य 
छपनी चाहिये और साथ ही उन्होंन उसके लिये दस 
रुपयेकी सहायताका भी वचन दियाहै। आशा है दूसरे 
सक्जन भी इस ओोर ध्यान देंगे, जिससे उसके छपान 
आविकी योजना की जा सके । ऐसी पस्तकोंके प्रका- 
शित करनेमें समाजका गोरव है ओर उनसे उसके इ- 
तिहासादिक पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है । 


५ दोहा-पाहु.ड 

श्री० ए.पएन. उपाध्यायजीके भेजे हुए अंप्रेज़ी लेश् 
का जो अनुवाद योगीन्द्रदेषका एक और अपन्नंरश प्रंथ' 
& नमसे अनेकान्तकी गत किरणामें प्रकाशित हुआ है 
सस पर लोट देते हुए देहलीकी “दोह्यापाहु.ड'छी प्रतिका 
कुछ परिचय कराया गया था ओर यह सूचित किया 
गया था कि उसमें इसके कतोका नाम 'रामसिंद' मुनि 
दिया है। साथ दी, उसके कुछ पद्योको रदूघत करके 
कह भी बतलाया गया था कि उसमें मात्र दोहे ही नहीं 
किम्तु दूसरे छन्‍्द भी हैं ओर वह मात्र अपक्ंश भाषा 
में ही नहीं किन्तु उसमें भ्राकृत तथा संस्कृतके भी कुछ 
पथ पावे जाते हैं ओर उन सबको अपनी प्रति परसे 
आँचनेकी इक्त उपाध्यायजीको प्रेरणा की गई भी | 


अनंकान्त 


' [बष १, किय्ण ११, १२ 


उपाध्यायजीन अ्रपनी प्रति परसे जो उनकों जाँचा तो 
उसमें भी वे सब पद्म पाये गये हैं और इसलिये वे इस 
निश्चय पर आ गये हैं कि दोनों प्रतियाँ एक ही ग्रन्थ 
की हैं। ऐसी हालतमें यह प्रन्थ योगीन्द्र देवका रचा हुआ 
है या रामसिंहका, यह निःसन्देह एक कठिन सुमरस्या 
उपस्थित हो गई है, क्‍योंकि एक प्रतिकी पृष्पिकामें 
योगीन्द्रदेवका नाम दिया है और दूसरेकी पुण्पिकामें 
गमसिंहका नाम पाया जाता है । इससे इस प्रन्थकी 
अन्य प्रतियाँ भी ख्वोजी जानी ज़रूरी हैं । विद्वानोंको 
अपने अपन यहाँ के भण्डारोंकों देख कर उसकी स- 
चना देनी चाहिये। रही कुछ पद्योंमें रामसिहका नाम 
हानकी बाल; उसके विषयमें उपाध्यायजीन एक कल्पना 
यह उपस्थित की है कि परमात्मप्रकाशके पद्चय नं०१८८ 
में जेस “ झज्जउ संति भणह ' के द्वारा शान्ति! 
नामका उल्लेश्य किया है। कहीं उसी प्रकारका यह राम- 
सिंहका उछेख ता नहीं है । श्रत:ः इसकी भी जाँच होन 
की ज़रूरत है। यदि ऐसा द्वो तो रामसिंह योगीन्द्रदेवसे 
भी पहलेके काई प्राचीन विद्वान ठहरत हैं । 


योगमागे 

६ योगमाग 
यह किरण धारणासे बहुत बढ़ गई और पिछली 
तीन किरणों जितनी मोटी हो गईं, फिर भी इसमें 'योग- 
भार्ग) नामके लेखको देनेका श्रवसर नहीं मिल सका, 
जिसका निःसन्देह स्लेद है ' आशा है इसके लिये पाठक 
तथा लेखक महाशय क्षमा करेंगे । नये बषसे इसका 

ठीक सिलसिला शुरू किया जायगा । 


७ समालोचनाये प्राप्त पस्तके 

कुछ पस्तकें समालोचनाके लिये प्राप्त हुई रखी 
हैं। अनवकाशफे कारण उनकी अ्रभी तक कोई सभा 
लोचना नहीं फी जा सकी और न कुछ परिचय ही 
दिया जा सका है। अगले वर्षमें 'समालोचनाझु' नाम 
से 'अनेकान्त' की एक जदी ही खास किरण निक- 
लगनेका विचार है अतः उस समय सब पर यथेष्ट ध्यान 
दिसा जायरा । प्रेरक महाशय भेजे रकखों । 


किक २७०० ८ न & "5० क चफटत का“ »+ ७०4 तोफलल पर फफन> के तो »- ० ॥ह रो #०+ &॥ भिन्न की 


| 
| 


समन्तभद्राश्रम-वज्ञाप्त न ० ३ 
लुपप्राय जेनग्रंथोंकी खोज 


मन्तभद्राअ्रममस 'साहित्यिक पारितापिक फड' नामका एक विभाग साला गया है जिसका पहला 

काय होगा * लप्रप्राय जैनप्रन्थोकी ख्वाज |। बहतस महत्वपगा प्राचीन प्न्‍्थ एस है जिनके 
नामादिकका पता ता च लता है--कितनोके बाकय की उद्धत मिलते >परंन जे प्रन्थ मिसत नहीं । 
मालम नहीं कौनस भगदारकी कालकाटरीम पढ़े हए अपना जीवन शाप कर रह है अथवा कर यर्के 
हैं । जिनवागी मानता के भक्ता अथवा जंनी कहलाने वालो के लिय यह एक बढ़े ही कलेक तथा लक्षा 
का विपय ८ जो अभी तक उनकी घोाजके जिय कोई संगठित प्रयस्न नहीं किया गया है । यदि एस 


प्रधाको ्वाजके निय पारितापिक निकाला जाय तो उससे बहलताका शास्त्र भंडाराको अच्छी तरहस , 


टटोलनकी प्रर्णा हो सकती है। अर इस तरह कितने ही प्रंथाका पता चलकर उनका उद्धार होनकी 
अभो परी सभमावना हैं | यदि कुछ दिन ओर हसी लापबाहीम बीत गये तो यह संभावना भी मिट 
जायगी और फिर किसी मी मुल्य अथबा व्यय पा उनका दशन नहीं हो सकेगा--केब न पदुतावा ही 
पछुताबा अवरशिष्ट रह जायगा: क्योकि अधिकांश अंहाग की हालत बढ़ी ही शायनीय हैं ओऔर 
उनमेस प्रंथ दिन पर दिन नष्ट श्रष्ट तथा लप्र होते चले जाने हैं । 

अतः इस विपयमें अब ज़रा भी लापवाही नहीं होनी चाहिए । इसी लिए आज समाजके सामने 
एसही कुड्ध प्रन्थर्त्ताके नाम रकखबे जाने है जितकी खोालकी सरत ज़रा त £ अर जिनकी खा जके लिये 
पारितापिक सियत किया ज्ञाना चाहिय | साथही. प्र्यक प्रस्य पर जो परारितापिक दिया जाना चाहिय 
उस भी सचित किया जाता हैँ | आर जितवारी माता के अन्‍्छी, लखा परानन जेनाचायकिी कीतियास 
प्र रखन वाल सम्जतास प्राथना की जाती है कि वे जिस प्रत्थके उद्धाराथ अपनी ओरस परॉरितोपिक 
देना साकार कर उससे शीघ्रसबित कर. जिससे खाज़ करन बा नाक लिय कद शनतांक साथ पारिता- 
पिककी घाषागा निकाली जाय और खाजका काम ाद्न प्रारंम होज़ाय | एक साथ बट्रतस प्रथाकी 


पारितापिक घापणा निकहने पर खाजके कामम लागाोकी अविक यव्लि होगी. वे समलेग कि हनन ' 


थामं॑स काौह़ ता उस भडारम मिलेगा ओर इसलिये उनका परिश्रम स्यथ नहीं लायगा | 


खत. इन सभी प्रन्था पर शाघ्र ही पारितापिक भरा जाना चाहिए। जा भाड़ लिस प्रन्थ पर 


पॉट्तापिक देता रवी कार काते प्रस्थकी याधि हानपर वह उन्हीक नामस डिया जायगा ।आशा टै इस 
महान पन्य कायम सभी धमधप्रमी सज्ञन ओर खासकर वे महानभाव ज़रूर भाग लेंगे जिनके हृदयमें 
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हैं, जिससे आ्राश्रम उनकी सहायतानसार परारितोपिककी व्यवस्था कर सके | आशक्षमका इस फंड लिये 


रूपयकी परी ज़रूरत हैं | यहाँ पर यह प्रकट कर देना भी उचित जान पड़ता £ कि इन पंक्तियकि 
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उदार ढद ये व्यक्तियों का अपनी स्वी कारता भेजकर इस विपयम अपनकतब्यका शीघ्र पालन कर ना चाहि 
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